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पोरुष प्रथत्नमे उन्नति । 


क्रतं फलति सवेच्र नाकरतं मुञ्यते क्वचित्‌ ॥ १०॥ 
करती सवेच्र रमते प्रतिष्ठां भारयसंयुताम्‌ । 
# अकृती रभते भ्रष्टः क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥ ११॥ 
१ तपसा रूपसौभाग्यं रत्नानि विविधानि च। 
१ प्राप्यते कमणा सवं न दैवादकरतात्मना ॥ १२॥ 


£ म० मा० अनुश्चासनपवं अ० ४ 
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‡ शुभन कमणा सौख्यं दुःखं पापेन कमणा । 
4 
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£ _. , पृष कमत सुख ओर पापकमेते दुःखहातादै, क्रिय हुये कमं सवत्र ही फलित 
# हेति दं आर कमे न करनेपर शुम फर कर्ही मी नही प्राप्त हो सकता । सष उद्योगी 
¢ पृरषही माग्यके अनुषार प्रतिष्ठा पते ईं ओर निरुचोगी मनुष्य प्रतिषठासे भ्रष्ट होकर 
¢ क्षतपर षार सचनेके समान दुःख लाम करता है । मनुष्य तपस्यारूपी कमक सहारं 
£ सूप, स(माग्य ओर बिषिष र््नोको पाता है ओर अटृतारमा पसप देष वश्से उदको 
# नही पा सक्ता। 


¢ मद्रक तथा प्रकाशक--श्रीपाद्‌ दापोद्र सातवद्धकर. 
स्वाभ्यायमंडल, भारतमुद्रणालय, आंध, (जि० सातारा, ) 
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१ श्र(महाषव्याक्षप्रणातम्‌ 1 
(0\ 0 
^) ८4} 
४६ (} 
। मददामार्ततव्‌) ॥ 
£ ४ 
1 १ 
¢ ¢ 
0 अनुशासनपव्‌ । £ 
¢ # 
‡ ^> €< ¢ 
॥ | 4 
(| श्रागापालक्रह्णाप नमः| 0 
/ 
१ ्रीवदव्यासाय नमः| ॥ 
0) 9 म 4 
नारायण नमस्क्रय नरं चैव नरोत्तमम्‌ । | ॥ 
॥ देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ † 
¢ युधिष्ठिर उवाच- शापो बहुविधाकारः सुक्ष्म उक्तः पितामह । | 
‡ नचमे हृदये हान्तिरस्ति श्रुत्वेदमीदराम्‌ ॥१॥ ॥ 
¢ अस्मिन्न बहुविधा शान्तिरुक्ता पितामह । # 
£ स्वकरत का नु शान्तिः स्याच्छमादहुविधादपि ॥२॥ । 
3 क~ @* 9 [ (क ( (प ् / 
; शाराचितक्ञारीर हि तीत्रवरणमुदीक््य च। # 
1 ¢\ 
0 
१ अनुशासनपममे ९ अध्याय । सुनके मी स्वजनोके वधस्पी शोकषे ^ 
# | । ण &@# क णद / । 
९ नारायण, पुस्पोत्तम नर ओर सरः | मेश अन्तःकरण शान्त नहीं होता ह। ; 
¢ स्वती देषो प्रणाम करके जय शब्द हे पितामह ! इस िषथमे अपने अनेक 
९ ६ 1 इ @ = क >, भ न ५ 
६ उच्चारण करे । ( १ ) कार शान्ति विषय कदे ई, अनेक † 
युधिष्टिर बोले, हे पितामह! णक भकार दम जानने क्रि हृए्‌ पापका 
£ से पार हाने$ उपाय स्वरूप घ्म शम शान्ति कित्ति प्रकार दहा १६ वीर) । 
$ अनेक तरहका रूप धरता है,इसे आपने आङ रीर बण सव प्रकार परि ^ 
(), ५९ | इ ९ न्दे (4 द कि) श 
¢ का है, परन्तु ष्ातिका एमा प्रभवे पूर्ति अग तात धावाप्र युक्त ९स्रकर्‌ ॥ 
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८ महाभारत । [ १ आनुशासनिकपवं 
न ग 
\ दामं नापलभ वार दुष्क्रतान्यव चन्तयन्‌ ॥३॥ ¢ 
सधिरेणावसिक्ताङ्गं प्रस्रवन्तं यथाऽचलम्‌ । 1 
| त्वां दषा रषर्याप्र सीदे वपार्विवाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ १ 
1 अलः कष्टतरं कर नु मल्करते यत्पितामहः । 
॥ हसामवस्थां गाभेतः प्रलययमिच्रे रणाजिरे ॥ ५॥ 
# तथा चान्ये पतयः सहपुत्राः सचान्धवाः । ^ 
¡ मत्कृते निधनं प्राप्ताः किन कष्टतरं ततः ॥& ॥ । 
¢ यय हि धातराष्टाख्च कालमन्युवक्ा गताः। # 
| करत्वदं निन्दित कमं धापस्याम ¡ कां गतिं चप ॥ ७॥ 
‡ हदं तु धातराषटस्य श्रेयो मन्ये जनाभरिप | । 
॥ हणामवस्थां सप्राप् यदसात्वांन पयति ॥ ८ ॥ ॥ 
सोऽह नच द्यन्तकरः दुद्र चकरस्तथा । । 
॥ न शान्तिमधिगच्छामि पहय॑स्त्वां दुःखितं क्षितौ ॥९॥ 1 
ए 
¦ रंहतः न ङलपःसनः ४ १० ॥ ¦ 
न स परयति दए्रात्मा त्वामद्य पत्तित क्षितो। ; 





1 ८ 
५ ^8 


\ निज पापको सोचकरेमे सुख लाम कर क्या ह १ हे राजन्‌ ! हम लोग तथा 


# नेमे असमथ होरदा दं । हे पूरुपप्रवर ! 


रनषाला पएवेतकी माति आपके रुधिर 


धृतराष्टूके पत्र कालक्रोधके वशम हाकर ^ 


इस निन्दित कमेके करनसे केसी गति 


| 

| 
19 +| 
| से परिपूरिताङ्गका देखकर म वषा. पर्रेगे । ह प्रजानाथ ! द्याने पक्ष 
\ कारके बादलकरी माति अवरन्न दाता मे यह करयाणक्री बोध होता दै, कि 
£ ह।( १-४) । वद अपक्की रेसी अवस्थमे पडे इए 
दहे पितामह { इस बटके आरक्या | नर्हा देखताहै। (५.८) 
# कष्ट होगा, कि हमारे लियि शदुभोकि म आपका नाश्नक ओर सुरहरदोका 
# त्रिरुद्ध खड होनेपर मेरी ओरके अजुन वध करनिषारा होकर आपको पृथ्वीपर 1 
^ ओर शिखण्डी आदिमे आप दष अव- | पड ओर दुःखित देखकर किषषी प्रकार 
स्थामे युक्त पडं ओर दृसरे राजा लोग मी परन्ति राम करने समथे नही । 
मी पत्र तथा बान्धवो सहित भ९ ही दता हं । दाता इरनाण्क दयोधन 
# लिय मार जावे, उक्षस्ं बटकेअ।र दुःख युद्धम सष सना आर सहादर मा्याकं } 
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ए => ् ##9 
| >>> ॥ 
वै | _ >>> ० ॥ 
५ >>> ॥ ५९ ॥ ¦ 
9. >>>>>>>>> त्मनः ¢ 
९ == सात्म । (^ 
न नव 
1 , कान । 
१ | ८८८६६८८५ त मन भित्तः ख भरच्यु् २॥ # 
अध्याय स८८९८5८ ¦ अधा प् वीर ग द भराता कादिनम्‌ प॥ १ ‡ 
-&€ <€ र मट्‌ । साय हे चे # 
<<< जत 2 सम | र्द । 
«<<< अहं हिर पदि न (४ ४ स्विषात्‌ ।१४॥ | 
( अभविष्य ४५ ४. च्यम कि प्रियम्‌ । : 
मेवं सुः ण सु सासि ९ 
॥\ त्चाम दु [ष श्वा 4 द | ८४ 
९ त्व क = #। = द ८ । + 
1/1) म्‌ १ {च्‌ क, च स्रु 1 श | १ 4 ^§8 
४ नून दिप पि लाक ५. पास स # 
क स्मन्नपि 1 राज मनुपद्‌ ीन्द्रिय 
\ = = त्णान ग्रतदर्त ६ 
¢ तो ति श्रात्ना हप्र द्यत नृप्र | \ १६ ॥ 
८; ध ददतु त्न ह न २, #: 
{ तशा १ थद गसू पुर ल्मः 
; नन्त 9 त कपः | ॥ ॥ 
[\ (1 हि म तमान न ता १७ [६ 
८6 = र नघा त्र यु | २ #; 
५४ च्राप्ु स्त ~ प्‌ ध तनम्‌ (~ ) । ि # 
‡ व द्‌ मत्य करन्त्य ग्द्धत्च पेममर्पित ` ) काटल, + 
/\ चा मत परग्रह्ध प ^ १४ | >. ५ 
॥ र्न ९ ने ४ | *। घ्या श ॥ © ~ ग त. 
१ म 8. ॥ पत्र #। ि & भ =+ रशन ) 
\ त 1 मन च द्‌ + ५ ह (6 
। 0 +++ मानम मारि, ‡ 
८; पण यष ५ | 1 ष्म पाख) क अ ^~ यु ष (8 
#; ४ त स्नायु ॥ | भा रर ?श्ररके [करस लि त्पाका 4 
# 1 है; वहं | न्ध ओर म सि १ आत्माक्‌ ॥ 
\ ^ प क ८ मकि ठम 1 द 1.2 
क" भप  - आत्म वहं # 
५ ~ षा प्रभ मे पाले र्ण सपे न्द्र ¢ 
॥)  ) | प्प ५ भ्र | क्‌ म ६ ~ अत १ 
८\ ४ -#। { अ साट ° भरा ~ ह) क भ ख) ६ 
4 सात, प॒ समः ¡ हे, ह ता द, | ¶ तेस घ्म , इमास यमं का ^ 
44} प २ ए ¢ | ५९ न ता, ^ प्‌ त 4४ 
८4१ | २ १२ सत ह स 1 | का ५. | व्‌ [त ४ 
॥ इ।त ग्ट द्‌ रा व र (8 । अ ग३। ध ण्‌ २ 1 मर ग ध 
॥६ > क्र ठु च 1) 1 । ०५, प्र स्‌ [ह ^~ ~ ॥ ⁄॥ १ 
# दा य ५ = परस र्न ११ ¢ 
५९ श्ना ४ सृप्र म) ध आप 8 पक | | न्तु 4: 
£ मर क। इस च्युत ! पद ५ 1 ई दे इन्त क्त 
८॥\ वन = - ता, [ब्र च्य % दगु ए | > यु 1} 
॥\ जा अ अ ~ _ 11 ज~ सुब न ह णम = \ 
\ हे वार 8 हित मापा: पीडित्‌ ४ मीके करत म गुण व 
\ हे "यो ह हल्य, मे का 7 एक शर पुत्रको न्तर 
५4 [६ १ . । $ ता ह, % 7 नाम॑ > निज अनर क्र ^ 
; ६ त न दखता पध पाप गोतमी व्ण ५ देख। । कषक ए 
¦ कौ र न गाक्ा पाष है! | अ चतनारदवि कव 
04१ ० ५५ ॥9, ~ 
£ दु । मु भ? य। ५ ५१५ 
‡ १ तान हमे उत्पन्न 1‰ कामना न व 
\ > = लिय उ भरौ श्रिय कि १ 
५ नेक हा यद करिये ५ <>>3->> 
# करन { आप दश्च पापघ् < <<< 
/)| नू ३ लुप श <~ < < < 
# ~ राज ता कृर 0 
# ट ध हा 9, ५ ध ध्र < €< < < € 
4 रतं प्र < €< << << 
‰४ क्‌ = र्‌ << < < 
॥ 1 
4 ते 
०८९८९ 
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भ्ाभरंत । 
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त्दुञ्धक्राऽजुनका नाम गातम्याः समुपानयत्‌ ॥१८॥ 
ख चत्रवदययत स परच्रहा पल्लगाधमः। 


घरि क्षिप्रं महाभागे वध्यतां कन हेतुना 


1 १९ ॥ 


अग्नौ प्रक्षिप्यतामेष च्छिद्यतां खण्डरोऽपि वा। 


क ७ ~ 9 &~ ^ © ~ 
न{ध्यय बालहा पापश्चिरं जीवितुमहति 


॥ २० ॥ 


[9 [स्‌ । © 
गोतम्पुवाच- विखजेनमवबुद्िस्त्वमवध्योऽजुनक त्वया | 
= * (| © [अ > 
का दात्पान गुरु कुयात्प्राप्रव्यमावाचन्तयन्‌॥२१॥ 
प्टवन्ते धमो लोकऽम्मासि यथा प्टवाः। 


मज्ञस्ति पापगुरवः“चा्र स्कन्नमिवोदके 


॥ २२॥ 


हत्वा वेन नामतः स्यादय मे जीवत्यर्मिन्कोऽत्ययः स्यादय ते) 
अस्योत्समें प्राणयुक्तस्य जन्तोश्रल्योर्लोक्ष को जु गच्छेदनन्तम्‌ ॥२३॥ 
दुर्धक उवाच- जानाम्यहं द्‌वे गुणागुणज्ञ सवातयुक्ता युरवा भवान्त । 
खस्थस्येते तुपदेश्ा भवन्ति तस्माल्क्ुद्रं सपमेनं हनिष्ये ॥ २४॥ 
चामाथिनः कालगत्ति वदन्ति खद्यः द्युच त्वथविदस्त्यजन्ति । 


^ >> = ० ~ ~~~ -~---~--~----~--~------------------ ~-~--~~-~~ 


प । 


वश्चुभं होकर उस सांपका तातके जाल- 
से बाधके गोतमीके समीप खाकर कहा; 
हे महामाग ! यह अधम सपं तुम्हारे 
पुत्रका नाशक है, 8सटिये किस प्रकार 
इसका वध करू, सो शप्र कदा। 
इसका आगमे डादू अथवा टुकड इक 
डे करके काट १ यह बारकका नाशक 
पापात्मा बहुत मय तक जीवित रह. 
नेके योग्य नही है । (१५-- २०) 
गोतमी बोली, हे अज्जुन ! तुम ईषे 
छोड दो तुद बुद्धि न्दी हं, तुम 
इसका वध न करना । कौन पृष प्राप्त 
होनेवाली रोकचिन्ता न करके अपने 
छो पापमारसे नरकमं डाला करता ह। 
इस लोकम धम्प॑से जो रोग हर्ङे हुए 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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# # (७) 


ह, वेदी जरके बाच नौकाकी माति 


दुःखसूपी सथुद्रसे पार होते दहं, ओर 
नो लोग पापङेद्धारा भरी हुए, वे 
जरके बीच गिरे हए श्स्त्रकी भाति 
इष जात दह। श्ये मारनषे मेरा भरा 
हआ पत्र जीवित नहोगा, ओर इष 
सपके जीते रहनेसे ह तुम्हारी कौनसी 
वगर हागी ?8स प्राणयुक्त जीवको 
मारके कान पुरुष अनन्त नरके 
जायगा । (२९- २२) 

व्याधा बोलागहे गुण ओंर अगुर्णोक्ी 
जाननेवारौ देवी | मे जानता हु, बड 
रोग सबकी पाडास पीडित हुआ 
करते दै; परन्तु ये सब उपदश्च भके 
चङ्धकं लियि ह, दुःखितके चास्ते नहीं 
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भअ्रयक्षय शाचलति 1 


क्र 


१३ अनुशासनपवे । 


गौतम्युवाच आतिर्नेवं वियतेऽस्मद्विषानां षमोत्मानः सवेद! सल्नना दि। 

नित्यायस्तो बाखकोऽप्स्य तस्मादीश नाह पन्नगस्य प्रमाथे ॥ २६॥ 

न ब्राह्मणानां कोपाऽंस्त कुतः कोपाच्च यातनाम्‌ । 

मादेवातक्षम्यतां साधो मुच्यतामेष पन्नगः ॥ २७ ॥ 
टुभ्धक उवाच- हत्वा लाभः अय एवाव्ययः स्या- 

ह्ुभ्यो खाभ्यः स्यादर्यः प्रशास्तः 
कारष्धामो यस्तु सत्यो मवेत श्रयोखामः कुत्सित ऽस्मिन्न तं स्यात्‌ ॥२८॥ 

गोतम्युवाच- कानु प्राधिगद्य दारं निहलयका कामाग्निः प्राप्या न सुकत्वा। 
कस्मात्सौम्याऽ्हे न क्षमे नो युजङ्क मोक्लाध वा कस्य रेतान कृयाम्‌ ॥२९॥ 


है, हससियि इ क्षुद्र सपक मे मारता 


ह । श्रमयक्त मनुष्य "कालकं सहार 
शस पुरुषका नात्र हुआ है" रेषा समः 
ककर शोफ नदीं करते ओर प्रतिकार 
करनवाले पुरुष उसदही समयश्च्रुको 
मारके श्लोक परेत्याग किया करत दहै, 
दूसरे लोग नित्य मोह निबन्घसे करया- 
णका नाश्च होता हे, ठेस्रा जानके श्चोक 
प्रकाश करत हें, इसलियि मेरे हाथमे 
हस सापे मरने तुम चाक परित्याग 
करो । ( २४- २५ ) 

गोतमी बोरी, मेरे समान लोगो 
इस प्रकार पूत्रश्चाकजनित पीडा नही 
हाती, क्या कि सजन लोग सदा 
ध्मेप्रायण हुआ करते है; इस बालक- 
की मूत्युका यदी समय निर्दिष्ट था। 
इसलिये इष सांपके नाश्च करनमे अस 
मयेह । ब्राह्मणों क्रोध न होना 
चाये क्या कि फोपके कारण दुःख 








हुआ करताहे। है साधु! शषणिये 
तुम मृदुता अवलम्बन करके रुपा करो 
आओौर इस सपक छोड दो । (२६-२७) 
व्याधा बोला, इस मारनेषे परलोक 
कं। दितकर अविनश्वर गति प्राप होगी 
जपे यजमान पश्चुओंको मारके अपने 
सङ्क परु्रोको मी श्वगेमे लेजाता है, 
वैसे दय शुर पुरूषोको बलिदानसे बदा 
मिलती है। इस निन्दित अपकारी 
कतुकं मरनेसे जो साम हागा, वह क्या 
त॒म्हारे षम्बन्धमे शाश्वत, सल आर 
कुर्याणकारी नद ह । ( २८ ) 
गोतमी बोरी, श््चुको पराजितं कर 
फे मारनेसे भ्याम है? ओर श््चको 
अपने वशम करके फिर रक्षे छोड देनेषे 
क्या १शिद्धि नही हाती? 8 प्रिय 
दशन ! इसरिय कित निभित्त शस घर 
के विषयमे क्षमा न करूगी ओर किष 
कारणमे ही इसके छडानेके निमित्त 


० 
€€<<€€ <€ €€<€ € €< <<< << << € <<< <<< <<< << > > 2 > 99999 


नत्यमादात्तस्माच्छुच सुश्च हत सुजङ्ग ॥ २५॥ 
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टुग्धक उवाच-अस्मादेकाटहवो रक्षितव्या नेको बहुभ्यो गोतमि राक्षितन्यः। 
क्रतागसं धरमेविदस्त्यजन्ति सरीखपं पापमिमं जहि त्वम्‌ ॥ ३०॥ 
गोतम्युवाच- नास्मिन्‌ हते पन्नगे पुच्को मरे संप्राप्स्यते लुग्धक जीवितं वै। 
गुणं चान्यं नास्य वघ प्रपद्ये तस्मात्छखपं त्दुर्धक सुश्च जीवम्‌ ॥३१॥ 
टुग्धक उवाच~ घ्रच्रं हत्वा देवराट्‌ श्रष्ठभाग्ये यज्ञ हत्वा भागमवाप चेव । 
छी देवो देवध्रत्तं चर त्वं क्षिपं सपं जहि मा भृत्त विराङ्का ॥३२॥ 
भीष्म उवाच-असकरटधाच्यमानाऽपि गोतमी मुजग प्रति। 
लृञ्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥३३॥ 
इंषवुच्छयसमानस्तु करच्रात्संस्त्य पद्गः । 
उत्ससज गिरं मन्दां मानषीं पाक्रापीडितः ॥२३४॥ 
पपे उवाच-- को न्वजुनक दोपोऽच्र (विद्ते मम षाटिक्। 


अखतन्र हि मां भत्युर्विंवक्च यदचूचुदत्‌ 


॥ २५ ॥ 


तस्था वचनादष्टान कोपेन न काम्यया। 
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यत्नवती न हगी १८२९) 

व्याध बोल, हे गोतमी } स एक 
जीवसे अनेक प्राणि्योकी रक्षा करनी 
उचित आर अनेकको त्यागके एककी रक्षा 
करना योग्य नदीं है । धमे जाननेवाले 
मनुष्य अपराधीकी नष्ट किया करते हे, 
श्सरिय तुम श्स पपी सांपका वध 
करो । ( ३० ) 

गोतमी बोली, हे व्याध ! इस सप- 
कै मारने मेरा पुत्र जीषितन होगा 
ओर इसका वध करनेसे ओर कड पण्य 
भी नहीं दीखता है, ईइसलियि हस सपे 
क जीते दी छोडदा। (३१) 

व्याप बाला, इन्द्रने पृत्रामुरका 
मारके भ्रष्ठ माग लाम किया ३, महा- 
देवने यन्न न्ट करके यज्ञ-माग पाया 


है, हइषल्यि देवताओंके व्यवहारका 
आचरण करना योग्य दहै; शीघ्री इस 
पको मार डालो, इसमे इछ मी शङ्ञा 
मत करा । (३२) 

मीप्म बोरे, व्याधने सांपको मारने 
के लिये गोतमीको भार बार उत्तेजित 
किया, परन्तु उस मदामागाने पापकायेमे 
मन नहीं रगाया । अनन्तर पज्च ¶ी- 
डित सपं लम्बी स्वाप्त छोडके अत्यन्त 
कष्टसे धारज घरक मृदुस्वरसे मनुष्य 
पाक्य बालन रगा । ( २३-३४) 

पपं बोला, हे मृखं अजुन ! इस 
विषयमर मेरा स्या दोष है? मे पराधीन 
अर परवश ह्‌, इसटिये मृत्युन दी 
रू प्रेरणा कीरै, भेने मृत्यु की 
आन्नानुसार इषे काटा है, कोप अथवा 
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# तस्य तत्किल्विष ल्युन्ध विद्यते यदि किल्विषम्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ 
¢ दुन्धक उवाच- यदान्यकश्लागनद्‌ कुत त पन्नमद्यु ॥ 
£ कारणं चे त्वम्रप्यस्र तस्मात्वमापि किल्विषी ॥ ३७ \ # 
४ स्रत्पाच्रस्य क्रियायां हि दण्डचक्रादयो यथा| [ 
१ कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा त्वमपि पन्रग ॥३८॥ 
¢ किल्विषी चापि मे वध्यः करिस्तिषी चासि पन्नग । 
¢ आत्मानं कारण दयन्न त्वमाख्यासि सुजगम ॥ ३९ ॥ प 
? सपे उवाच-- सवे एते छस्ववकश्ा दण्डचक्रादया यथा | । 
1 तथाऽहमपि तस्मान्ते नैष दोषो मतस्तव ॥ ४०॥ 
¢ अथवा मतमेतत्ते तऽप्यम्माऽन्यप्रयाजकाः | / 
६ कायेकारणसदेहो नवल्यन्योऽन्यचोद्रनात्‌ ॥ ४१॥ \ 
+ एवं सतिन दाषोमे नास्मि वध्यो न किलस्विषी। ^ 
। किल्बिष समवाये स्यान्मन्यसे यादि किल्विषम्‌।॥ ४२॥ 
ह ` स 
1 कामानुसार दंश्चन नहीं किया दहे, इस | स बोला, दण्ड, चक्र प्रभृतिकी 
^ याद्‌ पापहा, ता सने भुन्च प्रणा | भांति सव दी अस्वतन्त्र दहै, श्रि 1 


# क्रिया है, बह पाप रसे दही 
^ लगेगा । (३५-३६) 

£ व्याध बाला, हे युजङ्ग! तुप यादं 
^ दूसरे वश्चमें होकर यह अश्युम कम्मं 
किया करते हो, तौमी तुम इस विषय. 
¢£ मकरणदहे, श्सलियि तुम भी पप 
मागीहो। हे सपं ! जेते मदि पात्र 


५ मी अवश हू, हमत मरा यह दोष } 
तम्हारे समीप य॒क्त-सम्मत न्दहीहा } 
सकता, अथवा यदि तष्टं एषा ह ; 
सम्भ्रत हो,ता दण्डचक्र प्रभृति परस्पर- } 
की प्रयोजक हो सकते दं ओर परस्पर 
की प्रेरणावक्चसे काय्ये कारणम सन्देह ; 
हआ करताह;यदिरेसा दय माना 
बनानेमे दण्ड, चक्र, जल ओर घत जा, तभी मेरा दोष नदीदहै, भे वष 
कारण सूपसे करिपत हाते है, वैसे दही कर्नकरे योग्य अथवा पापी नहीं हं, 
¢ तमम इस विषयमे कारण हानेस पाप- | यदि तुम हममे पपि होना समक्नतेहो, ¦ 
१ मामी हे । दे पन्नग ! पाप करनेवाले तो समवायङही पाप हो सक्ता ¦ 
६ मेरे वध्य, तुम मी. पापी माल है, अथात्‌ यदि चेतनत्वनिषन्धनसे 
£ होति आर इष विषय अपनेको ही 

£ 


कारण कहते हा । (३७-२८) 


(५ च च 
गरा वध करनाद तुम्ह खम्पत 8, 
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ठञ्धक उवाच कारण यदि न स्याद्र न कता स्यास्त्वमप्युत । 
विनाह्ाकारण त्व च तस्माद्रूध्योऽसि मे मतः॥ ४२३॥ 
असल्यपि कृते कायं नेह पकछ्षग लिप्यते । 
तस्मान्नात्रैव हेतुः स्वाद्रध्यः किं बहू मन्यसे ॥ ४९४ ॥ 
सपे उवाच-- काया माये क्रिया न स्यास्खत्यसस्यपि कारणे । 
तसमात्समेऽस्मिन्हेलौ मे वाच्यो हेतुविदोषतः ॥४५॥ 
यद्यह कारणत्वेन मतो ल्ुर्धक तस्वतः | 
अन्यः प्रयागे स्यादश्न किर्षिषी जन्तुनाराने॥ ४६॥ 
ठभ्धक उवाच- वध्यर्स्वं मम दुबुद्धे बालघाती चशंसकृत्‌ । 
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माषसे कतं बहु पुनवध्यः सन्पत्तगाधम 


परपरासम्बन्धसे अनेकोकी प्रयोजकता 
हे,१सरियि विभागके गनुसार सबको हा 
पाप लगेगा, केवल में रही पापी 
नीं हं । (४०-४२) 

व्याघ बोरा,तुम यदि विनाश्च काय्यं 
घमक्षत श, तोमी हष विनाष्टके विषय- 
म साश्चात्‌ सम्बन्धमे तुम दही कारण 
हा, इसलिये मेरे षिचारमं तुम बध कर 
नेके योग्य हो । हे जङ्ग ! पाप काय्ये 
करके मी यदि कतां अपनेको उषसे 
सिक्त न समक्षे, तष तो शख पिषयमें 
कोशं मी कारण नदीं शेषकत।, इषलियि 
उपस्थित विषयम्‌ तुम ही कत्ता हा, 
इसीसे वध्य पादम हते हे, श्या 
तुम बडीबोल मोरते हौ !? (४६-४४) 

सप बोरा, कतके रहनेषर इडा. 
चमन आदि काय्यंसे छद्न क्रिया हुआ 


, करती है, ओर फलके न रकनेपर मी 
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म्र अपनेको कारण अथवा कत्तं नद्‌ 


॥ ४७ ॥ 


वृश्ोङी डाठिर्योका आपसमे संषर्षेण 


७ क अ 


नेसे काय्येवश्चसे उसहीषे अश्नि प्रगट 
हके वनको जला देती 8; इपसियि 
कारणे रश्ने अथवा न रश्ने परमभी 
नषे काय्येकी उत्पति होती है, वैवे ही 
१स तर्य हैतुक स्थलम्‌ मेरा करणत्व 
विश्चेष रीति विचारना चा्ठियि । ह 
व्याध ! यदि तरे कारण अथौत्‌ प्रयोज्य 
कन्तेरूपते यथायथम हा तुम्हारे समीप 
युक्तेसंमत हाऊ, तो श्ाखाके प्रयोजक 
वायुक्की माति मेरा भ्रयोजक दसरा का 
कत्ता अवश्य है, इष जीवके नश्च 
विषयमे वही पापी हा सकता ३ । 
(४५-४६) 

व्याध बाला, रे नाचबुदधि अधम 
पप ! तू जानकर श्व बलकका प्राण- 
नारूपी अत्यन्त चश्च कर्ये करङे 
वध्य हआ है; वध्य हके मी षार बार 
बडी षात करता है । (४७) 
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अन्यायं १। 


१३ अन शाखनपर्व । 


११ 
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सपं उवाच- यथा हवाि जुहाना मखे वे ल्ुरघकात्विजः | 


जणेण डकल किकिमििकिठिनिनििकितिनििििजिियततिकिकि 9999 


ॐ => 


न फल प्राप्लनुषन्त्यन्न फलयोगे तथा ह्यहम्‌ 


॥ 8८ ॥ 


मीप्म उवाच- तथा च्ुवति तस्मिस्तु पन्नगे गत्युचोदिते । 
आजगाम ततो त्युः पन्नगं चान्रवीदिदम्‌ ॥ ४९॥ 

भृत्युर्वाच-- प्रचादितोऽह काटेन पन्नग त्वामचूचुदम्‌ । 
विनादाहेतुनास्थ स्वमहं न पाणिनः शिशोः ॥ ५० ॥ 
यथा वायुजेलधरान्विकषति ततस्ततः । 


तद्रल्रलदबषर्सपे कालस्याहं वद्ानुगः 


॥ ५१ ॥ 


सात्विका राजसाभेव तामसा ये च केचन | 

भावाः कालात्मकाः स्व प्रवतन्ते ह जन्तुषु ॥ ५९॥ 
जङ्गमाः स्थावरामैव दिवि वायदिवा सुवि। 

सर्वे कालात्मकाः सपं कारात्मकमिदं जगत्‌॥ ५३ ॥ 
प्रषृत्तयश्च लोकेऽस्िस्तयेव च निषृत्तयः। 

तासां विकृतयो याथ सवं कारात्मकं स्मृतम्‌ ॥५४॥ 
आदिलयखन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः 


( क 


अभेः ख पृथिवी मिश्रः पजन्यो वसबोऽदितिः॥५५॥ 


© ० चदे ॐ [> 
घपं बोला,ह व्याध ! जेष क्रत्िद्‌ 


लोग यप्र घत आहुति देने्च उसके 
फरमागी नदीं हाते, इष ॒पिषयक्े फट 
क. 9 गड ॐ 
सम्बन्ध मे मीवक्षादहीह्‌ । (४८) 
मीष्म बोरे, मृतय॒-पररित सर्के ेषा 
कहते रहने पर प्रत्यु स्वयं उस स्थान- 
[क क, ॥ भ 
पर उपस्थित ह१ आर उ सपमे कद- 
ने लगी । (४९) 
[०९ ध © § ०० ् 
गृत्थु बारी, है सपं! मने कालके 
दारा प्रेरित हाकर तुमह प्रणा की 
थी, इसरियि तम शस बारकके वनाच्च 
विषयमं कारण नीह, मे भी इसके 
नाशका कारण नदीं हं । हे सपे ! जपे 


वायु बादलेोकोा इधर उधर कर देता है, 
वेषे हीमे मी बादलकी भांति कालके 
वक्षे हु, जो सष सासिक, राजसिक 
ओर तामसिक भाव हं, वे सभी काला 
तमक होकर प्राणिमात्रमे निवा करत 
हं । हे थेजग द॒लोक वा भूराकरम 
जितने स्थावरजगम जीव, ष समी 
कालारमङ़ हं, १घटिये यह जगत्‌ काल- 
स्वरूप का जाता ह; शस लोकम 
्शृत्ति निवृत्ति अथवा जो इछ 
प्राणि्योकी विडति शती है, बह सष 
कालात्मकरूपसे वर्णित हआ करती है, 
ह पर्तग ! घय, चन्द्रमा, बिष्णु, जर, 
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१९ महाभारत । [ १ आनुश्तासनिकपवे 
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५ सारतः सागराश्चैव मावामावा च पन्नग । # 
; सव कालेन सज्यन्त हेयन्ते च एनः पुनः ॥ ५६३ ॥ 1 
॥ एवं ज्ञात्वा कथं मां त्वं सदोषं सपं मन्यसे । १ 
# अथ चेवं गते दोषं मयि त्वमपि दोषवान्‌ ॥ ५७ ॥ ¢ 
# सपं उवाच~ निदोषं दोषवन्तंवान त्व मृत्यो ब्रवीम्यहम्‌ । 1 
त्वयाऽहं चोदित हति ्रवीम्यतावदेव तु ॥ ५८ ॥ । 
‡ यदि काल त्‌ दोषोऽस्ति यदि तत्रापि नेष्यते । £ 
। ढाषा नव परष््याम न दयत्राधकरूता वयम्‌ ॥ ५९॥ # 
निमाक्षस्त्वस्य दोषस्य मथा कायां यथा तथा| # 
1 सरत्योरपि न दाषः स्यादिति मेऽत्र प्रयोजनम्‌ ॥६०॥ 1 
- भीष्म उवाच- सर्पोऽथाजुनकं प्राहं श्चुलं ते सुल्यु भाषितम्‌ । १ 
नानागस मा पा सान सतापायतुमरहासं ॥ ६१ ॥ 8 
# छन्धक्‌ उवाच खल्या; शुत मे वचनं तव चैव जगम । ॥ 
नव तावदद्‌।षत्व भवात त्वाय पन्नग ॥ ६२॥ ¢ 
; सरत्युस्त्व चव तुह बालस्यास्य विनाश्ाने। % 


८९ ~ 
# वायु, न्द्रः अभ्नि, आका, प्रथ्वी, | 
^ भित्र, पर्जन्य, वसु, अदिति, नदी,समुद्र, 
¢ रेश्वये ओर अर्नश्चये, ये षव ही कारक 
^ सहारे बार बार उत्पन्न ओर संहूत दते 
‡ ईदै। हस्प! रेसा जनके मी तुम 


~ ~----- ---~ ~~~ ---- 
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करना मराकाय नदह, क्या करि उस ४ 
विषयमे मे अधिकारी नही हुं, श्ल 
दोपषको निमोचेन करना जपे मेरा ^ 
कत्तव्य दै, वैसे ही श्स विषयमे निष 
प्रकार म्रल्युकाभीदोपनदहो, बहुभी ¦ 


# रञ्च भ्यो दोषी समञ्चतद्ा? यदि इस 
# मेसश्चेदाषसर्गे,तो त॒म मी दोषी 
¢$ हो | ( ५०-५७ )} 

^ सपं बारा, ह मृस्यु! म तुम 
^ सदोषए वा निदषि नदी कहता, 
केवल तुम्हरे दरा प्ररिति हह, 
¢ हइतनाही कहता ह । यदि कालको दोष 
# लगता हो अथवा उसमे दोष रख्गना 
+^ अभिलषित नहो; उस दोपकरी परोक्षा 
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<< 


मेरा प्रयोजन है । ( ५८-६° ) 

मीष्म बोले, अनन्तर सर्पं अजुनसे 
वारा, हे व्याध ! तुमने मस्युका वचन 
सुना, अब म निरपराधी ह, धजञे पाश्च- 
बन्धनके द्वारा दुःखित करना तु 
उचित नीं है। (8१) 

व्याप बोला, हे यजंग ! चैने मृत्यु 
का अर तुम्हारा वचन सुना ह, पतु 
६ म्हारी निद्‌षिता सिद्ध नही 


1 





अध्याय १] १२ अनुश्ाखनपव 1 १३ 
8 उभयं कारणं मन्ये न कारणमकारणम्‌ ॥ ६२॥ # 
¢ धिङ्‌ खत्यु च दुरात्मानं कर दुःखकरं सताम्‌ ४ 
£ त्वां चैवाहं वधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥ ६४॥ ॥ 
1 मृत्युरुवाच ~ विवक्ो काटवक्गावावां निर्दिष्टकारिणौ । - 
¢ नावां दोषेण गन्तव्यो यदि सम्यक्प्रपहयसि ॥ ६५॥ ¢ 
¢ टठन्धक उवाच- युवामुमो काटवक्यौी यदि मे सृत्युपन्नगो । ¦ 
0 हषक्रोधौ यथा स्यातामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६६ ॥ ¦ 
१ त्युरुवाच-- या काचिदेव चेष्ट स्यात्सवा कारप्रचोदिता | ध 
पूवे नवतदुक्त हे मया ट्टुर्धक कालतः ॥ ६8७ ॥ ५ 
‡ तस्मादु मो कालवशावावां निर्दिष्टकारिणौ । 1 
8 नावां दोषेण गन्तव्यो त्वया द्दन्धकं किचित्‌ ॥६८॥ ५ 
४ मीष्म उवाच- अथोपगम्य कालस्तु तस्मिन्‌ धमोथसंकाये । 8 
१ अव्रवीत्पन्नगं मत्युं तदर्धं चाजनकं तथा ॥ ६९॥ £ 
५ ------- न~~ 0 
£ होती ह, मर्य ओर तुम &स॒बालकके जिस प्रकार देष उत्पन्न होता है, उसे £ 
¢ बिनाश्च विषयमे कारण हो,मे तुम स्ट सूपते प्रकट क्रो, मे &से जानने 
1 दोनोंको ६। 4 १ हु, जा कं इच्छा करत्‌। हू | ( ६६ १ . : 
१ करण नदा ह+ कारण चह कषश्ता। मृत्यु बाला, इस्त जगत्कें बच 
४ छापर्जको दुःख देनेवारी कूर दुारमा भ्राणियेमि जो कुछ कार्य संषटिव होत ( 
£ सृतयो विकार है अर पाप्के देत द, काल दी उन सबका प्रयोजक हे । ¦ 
१ पापा तुमह मी धिकार ह; मं हे व्याध! कालकी प्ररणानु्ठार जो सब ‡ 
£ ठम्हारा अवद्य वष करुूगा।(द२-दै४) | कायं हुआ करते है, उन्दं मेने पदे 
मृत्यु षोली,हम निर्दि कमे करने- | टी कहा है, दशवरके वशर रहनेवारा 
¢ बि, परवश तथा कारके पद्मे द, पुरुष सत्‌ वा अत्‌ कमे करके स्तुति- ¦ 
¢ इसरियि यदि कुम पूरी रीतिषे विचार यक्त अथवा निन्द्नीय नदीं होता; श्च 1 
६ करभे, इम लोगोको दोन | स्वि इम दोन कार वपे होकर 
¢ कह सकाग । ( ६५ ) | यथानिरदिश् काय करते ६। हे व्याध! { 
६ व्याधबोला, हे मृत्यु! हस्प) १तरिये त॒म हम लोगोके किवी विषय ¢ 
1 यदि तुम दोनोंद्दी कारके ब्म हो, म दोषी नदा घिद्ध कर सकते। ६७-६८ 1 
 तबहम लोर्गोको परोपकारके विषयमे भीष्म बोले, अनन्तर उस धमोथ- 
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\ काल उव।च- न यहं नाप्ययं सृत्युनायं टटुञधक पन्नगः । 1 
॥ फिस्विषी जन्तुमरणे न वयं हि प्रयोजका! ॥ ७० ॥ # 
॥ अकरोद्यदयं कमं तन्नोऽज्ञनक वोदकम्‌ । ८ 
£ विनाशेतुनान्योऽस्य वध्यतेऽयं स्वकमेणा ॥ ७१ ॥ ॥ 
यदनेन क्रतं कमे तेनायं निधनं गतः । 
१ विनाशहेतुः कमास्य सवे कमेवरा वयम्‌ ॥ ७२॥ ¢ 
‡ कम॑दायादर्वाह्टोकः कमंसम्बन्धलक्षणः। ¢ 
1 कमाणि चोदयन्तीह यथान्योऽन्य लथा वयस्‌ ॥ ७३। 1 
४4 यथा मृत्पिण्डतः. कतां कुर्ते यद्यदिच्छति | # 
। एवमात्मकरत कमं मानवः प्रतिपद्यत ॥ ७४ ॥ १ 
१ यथा छायातपौ नित्य सुसंबद्धा निरन्तरम्‌ । 8 
£ तथा कमे च कतां च संबद्धावात्मकमीनेः ॥ ७५ ॥ ‡ 
# एवं नाह न वै मत्युनं सरपोन तथा मवान्‌ † 
न चेयं ब्राह्मणी बद्धा शिद्युरेवाच्र कारणम्‌ ॥ ७६ ॥ १ 
/ न ~ ~ | 
¢ संश्यके स्थरे काल स्वयं उपरिथत | भूत है, क्मसेदी रोरगोको उत्तम गति £ 
¢ होकर सपे, मृतुं ओर अजुन नामक | मिलती हं अथात्‌ कमे पूत्रकी माति 
। व्याधे यह षचन कहने रगा । (६९) | रोर्गोका उद्धार करता है, कर्मेफरकरे 1 
¢ काल बोरा, हे व्याध! मृस्यु, मे मिरनेसे ह लोगोंका पुण्य पराप जाना ¢ 
^ ओर सपे, हम तीनो ही जीवोकी मृत्यु जाता है; जेते सव कमं परस्परके भ्रयो- 
£ क्के विषयमे निष्पाप है, क्यो कि जक हेते है, हम लोगमी वैचदही ¢ 
# हम लोग केवल प्रयोजकमाश्र दै, द । ( ७०-७३ ) 
¢ हे अन! इस बारकने जसा कमे जेषे कत्ता मुके पिण्डस्ते जैसी १ 
£ किियाथा, वह कमेदीहम रोरगोका इच्छा करता दै, वेषाही पात्र बनाता 
£ प्रयोजक दै, इसके बिनाशक। कारण ६, मनुष्य मी. उस हो प्रकार अपने † 
£ दृषरा कामी नी ई, यह बालक निज किये हए कमफलको पाता है । जेषे £ 
£ कमेवश्रसे मरा दहै, इस पूरुषने जो कम छाया ओर पूपका सद्‌ा सम्बन्ध है, वैषे ¢ 
¢ किया था) उसहीके दवारा मल्युको प्रप्त ही कमं आर कत्ता सदा ह आलभकर्मा- ¢ 
¢ हुआ; इसरिये कमे ही इसके विन।छका के द्वारा सम्बन्धविश्िष्ट ह । शसर्यि { 
# कारण दहै, हम सव लोग कर्मके वशी. मै, मृल्य,सप,तुम अथवा वृटरी ब्राह्मणी, ? 
५९€€€€€€€€<€€<€€€<<€€€<€<€€€€<€€€€€€9 >>> 9 गिनि >>> > 99 >>> >>> 9 >> 99996 
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ॐ 


१३ अनुश्षासनपव । 


तरिमस्तथा छ्रवाणे तु ब्राह्मणी गोतमी दप । 


खकमप्रय्यो हल्ोकान्मत्वाऽजञनकमत्रवीत्‌ 


| ७७ ॥ 


गौतम्य॒वाच-- नैव कालो न भुजगो न उत्युरिह कारणम्‌ । 


स्वकर्मनिरथं बार; कारेन निधनं गत। 


॥ ७८ ॥ 


(1 © म अ 
मयाच तत्करत कम यनाय म मतः सुतः 


यातु कालस्तथा मूत्युखज्ाजेनक पन्नगम्‌ 


॥ ७९ ॥ 


भीषम उवाच-- ततो यथागतं जग्सुगत्युः कालोऽथ पन्नगः । 
अभृद्िश्ोकोऽजनको विशोका चेव गौतमी ॥ ८० ॥ 
एतच्छ्रुत्वा शाम गच्छमा मुः होकपरो दष। 
स्वकमप्रत्ययाल्टोकान्‌ स्वं गच्छन्ति वै न्प ॥८१॥ 
नेव त्वया क्रतं कमे नापि दुर्योधनेन बै। 


काटनेतत्करतं विद्धि निहता येन पाथिवाः 


॥ ८२ ॥ 


वैश्चपायन उव।च- इत्येतद्र चनं श्रुत्वा भूव विगतज्वरः । 
(ता , अन ०९ = 9 © 
युधिष्ठिरा महातेजाः पप्रच्रेद च धमवित्‌ ॥८३॥ (५३) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां सदहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपचेणि आनुश्ासनिके 
पवणि दानधमें गोतमीुन्धकव्यालमृच्युकाटसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ २॥ 


हम रोग कोहं मी इस बालककी मृल्युके 
कारण नदीं है, बालक दी इस विषयमे 
कारण है। हे राजन्‌ ! कालके रेसा 
कहते रहनेपर "कव लोग अपने कमेसे 
ही स्वं नरक मोग करते है" ब्राह्मणी 
गोतमी रेषा निश्चय करके अजुनसे 
कहने र्गी । ( ७४-७७) 

गौतमी बोली, काल, सपं ओर 
मृत्यु, इनमेपे कोद मी इस्त बालकके 
मरनेके विषयमे कारण नदीं है, इस 
बाटकने निज कमक दरादी प्रत्यु 
लाभकी है। भने मी पूत्र्ेकषप्रद 
कमे किया था, जिसमे फि मेरा यह 


-~----------~--~----------------------------------~---------~--~- ~~~ ~ ७०७5 


पत्र पश्चत्वको प्राप्न हुजा ह; शस समय 
कार ओर मृत्यु गमन करं, हे अजुन! 
तुम मी सपेको छोड दो । ( ७८-७२) 

भीष्म बारे) अनन्तर काल, मृत्यु 
ओर सपंके चङे जानेपर अञजैनका श्रोक 
छटा ओर गोतमी भी श्लोकरहित हर । 
हे महाराज ! इतत सुनके त॒म शान्ति 
अवलम्बन करो, श्चाक मत करा । हे 
महाराज ! सब कोश निजकमं निषन्धन 
से स्वगे ओर नरकलोकमे गमन किया 
करते ह । राजा लोग जिन कम्पौके 
सहारे मारे गये, वे तुम्हारा अथवा 
दु्योधनके ठृत कमे नदीं थे; जानना 
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१६ महाभारत । [ १ आनशासनिकपवं 
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^ युधिष्ठिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ सवेशाख्रविश्ारद । 1 
१ श्रतं मे भहदार्यानमिदं मतिमतां चर ॥ १॥ १ 
# भूयस्तु ओतमिच्छामि षमोर्भसदहितं चप । 
£ कथ्यमानं त्वया किंचित्तन्मे उयाख्यातुमहेसि ॥ २॥ - 
2 केन म्युहस्थेन धमेमाभ्नित्य निजितः । ॥ 
॥ हत्यतत्सवेमाचष््व तत्वेनापि च पाथव ॥ ३ ॥ १ 
१ भीष्म उवाच- अघ्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 0 
{ यथा मृल्युगदस्थेन धमंमाभित्य निर्जितः ॥४॥ ¢ 
५ मनोः परजापते राजनिक्ष्वाङुर भवत्छुतः । र 
१ तस्य शुश्रशातं जज्ञे तपते; सुयैव्च॑सः ॥ ५॥ 
¢ दरामस्तस्य पुत्रस्तु दशान्व्‌। नाम नारत। प 
\ माहिष्मत्याममूद्राजा घमात्मा सत्यविक्रमः ॥ ६॥ ४ 
॥ द हाग्वस्य सुतस्त्वासीद्राजा परमघामिकः। ॥ 
# सये तपसि दाने च यस्य नित्य रतं मनः ॥७॥ £ 
अः । कनुनन 
£ चा्धिये, कि वे कालके द्वारा विहित उसकी व्याख्या करन उचित ई । ह : 
९ हए थे। (८०-<२ ) नरपाल ! क्गिष गहस्थने धमक सहरि ¢ 
# भविश्वम्पायन मुनि बोले, महाते. सरयु प्राजत्त कषा ६, १8 इतान्त प 
{ जस्वी धेज्ञ युधिष्ठिर मीष्मका एसा का माप यथाथ स्पत वणेन 
† वचन सुनके शोकरहितं हए आर उन करिये । ( १--३ ) _ £ 
# से यह वक्ष्यमाण वचन कहने भीष्म बोरे, गृषस्थ मलुष्यन धमक ? 
¢ लगे। (८३) सहारे मृल्युको पराजित किया है, इष प 
¢ अनुशासनपर्वमें १ अध्याय समाप्त । विषयमे प्राचीन लोग इस पुराने इति- 8 
¢ अनश्चासनपवेमं २ अध्याय । हासा प्रमाण दिया करते द्। हे 1 
. महाराज युधिष्ठिर बारे, हे बद्धिमा- राजन्‌ ! प्रजापति च वाङ्‌ नामक्‌ 
£ नो शर्ट, स शाञ्च जाननेवाले एक पृत्र था, उष ध्यं समान तजस 
† महाप्राज्ञ पितामह! मेने यह महत्‌ राजकं एक स पृत्र उत्पन्न इए ये । ? 
¢ आख्यान सुना, अब फिर आप धमाथ हे मारत! उसके द्वे पुत्रका 8 
# युक्त जो इतिकशस कदे, उसे मे सुननेकी नाम दश्वाश्च था, बह धत्यपराक्रमी £ 
¢ अभिर करता हं,हस लिये आपका धमार्मा माहिष्मती नगरीका रजा 
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मदिराश्व हति ख्यातः 
घनुर्घदे च वेदे च निरता योऽमवत्खदा 


[ र 


१२ अनश्षासनपवं । 








जामा 


४.4 


1 पाथवापतः। 
॥ ८ ॥ 


मदिराश्वस्य पुशस्तु दय॒तिमान्नाम पार्थिवः। 


महामागो महातेजा महासत्वो महावलः 


1९ ॥ 


पुश्रो दुतिमतस्त्वासीद्राजा परमघामिकः | 


© ~ क @ = 
सवलोकेषु विगहयातः सुवीरो नाम नामतः 


॥ १० ॥ 


धमात्मा कोषवांश्चापि देवराज हवापरः | 


सुवीरस्य तु पुश्रोऽभूत्छवसंग्रामदुजयः 


॥ ११॥ 


स दुजय हति ख्यातः सवराखरभनां वरः । 


दुजयस्येन्द्रवपुषः पुच्रोऽभ्विसदशद्यतिः 


॥ १२॥ 


दुर्योधनो नाम महान्‌ राजा राजर्षिसत्तमः । 


क ® © 9 ५ क 
तस्येन्द्रसम्वायस्य सम्रामिष्वनिवर्िन) 


॥ १२॥ 


विषये वासवस्तस्य सम्यमेव प्रवर्षति, 


रत्नधनश्च पद्युामः सस्यश्चाप पथाग्वध) 


॥ १४ ॥ 


नगर वचघयश्चास्य प्रततप्रणस्तदाऽनमवत्‌ | 


न तस्थ विषये चामृत्क्रुपणो नापि दुगतः 


| १५ ॥ 
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हुआ! था । दद्चाश्चका पुत्र परम घमा 
सा मदिराश्व नामक राजा पृथ्वी 
मण्डर मरमं प्रिद्ध इआ था । सत्य, 
तपस्या ओर दान विषयमे उप्षका चत्त 
सद्‌॥ रत रहता थ ओर वह धसुर्बेद 
तथा वेदम मी अनुरक्त था । मदिराश्व 
के पुत्रका नाम दयुतिमान था, वह महा 
बरिष्ठ, मशतेजस्वी, महाम।ग्यश्ाली 
आर महासखश्नारी था । दतिमानका 
पुत्र परम ध्मेके आकचरणमे रत 
सुवीरं नाम राजा सष लाकामि 
विख्यात हुआ, बह धमासा अधिक 
धन-ंपत्तिश्वारी आर दूसरे इन्द्रे 
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समान काषवान्‌ था। सुवीरका पत्र 


सवंसग्रामदुजय, सव शच्रषारियो्े 
भ्रष्ठ सुदुजय नामक विख्यात 
था । ( ४-१२) 


दुमेयके हन्द्रके समान श्चरीरमे 
युक्त अभ्रिसदस तेजस्वी महाराज 
दुय{धन नामक पुत्र हुआ । उस हन्द्रक 
समान पराक्रमशारी,युद्धमं अपराङ्पुख 
राजाके राज्यम दवराज पूरी रीति ज 
की वषौ करते थे । अनेक प्रकार ऊे 
घ्य, पशु, धन ओर अनेक प्रकारके 
रलप्त उस समय रक्षका राज्य तथा 
नगर परिपूणं था । ( १३- १५ ) 
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याधिलो वा कशो वाऽपि तस्मिन्ना न्नर) काचित्‌ । 
खुदक्षिणे। मधघुरवागनसूयुजितेन्दरियः । १ 
¢ धमात्मा चाकङहस्षख् वचेक्रान्ताऽचावकत्थनः॥ १६॥ £ 
॥ यज्वा च दान्तो सेघ।ची अद्यण्यः सत्यसंगरः । 

न चावमन्ता दाता च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ १७॥ 
॥ तं नमद्ा देवनदी पुण्या शीतजल। शिवा । 
॥ चकमे पुरुष्या स्वेन भावेन मारत ॥ १८ ॥ ¢ 
# तस्यां जज्ञे तदा नयां कन्था राजीवलोचना । ! 
# नान्न! सुदशना राजन्‌ रूपेण च सुदशना ॥ १९॥ 1 
‡ ताद्रुपा न नारीषु मूतपूवां युभिष्ठिर। प 
दुयधिनखता यादग मवद्वरवणिनी „ ॥२०॥ प 
# तामास्नश्चकम सखाक्षाद्राजकन्या सखुदशानाम्‌। 0 
मूत्वा च ब्राह्मणो राजन्वरयामास्‌ तं दपम्‌ ॥ २१ ॥ 1 
॥ दरिद्रश्चासचणश्च ममायमिति पार्थिवः। १ 
\ न दित्सति सुतां तस्मे तां विप्राय सुदश्नाम्‌ ॥२२ ॥ 1 
(1 = 

उपक राज्यम को कपण वा दद्र हे महाराज ! राजा दुर्योधनने उस 1 
¦ नहीं था, जर उपक राज्य दासन नमेद्‌ नदी एक सुदशना नामक 
£ समयम कह पृष राग। अथवा कृ | राजीवरोचना कन्या उत्पन्न की, व्ह { 
£ नदीं ह्वाथा। ई मारत सष सदु कन्य] केवल नामे दहा नदी, स्पस मी ¢ 
£ मापी, अश्रित, जितेन्द्रिय, धमा सुदशना थी । ह युविष्ठिर टयक 1 
£ त्मा, अनृ, पराक्रमी, अनात्मछावा- कन्या जरौ सुन्दरी थी, योक बीच १ 
† परायण, विधिपू्यक यज्ञ॒ करनेवलि, वस सुन्दरी सो पटे कमा उत्प 
‰ अन्तरिन्दरियनिग्रहशीर, मेधावी) ब्रहम नी हृद थी । दै राजन्‌ ! अभ्निने स्वयं 

# निष्ठ, सत्यसङ्गर, अनवमन्ता, वबदा- बराह्णका वेष धरे उष राजकन्या 1 
# न्यचर, षेद्बेदान्तके जाननेबारे उत्तम सदशनाकरी कामनसे राजकि निकट १ 
दक्षिणा देनेवाले पृरप्रर पृथ्वीपाल उसे पानके लियि आयना की शी। प 
कं शीतल जरते युक्तं कृरथाणदायिनी ह्मण मरा . अवण _ भार दद्र 8, 1 
£ पृण्यतमा देवनदी नमद्ाने स्वामात्रिक एसा समश्षके राजाने उस विप्रक 

¢ कामना था। ( १५--१८) ` सुदशना कन्या दानि करनेका आमलाष 1 
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तवलताऽस्य वितत यज्ञ नष्टाऽयुद्धव्यवादहनः 
ततः सुदुगखता राजा वाक्यमाह ॥द्रंजास्तदा ॥२३॥ 
दुष्करतं मभकिंनु स्याद्भवतां वा द्विजषेभाः। 


येन नाश जगामाभिः क्रतं कुप्सषेष्विव 


॥ २ ॥ 


न ह्यल्पं वुष्करतं नोऽस्ति येना्निनारामागतः । 


भवतां चाथ वा मद्यं तच्वनतद्विष्धहयताम्‌ 


॥ २५ ॥ 


तश्च राज्ञो वचः श्रत्वा विप्रास्ते भमरतषम। 


नयता बार्यताश्चव पकक कारण ययु 


| गदे | 


तान्‌ दशरोयामास तदा मगवान्‌ हव्यवाहनः 


स्व रूप दा श्मत्क्रुत्वा चारदक्समदयातः 


॥ २७ ॥ 


ततो महात्मा ताना दहनो ब्राह्मणं भान्‌ । 


वरयाम्यात्मनोऽधांय दुयोँधनस्नुलामिति 


॥ २८ ॥ 


ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मे राज्ञे न्यवेदयन्‌ । 


ब्राह्मणा विसिताः सवं यदुक्तं चिच्रभानुना 


२९ ॥ 


तत स राजा तच्खरुत्वा कवचन बह्यमचादनाम्‌ । 


---------------------- ---- 


क 


नर्द की । अनन्तर उस भूपतिके 
्रेताभिषाध्य यन्म हव्यवाहन अपरि- 
देष अन्तद्धान हए, राजा उष समय 
अत्यन्त दुःखित दाकर ब्राह्मणि यह 
वचन बाला । ( १९-२३ ) 

हे द्विजश्रष्ठगण ! भुन्चसे अथवा 
अप लोगसे रेस कौनसा पापकम 
हुआ हे, जिसे कि कुपुरुपके 
उपकारकी माति अग्निदेव अदस्य हुए! 
हम रोगो अल्प पाप नदी है; क्यो 
किं अग्नि विनष्ट हृ। यदह हमारा 
अथवा आपका पाप ह, उसे यथा 
रीति षिचारिये, हे भरतप्रषर ! उप्त 
समय ये सब ब्राह्मण राजाका वचन 
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सुनके नियमभनिष्ठ आर बाक्प्तयते 
होकर अश्निदवके शरणागत हुए । चरत्‌- 
कालके घूयके स्मान तजस्वी मगवान 
ह्यवाहनने उष समय निज स्ूपको 
प्रकाशित करके ब्राह्मणोका दशन दिया) 
अनन्तरं महानुभाव अश्चि उन त्राहमणोसे 
मोले, म अपने लिय दुर्योधन कन्या 
को चाहता हं । इस पचनका सुनके 
ब्राह्मण लग विसित हुए आर अभ्रिन 
जो इछ कहा था, मोरके समय उरक 
वह सच वृत्तान्त राजके प्प्रीप वर्णन 
हिया । ( २४-२९ ) 

उस्र बुद्धिमान्‌ राजाने ब्रह्मवादियकफ 
पुखप्त एसा वचन सुनके परम हरित 
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२० पहामारत 1 


[ १ आनुश्शासनिकपव 


{४ 1 





६ 
राजकन्या सुदश्नाको प्रतिग्रह किया। 


£ मगान्‌ अभ्रिके निकर शुङ्खस्वसूप यह भी अध्वरम वसुधाराका माति उस्र ¢ 
# पर्मांगाङकि, हे विमवसु[ स स्थान 

/ मछ [4 क ० 0 [^ ® क © 

# में आप सदा निवासत करिये, मग्वान उषके §इर-शीर, श्वरीरकी सुधरा१ आर 


/ अवाप्य परमं देष तथेति प्राह बुद्धिमान्‌ ॥ ३०॥ १ 
¢ अयाचत चतं द्युल्क भगवन्त विभावसुम्‌ । ए 
१ नित्य सान्निध्यमिह ते चिच्रमानो मवेदिति।॥ ३१॥ ‡ 
१ तमाह मगवानभ्मिरेवमस्त्विति पाथिवम्‌ । ¢ 
५ ततः सान्निध्यमद्यापि माहिष्मत्यां विभावसोः॥३२॥ १ 
¢ ष्टं हि संहदेवन दिशं विजयता तदा । १ 
¢ ततस्तां समलक्रत्य कन्यामाहतवाससम्‌ ॥ ३३॥ ५ 
1 ददौ दुर्योधनो राजा पावकाय महात्मने । 
# प्रतिजग्राह चास्तु राजकन्यां सुदश्ानाम्‌ ॥ ३४॥ १ 
\ विभिना वेददटेन वसोघारामिवाध्वरे। 1 
५ तस्या रूपेण श्ीलन कुलेन वपुषा भिया ॥ ३५॥ १ 
अमवत्प्रीतिमानभिगमं चास्या मनो दधे 8 
। तसाः सम मत्पुत्रो नान्नाऽऽग्रेयः सुदशनः ॥ ३६ ॥ 
0 उद शनस्तु रूपण 18१1 । १ 
| रि्रेवाध्यगार्मव परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १७ ॥ १ 
१ अथाचवान्नाण चपा नृगस्यासात्पतामहः। £ 
1 तस्याथोधवती कन्या पुश्रश्चोघरथोऽमवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
(1 ४ 
1 होके कदा, कि रएे्राद्दी होगा आर महातमा अश्निक्ो प्रदान किया । अग्निने ?2 

£ 

£ 


१ आश्रिदेव राजाका वचन सुनके बरे, श्री दखके अथिदेव प्रसक्न हाके उसे प 
¢ कि ^“देसादीहोवे। "' तीत माहि त्र प्रदान करनेमं मनोयोमौ हए । 
# ष्मरती नगरीमं अनि सदा विद्यमानङहै, अ्निके द्वारा उष राजकन्यके गमे 
1 नम सहदेवे दक्षिण दिया जीतने सदशन नामक पत्र उन इः सद्‌ 
ह व्यि प्रस्थान क्षिया था, तब उन शेन सुरार ओर रूप गुणे पूणेचन् १ 
॥ भरयक्ष दख पडा था । अनन्तर राजा समान्‌ हुआ) उलन बालक अवस्थामं 
¢ दु्याधनने उस कन्यका नवीन व ६ सपूणं सनातन वेद अध्ययन 
# रहराके सब आभूषर्णोसि भूषित करके किया । ( ३०-२७ ) १ 
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१३ अनश्षासनपवं । 
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तामाघवान्‌ ददा तस्म स्वयमोघवतीं सुताम्‌ । 


99 तितिक केकेनिन 9 न 9००००००० 


(1/0) 20 


सुदशानाय विदुषे मायाय देवरूपिणीम्‌ 


| २३९ ॥ 


स गरहस्था्चमरतस्तया सह सुदशेनः। 


कुरक्षत्रेऽव घद्राजन्नाघवत्या समन्वितः 


॥ ० ॥ 


गरहस्थश्चावजेष्यामि मृत्युमित्येव स प्रभो। 


प्रतिज्ञामकराद्धीमान्‌ दाश्रतेजा विषह्ाम्पत 


॥ ४९१९ ॥ 


तामथोचवतीं राजन्‌ स पावकसुतोऽब्रवीत्‌ । 


अतिथः प्रतिकूलं ते न कतेव्यं कथंचन 


॥ ४२॥ 


येन येन च तुष्येत निलयमव त्वयाऽतिथिः | 

॥ ९ # ) ९ © क्वि 
अप्यात्मनः व्दानन नत काया वचारणा ।॥२४३॥ 
एतद्रतं भम सदा हृदि संपरिवतते। 


गृहस्थानां च सुश्रोणि नातियर्विद्यते परम्‌ 


॥ ४ ॥ 


प्रमाण यदि वामोरु वचस्ते मम शोमने। 


इद वचनमव्यग्रा हृदि त्व धारयेः सदा 


॥ ४५ ॥ 


निष्क्रान्ते मयि कल्याणि तथा सनिदितेऽनघे। 


नाताथस्तवनवन्तन्यः प्रमाण यदह तव 





ल ० 


नृग राजाके पितामह ओधवानच्‌ 
नामके राजा ये, उनके ओघवती नाम 
करी कन्या ओर ओषरथ नामका पूत्र 
था, ओषवानने स्वयं विद्वान्‌ सुदशेनके 
साथ अपनी देवरूपिणी कन्याका 
विवाह किया । है महाराज ! सुद श्चनने 
उप्त ओधवतःके साथ गृहस्थाश्रममं रत 
होके कुरुषषत्रमे निषा किया धा। दह 
नरनाथ ! महातिजखी, धीमान सुदश्चन 
गृहस्थ शके मृत्युका जय करूंगा एसी 
ही प्रतिश्ा करके पलीषे मोठे, कि तुम 
मी अतिधि्योके पिषयमं किस प्रकारपे 
परतिकर आचरण न करना; प्रतिदिन 


॥ ४६ ॥ 


अतिथि जि प्रकार तुम्हारे द्वार प्रम 
हो, तुम आसमप्रदान करके मी उष 
कायेक। सिद्ध करना, इस विषयमे ङछ 
मी पिचारं न करना । ( ३८-४६३ ) 

हे सुश्रोणि ! मरे हृदयम षदा यह 
व्रत विद्यमान है, कि यह मनुष्योके 
निमित्त अतिथिते बटके ओर इछ मी 
नद है । हे धोमने ! हे वाभोरु ! यदि 
तुम मेरे वचनो मानो, तो सन्देह 
रहिते हाके सदा शस ही वचनको हृदयम 


धारण करो। ह कर्याणि {ह पापरहिष। 


मे चाहे धरसे बाहर रह, अथवा धरम 


ही रह, मेरा वचन यदि तुम्हं प्रमाण 


निना तराना वः 
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महाभारत । 


[ति ~ क © | * 
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तमन्रवीदोघवती तथा मूर्धि करतज्ञल्िः। 


॥ ४७ ॥ 


जिगीषमाणस्तु गहे तदा मत्युः सुद शानम्‌ । 


पृष्ठताऽन्वगमद्राजच्रन्धन्वषी तदा सदा 


॥ ८ ॥ 


इध्मार्थं तु गत तस्मिन्नभिपुत्रे सुदशने । 
अतिधथितब्राह्यणः श्रीमांस्तापाहोचवतीं तदा ॥ ४९ ॥ 
आतिथ्यं करतमिच्छामि त्वयाऽद्य वरवर्णिनि । 


प्रमाणं यदि धमस्ते गृहस्थाश्रमसंमतः 


॥ ५० ॥ 


इत्यक्ता तेन विप्रेण राजपुन्री यक्ास्विनी | 


विषिन। प्रतिजग्र।ह वेदोक्तेन विशाम्पते 


॥ ५१ ॥ 


आसन चेव पाश्च तस्मे दत्तवा ददविजातये। 


। ष क ® ® र © @ 
प्रायाथौघचवती विप्रं केनाथः किं ददामिते 


॥ ५२ ॥ 


तामब्रवीत्ततो विपो राजपुत्रीं सुदश्ानाम्‌ । 


त्वया ममाथः कल्याणि निर्विश्ाङ्कतदाचर 


॥ ५२ ॥ 


(> ९ म (। 
यदि प्रमाण धमस्त गरहस्थाश्रमस्मतः। 


प्रदढाननात्वन राज्ञ ष्वुभहास म प्रयम्‌ 





[11 


¢. [+ 


हा, तुम अतिथिकी अवमानना न 
करना । ओघत्रती उस समय दाथ 
जाडके पतिषे बोरी, तुम्हारी आज्ञा 
हर प्रकारपे मश्च पाटन करना उचित 
ह । हे शजन्‌ ! उश्च स्मय मृत्यु उस 
गृहस्थ सुदशेनके जिगीषापरवश्च ओर 
लिद्रान्वेषी होकर सदा उ्ठके प 
पौरे धूमने लगी । जब अग्निपुत्र 
सुदधनन काष्ठ लनेके निमित्त गमन 
किया, तब यमने त्राक्मणका वेष धरके 
अतिथि होकर उक्ष आघवतीप्ते कहा, 

णिनि ! ग्रहस्थाश्रम-सम्मत 


हे वरषणिनि 
धमं यदि तुम्रं प्रमाण हा, तो मेरा 


॥ ५४ ॥ 


तुमं आतिथ्य करो, मेरी यष्टी अभिराषा 


ह । (४४-५०) 


ह नरनाथ ¡ यश्चास्वनी राजपुत्री 
उस ब्राक्षणका एे्ा वचन सुनके वेद- 
विदित विधिके अनुषार उका षर्कारं 
करने र्गी, तथा ब्राह्मणको आस्न 
आर पाद्यदेकर बोली, हे विप्रवर! 
आपका कनका प्रयोजन दं ? तष 
ब्राह्मण उस सुन्दरी राजकन्यासे बाला, 
हे कल्याणि {म तुम्ही चाहता, 
तुम निचङ््‌ होकर रसादही आचरण 
करा । दहे राजकन्या ¡ गृहस्थाश्रम 
सम्मत धमे यदि तुष्ट प्रभाण हे, तो 


ॐ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
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स तया छन्खमरानोऽन्येराप्सतनेपकन्यया। 


नान्यमात्मप्रदानात्स तस्या वत्र वर द्विजः 


॥ ५५ ॥ 


सातु राजसुता स्थत्वा मतौ्वचनमादितः। 


तथेति लल्माना सा तमुवाच द्विजषेमम्‌ 


|| ५2 | 


तला विषस्य विप्रर्षिः सा य॑वाथ विवा ह। 


संस्ल भलतवेचनं गरहस्थाश्रमकाङूक्षिणः 


| ५७ ॥ 


अधेध्मानसुपादाय सख पावकिरूपागमत्‌। 


ग्रत्य॒ना रौद्रमावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः 


॥ ५८ ॥ 


ततस्त्वाश्नरममागम्य स पावकसुतस्तदा । 
तां व्याजहारोघवतीं कासि यातेति चासनक्रत्‌ ॥५९ ॥ 
तस्मे प्रतिवचः सातु म्त्रन प्रददौ तदा। 


कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्टा मते्रता सती 


॥ ६० ॥ 


उच्छिष्टास्मीति मन्वाना ललज्ञिता भतुरेव च | 

तुष्णींभूताऽभवत्साध्वी न चोवाचाथ किंचन ॥६१॥ 
# = = ® ०. © 

अथ तां पुनरेवेदं प्रोवाच स सुददानः। 


क्वसासाच्वाक्वसा याता गरायः केमतामम॥ ६२ 


तुम आलप्रदान करके मेर। प्रियका 
धिद्ध॒ करो । राजपू्रीने अन्य अन्य 
अभिङुषित बस्तु दनेका ताज्ञणकाो 
लोभ दिखाया, तो भी उठने उसके 
आर्मग्रदानके अतिरिक्त दूरी कोई 
वस्तु न मांगी । तब राजकन्याने पति- 
का वचन स्मरण करके लजापूवेक 
ब्राक्षणसे कदा, कि “एसा ही होवे ।'" 
अनन्तर उस राजकन्ये गृहस्थाश्रम 
इच्छा करनेवाले पतिका वचन सरण 


करके हसक्ृर उप ब्राह्मणके साथ | 


निजेन गमे पेटी; अनन्तर अग्निपुत्र 
सुदश्षेन क।टठ लेकर धृरपरं आके 
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उपस्थित हए । रोद्रमावयुक्त मयु 
अदरर्य मावसरे सदा उनके निकटवत्ता 
था । (५१-५८) 

अनन्तर अग्निपुत्र उस समय अपने 
आश्रमम आके उस्र ओधवतीको "कहां 
गह' एसा क्के षार वार आहान 
करने रगे । पतिव्रता सती उस समय 
उस ब्राह्मणके दाना हाथां असिङ्केत 
रहनेसे पतिको इमी उत्तर न दे सकी 


मे पिके घमीप उच्छिष्ट हुई, रेषा 


विचारती हु टजित होकर बह साध्वी 
चुप दारदी, तथाङ्ढ मीन बोरी, 
अनन्तर सुदश्चेनने फिर उसे पुकार कर 


८९) 
^ 


निनि सि > मि 0 दिनि निनि 9 3 ति 0 > नि 0 3 अ 99 ७9 >> 9939 99993999 


^ ४१ 


२७ 


ॐ9€€€€ € € << € <<< € €< <€ € << € €< <€ <<< €< << >>> च > 9 > 3 > 359 
¢ 


¢ 
^) 
¢ 
4 


८ 


= = > > > = > 9 > 9 = 9 


महाभारत । 


पतिव्रता सवयश्ीला नित्यं चवाजवे रता । 

कथ न प्रत्युदलयद्य स्मयमाना यथापुरा ॥ &३॥ 
उटजस्थस्तु तं विपः प्रत्युवाच सुदश्ंनम्‌ । 

अतिथि विद्धि सप्राप्च ब्राह्मण पावके च माम्‌ ॥६४॥ 
अनया छन्यमानोऽह भार्यया तच सत्तम । 


ॐ ॐ क~ क ॐ © = 
तस्तराताथसत्क्मरनहयन्रषा इता मया ॥ 


६५ ॥ 


अनेन विधिना सेयं मामछति हु मानना । 

अनरूप यदच्रान्यत्तद्धवान्कतम्हेति ॥ ६६ ॥ 
करूटमुद्ररहस्तस्तु मत्युस्तं वे समन्वगात्‌ । 
हीनप्रतिज्ञमस्रेन वधिष्यामील्याचिन्तयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुद शंनस्त मनसा कमणा चक्षुषा गिरा । 
लयक्तष्यंरत्यक्तमन्युख स्मयमानोऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सुरतं तेऽस्तु विप्राग्व्य प्रीतिहिं परमा मम। 
गृहस्थस्य हि घमांऽग्प्यः सप्राप्रातिथिपूजनम्‌ ॥९६९ ॥ 


[ककावकवाकककाकका २  ि रीककक ~~ -----~- ~~~ भ भा ७ 
वि 


कहा, 'वह साध्वी कहां है १ वह कहां 
चली गई ? इससे बटके ओर गुरुतर 
विषय द्रा कोनक्ता होगा १ पतिव्रता, 
सत्यक्वीरा, सदा सरल स्वभाववाली 
वह प्रियतमा किस निमित्त विस्मययुक्त 
होकर आज पहली भांति प्रकाशित 
नी होती हं । ५९-६३) 

सुदश्चन रेषा ही वचन कह रहै थे, 
उक्ष मय कुटी स्थित ब्राक्षणने न्दं 
उत्तर दिया, किं है अग्निपुत्र ! तुम्द 
विदित हो, कि म अतिथि उपस्थित 
हआ हूं । हे सत्तम ! मे तुम्हारी भाया 
द्वारा अनेक प्रकारके सत्कारो प्ररो 
भितहाने परमी केवल श्सकी दही 
प्रथिना की, यह वही श्रुमानना 
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विधिपूषेक मेरा समान करती है, इष 
विषयमे दृषराजा इछ काये तुश 
उपयुक्त बाध हो, अथात्‌ स्ञीदूषणके 
अनुक्षार यदि दण्ड देना उचित हो, 
तो तुम उसका अनुष्ठान करो । ““अति- 
थितव्रतं परित्याग करके जो प्रातिङ्घाप 
म्र हाता दै, उसका वध करूगा", 
एसा विचार कर मृत्युदेव शरोष्दण्ड 
धारण करके उस पुरुषकी अनुगामी 
ए (४-१) 
सुदश्चन रसा वचन सुनके कमे,मन) 


नेत्र ओर वचने श्प तथा कोष 


परित्याग करके पिखित शीकर यह 
वचन बारे, हे विप्रवर ! आपका सुरत 
हा, शश्च उससे परम प्रसन्नता शमी 


[ १ आनुशासनिकपवं 
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अतिथिः पूजितो यस्य गहस्थस्यतु गच्छति। 
नान्यस्तस्मात्परो घमं हति प्राहमनीबिणः ॥ ७० ॥ 
प्राणा हि मम दाराश्च यच्चान्यद्धिदते यसु । 
अतिधिभ्यो मया देयमिति मे तरत्तमादितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
निःसंदिग्धं यथा बवाक्यमत्तन्मे समुदाहृतम्‌ । 

तेनाह धिप्र सत्येन स्वयमात्मानमालमे॥ ७२ ॥ 
परथिवी वायुराकाकामापो ज्यातिख पञ्चमम्‌। 
बुद्धिरात्मा मनः कारो दिशश्ेव गुणा दक्ष ॥७३॥ 
नित्यमेव हि परयन्ति देदिनां देहस श्चनाः । 

सुक्कतं दुष्करतं चापि कम धमेभरतां वर ॥ ७४॥ 
यथेषः नान्ता षाणी मयाऽद्य समुदीरिता । 

तेन सत्येन मां देवाः पालयन्त दहन्तु वा॥ ७५ ॥ 
ततो नादः सममवदिश्चु सवासु भारत । 
असक्रत्सलयमित्येव नैतन्मिथ्येति सवतः ॥ ७६ ॥ 
उटजात्तु ततस्तस्पराक्निश्चक्राम सवै द्विजः। 
घपुषाद्यां च मूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः ॥ ७७॥ 
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अतिथि-सत्कार दही गृहस्थका परम 
धमे है । जिस गृहस्थके घरपर अतिथि 
आकर पूजित होके गमन करता है, 
उससे बदके दूसरा को मी भ्रष्ठ धमं 
नी ३, रसा पण्डित लोग कदा करत 
ह । मेरा प्राण, परली ओर दृषरा नो 
कुछ धन हे, वद सष अतिधिर्योको दान 
करूगा, यही मेरा सङ्करिपत त्रत दे । 
हे विप्र ! भेने घन्देरषित होकर ज 
प्रकार यह वचनकहा है, वेसे ही 
सत्यके सहारे स्वयं आत्माको अवरम्बन 
करता हं । (६८- ७२) 


हे घािकप्रवर ! पृथ्वी, बायु, 





== न्न ~~~ ~ -+ ८~ ~--न ~ + 


आकाश्च, जल ओर अप्रिये पच ओर 
बुद्ध, आतमा, मन, काल तथा दिवा, 
ये दस्र सदा देहधारियोके शरीरम शित 
रहके सुदरत अ।र दुष्त कमाको अव. 
लोकन करते दै । अज भने जो यह 
वचन कहा है, उप्त सत्यके सहारे 
दवता लोग भरुन्च पाटन कर, अथवा 
मस करं | हे भारत [ अनन्तर “यदी 
परत्य है, इसमे इ मी ट नदी ह 
ठता दी शब्द सष ओरसे प्रकट इआ। 
अनन्तर उदयशार वायुका भांति 
शरीरके घहारे बह त्राह्मण उप्त इरीसे 
बाहर निका ओर उदा।त्तादि धमे- 
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स्वरण यप्र: रक्षण चरान्‌ लाकाननुनादयन्‌ | 


उवाच चन धमन्न पूवमामन्श्ष नामतः 


॥ ७८ ॥ 


धर्मोऽहमस्मि मद्रं ते जिज्ञासां तवानध। 

प्राप्तः सत्य चते ज्ञात्वा परीतिम परमा त्वयि॥ ७९॥ 
विजितश्च त्वया सृत्युयाऽय त्वामनुगच्छति । 
रन्धान्वेषी तव सदा त्वया धृत्या वराकरतः ॥८०॥ 
न चास्ति शाक्तस्नरैलोक्ये कस्यचित्पुरुषोत्तम । 
पतिततामिमां साध्वीं तवाद्वाक्षितमप्युत ॥ ८१ ॥ 
रक्षिता त्वद्भुणेरेषा पतिव्रतयुणेस्तथा । 

अधृष्या यदिय ब्रयात्तथा तन्नान्यथा मवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
एषा हि तपसा स्वेन सयुक्ता ब्रह्मवादिनी । 
पावनाथ च लोकस्य सरिच्छ्रेष्ठा भविष्यति ॥ ८२॥ 
अ्घनोचवती नाम त्वभनानुयास्थति। 

हारीरण महाभागा यागो चस्या वश्च स्थितः ॥८४॥ 
अनया सह लोकांश्च गन्तासि तपसाऽजतान । 


ज~न 


वि8्ट स्वरसे प्रथम उस धमज्ञ सुदशेन 
का नाम लेके उन्हें आमन्त्रण करके 
यह वचन बाला, हे पापरहित! तुम्हारा 
मङ्गलो, मे धमं मे तुम्शरी 
परीक्षा करनेके रिय ¶स स्थानम आया 
था । ( ७६३-७९ ) 

हे सत्यज्ञ ! सत्य जाननेसे अष तुम्हारे 
उपरर मेरी अत्यन्त प्रीति हृद । लिद्रा- 
न्वेषी मृस्युजो करि सदा तुम्हारा पीछा 
कर रही दै, तुमने उसे जय किया ह 
ओर भेयं गुणसे बश्लीभूत किया ६। है 
पुरुषात्तम ! तुम्हारे शस पतिव्रता 
साप्वीको स्पचे करनेकी बात तो दूर 
हे, इपकी ओरं देखनेकी मी तीनों 


लोकोके बीच किसीको सामथ्ये नहीं है। 
यह्‌ तुम्हारे गुणस्रे तथा परतित्रता गुण 
से रक्षित हर है । यदह अध्या साध्वी 
जो कहग, वह पिथ्यान होगा । यह 
अरक्षवादिनी निज तपस्या सयुक्त 
होकर लोकफा पवित्र करनेके खयि 
प्रष्ठ नदी होगी । ( ७९- ८३ ) 

तुम इस जन्ममे शसदी रीर 
सब रोके गमन करोगे, ओर यह 
महाभागा अद्ध श्चरीरसे ओघवती नाम- 
की नदी होगी आर आशे रीर 
तुम्हारा अनुगमन करेगी, योगषलषे 
यह दो शरीर धारण कर सकेगी, क्यों 
ॐ योग शसके वश्षमे हे, तुमने तपोबल 


[ १ आनुदासनिकप्वं 
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१२ अनुशासनपर्व । 





यश्र नाश्र्तिमभ्येति शान्वतास्तान्सनातनान्‌ ॥ <५॥ 
अनेन चेष देहेन लोकांस्त्वमभिपत्स्यसे । 
निर्जितश्च त्वथा मत्युरेश्वयं च तवोत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पश्च भूतान्यतिक्रान्तः स्ववीयाच मनोजवः । 
गृहस्थधर्मेणानेन कामक्राधो च ते जितो ॥ ८७ ॥ 
सेहो रागश्च तन्द्री च मोहो द्राह्च केवलः । 
तव द्युश्रषया राजन्‌ राजपुत्र्या विनिजिताः ॥ ८८ ॥ 
म॑।ष्म उवाच--श्रुषानां तु सहसख्रण वाजिनां रथसुत्तमम्‌ । 
युक्त प्रगद्य भगवान्‌ वास्षवाऽप्याजगाम तम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मृत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूतानि पञ्च च। 
बुद्धिः कालो मनो व्योम कामकोघो तथेव च॥९०॥ 
तस्मादुहाश्रमस्थस्य नान्यदैवतमस्ति वे । 


ऋतेऽतिथिं नरव्याघ्र मनसेतद्विचारय 


॥ ९१ ॥ 


अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा डुमम्‌। 


[३ [१ © & ® 
न तत्क्रतुरात्तनाषप ठंरयमाहमनाषणः । ९२ ॥ 
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ते जिन लो्गोको प्राप किया है, इसके 
सहित उनन््ी रोकामे जाओगे; जहांपर 
जाने फिर मत्येलोकमे नहीं आना 
होता, तुम इष ही शेरत उस्र श्चाश्चत 
सनातन लोकम गमन करोगे । मृत्यु 
तुमे निर्जित ह है, तमने उत्तम 
देश्ये पाया है, तुमने निज वीयंबरसे 
मनोजव हार पश्चभूतोको अतिक्रम 
क्रिया है। तुमने इस गृस्थधभेके सहारे 
काम ओर कोधको जीता दै । हे ऋषि- 
राज ! १ राजपृत्रीने तुम्हारी सेषाके 
घरे स्नेह, शग, तन्द्रा, मोह ओर 
रोषको विश्ेष सूपषे जय किय। 


है । ( ८४-८८ ) 








भीष्म बारे, अनन्तर देवराज इन्द्र 
सफ़द रगबार हजार घ।डापि युक्त 
उत्तम रथ ठेकर उस ब्रह्मणके निकट 
उपस्थित हुए । है नरनाथ !{ उश् 
त्राह्मणने अतिथिके विषयमं मक्तिवशपे 
मृत्यु, आला, स्रव राक, पञ्चभूत, 
बुद्धि, काल, मन, व्योम, काम 
क्रोधको जय किया था, इसल्ियि गह 
स्थाश्रमी परषके रिय अतिथिके समान 
दूपत्तरा को मी देवता नदीं है, इसे मन- 
ही मन विचरे । अतिथि पूजित हीनेषे 
मन दही मन जो ञ्चमचिन्ता करता है, 
उसकी प्मानता सो यत्क फर मी 
नदौ कर सकते, इसलिये पण्डित लग 
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१८ प्रहाभारत । 
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¦ पाच्र त्वतिथिमासाद्य शीलाढ्यं यो न पूजयत्‌ । 

£ स दत्त्वा दुष्करत तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ ९३ ॥ 

॥ एतत्ते कथित पचर मयाऽऽख्यानमनुत्तमम्‌ । 

1 यथा हि विजितो मत्युगृ स्थेन प॒राऽभवत्‌ ॥ ९४ ॥ 

्‌ धन्य यशास्यमायुष्यानदमास्यानखुत्तमम्‌ , 

\ वुनूषताऽभमन्तन्य सवकुच्छारतापहम्‌ ॥ ९५ ॥ 

हदं यः कथयेद्ि्ानहन्यहनि मारत । 

; सुदशनस्य चरित पुण्याद्ोकानवाप्नुयात्‌ ॥ ९६ ॥ [ १७९] 
¢^ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुक्षासनिके 
£ पवेणि दानधमं स दश्नोपाख्याने दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

युधिष्ठिर उवाच-ब्राह्यण्य याद्‌ दुष्प्राप्य च्राभवणनेराधिप। 

१ कथ प्राप् महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ ॥ 


क @ ५ ध ४७ 
१ विश्वामित्रेण धमात्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरषेभ। 
¢ श्रोतुमिच्छामि तत्वेन तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २॥ 


न व 
[.}। कन ० ~ न > ------------------- ------------~-~ न ल 


¢ कहा करत द किं अतिथि सतकारका 
¢^ फर उससे मी अधिक हुआ करता 
^ हे । ( ८९-९२ ) 

# शीलवान्‌ सत्पात्र अतिथिके उपस्ित 
^ होने जो पुरुष उसका सत्कारं नरी 
# करता, 6 बह अतिथि अपना पापका 
¢ फ़ल देकर उसके पृण्यफलका रेकर 
# चर देता । हे तात ! पहले समयमे 
गृहस्थ पुरुषके द्वारा मृत्यु जितत प्रकार 
¢ पराजित हृं थी, यह बही उत्तम 
॥ आख्यान मेने तुम्हारे समीप वणन 
# किया ह । यह. उत्तम आख्यान घन, 
^ यश्च ओर आयुङी बृद्धि करनेवाला है। 
£ एश्व्यकी इच्छा करनेवाले मनुष्य शे 


£ 
£ 
£ 
£ 
प 
£ 
£ 
1 
£ 
¢ तन दछमितवीयंण वसिष्ठस्य महात्मनः । 1 
£ 
£ 
‹ 
£ 


सच पापोका नष्ट करनवाला समक्ते 


ह । ह मारत! जो विद्धान्‌ पुरुष नित्य 


ह सुदशेनचरितको कहता है, ष 
पुण्यलाक पाता है । ( ९३-९६ ) 
जनुशासनपवेमे २ अध्याय समाप्त । 
अनृशासनपवेमे ३ अध्याय । 
युधिष्टिर बाले, ह नरनाथ ! त्रिय, 


४ न्द @ जक श्ल 
वेश्य आ।र॒शद्र, श्न तीनों वर्णको 


यदि ब्राह्मणत्व प्राप्न होना दुष्राप्य दै, 
तो महानुभाव विश्वामित्रे त्रिय शेके 
किस पकार ब्राह्मणत्व रामकियाभथा। 
से मे यथाथ रीतिते सुननेकी इच्छा 
करता हं । हे परषननष्ठ धमीत्मा पिता- 
मह ! आप मेरे समीप इस विषयका 1 


<€ <€ € <<< <<< < € <<< €< << <<< < € << < €< <€ € € <€ > => 9 > => >> 2 > 99 9 99 अकि 


भष्धायं २१ 


3 <&स€<<<€< र €< <€ <€ €< €< € <<< € << < € <<< >>>: >>> > >>> >>> 


ऊ 99 3 9 9 9 3 9 3 9 3 9 9 9 99 ऊक 


हत पश्रहात सद्यस्तपसाऽपि पतामह ॥ २ ॥ 


१३ अनुशंसनपवे । 


3 >>>9 >> 


यादुघानाश्च बहवां राक्षसास्तग्मतेजसः । 


न्युनाऽऽविष्टदहेन सटाः कालान्तकोपमाः 


॥ ४ ॥ 


महान्कुशिकवशोख ब्रह्यविंहातसकुलः। 


स्थापितो नरखाकऽस्मिन्विह दराह्मणसस्तुतः 


॥ ५ ॥ 


क्रयीकस्यात्मजश्चेव दुनःशोपा महातपाः) 


विमोक्षितो महासचघ्रात्पश्युनामप्युपागतः 


॥ चै ॥ 


हरिश्चन्द्रः कतो दे वांस्नोषयित्वात्मतेजघा । 


पुच्रतामनुसप्राप्तो चिन्वामिच्नस्य घीमतः 


॥ ७ ॥ 


नाभिवादयते ज्येष्ठ दवरात नराधिप । 


पुचाः पश्चाकशदेवापि हापाः श्वपचतां गताः 


॥ ८ ॥ 


विष्दांकुषन्धुभिसुक्त पेक्ष्वाकः प्रीतिपूवंकम्‌ । 
अवाकष्ारा दिव नीता दक्षिणामाभचितो दिक्ाम्‌॥९॥ 
[द [ [ @ > €^ ० 

विनश्वाभिन्चस्प विपुला नदी देवाषस्विता। 


न नक 


वणेन करिये । हे पितामद ! उस 


अल्यन्त बीयश्चाडी दिश्वामित्रने कवपस्या 


के प्रमावते महात्मा वसिष्ठके एक रं 


प्रका नाञ्च किया था। उनके शरीरम 
क्रोध उत्पश्न हानेषर उन्दनि कालान्तक 
समान बहुतरे महातेजखां यातुधान 
रश्वुसोको उत्पन्न किया था | (१-४) 

एक सौ ब्रह्मर्ियोते युक्त, विधाबान, 


अत्यन्त महान्‌ इश्चेक वश्च इस मनुष्य- 


वे 


लोकम ब्रह्मणोके दवारा स्तुतियुक्त 
होकर स्थापित हआ है; ऋचीकके पुत्र 
महातपस्वी श्युनःश्ेप पश्युत्वको प्राप 
शोर महायक्चसे षिमाध्षित हए; हरि 
४. बन निज तेज सारे यज्ञम देवता 


। 


कोदिक्षो च ह्वा पण्या ब्रह्माषसुरसविता॥ १०॥ 


~~~-~-------~-^.---------*-------- ------ ~~~ ---------- --~ ~~ = 
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ओको सन्तुष्ट करके बुद्धिमान्‌ विश्वाभि 
तरका पृत्रत्व छाम किया। देवतानि 
विदवामित्रको देषरात नामकजो पुत्र 
प्रदान क्ियाथा, उसके ज्येष्ठ तथा 
गजा होनेपर मी उनके अन्य पत्रि 
उपे प्रणाम नरह किया, इससे उन्होने 
उन पचास पृत्राको चप दिया, बे सव 
च।ण्डाल दागय । (५-८) 

ह्वाङका पुत्र त्रिश्च विष्के 
छापे चाण्डाल होगया, इसीते उसङ़ 
बान्धवान उसे परित्याग करिया । अन- 
न्तर उन$ दक्षिण दिश्चाको अवलम्बन 
करके अवार्‌द्चेरा हानेप्र विरवामित्रने 
उपे स्वगे मजा । विडतामित्रकी 
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महामीरतं । 
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तपाविघ्रकरी चेव पञ्चचूडा सुसमता। 

रम्मा नामाप्सराः शापायस्प चाटत्वमागता ॥११॥ 
तथेवास्य मयाटद्ध्वा वसिष्ठः स्ाख्लि पुरा। 

आत्मान मज्जयन्‌ श्रामान्‌ विषाः पनरुत्थितः ॥१२॥ 
तदा प्रभ्रति पण्या हि विपाश्ाऽमृन्मदानदी। 
विख्याता कमणा तेन वसिष्टस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
वाग्भिश्च मगवान्येन देवसेनाग्रगः प्रसुः । 


= 9 = 


स्ततः प्रीतमनाश्चासीच्छापाचेनमसुश्चत ॥ 


१४ 


धरवस्योत्तानपादस्य ब्रह्मषीणां तयैव च । 
मध्ये ज्वलति यो निल्यमुदीचीमाभ्रतो देराम्‌ ॥१५॥ 
तस्यैतानि च कमोणि तथाऽन्यानि च कौरव । 


क्लात्रयस्यल्यता जातामद कतृदट भम ॥ 


क~ ~~~ 


फाशिकी नामको देविये सावत 
एकं बडी नदी भी, उस्र कल्याणी 
पुण्यसटलिरवारी रष नदीकी देवता 
ओर ब्रह्मवि रोग सेवा करत थे। 
पश्चवरुयवती, उत्तम आर प्रसिद्ध रम्भा 
नामको अप्परा उसकी तपस्यामं विन्न 
कृरनसे श्चापवश्चपे शिला हदोगं थी। 
इस टी विके मयसे पहले समयमे 
वसिष्ठ मुनि पत्थरखण्डके सहित जलम 
ट्ब थे आर विपाश्च होकर फिर जलसे 
ऊपर उठ थ, तमसे उश्च पुण्य सलिल. 
वाली महानदी महालसा वसिष्ठके उस 
ही कमपे बिपाश्चा नमसे विख्यात 
हु दै । (९-- १३) 

जब विहवामित्र त्रिश्ङुके यज्ञ॒ कर- 
नेम प्रषु हुए, तब वसिष्ठ मुनक 
पुत्रान उन्ह यह कहके चाप दिया, किं 


१६ 





[1 दा 


जब तुम चाण्डालक पुरोहित हुए हो, 
तो स्वयं चाण्डाल हाजाओगे।' इष 
ही शापे सत्य हानेके निमित्त किषी 
आपत्काटमे विश्वामित्रने चौयंशृततिमे 
कुत्तका निङृषट मसि वचुराकर उम 
पकाना आरम्भ क्या था, इतने ही 
समयम ईन्द्रने वाजपक्षीका स्प धरके 
उस मांक हरण किया ! उक्ष समय 
विडवामित्रने बचनसे मगवान्‌ इन्द्रकी 
स्तुति की, इन्द्रने प्रत्त होकर उन्द 
शाप भुक्त र दिया उत्तानपाद राजक 
त्र धुव ओर ब्रह्मपिंयके बीच जो 
उद।च दिश्चाको अवरम्बन करङ़ सदा 
नकश्र सूपे प्रकाष्रित होरहे दै, हे 
कौरव ! उक्ष विरवामित्रके ये सब तथ। 
अन्यान्य कर्मा सुनके, कि क्षत्रिथके 
द्रारा यह सषषटना हुईं थी, शसम 
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१३ अनशासनपवं । 
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फिमेतदिति तच्चन प्रन्रहि भरतषभ। 
दहान्तरमनासाद्य कथ स ब्राह्मणाऽमवत ।॥ १७ ॥ 
एतत्तत्वेन मे तात सवेमास्यातुमहपि । 

मतङ्गस्य यथातत्वं तथयवेतद्रदस्व मे ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतज्ञो ब्राह्मण्यं नार मद्भरतषम । 


चण्डालयोनौ जातो हि कथ ब्राह्यण्यमाप्तवान्‌ ॥१९॥ 


[१९८] 


इति श्रीमहाभारते शतसास्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपवेणि 
आनुशासनिके पर्वणि धिश्वामित्रोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


भीष्म उवाच-खयतां प।धं तत्वेन विग्वामिनच्रा यथा परा 


ब्राह्मणत्व गतस्तात ब्रह्माषत्व तथव च । 


| १ ॥ 


मरतस्यान्वय चकवाजमादा नाम पायवः) 
खन्ूय मनरतन्रषछ यज्वा धम्बता वरः ॥ २ ॥ 
तस्य पुश्रा मटानासाञ्जद्‌नुनाम नरभ्वर्‌ः। 


दुहितत्वमनुप्राप्रा गङ्गा यस्य महात्मनः 
तस्यात्मजस्तुल्यग॒णः सिन्धुद्रीषा महायक्षाः। 


| २ ॥ 








क्च अल्यन्त आश्वये उत्पन्न हा 
ह । (१४- १६) 

हे भरतश्रेष्ठ ! यहं घटना किस 
प्रकार हर थी, आप उसे वर्णन करिये। 
विश्वामिश्र विना दृष्रा श्रीर्‌ धारण 
क्रिय दही किष प्रकार ब्राह्मण हुए | हे 
तात ! हमारे समीप इन समस्त वृत्ता 
न्तोको वणेन करनेके योग्य अप दही 
है, जषा मतङ्गका वृत्तान्त है, वेषे ही 
से मी आप मेरे निकट वणेन करिये । 
हे मरतश्रवर ! मतङ्गने चयुद्रके सहारे 
ब्राह्मणीके गर्म्॑ते उत्पन्न हके किन 
तपस्या करनेपर मी ब्राह्मणत्व राम 
नही किया, बह युक्तेसडत हे, परन्त 





----------------* 


विरताममत्रच कप प्रकर ब्राह्मणत्व 
साम किया । ( १७-१९ ) 
अनृशासनपवमं ३ अध्याय समाप्त । 


अनुश्ासनपवमे ४ अध्याय । 

भीष्म बारे, है तात प्रथापृत्र 
पहले समयमे विशवामित्रने जिप्न प्रकार 
बराह्मणत ओर ब्रह्मत प्राप्त किया 
था! उसे यथाथे रीतिसे कदृता ह, 
सुनो । हे मरतप्रवर ! मरतवशमे आज- 
मी नामक यज्ञ करनवाला, धार्भिकोपें 
भ्रष्ठ एकराजा था। ग्ला जिप्तकी 
पुत्री कदाती द बही जन्हु उसके धुख्य 
पुत्र थे; उनके महायश्स्वी सिन्पुद्दीप, 
गुणोमे उन्दी सदश्च पृत्र हुआ.षिन्धु- 
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| सिन्धुद्रीषाच रार्जाषबलाकान्वो महाबलः ॥४॥ 
# वष्ट मस्तस्य तनयः साक्षाद्धमं इवापरः । 

¢ कुशिकस्तस्य तनयः स््सराक्षसमद्युतिः ॥ ५॥ 
# कुरिकस्यारमजः श्रीमान्‌ गाधिनौभ्र जनेश्वरः | 

‡ अपुत्रः प्रसवेनार्थी वनवासमुपावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
1 कन्या जज्ञे सुतात्तस्य वने निवसतः सतः । 

नान्न सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा सुवि ॥७॥ 
॥ तां वव्रे भागेवः ओ्रीमांहच्यवनस्यात्मस्ंभवः। 

; ऋचीक हति विख्यातो विपुखे तपसि स्थितः ॥ ८ ॥ 
॥ सतांन प्रददौ तस्मे ऋचीकाय महात्मने। 

‡ दरिद्र इति मत्वा यै गाधिः शच्निषहंणः ॥९॥ 


£ ` प्रलयाख्याय पुनयातमन्रवाद्राजसत्तमः। 

द्युल्क प्रदायतां मद्य ततो वत्स्यसि म सुताम्‌ ॥१०॥ 
^ ऋचीक उवाच-किं प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं हल्कमहं चष । 

| दुहितुवरे्यसंसक्तो मा भूत्तश्र विचारणा ॥ ११॥ 
† गाधिरुवाच--चन्द्ररारईमप्रकाकानां हयानां वातरंहसाम्‌ । 


० ०५ 








# द्वीपते म्बी बराकरार्र राजिं | विख्यात दै, उन्होनि राजासि उत $न्याके 
£ उत्पश्ष हआ । साक्षात्‌ धमेसमान उसके निमित्त प्राथना की, नाशन 
¢ बह्म नाम पुत्र हुआ | हन्द्रके समान गाधिराज पहले म्ानुमाष क्रचीककोा 
¢ तेजस्वी उसका पुत्र ङुश्िक हुमा; द्रिद्र एमश्चके अपनी कन्या देने 
£ कुश्लिकका पत्र श्रीमान्‌ गाधि नापक सम्मत नी हुए । अनन्तर जब ऋचीक 
^ राजा था, वह अपुत्र हाने बनवारी पुनि वहा लोरकर चलने लगे, तब 
# हुआ था।८( १-&) नृपसत्तम गाधिराजने उनके कहा, कि 
#\ जब वह वनम निवास कररहाथा, त॒म पुश्च शरक प्रदान करो, तो मेरी 
# तत्र उघके एक कन्या उत्पश्न हूं । कन्याकरा पाणिग्रहण फर षकागे।(७-१०) 
 उस्तका सत्यवती नाम रखा, पृथ्वी- । ऋचीक पूनि बोले, भे तुम्शरी 
¢ मण्डरमे वस्ती रूपवती ओरकेदं घ्वी कन्याका क्या श्चुरक प्रदान कर्‌, उते 
¢ नदी थी । महातपस्वी भृगुवंश्ची च्यवन त॒म निःखन्दह शुषे कहा । ( ११) 

‡ सानिके पुत्र जो किं क्रचीक नामे महाराज गाधि बोरे, हे भागव | 
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एकतः रयामक्णाना सहस्र दाह जागव ॥ १२॥ 
मीष्म उवाच-ततः स भ्रृगुश्ठादृलरच्यवनस्यात्मजः प्रसुः 

अत्रवीदरुण देषमादेय पतिमम्मसाम्‌ ॥ १३ ॥ 

एकतः इयामकणांनां हयानां चन्द्रषचसाम्‌ । 

सहस्र वातवेगानां भिक्षि त्वां देवसत्तम ॥ १४॥ 


तथाते वर्णा दव आदेत्या भृगुसत्तमम्‌ | 
उवाच यच्र त च्छन्दस्तच्ात्थास्यन्ति बाजनः ॥१५। 
ध्याततमाच्रमृचाकन यानां चन्द्रवचस्ताम्‌। 


1 


ॐ 399 9999 99 3999 9999 9939 3933 ^ 33993 9933353 
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| 

£ 

गङ्गाजलात्सम्ुत्तस्था सहस्र वेपलटाजसाम्‌ ॥ १६॥ 

1 अद्रे कान्यक्कुग्जस्य गङ्गायास्तीरसुत्तमम्‌। 

1 अभ्वतीथ तदययापि मानवैः परिचक्ष्यते ॥ १७॥ 

प ततो वै गाघये तात सहस वाजिनां शभम्‌ । 

प ऋचीकः परददो प्रीतः द्युल्काय तपतां वरः ॥ १८॥ 

¢ ततः स विस्मितो राजा गाधिः शापभयेन च। 

{ ददा तां समलकरूलय कन्यां खयसतायवे ॥ १९॥ 

चन्द्रमाी किरण समान प्रकाश्चमान, | अभिलाषा होगी, उस ही स्थानम रेषे १ 

- वायुके सदश्च बेगछ्वारी आर जिनके | रधषण)।े युक्त एक हजार घोडे प्रकट 

१ एक कानः इयामवणे ई, वेषे एक हजार हो जायगे । अनन्तर ऋचीक निके † 

{ घोडे धरते दो । ( १२) । ध्यान कते ही महतेजस्वी चन्द्रमा १ 

१ भीष्म बोर, अनन्तर्‌ उस सूुर्वश्ीय समान सफेद एकं हजार इयामक्णे [ 

5 उयवन निके पज्र छचीकने अदिति घोडे गङ्गजलसे प्रकट हए; कन्यङ्म्न ? 

{ एत्र जलाचिपति वरुणदेवसे कदा फ, देके समीप जिच स्थानमरये षडे ! 

९ हे देवप्ठलम ¡ एक्वणं श्यामकणं ओर्‌ प्रकट हुए थे, अबतक मी मनुष्य उसे ¢ 

{ क्रि सान सके, आसमान | भवते इ तं । (२-१७) । 
वेग्ाली एक हजार घोडे पानेके लिये हे तात। अनन्तर तपसि 2 

1 मे आपे खमीप भिषा मागताहं। क्रचीक युनिने प्रसश्न हकर शुरकके 1 

£ अदितिपुत्र वरुणदेषने भृगुसत्तम ऋचीक निमित्त महाराज गाधिकोवेही एक ¢ 
एनेषे कहा “ बहुत अच्छा ` तुम्द हजार उत्तम उयामकणं षडे प्रदान ! 

जिष्ठ स्यानपर उन षोडाके निमित किये, गाधिराज ऽपे देक्चकर षिसित 1 
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जग्राह विभिवत्पाणि तस्या ब्रह्मर्षिसत्तमः 


साचतं पतिमासाथ् परं हषमवापह 


॥ २० | 


८ 


स तुतोष च ब्रह्मषिस्तस्या षत्तेन मारत । 


ॐ ॐ, 9 ष्‌ ¢{ (~ 
छन्दयामास चवेनां बरण बरवाणनीाम्‌ 


॥ ९१॥ 


मारे तत्सवेमाचख्यौ सा कन्या राजसत्तम । 

अथ तामत्रवीन्माता सुतां फिलिदवाङपुखीम्‌ ॥२९२॥ 
[9 [> [र (4 © द्‌ 

ममापि इु्ि भतां ते प्रसादं क्तमहति । 


अपयस्य प्रदानेन समथ महातपा) 


॥ २३ ॥ 


ततः सा त्वरित गत्वा तत्सकं प्रयवेढयत्‌ । 
मातुश्िकीषित राजन्‌ ऋचीकस्तामथानवीत्‌ ॥ २४॥ 
गुणवन्तम पत्य सा अवचिराज्जनयिष्यति । 

मम प्रसादात्कल्याणि मा मृत्ते प्रणयोऽन्यथा ॥२५॥ 
तव चेव गुणचछछाघी पुश्र उत्पत्स्यते महान्‌ । 


अस्मद्रहाकरः ्रीमान्सदयमतटवीमिते 


॥ २६ ॥ 


ऋतुराता च साग्वत्थ त्व च व्रक्लसुदुम्बरम्‌ । 


म प न ------------------------~ -~-~-~~ ~~ > 


दए ओर श्चापमयसे इरके अपनी 
कन्याको धव आभूषणोसे भूषित करके 
ऋचीक पुनिको प्रदान किया । ब्रह्मर्षि 
सत्तम चौक सुनिने . विधिपूवेक उस 
कन्याक्। पाणिग्रहण किया, वह मी 
उन पतिसूपसे पाके परम हरित हूर । 
हे भारत । ब्रह्मि ऋचीक उषके चरित्र 
से हित हुए ओर उससे कहा, किं 
तुम्हं पुत्र दान करूगा, हस प्रकार षर 
देके उस वरवणिनीकेो प्ररोभित किया। 
हे भारत ! कन्याने वह सब शृत्तान्त 
अपनी माताष्े कह दिया । (१८-२२) 

अनन्तर माताने उस अधोषदनबाटी 
अपनी पृर्रीत्ते कहा, हे पृश्री ! तुम्हारा 





का (०१ मा = ७9 कनकककक - 


पति ूश्चपरमी कृषा कर सकताहै, 
वह पहातपस्वी पुत्र देने समथ ३, 
हे राजन्‌ ! इतनी बात सुनके उसने 
शीघ्री परतिके निकट जाके मातान्न 
सत्र अभिप्राय कह सुनाया । तष 
्रचीक निन उससे कशा, हे कल्याणि! 
मेरे प्रसादे म्हारी मातकि श्ीप्री 
गुणवान पुत्र जनेगा | तु्दरि भी 
गुणवान ओर यथ्चसी श्मरि वष्ठी 
वद्धि करनेवाला भीमान्‌ महान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होगा; यह भ तुमत सष्यही 
कहता हं । है कल्याणि ! हुम ओर 
तम्हारी माता जब परतुमती होकर 
सान करने पर अश्वत्थ ओर उदुम्बर 
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१ 1, बीरि 


|॥ २७ ॥ 


चरुद्रयाभिदं चेव मन्त्रपूतं छ्युचिमिते। 
त्व च सा चोपसुञ्जीत ततः पुञ्राववाप्स्यथ।।॥ २८॥ 
तत्त; सलयवती हृष्टा मातर प्रलय भाषत । 


यदथवीकेन कथित तवाचसख्यौ चर्द्रथम्‌ 


॥ २९ ॥ 


तासुवाच ततो माता सुतां सल्यवती तदा | 


पि पूर्वोपपन्नायाः कुरुष्व वचनं भम 


॥ २० ॥ 


भच्रां य एष दत्तस्ते चरुमन्च्पुरस्करृतः। 


एन प्रयच्छ मद्य त्वं मदीधत्व गृहाण च 


॥ २१॥ 


व्यल्यास ष्रक्षयोश्चापि करवाघ शुचिस्मिते । 


यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरनिन्दिते 


॥ २२॥ 


स्वमपत्थ विशिष्टं हि सवे इच्छलयनाषिलम्‌ । 


व्यक्त मगवता चाच करतमेव मविष्यति 


॥ ३६ ॥ 


लतो म त्वचरौ भावः पादपे च सुमध्यमे। 
कथं विद्िष्टा भ्राता मे मवेदित्येष चिन्तय ॥ ३४॥ 


बृशुको भरिङ्गन करोगे, तब मरे 
जच॑नके अनुसार तुम दोर्नोका पृत्रराम 
शोगा । ( २२-२७) 

हे श्ुविसिते । षह ओर तुम श्व 
भन्भरयुक्त दो चर भे।जन करना, तब 
तुम दोनाको रेष दही गुणोषे युक्तदोा 
पश्र होंगे । अनन्तर सत्यवती अत्यन्त 
र्षित होके माताके निकट ग, आर 
ऋरचीक् धनिने जो इछ कहा था, वह 
सब वृत्तान्त तथ। चरके विषयो षणेन 
किया । वष उष्की माता निज पत्री 
शत्यवतीमे बोली) हे पृर्री ! मे तुम्हारे 
तेषे मी तम्हारे समीप मननीय ह्‌ 
| ए तुम मेरा वचन प्रतिपालन 


करो, तुम्हारे पतिने तुमं जो मन्त्रयुक्तं 
चरु दिया, बहुश्च दो ओर जो चर 
तने दिया ह, उते तुम लो । (२८-६१) 

हे श्ुचिखिते ! ह अनन्दिति! भ 
तुम्हारी माता हू, यदि मेरा वचन तुम्द 
प्रपाण हो,तो हम दानो उन दा षृक्ष- 
को बदले आलिङ्गन करं । प्व क।१ 
अपने छियि उत्तम ओर निर्भर पूत्रकी 
कामना करते द, भगवान्‌ कऋरचीकने 
भी अवश्य हस दी प्रकार किय दोगा 
यह शेषम मालूर होजायगा । है सुभ- 
ध्ये [ शप ही निमित्त तुष्रे बश्च 
ओर चकमे मेरी अमिरचि १९ । 
निस प्रकार तुम्हारा भाद श्रेष्ठदहा, तुम 
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पराभाव । 


तथा च करतवलया त मातरा सलयवत्ाचसा। 


अथ गभाोवनुप्ातते उभेते वे युधिष्ठिर 


॥ ३५ ॥ 


दष्टा गममनुप्राप्रां माया खच महब्धषिः। 


उवाच तां सलयवती दुमना भृगुसत्तमः 


॥ २६ ॥ 


उ्यव्यासेनोपयुक्तस्ते चड्व्यक्तं अविष्यति । 
ठपल्यास्तः पादपे चापि सव्यक्तते करतः द्यु ॥२७॥ 
मया हि विन्व यद्‌ ब्रह्म त्वच्चरौ संनिवेशितम्‌ । 
क्षशच्रवीयं च सकर चरौ तस्या निवेशितम्‌ ॥ २३८ ॥ 
च्रैलोकयविख्यात्तगुणं तस्व विप्र जनयिष्यसि । 


साचक्षत्र विदिष्टवे तत एतत्करत भया 


॥ २३९ ॥ 


व्यस्यासस्तु कतो यस्मात्वया भाच्राचते हुमे। 
तस्मात्सा ब्राद्छण श्रेष्ठ माता ते जनयिष्यति ॥ ४०॥ 
क्षत्रियं तुग्रकमोणं त्व मद्रं जनयिष्यसि । 


न हिते तत्छ्रत साधु मातृस्नेहेन भाविनि 


॥ ४१॥ 


सा श्चुत्वा शोाकसतश्रा पपात वरवणिनी । 


वैसीदही चिन्ता करो । ( ३२-३४ ) 

हे युधिष्ठिर ! सत्यवती आर उसकी 
माताने उपर कहै हए वचनत उस दी 
प्रकार आचरण किया। अनन्तर वे दोनों 
गमेवती हर, भुगुपरत्तम क्रचीक 
निने अपनी भायां सत्यवतीको गम- 
वती देखकर दुःखित होकर का, हे 
कल्याणि !{ चरु अदल बदल करना 
तुम्हारा उपयुक्त कायं नही हुआ है, 
यह पीछे माट्म होगा ओर तुमने जो 
वश्व उलद फर किया है, बह स्पष्ट 
ही माटूम हरहाहै। पने तुमरे 
चरुभ विहवब्रह्मतेज परिपूरित किया था 
आर तम्हारी माताके चरमे पम्पूरण 


कषत्रिय तज भरा हुआ था । (३५-१८) 

तुम्हारे तीना लाकाके शव निज 
गुणोंसे विख्यात ब्राक्षण पुत्रो ओर 
तुम्हारी माता क्षत्रिय पृ्र हवे, शस 
ही रियि्मेनेएसाक्ियाथा।हेष्रुन। 
तुम दानोने जब उसमे हरफेर किया 
है, तब तुम्हारी माताके एक उम 
ब्रक्षण पुत्र उत्पभ्न हागा ओर तुम्शरि 
प्रचण्ड कमे करनेवाला एक शत्रिय पत्र 
होगा | हैमद्रे! हे मावरिनि! तुभने 
मातृस्ने्के वशम हाकर शस प्रकार वृ 
ओर चरुको बद्लके उकम काये नदं 
[किया । (१२९--४१) 

हे महाराज ¡ बह षरव्णिनि त्य 
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१३ अर्नश्तासन॑पवं । 


॥ ४२॥ 


प्रतिलभ्यच सा सक्च शिरसा प्रणिषल्य च। 

उवाच माया मत्तारं गाषेयी मा्भवषमम्‌ ॥ ४६॥ 
प्रसादयन्लयां नायोयां मयि ब्रह्मविदां वर । 

प्रसाद र्‌ विप्रषं नमे स्यात्क्ष्ियः सुतः ॥ ४४॥ 
कामं ममोग्रकमो वै पौच्रो मवितुमद्ति। 

नतु मे स्यात्सुतो ब्रह्मन्नेष मे दीयतां वरः ॥ ४५ ॥ 
एवमस्तिविति होवाच स्वां नाया सुमहातपाः । 

ततः सा जनयामास जमदग्नि सुतद्यमम्‌ ॥ ४६॥ 
विग्वापिन्र चाजनयद्वाधिमाया यकच्ास्विनी । 


ऋषेः प्रादाद्राजन्द्र ब्रह्मर्व्रह्यवादिनम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


तले बाह्यणतां यातो विन्वामेन्रो महातपाः 

क्षन्रियः सोऽप्यथ तथा बह्यवकश्षारय कारकः ॥ ४८ ॥ 
| क © 

तस्य पुच्रा महात्मानो बह्यवर्ाविवघनाः। 


तपस्विनो ब्रह्मविदो गोत्रकत्तार एव च 


॥ ४९ ॥ 


मधुच्छन्दख भगवान्‌ देवरातश्च वीयेवान्‌ । 


वती रेषा वचन सुनक क्गित तथा 
दुगखित होकर टूरी ह मनोहारिणी 
लताक्णी माति पृथ्वीपर गिर पड । 
कुढ समये अनन्तर गाधिराजपृत्री 
सावधान हके हाथ जोडङ तिर अ्ुरा- 
कर भागवश्रषठ पतिको प्रणाम करके 
कने ठगी । है बेदज्ञवर विप्रपिं ! मे 
त्श मायां हं, शसते प्रसन्न शोके 
आप परुक्चपर कृपा करिये, जिपक्ते कि 
मेरे धुत्रिय पुत्र नदहो। यदि आपकी 
श््छाहो, तो मेरा पोत्र उग्रकमे करने 
वाला धुत्रिय होपकेगा, परन्तु जिस्म 
मेरा पृत्रशत्रियन हो, वही करिये। 


। 
| 
। 


है ब्रह्मन्‌ { आप द्न् यह वर दीजिये, 
महातपस्वी क्रचीकषुनि अपनी भाया 
पाले, देषादही हागा।' है राजेन्द्र! 
अनन्तर सत्यवतीके श्रुमरक्षणषे युक्त 
जमदभि नाम पुत्र उत्पन्न हआ ओर 
श्चस्विनी गाधिराजक्ा मायो ऋषिक 
प्रसादे ब्रह्मर्षिं विश्वामित्र जननी 
हु । मद।तपस्वी विश्वामिश्रने कषत्रिय 
होके मी ब्राह्मणत्व लाम क्रिया ओर 
नीचे लिखे बराह्मण वंके कलां 
ए । (४२-४८) 

उनके महानुभाव सष पुत्र ब्राह्मण 
वं्की बृद्धि करनेवाले, तपस्वी, ब्म 
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अक्षीणश्च शहाकुन्तश्च वश्ुः कालपथस्तथा 


॥ ५० ॥ 


याज्ञवत्क्यश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महाचतः। 


उदको यमदूत तथर्षिः सेन्धवायनः 


॥ ५१ ॥ 


वठ्गुजङू्घश्च मगवान्‌ गावश्च महानुषिः। 


ऋ विर्वज्नस्तथा ख्यातः सालङ्कायन एव च 


॥ ५२ ॥ 


लीरादटयो नारदश्चैव तथा कूचासुखः स्मृतः । 


वादुलिखुंसलयव वक्षोग्रीवस्तथैव च 


॥ ५२ ॥ 


आङ्घ्रिको नेकटक्येव रि खायूपः शितः, शुचिः । 


चक्रको मारुततव्योा वातघ्नोऽथान्वलायनः 


॥ ५४ ॥ 


रयामायनोऽथ गाग्यश्च जावालिः सुश्चतस्तथा । 


कारीषिरथ कषश्चलयः परपौरवतन्तवः 


॥ ५५ ॥ 


महाक्षश्च कपिटस्तथविस्ताडकायनः। 


लयेव चोपगहनस्तथषिश्चासुरायणः 


॥ ५६ ॥ 


(8 9  @ € [९ 
मादेमर्विरिरण्याक्षो जंगारिषाभ्नवायणिः | 


भूतिर्विभूतिः सूतश्च सुरक्रत्त तथेव च 


॥ ५७ ॥ 


@ © क ४4 र ६.३ 
अराटलनाचश्चव चाम्पयाज्ञयना तथा) 


नवतन्तुश्कनसखः सेयनो यतिरेव च 
अम्भारहश्चारुमत्स्यः 
ऊजेयोनिस्दापेक्ली नारदी च महाखषिः 


वित्‌ आर गोघ्रक्ता हए थे; उनके ये 
नाम ६,-मगवान्‌ मधुच्छन्द, वीयेवान्‌ 
देवरात, अश्ाण, श्रङकन्त, बश, काल- 
पथ.विख्यात याहवरक्य, मात्रत स्थुण, 
यमदूत उदक, षि सेन्धवा(यन, भग- 
धान्‌ बर्शुजङ्घ, महिं गर्व, ऋषि 
विख्यात वज, सालकायन,लीराटय, 
नारद, इूच।धुख, बादुलि, दरुषल, 
वक्षोप्रीव, नेकटष्‌ आधिक, द्वित, 
श्चि, शिलायूप, चक्रक, मारुतन्तव्य, 


| 


| 
| 
| 
। 


। 


| 


<<< <€ € ९९९८ < << €< €.€ € € € € € € € > 99 > > नि 9999 9 9 399 


॥ ५८ ॥ 


क~ = @ © 


शिराषी चाथ गादाभिः। 


॥ ५९ ॥ 


-------~~------~---~---~ 


वात्न, आखलायन, इयामायन, गाग, 
जाचारि, सुश्रुत, कारीषि, सश्रुत्य, पर- 
पौरवतन्तव, मषिं कपि, ताडकायन 
ऋषि, उपगहन, आसुरायणि क्रि, 
मादेमक्रवि, हिरण्याक्ष, जंगारि, 
घाभ्रवायणि, भृति, | बस, सुर. 
छत्‌, अरारि, नाचिक, चाम्पय, उञ्ञ 
यन, नवतन्तु, बकन, सेयन, यति, 
अम्भोरह, च।रुमर्स्य, सिरीषी, गाई. 
भि, ऊनेयोनि, उदपिक्षी ओर म्म 


[ १ आनुशासनिकं 
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विश्वाभिश्रात्मजाः सवं सुनयो ब्रह्मवादिनः। 
- तथेव क्षन्नियो राजन्विग्वामिश्रो महातपाः 


॥ ६० ॥ 


ऋचीकेनाहित ब्रह्य परमेतद्यधिष्ठिर । 


एतत्ते सवमाख्यातं तत्वेन मरतषेम 


॥ ६१॥ 


विन्वामिच्रस्य वै जन्म सोमसूयाग्रितजसः। 
यशर यच्र च सदेह भूयस्ते राजसत्तम । 
तश्च तत्रच मां ब्रहि च्छेतासि तव संशयान्‌ ॥६२॥ [२६० |] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपवेणि आनुशासनिके 
पवंणि दानधमं विश्वाभित्नोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


कि 


युधिष्ठिर उवाच -आचशंस्यस्य धमेज्ञ गुणान्‌ मक्तजनस्य च| 
श्रोतुमिच्छामि धमेज्ञ तन्मे चहि पितामह 


॥ १॥ 


मीष्प उवाच- अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


वासवस्य च सयाद द्युकस्य च महात्मनः 


॥ २॥ 


विषये कारिराजस्य म्रामाक्िष्कम्य त्दुञ्धकः | 


सविषं काण्डमादाय सुगयामास वे सृगम्‌ 


नारदी) ये सव विश्वामित्रे पुत्र ब्रह्म 
वादी परनि थे । (४९-६०) 

हे म्ाराज युधिष्ठिर ! पहातपस्वी 
विहवामिश्रके श्रिय होनेपर मी ऋचीक 
निके इरा जा पदे ब्रहमतेज 
प्रवेष्चित क्रिया गया भा, उष दही 
निमित्त उन्होने धत्रियवीयेसे उत्पन्न 
होके भी ब्राह्मण राम किया था। 
हे भरतश्रेष्ठ ! यह भने तुम्हरे समीप 
चन्द्रमा, द्यं तथा अग्निके समान 
तेजस्वी बिषश्वामित्रकी उत्पति वृत्ता 
न्वं यथाथ हूपसे वणेन क्िया। दे 
जुपश्ठशम { [फर जिन विषयमे त॒ 
सन्देह हो, बह पु्चषे कहो, मे तुम्हारा 


| 


| 


॥ ३ ॥ 
सव सन्देह मिटा दृगा । (६०-६२) 
अनशासनपवेम ४ अभ्याय समाप्त । 


अनुश्ासनपवेमे ५ अध्याय । 
® @ => > ० ¢ (+ 
युष्ठिरं बोले, हे धमह्न पिताम६। 


भ आनू्स्य धमे ओर मक्त गुणका 


सुननेकी शच्छा करता हूं, आप मेर 
समीप शपे ही वणेन करियि। (१) 
मोष्म बाकि, प्राचीन रोग शत 
विषयं महनुमवि शुक ओर शन्द्रक 
सवादयुक्त इस प्राचीन इतिहाशका 
उदाहरण दिया करत ह । का्िराजके 
राज्यम काह व्याध गाँव निकलक्र 
विषमे बुक्षे हुए षाण ग्रहण करके 
हरिनोकी खोजमं धूम रहा था । मृगया 
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अविदूरे सगान्हषद्रा बाणः प्रतिसमाहितः 


॥ ठ ॥ 


तेन; दुवारितास्च्रेण निमित्तचपलेषुणा । 


महान्वनतरुस्तत्र विद्धो गृगाजर्धांसया 


ॐ. ( क 


॥ ५ ॥ 


स त्ाक््णाबषदगर्चन शरणातबलात्क्नतः। 


उत्खञ्य पएटलपच्ाण पादपः कषमागत 


॥ & ॥ 


तस्मिन्‌ ब्रक्षे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः। 
न जहाति शुको घास तस्य भक्त्या वनस्पतेः॥ ७ ॥ 
निष्प्रचारो निराहारो ग्लानः किथिवागपि। 


कृतज्ञः सह श्ृक्षेण धमात्मा सोऽप्यश्ुष्यत 


॥ ८ ॥ 


तसुदार महासत्वमतिभानषचेषटितम्‌ । 


समदुःखसुख दष्टा विसितः पाकच्ासनः 


॥ ९॥ 


ललसिन्तासुषगतः हाक्रः कथमय द्विजः । 


तियेग्योनावसं माव्यभादकशस्यमवस्थितः 


॥ १० ॥ 


अथवा नाच्र चन्त्य ह अनवबद्रासषस्यतु। 


प्राणिनामपि सयषां सय सवच दह्यत 


॥ ११॥ 


जिता ति न ०-०-०० ०० 
रि -------*~-----~~~------~--- 


के समय महान उस मांषठमी 


ष्याघने थोडी दृरपर हरिणा शण्ड 


¢ देखकर बाण साधा । दुबोरिताश्च 


व्याधने मृग मारनेके टिये बाण चराय, 
बह षाण निशाने विचरकंर वनम 
एक बृहत्‌ इम विद्ध हआ । बह वृक्ष 
विषमे बुकषे हए तीक्ष्ण माणसे बरपूषक 
वेषित होनेसे एल ओर पताक त्यागके 
धूखने रगा । (२-६) 

उच बक्षी एषठ अवस्था हानेपर 
भी उसके कोटरमं बहुत समयसे निवास 
करनेवाला एक श्ुकपक्षा मक्तिवश्ठपे 
वहति पृथक्‌ न हआ । घमांलमा कृतज्ञ 


शुक निष्प्रचार, निराार, ग्लानियुक्त 
आओंर शिथिल वचन हकर एके सहित 
घूषने रगा । इन्द्र उस अतिमानुषी 
बुद्धिवलि उदार ओर सुखदुःखकोा 
समान माननेवाले महाप्राणी शुङको 
देखकर विस्मित हए । (७-९) 

उन्न साचा, किं इ पश्वीने किष 


प्रकार तियेग्‌ योनिम अषष्माग्य पराये 
दुःखते दुःखितमाव अवलम्बन क्षिया 


है ? अथवा इन्द्रको १ विषयमे इछ 


आशये नरौ मादूम इ) भ्यो कि 
मनुष्य, पञ्यु,पक्वी आदि सब प्राणी तथा 
सब जातिमेही दथा ओर निष्टुरता 
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¢ ततो ब्राह्मणवेषेण मानुष रूपमाखितः। ¢ 
¢ अवतीय महीं हाक्रस्तं पक्षिणमुवाच ह ॥१२॥ 
† द्युक भोः पक्षिणां अठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वथा। / 
ध पच्छ त्वां हुकमेन त्वं कस्मान्न त्यजसि मप्‌ ॥१६३॥ ॥ 
¢ अथ पष्टः शुकः प्राह मूध्नी समभिवाद्य तम्‌| 
1 स्वागतं देवराज स्वं विज्ञातस्तपसा मया ॥ १४॥ 
8 ततो द्कशाशाताक्षेण साधु साध्विति भाषितम्‌ | ‡ 
¢ अदा विन्ञानाम्रत्यच मनसा प्रजतस्तत्तः ॥ १५॥ ८ 
॥ तमवं हामक्रमांणं डक परमधार्भेकम्‌ । 
१ विजानन्नपि तां प्रीतिं पप्रच्छ घलसुदनः ॥ १६॥ 
१ निष्पश्नपरफरं शुष्कमशरण्यं पतत्त्रिणाम्‌ । # 
¢ किम सेवसे धृक्ं यदा महदिदं बनम्‌ ॥ १७॥ † 
४ अन्येऽपि बहवो षरक्लाः पच्सछन्नकोरराः। १ 
1 छुभाः पयाप्तसचारा विग्यन्तेऽस्मिन्महावने ॥ १८ ॥ 1 
गतायुषमसामथ्य क्षाणसार ताश्नयम्‌ ॥ 
0 ५ ४ 
¢ प्रभृति दख पडती ह । अनन्तर हन्द्र | विज्ञान है! रसता विचारके मनी मन ६ 
¢ जाक्षणवेषसे मुष्य सूप धारण कर | उसकी प्रेषा करन लमे। षररष्रदन † 
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पृथ्वीपर उतरके उस्र शुक पक्षीसे बारे, 
हे विदङ्गवर शक ! दक्षदीहित्री सकी 

कर © 
तुम्हरे हारा उत्तम प्रजायुक्त हर 


है, मे तमसे एता हं, कि तुम किप 


लिये शष वृष्षको परित्याग नहं 
करते ? (१०- १६) 

अनन्तर श्युक पूषछनेपर पिर इुकाके 
उन्हं प्रणाम करके बारा, देवराज) 


आपने सुखतत आगमन किया हैन! 


मने क्ञानटषिके सहारे अपिको पहचाना 
हे । अनन्तर इन्द्रे घाधु साधु) एेषा 


वचन कहा ओर क्यादही आश्वयषुक्त 
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हन्द्रने उस शुम कमे करनवारे परम 
धाक शुकको एषा नानके भी शष्के 
विषयमे उसकी सुहृदताका विषय पूछा। 
य ब्क्ष पत्तारदहित, फएल्दीन, इषा 
ओर पक्षियोका अनाश्य है, 88 रिये 
दसत महावनके बीच दूसरे, सजीव 
वृषकं विद्यमान रहते किष निमित्त 
तुम हस खे पक्षम वक्षकरते शे! 
हस महावनम्‌ दूसरे बहुतर वृक्ष है, 
उनका कोटर प्रतते परिपूणं ३, देख. 
नेमे सुन्दर द, तुम उन प्ृक्षोप( सद्ज- 
हीमे उडकं जासकेते टो । हे धीर! 
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श्रहाभारत। 
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विमद्य प्रज्ञया धीर जहीम स्थिरं दनम्‌ 


॥ १९ ॥ 


मीष्म उवाच~- तदुपश्चदय धमात्मा शुक! हाक्रेण भाषितम्‌ । 


सुदाधमतानग्न्वस्य दान बाक््यस्ुवाच द्‌ 


॥ २० 


अनतिकमणीयानि देवतानि शदाचीपते। 


यश्राजवत्तव प्र्स्तन्निषाोच सुराधिप 


॥ २१॥ 


अस्मि्नह दुमे जातः साघुभिश्च गुणेयतः। 


वाल मावेन सग॒प्तः शाश्चुमिश्च न धर्बितः 


॥ २२॥ 


फिमनकोहय वैफल्यमुत्पादयसि मेऽनघ । 
आशहास्याभयुक्तस्य नक्तस्यानन्यगस्थच ॥ २३॥ 
अयुकोशो हि साधूनां महद्धमस्य लक्षणम्‌ । 
अनुक्राराश्च साधूनां सदा परीति प्रयच्छति ॥ २४॥ 
त्वमेव दैवते; सर्वेः पृच्छ्यसे घर्मसंरयात्‌। 


अतस्त्व देव देवानामाषिपत्ये प्रतिष्ठितः 


॥ २५ ॥ 


नाहेसे मां तषाशन दमं ल्याजयितुं चिरात्‌ । 


समथेसुपजीव्येमरं लयज्ञय कथमय वै 





कि (क 


हसल्यि तुम बुद्धिके सक्षरे विचारं 


करके १स निर्जीव, सामभ्येरहित, सार 
हीन, भ्रीरहित घे वृक्षो परित्याग 
करो । (१४- १९) 

भीष्म वोे, धमोत्मा शुक शन्द्रका 
घचन सुनके रम्बी साप्त छोडते हण 
दुःखित होके कहने रगा । हे शचीपति 
सुरराज ! दैव वचन अनतिक्रमणीय हे, 
जिघ्च विषयमे आपने प्रन्न क्ियादै, 
इका उत्तर सुनिये । मेने इस बृशषपर 
जन्म रिया है, बास्य अवस्था प्रति- 
पारित ओर षदुणयुक्त हुआ ह, 
चशुजपि कमी आक्रान्त नदीं हुभा। 
हे पापरहित)! मेँ पराये दु! खसे दुःखित, 


| 


॥ २६ ॥ 


अभियुक्त, भक्त आर अनन्य गतिष 


युक्त हू, आप क्या करुणा करक ध्वम 
जन्मका प्नोक उत्पन्न करते है? दया 
दी सापुओके मदत्‌ धमेका रण है, 
वही उन्हं सदा प्रषन्न किया करती 
हे । (२०-२४) 

देवता रोग षन्देषयुक्त हानेसे 
आपे ही उस्र विषयमे प्रन करते है । 
हे दव {एष हा नैम अपि दृवता 
आके आधिपत्य पर प्रतिष्टित हुए ६ । 
है घदस्रलोचन ! धश्च घदाके दिये शस 
वृक्षका व्यागना उचित नष ह। जब 
यह्‌ वृश्च समथ था, तवर श्से उपजीव्य 
करके शस समय किप प्रकार शपे 


| 
। 
। 
। 
। 
। 
§ 
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तस्य वाक्येन सोमभ्येन हितः पाकशासनः । 

ह्युक प्रोवाच घमात्मा आचहास्येन तोषितः ॥ २७॥ 
यर षरष्णीष्येति तदासच वव्रे वर ्युकः। 
आदृश्स्यपरा नित्य तस्य धृक्षस्थ सम्भवम्‌ ॥ २८॥ 
विदित्वाच इडां मक्ति तां यके चीरस्तम्पदम्‌। 


| 
2 
। 
| 
8 
ए 
ए 
8 
| 
8 
१ 
। 


प्रीतः क्षिप्रमथो धक्षममृतेनावसिक्तवान्‌ 


॥ २९॥ 


ततः फलानि पञ्चाणि शाखाश्चापि मनोहराः । 
छ्यकस्थ दद माक्तत्वाच्क्रीमत्तां प्राप स द्रुमः ॥३०॥ 
शुकश्च कमणा तेन आदशंस्यक्रूतेन बै । 

आयुषोऽन्ते महाराज प्राप हाक्रसलोकताम्‌ ॥ ३१॥ 
एवमेव मनुष्येन्द्र भमक्तिभन्त समाभितः। 


© © ® (5 क [| 
सवाथसिद्धि रभते हक प्राप्य यथाद्रमः 


॥ २३२! [ २९२] 


इति ध्रीमहाभारते श्तसाहटस्ू्यां सदहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुह्यासनिके 
पवेणि दृनधरमे शुकवासवसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ सवेशाखविश्ारद । 


देवे पुरुषकारे च किंखिच्दछतरं भवेत्‌ 


परित्याग करू । धमास्मा इन्द्र॒ श्चकका 
प्रिय बचन सुने हापित हाकर उससे 
बोरे, म तुम्हार अनृश्सतास्ष अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुआ ह, तुम वर मागा। सदा 
परदुःखपे दुःखित श्युक्ने उस समय 
उक बृश्वके हरे हाने$ रिय वर 
मागा । (२५-- २८) 

देवराज उस श्ककी उप्त पृषुषर 
इदभक्ति आर शरीर सम्पत्ति माद्म 
करके प्रघ हए ओर श्चीघ्र ही अमृत 
छि्कके उघ पृश्वको हरा कर दिया। 
अनन्तर षह शृधु शुकके दद भक्ति 
निषन्धनसे फक, पत्र ओर मनोहर 


॥ १॥ 





श्वाखासे युक्त होकर भीमान्‌ इआ 

हे महाराज ! श्चुक्ने मी उस अनृश्ष 
कमेके सरे आयु चेष होनेपर इन्द्रके 
समान रोक प्राप्न किया। हे मनुजेन्द्र 
जेषे बकन शकक आश्रय देकर सिद्धि 
लामकी, वैपेदह्ीजो लेग मक्तिमान 
पुरुषको आश्रय देते हं, वे सव प्रयो 


अ ज किः सि 


जनाम [बद्धे काम करतें इ। (२९.२९) 
अनशासनपवैमे ५ अध्याय समाप्त । 


अनशासनपवेमं ६ अध्याय । 
युधिष्ठिर बारे, हे सवेश्ाञ्नविक्षारद 
महाप्रज्ञ पितामह { ९व ( माम्य )अ।र 
पुरुषकार ( उद्योग ) हन दोननोमे 
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† भीष्म उवाच- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 2 
£ वसिष्टस्य च संवादं ब्रह्मणश्च युधिष्ठिर ॥ २॥ ¢ 
ः दैवमानुषयोः किंस्वित्कमेणोः श्रेष्ठमित्युत । १ 
? पुरा वसिष्ठा भगवान्‌ पितामहमपृच्छत ॥ २॥ 1 
1 ततः पद्माद्धवो राजन्‌ देवदेवः पितामहः । £ 
१ । उवाच मधुरं वाक्यमथवद्धेतुमूषितम्‌ ॥ ४॥ 8 
# ब्रह्म।वाच-- नाधीज जायत [केचन्न बाजन वेना फलम्‌ । १ 
१ घीजारीज प्रभवति बीजादेव फट स्पृतम्‌ ॥५॥ ¢ 
# यादशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कषकः । १ 
£ सुक्रते दुष्क्रते वापि तादा लभते फलम्‌ ॥६॥ 1 
यथा वीजं विना क्ष्रुं मवति निष्फलम्‌ । £ 
तथा पुरुषकारेण विना देवन सिध्यति ॥ ७ ॥ 
1 ्षेश्र पुदषकारस्तु दव षाजसुदाद्यनम्‌ । £ 
; कन श्रेष्ठ कहा जायगा ! भाग्य सतव विषय पितामहे प्रूडाथा। है महा- 
¢ विपर्योका मूल होनिपर मी विनापृर राज | अनन्तर कपरलसे उत्पश्न मये £ 
‡ षराथके कोई काये सिद्ध नदीं होता; देवोके देव पितामह ब्रह्मा अथै तथा 
(लिये मोग ओर मोकषक इच्छा करन- क्तियुक्त मधुर बचन कने रगे।(२-४) 
# वाले मनुभ्यकिं अवश्य हां पुरुषाय रह्मा बारे, विना बाजक कोाश्वस्तु £ 
£ करना उचित ह । ईस यदि दोन उतपन्न नही होती आर विना बीजक £ 
१ विषय दी भष इए, तथ हन दानक फरक। भ उत्पतति नहं होती; , बौजवे / 
¢ बीच अधपिकृश्रष्ठङनहोगा((१) | दह बाज उत्पन्न हुआ करता ह; शषः 8 
† भीष्म भोले, हे युधिष्ठिरं ! प्राचीन लिये यह निशित है, कि बौजसेही ! 
ए रोग शष विषयमे ब्रक्षा अ वति प्र होता ई 1 कषक बते नेषा £ 
^ नके सवादगुक्त दस्र पुराने इतहा- वाज पातां, वप्तादी फर पताह, { 
8 सका प्रमाण दिया करते दं। पिर वैसे दी सुकृत रूपी बीजका वाके लाग 1 
^ समयमे मगवान्‌ वसिष्ठ निने सोचा, उस हा भांति एल पति ह । जपि विना ? 
¢ क देव अथात्‌ पूरवेकमे ओर माुष ्षत्रके उक्त बीज निष्फल हेति ई, वैते ¢ 
£ अथात्‌ वत्तेमान क्रमे, ह्न दोनो ही परुषाथेके बिना माम्यकी कदापि 
¢ भ्रष्ट कौन ह? अनन्तर उन्होने यह धिद्धि नर्द हाती; हइ्ल्ियि पण्डित १ 
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1 क्षेत्रषाजषमायागात्ततः सस्य सख्द्धयते ॥८॥ # 
0 कमणः फलनिश्रात्ति स्वयमश्नाति कारकः। 2 
£ परत्यक्षं दयते लोके कूतस्यापक्रतस्व च ॥ ९ ॥ 
/ टूुभेन कमणा साख्य दुःखं पापेन कमणा। ¢ 
1 क्रत फलति सवच नाक्रत मुज्यते काचित ॥ १०॥ 1 
£ करती सवत्र लमते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुताम्‌ | \ 
१ अकरूती लभते अष्टः क्त क्षरावसेचनम्‌ ॥११॥ ‡ 
¢ तपसा रूपसौभाग्यं रत्नानि विविधानि च। ४ 
: प्राप्यते कमणा सवं न देवादृकरृतात्मना = ॥ १२॥ ए 
तथा स्वगश्च मोगश्च निष्ठाया च मनीषित्ता। १९ 
१ सवं $रुषकारेण क्रुननदोपलभ्यते । ॥ १३ ॥ । 
५ ज्याताष च्रदरा नागा यक्षाश्चन्द्राकमारुताः। १ 
१ सर्व पुरुषकारेण मानुष्यादेवतां गताः ॥ १४ ॥ 
९ अर्थो वा भिच्रवर्गों वा रेन्वय वा कुलान्वितम्‌ £ 
१ श्रीश्चापि दुलभा भोक्तु तथेवाकरुतकमेभिः ॥ १५॥ ५ 
१ शोचेन लभते विप्रः क्षज्नियो विक्रमेण तु। 1 
ह स __ _ ? 
६ लोग पुरुषार्थो त्र भौर मगय्ञो बीज | क्षार सेचन लाम किया करता ईै,मुप्य 
¢ रूपक उदाहरण दिया करते द, क्षत्र । तपस्यारूपौ कमेके सहर रूप, सौमाग्य । 
¢ ओर बीजे सम्बन्ध निबन्धनपे शस्यो | आर विविध रल्लको पाता रै, अदृतासमा 
£ की बृद्धि हुभा करती हे । (५-८) । परप दैववश्चते उसे नदीं पा सक्ता। ? 
† _ यह कमे प्रत्यक दीस पडता दे, | इसके अतिरिक्त षमत मोग, स्वगे 
¢ कि.कता स्वयं अपने सुत वा दुष्कृत | आर मनाकामना युक्त जे इछ निष्ठा 
£ कर्मक फल मोगता दै । पुण्यकमे है, उन बको विदित कमे करनेवाला 1 
१ सुख आर्‌ पापकमप टु'ख होता ६। पुरुष यतक सहारे पाता ह | (९-१३) ए 
६ कि हए कम सवत्र दी फरति, हाते रुपाय ही नक्षत्रा, दवताओ, 1 
ए है 1 अदत कम्र छल ९ भा | नागो» यक्ष, चन्द्रमाः पूय आर मरु ९ 
४ नह दीख पडता । सष कृती पूष दणोने मजुभ्यत उद्टषन्‌ करके द्षव ५ 
¢ ६। भाग्यक् असुषार प्रष्ठा पात ह लाम कया हि अथ, त्र अ!र इल १ 
¢ ओर अकृती मनुष्य भ्रष्ट होकर क्षत परम्परासे प्रचित एरय तथा श्री- 
पि 
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[ १ आनुश्षसिनिकपये 


3 = 9 9 2 > > 93 > <<< €< <<< €< <<< <€ €< <€ € € € € € € € 


वेदयः पुरुषक्ारण शद्रः शु श्रषया श्रियम्‌ 


॥ १६ ॥ 


कि कि, (क 


नादातारं मजन्यथा न छ्ीव नापि निष्क्रियम्‌ । 


नाकमदाट चदद्यर तथा नवातपास्वनम्‌ 


॥ १७ ॥ 


येन टोक्ाश्नयः खशा दैलयाः सवांश्च देवताः 


स एष भगवान्विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः 


॥ १८ ॥ 


स्वं चेत्कमफल न स्पात्सर्वनेवाफलटं मवेत्‌ । 


लोको देव समालक्ष्य उदासीनो मवेन्नन 


॥ १९ ॥ 


अक्रत्वा मानुषं कमे यो दैवमनुवतते । 
धृथा श्राम्यति संप्राप्य पति क्कीबमिवाङ्कना ॥ २०॥ 
न तथा मानुषे लोके भयमा ्चभाद्युमे। 


यथा चिदश्लाके दि भमथमन्येन जायते 


॥ ९१ ॥ 


करतः पुरुषकारस्तु दै वमेवानुवतते । 


न दैवमकृते किञ्चित्कस्यचिदातुमहंति 


॥ २२॥ 


यथा स्थानान्यनिल्यानि दद्यन्त दैवतेष्वपि । 





1 ` क क, री 


सम्पाते अकृतकमा मनुष्यो प्रप्र होनी 
अत्यन्त दुद्छेम दै । ब्राह्मण पवित्रतामे 
श्री काम करता है, कषत्रिय पराक्रमते 
सम्पत्तिवान होता हं, वैश्य पुरषाथेके 
सहारे धनी होता आर शुद्र सेवते दी 
भरीम्पश्न हुआ करता है । सब अथं 
अद्‌।ताकी सेवा नदी करते आर कादर, 
क्रियारहित, निषिद्ध कमे करनेवाले, 
निषेल ओर जो पुरुष तपसी नदीं दै, 
वेभी अथेवान नहीं होते । (१४- १५) 

जिसने तीनो रोकाकी ष्टि कीट 
ओर देवता तथा दैत्य जिससे उत्पश्न 
हए ददै, बह यदी मगवान विष्णु सधुद्र 
गर्भम तपस्या करता ३ । यदि अपने 
क्रियि हुए कमक फल न रहे, तो सब 


४ 
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लाम दी निष्फल हजारे, भाग्यो 
लक्ष्य करे उदासीन होना न चाहिषे। 
विना पुरुषाय किये जो परुष भाग्यका 
अनुषत्तेन करता है, स्ीके निकट द्खीष 
पतिकी माति बह पुरुष मी इथा 
परिश्रम किया करता है। पापकमैषे 
देषरोकमे जेसा मय उत्पन्न होता है, 
मनुष्य लोकम श्वुमाश्चुम कर्मति वैषा 
मय नदीं होता । उत्तम रीति पुरुषक्ा 
विदित प्रयत्न भाग्यके हौ अदनुपार 
किया करता है; विन। कमेकियि देव 
किस्ाका भी इछ देनेमें समथ नी 
हाता, अकस्मात्‌ निधि प्रप्त होनेपर 
मी उमे किञ्चित्‌ कमेकी बहायता 


है । ( १८-२२ ) 
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१३ अनुश्षासनपव । 





कथं कमे विना दैवं स्थास्यति स्थापयिष्यतः \॥ २२॥ 
न दैवतानि लोकेऽस्मिन्‌ व्थापारं घानिति कस्यचित्‌ । 


व्यासङ्ग जन यन्त्युग्रमात्माभिमवशङ्या 


॥ २४ ॥ 


ऋषीणां देवतानां च सदा मवति विग्रहः । 


कस्य वाचा चदैवं स्याद्यतो दैव प्रयत्तत 


॥ २५ | 


कथं तस्य सपुत्पत्तियंतो दैवं प्रवतैते । 

एव घरिदश्लोकेऽपि प्राप्यन्ते बहवो गुणाः ॥ २६॥ 
आत्मेव शछयात्मनो बषन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 

आत्मेव दछयात्मनः साक्षी कृतस्याप्यक्रतस्य च ।॥२७॥ 
क्रतं चाप्यक्रुतं किंचित्क्रृते कमणि सिद्ध्यति । 


जब कि देव लोकम इन्द्रादि स्थान 
मी अनिल्य द्व पडते, त्र विना 
पण्य कर्मके देवता रोग दी किस प्रकार 
स्थित रहगे जीर कैसे अन्य प्रणियोको 
स्थापित करेगे । देवता रोग हस्र रोकमे 
किती पुरुषे पण्यकमेका अनुपोदन 
नीं करते, धेम विन्न करनवरे उग्र 
कम आलामिमवकी श्कासे िश्चेष 
आङ्ग उत्पश्न करते द । कऋरषिवन्द 
आौर देवताओं सदा ही श्चुता 
उत्प हुआ करती है अथात्‌ ऋषियोकी 
तपस्याके समय दवत। लोग वित्र आच 
रण करते ई ओर यह प्रसिद्ध है, 
खयवन आदि छषियोन इन्द्रादि देवता- 
ओको पराजितं किया था। इसरिये 
यि देवि्योका मी इस प्रकार कमे- 
परत हआ है, तामौ यह नदीं कहा 
जासकता क “माम्य नदीं है, क्यों 
कि भाम्यदही पुरुषको कमम प्रवृत्त 





~~~ ~~~ -- --~-----------~~~----~--~---- ~ ~~~ 





कराया करता हं । (२६-२५) 

जच देव ही कमेका प्रवत्तेक हुआ, 
तथ म।ग्यके विना किस प्रकार केकी 
उत्पत्ति हो सकती हं । पूण्यवान पुरुष 
निज धमेमे प्रषृत्त होता है, धमेसे पुण्य 
बहता ईै, न्दी तो समी षमंमें अत्त 
न हाते । जपते इसत लोकम अत्यन्त 
धनवान परुष बाणिञ्यका फैलाव करके 
अतुल अथे उपाजन करता है, वैसे ही 
पुण्यवान पुरुष स्वगे लाकमें पुण्यके 
सहारे बरहुतसा मोग उपभोग क्षिया 
करत। हे । जीव आप ही अपना बन्धु 
ओर आपदही अपनाश्रन्रुहे, आही 
अपने ठृत ओर अरत कमेफरका साक्षी 
है । (२६-२७) 

कमे करनेसे ही पाप पण्य प्रकारित 
होता दै; सुदेत अथवा दुष्कृत कमे 
यथाथरूपसे फलदायक नदीं होते, 
उसका इरण यह ह, कि पृण्यक दारा 
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[ १ आनुशासनिकपवे 


॥ २८ ॥ 


देवानां हारणं पुण्यं सवं पृण्यैरवाप्यते ! 


पुण्यशीलं नरं प्राप्य किं दैवं प्रकरिष्यति 
पुरा ययातिविंन्रष्टरच्यावितः पतितः क्षितौ । 
पुनरारोपितः स्वग दौहित्रैः पुण्यकमभिः 


॥ २९ ॥ 


ओ 


(दि) 


॥ २० ॥ 


पुरूरवाश्च राजषिद्विजरभिहितः पुरा 


ठेल इत्यभिविख्यातः स्वगं प्राप्नो महीपतिः 


॥ २१॥ 


अन्वमेधादिभियन्ञेः सत्कृनः कोसलाधिपः । 


महविशापात्सौदासः पुरुषादत्वमागतः 


॥ ३२ ॥ 


अश्वत्थामा च रामश्च सुनिप॒न्नौ घनुधरो। 


न गच्छतः स्वर्गलोकं सुक्रतेनेहे कमणा 


॥ २२ ॥ 


वसुयज्ञहातैरिष्टा द्वितीय इव वासवः । 


मिथ्यानिधाननेकेन रसातलतलं गतः 


॥ ३४ ॥ 


(< भदः => = © = ४४५ क, ॐ ॐ 
षाटवराचानबद्ा घधमचाद्ान दवतः। 


विष्णोः पुरुषकारण पातालसदनः करतः 





पाप ओर परापे पण्य नट होके दोनोके 
फल सगे ओर नरकका मोग नदीं 
प्राप्त होता । पृण्य दही देवतार्जाका गृह 
स्वसूप है, पण्ये सब कु प्राप्त ह्यो 
सकता है, पण्यवान्‌ मनुष्यके निकट 


देव क्या कर सकता टै; पण्यकी अधि. 


कता होनेषे देव कमे मी नष्ट हुआ 
करता ह । ( २८-२९) 

पहले समयमे राजा यथाति स्वग 
भ्रष्ट होके प्रथ्वीपरं भिरे आर पण्य 
कमे करनेवाले दोद्िप्रोके द्वारा फिर 
स्वं लोकम चले गये, र।जक्रषि 
परूरवा जा शलाका पत्र कहके विख्यात 


ठ - | 


ह, वद राजा पट समयम ब्राह्मणात्त 


= -~-~-----~-~-~-~---~--~--~-~----~-- ~ --------~ 


॥ २३५ ॥ 
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अमित हकर स्वगमं गया । अयो. 
ष्याक्रे राजा सोदात्त अश्वमेष आदि 
यज्ञाकं द्वारा सत्कृत होके मी महपिके 
छापवश्चमे मतुष्यमक्षी रक्ष इए थे! 
अश्वत्थामा ओर परशुराम दोर्नोष्ी 
मुनिपुत्र आर मह।धनुद्धर हके मी इस 
लोकम अपने क्रिये हए कमकि इरा 
स्वगं लोकम न जाके | दूसरे श््द्रके 
समान वसुनेसो यज्ञ पूरा करफेभी 
एक ही वार मिथ्या चन कदनेष रषा- 
तरमे गमन किया दै । ( ३०-३४ ) 
पिरोचनका पत्र राजा बलि देवता. 
ओके धमेपाश्चमे बद्ध होकर विष्णुके 
पुरुषासे पातालमे निवास करता हे ) 
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अभ्याय ६1 


१३ अनुश्ासनपवं । 


४९ 


५९5०० 
चाक्रस्योद्रम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः । 
द्विजख्ीणां वच करत्वा किं देवेन न वारितः ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाद्‌ ब्राह्मण हत्वा स्पृष्टो बाटखवधेन च। 


& 
ठ 
£ 
¢ 


यैराम्पायनविप्रविः किं देयेन न वारितः 


| ३७ ॥ 


गोप्रदानेन मिथ्या च ब्राह्मणेभ्यो भटामखे। 


पुरा गश्च राजर्षिः करूकलासत्वमागतः 


॥ २८ ॥ 


न्धुमारश्च राजषिः सन्रेष्वेव जरां गतः । 


प्रीतिदायं परिलयज्य सुष्वाप स गिरित्रज 


॥ ३९. ॥ 


पाण्डवानां हृतं राज्यं षात्तरष्टमंहाषरेः । 


पुनः प्र्याहृतं चेव न देवाद्धजसंस्नयात्‌ 


॥ ० ॥ 


तपोनियमसयुक्ता सुनयः संङितत्रताः । 


किं ते दैववलाच्छापसुत्खजन्ते न कमणा 


॥ ४१ ॥ 


पापमुटखजते लोके सव प्राप्य सुद्लंमम्‌ । 


लोभमोहसमापन्नं न द॑व च्रायते नरम्‌ 


~~~ ~ --- ---- ~~~ ~~~ ~~~ ~ -~--- ~+ ~ न ~~ 9 ~ ~~~ ~ ~ 
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ओर तेजस्वी पृरुषोका पाप भी 
दोषका कारण नही होता । ह जनपजय! 


देवराजके द्विज-स्नी-दृषणका जानक 


प्रान करनेके समय ब्राह्मणाकीं ह्विरयो 
का चध करते हुए क्या दृवके द्वारा 
निवारित नहीं हए थे । ब्रह्मषिं वेश्चम्पा- 
यन ॒ अन्ञानवश्चसे बक्षह््या करके भी 
बालकके वध निबन्धनक्ते क्या द्वके 
दारा नित्रारित न्हुएय। आर 
पुण्य भी किसी किस्ता पुरुषके परतरा 
णका हतु नही हाता, पले समयम 
राजक्रषि चृग महायज्ञमे त्राह्मणाका 
गोदान करके भी भगिरगिट योनिको 
प्रप्र हए थे । (६५-२८) 

धुन्धुम।र राजक्रषि यज्ञ करतेदी 


| 


| ४२॥ 


0 छ, = क, च 


करते जराग्रस्त हुए, वह देषतार्ओकि दिये 
हए वरका परित्याग करकं गिरिवजमं 
निद्रित हुए भे, यज्ञका एल नदीं पाय। 
महाबली पराक्रमी धतराष्टृपृत्र दुय 
धन आदिने पण्डर्बोका राज्य हर 
लिया था, परन्तु पाण्डवोने अपने 
भुजबरसे उस हत राज्यक्षा फिर 
लिया; उमे देव इख मी कारण न 


है। तप नियमे युक्त, संशितवरती मुनि 


लोग क्या देषबलसे ही च्चाप दिया 
करते द? क्या कमेवशसे वे रोग 
अभिश्चाप नहीं देते ? लोकम अत्यन्त 
दष्टेम सहस्र वस्तु पापी पृरूषोको प्रप 
हके फिर उषे परित्याग किया करती 
है; रोम मोदते युक्त मनुष्योका दैव 
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महाभारत । 


[ १ आनुशाखनिशववै 





यथाभ्रेः पवने।द्वूनः सुसूक्ष्माऽपि महान्मवेत्‌। 


तथा कमेसमायुक्तं दैवं साधु विवर्धते 


॥ ४ेर२॥ 


यथा तैलक्षयादीपः प्रहासमुपगच्छति। 


तथा कमक्षयारैषं प्रहाससुषगच्छति 


॥ ४ ॥ 


विपुलमपि धनोघ प्राप्य मोगान्‌ स्यो वा पुरुष हृष्ट न शाक्तः 
कमहीनो हि मोक्तम्‌ । सुनिहितमपि चाथ दैवतै रक्ष्यमाणे पुरष इह 
महात्मा प्राभ्नते निलययुक्तः } ४५॥ व्ययगुणमपि साधु कमणा 
संश्रयन्ते भवति मनुजलोकादेवटोको विरिष्टः। बहुतरसुसमरद्धधा 


मानुषाणां गृहाणि 


पितृवनभवनाभं दरयत चामराणाप्‌ ॥ २६॥ 
न च फति विकमा जीवलोके न दैवं 


व्यपनयति विमार्ग नास्ति 


दवे प्रसुत्वम्‌। गुरुमिव कृतमग्न्य कम सयातिदेव नयति परुषकारः 
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कमी परित्राण नहीं कर सकता जप 
बहुत थोडी अभि वायुकरे दवारा बट 
महान्‌ होती है, वैसे दी कमेसे संयुक्त 
दैव उत्तम ॒रीतिषे वद्धित हुआ करता 
है । (६९-४२) 

भसे तेलके नष्ट नेसे दीपक 
नाच्च होहाहै.वैसे ही कमे नष्ट होने 
भाग्य मी नष्ट होजाता हं । इस लोके 
कमेदहीन मनुष्य बहुतरा धन, दपमोग- 
विषय ओर च्विर्योको पाके मी उपमोग 
करनेमे समथे नदीं देत, ओर सदा 
उद मी मनुष्य ग्यक तट।र रश्यमाण 
पृथ्वमे पडी हूर निधि मी परतिदं। 
श्रद्ध।प्रिय देषता लोग व्ययश्वा्ली साघु 
पुरुषा के सदाचारके निमित्त सेश्रय करते 
दै, अथाव अपना मोग ग्रहण करनेके 
स्थि उसे ही उपजीव्य किया करते दै। 
मनुष्यलोके देवरोकको उत्तम देख- 


| 
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००००० 


क 


कर साधु लग भ्रष्ठ फर पानके रिय 
सवेस्व व्यय करके मी यक्ञ॒ करन 
प्रत्त हाते द; आर मनुरष्योका गृह 
अनेक प्रकारक समृद्धियासि परिपूरित 
हानेप्रर भी यदि उसमे यज्ञ आदि कमे 
नदह, ता दवता ठग उस सखानको 
इमान समान देखते ईं । (४४-४६) 

जीवलोकमे कमेहीन मनुभ्यको वह्षि- 
राम नदीं हाती अर केवल देव मामी 
मनुष्यांकोा निवारित करके नदीं रख 
सकता; इसरिये देवकी कख मी प्रता 
नी दै। परन्तु जे श्षिष्य गुरा 
अनुसरण करता है, वेषे दी दैवकम 
परुषाथं जिन जिन बिषरयोमे उत्तम 
रीतिक्षे अनुष्ठित होता है, उन्दी बिष- 


4 (8 ®$ 


योम माग्यकी उत्पत्ति हआ करती ३। 
। ५१९ ® © @५ 

जब यलके सहारं पुरुषका कायेषिद्धि 

होती है, तब लोग कहते ई, कि 


आध्याय ७1 १३ अनशासनपय। ५५१ 
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साचवस्तच्र तच्र ॥ ४७ ¢ 


एतत्ते सवमाख्यातं मया वै मुनिसत्तम । 
फल परुषक्रारस्य सदा स्ंहटदय तत्त्वतः ॥ ४८ ॥ ¢ 
अभ्युत्थानेन दैवस्य समारभ्येन कमेणा। # 


विधिना कमणा चैव स्वगंमागंमवाप्नुथात्‌ ॥ ४९॥ [ ३४१] } 


इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्नासनपवेणि आनश्चाक्षनिके ^ 
पवणि द नधमें देवपुरषक्ारनिरदेशचे षष्ठोध्यायः ॥ ६॥ 


युधिष्ठिरं उवाच कमणां च समस्तानां छु भानां भरतषभ । # 
फलानि महतां शरेष्ठ प्रत्रहि परिष्च्छतः ॥ १॥ ¢ 
मष्‌ उवाच-- हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पच्छसि मारत । 
रहस्य यरषीणां तु तच्छरणुष्व युधिष्ठिर ; 
या गतिः व्राप्यतत येन चेयभावे चिरेप्सिता ॥२॥ ¢ 
येन येन शारीरेण यद्त्कमं करोति यः। 8 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्फटसु पाहनुते ॥ ३ ॥ ¢ 
यस्यां यस्याप्रवस्थायां यत्करोति दमाद्यभष्‌ । ¢ 
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देवको अनुढ्ूटताप् यह काये पद्ध 


मीष्म बाले, है मरतङ्रपुरन्धर ^ 
८ 
हआ दहै ।” हे घ्रुनिपत्तम ! मेने यथाथ 


| 
| 
। युधिष्ठिरं ! बहुत अच्छा, तुपने द्ु्षषे 


सूपते योगयुक्त टष्टिके दारा अनुम जो पृूञाहे,मे तुम्हारे समीप वही ¢ 
४० ् + ¢ ® $ ० ० ८ 
करके तुम्हारे समीप यह सब पुरपाथेका ¦ विषय कहता हं । मरनेके अनन्तर 
९ ८ = | ^ (भा (+ ८५ 

फ़ल वणेन किया है। माग्यके उद्य | दृसरा शीर मिलनेप्र जिघ्र क्मेते ¢ 


हाने वथा पूरी रीतिसे कमे आरम्भकरन । जो चिरेप्पित फल प्राप्त होता है.क्रषि- £ 

अथात्‌ शाह्तिहित केसे लोकम खगे- | यके उस रदस्य विष्यो सुनो । जे 

पथ प्राप हअ करता दे । (४७-४९) | पुरुप जि जिस शरीरे जोजो कमे ^ 
| 


अनुशासनपवेम ६ अध्याय समाप्त । । कररता दै, वह उस ई वरीरस्च उन ¢ 
अनुशासनपर्वमे ७ अध्याय । । कर्माका फर मोग किया करता है। ? 
महाराज युधिष्ठिर बोरे, है मरतश्रष्ठ | अथात्‌ मनके ह्वराक्यि हुए करमकि ¦ 
; 


भप चुम क्मांका फल मेरे समीप जाते ह ओर शरीरकेद्वरा जेक्मे ¢ 


बणेन करिपे । ( १) किय जातं हव जाग्रत्‌ अवस्थाप छरा £ 
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3 किट अ=अ 39932399 9 93 939 9 ॐ > > 93 ॐ 33999993 39999999 3939939: 


| 
पितामह ! पे आपस प्रश्न करता ह | फर स्वमरकाल्मे मनके दी सहारे भोगे ^ 


^~ 


५५२ प्रहाभारत । [ १ अआनदासनिकपंवे 
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॥ तस्यां तस्यामवस्थायां ङ्क्त जन्मनि जन्मनि ॥४ ॥ 

१ न नदयाते कृत कम सदा पञ्चान्द्रखारह। 

॥ ते चयस्य साक्षिणो निलयं षष्ठ आत्मा तथेव च ॥ ५॥ 

^ चक्षदे द्यान्मनो द ाद्राच दद्याच सुताम्‌ । 

अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पश्चदाक्षिणः ॥ ६ ॥ 

¢ यो दथादपरिष्धिष्टमन्नमध्वनि वतेते । 

¢ शआअरन्तायादेपरूवाय तस्य परण्यष्ठल महत्‌ ॥ ७ ॥ 

¢ स्थण्डिलेषु शायानानां ग्रहाणि चयनानि च। 

(\ चीरवल्कलसंवीते वासांस्याभरणानि च ॥ ८ ॥ 

£ वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने । 

1 अग्रीनुपद्ययानस्य राज्ञ पौरुषमेव च ॥ ९ ॥ 

¢ रसाना प्रतसहारं सामाग्यमनचुगच्खछात। 

४ आभिषप्रतिसहारे परान्पुख्रांञच विन्दति ॥ १०॥ 

१ अवार्शिरास्तु यो छम्बदुदवासर च यो वसेद्‌ । 
“वा १ 
१ रस हा मागे जातं ह । (२-३) मागेकं थक हुए पाथकका उत्तम अन्न 
¢ मनुष्य, बारक, युवा अथवा आपद्‌ दान करत हं उन्हं अपरिमित पुण्यफलं 
१ वा निरापद्‌ अवस्थाम जा इ्युभाद्चुम मिलता हं । (४-७) 


>> >>> >>> >>> >>> >> >>> >>> 
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कमं करतादहे, जन्म जन्म उसदी 
अवस्थामें उन कर्मा एल मोग सिया 
करता ह । इस जन्पमे पश्च इन्द्रियाके 
दवारा नित्ये क्रि हुए कमे कभी 
नष्फर नहा हाते; वे पांचा शन्द्रय 
आर छटवां आसा सदा उस कमं 
करनेवारेके साक्षी हुआ करतेदहं । 
अभ्यागत पुरुषके विषयमे काम टट 
करे, सत्य आर प्रिय बचन कहे, उसक। 
अनुगमन करे आरं उसकी उपासना 
करनी चाहिये, यदी पश्च दकिणायुक्त 
यज्ञ दहै। जो लोग अनचीन्हे तथा 


वानप्रस्थ व्रताचारी इ्चापर घ्वयन 
करनेवाले मयुरष्योको गृह तथा शय्या 
आदि प्राप्न होती ह ओर चीरवरकल- 
धारी योगयुक्त तपस्वियोको बक्ल, 
आभूषण), वाहन, यान आदि फल- 
स्वसूपते प्राप्त हा करते है, अश्रि 
छमीप श्वयन करनेवारे लोर्मोको राना 
का पौरुष प्राप होता है; रोको 
प्रतिसंहार करनेसे सौभाग्य हआ करता 
ह । माषका प्रतिसहार करनसे पच 
आर पत्र प्राप्त हेतेदै, जो अवाद्श्चिग 
होकर लटकते रहते है ओर जो लोग 
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वीना , 


ध्याय 3] १६ अनशासनैपय । ५३ 
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सतत चकक्षायी यः स लमतप्सितां गतिम्‌ ।॥ ११॥ ¢ 
पादमासनमवाथ दीपमन्न प्रतिभयम्‌ । \ 


क्र, क, [ कष ¢ 

दग्रादतिथिपूजाथं स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥१२॥ 

वीरासनं वीरकाय्यां वीरस्थानसुपागतः। ¢ 

अक्षयास्तस्य वै लोकाः सवकामगमास्तथा ॥ १३॥ ॥ 

% ०० ष ४ 9 ॐ न ५ 

धन लमेत दानेन मोौनेनान्ञां विशाम्पते । ः 

उपमोगांश्च तपसा ब्रह्मचयंण जीवितम्‌ ॥ १४॥ 

रूपमेश्वयमारोग्यमर्हिसाफल मरनते । £ 
क क. % © क~~ 9 ० 

फलमूलाशिनो राज्य स्वगंः पणाशिनां भवेत ॥ १५॥ ए 

क क (= = क © भ 

प्रायापर्वाहाना राजन्सवच्र सुखमुच्यते । ‡ 

[9९ 1 © [९ छ 

गवाढथधः शाकदीक्षायां स्वगगामी तृणाशनः ॥ १६॥ 

ल्ियसच््रिषवण खात्वा वायुं पीत्वा कतु रमेत्‌ । ? 

स्वग सत्येन लमत दीक्षया कुटघुत्तमम्‌ ॥ १७॥ { 

६ 

५ 

& 

^ 

| 

^ 

# 


-------~~----~--~--- ~~ ५ 2 1 अ न 
कनन ~-~"-~--~-----------~------------- 1 ॥ == ~ = ज ज नकि 


जलम निबा करत दहं, तथाजा परुष एखयं आर आरोग्य मोग प्राप्त होता 


घदा अकेले ही शयन करत अथात्‌ | है; फलमू भोजन करनेवालोको राञ्य 


नी क 
>. * म, 


| 

| 
ब्ह्मचर्म व्रत अवलम्बन करिया करत । ओर पत्ता खनिवालोंो स्वं मिरता 
9९ अ, क ® (५. क न्दे +र [6 छ, णद 
है, षे रोग अभिरुषित गति पाते हे । है महाराज ! यागयुक्त हाक 


ह । ( ८-१९) बेठनवारोके शियि सर्वत्र सुख वर्थित ? 

जो लोग अतिथिपूजाके लिये पाच, हुआ करताहं। जो लोग केवल चाक ४ 
अर्ष, आह्न, दीपक, अन्न, अवलम्ब- मोजन करके नियम अवलम्बन करत ¢ 
स्थति दमन करते हु. वै पश्चदक्षिणा है, वे लाग गाप्रमृदस्र पूजत हाते ह | १ 
यक्चके फलमागी होतेह, जो रोग | ठणमोजी मनुष्य सरगेगामी हआ करते ? 
रणभूमिमे वीरासन ओर वीरश्चय्यापर । ( १२-१६) प 
ह्यन करत ह, उनके सवकामगप्रद रक स्री षटवा परित्याग करके जो 8 
अक्षय हति है। ह महरिज |! दन रोग नियमपूेक तीन बार खान करत १ 
कृरनेषे धन लाम होत। है; मौन रने तथा वायु पीके रहते रै, बे षत्यततक- 8 


अविच्छिन्न आङ्गा प्राप्त हुआ रती हे, स्पत्व लाम करते है! सत्ये द्वारा 
0१९ ५ +| € म ® भ ० 
तपस्या उपमोग ओर ब्रह्मचयके हारा | खगं मिरता दै, ओौर य्ञके सरे ! 
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दीषेजीवन लाम होताहे; अरदिसासे उततम कुलम जन्म हुआ करता है। जो 
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1 


कै 93999 


भहदीमिरत। 


सरिखाहा भवेद्यस्तु सदाभ्रेः सस्कृता द्विजः । 


मनु साधयतो राज्य नाकपृष्ुमनाक्ाक 


॥ १८ ॥ 


उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पाथिव। 
करत्वा द्वाद वर्षाणि कीरस्थानाद्विशिष्यते ॥ १९॥ 
अधीत्य सर्ववेदान्वै सदो दुःखाद्विसुच्यते। 


मानसं हि चरन्‌ घमं स्वगरोकमुपादनत 


॥ २० ॥ 


या दुस्त्यजा दुमेतिभिया न जीयेति जीयेतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां यजतः सुखम्‌ ॥ २१॥ 
यथा घेनुसरस्रेषु वत्सा विन्दति मातरम्‌ । 


| , © १ 
एवं पूवक्रतं कमं कत्तारमनुगच्छति 


॥ २२॥ 


अचोद्यमानानि यथा प्रष्पाणे च फलानि च। 


| क (र ९ 
स्वकालं नातिवतन्ते तथा कमं पुरा कृतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


५ ९ क [क क ~ © ^~ @९ 
जीर्मन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जी्तः। 
चक्षुःश्रोत्रे च जीते तृष्यीका न तु जीयते ॥ २४॥ 





सस्कारयुक्त ब्राह्मण जरश्चायी होति द 
उनफे अविच्छिन्न अभिदहोत्र सम्पन्न 
हुआ करते ह । जो लोग गायत्री आदि 
मन्श्रोको सिद्ध करते दै उन् राञ्य 
मिलता है । अनश्चन व्रत अवरम्बन 
करनेषे खगंरोकमे बसि होता है। है 
राजन्‌ ! बारह वृके यत्ते उपवास 
व्रतके लिये भाह्मणकेो दूष आदि पीना 
व्रत है,ओीर श्वत्रियङो यवागू आहार 
ही व्रत है, वेश्यको आभिक्षा आहार 
ही व्रत ओर अभिेक अथात्‌ बारद 
वषेकाल तीर्थो परमण वत करने बीर 
स्थान स्वस मी रेष्ठ ब्रह्मलोक प्रप्त 
शेता ह । (१७-१९) 

मनुष्य सब्र बेदोंको पटनेष सदाके 


॥ 
| 
| 
1 


लिये दुःखोप छट जाता है; मानसिक 
धमाचरण करनेसे सखम लोक मिलता 
हं । नीचबुद्धि पृरषोषे जो दुस्ल्याज्य 
हे, पुरुषके बटे हानेपर भी जो जीणं 
नष हाता तथा जो प्राणान्तिकं रोग 
स्वरूप हे, उप्त व्णाको जो रोग 
त्यागते दै, वे सुखी हुआ करते द । 
मेषे सदस गांओंके बीच बडा अपनी 
माताको खोजरेतादहै, वेषे ही पदटेके 
किये हुए कमे कत्ताका अनुगमन किया 
करते द । जेते अप्रेरित फल ओर एल 
अपने समयको अतिक्रम नदीं करते, 
पलक क्वि एकमे मी वैषेदी 


हं । (२०-२२) 
चुट पुरुषाके $ श्च क्षड जाते, „दाति १ 
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१३ अनशासनपव । 


५५ 


तम कन 


येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। 

प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन प्रूजिता। 

यन भीणात्युपाघ्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌ ॥२५॥ 
सवं तस्याहला घमा यस्येते श्रय आष्टताः | 
अना्टतास्तु यस्यैते सवास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २६ ॥ 


| [+ ॐ क 
व्द्म्पायन उवाच- नास्भस्यतद्वचः श्रत्वा वास्मताः कुस्पृङ्खवाः । 


आसन्‌ प्र्टमनसः प्रीतिमन्ताऽमवस्तदा ॥ २७॥ 
यन्मन्त्रे मवति घ्रुथोपयुज्यमाने यत्सोमे मवति घ्थानिषूथमाणे । 
यचाप्रौ भवति घ्रथाभिहूयमाने तत्सव भवति घृथाभिधीयमाने ॥२८॥ 

श्वयेतदषिणा प्रोक्तसुक्तवान सि यद्विमो। 


ह्यु भाष्यमफलप्राप्ो किमतः श्रोतुमिच्छसि 


॥ २९ ॥ [ ३७५० | 


इति भ्रीमरहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुश्षासनिके 
पर्वणि दानधे कर्मफाटिकोपास्याने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


गिर जते, दोनो नेर ओर दोनों कान 
जीणे होजाते दह, परन्तु एकमात्र तृष्णा 
कमी जीणे नदी होती । जिन कर्मापि 
पिताको प्रश्न क्या जाता है, उषदीके 
दवारा प्रजापति प्रश्न होते हं, आर 
जिषके द्वारा मतकरो प्रचभ्न किया 
जाता हे, उसी सहारे परथ्वी पूजित 
होती है । जिन कर्मोसि गुरुको प्रीति. 
युक्त किय जात। हे, उषसे ब्रह्म पूजित 
होता है; पिता, माता ओर गुरु,ये 
तीनों ही जिषक्षे आदरयुक्त होति दहै, 


\ $| (क क क ॐ क 


उसका समस्त क्रयाद् वतष्फटल हता 


ह । (२४-२६) 


ीवेश्चम्पायन मुनि बोरे, इरुपरवीर 
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पुरुष भीष्मके एसे वचनको सुनके 
विसित हए ओर उष समयवे लोग 
प्रसन्न चित्त तथा प्रीतिथुक्त हुए ये। 
जेसे जिगीषा आदिके निमित्त मन्त्रका 
उचारण निष्फल होता है, जेषे विना 
दकिणाके सोमयाग निष्फर हजाता ३, 
जसे विना मन्त्रके हममे कोह कायं 
धिद्ध नदीं होता अथात्‌ £्न तीनो 
जो पाप हआ करता हे, मिथ्या बोलने- 
वालेको वह सब पाप प्राप्त हेता है। ह 
महाराज ! श्ुमाश्चम फरकी प्राक 
निमित्त यह भने क्रषि्योके कदे हए 
समस्त विषय वणेन किया अब कौनस। 
विषय सुनने इच्छा करत 81? २७.२९ 
अनुश्षासनपर्वमे ७ अभ्याय समाप्त । 
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भहाभारत । 


[ १ आनुशांसनिकपव 


युषेष्टिर उवाच- के पृञ्याः के नमस्कायाः कात्तमस्याक्षि भारत । 


पतन्म सवमाचक्वि यन्य स्द्ह्यस् नप 


॥ १॥ 


क~~ भ © न 
उत्षमापदरतस्याषप यच्र त बतत मनः| 


मनुष्यरोके सवस्मिन्‌ यदसुच्रह चाप्युत 


॥ २॥ 


ष्म उवाच-स्पदयाम दद्रजातेभ्या यषा ब्रह्य पर धनम्‌। 
येषां स्वप्रययः स्वगस्तपः स्वाध्यायसाघनम्‌ ॥ ३॥ 
येषां षालाश्च बद्धाश्च पितुपतामहीं धुरम्‌ । 
उद्रहान्ति न सीदन्ति तेभ्यो वे स्एहयाम्यहम्‌ ॥४॥ 
विद्यास्वमिषिनीतानां दान्तानां सदु भाषिणाम्‌ । 


श्रतघृत्तोपपन्नानां सदाक्षरविदां सताम्‌ 


| ५ ॥ 


संसत्सु वदतां तात हसानामिव संघज्ाः | 


मङ्गल्यरूपा रुचिरा दिन्यजीमूतनिःस्वनाः 


॥ & ॥ 


सम्यगुच्चरिता वाचः श्रूयन्ते हि युषिष्ठिर । 


श्युश्रषमाणे नपतो प्रलय चह सुखावहाः 


0 श 7 1 


ॐ ~~ ~~ 
[क क 1 == 


अनुद्रासनपवेमं ८ अध्याय । 

युधिष्ठिर बारे, हे मारत ! पूज्य 
कौन है किस्त नपस्कार करना चाहिये; 
आप किन लोगाको नमस्कार करते 
ह । यह सब तथा आप जिन लोगोकी 
स्पृहा करते दै, यह सब वृत्तान्त मरे 
समीप वणेन करिये; अत्यन्त आपदा- 
युक्त हानेपर मी आपक्रा मन जिसमे 
अनुरक्त रहता है, मनुष्य लोक तथा 
परलोकम जो इछ हितकर हदा, उषी 
वणेन करिये । (१-२) 

भीष्म बोरे, जिन रो्गाका, आतम 
प्रत्यय ही स्वगे, स्वाध्यायसाधन दही 
तपस्या ओर ब्रह्मही परम धन ह,भै 
उन ब्राह्म्णोकी ददी चदा स्पृहा किया 


॥ ७ ॥ 





"~-~~ ~ ----~ ~ ~ ० 


करता हू; जिनके बालक ओर बटे पितर, 
पितामहके मारको उटाया करते ई ओर 
अवसन्न नदी होते, भ उन्दी लोगोकी 
स्पृहा क्रिया करताहं। हे तात युषि- 
षर ¡ विधापिनयसे सम्पन्न, दान्त, 
कमल वचन कहनेषलि, शाक्न-ज्ञान 
ओर सचरित्रसे युक्त ब्रक्षवित्‌ साधु 
पुरुषपोकी समके नीच हंसके जल 
परित्याग करकं दूध पीनेकी माति 
आलमानात्म विचार करके वचन बारते 
रहनेपर उनके मङ्गलमय मनाहर 
बादरुके दिष्य श्चब्दसमान पूरी रीति 
कहे हुए सष वचन धुना देते ई, 
सेषायुक्त राजाके समीप के हए वे सब 
वचन इस लोक आर परलोकमे घुख- 
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१३ अनुश्शासनपये । 


ये चापि तेषां ओ्ओआतारः सदा सदसि संमताः । 


विन्ञानगुणसपन्नास्तेभ्यख स्पृहयाम्यहम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सुसस्क्रतानि प्रयताः छुचीनि गुणवन्ति च। 
9 


ददल्यन्नानि तृप्टयथ ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर 


॥ ९ | 


ये चापि सतत राजस्देभ्यश्च स्पहयाम्यहेम्‌ । 


शक्य दयेवाहवे योद्ध्‌ न दातुमनसूधेतम्‌ 


॥ १० ॥ 


चरा वीराश्च हातश्ाः खन्ति लाके युषिष्ठिर। 
येषां संख्यायमानानां दानच्रो विशिष्यते ॥ ११॥ 
धन्यः स्यां यद्यह भूयः सोम्य ब्राह्मणकोऽपि वा। 


= वीर © क र क 
कुल जाता धषयमतस्तपाबद्यापरायण) 


॥ १२॥ 


न मे त्वत्तः प्रियतरो लोकेऽस्मिन्‌ पाण्डनन्दन । 


त्वत्तश्चापि पियतरा ब्राह्यणा मरत्षंम 


॥ ९३ ॥ 


यथा मम प्रियत्तमास्त्वत्ता विप्राः रूत्तम । 
तेन सलयन गच्छेय लोकान्यश्र स शान्तनुः ॥ १४॥ 


1 णण 











दायक हआ करते द । (२-७) 

विनक्ञानगुणपे युक्त समके माच 
सम्भानमाजन नजा परब मनुभ्य पदा 
साधुओकके कहे हुए वचनां को सुनते दै, 
मे उन रोगी भी बडाह किया करता 
हं । हे युधिष्ठिरं ! जो रोग भरद्धापूषक 
उन ब्राह्मणोंको हप करनेके निमित्त 
उत्तम, पविग्र आर पुगन्धयुक्त अन्न 
दान करते दै, मे उन रोगोंकी स्पृ 
किया करता हं । रणभूभिमे संप्रा 
करने अनायास ही साम्यं होती है, 
परन्तु अष्यारहित मासे दान करना 
सज नहीं ३ । हे युधिष्ठिर ! इस 
लोकम सैकड शूरवीर पुरुष है, जिनकी 


न मे पिता पियतरो ब्राद्यणेभ्यस्तथाभवत्‌। 





गिनती करनेके समय दानवीर दी 
सते श्रेष्ठ होता है, दे प्रियदैन | 
तप ओर विद्याम रत, ध्मेकी गति, 
सत्छुलमें उत्पन्न हए माह्मणोका तो 
कहना ही क्ष्या है, मे जन्मान्तरमं 
कुरित ब्राह्मणङ्कल्मं जन्म पानेसे मी 
धन्य हंगा) हे मरतश्रष्ठ पाण्डुपुत्र! 
हस लोकम तुमे बटके मेरे दूसरा 
को मी प्रिय नी, परन्तु ब्राह्मण 
लोग तुमस भी मरे अभिकं प्रिय 
ह । (८- १३) 

हे डुरुपतत्तम ! जब बाह्मण लोग 
तुमसे मी मेरे अधिक प्रियदहै ते इस 
हा सस्ये प्रभावे से मे उन रोके 


५.9 
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महाभरत। 


[ १ आनुशासनिकपरवै 
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नमे पितुः पिता वापि ये चान्येऽपि सुहुल्लनाः॥१५॥ 
नहिम घजिन किश्चिद्धिद्यते ब्राह्मणेष्विह । 

अणुवा यदि वा स्थूरं विनश्यते साधुकमेसु ॥ १६॥ 
कमणा मनसा वापि वाचा वापि परन्तव। 

यन्मे क्रत ब्राह्यणेभ्यस्तेनाद्य न तपाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
्रह्यण्य इति मामाहुस्तया वाचाऽस्मि तोषितः । 


एतदेव पविश्रभ्यः स्वेभ्यः परम स्मृतम्‌ 


॥ १८ ॥ 


पदयामि टखोकानमलाञ्दचीन्‌ ब्राद्यणपायेनः। 


तेषु म तात गन्तव्यमह्नाय च चिराय च 


॥ १९ ॥ 


यथा मच्राश्चथो धमः स्रीणां रोके युधिष्ठिर । 


सदव 


 गतिनान्या क्षत्रियस्य तथा द्विजाः ॥ २०॥ 


क्षश्रियः चातवषीं च दराचषा द्िजोत्तवः। 


पितापुच्री च विज्ञेयौ तयोहि ब्राह्मणो गुरः 





गमन करूगा, जहा पर मरे पिता श्नान्त- 
नु विराज मान है । ब्राह्म्णोपति बटे 
पिता, पितामह आर दरे सुह्द रोग 
भीभेरे अधिक प्रिय नही दह। इष 
लोके बरह्म्णोके निकट धृन्न किती 
फल पानेकी आश्वा नरी है, पूज्य समः 
सरके ही देवता्भाकी माति मे उनकी पूजा 
किया करता हु; पाधुक्ा्मे मे तनिक 
तथा अधिक परिम।णसे एलकी आशा 
नदी करता । ( १४-- १६ ) 

हे श॒श्चतापन! कमे, मन ओर वचन 


से मेने ब्राह्मणंकीजो इह आराधना 


की है, हस समय श्चरश्रय्यामरे पड रहने. 
परमीमे उस दही ब्राह्मणपूजकि प्रमा 
वेसे दुखित नर्द हुआ । प्राचीन 
लोगाने ह्च ब्राह्मण जातिका हित 


। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


॥ २१॥ 
क्रनेभे तत्पर क ह, भे उसी 
वचनसे शन्तु हुआ ह, यह समस्त 
पवित्रतासे मी परम पवित्रता कफे 
वित हुआ है। है तात! म सब 
रोकींको ही पवित्र ओर निभेर देश्षता 
हु, मे त्राहार्णोका दा ह, हषर शीघ्र 
ही सदकि लिये उन पवित्र रोमि 
गमन करूगा । (१७-१९) 

हे युधिष्ठिर ! जक्षे श लोके पति 
ही ल्ि्योके रिय धमं ओर देवता रै, 
वेषे दी बराह्मण दही शषत्रियोके देषता 
ओर ब्राह्मणष्टी क्षत्रिर्योक्ी गति दै; 
९सकं अतिरिक्त धृत्रियाके हिय वृसशी 
का गाति नहीं ३। सौ वषेकषी अवस्था 
वाला कषत्रिय ओर दश्च वषेकी अवस्था 
वाला उत्तम ब्राह्मण पिति पत्र खूप्स 
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१३ अनश्षासनपयं । 


नारी तु पल्यमावेषे देवर कुरुते पतिम्‌ । 


प्रथिवी ब्राह्मणालाभे क्षन्निय कुरुते पतिप्‌ 


॥ २२ ॥ 


पुश्रवच ततो रक्ष्या उपास्या गुरुवच ते । 


अभरिषचचोपययो वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम 


॥ २२॥ 


नज्‌न्सतः सलयश्ीलान्सवं मूत हिते रतान्‌ । 
आशीषिषानिव करद्धान द्विजान्परिचरेत्सदा ॥ २४ ॥ 
तेजसस्तपसश्चैव नित्यं विभ्येद्याधे्िर । 


उमे चेते परिलयाज्ये तेजश्चैव तपस्तथा 


॥ २५ | 


च्यवसायस्तयोः शीघ्रमुभयोरेव विद्यते । 
हन्युः कद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपस्विनः ॥ २६ ॥ 
भूयः स्यादुभयं दत्त त्राह्मणाद्यदकोपनात्‌ | 

€ 


कुःयादुभयतः हाष दत्तशेषं न शोषयेत्‌ 


॥ २७ ॥ 


दण्डपाणियंथा गोषु पालो नित्यं हि रक्षयेत्‌ । 
ब्राह्यणा ब्रह्म च तथ। क्षाश्रेयः परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


-~------~---~~-~---~-- -~~ ~ ~~--------*- * ~~ ---+-*-~~------*- 


मालुम होते है, इन दोनों षीच ब्राह्मण 
ही गुरु । जसे सी पतिके अमावमे 
देषरफो पतितुरय मानती है वेषे ही पवी 
तऋक्षणङे अभानर्म क्षत्रियका अपना 
छाभी पमक्चती हे । हे $रुपत्तम ! हसरियि 
शुत्रि्योको चाहिये कि पुत्री माति 
ब्राह्मणक रक्षा कर, व्राह्मण युर 
शरन षृञनीय अर अप्निकी भांति 
उथचारके योग्य ह, इषरियि सरर, 
छाधु,खस्वश्षरु, सव प्राणिर्योके हितम 
एत.रहनेषारे, कद्ध विषे सेके समान 
ब्राह्नणोह्ी सदा सेवा करनी योग्य 
है । (२०-२४) 

हे युधिष्ठिर ! तेज ओर तपस्यापे 
सदा अथ करना उचित है, तपोबल 


=-= = 





ओर तेजोषल दोनों ही परिल्याज्य दै | 
षत्रि्योके तेज ओर प्राह्मणोकी तपस्या 
इन दोनोके फल अत्यन्त तीव्रहै। हि 
महराज ! परन्तु तेजस्वी क्षत्रियकी 
अपेश्ष्‌। तपस्वी ब्राह्मण करुद्ध होने पर 
शीघ्रही मनुभ्याक्षा नाश्च करतें । 
ग्रक्रोधी ब्राह्मणक निकट प्रयाग किया 
हुआ तेज आर तप,ये दोनो दी अधिक 
हाने परं भी खण्डित होतेह, ओर 
दोना ही यदि ष कर,तो क्षुमाचानक 
दारा खण्डित तेजका जो कुड अन्न 
ष रहेगा, वह्‌ निः खेष न करनेपर भी 
अवश्य ही निःशेष हागा । जेष्व गोपाल 
सद्‌ा हाथमे दण्ड लेकर गोषोक्रो पालन 
करता दे, वेदी भत्रिय राजा ब्राह्मण 
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महामारत। 


[ १ अनशासनिर्कपेषै 


पितेव पुच्रान्‌ रक्षथा ब्राह्मणान्‌ धमचेतसः। 
गहे चेषामवेक्षथाः किंस्विदस्तीति जीवनम्‌ ॥ २९ । [ ३९९ | 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्म्यां सितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिकं 
पवेणि दनधमं अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-त्राह्मणानां तु ये लोकाः प्रतिश्चलय पितामह | 


न प्रयच्छन्ति माहात्ते के भवन्ति माद्यत 


॥ १ ॥ 


एतन्मे तन्वता बहि धम घमभ्रतां वर । 


प्रातश्च बुरात्माना न प्रयच्छन्त य नराः 


॥ २॥ 


मीष्म उवाच-यो न दद्यात्प्रतिश्चुल्य स्वल्प वा यदिवा षह) 
आशास्तस्य हताः सवाः ह्ीवस्येव प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यां राच्च जायते जीवो यां रानि च विनयति । 


एतस्मिन्नन्तरे यद्यत्सुकरत तस्य मारत 


॥ ठै ॥ 


9 + कर ष © 
यच्च तस्य हूत किचिदत्त वा मरतषभम । 


तपस्तप्तमथो वापि सवं तस्थोपहन्यते 


॥ ५ ॥ 


अयैतद्वचनं प्राहुधेमेाखरविदो जन।। । 





आर वेदोकी सव प्रकारे रक्षा करे। 
जसे पिवा पुत्रको पालन करता, वैषे 
ही घमेनिष् नाहषणोकी रक्षा करे ओर उन 
उन लोगोके गृह तथा जीविका निषा 
हके योग्य कोह वस्तुहिवा नही, उते 
जान रिया करे, यदि के वस्तु नहो, 
तो उपे दान करे । (२५-२९) 
अनुशशासनपवेमं ८ अध्याय समाप्त 
अनशासनपवंमे ९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बाले,दे महातेजस्वीं धार्भेक 
ष्ठ॒ पितामह! जो सब दुराचारी 
मनुष्य ब्राक्ष्णोका दान देनेका सङ्कल्प 
करके फिर मीके बक्च्मे हकर नदी देते 
है, मविष्यमें उनकी केषी दश्चा होती 


न्दे ¢ ® ^ ० ¢ भन 
हे, अप यथाय रतन यह धम म्र 


समीप वणेन करिये । ( १-२) 

भीष्म बोले, जो पुरुष थोडी अथवा 
अधिक वस्तु दान करनेका सङ्कल्प 
करके फिर रसे दन नदीं कर्ता, 
उसकी सब आहा इष प्रकार न्दो 
जाती है, नेप नपुंसक पृरूषके पृत्रकी 
लालसा नष्ट होती है । हे भारत ! जीव 
जिस समय जन्भता ओर जिप्त समय 
नष्ट होवा है, उस जन्म ओर मृप्युके 
मध्यकाल अर्थात्‌ जीवनके समयमे 
उक्षका जो इ सुरत होता है, तथा 
वह जो कुछ होम, दान ओर तपस्या 
करता हे, उस पुरुषकेवे समी कमं 


नि निमि नि 99999 
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निशम्य भरतश्रष्ठ बुद्धया परमयुक्तया 


॥ ६ ॥ 


आप चदाह्रन्ताम धमशाखाव्दा जनाः) 


अश्वान रयामयक्णाना खह्स्ण स सुच्यत 


॥ ७ ॥ 


अब्रेवोदाहरन्तीममितिदहास एरातनम्‌ । 


श्यगालस्थ च सवाद वानरस्य च मारत 


॥ € ॥ 


तौ सखाथो पुरा चयास्तां मानुषत्वे परन्तप । 
अन्यां योनि समापन्नो शागाटीं वानरीं तथा ॥९॥ 
ततः परासून्खादन्तं श्रुगाल वानरोऽब्रवीत्‌ । 


इभरकरानमध्ये सपरश्य पूवजातिमनुस्मरन्‌ 


|| १० ॥ 


किं त्वया पापकं पूवं क्रत कम सुदारुणम्‌ । 
यस्त्व रमकाने मृतकान्पूतिकानत्सि कुत्सितान्‌ ॥११॥ 


एवमुक्तः 


प्रत्युवाच श्युगालो वानरं तदा । 
ब्राह्यणस्य प्रतिश्रुत्य न मया तदुषादतम्‌ 


॥ १२॥ 


तत्करते पापकां यानिमापन्नाऽसि पएवगम ! 


तस्माद वंविध भक्ष्यं मक्षयामि वुसुक्षितः 


निष्फल हआ करत ह । हे भरतभ्रेष्ठ ! 
धर्भश्चाञ्च जाननेवाे पुरूष परम युक्ते 
पती बुद्धि विचार करके उक्त वचन 
कहा करत दह ओर वे लेग यहमी 
कहते दै, कि एक हजार इयामक्ण 
धोडे दान करने इश्रका प्रायधित्त 
होता है, शस अ्रक्य कायेका अनुष्ठान 
अषाप्य है, शसीसे पाप नष्ट नहं 
हता । (३२-७) 

हे भरतनन्दन ! प्राचीन लोग षस 
युक्त यह पुराना इतिहास कहते हं, ह 
श्रु तपन ! पहरे मनुष्य जन्मर्मेवे दों 
मा थे। १स समय दूसरे जन्भमें एक 


विषयमे वियार ओर बन्दरके सवाद - 


॥ १३२॥ 





सियार योनि आर दृष्राबन्द्र योरि 

उत्पन्न हुभाथा। अनन्तर बन्द्र 

पियारको इमन्ञानक बीच मरे मनुष्याका 
माप्त भक्षण करत हुए द्‌खकर पूवेजाति 
सरण करके कहा, कि तुमने पह 
जन्मे रेषा कौनसा दारुण पापकम 
किया था, जिपके एरमे दस उप्श्चानमं 
निन्दनीय मृतक श्चरीरका मक्षण करते 
हा | प्यार उक्त समय एसा वचन 
सुनके बन्दरते बोला, भने ब्राह्म्णोको 
देनेको कके उन्हं दन नदी किया 
था । हे शाबाविह्री ¡ घ ही निमित्त 


पे पापयोनिको प्राप्न हुआ हं ओर 
उदी कारणसे भूषा होकर इस 


क 
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ॐऊेकेके 


महाभारत । 


® 


भष उवाच्‌ 


॥ १४ ॥ 


वानर उवाच- सदा काह फराहारो ब्राह्मणानां फएवगमः। 
तस्मान्न नाह्मणस्व तु हतव्यं विदुषा सदा । 
सम विवादा मोक्तव्या दातव्य च प्रतिशतम्‌ ।॥१५॥ 
मीष्म उवाच-हत्येतद्‌ ब्रवता राजन्त्राह्यणस्य मया श्रतम्‌ | 


कथां कथयतः पुण्यां घमज्ञस्य पुरातनीम्‌ 


॥ १8 ॥ 


श्रुतञ्चापि मया मूयः करणस्यापि विक्ाम्पते । 


कथां कथयतः पृषं ब्राह्मणं प्रति पाण्डव 


॥ १७ ॥ 


© $ क 9 ® कन 
न इहतव्य विप्रधन क्षन्तव्य तेषु निष्यः | 
वाला नावमन्तव्या दारद्राः करूपणा अपि ॥ १८ ॥ 
एवमेव च भां नित्य ब्राह्यणाः संदिशान्ति षे) 


प्रतिश्चत्य मचेदेयं नाश्चा काया द्विजोत्तमे 


प्रकार निन्दति मश््य मध्ण करता 
ह । (८- १३) 

भीष्म भोले, हे नरोत्तम ! सियारने 
किर रन्दरसे इहा, तुमने क्या पष 
कमे किया. धा, जिसके फलम चन्द्र 
इए हा । ( १४ ) 

बन्दर बोढा, मे षदा ब्राह्मणोका 
फल खाया कताथ, श्सदही करण 
कन्दर यानिमं उर्पश्न हज हू, इसरिये 
विद्धान्‌ पुरपोक्षो उचित हे, कि त्राह 
गोकी वस्तुको इस्ण न करे । ब्राह्मणक 
शङ्गः विवाद करना योग्य नही है ओर 
इभ्द देनेको क्के अवरय दान देना 
उचित है। ( १५) 

भीश्म भोरे, ३ महासज ¡ पहले 


अष मेरे गुरु यह अआक्षणक्री कथा कह 
|. 


॥ १९ ॥ 

रहै थे, तष उनके भुखमे भने इस 
विषयो सुनाथा। है नरनाथ ! जब 
धमेज्ञ व्यासदेव पवित्र ओर प्राचीन 
हविस कह रहै थे, तन उनके ध्ठसे 
मीर्मेने यह कथासुनी थी। हे षाण्डष। 
फिर माक्षणोके विषयमे श्रीदृष्णके 
युषठसे मी भने यह कथा सुनी है, 
ब्राहमणोका धन हरना उवित नकं है; 
सद्‌ उन लोगो विषयमे शमा करनी 
चाहिये । चाहे ब्राह्मण बालक हो, 
दरिद्र हा अथवा कृपण ह हवि) उचघक्का 
कंद्‌[पि अवमानना न करनी चाहिये 
राह्मण लोग परश्च षद्‌ पएषादी उष्देश्च 
दिया करते द, ब्राक्षणोके समीप देनेका 
सङ्कट करके उन्हं दान देना ई उचित 
हे, ब्राह्मणक आडाक्ा निष्फर करना 


[ १ आनुंशांसतिकपं 
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चागारो वानर प्राह पुनरेव नरोत्तम । 
कि त्वया पातक कम करत येनासि वानरः 
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१२३ अनुशासनपवं । 


ब्राह्यणो ह्याशया पूवं कृतया पृथिवीपते । 
सुसमिद्धो यथा दीप्तः पावकस्तदविषः स्थतः ॥२०॥ 
यं निरीक्षेत संशुद्ध आशाया पूबेजातया । 


प्रदेश हि त राजन्कक्षमक्षय्यसुग्यथा 


॥ २१॥ 


स एव हि यदा तुष्टा वचा प्रतिनन्दति 


भवत्यगदस्रकाका वषय तस्य मारत 


॥ २२॥ 


पचरान्पोच्रान्पश्यंखैव यान्धवान्सथिषास्तथा | 


पुरं जनपदं चेष शान्तिरिष्टेन पोषयेत्‌ 


॥ २२॥ 


एतद्धि परभ तेजो ब्राह्मणस्येह दश्यते । 


सहस्रक्षिरणस्येव सवितुषेरणीतले 


॥ २४ ॥ 


तस्मादात्तव्यमेवेह प्रतिश्चुत्य युधिष्ठिर । 


यदाच्छच्छानन जात प्रप्र मरतस्त्तम 


॥ २५ ॥ 


ब्राह्यणस्य हि दत्तेन धुषं स्वर्गा शनुत्तमः। 
हाक्यः प्राप्नु विषेण दान हि महती क्रिया ॥ २६९॥ 
इतो दत्तन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 


योग्य नहीं है । ( १६- १९ ) 
हे एथ्तरीपार ! बराक्षण लोग पले 
की की हु आश्चासे जरती हई अभिकी 


(७) 


भांति समृद्ध हृभा करते दै । हे महाराज 


वे पलेी आश्वास सयुक्त देके कोष- 


पूवक जिसकी ओर देखते द, उसे इष 
प्रकार मस्म किया करते है, जैसे अपरि 
तृण काट प्रभृतिका जरा देती है। ओर 
जब वही प्रसन्न हे।कर प्रशान्त बचनपष 
जिक्षे अभिनन्दति करते ६, उसक्रा 
राज्य चिकिर्षंकके समान हाता ह,उसके 
निकट कोट आपदा नदी रहती, पुत्र, 
पोत्र, बर्धु, बान्धव, मन्त्री; पुर ओर 
प्रजा, समक्ष ही वह पुरुष शक्तिके 


अनुसार उत्तम रीतिते पालन करता ३, 
पृथ्यीपर सहस्र किरणवाले रके तेज 
समान ताक्ञर्णोक्रा यह परम वेज दीष 
पडता है । हे मरतसत्तम युभिष्टिर ! 
यदि कोश उत्तम जाति प्रष्ठ होनेकी 
ष्च्छा करे, तो उषे योग्य ३, क 
्राक्ष्णाके निकर देनेका -सष्र्प करके 
दान करे । ( २०-२५ ) 

नाक्षणको दान दनेषे अत्यन्त उक्तम 
अक्षय स्वगे प्राप करनेमं समथ हेता 
है, १सरिये दानके ससान मत्‌ काये 
ओर कु भी नहीं है । इ लोके 
दान करमेषे देवता ओर पितर लोग 
जीवन धारण क्रिया करते ६, {सिषे 
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६४ भहामार्त। 


तस्मादहानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विजानता ॥ २७ ॥ 
महद्धि भरतश्रेष्ठ ब्राह्मणस्तीयेसुच्यत । 
वेलायां न तु कस्यां निद्धच्छद्िभो चपूजितः ॥ २८ ॥ [ ४२७ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनुश्चासनपवेणि आनुश्तासनिके 
पर्वणि दानधर्मं शछगार्वानरसंवादे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर उवाच- मिच्रसौहादंयोगेन उपदेशा करोति यः। 
जालयाऽधरस्य राजष दाषस्तस्य भवेन्न वा 
एतदिच्छामि तत्वेन व्याख्यातुं वे पितामह । 
सुक्ष्मा गतिर्हि धममस्य यच्र सुद्यन्ति मानवाः ॥२॥ 
मीष्म उवाच- अचर ते वतयिष्यामि श्रुणु राजन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
ऋषीणां वदतां पूव श्चतमासीद्यथा पुरा ॥ २ ॥ 
उपदेशो न कलैव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्‌ । 
उपदेरो महान्‌ दाष उपाध्यायस्य माष्यत 
निददनमिदं राजन्‌ श्रुणु मे भरतषभ । 


--~---~---+~ ~ --- -----~~ 


=> >>> 


॥ १॥ 


॥ ठै ॥ 








[अ 


ज्ञानवान्‌ मनुष्य ब्राह्मणको देने योग्य 
वस्तु दन रकरे; क्योकि ब्राह्मणी 
दानका पात्रहै, दे मरतश्रष्ठ! ब्राह्मण 
ही महत्‌ तीथेरूपषे वणित होते है; इष 
सिये किसी समयमे ही ब्राक्मण अपूजित 
होकर गमन न करं । (२६-२८) 
अनुशासनपवमे ९ अध्याय समाप्त । 














वि क 


दोष होता है; षा नदीं? हे पितामह! 
जिसपे मयुष्य लोग मोदित होति है, 
बह धमकी गति अत्यन्त षरक्ष्म ३ै; 
सेये उपर कहे हुए विषयमे यथायं 
रूपे मे सुननेकी इच्छा करता हं ।(१-२) 

भीष्म बारे, हे महराज ! पहले 
कषियोने इसत विषयको वणेन किया 
था, भने जिस प्रकार सुना है, उसको 
तुम्हारे समीप कहता ह, सुनो । किसी 


अनुश्षासनपवेमं १० अध्याय । 
महाराज युधिष्ठिर बारे, £ राज. 


ऋषि | उपकारकी इच्छा करके जो 


लोग उपकार करते दै, वेसी मित्रता 


आर उपकारकी इच्छा न करके जो 
पुरुष उपकनत्ता बनते हँ, वेसी मित्रता- 


कि व 


सम्बन्धके वशम हकरं यदि रों पुरूष 
नी चजातिको उपदेश्च करे, ता उ इछ 


0 >> 9993 3 3 9 3 3 9 3 3 3 3 3 9 9 9 9 >> 


नीच जातिका उपदेश्च करना उवचेत 
नीं है, क्यो ङि रेषा श्म वर्णित 
है, किं वसे मुष्यको उपदे्च करनेभे 
उपदेश्च करनेषारेको महान्‌ दोष हेता 
है। हे मरतश्रष्ठ युधिष्ठिर ! पहले सम- 
यमे दुःखस्थ नाचे विषये उक्त 
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१९३ अनश्ासनपर्व। 





५ 


॥ ५ ॥ 


ब्रह्म!श्रमपदे ध॒त्त पान्वं हिमवतः द्युभे। 


तत्राश्रमपदं पुण्य नानाष्रक्षगणायुतम्‌ 


| & ॥ 


नानागुर्मलताकीण सगद्विजनिषाितम्‌ । 


सिद्ध चारणसंयुक्त रम्य पुर्पितकाननम्‌ 


॥ ७ ॥ 


व्रतिभिषहाभिः काण तापसेरुपसेवितम्‌ । 


ब्रह्मणश्च मराभमागः सूयज्वटनसान्नचः 


|| € ॥ 


नियमन्रतसपक्चैः समाकीणं तपस्विभिः। 

@\ क © र्‌ [द्‌ 
दीक्षितेमेरतश्रे्ठ यताहारे। करूतात्माभेः ॥ ९ ॥ 
तपोऽध्ययनघाकेश नादितं भरतषम। 


[३ ~ _ © ® क @ = (न 
वाटखिस्येख बहुभियेतिभिश्च निषेवितम्‌ 


॥ १० ॥ 


तश्र कथित्ससुत्साह कृत्वा च्रुद्रा दथान्वितः। 


आगतो द्याश्रमपद प्रजिततश्च तपाखाभेः 


॥ ११॥) 


तास्तु दद्रा सुनिगणान्दे वकल्पान्मदहौजसः 


विविधां वहता दक्षां सप्राहुष्यत भारत 


~^ «~ ~ -~~~ ~~~ ~~~ =~~------ ~ ~~~ ~ ~------------ - 
(4 ० 


वचनका यह प्रमाणदहं, मे कहताह्‌, 
तुम सुनो । दिमाङयके पित्र स्थानम 
बरह्माश्रमकं निकट एक पवित्र आश्रम 
है, वह अनेक प्रकारके क्ष, गुटम ओर 
रुतासे परिपूरित, हरिण आर पक्षिया 
सेषित, सिद्धचार्णोसे युक्त आर एूरे 
हुए वनसे श्रोभित र्नेस अल्यन्त रम 
णीय था; वह स्थान बदूतरं ब्रह्मचारी 
जर वानप्रस्थ पृरषेसि परिपूणं था, 
घूयं तथा अभिके समान तेजस्वी 
राह्मण लोग वहां सदा निवास करते 
ह । (३-८) 

हे मरतश्रष्ठ ! बह आश्रम नियमपर 
व्रतश्तयुक्त, दीक्षित, मिताहारी, श्रुद्ध 


| 


~= 


| 


॥ १२॥ 


~ --~--- -------~-~-~--~---~------~ --~ --~-~--- ~ ह ( 


चित्तवारे तपस्यसि परिपूरित था। 
हे भरतप्रवर ! वह तपस्या आर अध्य 
यनक शब्दस निनादित तथा बहुतर 
वाटखिल्य वा सन्यापियापत निषेवित 
था । पे समयमे प्राणियकि अभय 
निबन्धनपे दयायुक्त होकर को शुद्र 
संन्यास धमे अवलम्बन करके मरी 
भांति उस्छादपूवेक उस आश्रमम उप- 
स्थित हआ । गुदर सन्याप्तीको आश्रमम 
आया हआ देखके तपस्ियाने उका 
बहुत अद्र किया । ( ९-११ ) 

हे भारत ¡ बह उन प्रनि्याक) 
देवता्जकि समान मदहातेजस्वी अर 
अनेक प्रकारके निय्मप् युक्त देखके 


६५ 


€ € € € < <€ € € €< €< <€ € <<< € <<< € <<< € € << €€€>>ॐॐ> >> >>> >> >>> >>> 


दुरुक्तवचने राजन्‌ यथापूव युधिष्टिर 


€< €& €< €< € € <€ << < <<< <€ < < € <<< € <<< € € €< € €< < >>> 3 >>> >> > > 3 = > >>> 32 >> >>> > 
२ 


६६ 


न 


ॐ >>> >>> >>> ==> = > > ~> >>> >>> >>> >>> >> 


@5€ <€ €5€€ € € € € € € € € € € <€ € <€ <€ <€ 5 € €< < => अ= > अ > 99 ऊ @@ 9 99 कक ककन हः 


प्रहाभार्त । 


अधास्य बुद्धिरभवत्तपस्ये मरतषम। 


तताऽत्रवीत्ुटषपति पादो संगृ भारत 


॥ १२॥ 


भयत्प्रसादादिच्छामि धमं वक्तु द्विजषेम। 


तन्मां त्वं भगवन्वक्तुं प्रत्राजयितुमहेसि 


॥ १४ ॥ 


वणाीवरोऽहं भगवन्‌ शुद्रो जात्याऽसि खत्तम । 


छश्रषां कतुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे 


क, 


॥ १५ ॥ 


डरुपतिरुवाच- न शक्यमिह शद्रेण टिङ्कमाभ्चित्य वर्तितुम्‌ । 


आस्यतां यदित बुद्धिः द्ुश्रषानिरतो भव 
दुश्रषया परो्टोकानवाप्स्यसि न संहायः 


॥ १६ ॥ 
॥ १७ ॥ 


भीष्म उवाच-- एवमुक्तस्तु सुनिनासश्रुद्रा चिन्तथक्नषप। 


कथमत्र गया क्य द्धा धनपराच न 


॥ १८ ॥ 


विज्ञातमेवं भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः । 


गत्वाऽऽश्रमपदाद्‌ दूरसुरज कृतवांस्तु सः 


॥ १९ ॥ 


तच वेदी च भूमि च देवतायतनानि च। 


नव्य मरतन्नद नयमस्थार्मवचन्खानः। 


~= ५ ^ 


अत्यन्त हित हुआ । है मरतश्रष् ! 
नन्तरं उ्षके मनम यह विचार हुआ 
कि “में तपस्या करू” । हे मारत! तब 
वह हल पतिके दोनो चरर्णोको पकडके 
बोला, है द्विजवर ! मे आपकी कृपापे 
धमे जाननेक्षी अभिलाष करता हं, हे 
भगवन्‌ ! इसशियि आप पुञ्ञ धमं 
कहने ओर सवेसंग परित्याग कराने 
उपयुक्त दै । ह सत्तम ! मे नीचवणं शुद्र 
जाति हृ, शस्ते अपकी सेवा करनकी 
श्च्छा करता ह्‌, आप धश्च दानके उपर 
प्रसन्न ह्ये । (१२- १५) 
कुलपति बोले, सन्याप्ती चिन्ह 
धारण करङे शुद्र स स्थानर्मे निषास 


| 
1 


। 


॥ २० ॥ 


[क | 
~~~. --- -~ ~~~ ~~~ ~~~ --~--* ~~~ “~~~ 


करने्मे समथ नदीं हाता, यदि तुम्ारी 
ष्च्छा हा, ता शस आश्रमम बाष करो 
आर सेवा करनेमे तत्पर रहा, सवाके 
सारे निःसन्देहं उत्तम राकका 
पाओगे । (१६-१७) 

भीष्म बि, हे महाराज) 
जब पुनिने उस श्रुद्रषे एसा का, तष 
उघन साचा, कि म शष स्थानम 
क्या करूगा ! धुत धमेनिष्ठामं भदा 
है, भे अपना प्रियकयं कस्गा) सही 
प्रकार मादटम हाव अनन्तर उस्न 
उस आभ्रमसे दूर जक एक कुटी बना 
आर बहा पूजे निमित्त बेदी, श्चयन 
करनेका स्थान तथा देबताओक्षा स्थान 


[ १ आनुरासनिकव् 
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१३ अरनश्ासनपवे । 


अभिषेकांश्च नियमान्‌ दवतायतनेषु च। 

वाटे च कृत्वा हुत्वा च दवतां चाप्यपूजयत्‌ ।॥ २१॥ 
सकर्पनियमापतः फलाहारो जितेन्द्रियः| - 

नित्यं संनिहिताभिस्तु ओषधीभिः फलेसतथा ॥ ९२॥ 
अतिथीन्पूजयामास यथावत्समुपागतान्‌ । 


एव हि सुमहान्कालो व्यलयक्रामत तस्यव 


| २९ ॥ 


अथास्य सुनिरागच्छत्संगस्या वे तमाश्रमम्‌ । 


सपूञ्य स्वागतेनवि विधिवत्समतोषयत्‌ 


॥ २४ ॥ 


अुद्ूखाः क्या कृत्वा यथागतमपच्खत। 


ऋष; परमतजस्वा चमात्पा सखाशतत्रतः 


॥ २५ ॥ 


पव सुबह्धुशल्स्तस्य दछद्रस्य भमरतषन। 


साऽगच्छदाश्रमसषिः शद्ध द्र नरषम 


॥ २द॥ 


अथत तापस शद्रः सोऽत्रवीद्भरतषम। 


वत्त्काय कारस्यााम तन्न मभ्चुग्रह रं 


॥ २७ ॥ 


धाटमित्येव त विप्र उवाच भरतषभ, 


किदो. ०००५- निकः त-क क 


बनाया । है भरतघ्रष्ठ ! उसने उषदही 
ढुटीमे प्रवेश्च करफे नियमनिष्ट हकर 
मोनत्रत अवलम्बन किया । वह शुद्र 
सन्प।सी त्रिकाल स्नान करके देवस्थान 
मे नियमपूर्वकं बि ओर होप करके 
उनकी पूजा करता था, सङरिपत,निय- 
मनिष्ठ आर जितेन्द्रिय होके एर माजन 
करता तथा ओष ओर एरसे सदा 
निकटवर्ती अतिथियाको यथावद्‌ पूजा 
एता था। इस दही प्रकार उसका बहुत 
समय व्यतीत हुआ । (१८-२३) 
अनन्तर कोर पुनि उपर शुद्र सन्या- 
{षार देखनेके लिये उप्तके आभ्रममें 








-*-- - 8 9 न ~ 0 ~ ~~ = 


शुचे गृत्वा स द्रस्तु तस्यषः पाद्यमानयत्‌ ।॥ २८॥ 


उप।स्थत हुए । उक्षने उष ऋषिष 
स्वागत प्रच करक मलौ भाति र्वि 

पूषेक पूजा करके उन्हं सन्तुष्ट किया। 
परम तेजस्वी सं्चितनती षमासमा क्षि 
उसके सङ्क अनुदर वचन केके जिष 
निमित्त अये थे, वह उसके समीप 
वणेन करिया, है मरतग्रष्ठ नरनाथ! 
इस दही प्रकार वह ऋषि उस शुद्र 
संन्यासीको देखनेके ल्यि बार बार 
उसके आश्रम्‌ प्र अतिथे । हे मरत- 
श्रष् ! अनन्तर शुद्र उष वपस्वीषे भारा, 


भे पिवृङाये करूगा, अप उष विषये 


@ भ नवि भ 
मर ऊपर कृपा कारय । (र४-२७) 
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प्रहामारत । 


~~~ ------- ----- ---~ 


[ १ आनुशासनिकपर्वं 
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पवेच्रमास्न चव घ्सा च समुपानयत्‌ 


॥ २९ ॥ 


अथ दक्षिणमाघ्रयव्रेसीं चरमरोषिकीम्‌ | 


क्रूतापन्यायतो रष्ा त शओद्रग्ाषिरत्रयीत्‌ 


॥ २० ॥ 


कुरुष्वैतां पूवकीर्षा भवांश्नोदङमुग्वः द्युचिः । 


स च तत्क्रतवान्‌ शद्रः सर्वं यरषिरत्रवीत्‌ 


।॥ २१॥ 


= _ क > अ [8 © ^~ 
यथापदिष्टं मेघावी द भाघादि यथातथम्‌ । 


हञ्यकव्यविधि क्रत्स्नसुक्त तेन तपस्विना 


॥ २२॥ 


क ऋ © > 
ऋषिणा पितृकायेच स च घमपथे स्थितः| 


पिच्रकार्य क्रते चापि विखष्ट; सर जगामह 


॥ २३ ॥ 


अथ दीधस्य कालस्य स तप्यन्‌ शुद्रतापसः। 


यने पश्चत्वमगमत्सुक्रतन च तनवे 


॥ २५४ ॥ 


[ 


अजायत महाराजवशे स च महाटुतिः। 


[9 © 
तथेव स ऋषिस्तात काटघममवापदह 


॥ २५ ॥ 


पुराहेतकरुर वप्र जजाता नरतषमभ। 


वथ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ -~~----~----~~-- ~ 


हे मारत ! ्राह्मणने उसका वचन 
स्वीकार किया, तव शुद्र पवित्र हकर 
कऋरषिके निमित्त पद्ये आपा। दहे 
मरतम्रष्ठ } अनन्तर दमं ओरं षनकी 
आओषधि, पवित्र आस्न तथां व्रती पर 
षके दिये आसन छाया । अनन्तर 
दक्षिण दिश्चाको आवरण करके अन्याय- 
पूवकं वतका आन पथिषाग्र सूपे 
रखा गया था, उसे देख केर ऋषिने 
उस शुद्रसे कहा, शस आस्नको 
पूवश्चीषे करो ओर तुम पवित्र तथा 
उदङ्मुख होकर बटो ।” जब क्रषिने 
एषा कहा तब शट्रने वेसाही ह्विया। 
धमेमागेमे गमन करनेवाला मेधावी 





------^~- -------~~-~~--~------- ~~ ~~~ ~~न +° ००) 


शुद्र दभे, अध, हव्यकव्यञादिष्े जिष 
प्रकार पितर कायं करनायोग्य था, 
वहं व उस तपस्वी ऋषिके वचनके 
अनुष्ार पूरा किया, जब उसका 
पितकायं परा हुआ, तब ब्राह्मणने 
उक्के समीपे भिदा होकर प्रान 
किया । (२८- ३३) 

अनन्तर वह शूद्र तपस्व बहुत 
समयतक तपस्य।चरण करके उनके 
बीच पञ्चत्वको प्राप्ठ हुआ । ह तात! 
महातेजस्वी शुद्र उस पूैजन्मके पुण्य. 
सञ्चये महाराजवेश्चपं उत्पन्न हआ 
आर वह विप्रषिं उप्त ही पमयमे भरे 
पुराहित इलमें उस्पन्न हए । हे मरत- 
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एवं तौ तश्र संभूतावुमो शद्रसुनी तदा 


॥ २३६ ॥ 


करमेण वर्भितौ चापि विद्यासु कुहलावुमो | 
अथर्ववेदे षेदे च वमूवर्धिः सुनिष्टितिः, 


कट्पप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः 


॥ ३७ ॥ 


9 ऋ. ^ क ॐ © 
सख्ये वेव परा प्रीतिस्तस्य चेव च्थवघत। 


पित्तयुपरते चापि कृतशौचस्तु पाथिवः 


॥ ३८ ॥ 


(4 


अभिषिक्तः प्रक्रतिभी राजपुन्रः स पाथिवः। 


अभिषिक्तेन स ऋषिरभिषिक्तः पुराहितः 


॥ ३९ ॥ 


सतं पुरोधाय सुखमवसदद्ररतषंम । 


राज्यं शाहास धमण प्रजाश्च परिपालयन्‌ 


॥ ४० ॥ 


पुपयाहवाचने नित्यं धमंकारयैषु चासक्रत्‌ । 


उत्स्यन्प्राहसच्ापि दष्टा राजा पुराहितम्‌ 


॥ ४१॥ 


एवं स बहुहो राजन्पुरोघसमुपाहसत्‌ । 


लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुश्शस्त नराधिपम्‌ 


॥ ४२॥ 


उत्स्मयन्तं च सततं दष्राऽसो मन्युमाविरात्‌ । 


अथ शन्ये प्राघास्तु सह राज्ञा समागतः 
कथाभिरनुकलामी राजान चाभ्यराचयत्‌। 


1 7 ५५०० ~-~----- ~---- --~~~-~-~ ---~--~-------~ ~~--- ~~ -- - ----- --- ^ 


भ्रष्ठ ! श्स ही प्रकार वह शृद्र आर 
पुनि उस स्थाने उत्पन्न हाके दोना 
ही धीरे धरि वद्धित होकर विधयाविष- 
यमे दक्ष होगये। क्षि अथवेेद 
तथा क्रक, यजु ओर साम, इन तीन 
बेदोमे सुश्चिष्ठित हए, तथ। षत्रोक्त 
यन्घ प्रयोग ओर ज्योतिषश्चास्चके भ 
पारदक्षौ हए) सास्य शछाज्ञम मौ उनके 
प्रभ प्रीति विश्िषरूप्से ब्द्धिका 
प्राक्त हर । धर पिताक परलाकमं 
गमन करनेपरं राजपत्र मी पवित्र 


चरिश्रवाली प्रजासमुदसे अभिषिक्त 


| 
॥ 
1 


| 
| 
| 


॥ ४२ ॥ 


होकर परभ्व्रीपति हुआ । उसने अमि. 
विक्त होकर ठस ्रपिको अपना पुरोहित 
मनाया । (२४-३९) 

हे भरतभ्रष्ठ! राजा उसे ¶रोहित 
बनाके प्रम सुखे वाक्च करने लगा, 
वह॒ धरमपूषेक प्रजापालन करते हए 
राज्य शासन करता था, षह राजा 
सद्‌ा धमेकमेमे पुण्याहवा चनके समय 
पुरोहितको देखकर उपहाप्ठ करके 
हंता था । पुरोहित बार बार उस 
राजका उपदा करते हए देखकर 
छरद्ध हुआ । अनन्तर परोदितन एक 
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ततोऽत्रवीन्नरेन्द्रं स परोधा भरतषंम ॥ ४४ ॥ 
वरमिच्छाम्यहं त्वेक त्वया दत्तं महाद्युते ॥ ४५॥ 1 

राजोषाच-- वराणांते चात दश्यां किं बतैकं द्विजोत्तम । 
सनेहाच वहु मानाच नास्त्यदेयहिमतव ॥ ४६॥ 

पुरोहित उवाच- एकं वे वरमिच्छामि यदि तुष्टाऽसि पार्थिव। { 
प्रतिजानीहि तावत्व सत्य पट्रद नान्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मीप्म उवाच बाढमित्येव त राज! प्रत्युवाच युधिष्ठिर । ५ 
यदि ज्ञास्यामि वक्ष्यामि अजानन्न तु सवदे ॥ ४८ ॥ 

पुरोहित उवाच- पुण्यारवाचने नित्यं घमक्रुत्येषु चासकृत्‌ । 1 
चान्तिहोमेषु च सदा किं त्वं हससि वौक्षय माम्‌ ॥४९॥ † 
सव्रीड वे मवति हि मनोमे हसता त्वया। 


कामया शापितो राजन्नान्यथा वक्तुमहसि ॥ ५० ॥ 
सुव्यक्तं कारण शत्र न ते हास्यमकारणम्‌ । 
कोतुहल मे सश्च तत्वेन कथयस्वमे ॥५१॥ 


$ 
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9 

£ 

ग 8 

समय एकान्त स्थानम रजाके शङ्ख 8 

भिक अनुकर वचनक् उप प्रन १ 

क्रिया । हे मरतषेभ ! फिर उ पर १ 

हितने राजापि कदा, हे मदह।तेजस्वी । 
मेरी य इच्छा, कि आप दन्न एर पुरोदित गोला, प्रतिदिन धमेकायके 

वरदान करिये । राजा बोला, हे दिज- उपरमं पृण्याहवचनके समय ओर । 

प्रष्टु ¡भ आपका एक सोर प्रदान शान्ति तथा हामके समयम आपमेरी १ 

र 

£ 

£ 

| 
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1 
† 
¢ 
¢ 
ए 
उषसे कहा रेषा दही होगा' परन्तु 
यदि न्ने माट्म होगा, तोम कहूगा 
न [> ५६ ० 
आर यदिन माट्मह्गा, तान कह ¦ 
सङग। । ( ४८} 
ओर बहुमान ६नपे आपको देनेके लिये आपके ईंसनेषे मेरा मन अलयन्त रञजजित 
षे इछ मी अदेय नहीं ६। (४०-४६) होता हे। हे महाराज! मे इसका 
पुरोहित बोला, हे महाराज ! यदि कारण जाननेके लिये अपना अङ्ग स्प 
आप प्रषश्रहुए हो, तोम एक वर फराकं आपत श्वपथ करता हं, कि 
मागता ह, जप्‌ प्राति्ञा करके खत्य वचन आप भिथ्यान कहं । आपको इषौ 
कहना, मिथ्या न बोरना । (४७) | अकारण न होती हागी,१घरम अवकष्य दही 


मीष्म भोले, है युषिष्ठिरं ! राजान कुड स्प्ट कारण है; इलियि शष 
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| 
। 
| 
| 
| 
| 
करू, अथवाएकदी वर क्यो? प्रीति | ओर देखके कित निमित्त हसते हं । 
| 
। 
| 
| 
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१३ अलशासमयव । 


राजवाच- एवश्ुक्त त्वया वप्र यदबाच्य जवदाषप। 


अवट्यमय वक्तव्य श्णुन्वक्मना दज 


॥ ५२ ॥ 


पूर्वदेहे यथा घत्तं तद्धिषोष द्विजोत्तम । 


जातिं स्पराम्यह ब्रह्मन्नवधानिनमेश्चणु 


॥ ५६ ॥ 


शद्रोऽहम मवं पूवं तापसो शशसंयुतः । 


क्षिर्ग्रतपास्त्व च नदाऽभूद्धिज सत्तम 


॥ ५४ ॥) 


प्रीयता हि तदा ब्ह्मन्ममानुग्रहबुद्धिना। 


पितृकार्ये त्वया पूवेसुपदेराः कृतोऽनघ 


॥ ५५ ॥ 


तस्यां दभषु हव्ये च कव्ये च मुनिसत्तम, 


एतन कर्मदोबेण पुरोघास्त्वमजायथाः 


॥ ५8 ॥ 


अहं राजा च विचरन्द्र पय कारस्य पथयम्‌ । 


मत्करतस्योपदे चास्य त्वयाऽवाप्तमिदं फलम्‌ 


॥ ५७ ॥ 


एतस्मात्कारणाटर यन्प्रहसे त्वां द्विजोत्तम । 


न त्वां परिमवन््रह्मन्प्रहसामि गुरुमवान्‌ 


~~ ----~--~-----~~-~-^~- ~ ~~-~-~----~-~ ~~ ~~ 
न~~------- --~~ 


निषयमं पुश्च अत्यन्त दी कातृहर हुआ 


ह; आप यथाथ रीतिक्षि शस विष्थको 


मेरे खभीप वणेन करिये । (४९-५१) 

राजा बाला, हे विप्र! आपने जब 
घ प्रकार कह। दै, तष मेरे पक्षमे यह 
विषय न कहने योग्य होनेपर भीमे 
अवश्य कटूगा, आप चित्त एकाग्र कर 
के सुनिये । है द्विजश्रेष्ठ! पूवेजन्धमे 
जो §छ हआ थ+उसे कहता हं, सुना । 
हे दविजक्ष्तम ! पूवेजन्ममे मे अल्यन्त 
तपस्यायुक्त शुद्र था, उस समयमे आप 
भी उग्र तपस्यवारे ऋषि थे । हे पप- 
रहित ब्रह्मन्‌ ! उष समय आपने प्रसन्न 
हाकर पितृकायंके निमित्त धश्च उपदेश 
दिया था । ( ५२-५५ ) 


~~~ ~~ 


व 7 ० 9 2 1 पा 1 किक 


म ००००७७७ 





॥ ५८ ॥ 


~~ ~~ ---- ^ = न =, ~~ ~~~ ~= ^~ 


भानेसत्तम ¡ पहले मर उस पिव 
कायक विषयमे वतीके आसन, दर्भ 
आर हन्य-कव्य आदि सब वस्तुर्जक 
आपने निष प्रकार भक्षे उषदेश्च दिया 
था, भने उसदहीफे अनुसार खबर कार्य 
कियाथा, शसि दही कमेदोषस् आप मेरे 
पुरोहित हरमे उत्पन्न हृए दै आरि भे 
राजा हृआह्‌ । हे विप्रवर ! शते 
काटी उलटी गति देखिये, म शुद्र 
हाके भी जातिसर हुआ हं ओर अप 
नि हानेपर मी परहित हुए दै; आपने 
जो परश्च उपदश्च दिया था, उसका यदी 

फल प्राप हुआ हे । (५६-५७) 
ह दविजघरषठ! शस ही कारणस पे 


आपका देखकर हसता हू, अगपिका 


७१ 
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विपययेण मे मन्युस्तेन संतप्यते मनः । 
जाति स्भराम्पह तुभ्यमतस्त्वां प्रहसामि वे ॥ ५९॥ 
एव तवोग्रं हि तप उपदेशेन नाहितम्‌ | 


पुराहितत्वसमुत्खल्य यतस्व त्यं पुनभेव 


॥ 8० ॥ 


हतस्त्वमधमामन्यां मा यानि प्राप्स्यसे दविज । 


ग्यतां द्रविण विप्र पूतात्मा भव सत्तम 


॥ ६१॥ 


भीष्म उवाच-- ततो विखष्टा रज्ञातु विप्रो दानान्यनेकषशाः। 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं भूमि ग्रामांश्च स्वकाः ॥६२॥ 
क्रच्छराणि चीत्वां च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमैः । 


(क र 


ताधाने चाप गत्वा कव दानान वेविघाान च ॥६३। 
दरवा गाखव 1वप्रभ्यः पूतात्मामवदात्मवान्‌ | 


तमेव चाभ्रम गत्वा चचार विपुर तपः 


॥ ६४ ॥ 


नतः सिद्ध परां प्राप्तो ब्राह्मणा राजसत्तम । 


समतश्ामकत्तषामाभ्रमे तन्निवासिनाम्‌ 


| ६५ ॥ 


एव प्राप्रा मटत्करृच्छरसाषः सन्रपसत्तम। 


च ~ ~~~ ------~~~~-------* ---- - --- ~ =-= ~ -~--- ~ ~~ ~ 


क 


उपहास करनेके चियि्मे नरद दंसता; 
क्योकि अपमरे गरुद । श्प उल्टी 
गतिको देखकर भक्षे जो दीनता हुः 
है, उषसे मेरा अन्तःकरण दुःखित 
हेता है) भ जातिको स्मरण करतार, 
श्स दही रिय आपका देखकर दंसता 
हु । श्यी प्रकार उपदेश करने 
आपकी दारेण तपस्या नष्ट हई है, इस- 
खयि आप पुरोदितका कयं परित्याग 
करके अगाईके बास्ते प्रयत करिये । 
हे द्विज ! जिसे कि अप शष मी 
बटके दूसरी को अधम योनि न 
पर्वे । है सत्तम ! आप हष विपुर 
वित्तको ग्रहण करके पृण्यात्मा दो 


| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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ये । (५८-६ १) 

भोष्म बोरे, अनन्तर वह विप्र 
राजाके सभीपसर बिदा मांगके ब्राह्म्णोको 
बहुतसा धन, भूमि ओर प्राम दान 
किया । ब्राह्म्णोक कहे हए कृद 
व्रतक्रा अनुष्ठान करकं तथाम गमन 
करके ब्राक्षणको गदान तथा अनेक 
भांतिकी वस्तु दान दकर पवित्र चित्त 
होकर आत्मवान हुभा ओर उस ही 
आश्रमम्‌ जाकर वृहद्‌ तपस्याचरण 
करने लगा । ह राजक्षत्तम ¡ अनन्तर 
उस ब्राक्षणने उन आश्रमवाप्ती क्रषि- 
योम रम्मत होकर परम सिद्धि षार । 
हे नृपशत्तम ¡ श्सदही प्रकार बह ऋषि 


[ १ आनुशासनिकपर्ं 
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¢ ब्राह्मणेन न वक्तव्य तस्माहणावरे जने ॥६६॥ # 
1 ब्राह्मणा क्षत्रिया वेदयास्रयो वणा द्विजात्तयः। 1 
ए एतेषु कथयन्नाजनत्राह्मणो न प्रदुष्यति ॥ ६७ ॥ १ 
¢ नस्मात्सद्िनं वक्तव्यं करपचित्किचिद्‌ग्रतः ! प 
1 सुक्ष्मा गतिर्हि भमस्य दुय छयक्रनात्मभिः ।! ६८॥ 
1 तस्मान्मानन मुनय दाक्षा कुवान्त चारताः। 
प दुरुक्तस्य भयाद्राजन्ना भाषन्ते च किचन ॥६९॥ 
धार्मिका गुणसंपन्नाः सत्याजवसमन्विताः । | 
ए दुरुक्तवाचानभि हितैः प्राप्नुवन्तीह दुष्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ 1 
¢ उपद्वश्लो न कतेच्यः कदाचिदपि कस्यचित्‌ | 
१ उपदेशाद्धि तत्पापं ब्राह्मणः समवाप्नुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
१ विपृरय तस्मात्पाज्ञेन वक्तव्य घमानच्छता । ॥ 
1 सत्याचतेन हि हृत उपदेशो हिनस्तिहि ॥७२॥ 4 
¢ वक्तन्यामह प्रषन विनिश्चित्य वानश्चयप्‌ | † 
ध स चापदः कतन्यो येन घममवाप्नुथात्‌ ॥ ७ह॥ १ 
1 परम डच्नरको प्राप्न हुआ था, इसरिये ' ही मयते वे रोग कुछ मी नदीं कहते। £ 
£ ब्राक्षणेकि उचितदहै, कि किसी नीच | धा्िक, गुण तथा सल ओर सरलता- 
¢ वर्णक पुरुषको उपदेशचनदे। (द२-वैद) ¦ युक्त मलुभ्यमी न कने योग्य वचन 
£ हे महाराज । बराह्मण, कषत्रिय ओर । केत पापमागी होते दै (१ £ 
£ बैश्य,ये तीनों वणं द्विजातिः हृन्दै इरि कदापि किसके विषयमे ^ 
£ उपदेश करनेसे ब्राह्मण कदापि दूषित , उपदेश करना उचित नही ह, त्रह्मण 
£ नहीं होता है; परन्तु किसके निकट लोग जिते उपदेश करते ईं, उसके ; 
१ इ भीन कहना साघुओंका ख्य ¦ परपके फलमागी होते दै, ईसस्यि 
¢ कत्तव्य काय हे, क्यों कि धर्मेकी गति | धरमङ्गी श्च्छा करनेवाले बुद्धिमान्‌ परु ; 
¢ अत्यन्त घकष्म है; १सहीषे वह अकृतातम पको उचित दहे, कि विचारके वचन ¦ 
† पृरपोको नी मालूम होती, शसदौ | कदे । वाणिज्य ओर घनके लापे जो । 
£ कारणे णनि लोग आद्रयुक्त होक । उपदेश किया जाता है, बह उपदेश ॥ 
¢ मी मोनव्रत अवलम्बन करते दै; यदि | करनेवालेको अवश्य ही नष्ट करताहै। £ 
1 $छ वचन कहनेसे दोषी होना पडे, ध्य | पूषन पर विशेष निशवय करफे बोलन। 1 
भ >> >> >> 


€< €< €< €< €< <<< <<< €< €< << >>> >>> >>> >>> ॐ 
१ 


७४ 





प्रहाभार्त। 
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एतत्त सवमारुपातसुपददाक्रते मया । 


महान्‌ हो हि मवति तस्सान्नापदिकरोटिह ॥ ५४ ॥ [५०१ | 
इति श्रीमहाभारते द्ातसादहस्थ्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुक्षासनपवेणि आनुश्ासनिके 


पणि द्‌ानधम शुद्रमनिसंवाद दक्षमाऽध्यायः ॥ १०॥ 
क क भा स [थ © 
युधिष्ठिरं उव।च- कीरो पुरुषे तात्त ख्रीषु वा मरतषभ । 


श्रीः पद्या घसत नित्य तन्मे रहि पितामह 


॥ १ ॥ 


माष्मप उवाच- अचरे त वणायष्यााम सपथावत्त यथाश्चत्तम्‌ । 


सुक्मणा दवक्ापरच्सान्नतषा पयष्च्छत 


॥ २॥ 


नारायणस्याङ्कगतां ज्वलन्तीं दष्टा रियं पद्यसमानवणोम्‌ । 
कौतृहलाद्वि स्मितचारुनेजा पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य ॥३॥ 
कानीह भूतान्युपसेवसे त्व संलिष्टस कानि च सेवसे त्वम्‌ । 
लानि नरिलोकेश्वर भूतकान्ते तत्वेन मे ब्रहि महषिकल्पे ॥ ४॥ 
एवं तदा श्रीरभिमाष्यमाणा देव्या समक्ष गरुडध्वजस्य । 
उवाच वाक्य मधुरानघाच मनारर चन्द्रमुखा प्रसन्ना ॥५॥ 


उचित है । जिसषे धमेप्राप्नदा,) वैसा 
ही उपदेश्च करना चाये | ग्रह मेने 
तुम्हरे प्रश्रे अनुप्तार सष वृत्तान्त 
कहा ओर उपदेश्च भी किया, अधम 
पुरुषको उपदेशश्च देनेसे अल्यन्त इश 
प्राप्न हाता ह, इषयियि इस रोक्रमे 
वसे पुरुषाको उपदेश्च करना उचित 
नद हं (७१-७४) 
अनुशासनपवमं १० अध्याय समाप्त । 

अनृशासनपवमे ११ अध्याय । 

युधिष्ठिरे बोरे, हे पिताप्रद ! केम 
पुरुष अथवा केसी सीमे कमला रक्ष्मी 
सद्‌ा निवास करती हं ? आप भुश्षसे 
यही किये । { 

मीप्म बोले, स॒ विषयमे जेसी 
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घटना हु थो आर मेने जिष्ठ प्रकार 
सुना ह, तथा रीकृष्णके निकर रुकरिम- 
णान लक्ष्मी जो प्रभकियाथा, उत 
तुम्हारे समीप कहता हू, सुनो । प्र्युञ्च 
क माता रुक्मिणी नारायणके अङ्क 
दिनी कमलवणे, प्रकाश्चमान लक्ष्मी 
कं; उत्तम प्रकार नेत्रे देखकर कातुशल- 
वशचेसे प्रन किथा। हे महर्से! 
त्रिलकेश्वर भूत कान्ते ! इस रोक्मे तुम 
केप मनुष्ये निकट हाथी घोडके रूप 
से तथा धीरज, सुन्दरताई वा पराक्रम 
आदि स्पसे निवाप करती ह ओर 
केसे रोगोंके समीप न जाती ? शस 
बिषयको मेरे समीप यथाथं रीतित 
वणेन करो । जब गरुड ध्वजके सम्परुखमे 


[ १ शानुशासनिकप्थं 


तिनि 
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१ श्रीरुवाच वसामि नित्यं सुमगे प्रगल्म दक्षे नरे कमाणे वतमाने) ८ 
अक्राधने देवपरे क्रतनज्ञ जितेन्द्रिये नित्यसुदीणसक्वे ॥६॥ ^ 
नाक्मरीटे पुरुषे वस्चामि न नास्तिके सांकररिक करने । ६ 
न भिन्नघृत्ते न दृरास्तवर्णं न चापि चौरे न गुरुष्वसूये ॥७॥ ॥ 
ये चात्पतेजोषलसत्वमानाः क्िरयन्ति कुप्यन्ति च यन्न तत्र | / 
न चेव तिष्ठामि तथाविषेषु नरेषु संगुश्रमनरथषु ॥ ८ ॥ 
यश्चात्मनि प्रथयते न किंचिद्यश्च स्वभाव्रापहलान्तरात्मा। ( 
तेष्वल्पसतोषपरेषु नित्यं नरेषु नाह निवसामि सम्यक्‌ ॥ ९॥ # 
स्वघमश्ीलषु च घमवित्सु घ्द्धोपसेवानिरते च दान्ते) # 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समयं क्षान्तासु दान्तासर यथाऽबलासरु।॥ १०॥ 
सल्यस्व भावाजवसंयुतासु वसामि दबद्विजप्जिकास। # 
प्रकोणमाण्डामनपक््य कारणा सदा च मतुः प्रानिकरलनादिनाम्‌ ।११॥ 


व 4 ॥\ 
ष 
ह ^^ 


रुकिपिणी देवीने रक्ष्मीसे एमा प्ररन यक्त दै, जो सिसी विशिष्ट पूर्पकरे 
> 4 


| 

| 

१ 

१ 6 | ॥ 

¢ किया, तच्च वह चन्द्रषखा प्रसन्न | नकट छश परति आर क्राथ करत, 

1 दाकर उत्तम ओरं मपुरवचन कहन | वप सुप पमनारथी अथोत्‌ जा एक ५ 

1 रमी । ( २- ५) | विषयक चिन्ता करत हुए दृषरे विषय 

&१ अ ( ् भ [0 } 

१ लक्ष्मा बाला. हसुमगे!म प्रति | मजाष्डतदहं; वंस मनुष्या समाप 
मावान,निरालसी, कायेदक्ष, कोषरदित, । म कमी सितनदीं होती! इसके 

£ देवताओंको आराधनामे निष्ावान, ¦ अतिरिक्त जो पुरूष अपनी क्रि प्रकार | 

१ ^ = (> 4 

8 


छतक्त, नितेन्द्रिय ओर उचे(मी, पराक्रमी की उ्तिकी इच्छा नदीं करते, जिनका 


न 


परुषके निकट सद। निवास क्या अन्तरारम। स्व भावहीसे उपहत इई दै, 


| + 4 


केरती हू, आर जो पुरुष कायं करनमं उन अलप प्रन्त।षत्राल मसुष्योके निकट ^ 


1, 


समथ नरी है, जो नासिक, वण प्र मे पूरीरीतिस्च निवास नही करत) ; 


| 
| 
करनेवाले, कृतघ्न, मिन्न चरित्र निष्डुर | सधमेमे निष्ठावान्‌, धमन्त, बद्धक 
= ० ०९ [रि ग्द ग््् | ५५ न + ३ [९ । 
वचन बोरनेवाले, चर ओर गुरुजनो- | सेवामें रत रहनेवाली, दान्त, कृतात्मा, ? 
की अश्वया करनेवाले ई; उनके निकट | क्षमाशील, सत्यस्वमाव, सरर, देवता ‰ 
कदापि निवास नह करती । ( ६-७ ) मर्मणो पूजा करनेवाडी द्वियं मै ^ 
आर जा रोग अल्पपराक्रमी, अल्प | नषाम करती हं । ( ८-१०) $ 


क कि । [क म [१ क, कछ + 
बरवाले, अल्प बाद तथा अलय मान- | जधकं गृहक सापाप्रेय हषर उधर : 


€.€ € << ७ € €.€ <€ 556 €< 56666 €.€ <€ <€ 399 >> >> >> >> 2 >> > 0 >>> >> 5393399 => >> 3 


७६ भ्ामास्त। [ १ आनशास निकवैवै 
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# परस्य वेदमाभिरतामललामेवविधां तां परिवजंयामि । 
¢ पापामचोक्षामवलहिनीं च ठ्यपेततरैर्या कलहापियां च ॥ १२॥ 1 
£ निद्राभिभूतां सततं रायानामेवेविधां तां परिवर्जयामि । प 
£ सल्याख़ नित्यं प्रियद्शानासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥१२॥ 
£ वसामि नारीषु पतिव्रतासु कल्याणशीलासु विभूषितासु । £ 


^ थानेषु कन्यासु चिभरुषणेषु यन्ञषु मषु च ष्रष्टिमत्सु ॥ १४॥ १ 
\ वसामि फुटासु च पद्धिनीषु नक्ष्नवीधीषु च छारदीषु। १ 
£ गजपु गटषु तथाऽऽसनपु सरःसु फुधात्पलपङ्क जु ॥ १५ ॥ 0 
£ नदीषु हंसस्वननादितासु कराज्चाचषुष्टस्वरशो मतासु । { 
^ विकाोणक्रूलदुभराजितासु तपर्विसिद्धद्विजसेवितास्च ॥ १३॥ ¢ 
¢ चसामि नित्य सुषहदकासु सिंहैगजेखाकुलितोदकास। 
#^ मत्त गज गोघरषमे नरेन्द्रे सिहासने सत्पुरुषषु निलयम्‌ ॥ १७॥ 1 
† यास्मन्‌ जनो हव्यसुज जुहाति गोब्राह्मण चाचति देवताश्च । ; 


न, ४ 


1) | 

1 _ काले च पष्वैवलयः क्रियन्ते तस्मिन्‌ यहे निल्यशठवौमि वासम्‌ ॥१८॥ 1 
1 $ - 
र निखरी रहती द जो स्वौ विना भिचा । परे हए कमलदलो, षरत्कारके नधत्रो, ` 
£ काय करती ई, सद्‌ा पतिक विषमं | गजयुय, गोमू, आसन ओर प्रका { 
¢ प्रतिक्रूलवादिनी हआ कती है, जो ¦ मान उत्पल भौर कमलयुक्त तालो, { 
¢ प्राये गृहमे वासर करनेमे अयुरक्त ओर अधिक कातकं कहूं, समस्त रमणीय 
„ दयारहित, अपवित्र, अवलेषिनौ अथात्‌ वस्तुओ ही मे निवा किया करती 


£ सदा कद्ध, मीरु ओर करप्रिय तथा 
§ [+ भ, >) | ॥ । १ = 
† लज्जाहीन होती है, भ वसी ब्लीको | 
॥ [१8 [द & # रे [९ [द्‌ ~ 99 ० ल @ (® 
¢ परित्याग किया करती हं । ओर परति निनादित, वृक्षो ्लोभित, तपखी, सिद्ध 
वी ल ७ क छ, क [भ 
¢ व्रता, करथाण्चौला, विभूषित, ल्य | अर ब्राह्मणासि निषेवित, अधिक जलयुक्त 
# वादिनी, प्रियद्शना, सांभाग्पयुक्त आर | सिह तथा हाथियों परिपूरित नियो 
| 
| 
| 


| 8 

ह । ( ११-१५ ) क 

¢ 

| 

¢ गुणमया स्ञाकं निकटं सदा निवाप मे मे सदा निवाप करती हूं । मतवाे ) 
| 


भ 


हंष आर तारत आदिके श्रब्दपे 


# करती हू । निद्रामिभूत,सद्‌ श्चयन करने- हाथिर्या, गऊ, वषम, राजतिहाप्न, 
वाली ख्ीका मे परित्याग क्गिया करती सत्पुरुषं आर ॒जिष स्थानम मनुष्य 
¢ हूं । सस प्रकारकी सवारेयं, कन्या्मूह, अत्रि होम करते हे; अथवा गऊ 


^ विभूषण)यन्ञस्थानब्ष्टयुक्त मथमण्डल, ` ब्राह्मण वा देवताओंकी पृष्पोत्ति पूजा 
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1 स्वाध्यायनित्येषु सदा दिजषु क्षश्र च धमाभिरते सद्रैव । : 
१ वेद्ये चक्रुष्याभिरत वसामि शद्रे च श्ुश्रषणनिलययुक्तं ॥ १९॥ ¢ 
नारायणे त्वेकमना वसामि सर्वेण भावेन शारीरमूता। १ 
। तस्मिन्‌ हि घम; सुमहान्निविष्टो ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्‌ ॥२०॥ 
¦ नाह शारीरेण वसामि देवि नेव मया शाक्यमिदाभिषातुम्‌। £ 
१ भावेन यस्मिन्निवसामि पसि स वघते पर्मयक्रोऽथका पैः ॥२१॥ [५२२] # 
¢ शति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्णि आनुशासनिके 
१ पर्वणि दानधमे धीरुकिमणी सवाद पकादश्चो ऽध्यायः ॥ ९१ ॥ # 
र युधिष्ठिर उवाच- खीपंसयोः संप्रयोगे स्पशं! कस्याधिको मवेत्‌ । १ 
¢ एतस्मिन्‌ संराये राजन्‌ यथावद्रक्तुमहसि ॥५१॥ १ 
1 मीष्म उवाच -- अच्राप्युदाहरन्तीममिनिरास पुरातनम्‌ । £ 
‡ भङ्गास्वनेन शक्रस्य यथा वैरमभूत्पुरा ॥ २॥ 8 
¢ परा भङ्गास्वनो नाम राजषिरतिधानिकः । \ 
^ अपच्रः पुरुषव्याघ्र पुत्राय यज्ञमाहरत्‌ ॥ २ ॥ 1 
१ करते दै, उस स्थानर्भे म सद्‌ा नेवा निकट आद्रके सहित निवास करती ; 
? करती हं । ( १६- १८ ` हं वह षम, अथे ओर कामे वर्धित 
¢ सद्‌। स्वाध्याये रत रहनेषले ` होता हं । (१९-२१) 
१ ब्राह्मणो, षदा धमे तत्परं रहनेषाल | अनुक्ासनपचमं १९१ अध्याय समाप्त] १ 
¢ शुत्रिय, कृषिकायेम अनुरक्त वेष्यो अनुशासनप्चैमो १२ ऊध्याय । ¢ 
१ आर प्रतिदिन हेवाक्रायेमें रत रोक गुधिषटिर बराल, हे राजन्‌ ! ब्लीएरु- ४ 
निकट मं निवास क्रिया करतीहूं। मै । पराके परस्पर संयोगे वैषयिक सुख 
१ नारायणङे निकट एकाग्रचित्त ओर रिस अधिक होता है, इस संश्चयके १ 
६ मूचचिमती होकर आद्रे सित षदा । विषयो आप यथावत्‌ कने समे ^ 
ए निबा किया करती ह, उन्म उत्तम | दं।(१) ¢ 
¢ महान्‌ धमे, ब्रह्मण्यता आर प्रियतर सदा । भीष्म बोरे, पहले समयमे भङ्गा- 2 
भतिष्ठित हे । ह देवि! ॥ नारायणके । खन राजके सहित ह्द्रङीजो श्रुता 
£ अतिरिक्त दूस स्थानम मूत्तिमयी | हूर था, प्राचीन सग १ विषयमे उष ¦ 
¢ हकर निवास नदय करत।) ६ समय | दौ परान १तिहासका परमाण दिया करते - 
1 


1 


७८ 
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वक 


शवक कये 


$र&&& <<< 


परीमारंते। 


अभ्रिष्टूत स रजबिरिन्द्राद्धि्ट महाषरः। 


क _ अ © 9 9. = 9 
प्रायश्चत्तघु बलान पन्रकाम्रषु चत्यत 


#॥ ४ ॥ 


श्न्द्रोज्ञात्वातुतं यज्ञ महानागः सुरेश्वरः । 


अन्तर तस्य राजषरन्विच्छनिषतात्भनः 


॥; ५ ॥ 


न खेवास्यान्तरं राजन्‌ स ददश मदारमनः। 


करयचित्त्वथ कालस्य सगयां गतवान्नपः 


॥ दै ॥ 


श्दमन्तरमित्येव शक्रा वृपममाहयत्‌ । 


क ई € क क 
एकाम्वन च राजाषन्रान्त इन्द्रेण माहित 


॥ ७ ॥ 


न दिशोऽविन्दन दषः क्ुत्पिपासार्दितस्तदा । 


इतश्चतश्च वे राजन ्रपतृष्णान्वितो चपः 


॥ € ॥ 


सरोऽपहयत्सु रुचिरं प्रूण परमवारिणा | 


सोऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ 


॥ ९ ॥ 


अथ पातादक मोाऽन्व व्रक्षे बद्ध्वा चपोत्तमः। 


अवगाद्य ततः सनातस्तच्र खीत्वमवापत्रवान्‌ 


मीक + प ज ज स 9 न भ भ न न = ~ -~------ 


खनं नामक अत्यन्त धार्मिक एक 
शजविं था वह पृत्रराहत था, इसरिय 
पुत्रके निमित्त यज्ञ किया था। उस 
म्ाबरवान्‌ राजकऋरषिने हन्द्रके द्रषी 
अग्निष्टुत यज्ल करना आरम्म किया 
अथात्‌ शस यज्चमे हन्द्रकी. प्रधानतान 
एने उनका इत यज्ञमे देष धा। 
तिगुणेत अधिशम यक्षम अभरिदेवदी 
केषट स्तुत हकर पुत्र प्रदान करत 
है, हत ही निमित्त इसका नाम वेदम 
त्रिष्टेत कके प्रसिद्ध ह। पनुभ्याका 
पुत्रको कामनासे प्रायश्चत केरनक 
सेपरय अप्रिष्तदहय १९ हआ करता 
है । ( २-४) 

हे राञन्‌ ! पहामाग सुरहवर श्र 


५ 
कष स प ~ ~ ~~~ ~ ~ "ˆ~ ~ ~+ ~~~ ~~ -----~-- ~ न न~~ ~, = 


= ~~~ ~~ ~~~» ~~~“ ~~~ 
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॥ १० ॥ 


~ -- ---------~ ----~- ~~~ "~~~ 


उम यज्ञको होता हुआ जानक सावधान 
चतस उस राजिका छिद्र अन्वेषण 
करनमं प्रवृत्त हण; परन्तु किसी प्रकार 
मी उस महात्मा काहरिद्रन देख 
सके । इछ समयके अनन्तर राजा 
मृगया खलने गया, तव शन्द्रने बही 
उत्तम स्मय समन्चके उपे माहित इरन 
आरम्भ किया । राजा इन्द्रके दाय 
मोदित होकर अक्रेर हही षोडके चहरे 
भ्रप्रण करते हुए भूख प्या्षपे षाडित 
होकर दिश्चाको न जान सका । महा- 
राजने परिध्रभरस प्याघ्रा होकर श्धर 
उधर भ्रमण करके निमेर जलत एरिति 
एक मनोहर तालाब दशा । उप्तने उष 
ही तालावपर जाके पहले धोडेको जल 


(वि 7 


[ १ आनु शासनिकपवं 


1. 
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आत्मानं खीकृत रद्रा व्रीडितो नृपसत्तमः । 


चिन्तानुगतसवात्मा व्याकुटेन्द्रिययतनः 


॥ ११॥ 


आरोरिष्ये कथ त्वश्व कथं यास्यामि वै पुरम्‌। 


हृ्टेनाभ्रिष्टता चापि पुच्राणां हाततमोरसम्‌ 


॥ १२॥ 


जात महावलानां मे तान्प्रवक्ष्यामि कि त्वहम्‌ । 


दारेषु चात्मकीयेषु पौरजानपदेषु च 


॥ १२॥ 


सदुत्व च तमुत्व च विक्लवत्वं तथेव च । 
~ क~~ [३ ॥ € ७ 
श्रीगणा ऋषिभिः प्राक्ता घषमततस्वाधदष्िभिः।॥१४॥ 
| इ © ] # £ । इ 
व्यायामे ककष्ात्वं च वीय च पुरुषे गुणाः| 


पौरुषं विप्रनष्टं वे खीत्वं केनापि मेऽमवत्‌ 


॥ १५. ॥ 


खी मावात्पुनरण्व त कथमारोदुमुर्सदे । 


महता त्वथ यत्नन आरुहयाग्व नराधिपः 


।॥ १६ ॥ 


पुनरायात्पुर तात्त छख्रीक्रलो चपसत्तमः । 


पुत्रा दाराश्च भरत्या पौरजानपदाश्चते 
किं त्विदं स्विति विज्ञाय विस्मय परमं गताः। 


1 9 


क 


पिलाया ओर पानी पिरके षंडिक 
एक दृक्षप बाधिकर जलम सय 
स्नान शिया) स्नान करतेदी न्नी 
ह गया । (५-१०) 

राजा अपनेको ्ञीरूपधारी देखके 
रजाकी इन्द्रिये आर मन उस स्मय 
अत्यन्त व्याहर हआ । चिन्ता इरन 
ठगा, ^ मे क्रिस प्रकारं षाडेषर च्‌, 
कैषे नगरमे जाऊ, अभ्निष्टुत यज्ञ 
हारे मेरे मदा।बलवान एक सौ ओरस 
पश्र उत्पश्न हृरद, म उनसे क्या 
कहंगा ओर कधिया, पुरवासी तथा जन- 
पदवादियासि ही क्या कहूगा १ 
समय बह हन्द सष विषर्योको विच।रने 


॥ १७ ॥ 


-~----~-~ 


ठटगा । ““ धमतसराथदश्ची षि रोग 
कहते हे, कि मृदुस्व, तयुत्व तथा 
विङ्कबत्व, ये तीन किये गुण है 
ओर व्यायाम, कटोरताई ओर बीयेये 
तीन पुरुषो$ गुण हं; हष समय मेर 
सब परुष विनष्ट हुआ, न जाने किष 
क।रणपे स्ञीत्व उत्पन्न इ ! ज्लत्- 
के कारण अब्र फिर धोडपर चटनेदा 
म किस प्रकार उर्शह करूं ।'' यदह सष 
विचार राजा अत्यन्त यलपूवक धेड 
पर चटके फिर स्।रू१6 नगरम आया। 
उस पत्र, किये, परवा तथा जन 
पद वा्षियोने यह क्या हआ रेषा 
ह। साचङर विसययुक्त ह९।{११-१८) 


७९. 


39 ॐ-ॐॐ> ॐ >> > >> >>> >>> 93 >>> 9 > ऊक कक >> > 9 ऊ => 99 99 3 > ऊ 33 ऊक > 999 >> >> ठ 


केकः 


(4. 


महाभारत । 


[ १ आनुहासनिकपवै 


ॐ€<< <€ € << € € < < € <<< € € <€ € € << < <<< €< €< >> >> >>> > >>> >>> >>> 99999 ऊ @ 


(8 


५. 
\ 
0 

५ 
. 
4 


> 


भड्ि ८ 


प 
8 
£ 
8 
8 
8 
£ 
2 
8 


०6€ < <€ < << € <<< < <€ € <<< € € < €< € €< < € € € € >>> 9 >>> 3 >> >>> 9999 <€ € € 93999999 


अधोषवाच स राजषिः ख्ीभूतो वदतां वरः 


॥ १८ ॥ 


मगयामस्मि नियतो बलेः परिवृतो ढम्‌ । 


उद्भान्तः प्रावि घोरामटवीं देवचादितः 


॥ १९ ॥ 


अरन्यां च सुघोरायां तृष्णाता नष्ट च्तनः । 


सरः सुरुचिरप्रर्यमपहय पक्षिभिधरतम्‌ 


॥ २० ॥ 


तच्रावगाहः स्री भूतो देवेनादं करतः पररा! 
नामगोच्राणि चाभाष्य दाराणां माभ्श्रिणां तथा ॥२९॥ 
आह पुश्रांस्ततः सोऽथ खरी मूतः पाथिवोत्तमः। 
खप्रीत्या सज्यतां राज्य वन यास्थामि पच्रक्राः ॥२२॥ 
एवसुकत्वा पच्रक्षात वनप्रेव जगाम ह । 


गत्वा चेवाश्रम सातु तापसं प्रयपद्यत 


॥ २३ ॥ 


तापसेनास्य पुच्राणामाश्रमेष्वभवच्छतम्‌ । 


अथ साऽऽदाय तान्सर्वान्‌ पूवपुच्ान भाषत 


॥ ये| 


प॒ रषत्वे सुता यूय ख्रीत्वे चमे चात सुताः 


पक्व अखूञ्यता राञ्य जरात मावन पच्च; 


अ न == ~~~ --~ ~~ 


अनन्तर उपर ्ीरूपी वक्तृ प्रवर राजपि 
ने का, म सनाके सहित मृगयाके विय 
गया था) दषचश्से मागं भूलकर एक 
घोर बने प्रविष्ट हुआ, उस भयङ्कर 
वनके बीच मे प्याप्तपे आत्ते हा था, 
अनन्तर वहापर पियास परिपूरित 
एक मनोहर ताराव दीख पडा; उस 
ल्लान क्रते दयी देववश्चसे मश रेसा 
स्प होगया है । बह राजा पी ओर 
मन्त्रियाका अपना नाम गोत्र सुनाकर 
अन्तमं कुमार बालकास बाला हे पत्र 
गण ! भने राजा हके ्ीत्वलामश्िया 
है, १सरिये वनम गमन करता हूं, अब 
तुम लोग परसपर प्रीतिपूषक राज्यमोग 


॥ २९५ | 


=+ = ~ ~ ~~~ ~ "~~~ = न "न ~~न ~ ^~ ~> 


केरा । ({८- २२) 

उक्षने अपने एक स पृत्रत्ति एेसा 
कहके वनम गमन किया; नमे जाके 
वह॒ एक तपस्वीके आश्रमम पहुचे 
उसके समीप निवास करने लगा । उस 
आश्रमे तपस्वीङे द्वारा उसके गर्भसे 
एक सो पत्र उत्पन्न हए । अनन्तर 
उतने उन पुत्रको सञ्ज रेके पहेके 
पुत्रके निकट आके कहा । तुम लोग 
मेरी परुष अवस्थङ़े पुत्र हो ओरमभेरे 
ह्रीत प्रप्त होनेपरेये सो पृत्र उत्पश्न 
हुए द। हे पूत्रगण ! (सरलिये तम 
रोग इनके सङ्क मिलके राज्य मोग 
करा । (२२-२५) 
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१२ अनश्ासनपववं । 
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सहिता च्रातरस्नेऽथ राज्य बुसुजिरे तदा। 
तान्‌ द्रा त्रातभावन सुञ्जानान्‌ राज्यसुतसमम्‌ ॥ २६ ॥ 
चिन्तयामास देवन्द्रो मन्युना परिप्ट्टतः। 


उपकारोऽस्य राजष क्रतो नापक्रत मया 


॥ २७ ॥ 


ततो ब्राह्मणरूपेण देवराजः चातक्रतुः। 
भेदयामास तान्‌ गत्वा नगरं वे नपात्मजान्‌॥ २८ ॥ 
भ्रातणां नासि सोभ्रान्रं येऽप्यकस्य पितुः सुताः 


ज्यट्‌तायबदलाः ऋदर्पपस्य सुरासुराः 


|| २९ ॥ 


यूय मङ्गास्वनापलयास्तापसस्यतरे सताः 


कर्यपस्य सराश्चेव असुराश्च सुतास्तथा 


॥ ३० ॥ 


युष्माकं सैनकः राञ्यं मुज्यते तापक्लात्मज्ेः | 

हन्द्रेण मदितास्ते तु युद्धऽन्योन्यमपातयन्‌ ॥ ३१॥ 
तच्छरुत्वा तापसी चापि संतप्रा प्रसुराद द, 
्राह्यणच्छद्यनाभ्येलय तामिन्द्रो ऽथान्तरपृच्छत ॥ ३२॥ 
फेन दुःखेन संतप्ता रोदिषि त्व वरानने। 





ननन ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~------------ -~--~ ~-~----- - 
(ष्वकका ` गगगोरीरिकं 


अनन्तर बे घब माहं मिहके उस 
समय राज्य मोगक्रने ठखगे। दव 
राजने उन रोगां घ्रातृभावसे उत्तम 
प्रकार राञ्यभोग करते हुए द्‌खकर 
कद्ध हके मनमे सोचा, कि मरने तो 
स राजक्रमिका उपकारी कियाद, 
इसका अपकारतो ङ मा न हुआ। 
अनन्तर शतक्रतु इन्द्र॒ ब्राह्मणक सूप 
धरके उक्त नगरम जाकर राजपूत्राको 
भदित करनेमं प्रषृत्त हए । उन्दनि 
कह, जो रोग एक पितकरे पुत्र हे, 
वेषे माष्योमे मी सोभ्रात्र नहीं रहता, 
फश्यपके पुत्र देवता ओर असुर 
लोग परस्पर विवाद करिया करते 


| ( २दै-२९ ) 

त॒म रोग भङ्गास्वन राजकि पत्र 
हो, आओंरये लोग तपस्वीके पुत्र है; जब 
के देवता आर असुर दोनो कश्यप 
पत्र हानेपर मी राज्यक निमित्त विवाद 


किया करते हं, त्र तपस्वीके पत्र जो 
तुम्हारे पत्‌ राञ्यको मोग करत है, 
यह अत्यन्त ही आश्रये दै। राजपुत्र 
राग इन्द्रके द्वारा मेदित हानेपर युद्धम 
परस्पर एक दृसरका नाश्च करत हए 
सष न्ट हागये । तपस्विनी यह व््तान्त 
सुनकर अत्यन्त दुःखित शके रोदन 
करन लगी । इन्दर्‌ ब्राक्षणवेष रके 
उस तापसीके निकर आकर बोले, दे 
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ब्राह्मण त ततोदष्रासा खरो करुणमन्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ १ 
पुश्रा्णांद्धे राते ब्रह्मन्‌ कालेन विनिपातिते) 


८२ प्रहाभारत । 
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अह राजाऽमव वषेप्र तच पूव शात मम ॥ ३४ ॥ 
ससुत्पन्न खरूपाणां पुश्राणां ब्राह्मणोत्तम । 
कदाचिन्मृगयां यात उद्धान्तो गहने वने ॥ ३५॥ 


अवगादश्च सरसि खी मतो ज्राह्यणात्तम । 
प्रान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्य वनमस्मि ततो गतः ॥ ३६॥ 
खियाखमे पुख्रहठातं तापसेन महात्मना 


आश्रमे जनित ब्ह्मन्नीत तन्नगर मया 


॥ २७ ॥ 


क (. (1 ४4 > क + ॥ 
तेषां च वेरसु्पन्न काटयागन वं द्विज । 


एतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन्‌ दैवेन समनिष्त्युता 


॥ ३८ ॥ 


इन्द्रस्तां दुःखितां दष्टा अत्रवीत्परुष वचः । 
परा सुद्ःसह भद्रे ममदुःखं त्वया करूतम्‌ ॥ १९॥ 
इन्द्रद्विष्टेन यजता मामनाहूय धिष्ठितम्‌ । 


इन्द्रोऽहमस्मि दुवुदधे वैरं ते पातितं मया 


| ४० ॥ 


ज त मा ज म म ~ ~ --- --- ~ ~ ना ० ७ ७ 


वरानने ! तुम किस दुख सन्तापित 
होकर रोदन कररही दहा? उस अब 
लने उप्त समय त्राक्षणको देखकर 
महाकरुणायुक्त स्वरसे कटा, हे ब्रह्मन्‌ ! 
मेरेदो सौ पुत्र कालबश्चते नष्ट होगये 
ह । ( ३०-३४) 

हे विप्रवर ! पले म राजा था, उस 
घमय मरे समान सूपवान एक सा पुत्र 


उत्पन्न हए थे, अनन्तर किसी समय 


मर मृगयाके निमित्त गृहमे निकरके 


धने वनम मागे भूर गया, हे द्विजो 
शम ¡ उस बनके बीच एक तालावरमे 
स्नान करनेसे म घ्री होगया। अनन्तर 
पर्रोकोा राञ्य देकर जवर्मेल्खी होकर 


वनके बीच इष आश्रमे आई, तब 
महानुभाव तपरस्ीके दारामेरे एकस 
पुत्र उत्पन्न हुए, में उन्दं नगरम लेगा 
थी । हे द्विजवर ! कालक्रम मरे उन 
सच पूद्रोमें वैर उत्पन्न हज; मे दैवे 
दवारा पत्ररहित शकर शख समय शोक 
कर रहौ ह । (२४-३८) 

इन्द्रने उसे दुःखित देकर कटोर 
वचन कहा) है मद्रे | पहले मेरे अषि 
ठित रहनेषर मी परश्च आहन न करे 
इन्द्रदविष्ट अभरिशम यक्त करे तुमने 


मेरे चित्तम अत्यन्त दू! ख उत्पन्न किया 


। हे दुबुदरे पै षदी ह्द्रहं मदी 
तम्हारे विषयमे वैरका परस्टाङे रहा 


शिः 
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१३ अनुशासनपवं । 





इृन्द्रश्ष्रातु राजषः पादयाः हरसा गतः। 


प्रसीद त्रिदहाभ्रष्ठ पुच्रकामन स क्रतुः 


॥ ४१॥ 


इशटसिदशाचादृल तन्न मे क्षन्तुमहसि। 


प्रणिपातेन तस्येन्द्रः परितुष्टो वरं ददी 


| ै२॥ 


पुच्रास्ते कतमे राजन्‌ जीचन्त्वेतत्प्रचक्ष्य मे 

खी भूतस्य हि ये जाताः पुरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३॥ 
तापसी तु तततः हाक्रमुवाच प्रयताञ्जलिः । 

श्री भूतस्य हि ये पुच्रारते मे जीवन्तु वासव ॥ ४४॥ 
इन्द्रस्तु विस्मिता दरष्टा श्य पप्रच्छ तां पुनः। 


पुरुषोत्पादिता येते कथ द्रष्याः सुतास्तव 


॥ ४५ ॥ 


स्री भूतस्य हि ये जात्ताः स्नेहस्तेभ्याऽधिकः कथम्‌ । 

कारणं श्रोतुमिच्छामि तन्मे वक्तुमिहाहंसि ॥ ४६॥ 
सत्युवाच ~ खियास्त्वभ्यधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य वे । 

तस्मात्ते शक्र जीवन्तु ये जाताः सखरीक्रुतस्य वे ॥४७ ॥ 
भीष्म उवाच एवसुक्तस्ततस्त्विन्द्रः प्रीता वाक्यमुवाच ह। 


~-------~--- 








ह । उस प्षमय राजक्राषि इन्द्रकी दख 
उनके दोनो चरणपर्‌ अपना सिर 
शखके बोले, हे देवभ्रष्ठ ! आप प्रसन्न 
होश्ये, मेने पूत्रकी श्च्छसे यन्न किया 
था, उत्त विषयमे ध्ुञ्चपर क्षमा करनी 
उचित है। इन्द्र उसकी विनती सन्तु 
हके वरदान करनेके लिये उद्यत दके 
बोरे, ह राजन्‌ ! तुम्हारे ब्ञीश्चरीरसे 
जो सब पृत्र रत्पन्न हुए थे, अथवा 
परुषदेहसे जिन पूत्रनि जन्म ग्रहण 
किया था उनके मीच कोनमे पुत्र 
जीवित होवे बह तुम परश्च कहा । ३९.४३ 

अनन्तर तापी सरात्रषन होकर 
हाथ जाके इन्द्रसे बोरी, हे इन्द्र! मरे 
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त्री हनेपरजा एकसा पुत्र उत्पन्न 
हुए ह, वेदी जीवित होवे । तब ्द्रन 
विसित हके उस्र स्रीष पू, कि परुष 
शरीरके उत्पन्न हुए पत्र तुम्हं अप्रिय 
क्यो हुए ? आरपघरी होनेपर जो सब 
पुत्र जन्मे ह, उनके उपर तुम्हारा अधिक 


॥ ९ न्क षे | | 
स्नह क्या हम उषका कारण सुन 


नेकं। इच्छा करता हं, इषल्यि इस 


िषयको तुम्दं मेरे समीप वणेन करना 
उचित ह । (४४-४६) 

स्त्री बाली, है देवराज ! स्त्रीक 
स्नेह अधिक हता है, परुषका वैस 
नदह हाता, सही खयि मेरीसत्री अव 
स्थाम जो सब पुत्र उन्न हए है बेही 
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८४ महाभारत । 
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0 सव एवह जीवन्तु पुज्रास्ते सत्यवादिनि ॥४८॥ 

? वरं च श्रणु राजेन्द्र य त्वमिच्छसि सुब्रत । 

{५ पुरुषत्वमथ खात्व मत्ता यदामकाङ्क्षसर ॥ ४९॥ 

£ सूयुवाच-- खीत्वमेव ब्रृणे शक्र पुरत्वं नेच्छामि वासव । 

¢ एवमुक्तस्तु देवन्द्रस्तां खिय प्रत्युवाचह ॥५०॥ 


५ 


>>> >>> >> >>> 


, । 


[श आनदशासनिकपवै 


पुरुषत्वं कथं लयक्त्वा सख्रीत्व चोदयसे वेमो। 


एवमुक्तः प्रत्युवाच च््रीमूता राजसत्तमः 


।॥ ५१ ॥ 


खियाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा । 

एतरमात्कारणाच्छक्र स्त्रीत्वमेव घ्रणोम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 

रमितामभ्यधिकं खीत्वे सत्य वै देवसत्तम । 

श्री भावेन हि तष्याभि गम्यतां च्रिदकराभिष॥५६३॥ 

एव मास्त्विति चाक्ता तामाप्रच्छय ध्िदिव गतः। 

एवं लिया महाराज आधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५४ ॥ [ ५७६ ] 
इति श्रीमहाभारते श्तसादस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपवैणि आनुशाक्तनिके 

पर्वणि दनधमे भंगास्वनोपास्याने दादक्षोऽध्यायः॥ १२॥ 


~~ --- ~~~ ~ -~------~ नन ~= 
~~ ~~ 





जीवित ह्वे । ( ४७) 

भीष्म बलि, इन्द्र उक्त तापताका 
वचन सुनके प्रीतिपूर्वकं बार, दै 
सत्यवादिनी ! तुम्हारे पब पुत्र दा 
जीवित होवे । हे उत्तम व्रत करनेवाले 
राजेन्द्र | पृरूषत्व अथवा स्त्रीत्व इन 
दानमेष जो इच्छादहो, वह वर माग 
लो । (४८- ४९) 

स्त्री बाली, हेह्द्र! मे स्त्रीतको 
ही अभिलाष करती हू, पृरुषत्वक 
इच्छा नही करती । देवराजने रेषा 
वचन सुनके फिर उससे कदा, है भदा 
राज! तुमने परषत्वको परित्याग करफ 
किष रियि स्त्रीत्वकी इच्छा की ! 


। 


ह महाराज ! इष प्रकार स्रीका पुरषे 


~~ =" -~--~^~ ^~ - ---- ----- ---~* ~ ~----~ ----~----~--- ~ 


स्वर रूपध।री राजन देषराजका एषा 
वचन सुनक उत्तर दिया, हे देवेन्द्र! 
पुरुषके सयागप्त स्त्रीको ही अधिक 
धरमन्नता हुआ करती हं, यह सत्यहे, 
करि स्त्रीश्चरीरमं ही रतिका अधिक 
सुख मिलता दहे, मे स्त्रीमावमे 8 
सन्तुष्ट ह्‌ । है देवराज ! आपकी जहां 
च्छा हो, वहां जाक्ष्य इन्द्र बोरे, एसा 
ही हा" यह बचन कहके उस तापा 
आमन्त्रण करके देवलोके चङे गये। 


न 


आक वेषयिक सुख वभत हज 


हे । ( ५०- ५४ ) 


अनुशासनपवमं १२ अध्याय समाक्त | 


<<< €< €< 9 >> > > 99 कि > क 9998. 


आनिवित नसामा , 


कनि. 


अध्याय १३--१४ ] १३ अनश्षांसनपवे । ८ 


--- -~ --- ~ +~ ~ [शा वि री 
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कथव लाक्याघ्रातु कशालच समाचरन ॥ १। 
ऽ उवाच- कायेन चिषेभ्र कम वाचा चापि चतुषिधम्‌। 
मनसा त्रिविध चेव दक कमपधांस्त्पजत्‌ ॥२॥ 
प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदारानथापि च, 
श्रीणि पापानि कायेन सवतः परिवजयेत्‌ ॥३॥ 


अमत्प्रटाप पारुष्यं वदुन्यमनन तथा | 
पत्वारि वाचा राजन्द्र न जत्पन्नानुचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
अनमिध्या परस्वेषु सवसनत्येषु सौहृदम्‌ । 


कमणां फलमस्तीति चधिषिधं मनसा चरेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


तस्माद्राक्कायमनसा नाचरेदद्युभ नरः 
द्यु माद्युनान्याचरन्‌ हि तस्य तस्यानु फलम्‌ ॥ ६ ॥ [ ५८२ ] 
इति धीमहाभारते शतसाहस््यां सहितायां वेयासिक्यां अनशासनप्वंणि आनुशशासनिक्ष 
पवंणि दानधमं टोकयात्राकथने च्रयोद शो ऽध्यायः । १३ ॥ 


युधिष्ठिर उव।च- त्वयाऽऽपगेय नामानि श्रनानीह जगत्पतेः । 


अनशासनपवेमं १३ अध्याय । 
महाराज युधिष्ठिर ग॑ठे, लोक्या 
्राकं हितार्थी अथात्‌ एदिक शिष्ट व्यव 
ह।र भ॑र पारलाकिक करयाणकी इच्छा 
करनेवाले हितंषी मनुष्यको हष विषयमे 
कया करन चाहिये आर कंसे स्वमावपे 
युक्त हाक लोकयात्रा निबाह (१) 
«म बाल, श्वरीरसे तीन, वचने 
च।र ओर मानसे तीन हन दव 
प्रकारके कमि परित्याग करे । प्राणि 
दिक्षा, चोरी ओर परल्लीहरण ये तीना 
छ्वारीरिक पाप परित्यागक योग्पदहं। ह्‌ 
गजेन्द्र ! प्राम्यवात्तादि, निष्टुर बचन 
कहना, राजह्भारम पराये दोष प्रकट 





| 


न ~ -------------------*=-*----~~~ "~ ~~~ ~ 


करना, अपतस्लाप पा मिथ्या अथात्‌ 
दृसरका पीडेत करनेवाला मिथ्या 
पचन, ह्न चार प्रकारके पापक 
जटपना आर चिन्ता न करे अथात्‌ 
एसा कहूगाः यह मनममीन सोच। 
परघनको चिन्ता, दूक्रकी बुराईकी 
चिन्ता करना आर बाद विषयं नालति 
केता, ये तीनां पप कमाका मने 
परित्याग करना चाहिये । परस्व पिष 
यकी चिन्तान करनी, स्र जीरषोमिं 
सुदृद्धव अर कमेफरका अस्तित्व 
स्वीक।र मन ही मन हन त्रिविध विष 
यक्रा आचरण करे । श्रिये मनुभ्य 
वचन, शरीर आरे मनक द्रारा अश्चुम 


। 
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भह्ामारत । 





॥ १॥ 


बभ्रवे विश्वरूपाय महाभाग्य च ततत्वतः। 


सुरासरशुराी दवे रांकरेऽव्यक्तयोनय 


॥ २ ॥ 


मीष्र उवाच- अराक्ताऽह गुणान्वक्तु महादेवस्य धीमतः। 


= ७ ॐ, ज © 1 
यो हि स्वगतो देवो न च सवच्र ददयते 


॥ २॥ 


ब्रह्मविष्णुसुरेश्ानां खटा च प्रसुरेवच। 


ब्रह्मादयः पिद्ाचान्ताय हि दवा उपासत 


॥ चै ॥ 


प्रक्रतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः| 
† [ च = = ~ ~ 0 ^~ ^~ 
चिन्लययते यो योगविद्धिक्ेषिचिस्तत्वदरशिमिः। 


अक्षर परम ब्रह्म असच सदसच यः 


[विर 


॥ ५ ॥ 


प्रक्रति पुरुष चेव श्लोभयित्वा स्वतेजसा | 


ब्रह्ाणमस्रजत्तस्माद्‌वदवः प्रजापतिः 


| ६ ॥ 


का हि शक्ता गुणान्वक्तुं दवदबस्य धामतः। 


-~-~----~~--~~---------~--~- --~~-~~-------- ता ०७० ७० ००.७१.८०० 8 


आचरण न करे, श्युम वा अश्ुम कमे 
करनेषे उप्का एल मोगना पडता 
६ । ( २-६ ) 

अनुश्ठासनपवमं १३ अध्याय समात्त । 

अनुशासनपवेमे १५ अध्याय । 

राजा युधिष्ठिर बोरे, दे गङ्खानन्दन 
पिताषह { आपने जगत्पति मदर्वरके 
नामोको सुना है, सलि इष समय 
ठक्च ही जगन्नियन्ता अन्तयामी बिश्नास 
विश्वरूप महामाग सुरासुरगुरु, जगत्‌का 
उत्पत्ति आर लयकं कारण, स्वयम्भू 
देवे नामोंको यथाथ रीतित्त वणेन 
करिये । (१-- २) 

भीष्म बोरे, जे देव सवं उपादान 
निबन्धने स्वगत शके मी सवत्र 


। 84 


नही दख पडता, उष धीमान्‌ महादवके 


| 


गुणोको वणेन करनेमे मे असमय 
ह| जा विराटत्रात्मा वा प्रह्नका 
उपादान तथा निमित्त कारण र, तरह 
आद्‌ दवता अगर पिन्चाच प्रभृति 
जिसक। उपासना करत ह, पश्चतन्मात्र, 
अहङ्।र, महत्‌, अम्यक्त, विश्वकारण 
प्रकृतिके परम दहेतु माक्ता पृरुप्ेभी 
परतर सूपस्र योगविद्‌ तस्वदक्षी ऋषि 
लाग जिसका ध्यान किया करते ईं। 
जा अपरिणापी परन्रह्म, अध्याड्त 
कारण, रञ्जुपपेवत्‌ भासमान हक मी 
अनिषेचनीय हे, जिप्तने अपने तेजः. 
प्रमावसे माया आर उस्म प्रतिबिग्मित 
चेतन्यको प्राणिकमानुरषसे साम्या 
वस्थाम स्थापित करत हुए निज सले 
स्फूति प्रदान करके ब्रक्षको उत्पन्न 


[ १ आनुशासनिकपवें 
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अध्याये १४1 


| 
१ 


१६३ अनशासनपर्य। 


व नि 
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ग भजन्मजरायुक्तो मत्या मृत्युसमन्वितः 


॥ ७ ॥ 


कोहि शक्ता भव ज्ञातु मद्विधः परमन्वरम्‌, 


ऋते नारायणात्पुच्र शाङ्गुचक्रगदाधरात्‌ 


॥ @ ॥) 


एष विद्धान्‌ गुणश्रेष्ठो विष्णुः परमदुजेयः ¦ 


०३ © अ. [९ 9 क 
दस्यचष्ुषहातजा काद््यत यागवचह्ुषा 


॥ ९ ॥ 


रद्र भक्त्या तु क्रष्णन जगद्रधाप्त महात्मना, 


। = ® € ^~ 
त प्रसादययत्दा दव बद्धा कट नारत 


॥ १० ॥ 


अथात्परियतरत्वं च सवलोकेषु वै तदा । 


प्राप्रवानेव राजेन्द्र सुवणाक्तान्महेभ्वरात्‌ 


॥ ११॥ 


पूण वषसह तु तक्चवानेष माधवः। 


प्रसाद्य वरद दव चराचरगरं शिवम्‌ 


॥ १२॥ 


युगे युगे तु कष्णन तोषितो वे महेश्वरः । 


मक्ल्या परमया चेव प्रीतश्चैव महात्मनः 


।॥ १२॥ 


८4 % ख, = ९ 
एश्वय यादरश् तस्य जगद्यानमदात्पनः। 


तदय दृष्टवान्‌ साक्षात्पुच्राथं हरिरच्युतः 


॥ {४ ॥ 


यस्म्रात्परतर चव नान्य पट्यााम मारत 


काननजा मन ~~ ~~ न न ~~ > > ~ ---- ----- ~ -- 


क्षिया ह । जब कि उप्त देवाके द्वे 
प्रज।पति उत्पश्न हए हं, तब गमे जन्म 
जरायुक्त मृत्थुसम्पभ कोन मनुष्य उस 
धीमान्‌ भहदेवके गुर्णोको पणेन करनेमे 
समयं होगा ! (३२-७) 

हे तात 1 शङ्खचक्र गदाधारी नारा 
यणके अतिरिक्त मेरे समान कोई मनुष्य 
उक्ष परमेहवरको नष्ट जान सकता । ये 
गुणोमे भ्रष्ठ, परमदुजेय, दिष्यद््टि 
महातेजस्वी सिद्दान्‌ विष्णु योगनेश्रके 
सशरे उसे देख क्षकते दं । शुद्र मक्तिके 
हेतु महासा कृष्णके द्वारा समस्त जगत्‌ 
व्यापि हारश् ह । हे मारत ! बदरिका- 


| 
| 
। 
। 


1 
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श्रममं हन्दानि उपम ही देवक्रा प्रषन्न 
करके दिव्यरष्टि महेहवरके प्रमावसे 
उत्त समय सब रोककि बीच मोग्य 
पस्तु भी प्रियतरत प्राप किया 
हे । ८--११) 

इस दही एष्णने परी रीतिप्े एक 
हजार वषेतक तपथा की थी, चराचर 
गुह वरददेव श्विवको प्रषम्न करक 
कृष्णने युगयु गमे महेश्वरो षन्तोषशुक्त 
किया है आर शप महातसमाङ्धी परम 
मक्तेसे महादेव प्रसन्न इए है । जगद्‌- 
योनि महदेवका जसा रेऽवये ३, उक 
इस अच्युत ६रिने पृत्रके निमित साक्षाव्‌ 


८७ 
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८८ महाभारत । [ १ आनुशासनिक पं 
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1 व्याख्यातु दबदवस्य शक्ता नामान्यशषतः ॥ १५॥ 

एष शक्ता मराषाहुवच्तु मगवतता गुणान्‌ । 

विभात चच कात्स्न्यन सत्या माहभ्वरा प ।॥ १६॥ 
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वे9म्पायन उवाच- एवमुक्त्वा तदा भीष्मो वासुदेव महायक्ाः। 


भवमाटात्म्यसयुक्त मिदमाह पितामहः 


॥ १७ ॥ 


मीष्म उवाच सुरासुरशरो देव विष्णो त्व वक्तुमहेसि । 


शिवाय विष्णुरूपाय यन्मां पृच्छद्यधिष्ठिरः 


॥ १८ ॥ 


नास्नां सहस्र दवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना । 


निवदित ब्रह्मरौकं ब्रह्मणो पत्पुराऽमवत्‌ 


॥ १९ ॥ 


दरे पायनप्रभतयस्तथा चेमे तपोधनाः। 


ऋषयः सुत्रता दान्ताः शण्यन्तुं गदतस्तव 


॥ २० ॥ 


ध्रवाय नन्दिने हात्र गोपने विश्वश्रजऽग्रये। 


महानग्य वसन्राह्‌ सुण्डनश्य कपादन 


॥ २१॥ 


वापुद्‌व उकवाच- न गातः कमणा चाक्या वत्तमाद्रास्य तत्वतः 


हिरण्यगमभप्रसुखा देवाः 


1 भीषम 





दश्ैन क्ियादै। है मारत ! उससे 
परे मे ओर किष्षीको मी नदीं देखता; 
ये महाबाहू द्कष्ण दही उस महदेवके 
नामोको अ्वषरूपते कह सकते हं, येही 
उष मगवानूके गुणोंको वणेन करनेमे 
समरथ है, हे महाराज ! येदी महेररकी 
सत्यविभूतिका विस्तारपू्ेक षणेन 
कृरनेके उपयुक्त द । ( १२-- १६) 

श्रीवैशम्पायन पुनि बोले, महायश्च्वी 
मीष्म पितामह उस्र समय मवमादहास्म्य 
विषयमे रेखा कहके बासुदवमे कष््न 
लगे । ( १७) 

मीष्म षारे, है सुरापुरगुरं विष्णु 
देव | विश्वरूप श्िवके उदेश्य युधि 


| 
| 


| 


न्द्रा महषयः 


॥ २२॥ 








ध्रिरने भक्षे जो प्रन कियाद, त॒म 
उच विषयको वणेन करनमे समथं हे । 
श्िषके एकं हजार नाम जोकि पहले 
्रह्मलोकमं ब्रक्षाके समीप अह्मययानि 
तण्डीके द्वारा वर्णित हए ये, देपायन 
आदि उत्तम वत करनेवाले दान्त 
तपस्वी ऋषि रोग तुम्हारे भ्रष्ठ उन 
नामोको सुने, कूटस्य आनन्दमय कन्तै- 
खरूप कमफल दान करके शा करने 
वाले विश्वस्र्ट। गाहपत्य अग्निखसूप 
ण्डी अथात्‌ यथाथेते निश्चड कपरी 
उपाधिवश्चप्त चुडाविशिष्ट विहषेरवरका 
हवये वणेन करिये । (१८--२१) 
भ्रीरृष्णचन्द्र बोले, दिरण्यगमं आदि 
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न विदुयस्थ नवनमादिलयाः सूश््मदारनः 
स कथ नरमाच्रण शाक्या ज्ञातु सतां गतेः ॥२२॥ 


| + 2 


2 
8 
१ 
1 
| 


तस्यादमसुरघ्रस्य कांथिद्धगवतां गुणान्‌ । 


भवता कत्तायष्याम तरलन्ाय यथातथम्‌ 


॥ २४ ॥ 


शम्पायन उव्रच-- पवरसुक्त्त्रा तु मगान्‌ गुणास्तस्य महात्यनः। 


उपर्प्रटय दुचिभुत्वा कथयामास धीमतः 


॥ २५ ॥ 


वासुदव उवच दुश्रष्ध्व ब्रह्णन्द्रास्त्व च तात युचषाद्र । 


त्य चापगेय नामानि श्रुणुष्वह्‌ कपांदन 


॥ २६ ॥ 


यदचाप्तच म पूव साम्बहताः सदुष्करम्‌। 


पथाच्द्गयान्‌ द्द मया चूक ससाधना 


।॥ २७ | 


शाम्बर नहत ब्रूच राक््पणयन धामता। 


अतीत द्वादशे वषं जाम्बवत्यत्रबीद्ध माम 


॥ २८ ॥ 


प्रदम्नचारुदेष्णादान्‌ रुक्रिमण्या वीक्ष्य पुञ्कान्‌। 


पुश्राथनी मासुपेलय वाक्यमाह युधिष्ठिर 


॥ २९ ॥ 


दार बटवतां अष कान्तरूपमकल्मषम्‌ । 


---------~---- ~--~ -- --- ----- --------- -~ ~~ 


तथा हन्द्रके सहित समस्त देवता लोग 
ओर महाषितरन्द ध्यवरके कर्मक गतिको 
यथाथ सूपस जाननेमे समथ नदी । 
पूष्मदश इन्द्रादि दवषृन्द जे्षका 
हदयाकाश्चाख्य स्थानक। न६¡ जान 
पसकृते, बह सा्याको गतिस्वसूप ६इवर 
मसुष्यांको कित प्रकार माटूमर हागा। 
हरिये म आपके निकट उस वतप 
क्रिय इए यज्ञाकं फर दनेवारे असुर- 
नाक मगवानके इड गुणाको यथाथ 
रीतिसे वणेन कस्मा । (२२- २४) 
भवेश्म्पायन मुनि बारे, भगवान्‌ 
कष्ण इष ही प्रकार उस धौमान्‌ महा 
त्माके गुणाका वणेन कर जल स्पश 


फरक पावेत्र दाकर कहन ठग । (२५) 

श्राकृष्ण बार, हे द्विजन्द्रगण 1 है 
तात धमराज! हे गङ्खय! आष मरी 
हस समय कपद्‌।के नामको सुनिय। 
पहर मैने साम्धरके निमित्त जिन स 
अत्यन्त दुष्कर नामाका प्राप्त किय। था, 
उप्त ही वणेन करूगा। पहले भने 
समा्धेके द्वारा उस मगवान्‌क। दशन 
किया था । बुद्धिमान्‌ स्क्मिणीपुत्र 
प्रद्यस्नके हाथसे चम्बरसुरक मारे जाने 
पर षारह वषेके अनन्तर जाम्बवतीने 
ु्षस इक कहनेकी श्च्छा शी। ह 
धमेराज !{ वह रुकिपिणीपुत्र भरदुस्न 
आर चारुदेष्ण आदिको देखकरे पृत्रकी 


(0 >> 
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[ १ आनुशासनिकपषं 
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लोकान्‌ सजस्त्वमपरानिच्छन्यदुकुलाद्रह 


॥ २१॥ 


त्वया द्वादश वषाणि व्रती मूतेन शुष्यता । 

© * ~ [९ 
आराध्य पष्युमतार रुकिंमण्यां जनिताः सुताः ॥ ३२॥ 
चारुदेष्णः सुचारु चास्वेहो यरोधरः। 


चारुश्रवाश्चारुयशाः प्रद्यस्नः शासुरेव च 


॥ ३२ ॥ 


यथाते जनिताः पुत्रा सकिमण्यां चारुविक्रमाः! 


तथा ममापि तनय प्रयच्छ मधुसुदन 


॥ 8४ ॥ 


इत्येव चोदितो देव्या तामवोचं सुमध्यमाम्‌ । 


अनुजानीहि मां राज्ञि करिष्ये वचन तव 


॥ ३५ ॥ 


साच मामन्रवीद्रच्छ शिवाय धिजियाय च। 
ब्रह्मा शिवः क।इयपश्च नयो देवा मनोऽनुगाः ॥ २३६॥ 
्षे्रीषध्यो यज्ञवाहाइछन्दास्यषिगणाध्वराः । 
समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहाः ॥ ३७॥ 





-~ ~~~ ~ -------~-~ 


क्‌।मन। करके मरे निकट आके बोली, 


हे अच्युत! तुम थोड दी समयक बच 


वीर ही दते युर, बलचान्‌ कान्तरूप 
ओर अकरमष अपने एमन पृत्र प्रदान 
करा । (२६-३०) 

हे यदुकुरुधुरन्धर ! तीनां राक्र 
बीच तुम्दे इड मी अप्राप्य नदी है, 
१च्छा करनेसे तुम दूसरे लाकाका सुटि 
कर सकते हो । तुमने वार वृका त्रत 
करके श्ररीर सुखाकर महादेवको आर।- 
धना करके र्क्मिणीमे जिन पत्रक 
उत्पश्न किया है अर्थाद्‌ चारुदेष्ण, 
सुच।रु, च।रुपश्च, यश्चोधर, चारुभ्रवा, 
च।रुयश्चा, प्रगुभ्न आर छ्म्धु, ये सष 


1 प थ ~---------~ ~~ “~~ - --~~ ~ ~~~ - ~~ * ~~ -~----~-------------~--- 
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सम्दर तथा पराक्रमी एत्र जपे स्वम 
णीके गमेसे उत्पन्न हुए ६; 8 मधुशदन। 
वेमे ही क्षे भी एङ पृर्र प्रदान 
करो । (३१-३४) 

जाम्भवर्तीका एेसा वचन सुनके 
मेने उस सुन्दरीति का, ह रानी ! तुम 
अनुमति दो, में तुम्हारे बचनको प्रति- 
पाटन करूगा, उसने दश्च कहा, तुम 
विजय ओरं मङ्गरके निमित्त प्रस्थान 
करो । ह यादव ! अक्षा, द्विष, क।इयप्‌, 
नदिय, मनक अनुगामी खष देवता, 
अधि, यक्लिय ओषधि, छन्द्समृह 
परषिबन्द, सब्र पवेत, सुद्र, दक्षिणा, 
सामपूरण स्तामवाक्षय, तारा मूहपितर, 
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देवषपट्न्थो देवक्रन्या दवमातर एव च। 


मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरिः) ३८॥ 
साविन्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो वत्सरास्तथा) 


क्षणा लवा सुष्टुता निमेषा युगपयेयाः 


॥ २९ ॥ 


रक्षन्तु सवेच्र गतं त्वां यादवसुग्बाय च। 


आरेष्ट गच्छ षन्थानमप्रमत्तो भवानघ 


॥ ० ॥ 


एवं करूतस्वस्त्ययनस्तयाऽह्‌ ततोऽभ्यनुज्ञाय नरेन्द्रपुच्रीम्‌ 
पितुः समीप नरसत्तमस्य मातुश्च राज्ञश्च तथाऽऽहुकस्य ॥४१॥ 
गत्वा सम।वेश्य यदब्रवीन्मां विद्याधरेन्द्रस्य सुता भृशाता। 
तानभ्यनुन्नाय तदाऽतिदुःखाद्वद तथेवातिवलं च रामम्‌ ॥ 
अथोचतुः प्रीतियुतौ तदानीं तपःसग्धद्धि भवतोऽस्त्वविन्रम्‌ ॥४२॥ 
प्राप्यानुज्ञां गुरुजनादहं ताक्ष्यमाचिन्तपम्‌ । 
सोऽवहद्धिमवन्तं मां पराप्य वेन व्यसजयम्‌ ॥ ४३॥ 
तच्राहमद्धतान्‌ भावानपरहय गिरिसत्तमे । 
क्षत्रं च तपसां श्रेष्ठं परहयाम्पद्धुतमुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 


[+ कीीीरीििी 


ग्रह, देवपती, देवकन्या आर देवमाव्‌- 
बृन्द, मन्वन्तर, गऊ, चन्द्रमा, घय, 
हरि, खाविश्री वा ब्रह्मविद्या, ऋतु, वपे, 
्ण,रुव.पह से, निमेष ओर युगपयोय, 
ये सब जहां तुम जओ,) उक्त हा 
स्थानमे तुम्हरी रक्षा करे आर तुम्हरी 
रधाङे करण होवें । ( २५-४० ) 

हे पापरहित ! तुम अप्रमत्त हाक 
निर्वित्र मागेमे गमन करो । जब्र इसने 
मेरा रेषा खस्त्ययन किया; तब मेने 
कष्ुराजपृ्रीक्ी अनुमति रेकर र 
पुरुषप्रलम पिता तथा माता ओर राजा 
आहुकके निकट जके जाम्बवतीन 
अत्यन्त दुःखित हके दर्षे जा इछ 


(० ० - >~ ~ ---=---- ~ ---~-~~- ~~~ ~~~ -~--- 
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कह। था, उपे निवेदन करके अति 
कृष्टे उनकी आन्ञसि गद ओर महाब 
लवान बलदवके निकट सव्र ब्त्तान्त 
वणेन करे उनकी अनुमति मांगी । 
उस समय उन्दने प्रषम्न होक का, 
तुम्हारे तपकङी निवित्र श्द्धि होवे, अन- 
न्तर भने गुरुज्नोकी आज्ञा पाके गरुड 
कौ स्मरण करिया। गरुडपर चटकेमे 
हिमालय पाइपर गया ओर बां पहु 
चङे मेने उसे बिदा किया । (४०-४२) 

अनन्तर उस पवेतपर आश्थेमय 
विषर्थोको देखने रगा । वैयाघ्रपद्य. 
गोत्र महानुमाव उपमन्युका दिव्य 
आभ्रपर जो तपस्िर्योका कित्र कहके 
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महाभारत । 


ज - 


दिष्य वेधापघ्पद्यस्य उवमन्यामहात्मनः। 

पूजित देवगन्धवत्राह्यथा लक्ष्म्या समषतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भ्रषकक्ुःमकदम्बनारिक्टः कुरषककतकजम्बुपारलामिः। 
वटवरुणक्रवत्सना मबिर्वः सररखकपित्थपरियारसारखताखेः ॥४६॥ 

बदरीकुन्दपृन्नागेरशोकान्रातिसुक्तकेः। 


मधूकेः कोविदारैश्च चम्पकैः पनसेस्तथा 


। ४४७ ॥ 


ॐ 0 (~ ॐ € प ॐ 0 
खन्यवहुावधष्क्षः फल पृष्पप्रदयुतम्‌ ॥ 


® € ® = 
पुष्पगुल्मलताक्ाण कदलीषण्डकाभितम्‌ 


|| ठ८ ॥ 


नानाहाकुनिसं भोज्यैः फलेषृक्षेरलक्रतम्‌ । 


क क क © ® = ® ® 
यथास्थानविनिक्षिप्रेभषित भस्मराशिभिः 


॥ ४९ ॥ 


रुरुवानरकशादृलसिहद्रीपिसमाकुलम्‌ । 
कुरङ्गवरिंणाकीणं माजारमुजगाघृतम्‌ । 


पू सगजातीनां महिषक्षनिषविनम्‌ 


|! ५० ॥ 


सक्रत्प्रभिक्नेश्च गजेषि मूषित प्रहृश्टनानाविधपक्षिसवितम्‌ । 


~ ऊर > € & $ ॐ (~ ® ॐ 
सुपुष्पितरम्बुधरप्रकाहामहीरुहाणां च वनेवाचनत्रेः 


॥ ०५१ ॥ 


नानापुष्परजामिश्रा गजदानाधियासितः। 


दन्यस्ञागातव्हला मास्तामसुमवा ववा 


~~~ ~ ~~~ - ~--- --- * -+~--- --~ 





विख्यात था, भेन उप्त अद्भुत आर 
उत्तम स्थानका देखा । वह आश्रम 
देवताओं आर गन्धि. पूजित तथ। 
राह्मी रक्ष्मासे समावृत था; घव, कडम, 
कदम्ब, नारेयल, कुरबक, कतक) 
जामुन, पटर, वट, वरुण, वर्छनाम, 


बेल, सरल, कपित्थ, प्रियाल) साल) 


ताल, बदरी, इन्द, पृन्नाग, अश्चाक, 
आ म्र,अतिषुक्त,मधूक,काविद्‌ार,+चमपक, 
पनस ओर दूरे अनेक प्रकारक फल 
आर पएूलोसे युक्त दृक्ष धिर हुता 
था। वह आश्रम पृष्प, गरम ओर 


ॐ 


॥ ५२ ॥ 


रता्ओषे परिपूरित, कटके खम्भ 
शाभत, विविध पक्ियाकं भाज्य एल 
आ।र ृक्षोपे अरुकृत, यथायोग्य स्थाने 
रखी हुई मस्मसे की द्रं अग्निते 
विभूषित, रुर. बन्दर,शा दल, सिंह, हरिन, 
बहिण, माजार, ुजगवृन्द्‌ आर तेदुभोपे 
परिपणे, अनेक प्रकारके मृगसमूह, मेत 
आर प्ृक्षासे निपव्रित, सङृखमिन्न 
हयिप्राप्ति विभूति अनेक प्रकारके 
प्रहु पक्षि्योस सेवित ओर ब।दरके 
समान उत्तम फूल हुए इृक्षासि विचिव्र 
बोध हाता था। ( ४४-५१) 
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१२३ अनशासनपवै। 


गातस्तथा सिन्नराणामुदारः शुम; स्वनः सामगानां च वीर ॥५३॥ 
अचिन्त्यं मनसाऽप्यन्पेः सरामिः समलकरतम्‌ । 


विकालेश्चामिहरणे षितं कुसुमाघतेः 


॥ ५४ ॥ 


वेभुूषेत पुण्यपवेसच्रतायया सद्‌ा च जुष नपजहटनुकन्यया। 
विभूषित धममतां वरिषमटात्ममिवदह्धिममानकल्पेः ॥ ५५॥ 
वाय्वाहारेरम्बुपजप्यानत्यः सप्रक्षालयागिानध्याननित्यः। 
धूभप्रारारूष्मपः ्लारपश्च सजुष च ब्राद्मणन्द्रः समन्तात्‌ ॥^४॥ 
गाचारेणाऽधाडहमकुटरा दन्नादठुम्बालिकास्नधा। 


मरीचिपाः फेनपाश्च तथेव मृगचारिणः 


॥ ५.७ ॥ 


अभ्वत्थफलमक्षाश्च तथा द्युदकर्ापिनः। 


चीर समास्धरभरास्तथा वल्कलधारिणः 


॥ “५८ ॥ 


सुदु म्वा्नियमास्तास्तान्वहतः सुलपाधनान्‌। 


पट्यन्‌ समुनान्यहुाकधान्‌ प्रचद्सुपचक्रम 


वापर विविध पृष्पका सुगान 


युक्त, गजमदमे सुवासित.दिष्य क्ियकि. 


संगीत समान, सुखस्पश्चेयुक्त वायु बद 
ए्दीथी। हे वीर! वह स्थान जलधारा 
निनाद, पक्षियाक्ी बारी, दाथियाके 
मनाहर चिग्धाड, किम्नराके उदार 
गीत ओर सामगान करनेवाले ब्राह्मणाकी 
पवित्र धनि अलद्रत था; दूसरे पर 
धृक पने मी अनचन्तनीय, तडागार 
अलंङृत ओर विश्चार तथा इसुमावरत 
अग्निगृहके दारा उस्म शाभाषे युक्त 
था । (५२९-५४) 

हे महाराज !{ बह आश्रम पपि 
जलवाहिनी जन्हुनन्दिनी ष एदा एवित 
ओर विभूषित तथा अग्निके समान 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


४ ५९. ॥ 


न 9 ~ ~ ज ^ 0 ० ~ =-= 


तेजस्वी महात्माओंषे अलदरृत भा। 
वायु तथा जल पनेषाले, जपम शत, 
मत्री प्रमृति निश्चय करक श्राश्न 
करनेव्रारे ध्याननिष्ठ योगी जन आर 
पूभप्रा्च उप्मप अर क्षीरष प्रक्षे 
नद्राकं दश क्ब मातिस परितं भा 
गाचारी अथात्‌ जा लोग गङऊङ समान 
पुदप् आहार किया करत दं} अरदद, 
दन्त।टूख्ठालिक, मरोचिषप अथात्‌ चन्द्र 
किरण प्न करक जीवन षारण कृरे- 
व।र, फनप, मरगचारी अश्वत्थफल- 
भाजी, जलम इयन करनवलि, चीर 
आर चमोम्बरधारी तथा वरकलषारी 
अ।र अत्यन्त क्से जो लोग उन शब 
नियमों तत्पर रहते ६, वसे अनेक 


[१ 


` § 


| 


ओर, िभूषित, तथा अगिन भान, नियमि, तस रते ह वे, जनक, 


महाभारतं । [ १ अनिशासनिक्षपवै 
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सुपूजितं देवगणेमहात्मनमिः हिवादिनमिमारतपुण्यकमाभिः। 

रराज तथाश्रम्रमण्डल सदा दिषीव राजन हाशिमण्डटल यथा॥६०॥ 
क्रीडन्ति सर्पनकुला सूमैव्याघाख्च मिच्रवत्‌। 
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प 


प्रमावादीप्रतपसां सन्निकषान्महात्मनाम्‌ ॥ ६१॥ 
तच्राश्रमपदे श्रद्धे खवेमूतमनोरमे। 

सेषिते द्विजशादृलेर्वेदवेदाङ्गपारगैः ॥ ६९ ॥ 
नानानियमविख्यातेक्रषिभिः सुमहात्ममिः। 
प्रविक्ान्नेव चापटहय जटाचीरधरं प्रसुम्‌ || ६३ ॥ 
तेजसा तपसा चेव दीप्यमानं यथाऽनलम्‌ । 
शिष्यैरनुगतं कान्तं युवानं ब्राह्यणषेमम्‌ ॥ ६४॥ 
शिरसा वन्दमान मासुपमन्युरमाषत ॥ ६५ ॥ 


स्वागत पुण्डरीकाक्ष सफलानि तपांसि नः | 
यः पूञ्यः। पूजयसि मां द्रव्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
तमहं प्राञ्जलि भेन्वा सगपक्षिष्वधाग्निषु । 


धमं च शिष्यवगे च समपृच्छमनामयम्‌ 


क क या मजा भ म न न म न~ > ~ - > ~ --~ ~- -- ------~ > -------~- 


प्राक तपस्व मनवश्च दक करक 


मेने उस स्थानम प्रवेश करनकी {च्छा 


की । (५-- ५९) 

हे मारत ! ६ राजन्‌ ! अ।काश्चमण्ड 
लम चन्द्रपण्डलक माति बह आभ्रम 
मण्डल पृण्यकमे करनेवारे महानुभाव 
मष आदि देवताते सदा उत्तम 
रीतिष्ठ पूजित शकर विगशजमानथा। 
महातपस्वी मह।स्माओंके सदवाप्त अ।र 
प्रमाषसे ३६1१९ नेतरे विषधर ईपकि 
साथ आर वाध मृगयू्थोके सङ्क मित्रकी 
माति कडा करते । वेदवेदान्त 


जाननेकाले, तरिषिष नियमास विख्यात 
दविजवयं महानुमाव मह्पिंयोसे सेवित 


| 


॥ ६७ ॥ 


अ 

उस सवंभूतमनोरम, र्ठ आश्रमस्थलमे 
प्रवे करते ही मने जटाचीरधारी तेज 
आर तपस्याके द्वारा अग्रिके धमान 
प्रकालमान, श्िष्यष्ि अनुगत, इन्त, 
योवनशम्पश्न, निग्रहानुग्रहमे समे, 
द्विजवर उपमन्पुका दश्चेन किया । ज 


मने पिर नीचा करके उनक्षी बन्द्न। 


कः) तब वह धरुप्षसे बि, हे पृण्डरी- 
कक्ष ! तुमने सुखते अगमन किया ह 
न ? हम लोगोकी तपस्या सफर हु 
क्या कि तम पज्य हाकेमी हमारी 
पूजा करतहो ओर हमारे दश्नीय 
होनेपर भी दम लोगे दनी इच्छा 
करत हो। मने हाथ जोडके उनके मृग, 
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ततो मां मगवानाह्‌ साम्ना परमवल्शुना। 
लप्स्यसे तनय कष्ण आतत्मतुल्यमखकायम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तपः सुमहदास्याय ताषयेशानमीन्वरम्‌ । 


इह देवः सपत्नीकः समाक्रीडलयधोक्षज 


॥ ६० ॥ 


ॐ र ओर क @ क [ 
इहेन द्‌वतभ्रष्र दवाः साषगणाः पुरा। 


तपसा बह्यचयण सत्येन च दमेन च 


॥ ७० ॥ 


ॐ (न र © 
ताषायत्वा श्युनान्कामान्‌ ध्राप्रचन्ता जनादन । 


तेजसां तपसां चव निभिः स मगवानिर 


॥ ७१ ॥ 


शयु माहुभान्वितान्मावान्विस्रजन्‌ सक्षिपन्षपि । 
आस्ते देव्या सदाचिन्लो य॑ प्राथयसि हान्रुहन्‌ ॥ ७२॥ 
हिरण्यकरिपुर्याऽभूदानवो मेरुकम्पनः । 


+ € ॐ 9 © 9 © 
तन सवामरन्वय टाकबाद्ात्त समवुदम्‌ 


॥ ५३ ॥ 


तस्येव पुचप्रवरो मन्दारो नाम विश्रुतः 


महादेववराच्छक्रं वषावुदमयोधयत्‌ 
वज्मागण्डलस्य च| 


विदणोश्क्र च तद्धोरं 


॥ 1 ~--~-~----~----- - ~~~ 
[क +^ =-= ~~~ 


पक्षी, अभि, धमे, आर िप्याके विषयम्‌ 
अनामय परञ्च [कया । (६०-३७) 
अनन्तर भगवान उपमन्यु मुष 
परम मनोहर श्चान्त वचने गोले, ह 
कृष्ण { तुम अपने समान पृदत्र 
निःसन्देह प्राक्च करोमे | तुम उत्तम 
प्रत्‌ तपस्या अवरम्बन करे सवं 
नियन्ता महादको सन्तुष्ट करा। ह 
अधोक्षज ! वह देव सपलीक दाक 
स ही स्थाने विशजभानद्ं। है 
जनादेन ! पिरे समयमे क्रवियोक 
सहित देवतानि श्छ ही स्थानमं 
तपस्या, ब्रह्मचये, सत्य ओर शन्द्रियः 
निग्रह्के दारा उस हादेवको सन्तुष्ट 


| 
| 
| 
| 
| 


~~~ क > ~ ~ 





|| ७४ ॥ 


~ --------=~न ~~~ --- ~ भजन 


करकं शुमवासनाओका प्रक्षय था। 
ह शद्रुनाच्चन ¡ तुम जिषका प्रथेना 
करते हो, बह तपोनिधि ओर तेजके 
आघार अचिन्तनीय भगवान श्षदही 
स्थानम ज्ुभाष्युम ओर संहार करते इए 
आभेप्रायका उत्पन्न करनेवाली देवीक 
सहित विराजमान दै । (६८-७२) 
सुमे पवेतको कंपानेवारा जो 
हिरण्यकशिपु नापक द्‌नव था, उस्ने 
मह।दवक्षी कृपाषे अबद वषे पयेन्त 
सब देवताओंका रेखये पाया था। 
उसदहीका प्रुख्य पुत्र मन्द्र नामे 
विख्यात है, उपने महादेवके वरपमावे 
अबद वषेतक शन्द्रके सङ्ग युद्ध किया 
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चाण पुराऽमव्त्तात ग्रहस्याद्घु कदाव 


॥ ५५५ ॥ 


यत्तद्धगता पृं दत्तं चक्रं तथानघ । 


जलान्तरचर हत्वा दैत्यं च वलगम्‌ 


|| ५६ ॥ 


उत्पादित ब्षाङ्कन दीप्रज्वलखनसक्निममप्‌। 


दत भगवता तुञ्य दुध तजकस्ाश्ड्धतम्‌ 


॥ ७७ ॥ 


न शाक्य दरछपन्यन वजायत्वा पनाक्नम्‌। 


सुदढकान बवलयव नकनाक्त् तदा त्‌ तत्‌ 


॥ ७८ ॥ 


सुदढदहान तदा तस्य लाकर नाम प्रातच्चतम्‌ | 


लस्लीणंम मवत्तात ग्रहस्याङ्गषु केशाय 


॥ ७९ ॥ 


ग्रहस्थातिषलस्याङ्ग वरदत्तस्य षीमतः। 


न शाश्राणि वहम्त्यङ्क चक्रवज्जहातान्पपि 


॥ ८० |) 


अश्मानाथ विवप्रा ग्रहण सुषलीयसा। 


1शाक्षदत्तवरान्‌ जघुरसुरन्द्रान्‌ सरा शम्‌ 


कनन =" "~ ~न ~---------~- 01 त री 


था। 8 तात केशषब ! विष्णुक्ा वह 
पोरचक आर इन्द्रा भयङ्कर षज 
पहिले समयमं उक्ष मन्दरके अङ्गम 
लगने बिक हआ था । (७ ३-५५) 

हे पापरहित ¡ पिरे समयते मगः 
धाने जलान्तरचर बरगविंत देत्यकर) 
भारक तं जो चक्र दिया था, तथा 
इस देदयको मारनेके लिये वृषमस्वजन 
जो अग्निक समान प्रकाशमान चक्र 
ठत्पन्न किया था, मगवानने ना तुं 
अद्भत तेजते युक्त दुदधेषं चक्र प्रदान 
किय था, पिनाके अतिरिक्त दृ्र 
कोटं परुष उसका दश्चेन नदी कर 
पकता । शस दो निमित्त महदेषने उस 
कमय कहा था, कि यह सुदश्चन होवे 
तमीत लोकढे वीच वह सुदशेन नामसे 
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॥ ८१ ॥ 


प्रतिष्टित हरहा हे। ह तात केञ्ठव ! 
वह चक्र मन्द्रे अङ्गम लगकङ़े जीणे 
तृणके समान व्यथे हुआ था ।(७६-७९) 

महाद षने उक्त मन्दर अमुरका यह 
सर दिया था, किं तुम सत्र अक्षम 
अपथ्य हागे, इक ही बरके प्रमावसे वह 
धीमान्‌ प्रबरु षरश्चा्खा अमुर निज 
अङ्गपर चक्र आर सेक बज अदि 
ष्की चोट स्ने ही सह सकता 
थ] । जब बलवान मन्द्रने देवताओं 
अत्यन्त पीरित किया, तब देवतान 
महाद्वके दिये हुए रके प्रमावे 
गर्वित दानवोके दल्को नश किय। 
था, देवताअकि बुद्िश्चरप्े वे 
लोग आपष्षमे कटह करके विनष्ट 
हए । (८०-८ १) 


[ १ आनशरासनिकववे 
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तुशा वदयत्प्रमस्याषप त्रलाकन्वरता ददा । 


चात वषसहस्राणां सवरोकम्वराोऽमवत 


॥ ८२ ॥ 


ममवानुचरा निलय मविताऽसीति चात्रेषीत्‌। 


तथा पुच्रसहस्राणाप्रयुत च ददी प्रु 


॥ ८२॥ 


छुशाद्रीपच स्त ददौ राज्येन भगवानजः, 


तथा हातसुग्वा नाम धाच्रा सखो म्ासुरः 


॥ ८ ॥ 


येन वर्षशतं साग्रमात्ममांसैहुलोऽनलः। 


तं प्राह मग्वास्तुष्टः कि करोमीति शंकरः 


| ८९५ ॥ 


त वे चातसुग्वः धाह योगो मवतु मेऽद्धुनः। 


वटं च देवतभ्रषठ हाग्वतं संप्रयच्छमे 


॥ ८६ ॥ 


तथेति भगवानाह तस्य तद्चन प्रसुः। 


स्वायमुवः कऋतुश्चापि पच्रष्थममवत्पुरा 


॥ ८५ ॥ 


भाविहय योगेनात्मानं च्रीणि वर्पर्चातान्यपि। 


तस्य चोपददौ पुश्ान्सद्टख क्रतुसंमितान्‌ 


॥ ८८ ॥ 


योगेश्वर देवगीतं वेत्थ कष्ण न संहाय; । 
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महादेषने विदयुखपम दानवके ऊषर 
प्रसभ हके उसे तीनो लोकोका रहय 
दान किया था, बह सौ हजार वषेतक 
घब लोकांक। दहर हुआ था । मगवा- 
नने उम क्हाथा, कित्‌ सदामेरादी 
अनुचर होगा आर उसे स्ख अयुत 
पश्र प्रदान किया था। जन्मरहित मग- 
धानने उप्ते राज्यके सदित ङशषद्रीपदान 
किया । (८२-८४) 

अनन्तर श्चतभुख न।मक जा महासुर 
अक्षाके द्वारा उत्पन्न हुआथा आर 
जिशने एक सौ वषे तक निज मांससे 
अत्निको तक् किया था, भगवान शङ्कर 
उप्तपर प्रसन्न होक बोरे, भ तुम्हारे 
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खियि क्या करू ? तग्ुखने उने 
कहा, £ द्वकं देव ! आपकी दृषा 
पुश्च चन्द्रमा, धये, पजन्य प्रथ्वी 
आदिक चुष्टिकी सामध्येश्ाली अद्भुत 
योग होबे ओर आपद्यते ब्रह्मविधाषै 
उत्प श्चार्वत बरे प्रदान करिय। 
निग्रहाुपरहमें समथं मगवानने उसका 
वह वचन सुनके कहा, ' एता दही 
हागा । › (८४-- ८७) 

खायम्युवक्रतु मी पत्रकं निमित्त 
योगके सहारे तीन सो वषेतक हिरण्य- 
गममे आविष्ट हुए ये । मगवानने उषे 
करतुपरिमित सदसत पुत्र प्रदान किय।। 
हे कृष्ण { वेदम बणित योगहवरको तुम 


१।॥ 
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आराध्य स महादेव प्राप्रवानतुखं यकाः । 


वेदव्यासश्च योगात्मा पराक्रसतो सुनिः 


॥ ९० ॥ 


सोऽपि हाकरमाराध्य पराप्रवानतुकं यकाः । 


वालखिल्या मघवता दछवन्ञाताः पुरा फिल 


॥ ९,१॥ 


तेः कद्ध भगवान्‌ सुद्रस्तपसा तोषितो शमूत्‌ । 


तांश्चापि दैवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतो जगत्पति, 


॥ ९२ ॥ 


सुपण सोमहतारं तपसोत्पादयिष्यथ ¦ 


महादेवस्य रोषाच आपो नष्टाः पुराऽनवन्‌ 


॥ ९२ ॥ 


ताञ्च पसप्रकपालन देवेरन्याः प्रवतिताः। 


ततः पानीयम भवत्प्रसन्ते ऽपम्यके सुवि 


॥ ९४ ॥ 


| † © $ (५ @~ 
अनत्रेमायोऽपि भतार संलञ्य ब्रह्मवादिनी । 


नाहं तस्य घुनेभयो वशगा स्यां कथंचन 


॥ ९५ ॥ 


इत्युक्त्वा सा महादेवमगच्छच्छरण किट । 


निराहारा मयादन्रेखीणि वषदहातान्पपि 


॥ ९६ ॥ 


अकरंत सुसटेष्येव प्रसरादाथ मवस्यसा। 
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निःसन्दह जानते दा । परम धार्मिक 


त्राष जा याज्ञवल्क्य नामन्त वस्यात 


है; वह महादेवी आराधना करके 


अतुल यश्चस्वी हुए द । (८७-९०) 
पराश्चरपुत्र मदाष्ुनि योगिवर षेद. 
व्यासने भी शङ्करक। आशधना करके 
अशेष यश्चलाम किया है । पहले समय 
म बालसिद्य भूनियाने दवराजक द्वारा 
अवन्नात हानेषे द्ध होकर तपस्यक 
सहारे महादेवको सन्तुष्ट किया । जग- 
त्पति महादेव प्रश्न होके उनप्त बारे, 
तुम रोग तपस्याके दारा सोम हरन 
वाले गरुडको उत्पन्न करोगे । (९०-९३) 
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पठे समयमे महदिवके कोधवड्पे 
समस्त जल नष्ट हआ था। महइवरने 
सक्त कपाल अथात्‌ त्यम्बकं देष 
मन्त्रके सहारे जरा फिर उत्पन्न 
किया । अनन्तर महदेवके प्रसन्न 
हानेपर परथ्वीमण्डटपर समस्त जल पीने 
योग्य हुआ था। (९३-९४) 

अत्रिद्ुनिकी ब्रह्मवादिनी मानि 
पतिका परित्याग करके प्रतिज्ञा की, 
कषिभे अर फिर कमी किकी प्रकारते 
भी उस श्ूनिकी वश्चवत्ती न हृगी; एसा 
कहे पह महेवरकी शरणागत हर 
थौ | उसने अत्रिके मयस निराहारी 
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१९ अनुश्ासनपव । 
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लामव्रबद्धसन्डवा नावता व सुतस्तव 


।॥ ९.७ ॥ 


विना मश्राषर्द्रेण भविष्यति न संशायः। 
वंशो तवेव नाम्नातु खुष्मति यास्यति चष्कित्ताम्‌ ॥ २८ ॥ 
विकणश्च महादेवं तथा भक्तसुखावहम्‌ । 


प्रसाद्य मगवान्सिद्धि प्राप्रवान्मधुस्ूदन 


॥ ९९ ॥ 


काकल्यः संशितात्मा चै नव वषश्चतान्यपि। 


आराधयामास नव मनोयज्नेन कराव 


॥ १०० ॥ 


तं चाह मगववास्तष्टो ग्रन्थकारो भविष्या । 
घत्साक्षया चते कीतिखेलोकये वै मविष्यति ॥ १०१॥ 
अक्षयं च कुट तेऽस्तु महबिभिरलकरतम्‌ । 


भविष्यति द्विजभ्रष्टः सूत्रकता सुतस्तव 


॥ १०२॥ 


सावर्णिञ्ापि विख्यात ऋषिरासीत्कृते युगे | 


हह तेन तपस्तप्तं षष्टिवषहातान्यथ 


॥ १०३ ॥ 


तमाह भगवान्‌ सद्रः सा्लात्त॒ष्टोऽसि तेऽनघ । 
ग्रन्थकृह्योकविख्यात्ता भवितास्यजरामरः ॥ १०४॥ 


होफे तीन सो वषेतक महादेवकी कृषके 
निमित्त धसर अथात्‌ रोह हरके अग्र 
भागम यन कधिया । मदहेरवरने दंसके 
उश्षषे कश, कि रुद्रमन्त्रके प्रमावस्त 
बिना पतिक ही तिम्हारे निगसन्देह पुत्र 
होगा, ओर वेके बीच वह तुम्हारे 
ही नामहे प्रतिद्ध हीगा । (९५-९८) 
है भधुष्रदन { मगवान मक्तेमान 
विकणेने महादेवको प्रसन्न करके तिद्ध 
रामकीथी। है केश्चव ! सतितचित्त 
छलाकस्यने नव सौ वषेतक मनोज्ञ 
मह।दवकी आराधना को थी। भगवन 
प्रघन्न होक उसे बोले, है तात! त॒म 


। 
| 
। 
। 
| 


छाक्रेण तु इरा देवो वाराणस्यां जनादंन । 





्र॑थकता होगे । ओर तीनों रोकके 
बीच तुम्हारी अक्षय कातिं होगी, महिं 
कुलके द।रा अलंकृत तुम्हारा वश्च अक्षय 
होगा ओर तुम्हारा पुत्र द्विजभनष्ठ तथा 
घरत्रकृता हगा । (९९-१०२) 

सत्ययुगमं सवणि नाम एक विख्यात 
रषि थे,उन्हनि १स स्थानम छः हज।र 
वषेतक तपस्या की थी; मगवान 
सद्रदेव खयं उनपे बोले, हे अनध! पे 
तुमपर प्रसन्न हआ हुं, त॒म अजर ओर 
अमर हके लोकम प्रषिद्ध प्रन्थङृता 
होगे । (१०३-१०४) 

हे जनान! पहले समयमे दिग्वासा 
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तेज, तपस्या भर सीते दारा तुम्हारे 


भह्ाभारव । 


आराषताऽभूद्धक्तन दग्वासा मस्मगुण्टल्तः॥ १०५ ॥ 
आराध्य स महादेवं देवराज्यमवाप्रवान्‌ । 

नारदेन तु भक्त्याऽसौ मव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तुष्टो महादेषो जगौ देवगुरगुरः । 

तेजसा तपसा कीत्या त्वत्समो न भविष्यति ॥ १०७॥ 
गीतेन वादितद्षेन नित्य मामनुयास्यसि 


मयापि व तथाद्रा देवदेवः पुराषिनो 


॥ १०८ ॥ 


साक्षाहपश्युपतिस्तान तवापि श्रृणु माधव । 


यदर्थं च मया देवः प्रयतेन तथा विभो 


॥ १०९ ॥ 


प्रथोभितो महातेजास्त चापि श्रुणु विस्तरम्‌ । 


यदवाप्त चमे एव दवदेवान्परेन्वरात्‌ 


॥ ११० ॥ 


तत्सर्वं निखिलेनाद्य कथयिष्यामि तेऽनघ । 


पुरा करूतयुग तात कऋषिरासीन्महायहाः 


॥ १११॥ 


व्याघ्रपाद इति ख्यातो बरदवेदाङ्कपारगः। 
तस्याहम भवं पुचा धौम्यश्चापि ममानुजः ॥ ११२॥ 
कस्यचितवथ कालस्य धौम्येन सह माघव। 
आगच्छमाश्रम क्राडन्सुनाना नावतात्सनाम्‌ ॥११३॥ 
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मस्मगुण्टीत भगवान काछाधामप 
मक्तवर हन्द्रक दारा पूजित इएयथे, 
उन्हनि महादेषङो आराधना करके 
दवराञ्य पाया । (१०५-१०द) 

पहले समयम नारद भ्ुनिने भाक्त 


®+. 


मावते महादेवो अराधना ङथी, 


देवगुरु महादेव प्रषम हाके उनसे बोरे; 


रे 


समान फोहं मीन होगा, गीत ओर 
बाजके हरातुम सदा मेरे अनुगत 
गहोमे | हे तात ¡हे विघ्ु माघव! भने 
जिम प्रकार पठे समयमे देषो$े दव 








जक 


पश्युपतिका साक्षाद्‌ दशन काया, 
उक्ष भी तुम षिस्तारकरे सहित सुनो। 
है अनध [{ पहटे देवकं दव महदेषमे 
मेने तावधान होके जिस प्रकार उन 
प्रनाधित श्ियाथा, (त समय उस 
पूरी राति कहता दह । ह तात! पहले 
सत्ययुगम बेदबेदा ङ्ग जाननेषाले षश 
यश्चस्वी व्याघ्रपाद नामप्च विख्यात 
एक कऋषिथे, म उनका पुत्र था ओर 
धौम्य मेरा माई था। हे माघव! डमी 
समय भ धाम्यके सङ्गं र्ते इए 


कि चक्क ०६. 


आरमन्ञ भ्ुनियोके आश्रमम उपस्ित 
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अभ्वाये १४] 


१६ अनदासंनपर्व । 
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तन्नापि च मया टद दुद्यताना पयास्छना। 

लक्षत च म्या क्षार स्वादुता दयम्तापमतम्‌ ॥ {१४॥ 
तलाऽ्हपनत्रव बास्याज्ञननासात्मनस्नथा। 
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ह्षीरादनसमायुक्तं भाजन हि प्रयच्छमं 


॥ ११५ ॥ 


अमावाबेव दुग्धस्य दुःखिता जननी तदा। 


लतः पिश सपमालाख्य तोन सह भाधव 


॥ ११९ ॥ 


आवयोः क्षीर मिलयेव पान।थ समुपानयत्‌ । 

अथ गव्य पयस्तात कदाचित्प्रारित मया ॥ ११७॥ 
पिश्राऽह यज्ञकाले हि नीलो ज्ञातिङ्कुल महत्‌| 

तश्र साक्षरत दवी दिव्या गाः सुरनन्दिनी ॥११८॥ 
तस्याह तत्पयः पीत्वा रसन द्यमलोापमम्‌ | 

ज्ञात्वा क्षारगगाश्चव उवरभ्य है समवम्‌ ॥ ११९॥ 
सख पिश्ररसस्तातन म प्रीतिसुषावहव्‌। 


ततोऽह मन्व षाल्याल्ननीमात्मनस्तदा 


॥ १२०॥ 


= 9  & ॐ © 9 भ [१९ 

नद क्षारादन पातयस्व म दस्वत्यास। 

लता मामनत्रवान्भाता दुःखकशाक्समान्वलदा॥ १९१ ॥ 
पुन्रस्नहात्पारष्वञ्य मूध चाघ्राय माघवष। 


च तजा ० ० ० म = ~ --- ---- = 


हुआ । वेर्शपर मने किंपादूध दन 
वाली गङका दृष दना दला वह 
दूष अमृतके समान स्वादयुक्त माम 
हज । (१०६- ११४) 

अनन्तर बार्यकालका सुरम्‌ चल- 
तक्ति मेने अपनी मतास्ते कहा, ह 
माता ! पन्च र्युक्तं माजन प्रद 
करो । उस समय मेरी मातने दृधके 
अभावसे दुःखित हकर चिल पात्तकर 
उ§ का पिष्ट बनाया अर जरम षालक 


($ 


हमे पीनो दिया । हे तात माधव! 


भेन परे एक बार गर्का दूष पया 


1 


| 
। 
| 


द 
॥ 
| 


~~~ ~~ -~* ----~~~- - -~--~-- ~~ 


री त 





था, यज्ञके समय पिता पन्च एङ मह्‌ 
1 तिडरम्‌ रगय थ, वहं दिष्य गस 
सुरनन्दिनाका वृष ष्ठा थ), मने 
उसक। पही अमृत समान दूष पाक 
द्‌ धका गुण आर निष प्रकार उश 
उत्पाते हाती हे, उं जानता ५, १8. 
लिये बह पिष्टरस युङ्घ रुभिकर न 
हुआ । (११५ १२०) 

हे तात ¡ अनन्तर मने बाल-स्वम्‌। 
वक वश्चमं हकरं उस मम अपनी 
माताषे कहा, हे मति | तुमन धृ 


ञो दिया रै, बह दृष नक्ष ३। { 


। 
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पह्ामारत । 





कुतः क्षारादन षत्स सुनाना नावेतात्भनाम्‌ ॥१२२॥ 


छ [यि 


वने निवक्षतां नित्य कन्दमूलफलाशिनाम्‌ । 


क 


आस्थितानां नदीं दिव्यां वारखख्ित्येनिंषेषिताम्‌ ।१२२॥ 


(कि 


छ्ुतः क्लरं वनस्थानां सनीनां गिरिवासिनाम्‌ । 
पावनानां वनाक्ानां वनाञ्नमनिषासिनाम्‌ ॥ १२४॥ 
ग्राम्याहारनिघरत्तानामारण्यफलमोजिनाष्‌ । 


नास्ति पुत्र पयोऽरण्ये सुर मीगोश्रवजिते 


॥ १२५ ॥ 


नदीगहरदोलेषु तीर्थेषु विविधेषु च, 

तपसा जप्यनिलयानां हिचा नः परमा गतिः ॥१२६॥ 
अप्रसाद्य विरूपाक्ष वरद स्थाणुप्रत्ययम्‌। 

कुतः क्षारादन वत्स सुखानि वसनानि च ॥ १२७॥ 
तं प्रप्य सदा वत्स सवमावेन ₹हाकरम्‌ । 
तत्प्रसादाच्च कामभ्यः फल प्राप्स्यसि पत्रक ॥ १२८ ॥ 
जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तदाप्रभरुति शश्रुहन्‌ । 

प्राञ्नाटेः प्रणता त्वा ददमम्बामचादयम्‌ । १२० ॥ 


--- --------~-------------------- -~-------- -- ~ 


माधव ! अनन्तर दुःख ज्ाकष् युक्त 
माताने प्रस्नेहवेश्च पे गादाम मस्तक 
पंषकर बाली, हे पुत्र ! सद्‌। वनवासी 
कन्दमूरफृल भाजन करनेषार आत्मन्न 
क्रषियाक आश्रमम क्षीरादन क ह ? 
जो लोग वालिटयग्रणपे निषवित 
दिव्य नदाके अवलम्बन क्य दष 
आर परवेतनि 
वासी धूनिर्याके निकट दृध कहि 
आतेगा ? (१९०- १२४) 

हे पुत्र { आश्रमनिषाप्ती, षायु आर्‌ 
जरु पनेबालि तथा प्राम्य आहारम 
विशत, जङ्गलके फर खानेवाले ऋषियाके 
सुरमीगोत्रपत रहित वनम दूष नहीं 


हे । नदा गुफा पवेत अ।र षिदिष 
तीथ हम लोग तपस्याके दारा जपम 
र्त हुआ; करते ह, हसरिये देवोके देव 


महेश्वर हा हम लोगोकी परम गति 


ह । हे पुत्र! अव्यय, स्थाणु, बरद 


विरूाक्षका विना प्रस् स्यि क्षीरोदन 
आर सुखप्ताधन व्च आदि कहि 
प्राप्त गेहे पृत्र ¡ इषाय तुदं 
स३ मातिप्त चित्त रुगाके उस दही 
महादेवके शरणागत होना उचित रै, 
उनकी कृपापते तुम सब वाञ्छनीय फर 
पाआगे। (१२४- १२८) 

हे शधुनाश्चन। मतका एेसा वचन 
सुनक उस्र षमय हाथ जोडके विनय- 


[ १ ्ानुदशासनिकपवं 


न न+ 
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काऽयमस्ब महादव सक्थच प्रसादत । 


कुत्र या वसते दया द्रष्टव्या चा कथचन 


॥ १२० ॥ 


त॒ष्यते वा कथ क्ञावा रूप तस्यच क्रदकाम्‌। 


9 | २ © म [8 
कथ क्षयः प्रसन्ना कवा ददयल्तनना मनन 


॥ १२१॥ 


एवमुक्ता तदा क्ष्ण माताम सुतवत्सला । 
स्रूधेन्याध्राय गोवन्द सक्षाष्पाक्रुटलाचना ।॥ १२२॥ 
प्रमाजन्ता च गाच्राणे ममवं मधुसूदन । 


देन्यमालम्न्य जननी इदमादं सुरात्तम 


४ १६२॥ 


अम्बावाच-- दुवज्ञया महादवा दुराधारा दुरन्तकः । 
दुरायाघञ्च दुग्राद्या दुरंदया छक्रूतात्मामः॥ १३४॥ 
यस्य रूषपाण्यनकान प्रवदान्त भनाषषणः। 
स्थानानि च विचस्रााण प्रसादाश्चाप्यनक्दा ॥१३ 
का हे तत्वन तद्वद इशास्य चारत डुमम्‌। 
क्रुतवान्यान रूपाण द्वदवः पुरा कड । 


[8 


पूवक मेने उसपे यह वचन कदा, हे 
माता! षह महादेव कोनदै? ओर 
वह किस प्रकार प्रपन्न होते दं? बह 
देव किस्त स्थानम निवास करता है 
ओर किष प्रकारसे उसका दक्षेन किया 
जाता दै, किंस माति बह महशवर 
सन्तुष्ट होता हे; उप्तका केसा स्प 


ह? किस प्रकार रोग उसे प्रसन्न 


हआ जान क्के दए है माता! 
त॒म मेरे निकट यदह स वृत्तान्त बणेन 
करा । (१२९-१३१) 

हे ष्ण ! उप्त घमय जवमेने पुत्र 
वत्छला माताप्त एेसा बचन कहा, त 
वह मेरा मस्तक घूषकर आंष्र मरे हुए 
नेश्रपे युक्त हाकर शरीरपर दाथ 


१ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~-------- -~ «~~ ---~ ~ 


1 
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| 
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परकर द्‌।नता अवलम्बन करके बा 
रा । (१३२- १३३) 
माता बी, महादेवे दुर्विज्ञेय 
ह्न जानना अशक्य ६ ) दुराध।र 
( 9 च्रपसज्ञनहनेपर मा मनम धरण 
करना अयाग्य,) ह । दुरवधि (ध्रयमाण 
हनेपर भमा ख्य विक्षुपक दारा सङ्ट 
युक्त ह; ) क्या कि वह दुरन्तक ह, 
( अथात्‌ उस्म सब भन्ध दूषित हज 
करत है, ) विप्ाभावमं मी वह दुग्राद्य 
ह । वह सहजम नहा जाना जाता अर 
पुण्यहीन मनुष्याको दुदश्य हं (वेराग्यसे 
भी षह रिसाकं टष्टिगाचर नदी होता) 
मनीषी रोग उपके अनेक प्रकारके रूप 
वेचेत्र स्थान अगर अनेक मातिक्षा 


१०३ 
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ऋीडते ख तथा शावः प्रसीदति यथाच ॥ १३६॥ 
हृदिस्थः सवैमूतानां विश्वरूपो भहेश्वरः। 


मक्तानामलुकम्पा्थं दशनं च यथाश्रुतम्‌ 


॥ १२७ ॥ 


मुनीनां व्वतां दिव्यमीरानचरित द्युमम्‌। 

कुतथान्यानि रूपाणि कथितानि दिवोकसेः ॥ १३८ ॥ 

अनुग्रहाथ विप्राणां हणु षत्व समासतः| 

तानि ते कीलेयिष्धामि यन्मां रवं परिश्च्छसि ॥ १३९ ॥ 
अम्बोषाव- ब्रह्मविष्णुसुरेन्द्राणां रद्रादिलययान्विनामपि। 


विश्वेषामपि देवानां वपुभारयते भवः 


॥ १४० ॥ 


नराणां देवनारीणां तथा प्रतपिकहाचयोः। 


किरातकशावराणां च जरख्जानामनेककशाः 


॥ १४१ ॥ 


करोति भगवान्‌ खूवमाररव्यरावराण्यपि। 
कभा मस्स्यस्तथा चाङ्कु; प्रवालाङ्कुर भूषणः। १४२॥ 
यक्षराक्षपससर्पाणां देदयद्ानषयोरपि । 


के क, छ 


वपुधारयते देवो भूयस बिलवासिनाम्‌ 


प्रश्नताङे विषय कहा करते ई, उष 
हदवे श्रुमचरितेको कौन जाननेषे 
समर्थं होता ३ १(१३४-१३६) 

पते समयमे देवो देव महेहवरने 
जिन स्पा धारण किया था, तथा 
बह जितत प्रकार क्रीडा करते, जेस 
प्रसन्न होते, विश्वरूप मदशवर सब 
प्राणि्योके ददपस्थ होनेपर भी मक्तापर 
कुषा करके जित प्रकर सरूप धारण 
करते है, जि भांति उनका दशन 
किमा जा सकता है, महदिवके पवित्र 
शरित्र कश्नेषाठे पनियके खपे 
उनके चुम चरिग्रोक्षा मने जिष प्रकार 
सुना है, हे वात ! ब्राह्मभोपर अनुग्रह 


~~~ -- 


॥ १४३ ॥ 


करनेके निमिच उन््ने जो सब सूप 
धारण कयि यथे, देवताओं $ इण 
उन सब विषयाको सक्षम घनो । तुमने 
श्चसे जे प्रन किया हे, बह घब दृता 
स्त भ तुमे क्ती हं । (१२६-११३९) 

माता बोली, भगत्रान महेश्वर, 
बका) विष्णु, मन्द्र, श्र, आदित्य, 
अश्ििनीङ्कमार ओर विडवदेवगभङे 
रूपके धारण करते ई । पुरूष, श्वी, 
प्रेत, पिश्षाच, किरात, छबर ओर 
वषि जलचर तथा वनचर जीवो 
स्प धारण क्रिया करते ६। वहम, 
शङ्खं ओर प्रवालांङुर-भूषण षशन्तकार 


[ १ आनुशाखनिकपवै 
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स्वरूप होते ई । बह देव यथ, र्त, 
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१३ अनुशासनपवं । 


£ स €< €.€ अ >>> 999 >>> >> >> 


स्याघ्रास्हश्गाणा च तरश्बुक्षपतात्त्रणाम्‌। 


उदकश्वश्गाखानां रूपाणि कुरुतेऽपि च 


॥ १ ध ॥ 


हंसकाकमयूराणां कूुकरासकसारसाम्‌ । 


सूपाणे च बलाकानां गृध चक्राङ्योरपि 


॥ १४७५. ॥ 


करोति वा सरूपाणि घारयलयपि पवेतम्‌ । 


गोरूप च महादेवो दस्यन्वोष्रलराकरूतिः 


॥ १४६ ॥ 


छागच्ाकृलसरूप् अनेकम्रगरूप धुक्‌ । 
अण्डजानां च दिव्याना वपुषारयतले समवः ॥ १४७ ॥ 
दण्डी छष्री च कुण्डी च द्विजानां वारणस्तथा । 


घण्सुश्वो वै वहुसुखख्िनेश्रो बहुरीषकः 


॥ १४८ ॥ 


अनेककरि पादश्च अनेकोदरचकश्रधृत्‌ । 


अनेकपाणिपान्वेथ अनेकगणसंवृतः 


॥ १४९ ॥ 


क्रबिगन्ध्ेरूपश्च सिद्धचारणरूपधुत्‌ । 


मस्मपाण्ड्ूरगान्रश्च चन्द्राधकूत भूषणः 


॥ १५० ॥ 


अनेकरावसबुषटथानेकस्तुतिसस्कृतः । 





6१, दैत्य, दानव ओर बिलवासिगणङे 
कूपको धारण करते ह । वाघ, धिह, 
हरिन, तेदुज, भाद्‌, पक्षा, उष्य आर 
विथारोके सूपको अवलम्बन करत ह; 
वह हंस, ङौ, मोर, कृकलास, सारस, 
बक, गिद्ध, चक्रवाक, स्वणचातक तथा 
परैत आदिष्े रूपको भी धारण किया 
करते ह । महदेव गऊः, ाथी,. षोड, 
जर खरी आति भी अवलम्बन 
करते ह । (१४०- १४६) 

वह बकरे ओर श्ञादुलके रूपको 
धारण करते तथा अनेक प्रकारके मृगांका 
रूप अवलम्बन किया करते द । महेश्वर 
दिव्य अण्ड्जोकी आदति धारण करते 
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है, तथ। वई दण्ड, छच्र ओर इण्डल 
धारण करके दि्जोको अवलभ्बन 
किया करते ह । वह ष्ण्ुख ओर 
अनेक मुखवले, त्रिलोचन ओरं 
बहुशीषेक है । चह अनेक कटि, अनेक 
चरण, अनेक उदर ओर शरीर धारण 
करते ह । बह अनेक हाथ, अनेक पाड 
आर अनेकां गणोते युक्त रहत ई । वह 
ऋषिरूप, गन्धवेरूप ओर ॒षिद्धचार- 
गोका सूप धारण क्या इस्त है। 
उनका श्वरीर भक्षक द्वारा पाण्डुर वणे 
ओर अद्ेचन्द्रपे विभूषित है; बह 
विविध शष्दोसे धोषििति ओर अनेक स्तो- 
श्रोते संस्कारपुक्त हे । (१४७-१५१) 
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१०६ 


१ 


[९ 
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महामरित । 


॥ १५१ ॥ 


सषेटोकान्तरात्मा च सवेगः सववाद्यपि। 

सवत्र मगधान्‌ ज्ञेयो हृदिस्थः सवदेहिनाम्‌ ॥ १५२॥ 
@ = छ क 4 न © ०. 

यो हि य काभयेत्काम यस्मिन्नथञ्च्येते पुनः। 


तत्सवं यत्ति देवेशस्तं प्रपद्य यदीच्छसि 


॥ १५६३ ॥ 


न्दते कुष्यते वापि तथा हुकारयत्यपि । 
[९ [> ~ © ® 
चक्री श्रली गदापाणिमुसटी खडपदटिशी ॥ १५४ ॥ 
भूघरो नागमौञ्जी च नागङ्कण्डलक्कुण्डली । 


नागयजश्ञापवीती च नागचमात्तरच्छ्दः 


॥ १५५ ॥ 


हसते गायते चेव त्यते च मनोहरम्‌ । 

(+ क [4 ष 0 
घाद यदपि वाद्यानि विचिच्राणि गणेयुतः ॥ १५६ ॥ 
वल्गते ज्ञञ्मते चेव रुदते रोद यत्थपि। 


उन्मत्तमत्तरूप च भाषते चापि सुस्वरः 


॥ १५७ ॥ 


अतीव हसते रौद्रखासयन्नयनेजंनम्‌ । 
जागात चव स्वपिति जम्मत च यथासुखम्‌ ॥१५८॥ 
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वह सब्र भूतोके नाश्चकं होके सथ 
लोकम प्रतिष्ठित ह} सवे स्वरूप, सव 
प्राणिर्याका अन्तरात्मा, सवेग वार 
सवेमाषी वह भगवान सर्वत्र विधमान 
है, ओर दे्धारियोके हदये निवाप 
करता है। जो लोग जिप्त विषयकी अ- 
भिलाषा करके जिप्च निमित्त रघकी पूना 
किया करत हं, वह देवेश्च महेश्वर उन 
सष विष्यो जानता £! शस्ररिये यदि 
इच्छा हो, तो तुम उसकी शरणमे 
जाओ । वह आनन्दित होता, पिति 
होता अर हुङ्कार प्रकाश्च किया करता 
हे । बह चक्र, शूल, गद, मुसल, खटग 
ओर पटश्च धारण किया करता है; वह 
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पवेत होके नागी बनी हर मौञ्जी 
मेखला धारण करता है; बह सापो 
जनेऊ पहरता आंर॒ गजाम्बर धारण 
किया करता ह । वह हसता, माता, 
मनोहर रीतिसे नाचता ओर भूतो 
पिरकर विचित्र षाजा बजया करता 
ह । (१५१- १५६) 

वह ध।त करता, जदह केता 
रेता ओर शलाता है । वह इन्मसस्प 
वा मश्च स्वषूप ओर उत्तम स्वरसे वाशा 
लाप क्रिया करता हे । वह रीद्र सूपते 
तीनो नेश्रह्ि द्वारा लोर्गोक्षो त्रित 
करके अत्यन्त भयङ्कर शख क्षिया 
करता हे; वह जागता, सोता ओौर 
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क्रभ्वियि १७ 


| 


१३ अनुशासनपर्व । 


(न द ०००० ०००० 


जपते जप्यते चेव तपते तप्यते पुनः| 

ददाति प्रतिगृह्णाति युञ्जते ध्यायतेऽपि च ॥ १५९॥ 
वेदीमध्ये तथा यूपे गोष्ठमध्ये हताद्ाने । 

हइ यतेऽश्ट्यते चापि वाको श्रद्धो युवा तथा ॥ १६०॥ 
कीडते प्रषिकन्यामिक्रषिपत्नीभिरेव च । 

ऊरध्वकेशो महाशेफो नभो विक्रतलोचनः ॥ १६१ ॥ 
गौरः इयामस्तथा क्ष्णः पाण्डुरो धूमलोहितः । 
विक्कताक्षो षि्ाराक्चो दिग्वासाः सर्ववासकः ॥ १६२॥ 
अरूपस्याद्यरूपस्य अतिरूपाद्यरूपिणः । 

अनाद्य तमजस्यान्त वेत्स्यते कोऽस्य त्वतः ॥१६२॥ 
हृदि प्राणो मनो जीवो योगाटमा योगसंज्ञितः 
घ्थान तत्परमात्मा च मावग्रा्यो मदेभग्वरः ॥ १६४॥ 
घादको गायनश्चैव सहस्रशतलोचनः । 


[व 


सुखपूवेक जघु्।१ केता है । बह जप 
करता हे, ओर सब लोग उसका जप 
क्षिया करते द; बह तप करता है, ओर 
उसके निमि लोग तपसा किया करते 
ह । बह दान करता ओरं प्रतिग्रह ग्रहण 
किया कशता दै, योग करता ओर 
ण्यान करता हे । तेदी, यूष, गोमूदके 
बरीच ओर अभ्रिमे कमी दीख पडता 
तथा कमी अदृश्य होता है । बही 
बालक, बुद्ध ओर युवा दै, बही ऋषि. 
कन्या तथा ऋषिप्ियाके सङ्क क्रोडा 
करता रै । वह उष्वङेश्च, महालिङ्क, नग्न 
ओर वितने्र हे।(१५७-१६१) 

वह गोर, शयाम, कृष्ण, पाण्डुर, 
धूम्र ओर लालबणेसे पक्त है; बह 
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एकवकस्रो दविवक््चयश्च च्रिवक्च्ोऽनेकवक्चकःः ॥ १६५॥ 


विद्ताक्ष, विश्चाराक्, दिगम्बर ओर 
सवाम्बर अथात्‌ घबका आच्छादक है; 
उप्त ूपरहिव अथात्‌ आचस्ूपी, निष्कर 
मायावी, अतिरूप, नाश्नकायके कारण, 
आद्यरूप, हिरण्यगमे, अनादि, अनन्त, 
जन्मरहित महेश्वरा अन्त यथाथ 
रीतिते कोन जान सकता है? जो 
हृदये जच प्राण, मन ओर जीश्वरूप 
अथात्‌ अश्नमय, मनोमय ओर विन्ञान- 
मय कोषरूपक् वणित होतार, जा 
योगात्मा तथा आनन्दमय है, बही 
योगसंक्खित योगी कहा जाता है, बह 
परम श्युद्ध योगखरूप परमात्मा महैश्वर 
सुक्ष्म मनोब्रुचिके दारा मी भाटूम हाने 
योग्य नदी हे । (१६२- १६४) 
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तदद्धक्तस्तद्भता नित्य तन्लिष्ठस्वत्परायणः। 
भज पुच् महादव ततः प्राप्स्यासे चाप्सतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तदाप्रभति शत्रुहन्‌ । 


मम भक्तिमहादेवे नैष्ठिकी समपद्यत 


॥ १६७ ॥ 


ततोऽ तप आस्थाय तोषयामास राकरम्‌ । 


एकं वषसहसरं तु वामाङ्गुषटाग्रविषितः 


॥ १६८ ॥ 


एकं वषरातं चैव फलाहारस्ततोऽमवम्‌ | 

@ _ @ > ® ९ [९ @ 9 [द 

द्वितीय ऋीणेपणाशी तृती चाम्बु मोजनः ॥ १६९॥ 
हातानि सप्र चवाहं वायुभक्षस्तद्‌।भवम्‌ | 


एकं वर्षसहस्रं तु दिव्यमाराधितो मया 


॥ १७० ॥ 


ततस्तुष्टो महादेवः सवलोकेश्वरः प्रभुः । 

एकभक्त इति ज्ञात्वा जिज्ञासां कुरुते तदा ॥ १७१ ॥ 
शाक्ररूपं स करत्वा तु सवेर्दवगणैश्र॑तः । 
सहस्राक्षस्तदा भुत्वा वज्जपाणिमहायकराः ॥ १७२॥ 


[क क 1 


वही वादक, गीत गानेवाला, षद 
शतलोचन, एकवक्त्र, आनण्दयुक्‌, 
दविजिह, लिङ्गदेह आर जीवखसूप है, 
त्रिवक्त्र स्थुल एरोरके सहित पूर्वोक्त 
दोनों शर खूप आर अनेकवक्त्र 
अथौत्‌ विराट दोता है । हे पृत्र ! त॒म 
उपदीका मक्त हके उसी चित्त 
लगाओ, उसीमे निष्ठा करो ओर उसदी 
म्र रत हाके महदेवको ही आराधन। 
करो; तब तुम अभिलषित पिषयाकषो 
प्राप्त करोगे । (१६५-१६६) 

हे शश्चुनाश्चन ! माताका रेसात्रचन 
सुनके उस ही समय महादेवके षिषृयमे 
मेरी नेष्ठिकी मक्ति उत्पश्न हुई । अनन्तर 
मेने तपस्या करके महदेवका सन्तुष्ट 
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किया; बारे अगुटके सहारे स्थित शोकर 
एक हजार वषे बिताये, एक सौ वर्ष 
तक एल भोजन करके रहा; दृस्तरी बार 
एक सो वषेतक द्रे पततोको खाक 
रहा, फिर एक सौ वषेतक जल पीके 
समय बिताया; अनन्त घात सौ वर्ष 
तक वायु पीके रहा; शषदही प्रकार देव 
परिमाणे एक सहस्र वषेतक महेश्वर 
मेरे द्वारा एजित हए । (१६७-१७०) 

अनन्तर सब लोकोके शवर प्रभ 
महादेव प्रत्न हए । उस समय उन्दने 
प्च अपना भुख्य मक्त समश्चके जान- 


नेरी इच्छा ङी । उन्होने शन्द्रका रूप 


धरके सष देवताओंके सहित महायद्वस्वी 
वजधारा पद्स्रक्षके वेषम पुषश्की 
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१२ अनंशासनपवे। 


सुधावदातं रक्ताश्च स्तज्धकण मदोत्कटम्‌ । 


आवेष्टतकरं घोरं चतुदष्ं महागजम्‌ 


॥ १७३ ॥ 


समास्थितः स भगवान्‌ दीप्यमानः स्वतेजसा) 


कि = क (५. 


आजगाम किरीटी तु हारकयूरमूषितः 


॥ १७४ ॥ 


ण्ड्रेणातपच्रण भियमाणेन मूधेनि। 
सेठयमानोऽप्सरामिखथ दिव्यगन््रवनादितैः ॥ १७५॥ 
ततता मामा देबेन्द्रस्तश्टस्तेऽदह द्विजात्तम । 


वरं घणीष्व मत्तस्त्वं यत्त मनसि वनते 


॥ १.७६ ॥ 


चक्रस्य तु वचः श्रुत्वा नाह प्रीतमनाऽमवम्‌। 


अघव च तदा हृष्टा दषराजमिद वचः 


॥ १७.७५ ॥ 


नाह त्वत्ता चर काङ्क्षे नान्यस्मादपि दैवनाव्‌। 


मटादवादते सोम्य सलयमतट्कीमित 


॥ १५८ ॥ 


सत्य सत्य हि नः चाक्र वाक्यमतत्सुनिधितम्‌। 

न यन्मदेश्वर मुक्त्वा कथान्या मम रोचते ॥ १७९ ॥ 
पषुपतिवचनाद्भवामि सद्यः क्रमिरथवा तरुरप्यनेक्रचासः। 
अपद्युपातवरप्रसादजा म च्रसुचनराञ्याचनूतिरप्यानदा ॥१८०॥ 
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भांति अवदत, लालनेत्र, स्तन्धक्णे, 
मदोर्कट, विश्चालसुज, धारसूपी 
च्‌।र दापवाके महामातङ्गपर चटक 
अपने तेजते प्राश्पान दहाकर हार, 
किरीट ओर कुण्डल विभूपित अरीरसे 
आगमन किया । उनके सिरपर पाण्डुर 
आतपत्र श्चोमित था, बह दिग्य गन्ध- 


® 


वोक्की भङ्खीतध्वनि आर अष्पराओंद्रारा 


सेव्यमान थे | (१७१-१७५) 


अनन्तर देवराजरूपी भमगवानने 
कह, हे द्विजोत्तम ! भे तुम्हारे ऊषर 
प्रसत्त हुआ हू, तुम्हारे मनम जो इख 
अभिराषि हो, वह षर परुक्षसे मांगो। 


हन्द्रका वचन सुनके मे प्रसन्रषसिच 
नदी हुआ । हे ष्ण | उश समय भने 
दे वराजघे यह. वचन कहा, पे तुभे 
तथा महदे वके अतिरिक्त दूसरे किषी 
देवताघ्त मी वरी अभिलाष नदी 
करता, यहम तुम्हारे समीप सत्यही 
कहता हू । हे शक्र! मेरा यह मरी 
माति निश्चित बचन अत्यन्त सत्य है; 
कयां क महेडवरङे अतिरिक्त मेरी दृषेर 
किषीके वचनम भी रुचि न्ष होती 
हे । (१७६- १७९) 

पश्चुपतिके वचनके असुसार भ उम 


ही समय मि अथवा अनेक श्राखायुक्त 
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अ 


मह भिस्त । 


भक 9० 


जन्म भ्वपाकमध्यजपे मस्तु दरचरणवन्दनरतस्य। 


मा वानीभ्वरभक्ता भवानि भवनऽपि राक्रस्य 


॥ १८१ ॥ 


वाय्वम्बुभुजोऽपि सता नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 


भवति हि सुरासरण॒रो थस्य न विश्वेश्वरे भक्तिः 


॥ १८२ ॥ 


अलमन्याचिस्तेषां कथाभिरप्यन्यधमेयुक्ताभिः। 


येषां न क्षणमपि रुचितो हरचरणस्मरणाषच्छदः 


॥ १८३ ॥ 


[क [ [क © ® 
ह्रखरणानरतमातमा भावतन्यमनाजव युग प्राप्य| 


संसारमयं न भवति हरभक्तिरसायन पीत्वा 


।॥ १८४ ॥ 


दिवसं दिवसाधरं वा सुहत वा क्षण लवम्‌ । 


न शलन्धप्रसादस्य भक्तिभेवति शांकरे 


॥ १८५ ॥ 


अपि कीटः; पतङ्खा वा भवेय चाकराज्ञया। 
मतु शक्र त्वया दत्त चलाक्यमपि कामय ॥ १८६॥ 
श्वापि महेग्वरवचनाद्धवामि स हिनः परः कामः| 


श्रदश्गणराञ्यमाप खद्दर नच्छाम्यमहभ्वरासेषम्‌ 


~ > > ~ = ~~~ ~ -~ --~ ~ 


वृष हंगा ओौर महादेवके अतिरिक्त मे 
दृसरेके रवा कृणासे तीनां रोकके 
राज्य तथा रेशवयेकी मीश्च्छा नदा 
करता । श्विषचरणम रत होकर मरा 
च।ण्डालङ्खलमे जन्म हो, ताभी उत्तम 
है ओर अनीशरभक्त दके शन्द्रभवनमं 
मी मेरा जन्म न हावे। सुरासुरगुरु 
विश्वेश्वरपरे जिसकी भक्ति नदी हे, उप 
पुरषके वायु भक्षण वाप्राश्चन करके 
निवासि करनेपर मी कष्ठ प्रकार उसका 
दुःख न्ट होगा ? हरके चरणके सरण 
विच्छेद जिसकी अस्प समय मी रुचि 
न हो, उते दूसरेके वचन तथा अन्य 
धर्मयुक्त वक्ष्यसे क्या प्रयोजन ह ! 
अनाजेव कलियुग उपस्थित होनेपर 


~~ ~-~-~-~~ = ~ ---~-~-- ~~~ ~ ~~~ ~~~ -~-~~ “ˆ ~~~ --~~- ^~---- ~~ 
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नुष्याको श्िवचरणमे सदा रत दाना 
उचित हे, हरमक्ति रप्ायनको पने 
ते मयुष्यको सपारका भय नदी 
हाता । (१८०-- १८४ 

दिने, दनका अद्ध माग, प्रहत) 
क्षण अर लवमात्र समयममभी जो 
दंकरङे प्रसाद पानेमं समथ नदी हे, 
उसका उनम भक्ति नहा इती | 
महादेवकी आक्ञानुार चषि कीटा 
पतङ्ग यानिम मरे टी उत्पन्न हाऊ। 
ह दवराज ! परन्तु तुम्हारे दिये हण 
तीनो लोकोकीमी म कामना नही 
करता; मह रषरङे वचनपत चाहे त्त। 
मलेी बन्‌ । क्या के वेशी मेरे प्रम 
प्राथेनीय §; आर उनका आक्षा न 
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न नाकप्र्छठन च देवराज्य न ब्रह्मलोक न च नेष्करत्वम्‌। 

न सवकामानाखदलान्‌ णाव हरस्य दासत्वमहं श्रणाम ।॥{८८॥ 
यावच्छकाङ्षवलामलबद्ध्‌ मालिन्‌ प्रायत पदुपातभगवान्ममहाः 
तावल्वराभरणजन्मरातामघातदुःखाने दहविदितानि समसुद्रहामे ॥१८९॥ 

दिवसकरशराशाङ्वद्धिदीप्च चिसुवनपारमसारमाद्यमेकम्‌ । 

अजरममरमप्रसाद्यस्द्र जगति पुमानिह का खमत चान्तिम्‌ ॥१९०॥ 

यादे नाभ जन्म मूधा नवाते मदायः पुनदाषेः। 

तास्मस्तास्मन्‌ जन्मपान जव मवन्मऽक्षया मनाक्तः ॥१९१॥ 
छक्र उवाच- कः पुनमवन हेतुराहा कारणकारणे | 

यन शचावाहतऽन्यस्मात्प्रसाद नानकाङक्षादस्चे ॥ १९२॥ 
उपमन्युरुवाच- सदसद्यक्तमव्यक्त यमाहुब्रह्मवादिनः 








त = जा = भ ० म ज ~ न ~+ 


पाने देवताओंके राज्यङी मी इच्छा 
नहीं करता । मे खगंरोककी अमिखाप 
नहीं करता, देवराज्यकी श्च्छा नदीं 
करता, ब्रह्मलोक्षकी वाञ्छा नदीं है, 
निष्कलत्वकी स्पृहा नही करता ओर 
समस्त काम्य विषयाकी मी कामना 
नह करता; केवल हरके दासतवप्राप्निकी 
च्छा करता ह्‌ । (१८५- १८८) 
जबतक श्रश्षाङ्घवल, अमर, बद 
मोलि मगवान महश्च पञ्युपति प्रसभ 
नही हाते,तब तक जरा, मरण ओर 
सेको जन्मोके अभिधातके देह विदित 
कको दोता रहंगा । पये, चन्द्रमा 
आर अश्रिके दारा प्रकाश्चमान त्रिभुवन- 
सारभूत ओर जिसते बटके सारभूत 
ओर ङु भी नदी हे, उष एकमत्र 
आदि पुरुष, अजर, अभर रुद्रदेवका 
विना प्रम किये इस जगतमे कोन 


ननन [9 क 1 य क 
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पुरुष श्रान्त ठाम करनम समथदागा! 
प्रर दाष यदि मेरा पनवार जन्भ 
हा, तों उन जन्मा मी महदेषके 
विषयम्‌ मरी अक्षय भक्ति उत्पन्न 
हा । (१८९- १९१) 

९न्द्र योल,जम त॒म महरवरके अति 
रिक्त दूसरे किसी दवताके प्रसन्नताकी 
इच्छा नहीं करते हा, तब उस कारणक 
भीं कारण उबर सत्ताके विषये 
कनी युक्तिदहे । जा प्रलयकालमें 
समस्त जगत्‌ नान करता ह, तापकरी 
न्तिके निमित्त अभिक निकट गमन 
करनेकी माति उष्के निकट वरा 
इच्छा करनी तुम्हारा मृढताका कये 
हारदा हे । ( १९२ ) 

उपमन्यु बारे ब्रह्मवादी लोग जिस 
सतप्रवाह षा अनादि; अतत्‌ श्न्य, 
व्यक्त परमाणु आर अव्यक्त प्रति 


११९१ 
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निलयमेकमनेक च वर तस्माद्‌ व्रणामह 
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महाभारत) 





१९३ ॥ 


अनादिमध्यपयन्तं ज्ञानैन्वयमाचिन्तितम्‌ । 
आत्मान परम यस्माद्र तस्माद्‌ णामह ॥ १९४ ॥ 
एम्वय सकलं यस्मादनुत्पादितमनव्ययम्‌ । 


अषीजादीजसमूत बरं तस्माद्‌ घृणीमहे 


॥ १९५ ॥ 


तमसः परमं ज्यातिस्तपस्तद्‌ घृत्तिनां परम्‌ । 
य ज्ञात्वा नानुहाचान्त वर तस्माद्‌ धरणाम्रह ॥१९६॥ 
अत मावन भावज्ञ सवमूताममावनम्‌ । 


सर्वगं सर्वदं देवं पूजयामि पुरन्दर 


॥ १९७ ॥ 


हेतुवादै वि निसुक्तं सांर्ययोगाधदं परम्‌ । 
यसुपासान्त तत्वज्ञा वर तस्माद्‌ घणामह ॥ १९५८ ॥ 
मधवन्मधवात्मान य वदान्त सुरेश्वरम्‌। 


सवमूतयुरु देवं चर तस्मा 


घणीमषह् 


॥ १९९ ॥ 


यत्पुवम्रसरजदरव ब्रह्माण लाकमावनम्‌ | 


[भा त त 11 ~+ = -~-~न~~~~--~~> ----~-~~~~ ~~ ~~~ 


कहते दै, जो निलय, असहत कायं 
कारणातपरक है, उस परम श्रिवाख्य 
परमेश्वरम मे वर पानेकी इच्छा करता 
हं । जिका आदि, मध्य आरि अन्त 
नीद, जो ज्ञान, रेऽवयेमय ओर 
अचिन्तित परमासमादे, उष्ठदप्ते में 
वर पानेको श्च्छा करता हू । जिसे 
सब ेइवये उत्पश्च हुए हे, जो अग्यय 
है, जिका बीज नी है, इतके अति- 
रिक्त निपसे स बीज उत्पन्न हुए दह, 
मे उसि बर पनेकी इच्छा करता 
ह । जो अन्धकारका दूर करनेवाला 
परम उयोति ओर अपनेमं निष्ठावान 
लागोे निमित्त परम तपस्वसूप है, 
जिसे जाननेषे पण्डित रोग श्चाक नी 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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करत, उसदीसे म वर पनी इच्छा 
करता ह । (१९३- १९६) 
हे पुरन्दर! जो आकराश्च आदि 
भूतो ओर जीषोको उत्पन्न करता ह 
आर जो सबके अभिप्रायो जानता हे, 
तथा जो सब प्राणियाका नाश्च करनेमें 
¢ डे १२८ 
समथे है, मेंउस दही सवेगत, सर्वद 


देवर पूजा करता हू । वतवन्न रोग 
हेतुबादांपर बिनिश्रुक्त जिन्त उषपास्यकी 


उपासना किया करते ह उसके निकट 
म वर पनिकी श्च्छा करता हं।हि 
द्‌बराज { पण्डित रोग जिसे मधवारमा 
सुरश्वरं कहत ह, उ गुरुद वके {नकट 
म घर पनेकी इच्छा करता हं । जिसने 
बीजभूत अव्याढृत आकाशम ब्रह्माण्ड 


[ २ आनदासनिकप्षं 
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१९ अनश्षासनपर्ष | 


॥ ९०० ॥ 


अभ्रिरापोऽनिलः पृथ्वी ख बुद्धि मनो मटान्‌। 

स्रष्टा चेषां मवेद्योऽन्यो बहि कः परमेश्वरात्‌ ॥ २०१॥ 
मनो मतिरहङ्गारस्तन्माश्राणीच्द्रियाणि च। 

ब्रहि चेषां भवेच्छक्र कोऽन्योऽस्ति परमं शिवात्‌ ॥९०२॥ 
स्रष्टारं भुवनस्येह वदन्तीह पितामहम्‌ । 

आराध्यसतु देवेश्षमदनते महता भयम्‌ ॥ २०३२॥ 
मगवत्युकत्तमैन्वयं ब्रह्मबिष्णुपुरोगमप्‌ । 

विद्यते वे महादवाद्‌ हदि कः परमेन्वरात्‌ ॥ २०४॥ 
देव्यदानवसुख्यानामाषिपत्यारिमदेनात्‌ । 

कोऽन्यः शाक्ताति दवशादितेः संपादितं सुनान्‌ ॥२०५॥ 
दिक्षालसुयेतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारकाः | 

विद्ध त्वेत मरादवाद्‌ जारे कः परमन्वरात्‌ ॥ २०६॥ 


भन न~~ ~ ^ ~~ = ~ 


हप पूरण करे पहले सोकमावन 
प्रजापतिको उस्पभ्र क्िया६। अभि) 
जल, वायु, पृथ्वी) आकाञ्च, अदङ्ार, 
मन ओर महत्त्व, हन सको परमे 
इवरफे अतिरिक्त दुसरा फोन पुरुष 
उत्प कर सकता ह १ (१९७-२०१) 

हे देवराज { मन इन्द वाच्य अव्यक्त 
आौर मति शब्दस अभमिधय महत्त्व 
तथा अहङ्कार तख, पञ्चतन्मात्र आर 
शन्द्र्ये, शन सबके परम अवरम्ब 
शचिवके अतिरिक्त दृस्ता कान पुरूषो 
सकता है, उसे तुमद्ी वणेन करो । 
इस लोकम सष कोद पितामदको जगत्‌ 
खष्टा कहा करते है, परन्तु बह श्रजापति 
देवेश्वर मदेह्वर्की आराधना करके 
महती समृद्धि मोग किया करता है, 


# 


| 
॑ 
। 
। 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ -----न- 


। 
। 
| 
| 


एक एक गुणके प्रधान उपाधिक ब्रह्न 
मेष्णु, रुद्रद्वके म्रिकत्ता तुरीय पत्ति 
चाले भगवानकरे निकटसे जो उत्तम 
एरय विद्यमान हं, वह मी उन्द 
महादवके दवारा प्रप्र हुए ह, इसलिय 
कहा तो सही, प्रमेश्वरपे श्रष्ट आर 
दुरा कोन इश्वर है? देल्यदान्ोके 
मीच जिन्होंने प्रषानता लाम कीरै, 
उदं आधिपत्य प्रदान ओर न्को 
मरन करके दितिनन्दन हिरण्यकशिपु 
परभृतिका रेशवयगयुक्त करने देवेरपर 
म्टदेषके अतिरिक्त दृष्या कोन पुरुष 
समथ दोसकता है । (२०२-२०५) 
दिश्चा, काल, प्य, तेज, ग्रह, वाथु, 
चन्द्रमा ओर नक्षत्रां तथा द्त्योको जो 
परपीडा ओर दृसरेको निग्रह करनेकी 


६५१ 
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। अथोत्पत्तिविनाशे वा यज्ञस्य चरिपुरस्य घा। 
देलयदानवसुरुषानामाभरिपल्यारिमद्नः = ॥ २०७ ॥ 

¢ किं चाप्र वहुभिः सुक्तरतुबादंः पुरन्दर । 

सहस्रनयनं रषा त्वामव सुरसत्तम ॥ २०८ ॥ 

पूजित सिद्ध गन्धवञतुभिक्रषाभिस्तदा । 

0 द्वदवप्रसादन तत्सव काशकात्तम ॥ २०९ ॥ 

# अय्यक्तमुक्तकशाय सचगस्यदमात्मकम्‌। 

{ चतनाचतनाद्यषु छक्र चिद्धि महेश्वरात्‌ ॥२१०॥ 

1 सुवाचपु मटान्तषु लोकालोकान्तरेषु च । 

¢ द्ापस्थानषु मराश्च विमवष्वन्तरषु च ॥ २९१ ॥ 

1 भगवन्‌ मघवन्‌ दैवं वदन्त तत्वदािनः | 

¢ यदि दवाः सुराः राक्र पदरयन्त्यन्यां मवाकरुतिम्‌ ।२१२॥ 

1 किन गच्छन्ति कारण मद्धिताश्चाप्ररेः सुराः । 

(क 2 

£ साम्यं दै, वह सव ही रफे । प्रयोजन दै ? यह सब कायं महादेवे 
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वश्चमे जानना य्य है; हसरटिय परमे- 
रवर महादेवसे भ्रष्ठ दृमरा कोन प्रभ 
है! यज्ञ आर जरिूरसुरकी उत्पत्ति 
तथ। विनाशक विषयमे तथा दत्य 
दानवोके मीच मुख्य मुख्य पृर्पाकं 
आधिपत्य प्रदान करनमे उवुजका 
मदनेवाठे परपेशवरके सिता दूरा ओर 
कौन समभ हासकता दहं? सुरसत्तम 
पुरन्दर ! अव मै मदेरवरषी करषासे 
तुम्रं ही देषताओमे पूजित दखत। 
ह । ( २०द-२०८ ) 

हे कौलिक ! महादेषकी कपप षिद्ध, 
गन्धये, देवता ओर क्षि लोग जब 
सदस्राधक्षी पूजा श्गिया करते है, तब 
स विषयमे अधिक हेतुवादका क्या 














[ 
| 
| 
| 
| 
1 


ही कषे होरहा है। हं देवराज! 
अचतन समस्त पदार्थोमं स्वग्यापक 
हरररा व्याप्य इद्मात्मक सब्र वस्तु 
ओंम दिखाई देता ३। जो कोई जीव 
जो कुछ भोग्यवस्तु भोग करता है, बह 
सथ वस्तु महेखरषे ही प्राप ह६ जानो । 
दे भगवन्‌ इन्द्र! भूयुवः स्वः मदः 
प्रमृति सब लोकें, लोकालोक पर्ेतके 
भीतर, दिव्य यानाम सुमरुके बीच, 
दरीपस्थानों ओर चन्द्र घय आदिते 
युक्त व्रह्माण्डकं। अन्तराल तत्वदर्शी 
पुरुप उर द्वकि द्‌वकी बन्दना क्रिया 
करते हं । (२०९-२१२) 

हे शक्र { देषता ओर सुर लोग 
यदि महाद्‌वके समान दूखरी आकृति 
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१ अभिघातेषु देवानां मयक्षोरगरक्षमाम्‌ ॥२१६३॥ 

१ परस्परविनाशेषु स्वस्धाप्रेश्वयेदो मवः। 

१ अन्धकस्याथ इुकस्य दन्दु न महिषस्थ च ॥२१४॥ 

् यक्षेन्द्रवलरक्ःसु निवातकवचेषु च। 


¢ 
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वरदानावघानाप चार्‌ काऽन्या महेग्वरात्‌ ॥ २१५॥ 
सुरासुरगरावक्लर क्स्य रनः पुरा हनम्‌ । 

कस्य वान्यस्य रेतस्तद्येन दमा गारः करन ॥२१६॥ 
दिग्वासाः कील्यते कोऽन्या टाक कश्चाभ्वरतसः। 

कस्य चाभ स्थिता कानना अनङ्कः करन निजितः॥२१७॥ 
त्रटान्द्र परमस्थान क्स्य दवः प्रदास्यत। 

ठ्मचान क्स्य क्राडाथ नेय दा काजमनाष्यत ॥२१८॥ 
यस्येन्वय समान च भुतः करा वाप क्राडन। 


४४९ © 
कस्य तुल्यबला देवगणाश्चश्वपदपिंताः 


॥ २१९ ५ 


घुष्यते दचल स्थान कस्य त्रेटाक्यप्राजितम्‌। 


[ नि) ^~~+^-~-~- -------- ~ 


अवलोकन करते, तो वे लाम तथा 
असुरकुरुके द्वारा अर्दित सुर रोग 
क्या उसके श्चरणापन्न न होति ! यक्ष, 
राक्षस, सपे ओर देवत।ओके परस्पर 
विनाग्रूप अभिषातके समय महादेव 
ही यथायोग्य स्रस्थानस्वसूप रेशयं 
प्रदान क्रिया करते हं । मलाकहो तो 
सही; अन्धक, शुक्र, दुन्दुभी, महिष, 
यक्ष, ईन्द्र, बल, राक्षप आर निवातः 
कवर्चाको बरदान तथा उनके नाप्न 
करनेॐे विपये महेडवरके पिवाय दूरा 
कौन समर्थं होसकता ३ ? कित पुरुप 
प्ुखमं पहटे समय सुरापुरगुरुके रेत 
हुत हृएयथे!? दृषरे किस पुरषका इस 
प्रकार रेत हे, निस्के द्रा हिमगिरि 


| 
| 


| 


~ -- ~ ~~~ -~-~~-~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~= = नज ज्‌, 


नित हुआ हं। इक सिवाय किपको 
दिग्रर कतर आर इसके सिवाय 
ध्येरेता कान ६? किसके अद्धाङ्गमं 
कान्ता निवास करती है ? किष 
पूरुपके द्वारा अनङ्क निजित हभ 
था { (२१२-२१७) 

ह दवराज } फां तो सही; किसके 
परम स्थानक देवता कग प्रशप्ता 
दिया करते दं ? उमश्चानके बीचक्रीडाके 
निमित्त नृत्य विषयम्‌ कान अभिलषित 
हाता हं १ किसके एेरयये सपान 
भाव्रस्र रहता हं { कन परुष भूतगणके 
घङ्ग क्रीडा करता दहं? देवता लोग 
किसके बलसे बर्वान हाके एेड्येका 
अभिमान किया करत ह! क्रेप्क 
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महासार । 


-~~-- ~ ~~~ ~~~ = 


वष्रेत तपत क।ऽन्या ज्वलत तजसाच कः २२०॥ 
कस्मादाषाधसपत्तः कावा चारयत वसु 


प्रकामं कीडत को चा श्ैलोच््ये सचराचरे 


॥ २२१ ॥ 


जानसिद्धिकरियायागः सेव्यमानश्च योगिनभिः। 


~~ ©^ @ ® 9 १ 
कषिगन्धयसिद्धेश्च विहितं क्रारण परम्‌ 


॥ २२२॥ 


कमेयन्ञक्रियाथोगैः सेव्यमानः सुरासुरैः! 


। (भ ज © ® > [, ( । 
नित्यं कमफलेटीन तमह कारण वदे 


॥ २२२॥ 


स्थूल सूक््ममनोापम्यममग्राद्यं गुणगोचरम्‌ । 


गुणहीनं गुणाध्यक् पर मादेग्वरं पदम्‌ 


॥ २२४ ॥ 


विश्वद्ा कारणगुरु लोकाटलाोकान्तकारणम्‌ | 


भूता मूत भविष्यच जनकं स्वकारणम्‌ 


॥ >२५॥ 


अक्षराक्षरमन्यक्त विद्याविद्ये करताक्रूत । 


भरमाधर्मा यतः चाक्र तमं कारणं चवे 


॥ २२६ ॥ 


प्रयक्षमिर्‌ दवन्द्र पय लिङ्‌ भगाङ्कितम्‌ | 


दवदवन म्द्रण खषटिसहारटतुना 


क ~ ~ क = न ~ ~ ~ ~~ ~ --- न ा 9 न 9 न -न- ~~ ~ ~~~ ~ 


अचर स्थानकी त्रैरोक्यपूजित ककर 
रोग घेषणा करते ह ? उसके अतिरिक्त 
दुरा कन पुरूष जर वषाता हे! 
कीन तेजते प्रज्वलित दाता 8१ हसक 
दू।रा ओषधिषषम्पत्ति हुआ करती दै? 
कौन वसुको धारण करता हं ? स्थावर. 
जङ्कमात्मक तीनों रकोके बीच कान 
पुरुष यथेष्ट क्रीडा करत। है ? द देवराज! 
ऋषि, गन्धवे, सिद्ध आर योगी लोग 
ज्ञानसिद्धि आर क्रियायोगके सहारे 
जिसरकं। सेवा क्रिया करतें, उषेदही 
क]रण जानो । (२१८- २२२) 
पुरसुरसे जो परुष कमं योगय 
क्रयायागके निमित्त सेव्यमान हता 


| 


। 
॥, 
{ 
| 
1 


(1 २२.७५ ॥ 


क भिति क ज्‌ नभा ० का न्मा ०2, सि 


है, उस कमफलरदहितको ही मे कारण 
कहा करता हं । स्थूर, घष्ष्म, अनुपम, 
अज्ञेय, गुणगोचरःगुणदीन, अर गुणा- 
ध्यश्च महेदवर पद ही परपपददै। जो 
स्थिति आर इत्पत्तिका कारण हे, जो 
सब लोकोका कारण है, जो वत्तेमान, 
भूत आर मविष्यको जाननेवाला तथा 
स्का कारण 8; जो अक्षय, अक्षर आर 
अग्यक्त हं, जिष्ठष विद्या, अविद्या 
कृताकरत.धमे, अघम्‌ प्रवरित हते 8, 

देवराज {म उका हीकारण कह 
करता हू । है दवराज ¦ सुशि आं 
सहारके देतु, देवकि देव रुद्रके दार 
भगाङ्कित लिङ्क हसत स्मय प्रत्यक्ष अव 
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मात्रा पूं ममाख्यात कारणं लोकलक्षणम्‌ । 

नास्ति च्ात्पर शाक्त प्रपश्य यदीच्छसि ॥२२८॥ 
प्र्यक्ष ननुत सुरे विदित संयोगलिङ्काद्धव च्रलोक्यं सविकार 
निशुणगणं ब्रह्मादिरेताद्वम्‌ । गद्रद्यन्द्रहताशविष्णुस्रहिता देवाय 
दैलेन्वरा नान्धत्कामसदस्रकल्पितभरियः शोंखन्ति हेक्ात्परम्‌। तं देवं 
सचराचरस्य जगतो व्यारू्पातवद्योत्तमं कामार्थी वरयामि संयतमना 


मोक्षाय सन्यः हिचम्‌ ॥ २२९ ॥ 


हेतुभिवा किमन्येस्तरीश्चः कारणकारणम्‌ । 


न इुश्रम यदन्यस्य खिङ्गपम्याचत सुरः 


॥ २३० ॥ 


कस्यान्यस्य सुरः सवालद्ग मुक्त्वा मद्न्वरम्‌। 
अच्यतऽचनपूव यवा ब्रा यस्ततश्रतः॥ २२१॥ 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुत्वं चापि सह दैवतः 

अचयध्वं सदा चङ्‌ तस्माच्छछतमा दसः ॥ २२२ 


७ 


लाकन करा । (२२४-२२.५) 

हे § क्र { पठे माताने भरुञ्चपसर कद। 
था, “ रोङ्कारण म्ेरवर सबके दही 
कारण है, मह।देवसे मर ओर का भी 
नही है, इरि यदि इच्छाहो, तो 
उनके शरणम जाओ ।'' है सुरेऽ्र। 
यह भीतुम्हं प्रलयक्ष माटूमदहे, करि 
सविकार, निगुणगणपुक्त तीनां लोक, 
जो कि ब्रह्मादि रेतस उत्पन्न हु कदा 
जाता है, वरह यानिष्षयोगविशिष 
लिङ्गप् उत्पन्न ह; क्या कि बह्मा, शद, 
अप्नि ओर विष्णुङे सहित सव देवता, 


दैत्य ओर रक्षप्त रोग सदसो काम 


नासे छन्दित बुद्धि दाकर मी जिषे 
टके दसरा कमी न्दीहै, रेसा 
कृह्‌। करते ह, वह चरा चराम विदित 


| 


+ ~~~ ह क | [षो 


व्िशट्यात देषोत्तम कल्याणदाता महा- 
देवकी भे कामार्थी ओर स्ावधानवित्त 
होकर मोक्षे निमित्त प्रायेना किया 
करता ह । (२२८-- २२९) 
अन्यान्य युक्तियोका क्या प्रयोजन 
है? हषर ही सब्र कारणाका कारण 
है, देवताअकि द्वारा दूसरे लिङ्गका 
पूजित होना मेने कमी नदीं सुना। 
महेरवरके छोडके देवता लोग दृष्र 
किंपां दवताके रिगकी पूजा इरत बा 
हा, उषे यदि तुमन सुना ह), 
तो वणेन करो। अक्षा, विष्णु ओर 
समस्त दवताओंके सहित तुभ मी षद्‌। 
[ज सके गजना पूजा किया करते), 
उसे बटके अर प्रष्ठ दषरा कन ह ? 
सिये वेदी सब लोगोका आत्यन्तिक 


११. 
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९१८ 


देव्याः कारणरूपभावजनिताः 

© ® _ & ५ ® १०९ 
हरस्य सवपुरुषाः प्रत्यक्षचिन्टीक्रताः । योऽन्यत्कारणमीन्वरात्प्रवदते 
देव्या च यन्नाङ्कितं त्ररोक्ये सचराचरे स तु पुमान्वाद्यो- 


परहाभारत। 


न पद्माङ्गा न चक्राङ्ा न वज्राङ्ा यतः प्रजा । 
चिङ्ज्ञा च भगाङड्ा च तस्मान्माहेभ्वरी प्रजा ॥ २२६॥ 
सवा भगाङ्ाः च्ियो लिङ्कनापि 


व 


भवेद्‌ दुमेतिः ॥ २३४ ॥ 


°= म © € # ~ ® 9 ~ ॐ 

पिङ्ग सवमीशान न्नालिङ्ग विद्धि चाप्यमाम्‌ । 
दवाभ्यां तनुभ्यां व्याघ्र हि चराचरमिद जगत्‌ ॥२२५॥ 
तस्माद्ररमदहं काटक्षे निधनं वापि कौडहिकः। 


गच्छयातिषटटवा डाक्र यथष्टु वलसूदन 


॥ २२३६ ॥ 


काममेष वरो मेऽस्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ | 
® र. 9 क. ।९। † 
न चान्या दवता काङ्क्ष सचकामषट्टामाप ।॥ २३.५० 


एवमुक्त्वा तु देवेन 


@~ ® क, 


दु \ग्वादाकुलितेन्द्रियः। 


क [क 


न प्रसादात म दवः कमतादात 1चन्तयन्‌ ॥ २२३८॥ 


~ (५ ~ ~~ 





णे 


१ हं । (२३०- २३२) 


= जब कि प्रजाषमूह पर्मचन्ह) चक्रः 


चिन्ह ओौर वजचिन्हषे युक्त न्दे, 
केवल लिङ्ग विनत ओर यानि 
चिन्िति हूर है, तव अवद्य ही वह 
महरवरसम्बन्धीय हे । देवीके कारणः 
रूप भवजनित समस्त चि्ये योनिः 
चिन्त युक्त ओर सव पुरुष महादेषके 
लिंगके दारा प्रत्य चिन्हित होरदे दै। 
ञो दुद्धि मनुष्य श्डवरके अतिरिक्त 
दृसरेको कारण क्ता है, तथा जो 
देवी चिन्हे अङ्कित नदी है, उपे 
कारण कता हे वह पुरुष चरचरयुक्त 
तीनां लोकके बाहर हुआ करता दहं । 


अथापरय क्षणनव तमवेरावतं पुनः। 


~~ -- -- ---- - [7 -- -- ---- -~ ------- ~~~ 


® ¢ १ 


पुष्टगमात्र दी महादेव आर द्वीरिग 
मात्रको ही भगवती जानो; द्वी -पुरष) 
९्न दो श्षरीराके द।रा स्थावर जगमालमक 
यह जगत्‌ व्याप दारहा ह।(२३३-२२५) 

है बरष्रदन सुरराज! मंउसदही 
महस्तरपे वर अथवा मृत्यु कामना 
करता ह्‌ । तुम दच्छानुषार गमन करा 
अथवा निवास करो । मेरी यह अभि 
लाषारहै, कि महेखवरके द्वारा पप्ने बर 
मिरे अथवा च्चापदही प्राप्त होवे परन्तु 
दृसरे देवता्जीके सवेकामफरप्रद 
होनेषर भीमे उनकी आककाक्षि नदं 
कृरता। देषराजपे रेषा कके मे दुःख- 
पूवेक व्याकुरेन्दरिप हआ; महादेव कित 


[ १ आनुशासनिकपेवं 
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१३ अनुश्षासनपवं । 


॥ २६९ ॥ 


धृश्ररूपधर साक्लातक्षारोदमिव सागरम्‌ । 


करष्णपुच्छ महाकाय मयुपिङ्गललोचनम्‌ 


॥ २५० ॥ 


3 ॐ (^ ॐ 
वच्रसारमयः श्ङ्नषषक्नक्प्नः। 


९ 8 ड, क [ब्‌ [४ 
सुतीष्ष्णे खदु रक्ताग्रेरुत्किरन्तमिवावनिम्‌ 


॥ २४१ ॥ 


जाम्बूनदेन दाम्ना च सवतः समलंकृतम्‌ । 


सुवक्त्रं खुरनासं च सुवणं सुकरीतटम्‌ 


॥ २४२ ॥ 


सुपाग्वं विपुलस्कन्धं सुरूपं चारुदक्नम्‌ । 
ककुद्‌ तस्य चाभाति स्कन्धमापूयं पिषठितम्‌ ॥२४२॥ 
तषार गिरिकूटाम सिताभ्राशेखरापमम्‌ । 


तमास्थितश्च भगवान्दवदवः सहामया 


॥ २२४४ ॥ 


अकोमत महादेवः पौणंमास्यामिवोड्राग्‌ । 

तस्य तजामवा वद्धिः समघः स्तनयपिट्नुभान्‌ ॥२४५॥ 
क © . © क अ 

सहस्रमिव सूयांणां सवमापूयं षिषितः। 


इश्वरः सुमहातेजाः संचतंक इवानलः 
अ © 9 क~ र 
युगान्ते सवभूतानां दिषक्चुरिव चोद्रतः। 


लिये अुश्नपर प्रसश्न नदीं होते दै, रेसी 
ही चिन्ता करके क्षणभरके बीच फिर 
उस दही एेरावतकोा दष, इन्द आर 
इन्दुसद्श्च, मृणाल आर रजत समान 
परकाश्चमान साक्षाद्‌ क्षीरसागरकी माति 
मूषरूपधारी देखा । उस महाकाय वृषकी 
पू कृष्णवणे थी, नेत्र मधुक्ती माति 
पिंगरबणे थे । (२३६-२४० ) 

वह द्रषम तपाये हए सुवणे समान 
प्रकाञ्चमान, उत्तम तीक्ष्ण) मृदु ओर 
रक्ताप्र, वजसारमय था, श्षीगपे मानां 
पृथ्वीको विदीणे करता था; वह वष 
सुषणेके बने हुए. द्वेसे सब्र प्रकार 


॥ २५६ ॥ 


~ ~~ ~~~ - = १ 


अलक्त था, उसके यख, कान, नातिका 
कटि, काखे अत्यन्त सुन्दरये, कन्धा 
विश्वास था । उप्त सुन्दर मनोहर षृष- 
मका ककुद्‌ स्कन्ध पूरण करके अधिष्ठित 
था । (२४१-२४) 

देवकि दव भगवान महादेव उमा- 
दूर्वीके सहित उस सिताभरष्ि्र तथा 
तुषार गिरिकूट सरश्च बेटपर चटके 
पौणमासतीकी रात्रिके चन्द्रमाकी माति 
श्चभित हुए थे । उनके 9रीरकी तेज 
ादलयुक्त अभ्नि तथा सस्र दषं 
समान दीप्ति सब दिञ्चा्भमिं व्याप्त 
हारी थी । उक समय हशधरका तेज 


७ <€ € € €< € € ८ € € € € € <€ € € € € € € € € € <€ € <€€<€€€ > >> 33 > = >> > > >>> >>> > ॐ क => ॐत क कत 


११९ 
१९९९९ €€€<<९ <€ €<<€€€<€<€ €€ €< <€ <€ € €< € € << < >> >>> >> >> >> >> > > >> >> 33 > 3 > 
| 


हसक्कन्दन्दसदशां मृणालरजतप्रभम्‌ 


१२० 


अक्क €< ङ €< €< €< € € €< € <<< <€ << < <<< €< << €< < <€ <<< € € € € @ >> €.€ € € €> € @ 9 7 


939 ऊक 939 ॐ क39 3 के 93 2999233 2399 > 3993 39993 3999399 3339 9 3399299 39999 3999 9 999 99999929 9 9999 9 > 99 3999 ॐ 993 क 


ड > 


। । 1) 


भश्टामाग्त । 


तेजसा तु तदा व्याप्तं दुनिरीक्ष्य समन्ततः ॥ २४७ ॥ 
एुनरुद्धिग्रहद यः किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 

मुहतेमिव तत्तेजो व्याप्य सवा दिशो दश्च ॥ २४८ ॥ 
पश्चान्तं दिषु सवासु देवदेवस्य मायया | 

अधापहय स्थित स्थाणु मगवन्त महेश्वरम्‌ ॥ २४५॥ 
नीलकण्ठं महात्मानमसक्तं तजसा निधिम्‌। 


अष्टादशभुजं स्थाणुं सवाभरणमूषितम्‌ 


| २५० ॥ 


द्र्ाम्बरधरं देव शुद्धम।ल्यानुरपनम्‌ | 


द्यृष्वजमनाधुष्य दुुद्धयन्ञापवीतिनम्‌ 


॥ ५.१ || 


^~ © [93 
गायद्धिनृल्यमानिश्च वाद यद्धि सवेशः। 


वरतं पाश्वचरेरदिव्येरात्भतुल्यपराक्रमैः 


॥ २५२९ ॥ 


चालेन्दुमुक्कुट पाण्डु ₹हारचन्द्रमिवोदितम्‌ , 


भ, ® क, = च, 


च्रायनन्रः करतात चरामः सयारवादतः ॥२५२॥ 


र 


अशामतस्य दवस्य बाला गान्न सत्प्रम। 


जातरूपमयः पद्येग्रयिता रत्नभूषिता 


॥ २५१४ ॥ 


भरूातमनन्त तथाशचखाण सवतजामयाान च। 


चकन 1 त 


प्रलय कारके सवतेक अनरक। माति 
मानो सब भूर्तोको जलानेका इच्छुक 
होकर उदित हुगा। उष समयदशा 
दिश्चा उश्वके तेजसे व्याप्त दाकर दुनि. 
रीकष्य हग । मे उद्विभचित्त होकर 
चिन्ता करने लगा, कि यहक्याह? 
इतने ही समयमे जा तेज दा दिशम 
व्यापन हुआ था) महदिवकी मायके 
प्रभासे बहुतेकारके बौचमे सब दिशा 
ओम प्रान्त हुआ । ( २४४-२४९ ) 

अनन्तर मे धृभरहित अप्निकी मांति 
सौम्यदशन मनोर सर्वागी पार्वतीके 
सहित सौरभेय बेटपर स्थित नीरकण्ट 


~~ 0.2 1 


महानुभाव असक्त तजके निधि अशटादश्च 
भुज स्र आभूषणाप् भूषति सकेद्‌ 
अम्बर आर श्रतमाराधारी, सफेद 
ध्वजा, अनाधृष्ट जुङ्कयन्ञापवीती भगवान्‌ 
स्थाणु महेश्वर परमेश्वरका दन किया। 
वह आत्पतुस्यपराक्रम, नृत्य, गीत 
ओर चाजा बरजानेवाले दिव्य अनुचरो 
दवारा सत्र मांतिसे परिवृत थे, बालन्दु- 
धरककटतारे पण्डुरवणे देव भानो षर 
नद्रकी भांति उदित हुए । तीन उदित 
मूर्योको माति उनके तीनां नेत्र प्रकाक्ष 
मान थे ।( २४९-२५३ ) 

उप देषके सितभ्रमायुक्त शरीरे 


| १ शनुशास्निकपवै 
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१३ अनुश्षासनपयं । 





१२१ 


[थ "~^ ~ 


॥ २५५ ॥ 


2 श 
इन्द्रायुध्रसवणा म धनुस्तस्य महात्मनः 
पिनाकमिति विख्यालममवत्पन्नगो महान्‌ ॥ २५६ ॥ 
स्शीषां महाकायस्तीक्ष्णदष़रा विषोल्वणः 


ज्यायषिन महाग्रीवः स्थितः पुरूषाषेग्रदः 


॥ ९५७ ॥ 


रार सुयसंकााः कालानलसमद्युतिः । 


एलदख् महाघोरं दिव्य पादुपन महत्‌ 


॥ २५८ ॥ 


अद्धितीयमनिर्ददय सवमभूतभयावहम्‌ | 
सस्फुखिङ्ग महाकायं विस्रजन्तमिवानलम्‌ ॥ २५९ ॥ 
एकपाद्‌ माद्‌ सरस्रहिरसादरम्‌ | 


सहस्रसखुजजषहश्िमुद्ररन्तामवानलटलम्‌ 


| २६० ॥ 


त्राह्यान्नारायणाचन्द्रादाग्रयादाप वारुणात्‌ । 


यद्धिदिष्टं महावाहो सवरास्लविघातनम्‌ 


। २६१ ॥ 


यन तत्िशरपुरं दग्ध्वा क्षणाद्भस्मीक्रत पुरा। 


चारेणैकेन गोविन्द महादेवेन दीलया 


॥ ५६२ ॥ 


नदहत च सत्करृत्स च्रलाक्य सचरचरम्‌। 


क~न न ~ ^~ ~~ ~~----- ~~~ --~---~ ~~-------*~ ~ --~ --~ 


सुबणंमय पद्म द्वारा प्रथित रत्नभूषित 
माडा थी। हे गोर्विद ! मेने अभित 
तेजस्वी महेश्वरके सवेतेजोमय मूतिंमान 
अरश्खोको अवलोकन किया । उस महा 
त्माङी हन्द्रायुष समान वणेवाला 
धनुष जो पिनाक नामसे विख्यात है, 
भने देखा, कि वह सातसिर, महाकाय, 
तीक्ष्णदन्त,विषोखण ज्या-वेष्टित महा- 
ग्रीव पुरुषविग्रह महान्‌ पन्नगरूपस 
स्थित है:ओर्‌ प्ररयकारकी अनि तथा 
छर्के समान प्रकाञ्चमान बाण 
निरीक्षण क्िया। उसहीका नाम दिम्प, 
महत्‌, पाशयुपत अनल है, वह अद्वितीय, 


॥ 
| 


। 


अनिर्देश्य, सवभूत मयावह, महाकाय ह 
आर माना अङ्गारके सहित अभ्रिधिस्रजन 
कर रहा था । ( २५४- २५९ ) 

वह एक चरणवाला महादष््‌ सहस्र 
शिर, सषसादर, सदस्रुज, पदस 
जिह ओर घदसना्षरूपपे अचि उद्र॑रण 
कर रहा था । हे महाबा ! वह ब्राह्म, 
नारायण, एन्द्र, अश्रेय ओर वारुण 
अघम भ्रष्ठ ओर सवेश्स्रविधातक 
था । हे गोविन्द 1 महादेवने रीरकिं 
क्रमे एक मात्र जिघ्र बाणके सहारे 
उष् त्रिपुरको जलाकं मस्मीभूत क्रिया 
था, बही अच्च यदि महादषक भुजासे 


८१ 
र 
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पहाभास्त) 


॥ २६२ ॥ 


नाषघध्या यस्य लाकशस्मन्‌ ब्रह्यावष्णुसुरष्वाप। 


तदह रष्टवास्तन्न आश्यामदमुत्तमम्‌ 


॥ २६४ ॥ 


गुद्यमश्नवर नान्यत्तत्तल्यमाधेक टे वा। 
यत्तच्छ्रटखामाते ख्यात सवलाक्षु शछाटेनः ॥ २६५ ॥ 
दारयद्यां महा कत्स्ना राषयद्रा मरहादाधम्‌। 


सहरद्रा जगत्करत्स्न वद दरटखषाणना 


॥ २६६ ॥ 


योवनान्वो हतो येन मान्धाता सवलः पुरा| 


चक्रवर्ती मरातजाखिलाकविजयी चपः 


॥ २६५ ॥ 


^^ ~ © 
महाबला महाचवायः शक्रतुत्यपराच््मः । 


करस्थनेव गोविन्द टवणस्यह रक्षसः 


॥ २६८ ॥ 


तच्छरटमत्तितीक्ष्णाग्रं सुभीमं लोमदषणम्‌ । 
श्राद्ाखा अ्रकुर क्रुत्वा तजमानाम्रव स्थितम्‌ ॥९६९॥ 
विधूम साचष करष्ण काटलसूयामवादेनम्‌। 


सपषहस्तमनिर्ददयं पाश्चरस्तमिवान्तकम्‌ 


॥ २७० ॥ 


टछवानास्म गाकवन्द तदस रसुद्रसान्नचधा। 


[1 पा व क) 


छट ता अद्धनिमषम चराचर सरित, 
त्रिटोकके सित भ्रमस्त जगत्‌का 
निःसन्दह भस करे । इस लोकम ब्रह्मा, 
विष्णु आदि दवता्ओंके बीच जिसे 
काहे मी अवध्य नहर । हे तात! 


मने उस आश्चये ओंर अद्भुत अननक 


देखा था, उक्षके समान अथवा उषसे 
ष्ठ, गुद्यतर आर एक दूसरा परम 
अख देखा, जो कि सब लोको 
महादेवका प्रिश्ूल कहके विख्यात 


है । (२६०- २६५) 


बह महादेवके हाथसे छृटनेपर खं 
तथा समस्त पृथ्वीमण्डलक्षो विदारण, 


ब ~~ ~~-~-~-~---- ~ 9 नन = च्छे 


समुद्रका चाषण आर समस्त जगत्को 
नष्ट कर सकता ह । पहर समयम निष 
शरक ठलचवण राक्षृप्के हाथम सित 
हानेपर युवनाश्व आर त्रिलोकविजयी 
महातजस्वी बलवान शन्द्रके समान 
पराक्रमा चक्रवती राजा मान्धता 
सनाके सहित मारे गयेथे। अत्यन्त 
ताक्ष्ण धारवाल भयङ्कर वह लोमहषण 
शर, त्राश्रिखा श्चङटी करके तजन 
करते हए स्थत था। हे कृष्ण । प्ररय- 
कालके घ्ूयका भाँति उदेत उस विधूम 
अर्चियुक्त, अनिर्हेहय, पाश्चधारी,अन्तक 
समान सपे दस्त अचका मने रशुद्रक 


[ १ आनुशासनिकं 
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१३ अनश्ासनपर्यं । 


ए क प 


पर श्ुस्ताक््णधारश्च दत्ता रामस्य यः पुरा ॥ २७१॥ 
महादेवेन तुष्टेन क्षक्रियाणां क्षपक्ररः। 


© ® र ० न । च 
कातवीर्यो हतो येन चक्रवर्ती महाम 


। २.७९ ॥ 


चिः!सप्रक्रत्वः परथिवी येन निक्षान्नया करता । 


जामदग्न्येन गाविन्द रामेणाष्किष्टकमणा 


॥ २७६ ॥ 


दीष्रधारः सुरौद्रास्यः सपकण्ठाग्रधिष्ठितः। 
अभवच्छरलिनोऽभ्याशे दीप्रवह्िकातोपमः ॥ २७४ ॥ 
असंख्येयानि चास्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः। 


प्राघ्रान्यतो मयेतानि कीर्तितानि तवानच 


॥ २५७५ ॥ 


सन्यदेषोतु देवस्य ब्रह्या लोकपितापहः। 
दिव्यं विमानमास्थाय हसयुक्त मनोजयम्‌ ॥ २७६ ॥ 
वामपाम्बगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः । 


वेनतेयं समार्य शाह्भुचक्रगदाधरः 


॥ २७५७ ॥ 


स्कन्दा मयूरमास्थाय स्थिता देव्याः समीपतः। 


चाक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इव पाचकः 


}; २७८ ॥ 


पुरस्ताचेव देवस्य नन्दि पहयाम्यवस्थितम। 
शलं विष्टभ्य तिष्टन्तं द्वितीयमिव शाङ्करम्‌ ॥ २५९ ॥ 


क 4. 


निकट देखा । (२६६-- २७१) 

हे गाकेन्द ! १पके अतिरिक्त पहठे 
महादषने प्रश्न हके रामकाजो क्त्रि 
याका नाञ्चक तीक्ष्ण धारवारा परश्च 
प्रदान कियाथा, जिसके द्वारा महा- 
संग्राममे चक्रवती राजा कातेवीये मारा 
गया, उत्ते मी मैने उनके निकट देखा। 
हे गोबिन्द ! अङ्धिष्टकमां जामदग्न्य 
रामने जिषठके सहारे इकीत बार प्रथ्वी- 
को निशशत्रिय किया था, बह तीक्ष्ण 
धारबाला रोद्रभुख सप-कण्टाग्रमं अभि 
ष्टित जलती हुई अधिका शिखा समान 


| 


~ --~~ ~ ~. क ~ न 


परशु महादेषकरे समीप था। ह अनघ! 
उस धीमान्‌ङे निकट ओर मी अनभि. 
नत अघ थे, धुर्य करके तमस भने 
दन तीन अद्धका विषय वणेन किया 


हे । उस देषके दाहिनी ओर ठोक- 


पितामह ब्रह्मा दसयुक्त मनोजव दिष्य 
व्रिभानमे स्थित पे, बाई ओर श्रखचक्र- 
गदाधारी नारायण गरुडपर चटके 
विराजमान ये । (२७१- २७७) 

दे षीके निकट द्वितीय अ्निक्णी माति 
स्कन्ध शक्ति ओर षण्डा घारण इर 
मयूरपर्‌ निवाप करते ये। महादेषके 
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; स्वायम्सुवाद्या मनवो भृग्वाद्या ऋषयस्तथा । # 
† शक्राद्या दवताश्चैव सव एव समभ्ययुः ॥ ९८० ॥ 1 
१ सवभूतगणाञ्रैव मातरो विविधाः स्थिताः। ¢ 
॥ तेऽभिवाद्य महात्मान परिवायं समन्ततः ॥ २८१ ॥ 1 
१ अस्तुवन्विविधेः स्तोत्रैमहादेवं पुरासतदा । £ 
¢ ब्रह्य भवं तदाऽस्तोपषीद्रथतरसुदीरयन्‌ ॥ २८२ ॥ 
उ्येछसाभ्ना' च देवेशा जगी नारायणस्तदा ॥ २८३ ॥ १ 
? गणन्न्रह्म परं शाक्रः श्ातरुद्रियसुत्तमम्‌ । ८ 
१ व्रह्मा नारायणश्चैव देवराजश कौशिकः ॥ २८४ ॥ 1 
2 अामन्त महात्पानखयसखरय इवाग्नयः । प 
£ तेषां मध्यगतो देवो रराज मगवान्छिवः ॥ २८५ ॥ प 
कारदश्रषिनिसुक्तः परिधिस्थ इवाशु मान्‌ । १ 
॥ अयुतानि च चन्द्राकानपद्यं दिवि केङाव ॥ २८६ ॥ 
¢ तताऽहमस्तुव देव विश्वस्य जगतः पतिम्‌ । 1 
ः उपमन्युस्वाच-नमा देवाधिदवाय महादवायते नमः ॥ २८७॥ प 
प चक्ररूपाय हाक्राय काक्रवेषधराय च) ‡ 
: सम्प द्वितीय शङ्रका भाति शलं केरनकं लिये ज्येष्ठ साम गन किया। 
# ग्रहण करके खड हए नन्दको देखा | द्वराज उत्कृष्ट श्लतरुद्रियका पाठ करते 
१ खायम्भुव आदि मनु, भगु आदि हुए परत्रह्मका स्ति करने लगे । ॥ 
#„ ऋषि अर ईन्द्र आदि स्र देवता उस मक्षा, नारायण ओर देवराज कालिक, 1 
£ सथानम ऽपर्थित थे । समस्त भूत भे तीनों महालुमाव तीनों अग्निक 
£ आर्‌ वित्रिध माठृकागण उक्त महात्प्राको भति शोभित हु । देवकि देव भग 
£ सब प्रकारे धशके अरि प्रणाम करके वान्‌ महेदवर ब्रीचमे श्चरत्कालके बाद्‌- 

# स्थित थी। देवताअनि उस समय सोपि रित शयेकी माति विराजमान 1 
£ विविध स्तोत्रे महादेवी स्त॒तिकी थे । हे केश्चव! उष समय पने आकष 1 
# थी; अनन्तर ब्रह्मा रथन्तर साम उचारण मण्डलमे दश्च सदसक परिमाणसे चन्द्रमा प 
# करते हए मदेरवरकी स्तुति करन ओर यं देखे । अनन्तर मै समस्त 

¢ रगे । (२७८-२८२) जगत्‌के प्रथु महदेवकी स्तुति करनेमे । 
1 नारायणने दृ वेहवरका अत्यन्त प्रसन्न प्रवृत्त हुआ । (२८६-२८७) 1 
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१६ अनशासंनपषे । 


॥ २८८ ॥ 


पनाक्षाणय नत्य दाहूखलखघराय च| 


नमस्ते कृष्णवासाय करष्णङ्गुचितमूषज 


॥ २८९ ॥ 


क्क ष्णाजनात्तरायाय कष्णादामरताय च| 


श्ुङकवणाय इुङ्काय दुङ्काम्षरधराय च 


| २८९० ॥ 


द्यु मस्मावरिप्राय ्युङ्ककमरताय च। 


© 
नमोऽस्तु रक्तवणाय रक्ताम्धरधरायच 


।॥ २९१ ॥ 


र ्ध्वजपताशूय रक्तस्रगचुलापन। 


नमा.स्तु पतचणाय पताम्चवरधरायच 


॥ २९२ ॥ 


नमा.स्तृच्नतख््राप कराट्वरघारण। 


अषहाराधकयूरअधकुण्डलकाणन 


॥ २०५३ ॥ 


नमः पवनवगाय नमा दवाय व नमः| 
सुरन्द्राय सुनन्द्राय महेन्द्राय चमाभ्स्तुत् ॥ २९४॥ 
नमः; पड्माधमाटाय उत्पलामाश्रताय च। 


अषचन्द्नालरखप्ाय अजषस्रगनुलापन 


॥ २९५ ॥ 


नमत जा्द्लयवच्न्राय आदत्यनयनाय च। 


उपमन्यु बोरे, तुभ देवादिदेव दो 
इसरखिये तुम्दं नमस्कार ह; त॒म शक्र 
रूप, प्रक्र, शक्रवेषधारी महादव दो, 
इष तुमं प्रणाम दहं; तुम वज्रहस्त 
पिगल, अरुण, पनाकषाण, सद्‌ा 
पखश्चुरषरे, इृष्णव।सा, कृष्णङश्चित 
कष्ठ, कृष्णानजिनवद्मधारो, कृष्णम 
रत हो, इषसे तुम्दं नमस्करदहे। तुम 
शुङ्खवणे, शङ्क शुकराम्बरधर, तमस 
धारी आर शुक क्मेमरतदहा ईप 
तुम्हं प्रणाम इ; रक्तवणे रक्ताम्बररषारी 
रक्तघ्वज पताका आर लारमाराधारी 
हो, इसक्ते तुमह नमस्कार ह; तुप 


पीताम्बरधारी, पीतषणे ध्वज पताका 
युक्त आर पीली माला धारण करनेवाले 
हा, सते तुम्दं प्रणाम है। (२८७-२९२) 

त॒म उाच्ट्ितच्छत्र, किरीटवरधारी, 
अद्धहार, अद्धकेयूर ओर बद -डृण्डल- 
कर्णीं हा, इससे तुम्हरे प्रणामदहै; तुम 
द वाधुवेण दो, इसलिये तुम्दं नमस्कार 


न्दे = ० 4 न्दे 
ठ; ह द्व { म्ह नमस्कार; तम 


सुरेन्द्र, मुनीन्द्र ओर मेन्द्र हो, श्छसे 
त्द्‌ नमस्कार है; तुम उत्परमिभ्रेत, 
पद्मद्े-पालाधारी दही, इसत तु 
नमस्कार दै; तुम अद्धचन्दनरिप्त, 
अद्धमाल्यानुलेपी, आदित्यवक््र ओर 
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[1 


नन जादयब्णाय जादवदयप्रात्तमाय च 


।॥ २९६ ॥ 


नमः समाय साम्पाय सामस्यवक्च्रधराय च, 
साम्यरूपाय सख्याय साम्यदषदटटावमूषेण ॥ २९७॥ 
मः २यामाय गाराय अध्पत्ताघपाण्डव। 


नरानरचाराराय खापुसाय नपा्स्तुत 


॥ २९८ ॥ 


नमो ष्रषमबाहाय गजन्द्रगमनाथच। 


९ 
दुगमाय नप्रस्तुभ्यमगस्यागमसनाय च 


॥ २९९ ॥ 


नमोऽस्तु गणगीताय गणवृन्दरताय च। 


© (~ 
गणाुयातमागाय गणानत्पत्रताय च 


॥ २०० ॥ 


नमः श्वेताघ्रवणांस संघ्यारागप्रभाय च। 
अनुदिष्टाभिधानाय स्वरूपाय नमोस्तुते ॥ २०१ ॥ 
नमो रक्ताग्रवासाय रक्तसूच्धरायच। 


रकमालावाचन्नाय रक्ताम्बरधराय च 


॥ २०२ ॥ 


[> ^ © ~ ० 
मणिमूषितसूधाय नमश्न्द्राधेभूषिण। 


विचिश्रपरणिमूद्धाय कुसुमाष्टधराय च 


॥ २०२ ॥ 


नमोऽच्निसुखनच्राय सस्रा खाचने । 
आग्रेरूपाय कान्ताय नमाभस्तु गहनाय च ॥२०४॥ 


[ क 1१ ण ति ० ~ -~--~-- ~~-- ~---- ~~~ ° 


जदिसखनयन हा, शप्त तम्ह प्रणाम 


है; तुम आदित्यवणे, आदिलयप्रतिम 


हो, शसम तुम्दं प्रणामदहं; तुम सम, 
सोमवमत्रधर,सौम्यरूप.ुख्य.क्रामदन्त 
विभूषित हा, इसत तुम्हं प्रणामं 
तुम उयाभ, गौर, अद्धपीत ओर १।ण्द्‌ 
वभे हो हसते तुम्दं प्रणामं; नर 
नारीरूप, ब्खी- पुरूष स्जसूप दा, दसषे 
तुम्दं प्रणाम है; तुम वृषमवाहन, 
गनेन्द्रगमन, दुगेभ ओर अगम्धागमन 
हो, ससे तमं अरणापर हे, गणगीत, 
गणद्न्दरत, गणानुयातमागे ओर 


| 
| 
| 
| 


कक र< छ €< €< <€ €.€ > 9 > क 9 केके ऊक © कक 


~ --~---*-~---- ~^ ~~ ~~~ ^~ ~ "~ 


गणनिल्यव्रत हो, इसत तुम्दं प्रणाम ह; 
तुम त्ेताभ्रवणे, सन्ध्यारागप्रम, अन 
दिशाभिधान स्वषू्प हो, इसे तुर 
प्रणाम हे। (२९२-२३०१) 

तुम रक्ताग्रवामा, रक्तघ्त्रधर, खार 
माला विचित्र) रक्ताम्बरधारी, मणिभू 
वितमूद्ध। आर अद्धचन्द्रभुषित हा, 
ससे तुम्रं नमस्कार हः त॒म षित 
मणिमण्डित मस्तकपर अष्टङुषुमधारी, 
अपिपुख, अभनिनेत्र आर स्श्ि- 
नेत्र ह, शसते तुम्दं प्रणाम हे; तुम 
अरूप, कान्त, गहन हा, इसत तुर 
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१३ अनपसनषवं । 


१२३ 


1. 


सवचराय नमस्तुभ्य गाचराभिरताय च। 


भूचराय भुवनाय अनन्ताय दक्राचच 


॥ २०५५ ॥ 


नमो दिग्वासस निदयप्रधिवाससुवाससे । 


नमो जगल्िवासाय प्रतिपत्तिसुखाय च 


॥ २०६ ॥ 


नित्यस द मुकुटे महाकेयूरधारिणे । 


सर्पकण्ठोपहाराय विचिश्राभरणाय च 


॥ २०७ ॥ 


नपखिनेनेच्राय सहस्रहात्तलोचने । 

स्नीपुसाय नपुसाय नमः सांख्याय योगिने ॥२०८॥ 
® भ, कू © षे 

शांयारिस्रबन्ताय अथवाय नमो नमः| 


नमः सवार्तिनादाय नमः शोकहराय च 


॥ २०९ ॥ 


नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च, 


खीजक्षेश्नायिषालाय स्रष्टाराय नमा नमः 


॥ २३१० ॥ 


नभः सुरासरेहाय विश्वेशाय नमा नमः| 


नमः पवनवगाय नमः पवनरूपिणे 


॥ १३११ ॥ 


नमः काञ्चनमालाय गिरिमालाय वै नमः। 


नमः सूुरारयलछाय चच्डवमायवच ननः 


न ~~ ~ ~~ = ~ ~~~ ~ ---------- --- ----- --- [1 ---~ 


नमस्कार है; तुम सेचर आर गोचरामि- 
रत हो, इससे तुम्हं नमस्कार दे; तुम 
भूचर, भुवन, अनन्त, शिवे, दिगम्बर 
पुष्पादिगन्धवासित आर उत्तम वद्ध 
धारी ह इष्तसे तुम्ह प्रणाम ह; तुम 
जगन्तिव।घ, ज्ञान अ।र सुखस्वरूप हो, 
सद्‌ा उद्धद्शडट, महाकेयुरारी सवे- 
कृण्ठापहार, विचित्र आभूषण, रोक 
यात्रानिषा्क अभि, धये, चन्द्रसूप 
तीना नेत्रोके नेत्रस्वरूम आर षस 
शतलोचन हो, हषे तुम्दं नमस्कार है; 
त॒म ब्लीपुरुष ओरं नपुं्क हा, तम 
ही सांख्य ओर योगी हा, इषे त 


| 
। 





॥ २१२॥ 


नमस्कार ह । ( ३०२-३०८ ) 

तम॒ शयुसन्ञक) यक्षा द्गुण्यक्रा 
देवताओक प्रपराद स्वरूप हो, अथवा 
तुम सषि न।श्वकर ओर श्लोक हरन- 
वाले हो, हवते तम्हं नमस्कार है; तुभ 
द बादकेके बीच गजेना श्रष्द ओर 
बहु मायाधारी ह, क्सपे तुमं नम 
स्कार दै, तुम बीजपारु, भेत्रषार ओर 
खष्टा हो, इसे तुम्दं नमस्कार टै; तुम 
सब देवता्ाके शश भौर विश्वश्वर शे, 
सपे तुम्हे नमस्कार है; तुम पषनवेग 
पवनसूपी, काश्चनमार ओर गिरिमाल 
अथोत्‌ पवेतके बीच क्रीडापरायश हो, 


ती 
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ब्रह्मशिरोपहताय पहिषघ्ाय मै नमः| 


नमः खीरूपधाराय यज्ञविधष्वस्षनाय च 


॥ २१३ ॥ 


नमच्िपुरहतांय यज्ञविध्वस्तनाय च। 


नमः कामदज्नदाय कल्दण्डधराप च 


॥ २१२ ॥ 


नमः स्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय वे नमः। 

नमो समवाय शहावोय चिन्वरूपाययै नमः ॥ ३१५॥ 
हंहानाय भवघ्राय नमोऽस्त्वन्धकघातिने । 

नसो विन्वाय मायाप चिन्त्याचिन्दयाय वे नमः ॥३१९॥ 
त्व नो गतिश्च अरेश्च त्वमेव हृदय तथा| 

त्वं ब्रह्या सर्वदेवानां मद्राणां नीललोटितः ॥ ३१७॥ 
आत्मा च सवभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते । 

ऋष मस्त्व पविन्राणां योगिनां निष्कलः शिवः ॥६१८॥ 
ग॒हस्थस्त्वमाभ्रमिणामीग्वराणां महन्बरः। 


कुयेरः सर्वपक्षाणां क्रतुनां विष्णुरुच्यते 


॥ ३१९ ॥ 


पवतानां मवान्मेमनक्षन्राणां च चन्द्रमाः । 


वसिष्ठस्त्वमृषीणां च ग्रहाणां सूयं उच्यते ।॥ ३२० ॥ 


इससे तुम्रं नमस्कार है; त॒म सुरारिः 
माल, चण्डवेग, त्रक्माके पिरक हरनेवारे 
ओर मदिषध्र हा, इसपर तुदं नमस्कार 
ह; त॒म मेषनिनाद, बहुमायाधारी हे; 
इसे तुम्दं नमस्कार हेःत्रिमूतिधारी,स- 
वैरूपधारीशत्रि पुरहर ओर यक्ञविष्वंसकारी 
श, १स्े तुमह नमरकार दै;तुम कामाङ्ग 
नाञ्च कारदण्डधारी, स्कन्दविश्चाख ओर 
ब्रह्मदण्ड हे, इसे तुम्दं नमस्कार ३; 
त॒म भव, शवे, विश्वरूप, इशान, मवघ्न 
शौर अन्धकान्तक हा, इसते तुम्हें नम- 
स्कार हे; तुम विश्वपायावी, चिन्त्य, 
अचिन्त्य हो, हइसत्त तुम्हं प्रणाम 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
1 


द । ( ३०९- २१६ ) 
तुम हमरे खिये भ्रष्ठ तथा गतिरूप 
हो) तुमा हम लोगे हृदयस्वशूप 
हो, तुम सव देवताअंकरे रीच ब्रह्मा, 
रद्रगणोके बीच नीललोहित,सव प्राणि. 
योक आत्मा ओर सांख्ययोग पुरूष 
रूपते वर्णित हुआ करते हो; तुम पवित्र 
लोगोके बीच क्षम, योगियोपं निष्कल 
क्वि, आश्रमी पूरुषम गृहस्थ ओर 
ह्रों महेश्वर हा; त॒म यक्षोके बीच 
कुमेर हो, यज्ञामे विष्ण कहके बर्णित 
होते हो, त॒म पवतम मेरु ओर नक्षत्र 


के बीच चन्द्रमादहा, क्रषियमिं वषिष्ठ 
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। 


{मलोक जोर गतियो बीच मोस्प, ^ णाम करता हर दीन पण दुहा 
१७ 


१९ अनदसमपर्वं । 
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आरण्यानां पशनां च सिहस्त्व परमेन्वरः। 
ग्राम्याणां गोधषञ्ाक्षि भवाह्टोकप्र प्राजितः ॥ ३२१ ॥ 
[ ०९ \ 4 [ (प © 4 
दिलयानां नवान्विष्णुवसूनां चेव पावकः । 


पक्षिणां वेनतेयस्त्वमनन्ता सुजगेषु च 


॥ २३२२ ॥ 


सामवेदश्च वेदानां यजुषां शाततरुद्रियम्‌ । 

सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो द्यापि ॥३२३॥ 
चाक्रोऽसि मरुतां देव पितृणां दन्यवाङासत । 

ब्र ह्यटाकश्च लोकानां गत्तीनां भक्ष उच्यसे ॥ ३२४ ॥ 
्षीरादः सागराणां च शोलानां हिमवान्‌ गिरिः) 
यणोनां ब्राद्यणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः ॥६२५॥ 
आाद्टस्त्वमाक्षि लोकानां संहता काल एव च| 
यचान्यदपि रोके वै सवेतजोऽधिकर स्मृतम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
तत्सर्वं मगवानेव इति मे निथिता मतिः। 


नमस्ते मगवन्‌ देव नमस्ते भक्तवत्सल 


॥ २२७ ॥ 


गेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विन्वसंमव। 
प्रसाद मम मक्तस्य दानस्य क्रुपणस्पच ॥३२२८॥ 





आर प्रहके बीच प्रय क्के अभिहित 
हुआ करते हा; त॒म जङ्गरी प्चुओके 
परम हशर सिंहहो अर ्रामनासी 


( (@ ९ 


पश्य॒ ओके बीच लोकपूजत गस वृषम 
स्वरूप हदा, तुम आदित्यकि बाच विष्णु, 
वसुओमं अग्नि, पक्षियाम गरुड,सषा- 


के बीच अनन्त, वेद्मि सामवेद, ययु 


५ ष क 


बेदके बीच श्षतशूद्रिय,योगियोमे सनत्‌ 


मार ओर सांख्योके बीच कृपिरस- 
शूप हो । ( ३१७-२३२६ ) 

हे देव ! तुम देवताओंमं इन्द्र वथा 
पितरोमं अम्िनि दा, तुम लोककि बीच 
ब्रह्मलोक ओर गतियोके बीच मोक्षरूप 


~ ^~ ~ ~~~ ----~-----------~-- 


"~ 


से वणित हुआ करत हो। तुम समुद्रम 
क्ीरस्ागर, पवेताके बीच हिमालय, 
वणोमे ब्राह्मण, विग्राके बीच दीक्षित 
रक्षण हा; तुम सम लोकाके आदिः 
कतां ओर कालक्रमसे संहता हो; लोक 
मृजा इछ अधिक तेजप्ते युक्त वस्तु 
दीख पडती हे, पह खब दौ मगवानका 
स्वस्पदै, रएेसाह मेरी बुद्धि निश्चय 
हआ है। हे मगवन्‌ ! है देव! तमद 
नमस्कार है; हे मक्तवत्छल ! तुम्दं 
प्रणाम है; हे योगेश्वर ! तुम्दं नमस्कार 


६ । हे जगत्‌की सृष्टि करनेवारे ! तुम्दं 


प्रणाम करत। ह; मे दीन कृपण तुम्हा. 
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प्रहामारत। 
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अनभ्वयण युक्तस्य गातिमव सनातन । 


यचापराध कृलथानज्ञात्वा परमेश्वर 


॥ २२९ ॥ 


मद्भक्त हति दवेक्ा तत्सर्वं क्न्तुमहंसि। 
मोहितश्चासि देवेष त्वया रूपविपर्ययात्‌ ॥ ३३०॥ 
नाच्यं तेन मया दत्तं पाद्यं चापि महेश्वर । 

एवं स्तुत्वाऽहमीशानं पा्यमध्थं च मक्तितः ॥६६१॥ 
क्रलाञ्जलिपुटो भूत्वा सथं तस्मै न्यवेदयम्‌ । 

ततः चीताम्बु संयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता ॥ ३२२॥ 
पुष्पधृष्टिः ह्युमा तात पपात मम मूपधनि। 
दुन्दुभिश्च तदा दिडयस्ताडितो देवकिकरेः । 

ववौ च मारुतः पुण्यः हुचिगन्धः सुखावहः॥ १३३ 
ततः प्रातो महादेवः सपत्नीको धृषध्वजः | 


अव्रवीत्त्रिदशांस्तच्र हषेयानिव मां तदा 


॥ ३२४ ॥ 


पटयध्वं त्रिदशाः सर्वे उषमन्योमंहात्मनः। 
मयि मक्ति चरां निलयमेकभावादवस्थिताम्‌ ॥ ३३५॥ 
एष्मुक्तास्तदा कृष्ण सुरास्ते शचलपाणिना। 
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रा मक्त हूं, आप सूङ्नपर प्रपन्न 
हीश्ये । ( २२४--२२८ ) 

हे सनातन ! इस अनेश्वपयुक्त भक्त 
के गति श्ये । हे परमेश्वर! दे देषेष ! 
भने अन्नानके वश्मे होकर नजो इछ 
अपराध किया हे, आपको पश्च अपना 
भक्त समक्षकर उन अपराधा क्षमा 
करना उचित हे। है देवेश्वर! मे 
तुम्हरे रूपविपयंय बशषसे मोहित हूओ। 
था, हही निमित मे तुरं पाच्च, अपं 
प्रदान नहीं करस्का। इस प्रकार 
मने महादेवकी स्तुति करके मक्ति- 
मावे हाथ जोडके पाद्य, अधे आदि 


॥ 
॥ 
॥ 
1 


| 
| 
| 
| 


प्रदनि किया । हे तात { अनन्तर मेरे 
सिरपर शीतल जलपे पूरित दिष्य 
गन्धयुक्त शुभ पृष्पव्रष्टि हाने लगी | 
दवता आके सेवक दिव्य दुन्हुमी बर्जने 
र्णे । पवित्र गन्धवा सुखदायक 
पुण्यजनक चायु बह्ने लभी । उसके 
अनन्तर सपतीक वृषभध्वज पादेव 
प्रसन्न होकर उस समय मानो घुन्च इर्षित 
करते हए देषताभप्रे बाले, ६ दष- 
धृन्द्‌ ! मरे विषयम्‌ महात्मा उपमन्यु 
एकाग्र भावके स्थित परम मक्ति अव 
लोकन करा । ( ३२९-३३५ ) 

ह कृष्ण ! जबर श्रुलपाणिने देवता. 


£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
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अचुः प्राञ्जलयः सर्वं नमस्कृत्वा ब्रृषध्वजम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
भगवन्‌ दवदव रोकना जगत्पते | 
ल मतां सर्वकामेभ्यः फर त्वत्तो द्विजोत्तमः ॥३२७॥ 
एवमुक्तस्ततः रावः सुरै्रह्यादिभिस्तथा। 
आह मां मगवानीदहाः प्रहक्षक्षिव शकरः ॥ ३३८ ॥ 
भगवायुवाच- वत्सोपमन्यो तृष्टोऽस्मि परय मां सुनिपुङ्खव । 
हट भ क्तोाऽसि विप्रषं मया जिज्ञासितो खसि ॥ ३३९॥ 
अनया चैव मत्तया ते अत्यथं प्रीतिमानहम्‌ । 
तस्मात्सवान ददाम्यद्य कामांस्तव ययास्सितान्‌ ॥३४०॥ 
एवमुक्तस्य चेवाथ महादेवन धीमता। 
हषोदश्रण्यवतन्त रोमर्‌षस्त्वजायत 
अघ्रवं च तदा देवं हषेगद्भदया गिरा। 
जानुभ्यामवनीं गत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः॥ ३४२॥ 
अद्य जातो ह्यह देव सफलं जन्म चाद्य मे। 
॥ २४१ ॥ 
य॑ न परयन्ति चवाद्धा देवा दयमितवेक्रमम्‌। 


(वी "४9 मिण 





।॥ ३४९१ ॥ 
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असि रेषा कहा, तषे ठग हाथ 
जाडके बुषमध्वजको नमस्कार करके 
कोठे, हे मगवन्‌ ! हे देवदेवेश जगत्पति 
लोकनाथ { यह द्विजवर आपके निकर 
पव काम्यमान फट राम कर। 
मगवान्‌ शङ्र बरह्मा प्रभृति देवता्ओका 
शेषा वचन सुनके हकर दर्षे कने 
लगे । ( ३३६- ३३८) 

भगवान बाले, है पुत्र प्ुनिपुगव 
उपमन्यु ! भँ तुमपर प्रसभ्न हाहं, 
| मेरा दशन क्षरो । हे बिग्रषि! तुम 
मेरे श्ट मक्तहो, इस दही निमित्तम 
तुभसे पएूष्ठता हं । तुम्हारी मक्तिके वश्च 
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1 
1 
1 
1 
सृरासरणरूदवो यत्तिष्ठति ममराग्रतः 
। 
| 
। 


| 
| 


म होकर मे अत्यन्त प्रसन्न हआ दह्‌, 
सिये हस्र समय तुम्हारी जो छ 
अभिलाष होगा, उन सब काम्य विष- 
यकर प्रदान करूगा । धीमान महादव 
का ए१। वचन सुनक हषेपूवेक भरे 
नत्रोषे आं गिरने रुगे आर रेष खड 
होगये । उक्त समयमे दोनो जानु 
पृथ्वीपर स्थापितकर उक्ष देषकेो बार 
बार प्रणाम करके हषिंत होकर गदद 
वचने कहने लमा, कि जब सुरासुर- 
गुरु मह।द्‌व मेरे अगाडी निवाप करते 
ह तष आच मेरा जन्म प्रण करना 
सफल हआ । ( २२९-३४२ ) 
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तमह दवान्‌ देष कोऽन्यो घन्यतरो मया ॥ ३४४ ॥ 
एवं ध्यायन्ति विद्वाँसः पर तच्व सनातनम्‌ । 
तदिक्ेषमतिख्यात यदज ज्ञानमक्षरम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
स एष भगवान्‌ दवः सर्वसतत्वादिरव्ययः। 
सवततत्वविघानज्ञः प्रधानपुरुषः परः 
योऽखजदक्षिणादङ्काद्रह्याण लोकसभवम्‌ | 
वामपान्वात्तथा विष्णुं रखोकरक्लाथमीन्वरः 
युगान्ते चेव सप्त सद्रमीहोऽखजत्परसुः | 
सर्र सहरन्‌ कत्ल जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २४८॥ 
कालो भृत्वा महातेजाः सवतेक इवानलः । 
युगान्ते सचभूतान ग्रसान्निव व्यवास्थतः ॥ ३४९ ॥ 
एष देवे! महादेवो जगत्खष्रा चराचरम्‌ । 
कल्पान्ते चव सवषा स्म्रातमाक्षप्य तते ॥२५०॥ 
सवंगः सवं मूतात्मा सवमूतमवोद्भवः 
आस्ते सर्वगतो निल्यमदद्यः सवदैवतिः 
यदिदेयो चरो मद्य यदि तु्टोऽसिमेप्रमो। 


॥ २४६ ॥ 


।॥ २४७ ॥ 
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दवता लोग आराधना करके भा 
जिस दबेर्वरका द्येन करनम समथ 


नीं होते मने उस्तका दश्चन किया 
हइसशियि मेरे समान आर कन धन्य 


कि 


परुष ह ? विद्वान्‌ लोग दस दी सम्धरख- 
वत्त! मूत्तिरूप सनातन परम तत्का 
ध्यान शिया करते ह । यह मृतिदी 
देवान्तरङी अपेक्षा विशिष्ट मूत्तिं होकेमी 
नित्य,अक्षुर, उत्पत्तिराहित ज्ञान स्वरूपे 
विख्यात है। यह वही मगवान्‌ त्त्वादि, 
अव्यय देव, सवेतच्वविधानज्ञ प्रधान 
परम पूरुष दहै, जिसने दक्षिण अङ्कसे 
रोक- विधाता पितामहको ओर वाम 


अगस्त लोकरक्षाके निमित्त विष्णुका 
उत्पन्न किया दहं आर प्रलयकाल उष. 
स्थित हानेपर इदवर रुद्रका उत्पश्न 
करता ह, वहा रुद्र स्थावर जगममय 
समस्त जगतका सहार करते हए सव 
तक अभ्निका भाति महातजस्वी कल 
स्वरूपसे युगके अतमं सरवर भूर्ताके ग्रास 
करक स्थत हाता ह । (२४४२५४९) 

यह महदिव सचराचर जगत्‌की 
सुषि करता आर करपान्तर्मे सषकी 
स्मृति रोप करके निवासन करता ३ । 
यदौ सवेग, सवेभूतात्मा, सर्भूत- 
भवोद्धव, छद्‌ सवगत हाके मी सब 


४ 
॥ २५१ ॥ 
१ 
| 
| 
| 
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१ भक्तिभवतु मे नित्य त्वाये देव सुरेश्वर ॥ ३५२॥ 1 
1 अतीतानागतं चेव वतमानं च यद्विभो । प 
प जानीयामिति म बुद्धिः प्रसादात्सुरसत्तम ॥ २५६ ॥ 
क्षीरोदन च सुञ्जीयामक्षथं सह षान्धवे।। १ 
१ आश्रमे च सदाऽस्माकं सान्निध्यं परमस्तु ते ॥६५४॥ १ 
¢ एवमुक्तः स मां प्राह भगवोट्टोकपूजितः। १ 
१ मटेश्वरो महातजाश्चराचरगुरुः रिवः | २५५ ॥ 2 
भ्र मगवानुबाच- अजरश्चामरश्चैव भव त्वं दु{खवाजतः। 0 
£ यकास्वी तेजस्ता युक्ता दिन्यज्ञानसमन्वितः ॥ ३५६॥ 
\ कषीणामभिगम्यख् मत्प्रसादाद्रविष्यसि । 0 
1 चीटवान्‌ गुणसंपन्नः सर्वज्ञः प्रियदश्चनः ॥ २५७ ॥ 1 
प अक्षयं यौवन तेऽस्तु तेजश्चैवानलोपमम्‌ । ए 
क्षीरोदः सागरश्चैव यत्र यत्रेच्छसि पियम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
॥ तश्र तं मविता काम सान्निध्य पयसो निधेः। 
1 श्लीरादन च भुङ्क्ष्व त्वपसतन समन्वितप्‌ ॥ ३५९ ॥ 
1 बन्धुभः साहतः कल्प तता मामुपयास्यसि । 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
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देवताअ॥को नदीं दख पडता । है दव मरी एषी प्राथना सुनके भरुश्चत 


क 


हे सुरेश्वर ! यदि तुम पञ्चपर प्रसन्न बोरे । (३५०-३५५) 
हए हो, आर भक्षे वरदान करना भगवान्‌ बोले, हे दिजवर ! तुम 


| 
उचित सर्भक्षते हो, तोमे यदी बर मेरी छृपासे अजर, अमर, दुःखरहित, 
भागिता हूं कि तुम्हरे उपर मेरी सदा यशसी ओर दिव्यज्ञानपे युक्त होकर ? 
2 

| 

| 

। 


मक्ति बनी रदे। हे विभु! हे सुरसत्तम! क्षियो आदरणीय शग । तुम श्वील- 
भूत, व्ेमान ओर जो कड मविप्य वान्‌, गुणवान्‌, सर्वज्ञ ओर प्रियदश्चन 
विषय है, उषे मे तुम्हारी कृपासे जान रहेमे। तुम्हारा अश्निके समान तेन 
सकु, यदी मेरी प्राथना है आर मं | ओर यौवन अक्षय होवे । तुम निष 
बान्घर्वाके सहित अक्षय क्षीरोदन मोजन स्थानके प्रिय समश्चोगे, उस ह स्थानमे 
करू तथा मरे आश्रप्रके निकट आपका । तम्दारी श्च्छाके अनुसार कषीरोद्सागर 
निवास रहै। लोकपूजित चरचर निकटवर्ती होगा, तुम बान्धवोके 
गुरु महातेजस्वा भगवान्‌ महेडवर सहित अमृत समान क्षीरादन मक्षण 
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मेदेमारत । 


अक्षया षान्धवाभ्व कुक गाच्रचते सदा ॥२६०॥ 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि मक्तिथि शाभ्वती| 
सा्तिध्य चाश्रमे नित्य करिष्याम द्विजोत्तम ॥६६१॥ 
तिष्ठ वत्स यथाकाम नोत्कण्ां च करिष्यसे | 
स्शरतस्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दशनम्‌ ॥ ३६२॥ 
एवमुक्त्वा स मगवान्‌ सूयकोटिसमप्रभः | 


हंरानः स वरान्‌ दत्वा तन्रेवान्तरधीयत 


॥ २६२ ॥ 


एव दष्टो मया कष्ण देवदेवः समाधिना 


तदवापरं च मे सवं यदुक्तं नेन धीमता 


॥ २६४ ॥ 


प्रयक्षं चेव ते कृष्ण पहय सिद्धान्न्यवस्थितान्‌ । 
ऋषीन्‌ विद्ाधरान्‌ यक्लान्‌ गन्धवोप्सरसस्तथा ॥३६५॥ 
परय ष्रक्षटतागुल्मान्‌ स्व एुषपफलप्रदान्‌ । 


स्वत खनेयुक्तान्खुम्वपन्रान्‌ सुगन्धिनः 


॥ ३६8९ ॥ 


स्वमरलन्महाबाहो दिव्य मावसमन्वितम्‌ ! 


प्रसादादेवदेवस्य हम्वरस्य महात्मनः 


॥ २३8६७ ॥ 


वाष्ुदब उवाच एतच्द्रुत्वा वचस्तस्य प्रदयक्षानव ददनम्‌ । 


[1 "पपिर य "नणि ~ -~ 


क्रो । अनन्तर कर्पान्तकालमे मर 
निकट गमन करगे। हे द्विजम्रष) 
तुम्हारे नान्धवाका रु आर गोत्र 
सदा अक्षय हागा आर धुक्ष त्ुम्दरी 
छ्।इवती भक्ति रहेगी । हे द्िजेचम | 


म सदा तुम्हरे आश्नमके निकट रहुग। 
हे षृत्र ! तुम शच्छानुार निवास करो, 


उत्कण्ठित न हाना । पूनवार स्मरण 
करनेसे मी मं तुम्ददश्न दृगा। कादि 
यूय पमान प्रकाड्षे युक्त मगवान 
दश्चान एषा कहके वरदान दकर उषहा 
स्थानम अन्तद्धान शग । (२५६-२६२) 

हे कृष्ण { इष हा प्रकार समाक 


[ ~ ^ 111 1 12111 








द्वारा मने देवक दव महाद्‌वका दक्षन 


कियाथा। उन्दानेजो इछ कहा था, 
चे षह सव प्रप हुआ हे । हे ष्म | 
प्रत्यक देखो; सिद्ध, ऋषि, विद्याधर, 
यक्ष, गन्धवे ओर अप्पराश्ृन्द स्थिति 


॥ २२ € ५1 
ह । सवेपृष्पफरप्रद बृक्ष, रता आर 


गुटम अवलोकन करो, ये सव क्रतु जम 
ही एष्पयुक्त, सुखपत्र ओर सुमन्षमय 
होरहे दै। हे महाबाहो ! महानुमाव 
दरवोके देष शृश्वरी कृषे ये इष 
दिव्य भावे सम्पन्न ह । (३६४-२६७) 

भरीकृष्ण बोले, भैने प्रलयश्च दश्षेनकी 
भांति उतत महाद्एुनिका वाक्य सुनके 


[ १ आनुशाखनिक्षपये 
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१३ अलशासनपरव । 


विस्मय परम गत्वा जव त महासुनम्‌ ॥३६८॥ 
धन्यस्त्वमसि विप्रेन्द्र कस्त्वदन्याऽस्ि एण्यक्रत्‌ । 
यस्थ देवाधिदेवस्य साक्िध्य कुरुतेऽऽश्रमे ॥ ३६९ ॥ 
अपि तावन्मम्राप्येव दग्यार्स मगवान्छिवः। 


दशन सुनिशादृल प्रसादं चापि शंकरः 


॥ ३७० ॥ 


उपमन्पुरुष।च- द्रक्ष्यसे पुण्डरीकाक्ष महदिव न सायः 


आचिरणेव फाटेन यथादष्टा मयाऽनघ 


॥ ३.७१ ॥ 


ॐ & ~ 
क्षुषा चव दिव्येन पडयास्यमितविक्रमम्‌ 


षष्ठे मासि महादेव द्रक्ष्यसे पुरुषोत्तम 


॥ ३७२ ॥ 


षोडशाष्टौ वरांश्चापि प्राप्स्यसि त्व महेभ्वरात्‌ । 


सपत्नीकाश्यदुश्रेष्ठ सत्यमेततट्रवीमि त 


॥ २७३ ॥ 


अतीतानागतं चेव वतमानं च निदयङ्ाः। - 
विदित मे महाबाहो प्रसादात्तस्य धीमतः ॥ ३७४ ॥ 
एतान्सहसक्ा घान्यान्समनुध्यातवान्हरः | 


करपरात्परसाद्‌ मगयवान्न क्ुयात्तव माघव 


॥} ३५५ ॥ 


त्वादशोन टि देवानां छाचनीयः समागमः । 


ब्रह्मण्यनद्शसन शहवकानन चाप्युत 
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अल्यन्त विसययुक्त होकर उनसे कहा, 
हे भिमरन्द्र! तुम दी धन्यहो, तुम्दारे 


(नके) 


अतिरिक्त ओर पुण्यवान्‌ दूसरा कन 
ह ? क्यो कि देवोके देव तुम्हारे आभ 
मके निकूटषसी हं । हे ्ुनिपुङ्गव । 
करयाणदावा मगवान्‌ श्ङ्र प्रसक्त 
हके श्च भी दश्चेन ओर्‌ प्रस्ाददे 
ष्कते द १ (२६८-२३७०) 

उपमन्यु बारे, है अनघ पुण्डरी 
काष्षु ! ममे जिस प्रकार दशन किया 
था, तम थोडे ही समयम उस 
भांति महादेषका दशन करोगे । हे अभि 


~~ 


। 


| ३७8३ ॥ 


ताविक्रम पृरुषोत्तम ! म दिव्य नेत्रह 
सहर देखता ह, कि तुम छठ महन्मे 
महादेषका दशेन करोगे । हे यदुश्रष्ठ ! 
सपतीक महादेवे निकट तुभ चोवीप 
सर पाग, यमे तुमसे सघ्य ही 
कता हं । हे महाबाहो { उस महदेश्वरके 
प्रघठादसे भूत, वत्तेमान ओर मनिष्य 
विषय सदा शके विदित शेते दं। ह 
माधव ! भगवान्‌ मवानीपतिने इन सब 
तथा दूसरे षसं परुषोपर दपा ङी 


हे, तव तुम पर दङ्पाक्यो नके! 


विशेष करके तम्हरे समान अद्धावान्‌, 
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[ १ भनदशास्निकपनं 


१३६ पह्ाभारत । 


कवक न 


जप्यतुत प्रदास्याम यन द्रह्ष्षास दाकरम्‌ | 


; 


¢" 


‡ 
£ 


हे । 


श्रीकृष्ण उवाच- अत्रव तमह ब्रह्मन्‌ त्वटप्रसादान्महासुने ॥ २७७॥ 
द्रक्ष्ये दितिजसघानां मदनं त्रिदजोनश्वरम्‌ | 


पष कथयतस्तस्य मदादयाश्रता व्यमम्‌ 


| ३७८ ॥ 


७ © ~ 
दिनान्यष्टौ ततो जग्ससुहतमिव भारत । 
दिनेऽष्टमे तु विप्रेण दीक्षित्तोऽह यथावि ॥ ३७९ ॥ 
दण्डी सुण्डी कुही चीरी घूताक्तो मेखरीक्रतः। 


मासमेक फलारारा द्विताय सखिलाकनः 


॥ २८० ॥ 


ततीयं च चतुथ च पश्चमं चानिलाकानः। 


एकपादेन तिष्ट उध्ववाहुरतन्द्रितः 


॥ ३८१ ॥ 


तेजः सूयंसहखस्य अपय दिवि मारत । 


* तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डनन्दन 


॥ २८२ ॥ 


इन्द्रायुघपिनद्धाङ्ग विद्युन्मालागवाक्षकम्‌ । 


नीटकदौलचयप्रख्य बलाका मूषित्ताम्बरम्‌ 


॥ ३८३ ॥ 


तच्र स्थतश्च जनगवचान्‌ दनव्या सह मदादातः। 
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ब्क्षण्य आर अनश्च पुरुषके सङ्ग 
समागम दाना देवताओं छाषनीय 
म तुम्ध््॑‌ जपा फल 
प्रदान करता ह, र्कं द्वारा तम 
महादेवका दश्चेन करने समथ दहो 
ग । (३७१- ३७) 

विष्णु बोले, मेने उनप्त कटा, ह 
क्षन्‌ ! हे महाद्ुनि ! मं आपकी दृषा 
दितिजदरको मदनेवाले त्रिदतेश्वरका 
दश्चन कस्गा। हे भारत! अनन्तर हस 
ही प्रकार महादेवाश्चित कथा कते 


| 
॥ 
1 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


कहते परहूतंकालकी भाति आठ दिन | 


बीत णया । आठबे दन मने उस पिप 


१ से विषेपषक दीक्षा पाद्‌। दण्डधारी 
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परण्डत पिर, डुणचीरधारी अ।र परताक्त 
हाकर मरखला धारण क्िया। एक 
महीनेतके फलाहार करके रहा, दषरे 
महीनमं जट रीके आर तीतर चाथ 
तथा पांचवे महीनेतक वायु पीके निवास 
किया। हे भारत! म रउष्वेबाह्‌ आर 
अतन्द्रित होकर एक पदमे स्थितथा, 
अनन्तर मने आकाश्चमण्डलममे सदस 
पूर्यका तेज अवलोकन किया । है पण्डु 
नन्दन ! उस्र तेजके बीच इन्द्रायुध- 
पिनद्धाङ्ग, विद्युन्भाङा सूपगवाक्ष 
समन्वित, मीलगिरिके निकट बक- 
पक्ति विभूषित पेत मण्डल की मावि 
स्थत था । { २७७-३८३) 
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। 
१ 
। 
१ 
१ 
। 
। 
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१३ अनुशासनपन । 


तपक्षा तजसा कान्त्या दाप्या सद्‌ भायया ॥६८४॥ 
रराज मगवास्तच्र दन्या सट महृश्वरः 

सामन सारतः सूया यथा मघास्थतस्तथा ॥ ३८ । 
सहराम कान्तय ववस्मयात्फदलटटलखाचनः। 


अपद्य दवसचाना गतमात्र दरम्‌ 


॥ ३८६ ॥ 


किरीरिन गदिन शरपाणि व्याघ्राजिनं जरि दण्डपाणिम्‌ | 

पिनाकिन वज्रिण तीक्ष्णदष्र्‌ छ्युगाङ्गद्‌ टपाख्यज्ञोप्वीतम्‌ ॥ ३८७॥ 

दिव्यां मालसुरसाऽनक्वणा ससुदरदन्त ग॒र्फदेशावलम्बाम्‌ । 

चन्द्र यथा परिविष्ट ससन्ध्य वषालयये तद्रदपदयमेनम्‌ ।॥ ३८८ ॥ 
प्रमथानां गणेश्व समन्ताट्पारेवारेतम्‌ | 


चकारठव सखद्ष्प्रक््य परावद दवाक्रम 


॥ ३८९ ॥ 


एकादा शतान्यव रुद्राणां घषवाहनम्‌। 

अस्तुव नयतात्मान कमामः द्युमकामणम्‌ ॥२९०॥ 
आ7ाद्‌त्या वस्वः साध्या वन्वद्‌वास्तथाऽन्वना। 
1चन्वाम स्तुतामद्‌व वन्वदष समस्तुवन्‌ ॥ ३९१ ॥ 
चातक्रतुञ्च मगवान्‌ वचष्णुखाादातनन्दना। 
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महातजस्वी भगवान्‌ मदश्वर दवीके 
सहित उसा नीरदमण्डलम स्थत 
रके तप, तेज, कान्ति आर दाप्यमान 
उमाके सहित मषमण्डरमे स्थत 
चन्द्रमास्ते युक्त सूयक भाति वराजत 
थे । है इनन्तवीनन्दन ! मने रामाश्चत 
शरीर ओर विस्मयोत्फु्ट नेत्र देवता- 
ओङी गति तथा आ्तिहर मदहादेवका 
दृश्ेन किया । मैने देखा, किये दी 
क्विरीट मण्डित, गदा हाथमे लिये हुए, 
शूलपाणि, व्याघ्राम्बरघारी,जटिर,+दण्ड- 
पणि,पिनाकी, वजा, तौक््णदन्तशश्चुमा- 
ङ्गद, व्यालयज्ञोपवीती देव॒ वषाक 


~ ~~ ~ ~--~-~-~- ---~ ~ ----- -- ~~~ ~~~ = 


समामे सन्प्याके सहित धिरे हर 
चन्द्रमाकां माति वक्षुःस्थलमे गुर्फ 
पर्यन्त अनेक वणेकी दिष्यमाला धारण 
करके निवासत करते ह । शरत्कारमे 
निमेल.दुष्प््य,प्रकाश्चमान सयकी माति 
भूतगणोसे सव प्रकारषिरे हुएये, 
ग्यारह सो रद्रगण मन आर केष सदा 
शुम कमेश्चीर उस वृषमवाहन महेखर- 
की स्तुति करते थे । (३८४-२९०) 
आदिल गण, वसु, साध्य, बिरवदेव 
ओर दोनो अदिविनीङ्कमार विश्वस्तुतिके 
सहारे उप्त षिष्षेश्वरकीा आराधना करते 
थे । अदिति-नन्दन इन्द्र, विष्णु आर 


१३ 


[कि , , कि एं 


५9 
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£ ब्रह्मा रथन्तर साम हरयन्ति मवान्तिक ॥ २९२२॥ 
॥ यागीन्वराः सुबहवो योगदं पिनरं गुरुम्‌ । 1 
¦ ्रह्मषयश्च ससूनास्नथा दवषयख वै ॥ ३९३ ॥ १ 
2 पथिवी चान्तरिक्षं च नक्षच्राणि ग्रहास्तथा) 6 
¢ मासिाषमासा ऋनवषा रात्रिः सवत्सराः क्षणाः ॥२९४॥ 1 
1 मुहताश्च निमेषाश्च तयेव युगषययाः | 1 
१ दिव्या राजन्नमस्यान्न वयाः सत्वविदस्तथा ॥३९५॥ प 
१ सनत्कुमारो देवाश्च हनिहासास्तयेव च। 

¢ मराचराङ्गरा आचरः पुलस्त्यः पलः क्रतु! ॥ ३९६ ॥ १ 
१ मनवः सप्त सोमश्च अथर्वा सत्रृहस्पतिः। 1 
१ भ्रगुदक्षः करयपश्च वसिष्टः काडय एव च ॥ ३९७ ॥ 
१ छन्दांसि दक्षा यज्ञाश्च दक्षिणाः पावको हविः। ए 
# यज्ञापगान द्रत्याण सूतमान्त युधाष्टुर ।॥ २९८ ॥ र 
1 प्रजानां पालकाः सव सरिनः पन्नगा नगाः। 1 
॥ देवानां मानरः सवा देवपलन्यः सकन्यकाः ॥ ३ ¢ 
१ सहस्राण सुनाना च अयुनान्यवुदानि च। १ 
। नमस्यन्ति प्रसुं शान्तं पवनाः सागरा दिहा! ॥४००॥ ¢ 
¢ गन्धवाप्सरसश्चेव गीत्तवादिञ्चकावदाः। । 
1 दन्यनाटषु गायन्नः स्तुवान्त भवमद्भुनम्‌ ॥ ७०१ ॥ 1 
वा क ध 

¢ शक्मा मह।देवके निकट रथन्तर साम पुरस्त्य, पृलह, क्रतु, सप्तमनु, सोम, ! 
2 गान करतथे। हे राजन्‌! बहुतः अथवा, बृहस्पति, भृगु, दक्ष, कड्यपः 1 
† य गेवरबृन्द्‌ पत्रांक सहित ब्रह्म ि)द् वषि वसिष्ट, काश्य, समसत छन्द्‌, दीक्षा, ‡ 
५ पृथ्वी, आक्राश्च, नक्षत्र, ग्रह, मास, यज्ञ, दक्षिणा, अञ्चि, हवि, मृत्तिमत्‌ £ 
¢ पक्ष, घब करतु, रात्रे) सचत्सर क्षण, यक्ञके उपकरण तथा सत्र सामग्री 

॥ हूते, निम, युगपयय, दिन्य विद्या समस्त प्रजपारखगण, नादेय, पन्नग 1 
# ओर सत्वविद्‌ सघ प्राणी उस योग ओर नगगण, देवगर्णोकी माता, { 
१ दाता, पिता तथा गुरुको नमस्कार कन्या ओर घमस्त च्धिरये, सस्र अयुत 1 
^ करत थे। सनत्डृभार, समस्त दष, आर अबद सरूयकं युनिशन्द, पत, 

¢ इतिहाष, मरीचि, अङ्गिरा. अत्रि, | सधुद्र, ओर सब दिश्चा, गीतवाद्ये # 
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ध्यय १७. 


१६ अनशासनपरवं । 


विद्याधरा दानवाश्च गुद्यक्रा राक्षसास्तथा, 
सवाणि चेव भूलानि स्थावराणि चराणि च| 
नमस्यन्ति महाराज व)ङ्पनःकमभिर्धिसुम्‌ ॥ ४०२॥ 
पुरस्नाद्धिशिनः रावा ममासीरित्रदशश्वरः। 


पुरस्ताद्धिष्ठिन दघ्रु। ममज्ञान च भारत 


॥ ४०२ ॥ 


सप्रजापनिहठाक्रान्तं जगन्मामभ्युदक्षत) 


हक्षितुं च महादव नम शाक्तरभृत्तदा 


॥ ४०४ ॥ 


तता मामन्र्वादवः पय क्ष्ण वदस्व च। 
त्वया दयाराधिन्ाहं हाततक्ाऽथ सहस्रश! ॥ ४०५॥ 
त्वत्समो नास्ति म कश्चित्त्रिषु लोकषु वे पियः। 
शिरसा वन्डिन दत्रे दवी प्रीनाद्यमा तदा| 
तनोऽहमल्रव स्थाणु स्तुन ब्रह्मादिभिः सुरः ॥ ४०६॥ 

कृष्ण उवाच- नमोस्स्तु ते शाश्वत सवयोाने ब्रह्माधिपं त्वागरुषयो बदन्ति। 

तपश्च सत्वं च रजस्नमश्च त्वामेव मत्यं च वदन्ति सन्तः ॥ ४०७॥ 

त्वं वै ब्रह्मा च सद्रश्च वरुणोऽग्रिमनु भवः) 


-----=~ ~~~ = -- ---~----- ------~---------------------~-~------~--~------~---~--------~-~-- ~~ ~~~ ~ --~-- ----- ---~-*~ 


जाननेवारे गन्धवे तथा अष्परागण 
दिभ्य तारके सहित गान करती हूर 
छान्त वि्ुमवको प्रणाम आर अद्भुत 
भावप स्तुति कर रही थ॥(३९१ ४०१) 

हे महाराज ¡ विद्याधर, दानव, 
गृह्यक, रास आर स्थावर जङ्गम 
छमस्त प्राणी वचन, मन ओर कमेष 
उस महेश्वरको प्रणाम करते ये; देवे 
इवर महादेव मेरे अगाडी स्थितये। 


हे भारत ! मेरे अगाडी महादषको खड 


हुए देखके ब्रह्मा आर इन्द्र परयेन्त सष 
लोग प्रु देखने रगे। उम समय 
महादेवी ओर देखनेमे मेरी साप्थ्येन 
हू । अनन्तर महेश्वर शश्च बोले है 


> ~ ~~ 


' कृष्ण | तुम मेरा दश्चेन करो आर 
ज। कुछ अमिलाष हो, वह ुञ्चपे कदा, 
तुमने सेकडां पसो बार मरी आरा. 
धनाकी हे, तीनों लोकोकेषीच तुम्हरे 
समान प्रियपात्र मेराकाश मी नहीं 
हे ।” मेन जघ मिर नीचा करके 
महाद्वका वन्दना की, त्र उप्रादेषी 
प्रसन्न हृद । अ्रनन्तर मैनं ब्रह्मादि 
दवताभ्राे स्तवनीय महादेष 
कहा । ( ४०२-४०द ) 

विष्णु बोले, हे अपरिणःमिन्‌ मवं 
यानि शङ्कर ¶तुरम्दं प्रणापहे), क्रषि 
लोग त्रं स्र वेदक स्तनीय कदत 
है, साधु लोग ही तप, सख, 
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दी भाररत । 


धाता त्वषा विधाता च त्वं प्रसुः सवतोघ्खः ॥४०८॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
त्वया खष्टमिदं कृत्स्न चेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
यानीन्द्रियाणीह मन करत्लं ये वायवः सत्त तथेव चाग्मयः। 
ये देवसंस्था स्तवदवताश्च तस्मात्परं त्वाख्रषयो वदन्ति ॥४१०॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हविः । 


यक्ञापग च यात्किखिद्धगवांस्नदसशायम्‌ 


॥ ४१६ ॥ 


ह्र दत्तमधीत च वरतानि नियमाश्च ये। 

[9 ¢ (~ ^ © ® 9०९ @ क~ द, © (~ 

ह्‌।! कालतः आ्राद्यातस्तुष्टः साद्धश्चव तदपणा ॥४१२॥ 
कामः क्राघो भय लोभो मदः स्तम्मोऽथ मत्खरः। 


आधयो व्याघधयस्रव जनगवस्तनवस्तव 


॥ ४१३ ॥ 


क्रृतिविकारः प्रणयः प्रधान बीजमव्ययम्‌ । 
मनसः परमा यानः प्रभावश्चापि शान्वतः ॥ ४१४॥ 


अच्यक्तः पाचवनाजचन्लयः 


+~ ~~~ ~~~ --~- --“ -----~~--~ “~ --- 


रज, तपर ओर सत्यस्वरूप कहा करत 
ह । तपर ही ब्रह्मा) सुद्र वरुण, अभि, 
मनु, भव, धाता (ह्वर), कष्टा 
( रूपनिमाता ), विधाता (धमाधमेसूपी 
कमेफरु देनेवाले ) ओर तुभ सवरेतोभुख 
प्रयु हां । स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी 
तुमसे ही उत्पन्न हुए है, ये चराचराके 
सहित तीन लोक तुमत प्रकट हुए ह | 
हस शरीरम जो सव इन्द्रिये, मन ओरं 
प्राण आदि पञ्चवायु है, ओर गाहपत्य, 
दक्षिण, आव््नीय, सम्य, आत्रप्नथ्य, 
ये पांचो श्रौत, छटवीं स्मात्ते, सातवीं 
किक, ये सति प्रकारक अमि ओर 
देव अथात्‌ घरूत्रातमामे जिनकी समाधि 
हु१ ६, तथा जो स्त॒तिके योग्य देवता 


हस्रारुहिरण्मयः । 


-- -- --- ~~~ ----~--------~ ~ ~^ ~~ न~ "~~ न 


हं, उन सबके नेत्र आर वचनक्षे षि 
लोग तुम्ं अगोचर कश करते 


ह । (४०७ - ४१०) 


सव वेद, यज्ञ, साम दश्िणाभि, 
हवि तथा जो कुछ यज्ञी सामग्री है, 
मगवान्‌ दौ निसद्‌ह उन सबके स्वरूप 
हं । इट, दत्तअधीत,वत, नियम,रज।, 
कोतिं, श्री, दयति, तुष्टि ओर षिद्वि 
# तुम्हरे स्वकू१ प्रा्धिके कारण 
। हे भगवन्‌ | काम, क्रोध, मय, 
भ, मद, स्तम्भ, मत्षरता आधि 
ओर व्याधि, ये सब तुम्हरे अश दै। 
क्रिया, विकार अथात्‌ क्रिया फलभूत 
हषे अ।दि,उसके अभवि प्रणय.बाघ्षना- 


ष[ज प्रधान, मनक परमयान) ज्लाश्चत 
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अध्यय १४ 


अ 


१२३ अनह्ास्नपवे। 


ज 


आदेगणानां सवषा मनवान्वं जाषताश्रयः ॥ ४१५ ॥ 
महानात्मा मतित्रह्या विश्वः हाम्सुः स्वयसुवः,। 

बुद्धिः प्रज्ञोपरुन्िश्च सं वित्ख्याति धतिः स्मृतिः ॥४१६॥ 
पयायवाचकैः चन्दे महानात्मा विभाव्यते 

त्वां बुदुध्वा ब्राह्मणो वेदात्प्रमोहं निनियच्छति।॥४१७॥ 
हृदय सवं भूतानां क्षेश्क्नस्त्वमषिस्तुतः 

सवतः पाणिपादस्त्वं सवतोऽक्षिशिरोमुषः॥ ४१८ ॥ 
सवतः श्रुतिरमोह्टोके सवेमाघ्रत्य तिष्रवि। 

फलं त्वमति तिग्मांशोर्निमषादिषु कमसु ॥४१९॥ 
त्वं वै प्रभार्चिः पुरषः सर्वस्य हदि संभ्रितः | 

अणिमा महिमा प्रा्िरीक्ानो उ्योतिरन्पयः ॥४२०॥ 
त्वायि बुद्धिमतिर्लीकाः प्रपन्नाः संधिताश्च ये, 


@~ छ क 


ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सलयसत््वा जितेन्द्रियाः॥४२१॥ 
यस्त्वां ध्रव वेदयते गुहाच्ाय प्रु पुराण पुरुष च वेग्रहम्‌। 





प्रमाव,अन्घान,अग्यक्त,पावन,अचिन्त्य 
चित्तम ज्यातिरूपी षय, तथा अन्यक्तादि 
तत्वोकी आदि शो, आप दी उन सबके 
जीविताश्रय अथोत्‌ नदिर्योके निमित्त 
सष्टद्रङी मांति प्राप्य स्थान, महान्‌, 
आला, मति, ब्रह्मा; विश्व, शम्भु, 
स्वयम्थु, बुद्धि, प्रज्ञ, उपरन्धि,सावत्‌, 
ख्याति, धति, स्मृति, आदि पयाय- 
ब।च$ छन्द्‌के दारा वेदाय जाननेषाले 
पुरुषो तुम द वेदम महान्‌ आता 
कहके षणित हुआ करते हो । विद्वान्‌ 
ब्राह्मण लोग तुम्रं जानफे मोहजनक 
अक्ठान निवारण करत ह । ४११-४१७ 
त॒म स्तब प्रणियाक हृदयम बस 
करनेवाले कषत्रन्न ओर मन्त्रके स्तवनीय 
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हा । तुम्हारे पणि आर पादका अन्त 
सरवेत विद्यमान ३ । तुम्हारे नेत्र, तिर 
आर भख सब टर विराजमान है; तुम 
स्त्र श्रतिमान होकर सारे जगदका 
पारिपूणे कर रदे दा, त॒म श घ्रयकी 
प्रमा तथा रण ओर निमेष आदि 
कमक फल हा; त॒म सवे हृदयस्थ 
पूरुष हो । तुम अणिमा (दुलेक््यतन्मात्र) 
हा, त॒म लधिमा ( त्रिविध परिच्छदे 
रहित) हो, तुम प्राक्षिस्वसूप शश्नान ओर 
अन्पय ज्याति दहा) तुममे बुद्धि, मति 
आर समस्त लोक स्थित हरहदै। जो 
लोग ध्याननिष्ठ, नित्य योगम रत, षत्य- 
घन्ध आर जितेन्द्रिय, वे तुममेद्ी 
कथित होरहे दै । ( ४१८-४२१ ) 


१४२ ग्रहाभारंत । [ १ आनुशासनिकपवै 


-=~-*~-~~~ 


हेरण्मय बुद्धमना परां गात स बुद्धिमान्‌ बुाद्धमत्तील्य तिष्ठति ॥४२२॥ 
विदित्वा सत्र सुक्ष्माणे षडङ्क त्वां च मूुतितः 
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प्रधानवाघधयागस्थस्त्वामव वहत बुधः ॥ ४२३॥ 
एवमुक्ते मया पाथ भवे चार्तिविनाद्ाने। 

|, © [ ऋ ® रीर 
चराचरं जगत्सव सिंहनाद तदाऽकरोतै ॥ ४२४॥ 


त विप्रसघाश्च सुरासुराश्च नागाः पिद्ाचाः पितरो वयांसि । 

रक्षागणा भूतगणाश्च सव महषयश्चव तदा प्रणसुः ॥ ४२५ ॥ 
ममस््‌ाघध् च दिव्यानां कुसुमानां सुगन्धिनाम्‌ । 
राराया नपतान्त स्म वायुश्च सुसखा ववा) ४२६॥ 
निरीक्ष्य मगवन्‌ देवा द्यमां मां च जगद्धितः। 
चातक्रतु चामिवाक्ष् स्वय पामाह चाकरः ॥ ४२७ ॥ 
विदुः क्ष्ण परां मक्तिमस्मासरु तव शन्‌ । 
क्रियतामात्मनः भ्रयः प्रीतिदं त्वयि म परा ॥४२८॥ 


बन न न्न ~ ~~~ ~ -~ -------- - 


जा तमह न चरनेवारे, गुहाम 
शयन करनेवारे, प्रथ, पराण पुरुप, 
विष्विशशनुभव स्वरूप निष्केर ज्ञपिमात्र, 
हिरण्पका बना हआ आर बुद्ध 
मान परूषक परम गतिको जानते दै, 
अथवा जानके ष्रिष्योको जनति दै, वे 
ह।बुद्धिमान पुरूष वुद्धिका अतिक्रम 
करे निवास किया करते ह । विदान्‌ 
परुष सातो दरहषम विषयो अथात्‌ महत्‌, 
अदङ्कार तथा पश्चतन्मात्र ओर षडङ्ग 
अथात्‌ सवेज्ञता, क्ति, अनादि शोष, 
स्वतन्त्रता, नित्य अटुप्शक्ति आर 
अलयन्त शक्तिषुक्त तुम्हें मृत्तिमान 
रूपे जानके ओर चत्तप्तखके आप 
मिश्रत्व सूपत्त §ापनरूपी विधि अनु 
सार योगयुक्त होकर तुमे दी प्रवेश 


। 
॥ 
| 


------- ----~ ~~~ ~ ~ ~~~ - ज 


कर्त हं । (४२२-४२३) 

हे पाथ! सव दुका दूर करने 
वासे मद्टादवस्ते जब मेने एसा कदा,उ्त 
समय चशचररोसे युक्त समस्त जगत्‌ 
सहनाद करने लगा! उस समय 
ब्राह्मण, देवता, असुर, सपं, पिडाच, 
पितरपक्षीव्न्द्‌ राक्सा,समस्तप्राणि्या 
तथ। महषियने उन्दं प्रणाम किया । 
मरे सिरपर दिव्य सुगन्षिुक्त 
फूलोकी वपां हु ओर महा सुखस्पश्च 
वायु बहने रगी। आकल जगत्‌ का 
हित करनेवाला मगवान शङ्कर अ।र 
उमादेवी, घ्रन्न आर श््द्रको देखके 
स्वयं पुञ्षपे कन रगे। हे शश्चुनिषृदन 
कृष्ण ¡ यहमे जानतां कि धञ्चपर 
तम्हारी परम भक्ति है, त॒म अपना 
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॥ 0 


अभ्या १५ | 


। 


1 
1 
1 
| 


१२३ अनकश्ासनपच। 


(क कनक-०० ५०० 
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वुणाष्वाषश्ा वरान्‌ क्रष्ण दातास्स तव सत्तम) 
ब्रहि यादवशादृल यानिच्छसि सुदुलं मान्‌ ॥ ४२९॥ [१०११] 
इति श्रीमहाभारते श्षतसाहस््यां संहितायां वेयासिकयां अनुशासनपर्वणि आनुश्ासनिके 
पवंणि मेघवाहनपर्वास्याने चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


कृष्ण उवाच- मूध्रा निपत्य नियतस्तेजःसन्निचये ततः । 


परमं हषमागलय मगवन्तमथान्रवम्‌ 


॥ १ ॥ 


धमं हृदढत्वं युधि चाच्ुघातं यश्ास्तथाऽग्य्यं परमं षलं च। 
दीप ® न अ. 3 क 4 9 [ (न 
यागप्रियत्यं तच सन्निक्रषघ्रणे सनानां च रात शातानि॥२॥ 
एव मस्त्विति तद्वाक्य भयात्ततः प्राह हाकरः। 


तततो मां जगतो माता धारिणी सर्वपावनी 


॥ २ ॥ 


उवाचोमा प्रणिहिता रावाणी तपसां निषिः। 


दत्ता भगवता पुश्च साम्बो नाम तचानच 


| ४ ॥ 


मत्तोऽप्यषटो वरानिश्टान्‌ गृहाण त्व ददामित। 


प्रणम्य रिरसासा च मयाक्ता पाण्डुनन्दन 


॥ ५ ॥ 


द्विजेष्वकोपं पित्रनः प्रसादं शातं सुतानां परम च भोगम्‌ । 
कुले प्रीति मातृतश्च प्रसाद्‌ शमप्राति प्रधृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 





[प 


करयाण साधन करा; तपपर मेरा परम 
प्रीति उत्पन्न हु ६ । हे सत्तम कृष्ण | 
तुम बर मांगोमें त्रं आढठवबर दगा 


हे यादवश्रेष्ठ! तुप जिन सव दुम 


वरोके निमित्त इच्छा करतदहो उ 


मांगो । (४२४- ४२९) 
अनुशासनपवे मं १४ अध्याय समाप्त । 
अनुश्ासनपवमे १५ अध्याय । 

भ्रीढृन्ण बोले, अनन्तर मेने परम 
हर्षे धिर श्चकाके उन्हं प्रणाम किया 
ओर तेजःपुञ्जं स्थित मगवानूपे कदा | 
हे मगवन्‌ ! म धेम टटबन्धन, वुद्धमे 
शश्रुहनन, भ्रष्ठ यश्च, अत्यन्त बट 
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गक सहित प्रियस्व ओर सेकडो पुत्र 
पानके ल्यि आपके निकट प्राना 
करता हं । महादेव मेरी रेसी प्रार्थना 
सुनके बोरे, "एसा ही होवे । 
अनन्तर जगन्माता, सवंषारिणी, सवै- 
पावनी, तपस्याकी निधि, षबोणी उम 
द्वीने श्च कहा, हे पापरहित कृष्ण! 
भगवानने तुम्दं सावि नामक पृष्र 
प्रदान किया । अब तुप निज अभि 
लषित आठ बर भुश्षे मागो, मे तभं 
वर देती हं । हे पाण्डुनन्दन ! मेन उष 
समय सिर भुकाके देवीको प्रणाम 
करके कहा, हे माता! बराक्षणोके िषयमें 


१४७६३ 
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१४४ 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
¦ 
। 
। 
। 
। 
- 
| 
। 
। 


महाभारत । 





€€<€€€ <<< <<< €€€€<€€ <€ <€ <€ € <€ € € € <€ >>> 9 >>> >> >> >>> 39993 39339992 


उमोवाच- एव मविष्यत्यमरप्रमाव नाह मूषा जातु वदे कठा । 
मायासहस्राणि च षाडकशाव तासु पियत्व च तथाञ्क्षयच ॥७॥ 
प्राति चाग्र्यां बान्धवानां सकाकलाददढामि तऽद वपुषः काम्यताच। 
भाक्ष्यन्ते व सप्तात व हातान गह तुभ्यमातथाना च नस्यम्‌ ॥८॥ 
वासुदव उवाच- एव दच्वा वरान्‌ दवा ममदवा च मारत 


अन्ताहतः क्षणे तस्मिन्‌ स गणा नीमपूवज 


॥ ९ ॥ 


एतदल्यद्भुलं प्रव ब्राह्यणायातितेजसे । 
उपमन्यवे मया करत्सन व्याख्यातं पाथिवोत्तम । 


नसस्करत्वातु स प्राह दवदबाय सुत्रत 


॥ १० ॥ 


उपमन्युकूवाच- नास्त चवस्मा दवा नास्त शचस्मा गातः। 
नास्ति शा्वसमो दाने नास्ति शवेसमो रणे ॥ ११५ [१०२२] 
दति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुकशास्षनिके 
पर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने पञ्चदक्षो ऽध्यायः ॥ १५॥ 


उपमन्युरुवाच-ऋषिरासीत्क्रते तात तण्डिरित्येव विश्रुतः । 
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अक्राध, पताकी प्रसतश्नता, लतयृत्र, 
परम माग, रमं प्रीति, माताकी 
कृपा, श्मप्रा्नि आर दधतकाम्‌ प्रायं 
ना करता ह्‌ । ( १-ई2) 

उमा बोली, हे परमप्रभाव ! तमन 
जो वर मागा वह तम्हं प्रप्न हग; 
इसके अतिरिक्त म आर भी आड वर 


देती ह्‌, मे कदापि मिथ्यानरदा कहता, 


इसटिपे तुम मी महाप्रभावयुक्त हागे 
ओर मिथ्या न कहागे, तुम्हारे सोलह 
हजार भाया हामी, उनपर त॒म्हारा 
प्रियत्व आर धनधान्य आदिका अश्व 
यत्व रहेगा, तम गन्ध्वांके नैकर परम 
प्रति प्राप्त करोगे; तम्हारे ररे 


क कमनयता दमम अर तम्हरर ग्रह 


| 
| 
| 
| 


। 


म प्रतिदिन सत्तर सां अतिथि भोजन 
करेगे, मेने तुमह यह आट वर भौर 
प्रदान किया । ( ७-८ ) 

श्रीदृष्ण बारे,हे मीमाग्रज मारत ! 
महदिव आर देवी इष ही प्रकार चोवी 
सवर दकं उसदह समय निजगणक् 
सहित अन्तद्धान हुए । हे नृपवर ! यह 
अत्यन्त अद्भुत मस्त विषय पहले 
मने ब्राह्मणश्रेष्ठ तेजस्वी उपमन्युके 
समीप वणेन क्ििया। है सुव्रत! 
उन्हाने मंशदेवको नमस्कार करे 
कहा । ( ९-१० 

उपमन्यु बारे, महादेवके समान 
देवता नही है, न महदिवके कमान 
गति ह, दानविषयमं महादवके समान 


[ १ आनशहासनिकप् 
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दद्र बषसटस्राण तन दवः समााचध्ना 


१३ अनशासनपर्व । 


॥ १॥ 


आराधितोऽगरद्धक्तन तस्योदकं निह्ामय। 


स दए्टवान्महादेवमस्तोषीच स्तवेविख॒म्‌ 


॥ > ॥ 


हति तण्डिस्तपायागात्पर मात्मानर्मन्ययम्‌ | 


चिन्तयित्वा महात्मानमेदमाद्‌ सुविस्मितः 


॥ ३ ॥ 


य चरटन्ति सदा सांख्याथिन्तयन्ति च योगिनः, 


पर प्रधान पुरुषमधिशछठातारमीभ्वरम्‌ 


।॥ रै ॥ 


उत्पत्तौ च विनारो च कारणं यं विदुवुंधाः | 


देवासुरसुनीनां च पर यस्मान्न विद्यते 


| "५ ॥ 


अज तमहमाहानमनादनिधन प्रसुम्‌। 


अलयन्तसुखिन देवमनच चारण व्रजे 


॥ £ ॥ 


एवं ल्वन्नेव तदा ददा तपसां निधिम्‌ । 


तमव्ययमनोपम्यमचिन्लय हाग्वतं धवम्‌ 


॥ 9 ॥ 


नष्कलट सकल ब्रह्य नयुण मुणगाचरम्‌ । 


[1 -----~ ~-~--~~ -~~~ ~ "~~ ~ ~~ ~~~ 


कोर नरं रै ओर न कार पुरुष सप्राम 


( &। 


मरही महादेवके समानदं। (११) 
अनकश्षासनपवमं १५ अध्याय समाप्त । 
अनश्रासनषपव्ेम १६ अध्याय) 
उपमन्यु बारे, हे तात ¡ सत्ययुगमं 
तण्डिनामसें विख्यात एकं ऋपि था 
उस भक्तने दस हजार वचपृतक ध्यान 
योगके सहारे एकाग्र हाकर महाद्‌षकी 
आराधना की थी, तपस्या एण दानपर 
उरनं जो फल प्राप हुआ उसे सुना, 
उन्हे विशु महादेवका दशन करके 
स्तुतियुक्त वचनसे उनका स्तव फरया 
था, तण्डि भुनि तपोयोग निशन्धनषे 
अन्यय महात्मा परमात्मक इसदी 


प्रकार ध्यान करके अत्यन्त विस्य. 
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युक्त हकर यह वक्ष्यमाण वचन बारे, 
एाख्यादि साक जस परमप्रधान पुरूष 
अधिष्ठाता इश्वरक्षी स्तति किया करते 


दै, योगीजन जिश्चका सद। ध्यान करते 
हं, ज्ञानी लोग जिति उस्पत्ति ओर 


बिनाश्चका कारण कहते है, देवता, 
असुर ओर भुनिरयोके भीच जिपपे भ्रष्ठ 
ओर कोई मी नदीहै, मे उस जन्मर 
हित, अनादिनिधन, सवं शक्तिमान, 
अत्यन्त सुखी, पापरहित रुद्रदेबका 
क्रणागत हाता हं । ( १-६ ) 
तण्डि भुनिने एसा बचन कहते 
कहते उस अव्यय, तपानिधि, अनुपम, 
अचिन्तनीय, श्वारबत, कूटस्थ, निष्कल 
जर निगुण, गुणगोचर ब्रह्माका दैन 
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योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्षस्ज्ञितम्‌ 
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पहामारत । 


[ १ आनुशासनिकप्ं 


॥ € ॥ 


मनोरिन्द्रा्चिमरतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌ । 


अग्राह्यमचलं युद्ध बुद्धिग्रा्यं मनोमयम्‌ 


॥ ९ ॥ 


दुवित्ञयमसख्यय दुष्परापमक्रुलात्मनिः । 


योनि विन्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ 


॥ १० ॥ 


यः प्राणवन्तमात्मान उयोातिर्जीवस्थितत मनः! । 


® ॐ @ [ ॥ ९ 6 { ^ 
तं देवं दशनाकाङ्क्ली बहून्वषगणाचषिः 


॥ ११॥ 


तपस्युग्रे स्थिना मत्वा दष्टा तुष्टाव चेन्वरम्‌। 


9९ ~ ¢ क~ ७ < 0 ^ [| 
तण्डिस्वा।च- पवित्राणां पविश्रस्त्वं गतिगत्तिमतां वर 


॥ १२॥ 


अत्युग्र तजसां तजस्तपसां परम तषः;। 


विन्वावसुहिरण्याक्षपुरुहतन मस्क्रुत 


॥ १२ ॥ 


भूरिकल्याणद विभो पर सदय नमोम्स्तु ते। 


जातीभरणमीशरूणां यतीनां यततां चमा 


॥ १४ ॥ 


निवाणद सहखांशा नमस्तेऽस्तु सुखाश्रय । 


मह्या शातक्रतचिष्णुविश्वे देवा महषयः 


[9 श 71, 
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किया । बही योगियाक्षा परम अनन्द 
अविनाक्षौी आर मोक्षसक्ञित है; वदी 
मनु, इन्द्र, अन्न, वायु, जगत्‌ ओर 
देवता्ओका अवलम्ब हे । पह अग्राह्य, 
अचर, शुद्ध बुद्धिषे मादूप हाने योग्य 
ओर मनामय दै । बह दुर्विज्ञय.असंख्येय 
ओर अकृतात्म रोगोको दुष्पराप्य दै; 
वह समस्त जगत्‌की योनि हे, तमोगुणके 
परे स्थित पुराण पुरुष आर श्र मी 
भ्रष्ठ देवता है, जो आ।लमाको प्राणि. 
विष्ट करके उस्म आवृत जीव तथा 
मनोरूप उयोति स्वरूपे स्थित रहता 
है, उस दी देषके दश्ेनकी {च्छा करके 
तण्डि प्रपि अनेक वषे पयेन्त उग्र तपसा 


॥ १५ ॥ 


-~ ~~~" ~ ~~ ~~ गि किणि 1 | 


करनके अनन्तर शदवरका दशन करके 
स्तुति करने रगे । (७- १२) 

तण्डि बारे, है गतिमसवर ! तुम 
गङ्गा आदि परिश्र पदाथि मी पवित्र 
अर श्रष्ठगति हा, नेत्र आदि तेजखी 
पदार्थके तेज अथात्‌ प्रकाश्चक ओर 
समस्त तपस्याकी मी परम तपस्याहो। 
तुम विश्वाषसु,दिरण्या्च ओर पुरुहूतके 
नमस्कृत हा; हे मोक्षदाता वियु { तुम 
परम सत्य हो इसे तुमह प्रणामदहै। 
है विशु! त॒म जन्म मरण-मीर्‌ यत. 
मान यतियोके निबोणदाता हो । है 
सदसा ! हे सुखाश्रय ! तुम्हं प्रणाम 


है । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विश्वदेव ओर 
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न वदुस्त्वा तु तत्त्वन कुता वत्स्यामह वचम्‌ । 


त्वत्तः प्रयतते सव त्वपि सव प्रतिषिनम्‌ 


॥ १६ ॥ 


कालाख्यः पुरुषाख्यश्च ब्रह्माख्यश्च त्वम्बव ह्‌ । 


तनवस्ते स्शरतास्तिख्रः पुराणज्ञेः सुरषिचिः 


॥ १७ ॥ 


अधिपौरुषमध्यात्ममधिभूताधेदंवतप्‌ । 


अधिरोकाधिविज्ञानमधियज्ञस्त्वमेव हि 


॥ १८ ॥ 


त्वां विदित्वाऽत्मदेहस्थं दु विदं देवतेरपि । 

विद्वांसो यान्ति निसुक्ताः परं भावमनामयम्‌ ॥ १९॥ 
अनिच्छतस्तव विमा जन्ममृत्युरनेकतः । 

दवारं त॒ स्व्भमोक्चाणाभाक्षे्ता त्वं ददासि च ॥ २०॥ 
त्वं षै स्वगश्च मोक्षश्च कामः क्रोधस्त्वमेव च। 


सत्व रजस्तमश्चैव अधश्चोध्वं त्वमेव हि 


॥ ४१॥ 


व्रह्मा जवश्च ववष्णु रकन्दनत्रा सावता यमः 
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महिं रोग तुमं यथाथ सूपस नदा 
जानते तब मतम्दं किस प्रकार जानं 
सकरुणा ? तुम्ही जगत्‌ उत्पक्नहाता 
ओर उत्पश्न हाके तुम्टीमे प्रतिष्ठित 
रहता हे । तुमा कार, तुमदही पुरुष 
ओर तुमदी ब्रह्मदो । पुराण जानने- 
बलि देवषिं लेग तुम्शरा कालाख्य 
पुरूषाय आंर ब्रह्माख्यं अथवा ब्रह्मा, 
विष्णु आर रुद्रस्य श्न तीनां स्पका 
सरण कया क्रतं ह । (१२१७) 
िरथरणादेमान्‌ दहपरं आकार 
करके जो विज्ञान प्रवृत्त हाता दहं, तुम 
ही बह अधिषप।रष विज्ञान सरूप हाः; 
देहम अधर आर हनुरूप वाकपर्षिका 
अधिकार करक विवेक उत्पश्न होतार, 
तम दही वह अध्या सवस्प ही) 
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देहारम्भक भूतगण ओर प्राण तथा 
नेत्र आदि हन्दरियाको अवलम्बन करके 
जो विज्ञान हाताहे, तुमदही बह अधि 
भूत ओर अधिदेवत हो; तुम दी 
अधिलाकमे अधिव्िज्ञान ओर अधियन् 
स्थरूप हा; विद्वान्‌ पुरुष तुम्दं दवता. 
आमे मी दृविक्ञय, शरीरम स्थित जानक 
निधुक्त होक अनामय परम मावको 
प्राप्हतेदै। हेव ! खमं ओर 
मोक्षे द्र।रखरूप तुम्द्‌ जो रोग जान- 
नेकी शच्छा नदीं करते, त॒म ररन् 
आकषेण करङे षार बार जन्म ओर्‌ 
मृत्यु पुम प्रेरण किया करतदशे। 
तुमही स्वगे ओरमोक्ष हदो;तुम षी 
काम ओरं क्रोघस्वसूपषहो, तुम ही सत, 
रज आर तमोगुणखस्प हो, तुम दी 
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वरुणेन्दू मनुघाता विधाता त्व धनेश्वरः 


॥ २२॥ 


भूवायु! सलिला खं वाग्बुद्धिः स्थितिमतिः। 
कमं सलयादते चोभे त्वमेवास्ति च नास्ति च॥ २६॥ 
हन्द्रियाणीन्द्रियाथांश्च प्रकरूतिभ्यः परं धुवम्‌ । 
विश्वाविश्वपरो भावशिन्टयाचिन्यस्त्वमेव हि ॥ २४॥ 
यच्चेतत्परम ब्रह्म यच तत्परम पदम्‌ 

या गतिः साख्ययागानां स भवान्नाच्न संहायः॥२५॥ 
नूनमद्य क्ताथः सख नृनं प्राप्राः सतां गतिम्‌। 


(: | (ऋ © [ ® ९0 
यां गति प्राथयन्तीह ज्ञाननिमटवुद्धय 


॥ २६ ॥ 


अहा मूढाः स्म सुचिरमिमं कारमचेतसा। 


यन्न चदय; पर दव शाश्वत य वदुवुषाः 


॥ २७ ॥ 


सयमासादता साक्षात्वद्ारत्जन्मानमया। 


भक्तानुग्रटक्रदवा य ज्ञात्वाऽमरतमदनुते 


॥ २८ ॥ 


दवासुरमुनीानां तु यच्च गुद्य सनातनम्‌ । 


~~~ ~~--^~ ~---~------~-*--~ ~“ 


अध आर उजसूप हा । ( १८-२१ ) 

त॒म ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, स्कन्द, इद्र, 
घय, यम, वरुण, चन्द्रमा, मनु, धाता, 
विधाता ओर कुबेर हो । त॒मदी प्रथ्वी, 
वायु, जल, अभ्रि,आकाल्च) वचन, बुद्धि, 
स्थिति आर मतिस्वूप हो; तुमद्ी 
सत्यानृत दोनों कमे दो ओर तुम दही 
रज्जु्षपेकी भांति माटम हाते ह, 
परन्तु स्वयं वैसे जगत्कारण अन्नानसूप 
से विध्यमान नदहीहो, तमद श्न्द्रियां, 
इन्द्रियां विषय प्रतिषे भी भ्रष्ठ आर 
निल हो। तुम कायेकारणके मिन्नमाव 
सत्तामात्र स्वरूप हा; तुम सोपाधिक 
रूपे चिन्तनीय ओर निरूपाधिमावषे 
अचिन्त्य हो । जित परब्रह्म तथा जि 
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परम पद्‌ कहते ह आरजा साख्ययाग 
कीं परम गतिदहं, वहतुमद्ष्ठा; इस 
मर सन्द्हनदीहं, किं ज्ञानके स्र 
जिनके बुद्धि निमेल हह हं, पे जिम 
गतिकी अभिलाष करते हं, पर्ने वही 
साथु्ओंकौ गति प्रप्त हुदै, अवरे 
निय कृताथ हुआ । (२९-९६) 

पण्डित लोग जिसे इाश्वत कहतेहै, 
मेने जो इतने समयतक उष परम देष- 
को नदीं जाना, शस्त मे अवश्य दही 
अचतन आर मृढथा। मक्तांपर कृषा 
करनवाले, जिष देवके जानने लोग 
अमृतत्वराम करते ई,मने अनेक जन्म 
मृ उस देवके विषयम्‌ यह भक्तिलाम 
का हं । दवता, असुर आर प्रनियांकीो 
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१३ अनुशासनपवं । 


गुहायां निहित बह्म दविक्ञेय सुनरपि ॥ २९॥ 
स एष भगवान्‌ दवः सचक्रत्सवतोसु 
खवात्मा सचदश्ा च सवगः सवेषदि ॥ ३० ॥ 


दहक्रददष्डददहा दहयुग्दाहना गतः 
प्र(णक्रत्प्राणसत्प्राणां प्राणदः प्राणना गतेः ॥६३१॥ 
अध्यात्मगतिरिष्टानां ध्यायिनामात्मषेदिनाम्‌ | 


४९ # [द्‌ = [9 
अपुनमवकामाना स मातः सश्यमान्वरः 


॥ २२॥ 


अयं च सवमुतानां श्युभाडुमगतिप्रदः। 
अथं च जन्ममरणे विदध्यात्सवेजन्तुषु । 
अय ससिद्धिकामानां या गतिः; सोऽयमीम्वरः ॥३३॥ 
भूराद्यान्सवेमुवनानत्पाद्य सदिवौकसः । 


दधाति दवस्तनुभिरष्टाभि्या विमतिं च 


॥ २४ ॥ 


© „~. © [स क~ ~ 
अनः प्रवततेते सवमस्मिन्सवं प्रतिषितम्‌ । 


आस्मिन प्रलय याति अयमकः। सनातनः 


॥ २५ ॥ 


अयस सलयकामानां सत्यलोकः पर सताम्‌ । 


अपवग सुक्तानां कवल्य चात्मवदिनाप्‌ 


[9 ११ १ ा  78) "~ 


हृदय कन्द्रके बीच स्थितजो गुद 
सनातन ब्रह्म भुनिर्योको मी दुर्ज्ञेय 
है, यह वही भगवान इ । यह देव स्व॑ 
कृत्‌, सवेतोषुख, सवोरमा, सवेद्रश, 
कवग, सवेवेदिता, देददृत्‌, देहभृत्‌, 
देही, देदुक्‌ ओर देहषारि्योकी गति 
है, यदी प्राणदत्‌, प्राणमत्‌, प्राणी, 
प्राणद्‌ ओरं प्राणियोकी गति दं । अभि. 
लषित विषयक अध्यात्म गाति अर 
ष्याननिष्ठ आत्मन्न तथा अपुनमरणकी 
च्छा करनेषले मनुर्योक्ी जो गति है, 
यह वहा ईशर हं । ( २७-३२ ) 

यही सब प्राणिर्योकेो ज्चमाञ्चम गति- 





॥ ३६ ॥ 





दाता ह अपरि यदी सब जीवाके जन्म- 
मृत्युकषा विधान करता है। सम्यक्‌ 
सिद्धिकाम मनुष्यांका जो गम्यस्थान 
है, यह दर ही बह गतिस्वसूप ३ । 
जो देव देवता्ओोके सहित पृथ्वी आदि 
ष साकोको उत्पन्न करके आट सूतिं 

दारा उसे ध।रण ओर पारन करता, 
इसदीसे सब जगत्‌ उत्पन्न हाके इ्सहीमे 
प्रतिष्ठित ह ओर हस्म प्रलयके समय 
लीनता ठै, केवल यह श्र दी 
नित्य है । अव्यभिचारी शत्य अथोव्‌ 
वेदोक्त कफल स्वरूप जो सगे ६, 
उन स्वगकाम सापुओंक येद केवर 
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पहामारत । 


अय ब्रह्मादिभिः सिद्धंगदायां गापित्तः प्रसुः 


देवासुरमनुष्याणामप्रकारो भवेदिति 


॥ २३७ ॥ 


तं त्वां देवासुरनरास्तत्वेन न विदु भवम्‌ । 


मोहिताः खल्वनेनेव हदिस्येनाप्रकादिना 


॥ ३८ ॥ 


ये चनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाविताः। 


तेषामेवात्मनाऽऽत्मानं दशययेष हृच्छयः 


॥ ३९ ॥ 


, © # क क 
य ज्ञात्वान पुनजन्म मरण चाप चद्यत। 


य विदित्वा पर वेद्य वेदितव्य न विद्यते 


॥ ४० ॥ 


य टञ््वा परम लाम नाधिकं मन्यते बुधः 

या सूश््ना परमा प्रात्र गच्छन्नन्ययमक्षयम्‌ ।॥४१॥ 
य सांख्या गुणतत्वन्नाः सांख्यहाखरावेदारदाः । 
सुक्ष्मज्ञानतराः सूक्ष्म जात्वा सुच्यन्ति बन्धने; ॥४२॥ 
य च वेदविदो वेद्य वेदान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्राणायामपरा नित्य य विशान्ति जपन्ति च॥ ४३॥ 


क = न भ न ~ न ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ -- = ~ ~ --~-~~~ -*~~ 


सत्य लोक ह ओर यही योनियं 
अपवग ओर आत्मवित्‌ परूषक कैवस्य 
स्वरूप द । यह प्रयु देवता ओर असुः 


\ हम 


रके बीच अप्रकाश्चित रहता ह, इसी 
लियि ब्रह्मा आदि मन्त्रन्याख्याता 
पिद्धोके द्रारा श्रच्च स्ररूप गृहाम 
स्थित दे । देवता, असुर अर मनुष्य 
ग यथाथे रपस हसे जाननेम समथ 


नी हं । हृदयस्थ आर अप्रकाश्च इस 


3 


श्थरके दारा सभी मोहित दोर 
है । ( ३६-३८ ) 


जो लोग मक्तिमापरषे ध्यान करके 
सका द्वेन करनेकी इच्छा करते ई, 
यह हृदयसूपी गुफा्मे श्रयन करनेवाला 
भगवान उन्द श्वयंदही दश्चनदेताह। 


| 
| 
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जिते जाननेस्े फ्रि जन्म वा मस्म 
नर्द होती, जिषठ परम वेद्य परमेश्वरके 
जानने फिर इछ मी जाननेके रिय 
शेष नहा रहता, जितत पके विद्वान्‌ 
पुरुप फिर किसी लाभको अधिक नदीं 
समश्षते, जिषे क्ष्म ओर परम प्रापि 
समञ्चके विद्धान्‌ परुष अक्षय तथा 
अब्यय हते दँ, जिन्होनि ज्ञानके द्वारा 
लिङ्ग अतिक्रम कियाहं, बेदी 5ख 
शच्च जननव।रे गुणततज्ञ सांख्यमत- 
वाले पण्डित राग प्रहम पुरषका जान- 
के बन्धनषे हट जाते हं । (३९-४२) 
पद्‌ जाननेवाले विदान्‌ लोग जिषे 
वेय कहके जानते ह, जो वेदान्त 


दन्लिकं वेव प्रवहत द रदा 


[ १ आनुशासनिकपवं 
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आङ्ाररथमारुष्य ते षिदान्ति महेन्वरम्‌ । 


= 


नः 


£ 
¢ 


4 % 


1 


अयं स देवयानानामादित्यो द्वारसुच्यते 


॥ ४४ ॥ 


अयच पितचानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते । 


एष काष्टा दिकाश्ैव संवत्सरयुगादि च 


}} ५4 ॥ 


दिन्यादिन्यः परो खाम अयने दक्षिणात्तरे। 


(, क्क, 0 ष 
एनं प्रजापतिः पूवमाराध्य बहूभिः स्तवैः 


॥ ४६ ॥ 


प्रजां वरयामास नीलरोहितसंक्नितम्‌ । 
ऋर्भियमनुशासन्ति तत्वे कमणि बहधृचाः॥ ४७ ॥ 
यजुभियत्त्रिघा वद्यं जहयध्वयचोऽध्वरे | 

सापमभिय च गायन्ति सामगाः हुद्धवुद्धयः॥ ४८ ॥ 
ऋतं सत्यं परं बह्म स्तुबन्त्याथवणा द्विजाः । 


यज्ञस्य परमा यानिः पतिश्ाय परः स्मरतः 


॥ ४९ ॥ 


रात्यट्ःआओआंच्रनयनः पक्षमास्िराभुजः 


ऋतुंचायस्तपाधय छन्दगरद्यार्पदवान्‌ 


[ क 11 पी 


सद्‌ा प्राणायाम रत रदनेषारे मनुष्य 
जिक्षमे प्रवेश्च करते तथा जिसका 
जप करते दं, वे लंग ओकार सहपी 
रथमे चटके जिक्त मदहश्वरमे प्रषेश्च 
किया करते है, यह वदी देवयान पथकरा 
दार आदित्यकूपसे क गया ह; यदी 
पितृयानका दार चन्द्रमारूपपे अभिहित 
हुआ करता है। येही काष्ठा, दिक्षा, 
संवरसर ओर युगादि है, येही दिव्यादिन्य 
अथीव्‌ इन्द्र ओर सवेभौमख लाम तथा 
दक्िणोश्षर अयन स्वरूप । पहले 
प्रज।पतिने शी नीरलोहित की अनेक 
भआंतिपते आराधना करके प्रजाके निमित्त 
वर मांगा धा । ४३--४७) 


मर्मन ब्रह्मिण लम अचरापत स्प 


| 
। 
1 
। 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ ५० ॥ 


न == ~+ ~~ ~~~ ~~~ %+ ~ ~न „~ 


[ति 0 | 


पिषयमं करङ्मन्त्राष्े जिपका वणेन 
करते हं; यञुर्वेद जाननेवाङे अध्वयुगण 
भरोत, स्मात्ते ओर ध्यान, हन त्रिविध 
य्न षेय, जिसके निमित्त अध्वरम 
यजुमन्त्रके दारा होम क्रिया करते है; 
शुद्धयुद्धे सामवेदी ब्राह्मण सामषेदके 
मन्तरोपसि जिसका यश्च गाते तथा अथे. 
पेद ब्राह्मण निष्ठ यज्ञके फर सत्‌ 
स्वरूप परत्रह्मके। स्तुति किया क्रत 


है, येही वह यज्ञयानि ओर यज्ञफल 


कके स्मरत होते द । रात्रि तथा दिन 
निके कणे ओर नेत्र ६, पक्ष वथा 
महीना जिसके ्रिर आर भुजा है; तु 
~ च "क © ¢, १ 

जिसका बीये, तपस्या भेये ओर वषे 
जिसके गुद्य, ऊरु ओर चरण ह; येही 
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। 


प्टामाय्त । 
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मत्युयमा हताहन्च काटः सहारवगवान्‌ | 


कटस्य परमा यानः पात्तञ्चाय सनातनः 


॥ ५१ ॥ 


द्रढय सनक्षत्रा महच्च सह वायुना) 


ध॒वः सप्तषयश्चेव सुवनाः 


प षवच 


| ५२ ॥ 


प्रधानं महदव्यक्तं विक्ाषान्तं सवेक्रतम्‌ | 


ब्रह्यादिस्तम्बपयन्तं भूतादि सदसच यत्‌ 


॥ ^२ ॥ 


अष्टौ प्रकरूतयश्चैव प्रक्रतिभ्यख यः परः। 


अस्य देवस्य यद्भागं क्रत्स्नं संपरिवतते 


॥ ५ ॥ 


एतत्परमभानन्द यत्तच्छाश्वतमेव च । 
एषा गातावरक्तानामव नावः परः सताम्‌ । ५५॥ 
एतत्पदमनुद्िग्रमेतट्रह्य सनातनम्‌ । 


शाख्वेदाङ्गविदुषामेतद्धयान पर पदम्‌ 


॥ ५६ ॥ 


हय सापरमाक्रा्राशष्यसा परमाकला। 


ॐ ~ 


हय सा परमा सिदद्धिरियसापरमा गतिः 


॥ ५७ ॥ 


इयं सा परमा शान्तिरियं सा नित्रेतिः परा। 
य प्राप्य करतक्रृत्याः स्म इदयमन्यन्त योगिनः ॥५८॥ 


मृत्यु, यम, अग्रि, सहारवगवान्‌ 
काल, काकी परम यानि आर सनातन 
कार स्वरूप ह । (४५४७-५) 

येष्टी घनभुत्र चन्द्रमा, घ्रये, ष।युफ 
दित समस्त ग्रह; धुव, सप्तपिं आर 
तातो भुवन स्वरूप हं । यहीं प्रधान 
महत्‌, अव्यक्त, सवेकृेत विश्ेषान्त 
नक्षादि स्तम्ब परयेन्त सद्रूप भूमि, जल 
अग्रि आर असद्रप वायु तथा अकाञ् 
स्वस्पदहं । यदी भूमि, जर, अप्र, 
वायु, आका्च, मन, बुद्धि, अहङ्कार, 
इन अष्ट प्रकृति स्वरूप आर प्रकृतिसे 
भा मायावी तथा मायावीके अश्च समस्त 


~ ------ न = स जा ० ज कका 


प्रपञ्च स्वस्प है । येही आनन्दमय 
हृरमेरसे मी परम शुद्ध आनन्द स्वस्प 
आर समस्त नित्य वस्तु्ओंषे मी निलय 
हं; येही विरक्ताकी गति आर साधुओके 
परममाव द । (५२--५५) 

यदी अनुद्धिम्रप्द सरूप तथा येही 
सनातन ब्रह द । श्ाह्न आर वेदाङ्ग 
जाननेवाले पुरूषके यदी परमपद्प्रापक 
ध्यानस्वरूप दै । यी श्रतिप्रधिद 
परम काष्ठाहं, येही परम कलादै, 
येही परम सिद्धि ओर येही परम 


गति है। यष्टी परम शान्ति तथा 
परम निष्रति है; योगी रग जिषे 
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हय तुष्िरिय स्िद्धरिय खतिरिय स्तिः 


अध्यात्मगातारदटाना चदुषा प्राप्ररन्यया 


|| १५० || 


यजतां कामयानानां मण्वेविंपुलदक्षिणैः। 
या गतियज्ञशीलानां सा गतिस्त्वं न संहाय: ॥ ६० ॥ 


ॐ ® 


सम्यग्यागजपः दाान्तानयमद्‌हतापनः। 


तव्यता सचा गत्दढव परम्रा स्रा गातभवान्‌ 


॥ ६१ ॥ 


कमन्यासक्रतानां च विरक्तानां ततस्ततः | 


@~ 0 म~ श. * 
यपा गतिच्रह्यमसद्न सा गातस्त्व सनातन 


॥ ६२॥ 


अपुनमेवक्ामानां वैराग्ये वतेनांचया। 
प्रक्रतीनां लयानां चस्ला गानिरत्व सनात्तन ॥६३॥ 
ज्ञानाविन्ञानयुक्तानां निर्पाख्या निरञ्जना। 


कैवल्या या गतिर्देव परमा सा गतिमवान्‌ 


॥ ६४ ॥ 


वेदशाखरपुराणोक्ताः पञ्चैता गतयः स्मृताः| 


त्वत्प्रस्षादाा 


[९ { ॥ 


पाके यह समश्चते ई, ङि “मं ठृतकरृलय 
हुआ हू"?-ये वही तुष्टि, सिद्धे, भ्रति 
अथात्‌ भरोत्रादि जनित अनुभूति ओर 
स्मृतिस्वषूप दहै । येही योगिर्थोको 
अध्यात्मगति अथात्‌ प्रल्क प्रचल 
रूप्वारी गतिस्वसूप द । येही बिहान 


पुरूषाकी अपुनरवित्तिनी प्रा्िस्वरूप 


है । बहुतस्ी दक्षिणाओंे युक्त यज्ञे 


सहारे यजनश्चील कामनावान मनुष्पाका 
जो गम्यस्थान हं, यज्ञ॒ करनेवारे 
पुरुषों निगषदेह त॒म षद गति 
हा । (५६-&०) 

है देव ! पूरी रीतिसे जप, योग, 
शान्ति, नियम ओर देको तपति हुए 
तपस्या करनेवाले मयुष्याको जो गति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लभ्यन्त न लभ्यन्तेऽन्यथा वेमा ॥६५॥} 


प्राप्न होती ह, तमदही वह प्रम गति 
हा । (६१) 

ह सनातन ! करमेसन्यासकारी 
विरक्त पूुरषकी ब्रह्मलोके जो गति 
होतीषहे, तुम दही बह गम्पस्थान 
ह्‌।,जो छग पूनः जन्मकी कामनान्ही 
करत आर सदा वैराग्य अवलम्बन 
किया करत दहै, उन्दं अपुनरावृत्तिरूषी 
जा गति प्रप होती है, हे सनातन! तुम 
ही वह गतिस्वकूप हो । (६२-६२) 

हे देव ! ज्ञानविज्ञानप्त युक्त 
पुरूपाकी निरुपाख्य, निरज्नन, कैवल्यः 
रूपी जो गति हआ करतीहे, त॒मषी 
वह प्रम गतिस्वसूप दहा । वेद्‌, श्ाघ्च 
ओर पुराणम कदी ह्ये पांच प्रकारङी 


७ 
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महाभारत । 


हति तण्डिस्तपारारिस्तुषटटावहानमाटपना 


जगो च परमं ब्रह्म यत्पुरा लोकक्रलगौ 


॥ ६६ ॥ 


उपमन्युरुवाच-एवं स्तनो महादवस्तण्डिना तद्वादिना । 


उवाच भगवान्देव उमया स्टितिः प्रस; 


) &७॥ 


ब्रह्मा शतक्तुर्विष्णुर्विन्वे देवा महषयः 

न विदुस्त्वािति ततस्तुष्टः प्रावाच त हिवः ॥६८ ॥ 
श्री मगवानुबाच-अक्षयश्चाव्ययश्चैव मविता दुःखवार्जतः। 

यच्ाखी तेजसा युक्ता दिव्यज्ञानसमन्वितः ॥ ६९ ॥ 

क्रषीणामसिगम्यश् सुच्रकता सुतस्तव । 

मत्प्रसादाद्‌ द्विजश्रेष्ठ भविष्यति न सहायः ॥ ७० ॥ 

कंवाकाम ददाम्यद्य बहि यद्रल्स काङ्क्षसे) 

पाञ्ञलिः स उवाचदं त्वयि मक्तेदेढाऽस्तु मे ॥ ७१॥ 
उपमन्युरुवाच - एतान्दत्वा वरान्देवो वन्द्यमानः सराषोभेः। 


स्तूयमानश्च विवुधेस्तन्नैवान्तरधीयत 


गति स्मरत हुआ कतरह, है विय । 
तुम्हारी कृपसिदी व सव गति प्राप 
होती है, अन्यथा प्राप्न नदी हर्ती 
तपरस्विश्रष्ठ तण्डिप्रुनिने स्वय इषदही 
प्रकर इश्वानदेवकी स्तुति की थी! 
पिट समयम प्रजापातिने जिस प्रकार 
परत्रह्मका यश्च गाया था, दृन्हाने भी 
उसे दी अवलम्धन करके उसदी प्रकार 
यश गान किया । (६४-६६) 

उपप्रन्यु बाले, उमाके सहित देषप्रथ 
भगवान्‌ महदेव त्रक्षवादी तण्ड 
भुनिके दरा श्पही प्रकार स्तुतियुक्त 
होकर अथौत्‌ ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, विव- 
देव ओर महिं लेग मीतुम्दं नी 
जानते, हस ही वचनमे महादेव प्रसन्न 


॥ ७२ ॥ 


हाकर तण्डस कहने रगे । (६७-६८) 

भगवान्‌ बार, ह द्विजश्रष्! तुम 
मरे प्रपतादे अक्षय, अव्यय, दुख. 
रदित, यश्चस्वी, तज भौर दिव्य्नानसे 
यक्त होगे ओर तुम्हारा पुत्र क्षियोक्ा 
अभिगम्य तथा घत्रकतां होगा, इसमें 
डुक मी भन्देहनर्दं है । दे तात) 
कदो, तम्दे कोनक्ती अभिलाषा है, 
शस समय तुमं वरदान फरूगा । वण्डि 
पुनि &।थ ज।डके उस समय यह बचन 
घाल, हे देवे! तुमे मेरी द्द भक्ते 
रह । (६९--७१) 

उपमन्यु बोले, दवर्वियांसे वन्दनीय 
ओर देवताति स्तूयमान मष्देव 
तण्डि भ्रुनिको यह सव वरदान करे 


[ १ आनुक्षासनिकपधं 
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अन्तित भगवति सानुगे याद्वन्वर । 


र 


किककिकिक 


ऋषिराश्रममागम्य ममेतद्प्रोक्तवानिह 


॥ ७३ ॥ 


यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवान्मम । 


नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्वं चाणु सिद्धये 


|} ७४ ॥ 


दश्च नामसहस्राणि दवेष्वाह पितामहः | 


चावंस्य राखेषु तथा दका नामशतानि च 


|| ७५ ॥ 


गुद्यानीमानि नामानि तण्डि भंगवतोऽच्युन । 


देवप्रसादादवेदाः पुरा प्राह महात्मन 


|! ७दे ॥ [ १०९८ | 


इति श्रीमदाभास्ते क्षतसाहस्त्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्चासनिके 
पवणि मेघवाहनपर्वाख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
वासुदेव उवाच - ततः स प्रयता मत्वा मम तात युधिष्ठिर । 


प्राज्ञटिः प्राह विप्र्षिनामसग्रहमादितः 


= भ © ^ = ॐ 
उपमन्पुरषाच- ब्रह्मो 


# 


॥ १॥ 


ऋ।वप्रा््वदवदज्गसमजवः। 


सर्वलोकेषु विख्यातं स्तुल्यं स्तोष्यामि नामभिः ॥ २॥ 


® _ ({, ®= द 


मह द्विर्विंहितेः सत्येः 


सदः सवाथक्लषाघकः। 
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उष ही स्थानम अन्तधान हागये । ह 
यादवेश्वर ¡ जब भगवान सेवकाके 
सित अन्तर्हित हए तब महिं तण्डिन 
हस आभ्रममे आके पुश्प यह षव 
षुतान्त कहा था। पहर जा कृ 
विदित हआ था, तण्डि परुनिन यह सव 
प्रे कहा । हे मनुजश्रष्ठ ! उन्दने 
भगव।नके जिन नामका वणेन किया 
था, तुम सिद्धिखाभके निमित्त वह सब 
सुन । पिताम््न देवताओके समीप 
मगवानङे दक्ष हजार नापको वणेन 
किया था, परन्तु श्चाक्लके बाच महादव 
के ससर नाम विरूथात दै । हे अच्युत! 


छ 


ह देवश्च ! ¶६े समयमे तण्ड भुनिने 


क 


। 
| 


इष गुप्त नामांको उन्दकी कृष 
महानुभाव महेर्वरको कृपाप्रप्ादष 
प्राप किया था । (७२- ७६) 
अनुशासनपवमें १६ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेमे १७ अध्याय । 

श्रीकृष्ण बलि, दे तात युधिष्ठिर ! 
अनन्तर वह षिप्रषि हाथ जाडके साव- 
धान होकर मरे समीप आदिमे नाम- 
सग्रह कहने रगे । ( १) 

उपमन्यु बोले, मे ब्रह्मा ओर ऋषि. 
योके द्वारा वेदवदाङ्खामे घणैत ना्मोषे 
प३ लोको विख्यात, स्तुतियाग्य महै. 
इ्ररकी स्तुति करूणा । जा सत स्तुत्तिके 
वचन सपाथस्ाधक, चिद्ध, सत्य, 
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# ऋषिणा तण्डिना भक्त्या करतवदक्रतात्मना ॥६॥ १ 
¢ यथोक्तैः साधुभिः रुयातैसुनिमिस्तत्त्वदार्शिभिः । १ 
1 प्रथरं प्रथमं स्वग्यं सवसूतहितं ह्मम्‌ ॥ ४ ॥ ५ 
1 धुतः सवच जगति ब्रह्मरोकषावतारितैः । £ 
¢ सत्येस्तत्परमं ब्रह्म बह्मप्रोक्त सनातनम्‌  ॥५॥ ¢ 
? वक्ष्ये यदुकुटश्रष्ठ श्रणुष्वावहितो मम । १ 
वरयेनं भवं देव मक्तस्त्व परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
# तेन ते प्रावयिष्यामि यत्तट्रह्य सनातनम्‌ । ५ 
¢ न काकयं विस्तरात्क्रत्स्नं वक्तुं सर्वस्य केनचित्‌ ॥७॥ १ 
1 युक्तनापि विभूतीनामपि वषशतैरपि। 
यस्थादिमध्यमन्तं च सुरैरपि न गम्थते ॥ € ॥ 

2 कस्तस्य राकनुपाद्वकतुं गुणान्‌ कात्स्येन माभ । † 
(५ कतुं द्‌वस्य महतः साक्लप्राथपदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ ( 
1 चा क्तितश्चरित व्ये प्रसादात्तस्य धीमतः । १ 
¢ अप्राप्य तु तताऽनुज्ञा न चाक्यः स्तातुमान्वरः॥१०॥ ¢ 
+| ----------~ -~----=-~-- ------------~ ---~-~ त 

£ महद्‌ जौर सुवित दै, जिषे तण्डि ¦ तुम्द उस सनातन पर्रहमका नाम 

‡ महर्पिनेवेदोते विभिन्न करे प्रथित  सुनाठंगा, कोई पुरुप मी महदेवक्णी 

९ किया है; तदश्च बिख्यात साघु समस्त महिमा त्िस्तारपू्वक वर्णेन 

। ओर नियो द्राराजो वित हुमा ` करने समं नदह । 8 माधव | 

६ ह्‌, सत ्र।तदध मरह्मलाक् प्रकट उष | बिभूषयुक्त परुष एक सां वषमे भी 

\ अन्वयं वचने समे प्रष्ठश्रथम, खग्य उसे नर्द्‌ जान सकता । देवता लोग 


¢ सब्र भूतकि हितेषी शुम स्वरूप श्चकरकी 
^ स्तुति कसूगा । हे यदुकृलश्रष्ठ | बरेदर्म 
^ वर्णित उस्र सनातन परन्नरह्मके नामाका 


नम अद्यक्त द, उसके सव गुणका 
वणेन करनम कन समथ हागा ! 


# वणेन करता हूं, तुम एकाग्रचिन होकर परन्तु उस बुद्धिशक्तिसे युक्त महदिव 
सुनो । तम परमेश्वरम भक्ति करत दो, | १ म निज वक्तिके अनुघार सिए 
£ इलि उस मवानीपति मदादेवको अथ, पद्‌ आर अक्षरथुक्त चरित वणेन 
¢ वरण करा | (र-दे) करूगा । (७--९) 

¢ तुम उसके भक्तो, हसीषेमें विना उसकी कृपासे काह उसकी 


जिषकौ आदि, मध्य ओर अन्त जान- 
8 
। , 
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मदा तनाभ्यनुज्ञातः स्तुता व्क तदा मया। 


॥ ११॥ 


नाश्नां कचित्समुदेचा वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः। 


वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः 


॥ १२॥ 


श्रुणु नाक्नां चय कष्ण यदुक्त पद्ययानिना । 


दा नापसहखाणे यान्याह प्रपितामहः 


॥ १२ ॥ 


तानि निमेथ्य मनसा दधो चृतमिवोद्धतम्‌ | 


गिरे! सार यथाेम पुष्पसारं यथामधु 


|| १४ ॥ 


घ्रनात्सार यधा मण्डस्तथेतत्स।रसुद्रतम्‌ । 


सवचपापापद्‌ामद चतुचवदस्मान्वतम्‌ 


॥ १५. ॥ 


प्रयत्ननाधगन्तव्य धाय च प्रयत्तात्पना। 


माङ्ल्य पौष्टिक चेव रक्षो पावनं महत्‌ 


॥ १६ ॥ 


इदं भक्ताय दातव्य भदधानास्तिकाय च। 


नाश्ररधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मन 


॥ १७ ॥ 


यख्ाभ्यसूयते देव कारणात्मानमीभ्वरम्‌ । 


स करुण नरक याति सह्‌ पूवः सहात्मजः 


~~~ ~~~ = ~~~ "= --------~ ~ ------------ 


स्तुति करनम समथ नर्द दाता। जम 
ठस्षसे अनुज्ञात हमरा हूं, तभी स्तुति 
कियादहे। मे आदि अन्तसे रहित,जग- 
चानि, महानुमाव, अब्पक्तयाोनिक 
नाका किञ्चित्‌ उदश्च कहूगा। हं 
कृष्ण { वरदाता, वरणीय, विश्वरूषी, 
धीमान्‌ शङ्करे जा सव नाम ब्रह्माके 
दवारा वणित हुए हे, उसे सुनो । पिता- 
मह अक्षाने जो दश्च सहस्र नामकहाहै, 
वह सब मनदीमन भथ उसके बीच 
यह सार सूपपे इस प्रकार निकाला गया 


है, जते ददीषे धत, पदाडमे सुवण, 


फूरसे मधु आंर दधते मक्खन निकारा 


॥ १८ ॥ 


जाता इ । (१०- १५) 

यह सरव पापको दुर करनेवाला, 
चार पेदे युक्त नार्मोको षावधान- 
चित्त दाकर लोगाका जानना तथा 
धारण करना उचिते है । हन मङ्गल- 
जनक, पुष्टिकर, रक्षोत, महत्‌, पावन 
नामां भ्रद्धावान्‌ आस्तिक मक्तोको 
सुनाना चाहिये; अश्रद्ध(वान्‌, नास्तिक 
आर अजितन्द्रिय पूरूषोका कदापि 
उपदेश करना उचित नहीं हं। हे ढृष्ण। 
कारणस्वसूप देवो दव ईर्वरके विष- 
यमे जो रोग अघ्रूयाकरत देवे पू 
पुरुषा तथा पत्रांक सहित नरकम्‌ इषते 
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अड 
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पशभरत। 
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इद च्यानापद यगामद ध्ययमनुत्तमम्‌। 


इदं जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदमुत्तमम्‌ 


॥ १९ ॥ 


य जात्वा अन्तक्ाटञष गच्छत परमा गतम्‌ । 


पाचनच्र मज्ञटल मध्य कटल्पाणामदसुत्तमम्‌ 


॥ २० ॥ 


हदं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सवेलोकपितामहः 
सवस्तवाना राजत्वं हदेव्यानां समकतट्पयत्‌ ॥ २१॥ 
तदाप्रभ्रति चवायमाग्वरस्य महात्मनः 


स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः 


॥ २२॥ 


्रह्यलोक्ादय स्वगे स्तवराजोऽवतारितः 
यतस्तण्डिः पुरा प्राप तेन तण्डिक्रतोऽभवत्‌ ॥ २२३॥ 
स्वगाचेवाश्र भूलाक तण्डिना दयवतारितः 


सव मङ्गल माङ्गल्यं सवे पापप्रणाक्ानम्‌ 


॥ २ ॥ 


निगदिष्ये महाषारो स्तवानासुत्तम स्तवम्‌ । 


ब्रहणाभपि यदह पराणामपि यत्परम्‌ 


॥ २५. ॥ 


तजसामनाप यत्तजस्तपसामप यत्तपः । 





१७० 


हं । ह्न नामका जप कर सक्नेषे दी 


ध्यान आदक फट व्रप्त शव 


॥ > ् 8 प्य ॥१ 
है, यह यमम अर अचत्तम ध्यय दहः 


क 


यह जप, यदी ज्ञान तथा यदह भ्रेष 
रहस्य हे । (१५-- १९) 

अन्तकालमं जिप्तके जाननसे परम 
गति प्राष्ठ होती हे, यह प।पनाश्चक, 
अम्युदयकारी, यज्ञफरदायक ओर 
परमानन्द स्वरूप है । पटे समयमे 
स्ैलेकपित।मह ब्रह्मानि इष स्तोत्रको 
समस्त दिष्य स्तात्राकि राजत्व पर 
अभिषिक्त किया। उस दी समयस 
महानुभाष देवतार्थे पृजित यह 
स्तोत्र जगत्‌ स्तवराज नामसे विख्यात 


--~---=~-~-----------------~--~ ~~ =, -~--~-- -----~----------------- ----~----- ---= ~~~ - ~ 
"~~ - -- ~~ =-= ~~~ -- -~ „~“ भ > 





हुआ ह । यह स्तवराज ब्रह्मलोके 
सवगम उतरा अर खगेसे पहले समयमे 
इस ताण्ड भुनेने पाया शख ही निमित्त 
यह ताण्डकरृत कहके प्रसिद्ध हृआदहे। 
ताण्डके द्वारा यह स्वगेसे भूलोके 
उतरा है । (२०-२४) 

हे महाबा ¡ समस्त मङ्गरोका 
मन्गलकारी,सवे पापका नाश्च करनेवाला, 
स स्तात्राकं बीच उत्तम स्तोत्र वणन 
कसरूगा । जो वेदक मी वेद अथात्‌ 
वा।क्यका भी वक्यं स्वस्प हं, सष 
भ्रष्ठ वस्तुओ अथात्‌ शन्द्रियाथे, मन, 
बुाद्र,महत्‌,अग्यक्तपे मी शरेष्ठ पृरुषह, 
तेजस्वी पदाथा अथात्‌ नेत्र आदिका 


[ १ आंनशासनिकपर्ष 


। 
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श्ध्याय १७] 


१३ अनश्ासनपवं । 


१५९. 
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च्ान्तानापम्रपि यः शान्ता दानमपि या दयुतः ॥२६॥ 
दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपिथाचक्ीः। 


५4 
£ 
( 


क, [1 ) 


‡, इरे अरोस सदत नाम मेर समीप „११ सद उति ओर यक रण | 


क, 


देवानाभ्पियो देव ऋषीणामपि यस्त्घषिः 


(कि. पि 


॥ ७ || 


यज्ञानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः शिवः। 


(कि क, 


सद्राणाम्पियोर्द्रः प्रभा प्रमवतामपि 


[ (अ दीप 


॥ २८ ॥ 


योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌| 

यतो लोकाः संमवन्ति न मवन्ति यतः पुनः ॥२९॥ 
सवे भूतात्म भूतस्य हरस्यामिततेजसः । | 
अशटात्तरसहसरं तु ना्नां हावस्यमर श्रुणु | 
यच्रुत्वा मनुजव्याघ्र सर्वान्कामानत्राप्स्यास्ति ॥३०॥ 
स्थिरः स्थाणुः प्रसु्मीमः प्रवरो वरदो वरः। 


सवात्मा सचवख्यातः सवः सचकरा भवः ।॥२३१॥ 


किन न्न ~ --- ----- -~ ~~ - -~-----------~~-- 


तेज स्वस्प दे, तपस्या गङ्गा आदि 
पण्य तीर्था भी पृण्यस्वसूप है, 
उपरत चिततो्ी मी आत्यन्तिकं उपरति 
है, द्यतिमण्डलीका भी तेजस्वरूप 
है, जो दान्त पृरूषोमे अत्यन्त 
जितेन्द्रिय, ज्ञानिरयोके बीच आस्मानु- 
मवसूपी ज्ञानस्वरूप ह, जो देवताओं 
क। देवता, क्रषियाका मी कऋषिस्वरूप 
है, जे। यर्घाक। यत्त ओर करयाणस्वसूप 
ह, जो हद्रगर्णोका रुद्र ओर्‌ प्रभायुक्त 
वस्तु ओते प्रमास्प है । (२४-२८) 
जो योगिर्थोक्ा योगी ओर सष 
कारणोका कारण ह, जिते सब लोग 
उत्पन्न होते है ओर जिसमें रीन होनेसे 


पुनजैन्म नहीं होता, उस सब्र भूतोके 


आत्मभूत; अभिततेजस्वी, सवेन्यापी 
ह रफे अष्टोत्तर स्स नाम मेरे समीप 


(९९६) 





------~ ~~ ~~ ~> 


सुनो । है मनुजश्रेष्ठ! उत्ते सुननेसे 
समस्त कामना प्राप्ठ होंगी । वह अच 
श्रे श्स दी निमित्त उका नाम 
स्थिर दै ९, कूटस्थ नित्य दहै इसहीमि 
स्थाणु २, अन्तयाभी श्वर ह इसदहीसे 
प्रयु ३, जगत्सहतां है, जगत्‌ उसे 
भीत होता है श्प दही रिये उसका नाम 
मीमहे, मोग, मोक्ष आर कामकी 
च्छा करनवाले मरुष्यांका बर्णीय 
हे, प ही निमित्त प्रवर ५, अभिलषित 
वस्तु प्रदान करता है, इसहीपे वरद 
६, समस्त जगतूको परिपूरित कर रदा 
है, इस ही ल्य षर ७, स्वासा ८, 
सवेविख्यात ९, प्रत्येक रूपके सबमे 
व्याप्त होरा है, इहते सवे १०, 
विरवकता है, शस ही निमित्त स्कर 
११, सबकी उत्पत्ति आर प्रणयका कारण 
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है इस ही निमित्त भवहै। 


मदानारत । 
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जटा चमा शसवण्डा च सवाङ्खः सवमावनः। 


हरश्च हारणाक्षश्च सवमूतहरः प्रभुः 


॥ २२॥ 


प्रषत्तिञ्च निव्रत्तिश्च मियतः शाश्वतो ध्रुवः । 

[क की म = © 
द्मदरानवासा मगवान्‌ खचरा गाचराष्दनः॥ २२॥ 
अभिवाद्यो महाकमा तपस्वी भूतभावनः। 


= © भ ~~ 
उन्मतवषप्रच्खम्न सद्टश्प्रजावात) 


महारूपो महाकायो ष्रषरूपा महायकच्ाः। 


महात्मा सवमूतात्मा विम्वरूपा महाहनु 





जाना म ज ग~ भ~ ~ - न --------- ~ 


® ® क. 


१२.२९-३१) 
जट। धारण करनस्ष जट १३,ग्याघ् 
वा गज चमे पहरनेसे चमा १४, मयूर 
श्िखाको माति जटा बाधने व्रिषण्डी 
१५, समस्त जगत्‌ उनका अवय 
स्वसूप ह, ईसहीसे साङ्ग १६, विद्व- 
कृत्तां होनेपते सवेमवन १७, सवेषंहार 
कारी हानेसे हर १८, मृगकं नेत्रकी 
भांति नेत्रविचिष्ट ह, इदा हरिणाक्ष 
१९, सवेभूतहर २०) सवंमोक्ता 
हानसं प्रथु २१, प्रकृष्टङ१ ङृवेद्धावष 
वतमान हे, इक्ष ही निमित्त प्रवृत्ति २२, 
निरुष्यममावते निवास करता है, इस 
ही रिय नित्रत्ति २२, विषय ग्रहण 
करनेके लिये स्वयं प्रवृत्त हाता ह, इस 
ही निमित्त नियत २४, नित्य दां 
शात २५, अचल है, इसश्यि भुव 
२६, पनरुत्थानसे रहित हके लेग 
जिस स्थानम श्चयन करत द, उस 
वाराणसी क्षत्रे बाप करता है, इस 


हा सख्य रपञ्चानतप्ता २७. कछमस्त 


॥ २४ ॥ 
॥ ३५॥ ( ४५ 
एरवये, चय, यश्च, भ्रा ज्ञान अर 


समग्र वराग्यविच्चिष्ट होनेसे मगवान 
२८, हादाकाश्चचारी हानेसे खचर २९ 
दन्द्रियोमे विषयरूपते विचरता है, इस 
ही लिय गोचर २३०, पापि्याङो 
पीडित करता हे, इस ही निमित्त 
अदेन हं । ३१. (३२-२१) 

सचके नमस्कार योग्य आर्‌ स्तवनीय 
हाने अभिवाद्य ३२, परथ्वी आदि 
महत्‌ कार्योका कता, ध्सही चियि 
महाकमा ३३. तपरूप निजथनसे युक्त 


है, सीत तपस्वी ३४, आकाश्च आदि 


भूताको सङ्कस्प मात्रे उत्पन्न करता 


हे, इसदीसे भूतभावन ३५) दिगम्बर 


रूपस दुज्ञंय हानेसे उन्मत्त वेश्च प्रच्छ- 
श्न है २६. समस्त भुवन तथा समस्त 
प्रजाका स्वामी हे, इसद्ीपे सवेलोक- 
प्रजापति ३७, उसका रूप अपरिच्छद 


है, इसलिये महारूप ३८, वैराज स्पुर 
देदधारी है, शसीति महाकाय ३९, 


धर्भस्परूप हानेसे वृषरूप ४०, महत्‌ 
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अध्याय १५) १२ अनुक्षासनपव । १६१ 


1 


पभो 
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‡ लोकपालोऽन्तहिताल्मा प्रसादो हयगदंभिः । ॥ 
2 पचिच्रं च महाव नियमो नियमाभ्चिनः ॥३६॥ # 
सवकमा स्वयं मून आदिरादिकरो निधिः। # 
; सदखाक्लो विकषालाक्ष; सोमो नक्षत्रसाधकः ॥२७\ 1 
¢ चन्द्रः सूये; चानः कतुग्रहा ्रहपतियरः। # 
१ अच्धिरत्या नमस्कतां खगवाणापेणोऽनघः ॥ ३८ ॥ (५३) 

ध क. 
1 यश्चस्वरूप दै, शसषहीपे महायशा ४१ | समस्त शिल्पाचा्यं विदवकमां ३, ? 
8 महामना है हसदीमे मदात्मा ४२, । इसहीसे सवकमा ५५, नित्य सिद्ध १ 
2 उसके रक्षणमात्रसे सव भूत प्रकट हए | हाने स्वयम्भूत ५५, सत प्रथम ^ 
1 ह, श्व दी निमित्त स्ेभूतात्मा ४, । नेसे आदि ५६ दिरण्यगमसष्टा है, प 
2 जगतूके बीच प्रकाशित ६, श्षापिे | ईइसीषे आदिकर ५७, पड्म, शख प्रभृति ^ 
१ विश्वरूप ४४, उसका हनु विश प्रास्त | अक्षय रेउवयेरूप रै, हस दी निमित्त ¦ 
प करनेमे समथं है, इष हीखियि महा- | निधि ५८, अनन्त करचरणनयना- 
९ हनु है। ४५ (३४-- ३५) । दिमान्‌ अधात्‌ देषेन्द्र स्वरूप होने प 
इन्द्रादि स्वरूप होनेसे लोकपाल ४६, | पदसराक्च ५९, अतीत अनामक प्रका- 
$ अविद्याकरिपत अहकारादिसे तिरोहि- । छक नेत्रस्म्पन्न दै, इसदहीसे विश्नालाक्ष | 
1 तारम, अखण्ड, एकरसस्वभाव है, | ६०, चन्द्रवा क्य स्वरूप दीनेसे 8 
¢ ही निमित्त अन्ताहतत्मा ४७, आनन्द | ताम १, आकशचमं प्रकाञ्चमान ्ररारत 
£ स्वरूप होनेसे प्रसाद ४८, रथस्थ होने-  नकत्रोके कारण होनेसे नक्षत्रसाधङ६२, 
1 पर अभिरूप, उसके रथको अश्वतरी । चन्द्र ६३, घथं ६४, शनि ६५, केतु ; 
1 खींचती ह, इस ही कारणत दयगदमा । ६६, राहु ६७, ग्रहपति (कररत्वनिव- \ 
{ ४९, सं्ार बज्जपातसे त्राण करता है, न्धन ) मङ्गल ६८, वर(बरणीय, पूज्य, 
? इस ही निमित्त पवित्र ५०, पूज्य है, | दृदस्पति) ६९।अब्रि अथात्‌ अत्रिगेत्रा- ‡ 
^ इसलिये महान्‌ ५१, शोच, सन्तोष, पत्य बुध है, इालिये सवे प्रहस्वरूप 
६ तप, स्वाध्याय ओर दैववरप्रणिधान ७०, दुवासारूपसे अत्रिपती अनुष्थाका। { 
अदि नियमके सहारे वह प्राप होता पुत्र होके उसे नमस्कार करनेमे अत्री ए 
2 ३, $स ही निमित्त नियम ५२, ओर नमस्कत्ता ७१, मृगरूपधारी धज्ञमं ^ 
¢ उक्त नियमेकेअध्रितदहै,ह्षदही रिय बाण चलाया था, इषीते मृगव्राणापेण 
1 नियमाित ई । ५२ ( २६ ) ७२, यज्ञघ् हनेपर मी तेजस्वी ओर 
| 
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संवत्सरकरो मन््र प्रमाण परम तष 


॥ २९ ॥ 


योगी शोज्यो महाबीजो महारेता महाबलः | 


सुवर्णरेताः सर्वज्ञः सुषीजो बीजवाहनः 


॥ चै° ॥ 


द श्ावाहुस्त्वनिमिषो नीरखकण्ठ उभापतिः। 


विन्वरूपः स्वय अशा बटबीरोऽबलखो गणः 
गणक्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च। 


॥ ४१॥ 
( १०२) 


[ता 0 1 ीीणीणीणणीिथागििणिीणीणणीीणीी रिणी 


स्वतन्त्र होके निष्पाप है इसदहीसे 
अनध है । ७३ (३७-३८) 
जगत्सृष्टिक्षम आलोचनाकी धी, 
इसहीसे महातपा ७४, विश्वसहारक्षम 
आलोचनाषिशिष्ट है, इसरियि घोरतपा 
७५, महामना हने अदीन ७६, श्चर- 
णागर्तोका इ्साधक है, इसलिये दीनः 
साधक ७७, कालचक्रफे प्रवतेक धुव 
आदि उ्योतिभेणस्वरूप ३, इसमे 
संवतषरकर ७८, मननदेतु, त्राणकारी 
प्रणवादिरूप हे, हसदीत्त मन्त्र ७९, 
वेदशाद्नादिरूप हानेषे प्रमाण ८०, ओर 
योगके दारा आरमदश्चनस्वसरूप हेनेषे 
परतप ८१, योगनिष्ठ ह, इसरिये 
यागी ८२, योगके सहारे ब्रह्मे प्रवि. 
लापर्मय है, श्व दी निमित्त योज्य ८३, 
कारणका कारण ह, इसटिये महाबीज 
८४, अव्यक्तकी स्फूतिं सत्ताप्रद है, 
इसलिये महारेता ८५. सामर्थ्ववान 


है, इससे महाव्रर ८६, हिरण्यय 


ह्माण्डका सश हे, शस्ी निमित्त 
सुवणेरेता ८७, मायापृत्तिपे सबको ही 


जानता है इसरिये सवज्ञ॒ ८८, अभि 
कारी हाके षीजभूत है, इषदीसे सुषीज 
८९, अविच्याकामकमोरमक बीजी 
उसका इस लोक आर परलोक सञ्चार 
के निमित्त वाहनस्वस्परे, श्य दी 
रिय बीजवाहन है । ९० (४० ) 
दश्चचाहु ९१, अनिमिष ९२, नल 
कण्ट ९३, उमापति ९४, विश्वरूप ९५, 
स्वयं भष ९६ .सामथ्येके सहारे निक्रान्त 
होने बलवीर ९७, तिना चतन- 
प्रयोगके चलनेकी सामथ्येते युक्त नी 


३, इसलिये अभर; अव्यक्त, महत्‌, 


अह ङ््‌।र, पश्चत्मात्र; ग्यारह शन्द्रिय 
ओर परश्चमहाभूत, ये चोर्वी तत्व, 
पच्चीसवां भाक्ता तथा स्वयं षदरविश्चह 
ससे गण ९८, श्दही माति गणो 
का कतां है, इी कारण गणकता ९९, 
ओर गणपति कहके वर्णित हेता ३१००, 
दारुकावनमं मुनिपलिर्योका मोहित कर- 
निके लिये दिगम्बर हुए थे अथवा 
अनन्त दिश्चाभके आच्छादक ई, इष 
ह। खये ददम्बासा १०१, आमल 
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ए मन्श्रवित्परमो मन्त्रः सवभावकरो हरः 


{| सती, विनत १२४; "वे १२५, ० वारण करसे कपी १२६, खण्डित, 


१२ अनुशासनपै। 


॥ ४२॥ 


कमण्डलुधरा धन्वी बाणहस्तः कपाष्टकवान्‌ | 
अशानी शातघ्री खज्ञो पटिक्ी चायुधी महान्‌ ॥४२॥ 
स्वहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निभिः । 


उष्णीषी च सेवकत्रश्च उदमो विनतस्तथा 


॥ दं ॥ 


दीधेश्च ₹रिकेशाञ्च सतीथेः क्ष्ण एव च। 


चागालरूपः सद्धाथा मुण्डः सवदुगङ्रः 


॥ 4 ॥ 


अजश्च बहुरूपश्च गन्धधारा कपद्याप। 


ऊ च्वरता उ्व्वाटठङ्ख ङधच्वशाया ननय्य्यल) 





1 


स्वरूप हनेष कम १०२. पर आर 
अथके अनुप्तार मर्न््राकोा जानता हे, 
हसष्ी लिये मन्त्रवित्‌ १०३, भआर- 
तसवायुश्चोचनरूप परिचार स्वरूप हानेपे 
परम मन्त्र १०४, अदिरकारण हानेष 
सवे भावकर १०५, सबके नाशके कारण 
नेसे हर है । १०६ ( ४१-४२ ) 
कमण्डटुधर १०७, धन्वी १०८) 
बाणहस्त १०९, कपालवान ११०, 
अश्वनी १११, श्रतघ्र ११२) खद्गी 
११३. पद्िक्वा ११४, आयुधी ११५, 
महान्‌ ११५ हाथमे यज्ञपात्र धारण 
किया करते है, श्प ही निमित्त धृष 
हस्त ११७, श्ोभायमानसूपपे युक्तै, 
हस ही शिये बुरूप ११८, तेजस्वी 
होमनेषे तेजनिधि ११९, मक्ताके 
कान्तिप्रद होनेसे तेजस्कर निषे १२०, 
उष्णीषी १२९१, पुवक्त्र, १२२. सनित 
हप होने उदग्र १२३, विनयवान्‌ है, 
इससे भिनत १२४, दीधे १२५, 


॥४६॥ (१४०) 

१्द्रियोके द्वारा तत्वदथका प्रकाश्चक 
है, एस ही निमित्त हरिकिश्च १२६, 
उत्तम तीथं स्वरूप है, इस ही निमित्त 
सुतीथे १२७, भूषाचक कृषि छन्द 
आर निशेति वाचक ण शब्द्‌ है, इन 
दोर्नाके एेक्यसे परत्रह्म अथं हाता, 


, $ 


इस दही निमित्त कृष्ण १२८, वणिक्‌ 
द्वारा अवमानित ब्राह्मणक योगयुक्त 
हाफ मरनेके सिय बठनपर उपसे धीरज 





दनेके शियि शन्द्रमजो सियारका स्प 


धरा था, उसङे सङ्क अमिश्र दने 
भृ गालसूप १२९, सिद्धगण ही उसके 
अथेनीय पदाथ ईै,इस ही निमित्त सि- 
दाथ १३०.परिवर/्‌ होनेते धरण्ड११३१ 
ओर सर्वं शमर हे। १३२ (४३-४५) 

जन्मरहित हाने अज १३३, 
बहुरूप १३४, ङृषुम कस्तुरी प्रभृति 
सुगंधित वस्तु धारण करतें क्स दही 
निभित्त गन्धधारी १३५, जटाजूट 
धारण करनेस्त कपी १३६, अखण्डित 


१ 
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र्हमारतं। 


[ १ आनरांसनिकपवै 
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चिजटी चीरवासाश्च रस्द्रः सनापतिवसुः 


अहश्चरो नक्तुचरस्तिग्ममन्युः सुवचसः 


॥ छ.9 ॥ 


गजहा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकरः । 


> © 
सिहशादंलरूपश्च आद्रंचमोम्चराधरतः 


॥ ४८ ॥ 


® (५ © 
कालयोगी महानादः सवंकामश्चतुष्पथः। 


निक्ाचरः प्रतचारी भूतचारी महेभ्वरः 
षटहुभूतो बहुषर! स्व मानुर।मेता गतिः| 


॥ ४९ ॥ 
( १६९ ) 











न~~ ---~-~---~ ४ न 


ब्रह्म चयं करन ऊध्वरता १३५, उद्‌ 
रङ्ग १३८ उत्तान-दश्चयन करनप 
उत्तानशायी १३९.नम अथात्‌ आकाश्- 
संज्ञक शक्ति दी उसका स्थल है, इ 
ही निपित्त नभस्थकर १४०, त्रिजटी 
१४७९१, चीरवाक्ता १४२, प्राणरूपपे 
वको स्लाता है, अथात्‌ सबका 
प्राण स्वसूपहे, इस दही निमित्त रुद्र 
१४३, सेनापति १४४, सवष्यापी 
हानेसे वियु १४५, देषादि स्वरूप 
नेसे अहश्वर १४8, राक्षपादि स्वरूप 
हरथ प्त नक्तचर्‌ १४७५, तीक्ष्णवाप 
है, इस्ताटिये तिगममन्पु १४८, जीवक 
अध्ययन ओर तपस्याका तेज स्वरूपहै, 
हष ही निमित्त सुवच ३।१४९८४६-४७) 

वाराण्तीमं गजासुरको मारा था, 
ह सस्त गजहा १५०, देत्यह। १५१, मृत्यु 
अथवा सवत्र स्वरूप दोनेसे काल 
१५२, सष लोकोका ह्वर रै, इस 
ही लिय लोकधाता १५३, 
दीनदय।लुता ओर ज्ञनिरभये प्रभृतिकी 
खान ह, एस हा ठय गुणाकर १५४, 


ह्‌ 
ग 
् 
णे 


क, छ क 


सपरस्त हिक पश्चु स्वरूप हानेपे सिह 
छ्ादेटसूप १५५, आद्रेगजचमधारी 
६, इस दही निमित्त आद्रेचमोम्बराव्रत 
१५६, काठ वश्चक योगी दहे, इसदी 
निमित्त कालयोगी १५७, अनाहत 
ध्वानि स्वरूप हाने मक्ानाद्‌ १५८) 
सवेकामना उसमे समाघ्ठ होती है, इष- 
रिय सवेकाभ १५९, उसकी उपासने 
लिये विर्व, तेजस, प्राज्ञ ओर शिव 
ध्यानसूपी चार उपाय दहै इष ६ 
तिमित चतुष्पथ १६०, वेतालादि 
स्वरूप हानेते निश्च, १६१, प्रेतोके 
सङ्ग विचरनसे प्रतचारी १६२, भूत 
चारी १६३, इन्द्र आदि हईेहवरपे 
भी महान्‌ है, इस दौ निमित्त महैरवर 
हं । १६४, (४८-४९) 

सदसत्‌ सूपसे अनेक हृआदहै, इस 
ही लिये बहुभूत १६५, महत्‌ प्रपञ्च 
धारण कर रहा है, इष लिये बहुषर 
१६९, भूरखाज्ञानसूप तम शब्दे युक्त 
राहु हान्त खमानु १६७, परिमाण 
नहा है, इय दही नमित्त अमित १६८ 


| 
| 
| 
| 
8 
| 


धन्य १७) 


१३ अनश्वासनप् । 


१ 


(नव, 


९4 


<€ € €< € € € € € € € € €< €< € €< € € € <€ € € << € € < <€ €< < € >> > > >> > > > => >> > > > > > >>> > > > >> >> > ४ 


. ५ च्छ, इ, बु, १, श, ‡ ‡ 0 - ५ 3 3 ए» खु र 
1. 


नत्याप्रया नत्यनता नतक सच्लटलस्ः 


(॥ ˆ५० ॥ 


चोरो महातपाः पारा नित्या रखा नभः 


सहस्रहस्ता विजयो व्यवसाया चशतन्द्रितः 


।५१॥ 


ख्‌ € 
अधषेणो धषणात्मा यज्ञहा कामनाशकः । 


दश्ेयागापहशारी च सुसद मध्यमस्तथा 


॥ ५२ ॥ 


तजोऽपहारी वला मुदितोऽ्धाऽनजिताऽवरः। 


गम्भीरयोषो गस्मीरा गमीरधलवादनः 
न्यग्रोधरूपो न्धग्रोधो घक्षक्णस्थितिविसुः 


कन-~---------- ~ ~ -~-~------------- 


क्त परुषाके प्राप्य हानप्त गाते १६९, 
नृत्याप्रय १७०, सदा नृत्यम्‌ रत रहत 


#* @ = क © © 
ह, हस लिय निल्यनत्ते १७१, नत्तक 


१७२, विर्वबन्धु होनेषे सवेलाटस 
१७१.मदहादेवकी दो प्रकारक मृतिं हे, 
एक क्षुषातष्णारूपी घोर आर दरी 
सन्तोषादि रूप अघोर है इसश्यि घोरा 
मृर्तिविशिष्ट होने घोर १७४, उको 
सृष्टि संहारसूपी आरोचना हे इसरिये 
महातपा १७०, अपनी मायासे सवका 
भांपता ह, सही कारण पाश्च १७६, 
नाशरहितं है, इसरियि निलय १७७, 
केलापश्चेरवासी शेनेषे गिरिरह १७८, 
आकाश्चक्धी भांति अमेगदै, इ्टियि 
नम १७९ सहस्रहस्त १८०, विजय 
१८१, जयके हेतु नेत व्यवसाय 
१८२, प्रषृत्तिको रोकनेवाली मोहमयी 
तितत रहित है, इसलिये अतन्द्रित 
ह । १८३ (५०--५१) 

अप्रकम्प्य रै १स निमित्त अपर्षण 
१८४, भयलूप है शरिये धषणात्मा 


| 
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है, हसरिये अवर १९१, 


॥ „२ ॥ 
( २०३) 


- ----- ~ ~ ~~~ -~- ~~~“ 


१८५, बाद्ध।वतार रुपस्न यज्ञघ्न हे, श 
हा नाम्रत्त यज्ञहा १८६, कामनाश्चक 
१८७, दक्षयज्ञापहारी १८८, प्रियदश्रेन 
होने सुसह १८९, मृदुप्रिय दशेन ई, 
लिये म्रध्यम १९०, तेजोपहारी १९१ 
इन्द्ररूपपे बरनापक असुरको पराजित 
करते दँ, इसी वरहा १९२, कारण 
सूपत् नित्य आनन्दयुक्त दै, इसदी 
लिये रुदित १९३, धनरूपसे अथनीय 


गदे §\ ® क षे 4९ 
ह, हस हा नामत्त अथे १९४, जाजत 


१९५, उसमे प्रष्ठ ओर कामी नदी 
गम्मीरषोष 
१९७, गम्भीर १९८, गम्भीरबलबा 
हन ई । १९९ (५२- ५३) 

उमृ नीची साखावाला अश्वत्थ 
रूपत सार वृक्ष खक्ष है, इत दही 
निमित्त न्यग्राधरूप २००, वटं निकट- 
वासी दक्षिण मृतिं अथवा माकण्डेय- 
₹९,सयुद्रमं वट पत्रपर यन करनेवाले 
बाटक रूपधारी महाग्रिष्णु स्वरूप ३, 
शस ही निमित्त भ्यग्राध २०१, पृ्षके 
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ऊकभ्क्त 


१६६ 


पै भिरत। 
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ॐ 3 


स्ुताकष्णदढदनखव मह्‌क्ाया न्हाननः 


॥ ५४ ॥ 


विष्वक्सेनो हरिथज्ञः संयुगापीडवाहनः 
तीक्ष्णतापश्च हयभ्वः सहायः कमकालवित्‌ | ॥५५॥ 
विष्णुप्रसादितो यज्ञः समुद्रो बडवासुसवः 


हतादनसदहायपन्च प्रशार्ताल्ना इतादहयनः 


|| ५६ ॥ 


उग्रतेजा मरातजा जन्या विजयकालवित्‌ | 


उथोतिषामयनं सिद्धिः स्बविग्रह एव च 
शिखी सुण्डी जटी ज्वाली मूतिंज, मूद्धंगो षी । 


~न --------------~~ ~~ -------~ ~ ----- ~~-~------- --~-~- ~~~ =--~------ ~ ----- --- ~~~ ~ 


कणकी माति पत्रपर प्रख्य कलमे 
स्थितथा, इष ही लिय वृक्षकणेस्थिति 
२०२, हरि, हर, दुगा, गणेश आदि 
विविध सूप्रते मक्ताके उपर अनुग्रह 
करनेके निपित्त उत्पन्न होता हे, ईस 
ही निमित्त विञचु २०३,अनेफ ब्रह्माण्ड. 
चणकचेणक्षुभ दांतांषे युक्त ३, ₹स 
ही निमित्त सुतीक्ष्णदश्चन २५४, महा 
काय २०५, महानन ह । २०६ (५४) 

उसके प्रयाण करनपर समस्त 


दैत्यस्तना सच मांतितत पलायन करती है, 


अथौत्‌ उसकी सारी सेना सच प्रकारे 
पूज्य है, श्च ही निमित्त विष्वक्सेन 
२०७, बह आपदोको हरता रै, अथवा 
स्संहारक दै, इघटियि हरि २०८) 
घुष्टिक। बीज स्वसूप है, ह्य ही निमित्त 
यक्ञ २०९, स॒प्रामर्मे प्वजभूत वृषदी 
उका वाहन है, शषलियि संयुगापीड- 
वाहन २१०, अश्निखरूप हाने तीक्ष्ण 
ताप २११. पयं खरूप होने हयेश्व 
२१२, जीवक सखा हे, इसलिये 





| 
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॥ ५७ ॥ 
( २२५ 





सहाय २१२, दश आदक्माका समयन्न 
द, इस नामत्त कमेकालाषेत्‌ २१४) 
चक्र पानेके निमित्त विष्णुने उपे प्रसभ 
क्रियाथा, श्सदही दिये विष्णुप्रषादिव 
२१५, विष्णुखूपी दानपे यज्ञ २१६, 
सागर सरूप 8, इसलिय सद्रुद्र २१७ 
जो अभि समुद्रके जके प्रतिदिन भस 
कर रदी हे, तत्स्वरूप दाने वडवबा्टष् 
२१८; वायु स्वरूप होनेसे हुताश्चन 
सहाय २१९, निस्तरङ्क सागरके षर 
हानषे प्रश्चन्तास्मा २२०, अधिरूप 
हानषर हूताश्चन हं। २२१८ ५५-५६) 

दु सह स्यश्च ह, हसकिये उग्रतजा 
२२२, सब ठार प्रकाश्चित ह, इयि 
महातेजा २२३, संग्र।मनिपरण होनेसे 
जन्य २२४.विजयकालाकेत्‌ २२५.जिष 
शाम ग्रह-नकूत्रोका गमन वर्णित ॥ 
उक्षका नाम ज्योतिष है, उस छाञ्चके 


आश्रय हानेष्े ज्योतिषामयनं २२६, 


नाम हे । जयसूपी है, इषस्यि विद्धि 


२२७, कार प्रभृति सभी उसका श्चरीर 






अभ्ययं १७] 


0 
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है इस 
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॥ ५८ ॥ 


क्षि ® 0 [ष ॥ 
नक्षच्रविग्रहमतियणवुद्धिकयाऽगमः | 


~ ^ [ १ © ० 
परजापाताचन्वबादोकनागः सच्रगाञसुखः 


॥ ५९५. ॥ 


विमोचनः सस्रणोा दिरण्थकवचोद्धवः। 


मेदजा बलचारी च महीचारी स्रतस्तथा 


॥ &° ॥ 


© © कन [क र (~ 
सवेतुथनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रहः 


व्यालरूपा गुहाचासा गुहो माटी तरङ्वित्‌ 


॥ 8१ ( २६३ ) 





सा नमकक (न न ~ ~~ न~ ---------- ---- ~= =-= 


निमि सवेविग्रह २२८. 
क्विख्लावान गृह हे, इसरिये श्चिखी 
२२९, शिखारदहित सन्यासी ह, इसरिये 
ण्डी २२३०, जटावान्‌ वानप्रस्थ हे, 
इसरिये जटी २३१, जवालावान्‌ अच 
रादि मागे है, शस दी निमित्त जाली 
२३२, मूर्ति प्रकट होता हे, इप्तखियि 
पूतिंज २३१, सदस्तारपे गमन करनेसे 
मूधग २२४, बलवान हदानप बला २३५ 
बपुरा, टार, तानाख्य वाद्यपिश्ेष 
रिश्चिष्ट है, शसलियि वेणवी २३५, 
पणी २२७, तारी २६८.धान्यस्थान- 
सम्पन्न द, इसरियि खली २३९, काल- 
को आवरण करनेवाली श्थरी माया ३, 
इसे भी आवरण कर रदा है, इसलियि 
कारक्ररङ्ट है । २४० ( ५७-५८ ) 

उसको मति प्रहतारा प्रमति विग्रह 
विशिष्ट कालचक्रानु्ारिणी दै, इषखियि 
नश्त्रविग्रहमति २४१, गुणकायं बुद्धि 
विचष्ट जीव सूपीदहे, इसदही रियि 
गुणशुद्धि २४२, उस्म सव वस्तु ख्य 
हेती हं, शस ही निमित्त ठय २४२, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


। 


~= == ----- --- - -- -~-~ - -----------~- ~~न ~ जनी 


अचश्चल कूटस्य चन्मात्र हे, शरिये 
आगम २७४, विराट हे इस निमित्त 
प्रजापति २४५, जगत्‌के प्राणिर्योक्ी 
युजा दही उसके बाहु दे, इषदीमे विश्व 
पाहु २४६, व्यष्टिकायं सूप नेसे 
विभाग २४७, समि कायें स्वस्पहै, 
इसार्यि सवेग२४८.मोगप्ताधनरहित अ 
मोक्ता £, ६सलिये अभ्ुख है । २४९८५९) 

सस।रमोचक हाने विमोचन २५० 
अनायास हीप्राप्यहे, हम दी निमित्त 
सुश्चरण २५१.जो रहता दैवह हिरण्य ह 
अथोत्‌ मायात विकारभूत कवचक माति 


अ[वरक शरीरम उसकी उसपत्ति हेती 


। 


है, हष दी लिये दिरण्यक्वचोद्धव २५२, 


मद्‌ अथात्‌ लिङ्गमे उसकी उत्पत्ति 
हाती दे, इस ही निमित्त मेदज २५३, 
शवरसूपसे बट शब्दवाची वने 
विचरता हे, हसख्यि बलचारी २५४, 
षमस्त परथ्वापर विचरता है, शरिये 
महीचारी २५५, सवत्र गतै, श्स 
निमित्त सुत है। २५६ ( ६० ) 
स्वेतुथनिनादी २५७, सब जीव 


पज 


। 
| 
4 
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महाभारत । 
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चद दासकूलचुक्कर्मस्कववन्धावमाचनः । 


घन्धनस्त्वसुरन्द्राणां युधे चचुविनाक्ानः 


॥ 8 २॥ 


सांख्यप्रसादो दुर्वासाः स्वेसाघुनिवविनः। 
प्रस्कन्दना विभागज्ञा अतुल्या यज्ञ मागवित्‌ ॥६३॥ 
सर्ववासः सवेचारी दुर्वासा वासवोऽपरः । 


हेमो हेमकरोऽगज्ञः सर्वधारी धरोत्तमः 
लोहिताक्षो मराक्षश्च विजयाक्षो विङारदः। 





ही उसके डडुम्ब है, इर्य सवातोच- 


परिग्रह अथात्‌ पशुपति २५८, मरेषनाग 
शूप हाने व्पालरूष २५९. योगीरूप 
गुहावासी २६०; कातिकेय स्वरूपम 
गुह्‌ २६१, वनमालाधर दानसते माली 
२६२, विषयसुखोको तरङ्गसमान 
जानतादहै, स ह रिय तरङ्गवित्‌ २६१ 
प्राणियोंकौ जन्म, स्थिति आर नाश्च,ये 
तीनो दश्चा उसदहीसे प्रकट होती है, 
सीते प्रिदश्च २६४, त्रिकारजात वस्तु- 
ओको धारण करता दै, इसलिये त्रिकाल- 
धक्‌ २६५, ्न्जित, क्रियमाण ओर 
अविद्याकामात्मक कमकि वन्धनका 
विमोचन करता है; इसीते सवे-कम- 
भन्धविमोचन २६१६. असुरद्रगणोक 
बन्धन २६७, युद्धमे ्जुविनाश्चन दहै। 
२६८ ( ६१-६२) 
आटमानात्मविवेक्रप बहुत प्रश्न 
होवा है, श निमित्त सांख्यभ्रसाद 
२६९. रुद्रं श्वरूपसे दस्पश्न दुबोसा २७०, 
सवेषाधुनिपेतित २७१, ब्रह्मादि देव- 
ताओंके मी प्रच्युतिकारक दानपे प्रस्क 


॥ ६४ ॥ 
( २८९ ) 





न्दन २७२, प्राणिर्योके कमेफलेका 
यथोचित त्रिभक्तं करता है, इसरियि 
विमागज्ञ २७३, उसके समान को 
म। न्ह ३, इसलिये अतुल्य २७४, 
यज्ञिय हवि प्रभातिके तिमागामिन्न दै, 
दस ह। कारण यज्ञमागवित्‌ दै।२७५(६२) 

उपका स्त्र वासस्थान है, इसरशियि 
सर्मैवास २७६, सवत्र विचरता है, 
इस दही निमित्त सवेचारी २७७, 
दुःस्थ आप्र गजचमे उसका ब्ध है, 
स दही कारण दुवोक्षा २७८, दद्र 
स्वस्प होनेसे बा्ठव २७९, अमर्‌ 
२८०, हिपाल्यसूपी है, (परिय हैम 
२९१, सुबणेकत्ता है, 8सरिये हैमक्षर 
२८२, निष्कमा ३, इसरिये अयज्ञ २८२, 
समस्त कर्मफरोको धारण करता ६, 
हस ही निमित्त सवेधारी २८४, दिग्गज 
कूम आर क्षेष प्रभृतिको धारण करने- 
वाला है तथा स्वयं अनन्याधार है, स 
ही निभित्त धरोत्तम ह । २८५ ( ६४) 

रोहिताक्ष २८६, महाक्ष २८७, 
विजयके उपलक्षित रथविशिष्ट हे, इस. 
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से, ५, 
0 


सग्रहा नग्रहः कत्ता सप्चारानचासनः | ६५ ॥ 1 
मुख्योऽमुख्यश्च देहश्च काहलिः सवकामद्रः | 1 
सर्वक्रालप्रसादश्च सुवरो थलरूपधरत्‌ ॥ ६६ ॥ 1 
सवेकामवरश्चैव सर्वदः सर्वतोमुखः । # 
आकाक्चानिविंरूपश्च निपानी दवद खगः ॥६७॥ # 
रौद्ररूपोऽद्यरादित्यो बहुराई्मः सुवचैसी । । 
वस्ृवगो महाखगा मनोवेगो निद्ाचरः ॥ ६८ ॥ # 
सवयासी शिया वासी उपदराकराऽकरः। ॥ 
मुनिरात्मनिरालाकः समभप्रश्च सहस्रदः ॥६९॥ (२२५) { 


„= ..~---~--~--------------------------~--------- ~~ ------~~-~~~----~- ~~~ ~~~ ~ -~-- 


सिये विजयश्च २८८, पण्डित ह, शस 

नि 

प्रमृतिको दासरूपपे स्वीकार किया था, 

{से सग्रह २९०, इन्द्र आदि देवता 
उ 





विषपाता ६०8, दहसम्बन्धानेरन्धन 
अपारहय हनस् दुषखाद सम्प्रन्षव्रक्च ^ 
से अवश्च ३०७, हादोक्राश्मे शद्ध वैत- { 

। न्यरूपसे स्थित रदनेप्े खग ३०८, ^ 
आका उस्सिक्त हानेपर दण्ड करता ह, | रोद्ररूप ३०९, देवमदमे अन्यु ३१०, 
पटिये निग्रह २९१, कत्ता २९२, आदित्य ११, बहुरमि १२, उत्तम 1 


क्र 


[प्रत्त विश्चारद २८९. बाणासुर 


4. 


सपचीरनिवासन २९३, देवता ओके 
च अष्टम अश्रि ओर नवम विष्णु 
रूपमे सवेदेवमय दे, ईसलिये श्रुख्य 
२९४, अ्ुख्य २९५, अत्यन्त पृष्ट है, 
इस निमित्त देह २९६, कहर नम 
वाद्य विज्ञेषविशिष्ट दं, इसणियि कषली 
२९७, सवेकामद्‌ २९८, सवेफल- 
प्रसाद २९९, सुष्रल ३००, बलसूप- 


तेजश्ाली है, इसलिये सुवच १३, ^ 
वायुकी मान्ति वेगवान है, इस्त निभित्त 
वसु-वेग १४, महावेग १५, मनावेग 
१६, अविद्याका माति विषय मोग 
करता ई, कसी स्यि निशाचर £ 
है । ३१७ ( ६७-६८ ) ९ 

सवशचरीरमे वाक्त करता ६, इसदीसर 
सवेवास्षी १८, क्ररभर््त्रोमिे निवास $ 
धृत्‌ है । ३०१ ( ६५-६६ ) करता दै, इसरियि श्रियावासी ६९, 
सवेकामवर ३०२, सवेद ३०२, उपदेश्चकर २३२०, मानमावसे स्थित £ 
सर्वतोभ्रुख ३०४, आकाशवत्‌ है, उससे होकर उपदेश्च करता ३, इसलियि अकर 
विविध विचित्ररूप प्रकट होते है, $्स २१, छनि २२) आत्माक्रोही निश्चय 
निमित्त निर्विरूप ३०५, देगें करके देहादि उपाधिते निकलकरर अव. 
आत्माको निपातित करता है, इसखिये लोकेन करता है इस्तरिय आल्मनिरा- 
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१७० महाभारत । [ ९ आनुच्चासनिकपवै 


यय धधया न याणा मनय ० 


<<< ज 99999999 
४ पक्षी च पक्षरूप्च अतिदीप्रा विक्ाम्पलः। 

४ क वीर © र 
8 उन्मादो मदनः कामो छन्वत्थाऽथकरा यकाः ॥७०॥ 
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यामदवश्च वामश्च प्राग्दक्षिणश्च वामनः। 

सिद्धयोगी मद्वि सिद्धाथः सिद्धसाधकः ॥ ७१॥ 
भिक्षुश्च सिष्ुरूपश्च विषणा मृदुरव्ययः । 

मटासनो विरहाखच् बषिभागो गयां पतिः ॥ ७२॥ 
वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूर्तम्मन एव च। 


घृत्ताघ्रत्तक्रस्तालो मधुमेधुकलोचनः ॥ ७३ ॥ 


लोक २३, सम्यक्‌ सेचित होनेपे 
समग्र २४, अनन्त धनदाता होनेषे 
सहस्द्‌ २५, गरुडस्वरूप है ईइसीसे 
पक्षी २६, भित्ररूपपे सहाय दहै, इस 
ही निमित्त पक्षरूप २७, श्जक्र तज 
अमिभवके कारण कोटि रयं सदश्च 
इष लिये अतिदीप्र २८, प्रजासमूहका 
पति दे. इस्लियि विश्चाम्पति ९९, 
उन्पादकारक हे, इस ही रिये उन्माद 
२३०, महक दोनेस मदन ३९, 
काम्यमान टे, इसलिये काम ३२, 
संस।रवृक्ष है, इप् निमित्त अडवत्थ 
३३, धनप्रद दै, हरिये अथं 
कर ३9, कीतिंदाता है, §सरिये 
यश्च हं । ३३५ ( ६९- ७० ) 
कमफलोका विमाजक ह, शषरिय 
वामदव ३६, कमफलूप हे, इषल्यि 
वाम ३७, सष्रका आदि होनषे प्राक्‌ 
३८, तीनो लोकाको आक्रमण करनेमें 
समरथ, हष ही निमित्त दक्षिण २३९, 
बारिके ध्वे करनेवाठे हानेपे वामन 


| 


( ३६० ) 





३४०, पनल्मार आद सूपपे षदः 
योगी ४१, वश्चिष्ठु आदिरूपसे महर्षि 
४२, दत्तात्रेय आदि सूपसे विद्धाथ 
४६, याक्ञवस्क्य आदि सूपे विदत. 
नयासी है, इसलिये सिद्ध साधक ४४, 
छिगधारी हष है, इषलियि भिक्षु ४५, 
लिंगदहीन परमहस हं, इसलिये भि्ुरूप 
४६, निन्येवहार हे, इषहीमते विष्ण 
७७, सष प्राणिर्योका अमयदाता है, 
इसल्यि मदु ४८, निवविंकार अर्थात्‌ 
मान अपमानमें हषे विषादे रहित है, 
इसलिये अव्यय ४९, देव सेनापति 
कृ॥तेकय स्वरूप होनेसे महासेन ३५०) 
विशा ५१, षित उसके मोज्य है, 
हसालिये षष्टिमाग ५२, इन्द्रियाका चालक 
है, इसलिये गवांपति है। ६५३ ७२-५२ 

इन्द्रस्वस्प 8, इस निमित्त ज्र 
हस्त ५४, बिस्तारव(न ानेस विष्कम्मी 
५५, देत्यतेनाको स्तम्भन करनेवाला 
है, इसरिये चमूस्तम्मन ५६, युद्धे 
रथके दवाय मण्डी करण इृत्त ओर 
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१३ अनुशासनपवं । 
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व्रहमचारा लाक्चारा सच्चारा वचारावत्‌ 


॥ ७४ |) 


देशान ह्वरः कालो निशाचारी पिनाकवान्‌ | 
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिनन्दिकरो हरिः ॥७५॥ 
नन्दीन्वरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवधेनः। 
भगहारी निहन्ता च कारो ह्या पितामहः ॥ ७६ ॥ 


ख्तुसुखा महाटङ्गश्ारुलङ्कस्तथव च| 


शाक कन न ~ ~~ -~------------------------- ~~ ---------- 


परपेनाको भेद करके अक्षत शरीर 
उस्मस्ते अगमन करनर्मे अब्त्त, इन 
द)नाका कत्ता हं, ९सटिय बृत्तावृत्तकः 
५७, सप्तारसिन्धुतल अथवा आधार 


है, श्सदही कारण ताल ५८, वसन्त- 


१ होनेषे पधु ५९, मपुक्को माति 
पिङ्कर नेत्र €, इसलिय मधुकरोचन 
२६०, कृहस्पतिका माति पराहत केम 
करता ह, हसाय वाचस्पत्य २९१, 
ष्लाखा विश्चिषका प्रवत्तेक अध्वयुकमे 
कंताहे क्स ही कारण वाजसन ६२, 
नित्य आश्रम पूजित ६३, ब्रह्मचारी 
६५, लोकच।री ६५, सप्रेचारी ६६, 
विचारवित्‌ ह । ३६७ (७३-७४) 
अन्तर्यामी सूपपे नियन्ता ३ै, श्य 
ही निमित्त शशान ६८, सवेव्यापी 
होनेषे शह्वर ६९, रोगोके पुण्य 
पापे एर देनेके खिये गिनती करता 


है इसरणियि काल ७०, ब्राह्मी निशा 


महाप्ररयकषालम प्रयगानन्द अनुभव 

करता है, स दी निमित्त निश्चाचारी 
© §९ ०, = ०, 

७१, रक्षाकारी धनुद्धारी हानेसे पिना 


*----------~ ~ --~- ~ "~~~~~------~----~~ -------------~--~ 


( ३८९ ) 


कवान्‌ ७२, देत्यूप लक््यपे अन्तया- 
मी रूपस्न स्थित हे, इसलिये निमित्तस्थ 
७३, विहवरूप ्ानेस रक्ष्य स्वसूप 


हे, इष ही लिये निमित्त ७४, न्ञान- 


सम्पर्तियुक्त है, ईसरिय नन्दी ७५, 
सम्पत्तिकर हानेसे नन्दिकर ७६, 
हनुभान सूपत रामके सहाय हने 
हरि है । २५७ ( ५५ ) 

निजवाहन नन्दीका हहवर है, इस- 
लियं नन्दीश्र ७८, गण सूपस नदी 
७९, आनददाता हाने नदन ८०, दी 
हुं सम्पत्तिकी ब्रद्धि करता $, इषलिये 
नदिवद्धन ८१, हन्द्रादि्छका भी 
एष्वय हरण करताहै, 88 दही लियि 
मगहारी ८२, मृत्यु रूप हानेपे निहन्ता 
८३, चासटठ कलाके आश्रय हानेपे 
काल ८५, अत्यन्त चत्‌ है इसारिये 
ब्रह्मा ८५, जगतपिता विष्णुङामी 
पिता हे, इष ही निमित्त पितामह ८६, 
बिधातृरूप१ चतुप्रुंख है । ३२८७ ( ७६ ) 

सुरासुर प्रभृति समस्त महत्‌ प्राणी 
उसफे लिङ्की पूजा करते, इवदही 
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रिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ५७ ॥ 
बीजाध्यक्षो बीजकता अध्यात्मानुगतो बलः । 
इतिहासः सकल्पश्च गातमोऽथ निक्षाकरः ॥ ७८ ॥ 
दम्भो हदम्मो बेढम्भो वरयो वशकरः कलिः। 


~ ^ © © 
लोककलता पद्युपतिमहाकता ह्यनौषधः 


॥ ७९ ॥ 


अक्षरं परमं ब्रह्म बलवच्छक्र एव च | 
नीतिषद्यनीततिः शुद्धाहमा शुद्धो मान्यो गतागतः ॥८०॥ 


व © ० ० [9 
बहुप्रसादः सुस्वप्नो दपणाऽथ त्वभिश्रजित्‌ | 





रिय महालिङ्ग ८८, रमणीय वेषधारी 
हाने चारुङिग ८९, प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणोका अध्यक्ष अर्थात्‌ 
प्रवृतिनिव्त्तिका नियामकदहै, श्सदही 
ठटिये ठगाध्यक् ३९०, सुराध्यक्ष ९१, 
योगाध्यक्ष ९२, पृण्य-पापरके तारतम्य 
पिष्ठिष्ट पत्य्रता, दापर आर कलियुग 
का प्रवत्तेक ३ इसलियि युगावह ९३, 
धमौध्मका फलदाता है, हससि 
पौीजाध्यक्ष ९४, बजकतां ९५, 
अ।त्माको अधिकार करके प्रवृत्त शासा 
करा अनु्तरण करनेपे साधक है, इस 
ही निमित्त अध्यास्मानुगत ९६, धृति 
प्रमृति सभर बल उसमे वतमान रहत द, 
इसलिये बल९७, मारतादि रूपी हानेसे 
इतिहास ९८, यज्ञकटप प्रयागवेधक 
परहित सम्बन्धविधिष्ट है, १६८ 
सङ्कट ९९, तकेश्चाघ्नका प्रणेता होने 
से गौतम ४००, चन्द्रूप है; इसलिये 
निशाकर दै । ४०१ ( ७ १--७८ ) 
श्चुओंको दमन करता है, इपरिये 


,; 


( ४२५ ) 


द्म्भ ७०२, अदम्भ ४०३, धरमेष्वनि- 
त्वप रदित है, इसल्मि वेदम्भ, ४०४ 
भक्ताधीन हानेस्े व्य ४०५, दू सरेकफो 
वशीभूत करनेमे समथे है, इसलिये 
पञ्चकर ४०६, देवासुर परस्परके वेर- 
कता हानेसे कलि ४०७, चौदह अुष- 
नकी घृष्टि करनेवाला ह, १सलिये 
लोककतां ४०८, ब्रह्मादि स्तम्ब्रपयेन्त 
बाज आर पञ्चका पालक ह, शस 
निमित्त पश्चुपति ४०९, पश्चभूतकरा 
स्ट! हनेसे महाकतां ४१०, अमेःक्ता 
होने अने।पघ ११, क्षरणदहीन अक्षर 
१२, अश्नादि आर ब्रह्मासि भी अष 
आनन्दमय है, हसक परत्रक्ष १३, 
वके अभिमानी देवत।स्प होने 
भलवत्‌ {४ दतक्रतु सूप हानेसे 
दाक्र ६५, नीति १६, अनीति १७, 
शुद्धात्मा १८, शद्ध १९; मान्य 
४२०, गमनशीर पंसारस्वसूप है, $स- 
लिये गतागत है । ४२१ ८ ७९-८० ) 

वहूप्रसाद २२, घुखम् २३, 


€< €€ €< << € <<< € €< <€ << < €< << € €< < € <<< >>> 33999 3 >> 2.99 € 003 ऊ 33329993 33933 3333 


अध्याय १७] 


£ 


= 


५६ 


॥ ४ 
र ॥ 


[= 


0 


£ 
£ 


भि ^, 


१९ अनश्ासनपव । 
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॥ ८९ ॥ 


महामेघनिवासी च महाघोरो वकी करः। 
अभ्चिज्वारो महाज्वालो अतिधूम्रो हतो हविः ॥८२॥ 
षषणः श्ाकरो नित्यं वचस्वी धूथकेतनः ) 


नीलस्तथाङ्ल्टरज्यश्च शामन निरवग्रहः 


स्वस्तिदः स्वस्तिमावश् भागी मागकरो खु, 


© 
उत्सङ्गश्च महाङ्गश्च महागभपरायणः 


© क  % © 
करृष्णवणेः सुवणंश्च इन्द्रियं सवदेहिनाम्‌ । 


महापादा महादस्ता महाकायो महायराः 
महामूषां भदामाच्रा महानेत्रा निशालर्यः। 


रिम्ब प्रतिविम्ब दश्नास्पद ह, इस 


ही निमित्त दपण २४, अमित्रजित्‌ 
२५) वेद्कार २६, मन्त्रकार २७, 
दरान्‌ २८, समरमदन २९, प्रलय- 
कारके महमिघमण्डरे अधिष्ठाता 
रूपे वाप्त करतादहे, क्सदी लि 
महामेषनिवाषी ४३०, प्ररयङृत्तं खके 
निमित्त महाघोर ३१, सभी उसकं 
वमे है, इणियि वशी ३२, सहार 
कत्ता टै, इसलिये कर ३३ अभ्रिकी 
भांति तेजस्वी ह, €पलिये अभ्रिज्ाल 
३४, महाज्जार ३५. कालाभरेरूपपे 
सबका जलाने$ समय अल्यन्त पूप्रषय 
होनेमे अतिधूप्र ३६, होमपे प्रपन्न 
होता है, इसरियि हूते २७, पय 
प्रभृतिस्वस्प ह, इस खयि हवि 
हे । ४३८ (८१--८र) 

कमर बरानेवाल। धमं ३, इस 


निप्रित्त वषण ३२. सुखदाता दाने 


त) 








| ८ १ ॥ 
॥ ८ ॥ 
॥ ८५ ॥ 
( ४६५ ) 
शङ्कर ४४०, नत्यवचस्वा ४१, 


चह्स्प हानं पूमरङ्तन २, मर 
कृत वण हान्त नट ४२, नाङबवा 
अनार लङ्खन नद्य सान्नादेत रहता, 
दइषारय अङ्गटुन्ध ४४, कटयाणका हतु 
द) दस्ारय शाभन ४५, प्रातबन्धराहत 
मनरथिक्रा वृह करनव्रासा ह, हस हां 
टय नरवग्रह ४६, स्वास्तद ७७ 
अस्तमाव ह, इष हा लेय स्वास्त भाव 
४८, यक्षम भगवान कदाता ह, इष 
खय भागा ०९, भागकर ४५० 
लघु ५१, अक्षगसूप हानेष उत्ग 
५२, महि ५२ प्रजननालमक्र 
कन्द्प हं, १स ६। । खय महागरमपरायण 
हं । ४५४ ( ८३२३-८ ) 

विष्णुरूप हं, दसाल्ये दृष्णवणे ५५, 
पाम्परूप हानस शवेतवणं आर सुवण 
५९; समस्त प्राणयकरां इन्द्रिय 
५७, पहापद ५८, महस्त ५९ 


>> >>> > >>> > >> 3 >> > 
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महाभारत । 


~~~ 


॥ ८६ ॥ 


मरानासा महाकुम्वुभराग्रषः रमाम यक्‌ । 


मर्‌ा वक्षा महरस्क दन्तरात्मा खगटल्य। 


॥ ८७ ॥ 


श, क क 


टम्बना लस्वताछच म्रहामपः पयाानाधः। 


महादन्तो महादषा माजिहा महासुख) 


॥ ८८ ॥ 


महानखो महारामा महाकेा महाजटः। 


प्रसन्नश्च परसाद्दन्च प्रयया गरसाचमः 


॥ &९ ॥ 


स्नेदनाऽस्नेहनञ्व जआजतश्च महामुनिः 


लृक्षाकारा धृक्षकतुरनला वायुवाहन 


॥ ९० ॥ 


गण्डलां मरस्पामा च दवाघपतरव च| 


अथवदीषः सामास्य ऋक्सदस्रामितेश्लषणः 
यजुःपादसुजा गुखः प्रकाका जङ्मस्तथ । 
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महाकाय ४६० पहायश्चा २६६१ 
मह।मूद्धा ४६२, महाप्रमाण ह, ईसारेय 
महामत्र ४६३. महानत्र ४६९४, 
निश्चाको भांति अविद्या उषम खन 
होती है, शस ही कारण निश्चालय ४६५ 
महान्तक ४६६, पहाकण ४३६७, परह 
४६८, भदह।ह नु ६। ४६९ (८५--८ दै) 

महानास ४७० महाकम्बु ४७१.महा 
ग्रीव ४७२, इप्रश्ानमार्‌ ४७३, महा 
वक्षा ७२, महारस्कं ७५ अन्तरात्मा 
9५६, अङ््‌।{घर। पेत म॒गणचन्द्र सूपस 
प्रगालय ७७, जप्त वृष्षाकं फल टक 
रहते ह, वेप हां ब्रह्म।ण्ड उं अवलम्बन 
कर रशादहे, शष हा नमतत लम्बन 
७८, प्रखयक्रालम विहवप्राप्त करनके 
निभित्त ठम्बित आषु ७९, महामाय 
०४८०, ध।राद सथयुदर सूप हानस पयानाधे 


॥ ९१ ॥ 


न= ~ ~~ भत र श) भ भा. ०४० ५ भ) 


८१, महादन्त ८२, महादृष्ट ८३, 
महाजिह् ८४, महाघ्रुख ८५, निह 
रूप हानेसे मक्षनख ८8, बराहसूप 
हानेसे महारामा ८७, महाकेश ८८, 
महाजट ८.९, प्रपन्न ४९०, प्रसाद्‌ ९१, 
प्रत्यय ९२, युद्धे पवे१ ही उसके 
जयके कारणं इ ही ल्यि गिरि 
धन ह । ९१ (८७- ८९) 

पिताकी माति प्रजासमूहके ऊपर 
स्नेह करता हे, हारय स्नेहन ९४, 
स्नेह न करनेसे अस्नेहन ९५, अजित 
९६, महाप्ुनि ९७, ससर वृ्षदही 
उका आक्र है, इसलिये पृषाकार 
९८, वृक्षकेतु ९९, अनल ५००, वायु- 
वाहन १, श्चुद्र पवेततोमे गमनशील 
हानेसे गण्डली २, मेशुधामा ३, 


[ १ अनुशासमिकपवे 


१ 3 ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ - 





देवाधिपति २,अथवेश्चीषे ५. घाम।स्य ९ 1 
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१३ अनुशासनपवं । 
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क [ब र 
अमोचाथः प्रसादश्च अभिगम्यः सुदशनः 


॥ ९२॥ 


उपकारः! परियः सर्वः कनकः काश्चनच्छविः। 
नाभिनन्दिकरो मावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ ९३॥ 
द्रादकाखासनश्ाग्यो यज्ञो यज्ञसमाहितः । 


नक्त कषटिश्च कालश्च मकरः कालप्राजितः 


॥ ९४ ॥ 


सगणो गणकारश्च मुतवाहनक्ारथिः 


अस्मकापा नस्वगत्रि नदमबूतस्तस्मणः 





दा 0 जमा न ~ ~~ 


क्रक्‌पदस्वामितेक्षण ७, यजुः - 
पादभुज ८, गुह्य ( उपनपदश्च ; २, 
कमेकाण्ड सूपसे प्रकाश्च १०.मनुष्य पश्च 
आदिसूप है, शरिये जगम ११, 
उधके निकट अ्राथेना करनमे निष्फर 
नहीं हाती, इष ही निमित्त अमोघाय 
१२ दयालु, श्सद्ी लियिभ्रषाद्‌ १३ 
सुखप्राप्य दहने अभमिगप्य य 
सुदश्चेन है । ५१५ (९०-९२) 
प्रीणन सूप हाने उपकार १६ 
सुखदायी स्प हानेसे प्रिय १७, सम््रुख 
आगमन करनेसे सवे १८, स्वगादि 
प्रियवस्तु सूप हाने कनक ५१९ 
काश्चनच्छवि ५२०, जगत्‌का मध्यखल 
हाने नामि २१, यज्ञ एरुकी वद्धि 
करता हे, इसलिये नन्दिकर २२, यन्न 
अद्धा सूपप्े माव २३, ब्रह्मण्डको 
रथना करता है, हरिये पुष्करस्थ पति 
२४, पवेतादि स्थाव्रसूप हनेसे स्थिर 
६५, मनुष्याके गमेवासादि दश्च 
प्रकारका अवस्थाके सौीच मरत्यु दध्म 
है, स्वगे एङादश्च आर. मोश्च ह्रादश्च 


॥ ९५ ॥ ( ५४२) 








हं, तत्प्र हेनक् ददश्च 
२६, त्रान २५७, आद्य २८, जीव 
ब्रह्मकी संगति करणस्पी योग हे, इष- 
लिये यज्ञ २९, योगे दारा प्राप्न होता 


हे, इ्रियि यज्ञपति ५३०, 


अप्रकाश है, इषलियि नक्त ३१, 
करिकर कायं कामक्रोधादि सूप होनेपे 
कलि ३२, जन्मम्रण प्रवाहको सश्चा- 
रन करता हे, इसरियि काल ३३, 
मकराकार च्िद्युमारचक्र कालके ज्ञा 
पक आर तत्‌स्वरूप हानेषे मकर रय 
मृत्युके दारा पृजित है, इसलिये काल 
पूजित द । ५६५ ( ९३-९४ ) 
प्रमथादे युक्त हेनसे सगण ५२६, 
वाणाद्का अपना भक्त कियाथा, इस 
लिये गणकरार ३७.भृतगणेके योगक्षेम 
निवह कत्ता ब्रह्मा उका सारथि कहा 
जाता है, इषदी निमित्त भूतवाहनसार- 
थि ३८, पपाका मत्तेन करता है, 
१ ही खियि भस्पश्चय ३९; भस्मे 


जगतेकी रक्षा करतार, इद निमित 
मस्मगोप्ठा ५४०, सकण नामक भनि 


१७९५ 


> 
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पमराभारत। 


[ १ आनशासनिकपवं 
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नी + 


टाक शिद्ञ्ः संपन्नः शुचिभूतनिषेवितः 


॥ ९६ ॥ 


आश्रमस्थः क्रियावस्थो विन्वकमेमतिवरः। 
विराटशाखस्ताम्रश्ा दम्बुजालः सुनश्चरलः! ॥ ५७ ॥ 
कापट)! कापकाः द्रुक्क जआयुञखव पराऽपरः। 

गन्धषा ददातम्ताक््यः सुवज्ञयः सुहारदः ॥९८ ॥ 
परन्वधायुध्ा दव अनुकारा सुबान्यवः। 


तूम्बकवाणा मटाक्रषि ऊप्वरता जखदछसः 
उग्रा वश्करा वदा वामाद्‌ दयाननन्दतः। 


क ~ न्न र ~ ~ ~~ ----------- -- ~--~-~----------~- ---------------"-~--- --~~-~- ~ अ 


निज हाथमे वार हुए शाकरसको 
देखकर नाचने रगे, उनके नृत्यकी 
शान्तिकं लिये मदाद्‌ बने अपनी अगुरी 
काटके उसमेसे मस्म दिखाया था, इष 
लिये रक्षका छरीर केवर मस्ममय 
होने मस्मभूत ४१, कस्पद्क्ष खरूप 
हे, शरिये तरु ४२, भृगिरिदि नन्दि. 
केश्व, प्रभृति गण स्वरूप है, हसाये 
गण है। ४३८९५ ) 

चोदश युवर्नोका पार्क हनि 
लोकपाल ४५, लोकातीत होने अ- 
लोक ४५, पणं है, इष ही निमित्त 
महात्मा ४६, सवेपूजित ४७, शुद्ध टै 
१सरिये श्चु४८, क।य, मन ओर वचन 
ये तानो दही उसके पवित्रे ह्सदही कारण 
त्रिशयु्ध ४९, केवस्य प्राक्च हानेसे सम्पन्न 
५५०, अपङ्ग हानेपे श्चचे ५१, पूवा- 
सार्य सेवित ह, इस लिये भूतनि 
पेषित है । ५५२ ( ९६ ) 

चारों जभमोमे धपररूपघे स्थिते, 


| 
। 
| 
| 
| 


॥ ९९ ॥ 


शस ही निमित्त आश्रमस्य ५२, धमेके 
पूवरूप यक्ञादिकमं ओर अवस्थासे युक्त 
हानेमे क्रिय्ावस्थ ५४, विश्कमोका 
क(शलस्वरूप हं, ¶सलिय विश्वकममति 
५५. लक्ष्मी स्वरूपे प्राथनीय £, इस 
लिये वर ५६, दीषनाह हानेसे षिश्चार- 
राख ५७, ताम्राष्ट ५८, जरस्वसूप 
हाने अभ्बुजाल ५९, पवेतादिरूप ह, 
हसार्य सुनकर ५६०, कापिल ६१, 
कपिश्च ६२, गुङ्क ६३, जीवन काल 
स्वरूप हानेसे आयु ६४, प्राचीनरूपसे 
पर ६५; अवाचान सूपस अपर ६8, 
चत्ररथ आद्‌ सूपत्‌ गन्धव &७, दव 
माता वा प्रथा दपप् आदाति ६८, 
गरुडसूपसे ताक्ष्य ६९, सुविज्ञेय 
५७० श्लामनवाक्‌ हानसे सु्ारद्‌ 
ह । ५७१ ( ९७-- ९८ ) 
पररवधायुध ७२, देव ७३, अनु 
कारी ७५, सुबान्धव ७५, तुम्बवाण 
७६, महाक्राध ७७, उष्वेरता ७८, जरे 


भजि ०, 
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१३ अनशासनपव। 


सवाङ्रूषपा मायावा सुहृदा द्यानलाऽनरः ॥ ९०० ॥ 
न्धना षन्धकता च सुबन्धनवमाचनः। 


सयज्ञारिः सकामारिमंहादषटा महायुधः 


॥ १०१ ॥ 


षटु घानेन्दितः चावः शाकरः चाकराोऽधनः। 


अमरा महादेवा चिभ्वदवः सुरारेष्टा 


॥ १०२॥ 


अदिबध्न्योऽनिलाभश्च चेकितानो हविस्तथा । 

अजेकपाच कापाली च्िरहाकुरजितः शिवः ॥ १०३॥ 
धन्वन्तरिधृंमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा । 

धाता शक्रश्च विष्णुश्च भिच्रस्त्वष्टा धुवो धरः ॥ १०४॥ 
प्रभावः स्वगो वायुरयमा सविता रविः। 

उषगुश् विधाता च मान्धाता मूतभायनः॥ १०५ ॥( £इटे) 


^> ~~ ---~- ----न ~~~ ---- ~~ -= --------~- =-= ~ = 


शय ७९, उग्र ५८०) वश्चकर ५८६१, 
वश्च ८२, वंश्चनाद, ८३, अनिन्दत 
८४, सवा ङ्गरूप ८५, मायावी ८६, 
सुहृद ८७, अनिर ८८) अनल ८९, 
बन्धन ५९०, बन्धकत्ता ९१, सुषन्धन- 
विमोचन ९२, यज्ञश्च देत्योके सङ्घ 
चाप्र करता है, इस लिये सयन्ञ।री ९३, 
कामविजयी योगि्योके सग॒ निषास 
करता है, इस निभित्त सकामारे ९४, 
महादषट९५,महायुष ह।९द (९९-१०१) 

द।रुक।वनमे अत्यन्त मनाहर सूप 
धरके दिगम्बर होकर ऋषिपतियाके 
चिन्तको मोहित करने प्रवृत्त हानेपर 
कऋषि्योने उसको अनेक प्रकारप्त निन्दा 
की थी, हस दी निपित्त बहुधानिन्दित 
५९७, अ्ुनियोको मोहित क्रिया था 
ह्य दही निमित्त श्वे ९८, युनियाका 


कटयाण उसकी प्द्धाम था, दषरिय 


४, 








शङ्कर ९९, उन रागक शङ्क हरण 
कीथी, ध्सहा कारण ङ्रं ६००, 
अधन १, अमरेश्च २,महादेव ३, विखदेव 
४, सुर।रि्ा५, पाताले शेषरूपसे 
वत्तेमान है,६सारेये अदहिर्बुरन्य६.वायुक्षी 
भांति अप्रत्यक्ष हे, इषरिये अनिराम 
७, अत्यन्त ज्ञानवान्‌ है,हसरिये चकि 
तान ८, मोक्त[की मोग्यवस्तुस्वरूप ठै, 
हस निमित्त हि ९, एकादश रुद्रे 
बीच अन्यतमे, इत ही कारण अने 
कषात्‌ 8१० ब्रह्माण्डके अधीर 
होनेसे कापाली ११, सवे जीवस्व- 
रूपसे त्रिश्चरःङ १२, अजित १३ ओर 
शिव ई । १४ (१०२-१०२) 
धन्वन्तरि ६१५, पूषकेतु १३, 
स्कन्द १७, वेध्रवण १८, धाता १९, 
क्र ६२०, विष्णु २१, मित्र २२, 
त्वष्टा २२, धव २४, धर २५, प्रवि 
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महानस्ति । 


[ १ आनशासनिकपवं 


विसखुवणावेमावा च सषेकामगुणावहः 
पद्यमनामा महागमशखन्द्रधक्स्ाशनलखाऽनलटः ॥ १०६॥ 
षलवांशोपदान्तश्च पराणः पुण्यचञ्चुरी । 


कुरख्कता कुरुवासी कुरुभूतो गुणौषधः 


॥ १०७ ॥ 


सवाहायो द मचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः । 


देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सर्वरत्न वित्‌ 


॥ १०८ ॥ 


केलासगिरिवासी च हिम्रचद्विरिसश्रयः। 


कूलहारी कूलकतां बहुविद्यो बहुप्रदः 


॥ १०९ ॥ 


वणिजो वकी ृक्लो षकुरश्न्दनशख्द्‌ः। 


सारग्रीवो महाजघ्ररलाल्य मोषः 


॥ ११० ॥ 


सिद्धाथकारी सिद्धाथडरन्दोद्याकर णोत्तरः । 


~ ~~~ ~ -~- ~ 


२६, सपेग वायु २७, अयमा 
२८, सविता २९; रवि ६२०, नृपति 
विशेषरूपपसे उषगु ३१, पिषाता ३२, 
मान्धाता ( स पविष्चेष ) ३३, भूतभावन 
३४, विथु ३५. उत पीत आदि 
वर्णोको विविधरूपते उत्पन्न कियाहै, 
सिये वणं-विभावी २६, वेकामवह 
३७, पद्मनाम ३८, महागमं २९, 
चन्द्रमक्श्र ६२०, अनिल ४१, अनल 
वायु आर अभ्रिके अधिष्ठात्री देवता 
खसूप है। ६४२ (१०४-१०६) 
बलवान्‌ ४६, उपश्चान्त ४४, पराण 
४५, पुण्यचजञ्च ४६, लक्ष्मीरूप ४७ 


कुरुकेत्रके निमाता होनेसे कुरुकत ४८, 
कुरुवासा ४९, कुरुभूत ६५०,ए३बयन्नञान 


वैराग्य परभृतिके मी ओषधका उदीपक 


ह, इव ही निमित्त गुणौषध ५१, 





सिंहनादः सहदध्‌ः सिंहगः सिंहवाहनः 


॥ १११॥ 


(६८१) 


स्का सुपुतति स्थान रहै, $सरिये कर्षा 
दय ५२, अन्त्वेदिस्थ ुश्ररूपपरे हवि 
मक्षण करता हे, श्सीपे द्मेचार ५३, 
समस्त प्राणिर्याक्रा पति ५४ देषेदेव 
५५,सुखापक्त५६,कारण ५७ ओर कायं 
रूपसे सदसत्‌ ५८, सवेरतलविद्‌ ५९, 
केलासगिरिषासी ६६०, हिमवदधिरि- 
श्रय ६१, महाप्रवाह रूपमे इूरहारी 
६२, पृष्कर आदि महावडागोका कत्ता 
है, सरिये कूटकत्त ६३, बहुविद्य ६४ 
बहुप्रद्‌ दै । ६५ (१०७-१०९) 
वणिज ६६, तश्च रूपे बद्धेकी ६७ 
तक्षणीय संसारनृक्ष हे, ६सरिये वृक्ष 
६८) ब्रङ्ल ( वृक्षविशेष ) ६९, चन्दन 
द७०, छद्‌ ( सक्रपणे ) ७१, सारप्रीष 
( ददकन्धर ) ७२, महाज ७३ 
अलोल ७४, व्रीहियवादि रूपमे 
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१२ अनुशासनपवे। 


प्र माघाट्ना जगत्कालस्थालो कोकहितस्तर्‌! । 


सारजो नवचक्राङ्ः कतमाली सभावनः 
भूतालयो भूतपतिरहोराच्रमनिन्दितः 


॥ ११२॥ 
1 ११३॥ 


वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विसु्मवः | 
अमोघः संयतो खभ्वो माजन प्राणधारणः ॥ ११५४॥ 
धृतिमान्मतिमान्‌ दश्लतः सत्क्रनश्च युगाधिपः। 


गपालगापातग्रान गचमवस्ना दार) 


॥ ११५ ॥ 


हिण्यघाहृश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्‌ । 
परक्ृष्टारि महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः ॥ ११६॥ 
गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिनरः। 


महागीतो मदाचत्या चछयप्सरोगणसेषितः 


--~---~-----~ =-=, =-= ^~ ----------------~- 


0 





महौषघ ७, सिद्धायक्रारी ५६, वेद 
व्यारूयान-पिद्धाथं '9७, सिंहनाद ७८ 
तिद ७२, सिंहग ६८०, सिहव।हन 
८१. प्रभावात्मा ८२, जगत्कारस्थार 
(जगदूग्रा्कत्तौ ) ८२, लोकत ८४, 
तारण कत्ता हानेषे तरु ८५, सारंग 
( पक्िषिशचेष ) ८६, नवचक्रांग (नत्रीन 
हंस ) ८७, केतुमाली ( मयुर कर 
आदि पक्षिरूप ) ८८, धमेपरीक्षाके 
स्थानका रक्षा करता है, शपरलिषे 
समावन ८९, भूतालय ६९०, भूतपति 
६९१, अहोरात्र ६९२, अनिन्दित ३ै। 
६९३, (११० ११२) 

समस्त भूतोंरो वहन करता है, 
इसी निमित्त स्वेभूतवाहिता ९४, 
सवेभूतनिलय ९५, विरु ९द, वत्तेपरान 
है, इसलिये पव ९७, अमो (नेष्फटय- 
रहैत ) ९८, सयत ( धारणा ध्यान 


॥ ११७ ॥ (७२६) 


समाधिमान्‌) ९९, उचः भ्रवादि स्वरूपपे 
अञव ७००, भोजन ( अन्नदाता ) १, 
प्राणघ।रण २, प्रतिमान्‌ 8, मतिमान्‌ 
४, दक्ष ( उत्छादी) ५) सत्ृत(आआदर 
युक्त) द धमाधर्भका फ देनवाला है, 
इस हा निमित्त युगाषिप ७. हट्द्रियाका 
पालयिता है, इसलिये गोपाली ८, 
िर्णोका पति प्रयादि है, इष दही 
निमित्त गोपति ९, ग्राम (समूह) १०, 
गोचमेषसन ११, मक्तके दुःख हरमे 
हरि १२, हिरण्यबाहु १६, याोभेयाक 
शरीरी रक्षा करता ह, इष ही निमित्त 
गुहापाल १४, प्रकृशारे( उत्तम ष।पक) 
१५, महाहषें ६६, जिवकाम १७, 
जितेन्द्रिय १८ (११०४-१ १६) 
गान्धार ( सवरविश्चेष ) १९, सुषा 
२०, तपःषक्त २१ रति (प्रतिरूप) 
९२, नर (षिरटसूपपे बरह्माण्डप्रापक ) 
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^ मराकतुमहाघातुनकक्षानुचरश्चटः। 

# अवदनाय आदशः सवगन्धसुग्वावह्‌ः ॥ ११८॥ 


^ तोरणस्तारणो वातः परिधीपतिखेचरः। 

संयोगो वधनो ब्रद्धो अतिषृद्धो गुणासिकः ॥ ११९ ॥ 
निय आत्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः। 
युक्तश्च युक्तधाहुश्च देषो दिवि सुपवेणः 
आषादटश्च सुषादटश्च धुवाऽ्य हरिणा हरः। 
वपुरावतेमानमभ्यो वसुश्चष्ठो महापथः 
शिरोहारी विमशश्च सवेलक्षणरक्षितः ¦ 
अक्षश्च रथयोगी च सययोगी महावलः 
सपरान्नायोऽसमाभ्नायस्तीथदेवा महारथः। 


॥ १२० ॥ 
॥ १२१ ॥ 


॥ १२२॥ 
(७६५) 


२३, महागीते २४. महानृल्य २५, 





४४, परति ४५, समरमं सकद दै, इष 
अप्राओंपि सेवित २8, श्रृपदही उक्तका लिये युक्त ४६, शच्चमदेन बाहु-विचिष्ट 
केतु अथीत्‌ ध्यजादह, स ही निमित्त 
पहाङेतु २७, मेरु पषेतरूपी मदाघातु 
२८, अनेक खर प्रचारी दाने नेकः 
सानुचर २९, दुग्र॑ह है, इसलिये चर 
२०, वचनेके अगोचर हदोनेसमभी गुर 
आके दारा उपदेष्ठके योग्य है, इसलिय 
आवेदनीय २१, साक्षात्‌ उपदेश खूप 
है,१सखियि आदेश्च ३२,सेगन्ध्‌ सुखा - 
वह ३३, पुरद्वार आदि सूपस तोरण 
२७, तारण ३५, वात ३६, परिधि 
दुगाद्‌ स्वरूप ३५, परति तथा खचर 
गरुड आदि सूप ३८, संयोगवधेन 


का आराधनीय है, इषलियि देव ४८) 
सवदन सामथ्येप्रददहै, हषदही खयि 
आपाद ४९, सु१८५ ०, धुव ( अचजञ्चर ) 
५१, उपेत है इसमे हइरिण५२,आंर संहार 
कत्ता हीनेसे हर ५३, स्वगच्युत परु 
पाको वपूःप्रदाता ह,हइसहिये बधु ५४, 
धनतेमी अधिक प्रिय हे, इसण्यि वसु 
रप्र ५५; इ्िष्टाचार स्वरूप षा महा 
पथ ५६, विचारपूवेक ब्रह्माका सिर 
हरण क्रियाया, इषदी निमित्त श्रिरा 
हारी ५७, सवंलक्षणरक्षित ( सघ 


म 


( स्त्रापुरुषाका सम्बन्ध)२९, इद्ध ७४०, 

अतिवृद्ध४१.न्ञ\नेरयं आदियुक्त हानेषे 

गुणाधिक ३। ४२ ( ११७- ११९ ) 
नित्य आत्मषहाय ४२३, देषासुरपति 


द्विके कटै हुए सव लक्षणापि युक्त) 
५८, रथ सन्धान दारु अक्ष होनपे 
रथयोगी ५९, सवेयोगी ७६० महाब 


३। ७६१, १२०-१२२ ) 
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1नजाकवा जावना 


१९ अनुश्शासंनपवं। 


रत्नप्रभूनो रत्नाङ्गा महाणवनिपानवित्‌ । 

मूल विक्ाखो द्यब्रतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥१२४॥ 
आराहणोऽधिरादश्च रारखधारी मटायक्ाः। 
सेनाक्ल्पा महाकल्पा यागो युगकरो हरिः ॥ १२५॥ 
युगरूपो महारूपो प्रहानागहनो वधः । 

न्यायनिवपणः पादः पण्डितो दचलोपमः ॥ १२६ ॥ 
बहुमालो महामालः चाही हरसुखोचनः। 


विस्तारो लवणः क्रूपश्ियुगः सफलोदयः 


॥ १२७ ॥ 


च्रिलखाचनो विषण्णाङ्ा मणिविद्धो जटाधरः । 


चिन्दुवसगः सुसुखः चारः सवायुषः सहः ॥ १२८ \ 





द्‌वस्वस्प दन तचमाम्नाय ६२, 
स्मृति हतप प्राण अर अगम 
आद सुपस अस्रमाम्नाय ६३, ताथदव 
६४, मह्‌।रथ &५, अचतन प्रपञ्च रप 
से निजींव ९३६, अचेतन देहादिकं चेत- 
न्यप्रदाता हानस जान ३७, प्रणवाद्‌ 
११ मन्त्र ३८, शान्त ह, सालय 
श्युमाक्ष ६९. हते सूपप बरहुकक य ७० 
प्रचुर रल समान्यत हं £साल्य रल 
प्रभूतऽ१,२लाङ्ग ७२,सहाणवानपातावत्‌ 
७२, सप्त।र वृक्षका मूल ७४, अल्यन्त 
शामायमान ह, शवाटखय तिश्रार ७, 
अमत ७, कायं कारण सूपस व्यक्ता 
व्यक्त७७.तपानाष &।७८. १२३-१२४ 

परम पदम आराहण करनक्‌ ३।स्त 
६च्छुक ह, इस।रेय आराहण ग्रार्‌ 
उ8म आधषरूद दान अधराह८ ०,सदा- 
चारसम्पल् ह, सारय ज्चालधरा ८१, 


(८११) 


-------~-~-~-----------------~------^~~~---*---“--~ 


प्हायश्चा ८२, समस्त सनाका अरङ्कर 
स्वरूप है, इसरिये सेनाकल्प ८३, दि- 
व्यभूषण ह, ईसलिये महाकस्प ८०, 
याग ( चित्तव्रात्ते-निरोध ) ८५, सव 
युग उसके हाथमे विद्यमान हं, इसलियि 
युगकर ८, पदाभिमानी देवता हानेत 
हरे ८७, युगरू¶ ८८, महासूप <९, 
महानागहन ( गजासुरत् ) ९०, बध 
( मृत्यु, ) ९१, न्याययुक्तं द।ता हानेषे 
न्यायनिवेपण ९२, त्रिविक्रपरै, श्यी 
लिये पाद्‌ ९३, परोकषन्ञान है, १९लिये 
पण्डित ९४, अचलोपम ( निश्चर्‌) 
ह । ७९५ (१२५-- १२६) 

पहुभार ९प,महामार९७, शद्ीहर- 
सुलोचन ९८, विस्तीणं लवण पष्ठ 
रूप हाने विस्तार लबणक्रूष ९९, 
कलिके बहिभूत होने त्रियुग ८००, 
सफरोदय १, शास्न,आचाये, ध्यान, य 
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निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारे महाघनुः। 

गन्धपाली च भगवानुत्थानः सर्वकपमेणाम्‌ ॥ १२९॥ 
मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सवेलोचनः । 

तलस्तालः करस्थाटा ऊध्वसहनना मान्‌ ॥ ११३० ॥ 
छत्रं सुच्छन्रो विख्यातो लोकः सवाश्रयः करभः, 
मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विक्कुवंणः ॥१३९१॥ 
हयक्षः कङ्क मो वज्री चातजिदह' सहस्रपात्‌ । 


सहस्रमूषी देवन्द्रः स्देवमयो गुरः 


॥ १२२॥ 


सहसरबाह्वः सवाङ्गः शरण्यः सवंलोककरत्‌ । 
पविचर त्रिककुन्मन््रः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गटः ॥ १३३ ॥ 


ब्र ह्मदण्डावानमाता शतत्रा पाद्दराक्त्मान्‌ | 


का कक न अ, न न ~ ~ ----------- ~~~ -~-- ~ ~~~“ ~ ~ = 


( ८५२ ) 





तीनों उस्फेनेत्र सर्च ह, इसलिये त्रिन 
त्र २, भूम्यादि अष्टमूत्तियाका विद्व 
सपत् निरन्यय दै, इस ही निमित्त 
विषण्णाङ्ग ३, कानमे ण्डलं धारण 
करता दै, मही लियि मणिव्रिद्र ४, 
जटाघर ५, बिन्दु ६, विसगे ७, रूपम 
व्यक्त -वणे ह, ईसरिये सुषु ८, शर 
९, सवायुघ १०, सव कुछ सहता है, 
सिये षह दै। ८११ (१२७-१२८) 
निशदन १२.सुखाजात १३.सुगन्धार 
१४, महाधनु १५.गन्धपाला मगवान्‌, 
१६, समस्त कमक उत्थान ८१७, 
जगतको आलोडित करने समथ 
होनेषे महाप्रखयानिल ३, इसशिये 


मन्थान बहुलबायु १८, एण है, इस- 


सिय प्कल १९, सवेलाचन ८९० 
तरस्ताल ( करतल वाद्य विशेष) २१, 
कृरस्थारा (हाथदा भाजनका प्रदह) 


1 
1 
| 
| 


| 


। 


| 


२२.८८ श्षरीर है दषरिये ऊध्व संहननं 
२२, महान्‌ २४, छत्र २५. सुदत्र २३, 
विख्यात लोकं २७, त्रिविक्रम इसे 


पदके सहारे तीनो लोकोको आक्रभण 


कियाथा, हष ही निमित्त सवाभथयक्रम 
२८, ण्ड २९, विरूप ८३०, विक्त 
२९१. दण्डा ३२, ङृण्डा ३३२, कमेक 


दारा अप्राप्य ह, इसलिये विङ्कषेण 


है । ८३४ ( १२९- १३१) 


सिरूपमे हयेक्ष ३५, सवेदिष््‌ 
रूपत कङम २६, वज्री ३७, श्रतजिह्व 
३८, एदस्तपात्‌ ३९, सदसरमृद्धा ४० 
देवेन्द्र ४१, सवेदेवमय ३५, गुरु ४२, 
स्स्रबाहु ४३, वह सवत्र प्राप्त हे 
सकता है, शसटिये धवाग ठे, शरण्य 
४५, सवेलाकषत्‌ ४६, पवित्र ४७, 
कंङुद उच स्थानक माति बीज शक्ति 
ओर कीटक, ये तीनों ही उषे मन््र 
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१३ अनश्षासनपर्वं । 





॥ १२४ ॥ 


ग मस्तिन्रह्यक्रद्रह्मी बरह्यविद्राद्यणो गतिः । 
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः स्वयसुवः ॥१३५॥ 
® © 9 (व 

ऊरध्वगात्मा पट्युपतिबातरंहा मनोजवः । 


चन्दनी पद्मनाखाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः 


॥ १३६ ॥ 


कर्पिकरारमहास्रग्यी नीलमोीलिः पिनाकधृत्‌ । 


उमापतिरुभाकान्ता जाहवीधृदुमाधवः 
यरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः। 


ककि 


है, शस ही निमित्त तरिककुन्मन्त्र ४८ 


क्व 


अदितिके कनिष्ठ पत्र वामनरूप विष्णु 
स्वरूप टै, इसलिये कनिष्ठ ४ 
हरिहर मूत्तिं स्पते कृष्ण पिंगल 
है । ८५० (११२- १३२३) 
ब्रह्मदण्डविनिमाता ५१, शत्रा 
पाश्च शक्तिमान्‌ ५२ ब्रह्मारूपसे पगम 
५३, महाग्मं ५४, ब्रह्मगमे ५५, बह 
सदरम प्रकट हआ धा इसरिये जला; 
द्व ५६, ररम स्वरूपसे गमस्ति ५७) 
बेदकन्तो हानेषे बरकष्रत्‌ ५८, वेदाध्यायी 
है, इषर्यि बक्षी ५९) वेदाथेवित्‌ है, 
$सरिये ब्रह्मवित्‌ ६०, ब्रह्मनिष्ठ है, ६स 
खयि ब्रह्मण ६९, ब्रक्षनिष्ठाका परम 
अयन ३, इसलिये गति ६२, अनन्तरूप 
६३, तेकाटमा ६४, तद्म विषयमे 
दृष्टि रता है, इसलिये तिग्मतेजा 
ह । ८६५ (१३४- १२३५) 
ऊर्वगात्मा ६६, पश्युपति ६७, 
वातरंहा ६८, मनोजव ६९, श्रशरम 
चन्दन लगाने चन्दनी ७०, किती 


। 


॥ १२३७ ॥ 
( ८८ % ) 
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समयम ब्रह्मा निज आश्रय पद्मनारकी 
जड दे खनेकी इच्छासे उस माते गमन 
करके उसकी आदिन देख सके, इस- 
लिये उप्तक। अनन्तरूप होने पद्मना 
ङग्र ७१, किती समय ब्रह्मानि विष्णुके 
विषयमे सपद्धा करके गखमे क तुम 
साक्षी दो, कि मेने महादेवक। चिरस्थल 
देखा हे, सुर मीने ब्रह्माके मयसे मिथ्या 
साक्षा दी थी । अनन्तर महादेषने उष 
यह कहके छाप दिया, किं तेरी सष 
सन्तति अपवित्र बस्तु भक्षण करेगी । 
स ही श्चापङे कारण कामषेनुको उप 
पदष्े अधःपदमें रेजआनेषे सुरभ्पुत्तरण 
७२, सष जीवोका नान्च करता ३, 
हइषरिये नर है ! ८७३, ( १३६ ) 
कणि कारमहास्षग्वी ७४, नीलमीरि 
( न।लमणिमय किरीट शोभित माङि) 
७५, पिनाकधृत्‌ ७६, उमानामी 
ब्रह्मवि्याफे यथेष्ट बिनियागके देतु 
स्वामी हे, इसरिये उम।पति ७७ 
ब्रह्मविदयाप्ते वश्चीङरृत हीनेपे उमा 
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महाप्रसादा दमनः शहा श्वताप्ङ्कटः 


॥ १२८ ॥ 


पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 


सवपान्वेमुखसूपक्षो षमंसाघारणो वरः 


॥ १२९ ॥ 


चराचरात्मा सुक्ष्मात्मा अप्रतो गोध्रषेश्वरः। 
साध्यषिवसुरादित्यो विवस्वान्सविताम्रतः॥ १४० ॥ 
व्यासः सगः सुसक्षेपो विस्तरः पययो नरः । 
ऋतुः सवत्परो मासः पक्षः सख्यासमापनः ॥१४१॥ 


कला काष्ठा खवा मात्रा सुहताहःक्षपाः क्षणाः । 


कान्त ७८, जान्दवीधरव्‌ ७९, पवेतीका 
पति ३, इस्ररिये उमाधव ८०, आय 
भूमिका उद्धारकत्ता दै, इस दी निमित्त 
वरवराह ८१, अनेक अवताराके दारा 
जगतको पारन करता है, श्सदही 
निभि वरद्‌ ८२, जगत्पारक दोनेस 
वरेण्य ८३, हयग्रीव रूपके वेदमन्त्रांका 
उचारण कियाथा, इसदही लिये घुम: 
हास्वन ८४, महाप्रपाद ८५, दमन, 
८६ .शशरुहा ८७, अद्धनारी नरेश्वर रूपमे 
दक्षिणाद्धेमे कपूरगौर ओर वामाद्धे 
कनकपिंगल दह, इस दही निमित्त खेत. 
विगर ३ । ८८८, ( १३७- १३८ ) 

पीतालसा८९,अश्नमय)प्राणमय मनोा- 
मय, विह्वानमय आर आनन्दमय,हन षाः 
चो आतासे पृथक्‌ आनन्द मात्र खरूष 


1, = अ (५ ® © 
द, इस ही निमित्त परमातमा ९०.निमरर 


छद चित्त हाने प्रयतारमा ९९१. त्रिगुणा 
रमक जगत्कारण प्रषानाख्य अन्ञानका 
अधिष्ठान ह, इसलिये प्रषानध्रत्‌ ९२, 
पश्चवकत्र रूपसे सवेपाञवंग्रुख ९३, 


( ९१५) 


चन्द्र, घ्रयं ओर अभिरूप तीनों नेत्रोसे 
यक्त है, $्सरिये त्यक्ष ९४, पृण्यानु 
सूप प्रसाद्‌ स्वरूप है, हसहीसे सवेसा- 
धारण वर ९५) चराचरात्मा ९8 
घष्मात्मा ९७, अमृत प्रथ्वीपति 
धमक दरवर हे, हष ही निमित्त अमूत 
गा- व्रृषरवरं ९८, दूवाका दवता अगर 
साध्योका ऋषि ह, इलिये सार्य 
९९, अदितिके पत्र वसु स्वरूप दहानेसे 
आदित्यवसु ९००,अशुजएलबान हाने 
विवस्वान जगत्प्रसव कत्ता हानसे 
सविता भीर यक्गीय सोम स्वस्पहैः 
इसठिये अमृत ह। ९०१।१३९-१४०) 
पुराण इतिहा सोक। कत्त है, इघ- 
लिये व्याप्त २, उसके बनाये हप 
पुराण आदिमं सगेद्ठत्र तथा माध्यादि 
सूपे सुसक्षेप वा विस्तर, सप 
हप वैश्वानर ३, ईसरियि पयेयनर 
ऋतु ९०५, सवत्र 8, माप्त ७, पक्ष 
९०८ कऋतुओंङी सख्या समाप्त करन- 
बाली संक्रान्ति दश्पीणेमासादि सूपसे 
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[ १ आनुश्चासनिकपव 


पिति + 


अध्याय १७] 





४७ 
१३ अनुश्ासनपयच। 





॥ १४२ ॥ 


सदसद्मक्तमरन्यक्त पिता मात्ता पितामहः। 


स्वगद्भार प्रजाद्रार माक्षद्रार चिविषटपम्‌ 


॥ १४३ ॥ 


नक्घाण हदनश्चकव ब्ह्मरखाकः परा गात 


दबास्ुरावानमात व्वासुरपरायण) 


।॥ १४४ ॥ 


दवासयुरगस्दवा दसासुरनमभस्कृतः। 


दवासुरमहामाच्रा दवासुरगणाश्रयः 


॥ १४५ ॥ 


दवासुरगणव्यक्षा दवासुरगणाग्रणाः। 


दवातिदेवा देवाषदवासुरवरपद्‌ः 


॥ १४६ ॥ 


दवासुरभ्वर। वनश्वा दवासुरमहेग्वरः। 

सवदवमयाऽचन्त्या दवतात्माऽऽत्मस्षमवः ॥१४७॥ 

उ द्ध(त्त्र विक्रमा वश्य वरजा न।रज।ऽपरः। 

इड्य!( टस्तान्वरा व्याघ्रा दवसहा नरषमः॥ १४८ ॥ (९६२) 





सख्यापमापन ९,करा?०,काष्ा११,८ख 
१२.मात्रा १२.पहत अहःघुषा?४.्षण 
१५, विश्वक्षेत्र १२,प्रजाषाज १७,लग 
१८, आद्यनिगेप (अक्र स्पा) ह। 
९१९ ( १४१- १४२) 

सत्‌ ९२०अषत्‌ २१,ग्यक्त(हान्द्रय 
ग्राह्य ) २२.मब्‌ नदा जानता, यह अनु 
भववद्यय अज्ञान दहानस अब्यक्त २३, 
पिता २४.माता २५.तामह्‌ २६. तपरू- 
पसे सगद्रार२७.रागरूपतत प्रजाद्रार२८ 


गे द, क © 
वेराग्य सूपप्त माक्ष दारर९,स्वण स्वरू 


पते त्रिषिष्टप२०,मोक्षरूपसे निवाणर९, 
आनदजनक हानेषरह।दन २३२. ब्रह्म 
लोक३३.सत्य रोक परागति ३४,द्‌वासुः 
रविनिमाता३५,देवासुरपरायणरष्देवा 
सुरगुरु २७, देव ३८, देवासुरनमस्कृत 


४. 








३९.,द्‌वासुरमहामात्र ४०, द्वासुरगणा- 


श्रय ४?,द्‌वासुरगणाध्यक्षु४२, देवास॒र- 
गणाग्रणी ४२३, इन्द्रादिको अतिक्रम करः 
के स्यं प्रकाश्चभान हे,इरिय देवाति- 
दवे ७४, दवि ४५, देवासुरवरप्रद 


ह । ९४६ ( १५४२३- १४६ ) 


अन्तयोमी रूपे देवासुरेश्वर ९४७, 
जगत्‌गमश्य हनसे विश्व ४७८, अत 
यामी हेधरका अयिष्ठान ३, ईसलिये 
देवासुरमरेश्वर ४९, सवेदेवमगर ५०, 
अचिन्त्य, ५१, देवतात्मा ५२, 
आस्मक्चम्मव ( स्वतःपिद्ध ) ५३, 
उदद्धद्‌ ५४, त्रिषिक्रप ५५, विद्यावान 


भे, ^~ = न्ड ¢ ९ कक 
ह. १साख्य वद्य ५& , नमर हदानप् 


विरज ९५७, रजोगुण रहित हे, इस 
लिये नीरज ०८, अविनाश्ची होनेषे 


१८९५ 
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10: 


प्रहामारत। 
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विवुघोऽग्रवरः सूश््मः सवदवस्तपापयः। 
सुयुक्तः चामना वज। प्रासानां प्रभवाऽन्ययः ॥१४९॥ 
गुहः कान्ता नजः सगः पाचच्र सवपावनः। 


श्यङ्खा श्ङ्कपरिमो षश्च राजराजा निरामय 


॥ १५० ॥ 


अभिरामः सुरगणो विरामः सवस्राधनः। 


टलदलखाटाश्ा कश्वद्वा शरणा जदहकवचसः 


॥ १५१ ॥ 


% ९ [अ = क~ © 
स्थावराणां पतिश्ेव नियमाद्रयवधनः। 
सिद्धाथः सिद्ध भूतार्थोऽचिन्यः सत्यव्रतः शुचिः ॥१५२॥ 


त्रनाधिषः पर ब्रह्म मक्तानां परमा गतिः, 


अमर ५९, स्तवनीय होनेसे ईड्य ६०, 


कारहस्तीरयर नाम वायव्याग सूपे 
हस्तीशहवर ६१. व्याघ्रेश्वर नामक रिग 
स्वरूपसे व्याघ्र ६२, देवताओंङे बीच 
पराक्रमी हे, इ ही निमित्त देवार्चिह 
६३, मनुष्योके बीच ब्रष्ठहै, हत दी 
सिये नर्पम ६४, विश्चेष प्राज्ञ हे, 
हइसल्यि विबुध ६५, सचप्त अगाडी 
यज्ञ भाग वरण करता है, इस ही लियि 
अग्रषर ६६, दुष्य रूपते प्रम ९६७, 
सवेदेव ६८, तपोमय ६९, सुयुक्तं ७०, 
श्ोमन ७१, वज्ञ ७२, प्राप आदि 


अच्कौ उत्पत्तिकाकारणदहै.हइसरटिये प्रा 


सप्रमच ५३,गव्यय हं । ७४,१४७-१४९ 

डुमार सूपप्त गुह ७५, आनदकी 
पराकाष्ठा स्वरूप ह, हसरिये कान्त ७६, 
अपनेसे अभिन्न रे, इतप्ताटिये निजश 
९७७, मृत्युके शपि परित्राण करता 


है, इष निमित्त पवित्र ७८, सवेपावन 


५९, वषाद सूपे शृगी ८०, चख 


( १००३) 


भुंगाश्रय हे, इषरिये भृगप्रिय ८१, 


शनेश्र हानेषे बश्च ८२, राजराज 
( कुर ) ८३, नदोष, $ लिय 
निरामय ८४, अभिरम ८५, सुरगण 
८६, प्वापरम दूपे विराम ९८७, 
सवेपाधन ८८, ललाटाक्ष ८९, विश. 
देवं ९०, मृगसरूप हानेपे हरिण ९९१, 
दिव्य तपसे युक्त तजस्वी है. १षरिये 
बरह्मवचेप्र ९२, हिम।चल आदि सूपे 
स्थ।वर पति ९२, नियमेन्द्रियवद्धन 
९४, सिद्धां ९५, धिद्धभूताथ ( द्विविध 
मोक्ष सरूप ) ९६, साधारण उपास्यते 
पृथक्‌ हे,हसरिये अचिन्त्य ९९७, ब्रह्म 
निष्ठ हानेप्े सत्यव्रत ९८, निभेरचित्त 
हे, हवटिये शुचि है । ९९८(१५०.-१५२) 

मस्त व्रतोका फलदाता ह, इष 
निमित्त व्रताधिप १०००.बिदवतजप प्राज्न 
नापर अपर ब्रह्मासि भ्रष्ठ तुरीय शिवाख्य 
श्रृति-प्रधिद्ध हे, सर्यि पर १, देशव 
काल आर वस्तु परिच्छदरहित 


[ १ आनशासनिकपव 
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१३ अन॑शांसर्नपवं । 


विभुक्ता सुक्ततजाश्च श्रामान्‌ श्रावध्रना जगत्‌ ॥१५३॥१००८) 
यथाप्रधान भगवानाते मक्त्या स्तुता मया। 


यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्वेन नषेयः 


॥ १५४ ॥ 


स्तोतव्यमच्यं वन्द्यं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ । 
मक्त्या स्वेव पुरस्क्रलय मया यज्ञपतिविसुः ॥ १५५ ॥ 
ततोऽभ्यनुज्ञां सप्राप्प स्तुतो मतिमतां वरः। 
हिवमेभिः स्तुवन्‌ देवं नामभिः पुष्टिवधनेः ॥१५६॥ 
नित्ययुक्तः शुचिभक्तः प्राभोल्यात्मानमात्मना ॥१५७॥ 
एतद्धि परमं ब्रह्य पर ब्रह्माधिगच्छति। 


ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुबन््येते न तत्परम्‌ 


॥ १५८ ॥ 


स्तूपमाना महादबस्तुष्यते नियतात्माभः। 
भक्तानुकम्पी भगवानात्मरसस्थाक्रो विसु! ॥ १५९ ॥ 


तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः 
आास्तकाः श्रहघानान्न बहाभजन्माभः स्तवः ॥१६०॥ 


च्नन्न्------- ~~“ 


अखण्ड एक रतत तन्प्रात्र सूपसे बरह्म हं 
२, मरक्ताकी परमगति 3, भुक्ततेजा 
हानेपे विभुक्तं ( रेङ्क शरौरष राहत ) 
७, अुक्ततेज। ५, भ्र।मान ६, श्रीबद्धन 
७. निलय रूपान्तर प्राप्त होने जगत्‌ 


कन्न 


है । १००८ ( १५३ ) 


मेने प्रधानताके अनुसार भक्ति 
पूर्वक प्स दी प्रकार मगव।नकी स्तुति 


की थी; ब्रह्मादि देवता ओर महिं लोग 
जिति यथाथे सूपपे नदीं जानते, उस 
स्तवनीय, बन्दनौय अ।र पूजनीय जग 


क + 


दीश्वरकी दूसरा कान स्तुति कर सके. 
गा? मने भक्तपूवक यन्ञपात मति 
मतांवर किथुको परस्कार करके उनसे 
पब भांतिसे अनुज्ञात हाक स्तुतिकीं 


धानतः | 


थी । निल्य युक्त शुद्ध।चत्तवाले, भक्त- 
जन यदि इन पष्िवद्धेन नामोत महा 
देवकी स्तति कर, तावे सख्य दी 
आत्पलाम करनेमे समथ देवें । यदी 
बरह्मभरा्िके विषयं भ्रष्ठ साधनयुक्त 
विद्या हे, हते जपने केवस्य प्राप्ति 
होती दहे, दष ६ खिय क्षि तथा दव. 
वृन्द हन नामोकप्त महादवकी स्तुति 
किथा करते द! ( १५४ १५८ ) 
आलमेस्थाकर अधात्‌ मो्षदाता, 
भक्तपर कृषा करनेवारे मगान्‌ विभु 
महादव एकाग्र चित्तवारे मक्ताके दारा 
शस स्तात्रसे स्तुतिपुक्त दाके प्रसम्न 
होते है। मनुष्योके रीच जा लोग 
आस्तिक तथा श्रद्धावान्‌ दं, वे अनेक 
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भक्त्या हयनन्यम्राद्ान पर दव सनातनम्‌ । 
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कर्मण। मनसा वाचा मावनामिततजसः 


॥ १६१ ॥ 


दयान! जाग्रमाणाञ्च व्रजन्पविक्ास्तथा। 


उन्पिषन्निमिषश्चव चिन्तयन्तः पुनः पुनः 


॥ १६२॥ 


श्यण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च त नवद्‌ | 
स्तुवन्तः स्तूयमानाख तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥१६३॥ 
जन्मकोटिसदहस्षु नानासस्ारयानिषु । 


जन्तोर्विगतपापस्य मये भाक्तः प्रजायते 


।॥ १६२ ॥ 


उत्पन्ना च मवे भक्तिरनन्या सवभावतः 

माविनः कारणे चास्य सवेयुक्तस्य सवथा ॥ १६५ ॥ 
एतदर्वेषु दुष्प्राप मनुष्येषु न लभ्यते । 

निरवि्रा निश्चला रुद्रे भक्तिरवन्याभिचारिणी ॥ १६६॥ 
तस्येव च प्रसादन भाक्तरत्पद्यते चणम्‌ । 


येन यान्ति परां सिद्ध तद्धागवतचेतसः 


॥ १६७ ॥ 


ये सर्व मावानुगताः प्रपद्यन्ते महेन्वरम्‌ | 


प्रपन्नवत्सलो दवः ससारत्तान्ससुद्धरत्‌ 


न 





जन्मर्मे हस स्तवके द्वारा अनन्य साधा 
रण छनातन परम देवकी वचन, मन, 
केसे सब प्रकार आराधना करने 
अत्यन्त तेजस्वी होते दं । सोने, जाग- 
ने, चलने, बठने,परक खोलने आर बंद 
केरनेके समये रोग मदैश्वरका बार- 
धार ध्यान करके उनके गुणाकरो सुनने. 
कह्ने ओर गाकर स्तुति करनेपर स्तुय- 
मान होकर सन्तुष्ट आर सुखी होत द। 
सहस्र कोटि जन्प तक अनेक पसार- 
योनिपरे भ्रषण करने षे जब जीवके पाप 
दूर हते हं, तब महादेवं मक्ति उत्पन्न 


प 


होती दै । ( १५९-- १६५४ ) 


॥ १६८ ॥ 


सव साधनांप्त युक्त मनुष्यामं माग्य- 
वश्चप सम प्रकार महेश्वरम अनन्यमक्ति 
अथोत्‌ मधे आतमाको अभिन्न जानके 
उनमे जो भक्ति हुआ करती दै, बही 
उत्पन्न हाती हे। रुद्रमं अग्यभिचारी, 
निचित ओर निमेर भाक्तं देवता्भोको 
मी दुलेम है, वह मनुष्य मण्डलम नदीं 
प्राप हाती; उसकी कृषपासे हई मुष्यामिं 
मक्ति उत्पन्न दोतीदहै, जिसके सारे 
उसके ध्यानम तत्पर रहनेवाले पुरूष 
परम पद्ध पतेदहै। जा लोग सब 
प्रकारसे अनुगत होकर महेश्वर श्चरणा- 
पन्न होति दै, मक्तवत्सर महादेव उन्हे 
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१३ अनश्ासनप्वं । 


एवमन्ये विकुवन्ति देवाः संसारमोचनम्‌ । 
चष्याणाम्त दच नान्या शाक्तस्नपाषलम्‌ ॥१६९॥ 

हति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान्सदसत्पतिः । 

क्रत्तिवासाः स्तुनः क्रुष्ण तण्डिना ह्यु भवुद्धिना ॥१७०॥ 

स्तवमत भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्‌ । 


गीयते च स वुद्धयेत ब्रह्मा चाङ्रसन्निधा 


॥ १७१ ॥ 


हदं पुण्यं पवित्रं च सवेदा पापनाशनम्‌ 


योगदं मोक्षदं वेव स्वगंदं ताषदं तथा 


॥ १७२ ॥ 


एवमेतत्परटन्ते य एक मक्त्या तु शाकरम्‌ | 

या गतिः सांख्ययोगानां बरजन्लयतां गति तदा ॥१७२॥ 
स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा श्द्रस्य सन्निधो | 

अन्दमक चरेद्धक्तः प्राप्नुयादीप्सित फटप्र्‌ ॥ १७४ ॥ 
एतद्रहस्य परम ब्रह्मणो हृदि संस्थितम्‌ । 

ब्रह्मा प्रोवाच शाकाय शक्रः प्रोवाच मृत्पवे॥ १७५॥ 
मृत्यु" प्रावाच शद्रभ्या रद्रभ्यस्तण्डिमागमत्‌। 


महता तपसा प्राप्रस्तण्डना बह्मस्द्मान 


पसारसे पार करते हं । ससारस प्युक्तं 
करनेवाले महादवके अतिरिक्त अन्य- 
दवता मनुष्यके तपोबलको न्ट किया 
करते है, कयो कि मनुष्योको तपस्याके 
अतिरिक्त जर दृषरी कोह भी शक्ति 
नदी ह । ( १६५ - १६९ ) 

हे कृष्ण] इष ह प्रकारप्त वह श्द्र 
करप श्रुद्धबुद्धि तण्डि युनिने सदा 
सत्पति मगबान्‌ श्ङ्रकी स्तुतिकी 
थी ओर उन्दीके दारा महादेषके निकट 
यह स्तव गया गयाथ, तुम त्राह्मण 
हो इसस्मि खे समञ्च सकागे। यह 
स्तोत्र पृण्परप्रद पवित्र सदा पार्क 


॥ १७६ ॥ 


नष्ट करनेवाला योगद, मोक्षद, स्वगं 
ओर सन्ताषप्रदहे; श्दही प्रकरजो 
लग एकमात्र मह।देवमं मक्ति करके 
हतका पाठ करत द, उन सांख्य 
योगिर्योकी गति प्राप्त हेती हे। यदि 
मक्त लोग एक वषेतक महादवके समीप 
इस स्तो्रका पाठ करं, तो शप्त फर 
प्राप्त कर प्तकते ६ । यह परम रहस्य 
ब्क्षाके हृदयम स्थित था, अनन्तर 
मक्याने इन्द्रम कहा, ह्द्रने मृत्युष्र कहा 
मोर मृत्युन सद्रगणोके निकट वणेन 
क्रिया, स्द्रगणोके दरा यह स्तत्र 
तण्डिगुनिको मालूम हुभआ। तण्डिने 


१८२ 


^ 


१९० 


पहाभारत। 
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ताण्डः प्राचाच दुक्ाय गतमनाय च मागकवः। 


¢ निम पे माष्डय , ऋपि ^००५अनुशालनपर्वम १५ अ्याय समात॥ 


चवस्वताय मनव गतः प्रह माधव 


॥ १५७ ॥ 


नारायणाय साध्याय समाघ्राय घामत। 

यमाय प्राह भगवान्‌ साध्या नारायणाऽ्च्युतः ॥१७८॥ 
नाचक्ताय मनगवानादर्‌ ववस्वता यमः। 

भाकण्डयाय वाष्णय नाचकताऽभ्यमाषत ।॥ १५७९ ॥ 
माकण्डयान्मया प्राप्रा नेयमन जनादन । 


तवाप्यहममिच्रत्र स्तव दद्यां शविश्चतम्‌ 


॥ १८० ॥ 


स्वग्यमाराग्यमायुष्य घन्य वदन सरामतम्‌। 
नास्य वित्र वेकरुकान्त दानवा यक्षराक्षसाः ॥ १८१ 
पराचा यातुधाना वा गुह्यका सुजगा अप। 


र ~ क, अ 


यः पठत शुचिः पाथ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः| 


अभपग्रयागा वषतु साऽश्वमघफल लभत्‌ ॥ १८२ ॥ [१२८० 


ति श्रीमहाभारते श्तसादस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनश्ासनपवेणि आनक्नाक्षनिके 
पवणि दानघमं महादवसहस्ननामस्ताञे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


वेश्म्पायन उवाच- महायोगी ततः प्राह कृष्णद्धेपायनो स॒निः । 





्रह्मस्थानमे महत्‌ तपस्यारे सहारे इसे 
पाया । (१७०- १४७३) 

हे माधव ! तण्डि शुक्रपे कहा, 
शुक्रने शातमपे आर गातमने वेवस्वत 
मनुके निकट इषे वणन क्रिया; वेव 
खत मुने नारायण नामक बुद्धिमान्‌ 
प्रियपात्र साध्यको दस्त स्तात्रका उपदश्च 
किया, अच्पत घाध्य नारायणने यम 
कहा, छयेपूत्र भगवान्‌ यमने नाचके 
तापि कह । ह ब्राष्णवश्प्रष्रत | 
नवचिकेतनि माकेण्डय भुनिक समीप 
वणेन किय। । है जनादन ! यह स्तत्र 
नियमपूर्वकं भुस माकण्डय ऋषके 


1 
। 
| 


। 
| 


| 


समप प्राप्त हुआ दहं । (१७७ --१८०, 

हे शच्चनात्रन ! भ तुम्हें यह अभि. 
श्रुत स्तोत्र प्रदान करूगा । यह स्व 
अर आरोग्य जनक अयुष्कर धनप्रद 
तथा वेद तुल्य हे; यक्ष, राक्षस, दानव, 
पिज्ञाच, यातुधान वा सपौदि इस 
विध नहीं कर सकते । है पाथ! जो 
पुरुष पवित्र ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय ओर 
अखण्डित योगसे युक्त होकर एक पषे- 
तक सद्‌ा शस स्तोत्रका पाठ करता 


६, उसे अद्वमेष यत्का फल मिलता 
॥ + 
हे । (१८० - १८२) 


अनश्षासनपवमं १७ अध्याय समाप्ति । 


{ 
४ 
१ 


अध्याय १८] 
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परस्व पुत्र मद्रते प्रयतां ते महश्वरः 


॥ १॥ 


पुरा पुन्र मया मरात्प्यता परम तपः 


पुच्रहेतामहाराज स्तव एषाऽ्नुक्राततः 


॥ २॥ 


लच्थवाना्सतान्कामानह वं पाण्डनन्दन। 
तथा त्वमापे दावाद्ध सवान्कामानवाप्स्यास ।२॥ 
कापेरटख ततः प्राह साख्याषदवसमतः। 

, भया जन्मान्यनकानि नक्या चाराघत्ा भवः ।॥४॥ 
प्रातश्च मगगवान्‌ ज्ञान ददा मम नवान्तक्म्‌। 
चारुदाषस्ततः प्रार्‌ दाक्रस्य दायतः सखा । 


आलम्बायन हत्यचव वविश्रतः करणात्मकरः 


॥ ५ ॥ 


भया गाक्णमासाद्य तपस्तप्त्वा कात समाः| 
अयानजाना दान्तान धमज्ञाना सइयचसाम्‌ ।॥६॥ 
अजराणामदुःखानां चतवषसहास्रणाम्‌। 


लन्ध घुच्रहात हावास्पुरा पाण्डूनरपात्मज 


® ~. 


| ७ ॥ 


वाल्मीकिखाह भगवान्युधिष्ठिरमिद वचः। 





~~~ 
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अनश्ासनपवेमं १८ अध्याय । 

भ्रावश्म्पायन भ्रून रार, अनन्तर 
महायोगा दकृष्णद्रपायन युन कदन 
रगे, ह तति ¡ तुम स्तात्र पाठ करा) 
तुम्हारा कट्याण हागा आर मदाद्‌ 
तुमपर प्रश्न दागे | है तात महाराज! 
पहर जब मने पत्रकं नामरत्त सुमरं 
पवेतपर परम तपस्याकाथा) उस 
समयम हप दा स्तोत्रकापाठ क्रिया 
था । हे पाण्डुनन्दन! मने इषदही 
स्तात्रका पाठ करक अभिरते वषस्तु 
अकराषपाया था वहा तुम्हरी मी 
समर कामना महादव पूरा करग। (१-३) 

अनन्तर सांख्य श्नाष्च बनानवाटे 





ज ~ ~ ------------ क ~ ~ 





देकषुमत कपिल भनि बोले, भने अनेक 
जन्मतके भक्तिपूषक महादवकी आरा 
धना कौथी, तम मगचानूने श्ुश्चपर 
प्रस होकर सप्तारविनाश्रन ज्ञान 
दान किया । (४-५) 

नन्तर हन्द्रके प्रियमेत्र आरषायन 
गोत्री करुणामय विख्यात चारुश्च 
रे, ह पाण्डुनृपनन्दन ! पहले समयमे 
मेने गीक्ण तीथे जके एक सौ 
वषेतकं तपस्या करके महादेवे 
अयोनिज,दान्त.धमेन्न,अत्यन्त तेजस्वी, 
अजर ओर दुःखरहित सौ दजार 
वषे परमायु विष्ट एक सौ पृत्र 
प्राप् क्या था । ( ५--७) 
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वाद साप्रम्ानामनन्रह्मत्रा च मजवानात 


॥ ८ ॥ 


उक्तः! क्चषणन चाबद्टस्तनाधमण नारत। 


सोऽहमीशानमनघममाघ शहारण गतः 


॥ ९ ॥ 


मुक्तश्चास्मि ततः पापैस्ततो दु;खविनादनः। 

आह मां च्रिपुरघ्नो वे यकश्ास्तेऽग्य्य भविष्यति ॥१०॥ 
जामद्रन्यश्च कौन्तेयमिदं घमभ्रतां वरः| 
ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलन्निव दिवाकरः ॥ ११॥ 
पितविप्रवषेनाहमार्तो वे पाण्डवाग्रज । 


ह्युचि भूत्वा महादेव गतोऽसि हारण चप 


॥ १२॥ 


नामभिश्चास्तुवं देव ततस्तुष्टाऽभवद्धवः। 
परदु च तता देवो दिव्यान्यद्नाणि चेवमे ॥ १३॥ 
पापचते न भविता अजयश्च मविष्यसि। 


नते प्रभविता सृत्युरजर भविष्यसि 


| १४ ॥ 


आह मां भगवानेव हिखण्डी शिवविग्रहः । 


॥, ॥ र 3 (कि 
तदवाप्रच् म सव प्रसादढत्तस्य धनतः 


| १५ ॥ 


विश्वामिच्रस्तदावाच क्षश्ियोऽह तदाभवम्‌ । 











<-> 


भगवान्‌ बारमीकिं भ्रुनि राजा युधे 
ष्विरसे बोले, वेद॒ विपरीत बादविषयम 
साप्निक भुनियनि परश्च “' ब्रह्म हत्यारा 
कहा था | हे मारत ! ्वणमरमे मे उस 
अधमे आविष्ट हआ था, अनन्तर 
ब्रह्महत्या पापे युक्त होकर उस समय 
भरे अनघ अमाध इशान देवका शषरणा- 
गत हुआ उनका शरणागत होकेमें 
पापे छटा, उसदीसे मेरा दुख नष्ट 
हुआ । उक्ष समय महादेवने भु्चषे कदा, 
ते श्रष्ठ यश्च प्राप्त होगा । ( ८-१०) 

धाक प्रवर जामद्‌र्न्य (परश्चुराम) 
रोषये बीच प्रकाश्चमान प्यक 





माति निवासत करत हुए ङन्तीपत्र युषि- 
छ्ठिरसे बोले, हे पाण्डवाग्रज ! मे पित्‌ 
तुल्य भ्राह्मणोका वध करनेषे अत्यन्त 
अते हुभाथा। है राजन्‌ ! अनन्तर 
पवित्र होकर महादेवकी श्चरणमे गया 
आर हद ना्मोप्ि उनकी स्तुति की। 
अनन्तर महादव पुक्षपर प्रसन्न हुए 
ओर धुप दिव्य अस्त्रि भ्रष्ठ पग 
प्रदान किया; फिर बाले, कि तुम्दं पाप 
न दोगा तुम सब अजेय हमे, मरस्यु 
तुम्दं ठे न्य सकेगी, श्िषविग्रह शिखडि 
मश्च एेषा ही कहते ह, उस धीमानकी 
कृपासे मेने यह सब पाया हे । ११-१५ 
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१३ अनुशासनपर्व । 





व्राह्मणाऽह्‌ भवानाते मया चाराधता मषः । १६ 
तत्पसादान्मया प्राप बाह्यण्य दुरम महत । 


असितो देवलश्चेव प्राह पाण्डुसुतं दपम्‌ 


॥ १७ ॥ 


रा पाच्छक्रस्य कोन्तेय विमा धर्माऽनदश्त्तदा। 


तन्मे धम पराश्चारस्यमायुश्रेवाददत्प्रसुः 


॥ १८ ॥ 


ऋषिगत्समदो नाम शक्रस्य दयितः सखा | 


प्राहाजमीढं भगवान्‌ बृहस्पततिसमदातिः 


॥ १९ ॥ 


यरिष्ठा नाम भगवांश्चाक्षुषस्य मनोः सुतः 


चातक्रतोरचिन्त्यस्य सन्ने व्षसहासिके 


॥ १० | 


वतमानेऽ्त्रवीद्राक्य साच द्युचारिते मया। 


रथन्तरे द्विजश्रष्ठ न सम्पगिति वतते 


॥ २१॥ 


समीक्षस्व पुनवुद्धथा पाप लयक्त्वा द्विजात्तम। 


अयज्ञयाहिन पापमकाषीस्त्व सुद्मते 


॥ २२॥ 


एवमुक्त्वा महाक्रोधः प्राह शमु पुनर्वचः 


=-= 





अनन्तर विश्वामित्र युनि बोले, मे 
जभ क्षत्रिय था, तब ब्राह्मण भननकी 
इच्छा भदेश्वरकी आराधनाङो थी 
उनकी कृपापरे मेने अत्यन्त देम ब्राहञ- 
णत एाया हे । ( १६-१७ ) 

अप्तित देषर शुनि पाण्डुपृत्र युध 
हिरस बोले, हे विथु कन्तेय ! पहले 
घमेश्लाल्ङे किसी विषयक अन्यथा 
करतेते हन्द्रन करुद्ध होकर मश्च शाप 
दिया, शापके प्रभावस्ते मेरा धमे नष्ट 
होगया, अनन्तर प्रयु महादेषने भुञ्च बह 
धर्मे, उत्तम यश्च ओर प्रमायु प्रदान 
हिया । ( १७-१८ ) 

बृह स्पतिके समान तेजस्वी इन्द्रके 


२५ 


प्रज्ञया रहितो दुःखी निलयमीता वनेचरः 


॥ २६ ॥ 








प्रयमित्र भगवान्‌ गतक्मद अजाद 
वेश्य राजा युधिष्ठिरे बारे, चा्ठुष 
मुक्‌ पत्र भगवान्‌ वरिष अवचन्तनीय 
छतक्रतुके सदस्रवापिक यन्ञके वत्तेमान 
कालम मने विपरीत रातिम साम 
उचारण किया) तथ बह भ्रु्षपे बोरे, हे 
द्वेजभरह ¡ यह रथन्तर साम पृणरूपर 
उचारेत नर्द हुआ। ह द्विजोत्तम! 
तुम मिध्यामनेवेश्चरूप पापपरल्याग 


करकं फिर बुद्धिके सहारे विचार करो । 


रे अत्यन्त नीच बुद्धिवारेा तेने अयन्- 


वाही पाप अथात्‌ अन्यथा रीतिसते साम 
पाठ रूपी अपराध क्रिया है।(१९-२२) 
वह रएेसा कके महाक्रोध रुष्ट 
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प्रहामारत | 


दश वषेसहसख्राणि दशाष्ट चद्ाताने च। 


नष्टपानीयपवने मृमेरन्पेश्च यजित 


॥ २ ॥ 


अयक्ञियदमे देशो रुससिहनिषेषिते । 
भावतात्व खगः करा महादुःखसषमान्वतः ॥ २५ ॥ 
तस्य वाक्यस्य नधन पाथ जताद्यह मगः 


तततो मां शरण प्राप प्राह योगा महेन्वरः 


॥ २६ ॥ 


अजरश्चामरश्चैव भविता दु;खवर्जितः। 
साम्यं ममास्तु ते सौख्यं युवयोवंधतां क्रतुः ॥ २७॥ 
अनुग्रहानेवमेष कराति भगवान्‌ विसुः। 


# [ (क क © 
परे धता कवचता च सखख्दूभख च सचदा 


॥ २८ ॥ 


~ © † स 
अचिन्य एष मगवान्कमणा मनसा सिरा 
नमर तात युधि श्रेश् विद्या पण्डितः समः ॥ २९॥ 
[ # ^ © [पि 4 
वासुद वस्तदावाच पुनमतिमतां वरः| 


सुव णाक्षो महादेवस्तपसा तोषितो मया 


॥ ३० ॥ 


ततोऽथ भगवानाह प्रीतो मां वे युधिष्ठिर । 


अथात्परयतरः ङुल्ण मत्प्रसषादादइवष्यास 


होकर फिर पाठे, तुम बुद्धिहीन, 
दुःखयुक्तं, भात, वनचारी, कूर मृग 
होकर जल आर यायुसे रदित अन्य 
हरिणोसे बञ्ञित अयज्ञीय षृक्षोसे युक्त 
रुर मण तथा विहस्त निषेवित बनके 
बच मंहादुःप्े सयुक्त दाकर दश 
हजार तीन सौ अस्पी वषेतक वाप 
करोगे' हे पाथ { उनका वचन शष 
होते हीमे मृग हुभा। (२३--२६) 
अनन्तर जब म शिवका शरणागत 
हआ तद महायोगी मदेश्वर पक्षे 
भोरे, तुम अजर, अमर आर दुःख- 


रहित होगे । श्नद्रके सङ्ग तम्हारा 





॥ ३१॥ 


~~~ =+ ---------~--~- ~> न 


अवेपम्य तथा सुखसमृद्धि प्रप्त षो 
आर यज्ञ भा बाद्धत दाता रहै। भम 
पान्‌ महर्वर शसष् प्रकार अनुग्रह 
क्षिया कैरते ६ै। यही सदा सुखदुःखके 
विधाता ह।य मगवान्‌ वचन,मन आर 
कृमेसे अगाचर ह। हे तात युधिष्ठिर 
उसका कृपात विद्या विषयमे मरे घमान 
पण्डत काद्‌ मां नहा इ । (२६-२९) 

अनन्तर मतिमसप्रवर श्रीढृष्णचन्द्र 
फिर कदन लगे, किं मने सुबणाश्च 
महाद्‌वका तपस्याकं सरे सन्तुष्ट 
करियाथा। हे धपरराज ¡ अन्तमं सवे 
ज्ञाता भगवान्‌ प्रसन्न हाकर यक्षे बाले 
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१३ अंनुशांसनंपवं । 








अपराजितश्च युद्धेषु तेजखैवानरोपमम्‌ । 


एष सहस्रशाान्यान्महादेषो वरं ददौ 


॥ २२॥ 


मणिमन्येऽथ दाटेवे पुरा संपराजितो मया) 


घषायुतसहस्राणां सहसरं शतमेव च 


॥ २२॥ 


तत्तो मां भगवान्प्रीत इदं वचनमव्रवीत्‌ । 


| &< ® भ भ्‌ ~ © ~ 
वर चणाच्चव मद्र त यस्त मनास बतत 


॥ रटे ॥ 


ततः प्रणम्य शिरसा इदं वचनमघुवम्‌ | 
यदि प्रतो महादेवो मक्त्य परमया प्रसुः॥ ३५॥ 
नित्यकालं तवेशान भक्तिमेवतु मे स्थिरा) 


एवच मस्त्विति नगवास्तश्राक्त्वान्तरधीयत 


| ३६९ ॥ 


जैमीषव्य उवाच- ममाष्टगुणमेश्वय दत्तं भगवता पुरा। 


यत्नेनान्येन बलिना वाराणस्यां युधिषिर 


॥ ३७ ॥ 


गमं उवाच- चतुःषय्यङ्ग मद दत्कलान्ञानं ममाद्भुतम्‌ । 


सरस्वल्यास्तरे त॒ष्टो मनोयज्ञेन पाण्डव 


~~~ ~~~ 9 ज 





= ~--~- 


हे कृष्ण { धमेा फर आर कामका 
मर अथं ही पष्े प्रियह, तुम उष 
अथेपत मी सषको अधिक प्रिय हागे, 
अथात्‌ मरे प्रसादे तुम सवका अन्त 
गत्माकी भाति प्रिय हुआ करोगे आर 
तुम युद्धम पराजेत नहागे, त्रा 
तेज अधिक मति हागा। इष दी 
प्रकार महादेषने पन्च सदस षार षर 
दानि कियाहे; प्ले अवतार मणिः 
मन्थ पवैतपर अधुत सहस्र जौरसो 
इजार वषत महादव मेरे द।र। पूजित 
हुए भे । (३० --२२) 

अनन्तर मगवान्‌ने प्रसन्न शकर 
ुञ्चते यह वचन कहा, कि तुम्हारा 
मङ्गल हा, तुम्हारे अन्त,करणमे नजो 


| ३८ ॥ 


भरुषि हा, बद वर मांगा । तब मन 
सिर ज्ुकाकर उरन्हर प्रणाम करके कहा, 
हे स्वेभूतत्योगी महादेव ! अप 
यदि मेरी परम मक्तिपे प्रश्न हए दह। 
तो यदी वर दीजिये किषदा तम्हि 
पिषयमं मेरी भक्ति स्थिर रहे,मगवान्‌ 
("एवमस्तु एेषा कदके उपदी स्थाने 
अन्तद्धान होगये । (३४- ३६) 

जेगीषव्य बोरे, हे युधिष्ठिर ! पष्ले 
समयम काश्चीपुरीमे रश्चाखियोमे भ्रष्ठ 
मगवानने यलपू्ेक पुश्च अष्टगुण एेश्चये 
दान श्िय।( था। (३७) 

गगं षोले, है पाण्डव | भगवानने 
सरस्वती नदीके तट पर मेरे मनोयत्तफे 
दारा सन्तुष्ट शकर य॒प्ने चोट अग 
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आयुश्व सपुत्रस्य सचत्सररातायुतम्‌ 


भमहामारत) 


[ १ आनहासनिकपवे 


॥ २३९ ॥ 


पराशर उवाच- प्रसाद्यह परा शवे मनसाऽचन्तय छप । 


महातपा महातेजा महायोगा मदायन्ा 


॥ 2० ॥ 


वेदव्यासः श्रियावासो ब्राह्मणः करणान्वितः। 
अप्यसावीप्सितः पुच्रो मम स्याद्वे मरेग्वरात्‌ ॥४१॥ 
हति भरत्वाद्दि मत प्राह मां सुरसत्तमः 

माये संमावना यास्याः फलात्करष्णो मविष्यति॥२॥ 
सावणस्य मनोः सग सप्तषिंश्च मविष्थति। 


वेदानां च सवे वक्ता कुरवंशाकरस्तथा 


॥ ४२॥ 


इतिहासस्य कती च पुच्स्ते जगतो हतः । 


भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स महामुनिः 


| ५४ ॥ 


अजरश्चामरश्व परारारस्रलस्नव। 


एवमुक्त्वा सं भगवांस्तनेवान्तरव्ीयत 


| ४५ ॥ 


~ ® ~ ^~ © 
युधिष्ठिर महायोगी वीयवानक्षयोऽव्ययः। 


माण्डव्य उवाच-अचारश्चारकाङ्गायां राले भिन्ना द्य तदा 


[क म क 





विशिष्ट अद्भुत कलाज्ञान दान क्रिया 
ओर मेरे समान ब्रह्मवादी एक हजार 
पुत्र तथा पुत्रके सहित दक्ष हमार 
एक सौ वेको परमायु प्रदानकी 
है । (२८-६९) 

पराञ्चर बालि, हे महाराज! पदले 
भने महेरको प्रश्न करनेके लिय मन 
ही मन ध्यान क्रिया था, कि महात- 
पस्वी,महातिञस्वी,महायोगी,महायश्स्री 


वेदभ्यास्र भ्रीप्तपन्न, करुणासत महा- 
देवकी पासे मेरा अमीप्पित पुत्र दहा। 


अनन्तर सुरसत्तम मद देव मरं ददयका 
अभिप्राय जानके बाले, भस्मं जो तम 


। ४६ ॥ 


== ---------- --------- ~~~ --~--------- - -- ~~~ ~~---*-~-- ~~~ ^~ ~~~ तनक 


भक्ति रखत हो, उसके फटपे तुम्हरे 
कृष्ण नामक पत्र हागा, वह सावर्णिक 
मनुका सष्पिं दामा, वेदोका क्ता ओर 
कुरुवंश्चका रक्षाकत्ता दोगा; जगत्‌ङा 
दितेषी इतिदाक्तो तुम्हारा बह पुत्र 
श्न्द्रका दयित वा महाष्ूनि होगा। ह 
पराद्ठर { तम्हारा पृत्रअजजर तथा अमर 
हागा | हे युधिष्ठिरं ¡ बह महायोगी 
वौयंवान अक्षय ओर अव्यय भगवान्‌ 
इस ही प्रकार कटके उसी स्थानम अन्त 
दधान होगये ) (४०-४६) 

म'ण्दव्य बोले, मे चोरन हनेपर 
भी चोराशकाके हेतु शुर्खीपर चटाया 


अध्याय १८ ] 
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१२३ अनश्ासनपवे। 
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तच्रस्थन स्तुता दवः प्राह मां वं नरश्वरे। 

माक्ष प्राप्त्यासे दलाच जाीवेष्यास समावुदम्‌ ॥ ४७॥ 
सजा द्लक्रता चवनते विप्र नवेष्यात। 
आधिमिन्पाधिानिव वाजतस्त्व भावेष्यासे ॥४८॥ 
पादाचतुधात्घभूतत आत्मा यस्मान्मुने तव । 


त्व भविष्यस्यनुपमो जन्भ्रवे सफर कुर्‌ 


॥ ४९ ॥ 


तीथाभिषेकं सकल त्वमवित्नन चाप्स्यसि । 


स्वग चैवाक्षयं विप्र विदधामि तवाजितम्‌ 


| ५० ॥ 


एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ वरेण्या घृषवाहनः | 


महेभ्वरो महाराज करत्तियासा महाद्युतिः 


॥ ५१ ॥ 


सगणो देवतश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरघीयत । 


गाठ्व उत्रच- 


विभ्वामिच्ाभ्यनुज्ञातो द्यह पितरमागतः 


॥ ५२ ॥ 


अब्रवीन्मां ततो माता दुःखिता सुदती भृशम्‌, 


कोरिकेनाम्पनुज्ञातं पञ्च बदविभूषितम्‌ 


।॥ ५२ ॥ 


न तात तस्म दर्त्‌ 1पतात्वा परट्‌पततऽनच | 


त्वा जनन्या कचन नर्य युरस्द्ङान 





=~-------~~~---~ ~~~ ~~ ----------~-~ ‡ --- --- ----- 





गया था, उप्त पप्रय श्ुलीपर रदके मी 


पेन मदेश्वरकी स्तुति की त्वह मुपे 


बोले, हे विप्र! तुम शूरीषे छट जाओ 
गे ओर अवद वषतक जीवित रहोग, 
तथा तुम्दं इष शखीषे इह मी पीडा 
न श्भा, तम आधि व्याधिमे रहित 
होगे । है पुनि! तुम्हारा यह शरीरे जब 
धर्मक चौथे चरण सलयसे उतपन्न हुभा 
है, तथ त॒म अवहयदी अनुपम हभ, 
१सरिये अपना जन्म सफल करो । तुम 
विना विधके सब ती्थाङके अभिषेक 
जनित फल पामे । हे बिप्र! तुम्हरे 
निमिच उञ्भस्वल अक्षय सगका 


|| ५ 








--*~-~---“ 


(९ 


विधान करताह्‌। हे महाराज! कृति 
वासा, महातेजस्वी, देवभ्रष्ठ वृषवाहन 
वरणीय मगवान्‌ म्र रेसा कहके 
उस ह स्थानम अपने गर्णोके सहित 
अन्तद्धानि हृ । ( ४६-५२ ) 
गार मुनि बोले, मेने दिश्वामित्र. 
की आज्ञा पाके पिताके समीप गमन 
किया; अनन्तर माता अस्यन्त दुहित 
होके रोदन करती हूर युश्मे बोली, ह 
निष्पाप पुत्र ! तुम विश्वामित्रकी आज्ञा 
पके घर आये दो, परन्तु तुम्हारे पिता 
तद नदी देखते दै। मेने माताका 
वचन सुनके पितदशेनपे निराश्च होकर 
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नयनात्मा परादवमप्ट्‌य साभऽ्न्रवाच माम्‌। 
पितामताचतत्व च पुच्र सुत्युवषाजताः ॥ ५५॥ 
भावेष्यथ वशा क्षप्र दश्ाासय पतर क्षय । 


अनुक्ातो भगवता गृहं गत्वा युधिष्ठिर 


॥ ५३ ॥ 


अपरय पितर तात हाट करत्वा विनिखनम्‌ | 
उपस्परय गृहात्वेध्म क्ुज्ांश्च कशारणाकुरून्‌ ॥ ५७ ॥ 
तान्विस्ज्यच मां प्राह पिता सास्राषिलक्षणः। 


प्रणनयन्त पारस्वञ्य सूर्न्युषाघ्राय पाण्डव 


॥ ५८ ॥ 


दिष्टथा दृष्टोऽसि मे पुत्र करुनविद्य हहागतः 
वैशम्पायन उवाच-एतान्यलयद्धुतान्येव कमाण्यथ महात्मनः ॥५९॥ 
पोक्तानि सुनिभिः श्रत्वा विस्मयामास पाण्डवः। 


ततः कृष्णोऽत्रवीदाक्य पुनमतिमतां वरः 


| १० ॥ 


युिष्ठिर धमनि पुमटूतमिवन्वरः। 


वसुदेव उवाच- उपमन्युमयि प्राह सपक्निव दिवाकरः 


॥ &१॥ 


टाभेः पापक्माणा ये नराः कल्टरषीकरूताः | 


हृकान न प्रपद्यन्ते तमाराजसश्रत्तयः 








संयतवित्तप् महादवका दशन किया, 
वह भश्च बले, हे पुत्र ! तुम पिता 
माताके सहित मृच्युरदित होगे, ९१ ८लिये 
शीघ्र गृहमे प्रवेश्च करा । हे तत युध 
ष्ठि { मेने भगवानको आज्ञानुमार 
फिर गृहम जाके देखा | पिता यत्घ कर 
के कुशकाठ लेकर तथा वृष्कं स्वय 
गिरे हुए अश्रफरोकरो स्पश्चे करत हुए 
गृहसे आ रहै दं । ह पाण्डव ¡ पिताक 
देखके मेने प्रणाम क्रिया, उन्दनि हाथ 
म स्थित इका पारेलयाग करके 
आखमं आप्र मरके ये अ!रिङ्गन 
किया आर मेरा मस्तक षके बोट 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ ६२॥ 





हे पत्र! माग्यषे दी मेने तुमं इतविधय 
होकर परमं आया हुआ देखा। ५२-५९ 

भ्रवेशम्पायन भुनि बोरे, पाण्डपृप्र 
युधिष्ठिरं शुनियोके कहे हए मह।नुभाव 
महादेवके यह स्र अत्यन्त अद्भुत कमं 
सुनके विसित हुए;अनन्तर पषेनियन्ता 
मतिमतांवर श्रीकृष्णचन्द्र महेन्द्र 
सदश धमेनिधि युधिष्ठिरसे फिर कने 
लगे । (५९-६१) 

श्रीकृष्ण बोरे, तपनश्चील वरथकी 
भांति उपमन्यु पश्चमे कहने लभे, 
ज सव पापी मनुष्य अश्चुम कमि 
दूषित हुए, वे तामस तथा राजष 


[ १ भनुशास्तमिकप्ं 


१ 


| 
। 
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सर्वथा व्तैमानोऽपि यो मक्त; परमभ्वरे 


१२३ अनद्ास्रनपय । 


१९९ 
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ईश्वर सप्रपद्यन्त ॥दरुजा साच्तमाचवनाः। 


॥ दरे ॥ 


सटरोऽरण्यवासीनां सुनीनां मावितार्मनाम्‌ । 


ब्रह्मत्वं केशवत्वं चा दाक्रत्वं वा सुरे; सह 


॥ ६४ ॥ 


चेरखोकयस्याधिपत्य वा तुष्टा स्द्रः प्थच्छति। 


मनसापि हिव तात ये प्रपय्यान्ति मानवाः 


॥ ६ ॥ 


[न © @ ॐ क. क 

विधूय सवंपापानि दवेः सदं वसन्तिते। 

भित्त्वा भित्वा च कूलानि हत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥६६॥ 
यजेदेव विरूपाक्ष न सर पापेन छिप्यते। 


४ (9 [न क 
खवलक्षणरीनाऽपि युक्तो वा सर्वपातकैः 


॥ ६७ ॥ 


3 [भ # [क 
सव तुदति तत्पाप मावयाज्छवमात्मना। 


कीरटपल्षिपतङ्ानां तिरश्चामपि केशाव 


॥ ६८ ॥ 


मराद वप्र पन्नानां न मय विद्ते क्रचित्‌ । 


एवमेव महादव मक्ताये मानवा मुवि 


॥ ६९ ॥ 


नते ससारवकशागा हति मे निशिता मतिः) 
ततः करष्णोऽ्रवीद्धाक्य धमेपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७०॥ 


क. 


पृचिप्त युक्त परुष महादेवको नदीं पते 
ओर जा सथ ब्राह्मण सद्‌ा उनका ध्यान 
क्षिया करत है, वेदी शश्वरको पति है; 
जा भक्त परमश्वरम समव प्रकारसे चित्त 
लगाता ह, बह श्ुद्धचित्तवार वनवासी 
युनियोके सदश्च हे । रुद्रदेव प्रसन्न हने 
पर ब्रह्मल, केवत, देवताओोके सहित 
ह्द्रत्व अथवा तीना लाकाक्रा राज्य 
प्रदान करते द । जो मनुष्य मनसेमी 
श्वितके छरण।पक्न होते है, वे सष पर्पो 
ते टके देवताओंके सङ्क निषा किया 
करते ह । ( ६१--६६ ) 

ज। लोग गृह, तडाग आदि मेदक 
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तथा प्तमस्त जगत्‌का विष्वं करते हए 
विरूषाक्ष दवी पूजा करते, बेभी 
पापम रिष नरद हाते। सब रक्ष्णोसे 
रादेत तथा सप्त पापो युक्त होकर 
मी यदि को मनही मन मदश्वरका 
ध्यान कर, ता वह ध्यान ही उसके 
पापको छण्डन करता द । हे केश्चष | 
कीट पक्षी, पतंग आदि तियेग्‌ योनि- 
वारे मी यदि महादेषके शरणागत हो 
तान्ह भी कदीपर भय नहो 
भूमण्डलके बाचि जा लोग एकमात्र 
महेश्वरम भक्ति करते हं, वे सारे 
वश्चगामी नहीं हाते, यदी मेरे मनपे 
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कि 


२०४ महाभारत । [ १ आनुश्षासनिकपव 
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१ विष्णुरुषाच- आदय चन्द्रावानलानटला च द्याभरूामिरापा वसवोऽथ वभ्व। 
धातायमा दुक्रबहष्पता च र्द्रा ससाध्या वरुणाऽध गापः॥७१॥ 
व्रह्मा रक्रा मारुता ह्म सत्य वदा यज्ञा दाक्षणा वदवादाः। 
सामो यटा यच हव्य हयेश्च रक्षा दाका सयमाय च काचत्‌ ॥५७२॥ 
स्वाहा बाषट्‌ ब्राह्यणाः सारमया घम चार्य काटचक्र बट च| 
यकहादमा बुद्धमता स्थतेश्च दुमादुाम य मुनयश्च सप्त ॥७२॥ 
अग्न्या बुद्धिमंनसा दशने च स्पशेश्चाग्न्यः कर्मणां याच सिद 
गणा देवानामूष्मपाः सामपाख्च रखा; सुयामास्तुषता ब्रह्मकाय; ७४ 
आभासुरा गन्धपा धूमपाश्च वाचावर्द्धाश्च मनाविरुद्धाः 
दुद्धाश्च नमाणरताश्च दवाः सपदहाद्ाना दर्पा आज्यपाश्च ॥५७५॥ 


सुपणगन्धवापदाचदानवा यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च ॥ ५७६॥ 
स्थूल सूक्ष्म खदु चात्यससूद्न कृभ्स सुख इृगखमनन्तर्‌ च| 


[ज 


[1 








निश्चय है । अनन्तर श्रीकृष्ण धमपृत्र 
युधिष्ठिरे ऊन रगे । ( ३६-७० ) 
विष्णु बोरे, हे महाराज ! प्रये, 
चन्द्रमा, वायु, अश्रि, आकाञ्च, पृथ्वी, 
जल, वसुगण, विहगण, धाता, जयंमा, 
शुक्र, वृहस्पति, सद्रगण, साध्य, वरुण, 
गोप, ब्रह्मा, इन्द्र, मरुद्ण, सत्य खरूप 
रह्मा, वेद, यज्ञ, दक्षिणा,वेद पटनव।र, 
साम, यजमान, हइव्यवा हवि, रक्षा, 
दीक्षातथा जो काह स्यम दहै, 
स्वाहा वषट्‌, बाक्षणब्रन्द, सीरमेरयी, श्र 
धर्म, कालचक्र, बरु, यश्च, दम, बुदि- 
मानोकी स्थिति ओर श्युमाह्युम, सप््षि, 
उत्तम बुद्धि, मन, दषेन, स्पश, काये. 
धिद्धि, देवगण, ऊरष्परप, सोमप, मेघ, 


१ य 
1 1चन्लयद्याता यच दवषघु सख्या य चाच्यन्प दवताश्चाजमाद। 


सांख्य योग तत्पराणां परं च शावाज्नातत चिद्धि यत्कातत म ॥७७॥ 


-----------~--~-------~-------~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ न = 9 


उत्तम साम, स्तुपितगण, ब्रह्मकायगण, 
आमासुरगण, गन्धपगण, पूभ्पगण 
वाणी आर मनके अविर्द्रः श्ुद्ध, निमा- 
णरत, देवगण, स्पश्चाश्नन, दश्चेप आर 
आन्यपगण, है आजमीटवर्थीय 
महाराज ¡ इनके अतिरिक्त जा सब 
चेन्त्यद्योत अथात्‌ सङ्टपमात्रसे 
जिनके सम््ूषठ सब्र पस्तु प्रका्चित 
होती हं, दवताओके बीच जो एत 
प्रख्य देवता हं आर गरुड, गन्धव, 
पिश्नाच, दानव, यक्षचारण, पन्नगगण, 
स्थूल, अतिषकष्म, मृदु, अघरकष्म, दुःख, 
सुख, अनन्तर दुख तथा श्रष्षे मी 
भ्रष्ट साख्य याग हत्यादि जो इड 
वणित हए हं, षे समी महेरवरसे उत्पन्न 
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तत्समूता मूतक्रूतनो वरेण्याः सवं देवा सुवनस्यास्य गोपाः 
आवेहयेमां घरणा येऽभ्यरक्षन्पुरातना तस्य देवस्प सषि \७८॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा तत्स्थवीयः किंचित्तरषं प्राणहेतोमनतोऽस्ि । 
ददातु देवः स वरानिहेष्टानसिष्टूनो नः प्रभुरव्ययः सदा ॥ ७९ ॥ 
इमं स्तवं सन्ियतेन्द्रियश्च मृत्वा शुचियः पुरषः पठेत । 
अभग्रयोगो नियतो मासमेकं सप्राप्युयादभ्वमेषे फल यत ॥८० 
वेदान्‌ कृत्स्नान्‌ ब्राह्मणः प्राञ्चुयात्तु जयेन्चपः पाथ महीं च क्रत्स्नाम्‌ । 
वैटयो लाम प्राञ्ुयाजनैपुणं च शुद्र गति प्रेय तथा सुखं च ॥८१॥ 
स्तवराजाभेम क्रत्वा रुद्राय दधिरे मनः। 


सर्वदोषापहं पुण्यं पयिच्रं च य्ास्विनः 


॥ ८२॥ 


याचन्यस्य हारीरेषु रामक्ूपाणि मारत । 


तावन्लयनब्दसहस्राणे स्वगे वसति मानवः 


॥ ८३ ॥ [१३६६ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुक्षासनपर्वणि आनुष्शासनिके 
पर्वणि दानधम मेघवादहनपर्वास्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- यादेद सह धमति प्रोच्यते भरतषन। 


क ------------------- 


भये द । (७१-७७) 

भूतसृशिकारी आक्ाश्च आदि उस 
आनन्दमात्र $रयीरवारे महैखरसं उत्पन्न 
हए दै; ये शुद्धतच्व-प्रेष्छु उपासकाफे 
वरणीय है, येही देव स्वरूपे जगत्क्रा 
पालन किया करत द।जो इष पृथ्वीम 
आविष्ट होकर उस दषके $स पुरातनी 
सृष्टिकी रक्षा करते ह, तपस्याके सहारं 
जिनकी आलोचना की जती दहै, वह 
उनसे भी बद्ध ओर प्राणकादैतु है, मे 
उसको प्रणाम करता हूं; बह घषे- 
छक्तिभान अविनाश्ची महेडर धुक्षे 
सन्तुष्ट होकर हम सदा अभिरुषित वर 


प्रदान करे । (७८-- ७९) 


----- - ------------_~ ~~ ~~~ ---- ~~~ --- ----------=--------^~~ => 


जा मनुष्यं सयतेन्द्रिय, योगयुक्त 
ओर पवित्र होकर एक मरहीनेतक सद। 
हप स्तोत्रका पाठ करत है, वे अश्वमेध 
यक्तक। फर पाते द । हे पामे! ब्राह्मण 
हस स्तोत्रका पाट करनेसे समस्त पेद 
पाठका फर पाति, कषत्रिय अखण्ड 
भूमण्डलको जय करते, वेरयोको लाम, 
निपुणता प्राप्त होती ओर शुद्र मरनेके 
अनन्तर सद्रति तथा सुख लाम करनेर्मे 
समथं होता दै | यश्चस्वी पुरुष इ सवे 
दोषनाश्चक, पवित्र आर पृण्पयुक्त 
स्तवराज पाट कर रुद्रफे विषयमे मन 
स्थिर करते ह । हे भारत! हष शरीरम 
जितने रोमकूप हं, १स स्तवराजको 
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म्रहामार्त। 


॥ १॥ 


आष एष भवेद्धर्मः पाजापत्योऽथवःऽऽसरः । 


् (^ क © (4 [९ 
यद तत्सह धमनि पृूवंसुक्त महषिभिः 


॥ २॥ 


संदहटः सुमहानेष विरुद्ध इति मे मतिः। 


हह यः सहधर्मो वे पेत्याय विहितःक् नु 


॥ २ ॥ 


स्वर्गा मृतानां मवति सहधमः पितामह । 


पूवमेकस्तु ध्रियते क्र चेकस्तिश्ठते वद 


॥ र ॥ 


नानाधमफटोपेता नानाकमनिवासिताः | 


नानानिरयनिष्ठान्ता मानुषा षहो यदा 


॥ ५ ॥ 


अन्ताः लख्य हदयेव सूश्रकारो व्यवस्यति । 


यदान्ता। खियस्तात सहघमेः कुतः स्मृतः 


॥ ६ ॥ 


अचताः खिय इत्यव वेदष्यपि हि पय्यने। 


धर्मोऽय पूविंका संज्ञा उपचारः; क्रियावेधिः 


भ + 


पाट करनेपत मनुष्य उतनदही स्स 
वर्षे परिम।णसे स्वगेलाकमे निवास 
करता है । (८०-८द) 
अनुशासनपवमे १८ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवेमे १९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोल, ह रत्न! न्धियां 
पाणिग्रहणङे समय जो सहधमे शब्द 
उच।रित होता हे, यह क्या क्रषियोक 
बनाये हए मन्त्रके द्वारा प्रकाश्चित धमे 
है अथवा प्रजापतिके सहारे सन्तानके 
रिय प्रपिद्ध हुआ ह, अथवा आसुर 
अथात्‌ केवर इन्द्ियप्रीतिक्रे निमित्त 
साहित्य है। पहल महपिंयांन जिसे 
समं कहा ठै, वह मरे विचार 
विरुद्ध मालूम हनेसे उद्टमं प्रन्न बहुत 
्ी सन्देह हुआ है। शस लोक्मेजो 


क के 





॥ ७ | 


© ) इ „ + & ५, + | ९ 
सधम श्न्दपे विव शता है, परलो- 


कमं वह किंस प्रकार विदित हुआ करता 


न ० क © (३ 
हं { € पितामह । सहधमाचरणडे दाश 


मृतलोर्गोको स्वगे मिलता है, पहल 
एक व्यक्तिके मरनेसे दूसरा कषां रहता 
हे ?। (१- ४) 

जप कि मनुष्य धमेके अनेक फरो 
तथा अनेक मांतिकरं कर्मो युक्त दै 
अ।र अन्तम अनेक निर्यनिष्ठ होते हं; 
मके अतिरिक्त धमेप्रवक्ता ्रषियोने 
प्रीक। अनृत कके वणेन किया है, 
हसलिय जप स्यां अनृत (मिथ्या) हह, 
तव॒ तदधम कसि प्रकार हो सकता 
हे १ अरि वेदम भी द्धियां अन॒तरूपसे 
वणित हुं दहं, धमे प्रथम सन्ञामात्र है, 
९।णिग्रहण आदि विधि बद्बिहित होने 


[ १ आनुकश्षासनिकपव 


न 
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१३ अनश्ासनपवं | 


गहर प्राति मतत्पेतन्प्रम चिन्तयतोऽनिशम्‌ । 


क 9 ५ क 9 © ^ क 
न सदहाम्द सष पतामह यथाश्चत 


॥ ८ ॥ 


१ ® ॐ, (४ 
यदेतव्यार श चेतद्यथा चत्ततपवतितम्‌ । 


निणिलन महाप्राज्ञ मवानेतद्रवीतुम 


।॥ ९ ॥ 


मीष्म उवाच- अत्राप्युदाहरन्ताममितिहास पुरातनम्‌, 


अश्ावक्रस्प संवाद दिश्या सह भारत 


॥ १० ॥ 


निर्वषटकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः) 


ऋषरथ वदान्यस्य चतरे कन्यां महात्मनः 


॥ ११॥ 


सुप्रमां नामवे नान्न रूपेणाप्रतिमां सुवि) 


गुणप्रभावश्ीटेन चारिश्रेण च ङ्ोभनाम्‌ 


॥ १२॥ 


सा तस्य दृषटुव मनो जहार छ्रुमलोचना। 


वनराजी यथा चिच्रा वसन्ते कुषघ्चुमाचिता 


॥ ११ ॥ 


ऋतिस्तमाह दया म सुता तुभ्य ह तच्छ्रुणु । 


गच्छ तावदिश्च पुण्यामुत्तरां द्रक्ष्षसे ततः 


| १४ ॥ 


अष्टावक्र उवाच- कि द्रष्टव्य मयातश्र वक्तमहेति मे भवान्‌। 


पर भी पुरुषकी च्छक अनुरोघ्त श 
हु करती हं, यथाथमं वह षम नही, 
केवर उपचारमात्र है। है महाप्राज्ञ 
पितामह ! सदा शष पिषयङो चिन्ता 
करनेते यह द्रश्च अत्यन्त गहन बोध 
होता है, सख्यि आपने जिप्त प्रकार 
सुना हो, निःषन्द्ग्ध रूपपति बह सव 
वृत्तान्त तथा यह विषय निक्त प्रकार 
प्रवतत हुमा है, वह मेरे निकट पणन 
करिये | ( ५-९ ) 

मीणा बले, हे मारत ! प्राचन 
लोग हस विषयमे अष्टावक्र आर दिग. 
मिमानी दीक सष।दयुक्त इस पुराने 
हतिहापका प्रमाण दिया कत दं) 


पश्टे समयम महातपस्वी अष्टावक्रे 
द।रपरिग्रह करनेकी अमिलाष करके 
महानुमाव वदान्य नामफ ऋषिको 
सुप्रमा नामी कन्य। पानङ़ रिय प्राथना 
की था, बह कन्या पृथ्व्रीण्डलमे 
अत्यन्त सुन्दरी अर गुण, प्रमा, 
श्वीर तथा चरित्रके दारा परम भ्रष्ट 
थी । वप्तन्तकालमें पृष्पयुक्त वनश्चभा 
से युक्त उस उत्तम नेत्रवाली कन्याने 
अश्टावक्रङी आर दृष्टि करत ६ उनके 
मनका हरण क्षिया था । वदान्य ऋषि 
उनपते बोले, मे जिष प्रकार तुरम्‌ अवश्य 

न्या प्रदान करूगा, उपे सुना! इस 
पमय तुम पवित्र उत्तर दिशा गमन 


२०३ 
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महाभरित । [ १ आनुशासखनिकपवं 


१९ €७ ९ [ # 
तथदाना पया काय यथा वक्ष्यते मा मवान्‌ ॥१५॥ 


वदान्य उवाच~ धनदं समातिकरम्य हिमवन्तं च पवतम्‌ | 


------_-_~~_-~~ 


अष्टावक्र बारुवहंम क्याद्खुगाः 

॥ १  , भे ~, ० 

अप भ्रुञ्षस बह विषय वणेन कारय 

अलप भ्रुञ्चे जा करगे ईस समय पुन 

[ वे न 

वह्‌ करना यामयदह्‌ । ( १५) 

[ ० ० [द चै 

वदान्य ऋषि बके, हिमालय पवत 

अर कषेरफो अतिक्रम करफे सिद्धचार 


क्क ७, छ (र 


णसि सेवित रुद्रका स्थानदेखाग वह 
स्थान हदषयुक्त, नाचनेवा, अनेकष्ुख- | उस स्थानम निवाप किया करते 
पाले पाषेदोः ओर दिव्याङ्ग रागि ्ं। ( १६-१९ ) 
सयुक्त पश्चाच तथा दृष्रे अनेक 
प्रकारके प्रमथगणो्े परिपेषित दहै । | 


माण्ड, म्पाताल अभात्‌ विद्युतकी 
भाति अत्यन्त चपल भ्रमणादिषरित 


श्द्रस्थायतन रषा सिद्धबारणसेवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
संहृष्टैः पाषदरै जेर उलयद्धिविंषिघानतैः । 
दिव्याङ्गरागैः सैहाचेरन्पैनानाधेषैः प्रमोाः ॥ १७॥ 
प।णिताटसतालेश्च चाम्पातारेः समैस्तथा | 

सहृशछः प्रचत्यादट्धः दावस्तच्र नषत्यत ॥ १८ ॥ 
इष्टं किल गिरो स्थानं तदिव्यमिति द्युश्चम। 

नित्यं संनिहितो देवस्तथा ते पाषदाः स्मृताः ॥१९॥ 
तच्र देव्या तपस्तप्ं शाङ्राथ सुदुश्चरम्‌ । 

अतस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया हति श्ुति ॥२०॥ 
पूं तच्र महापाग्वं देवस्पोत्तरतस्तथा। 

तवः कारुरात्रिख्चये दिव्याय च मानुषाः ॥२१॥ 
देवं चोपासते सव रूपिणः किल तरह । 


करो, तव तुम देखोगे । (१०-१४)  सृल्याक्रयामान विद्वेष आर मअरपणादि 
रहित समतालके दारा प्रसश्न चित्त नृत्य 
करनेव।रो षि महादे वहांप्र सेवित 
हाते ह । उश्च पदाडपर निषा करना 
दइयरको अमिलवित ३, श्सीसे बह 
दिव्य छोकक्दाता हैमने रेषादही 
सुना है। महादेव सद्‌ वपर उपस्थित 
रहते द ओर उनके परिषद लोग षदा 


| 


| 


च, क्षि क, 


क 


देवीने बां महादवके निमित अत्यन्त 
( , दुश्चर तपस्याङकी थी, मेने सुनारै, उष 
पाणिताल, सुताल अथात्‌ कांस्यमय | दी सिये वह महादेव ओर उमादेवीका 
स्थान है। पहले रमये वहार 
देके उत्तरं मागमे मापाने पर्वतपर 
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१३ अनशासनपवे। 


॥ २२॥ 


ततो नील वनादशा द्रक्ष्यसे म्रचसल्ेमम्‌। 


रमणीयं मनोग्राहि तच वे द्रक्ष्यसे लियम्‌ 


| २२॥ 


तपस्विनी मह।मागां ष्रद्धां दीक्षामनुषिताप्‌ । 

द्रष्टव्या सा त्वया तच सपूञ्या चेव यत्नतः ॥ २४॥ 

तां दष्टा विनिवृत्तस्त्वं तततः पाणि ग्रहीष्यसि । 

यष समयः सवः साध्यतां तत्र गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अष्टावक्र उवाच- तथास्तु साधयिष्यामि तच यास्याम्यसशयम्‌। 

यच्त्व वदसे साधा मवान्‌ मवतु सल्यवाक्‌ ॥ २१॥ 
ष्म उवाच- ततोऽगच्छत्स मगवायुत्तरामुत्तरां दिकम्‌ । 


हिमवन्त गिरिश्रेष्ठ सिद्धचारणसेवितम्‌ 


॥ २५७ ॥ 


स गत्वा द्विजश्ादृलो हिमवन्तं महागिरिम्‌ । 
अन्यगच्छन्नदा पण्या बाहुदा धमङह्ाटनान्‌ ॥२८॥ 
अशोके विमटे तीथे स्नात्वा वै तप्यं देवताः 


तच्र वाकाय शायने कौशे सुखमुवाख ह 


॥ २९ ॥ 


तता रात्यां उयत्तोत्तायां प्रातरुत्थाय स द्विजः। 





समस्त धातु कालरात्रि ओर दिष्य 
मनुष्य इत्यादि सबको रहा मृतिं धारण 
करे महादेषका उपाप्रना करती थौ, 
तुम उप्त स्थानको अतिक्रम करके गमन 
करोगे । अनन्तर मेषवणे, मनोहर, रम- 
णीय वन दखोगे । वहां सहामाग तप. 
सिनी दीक्षानुष्ठानकारिणी एक व्षीयषी 
द्वी श्चन करोने। वह तुम्हारी यलन- 
पूवेक दशनीय ओर पूजनीय र। जव 
उसे देखके तुम निषत्त हागे, तब मेरी 
केन्याका पाणिग्रहण कर सकागे, तुम 
यदि रेषा नियम इरन। च।हते हो, 
तो वहां जाके सब विषयक साधन 


करो । ( २०-२५ ) 

अष्टावक्र षार, हे साधु! एसाही 
हागा, आपने जिस प्रकार कहा है, मे 
अवदय हा वहां जाके सव विषर्योका 
साधन करूगा, आपका बचन सत्य 
हाव । ( २६) 

भीष्म बोर, अनन्तर भगवानने 
उर्कषशारा उत्तर दिश्वामे सिद्धचारण 
सं सवित दहिमार्य पहाडपर गमन 
कया । उत्त दविजश्रष्ठने महागिरि हिमा 
लयपर जके बाहुदानामी धप्रश्नालिनी 
पवित्रे नदम्‌ प्रेश्च किंया। अनन्तर 
दाकैरदहित विमल तीम सान आर 
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२०६ 


पहामारत । 


स्नात्वा प्रादुञ्चकाराग्नि स्तुत्वा चेन प्रधानतः ॥ ३०॥ 
सद्राणीं स्द्रमासाद्य हदे तश्र समाग्वस्तत्‌ | 


विश्रान्तश्च ससुत्थाय कलासमनितो ययौ 


9 २१॥ 


सोऽपद्यत्काश्चनद्रार दीप्यमानमिष भ्िया। 


मन्दाकिनीं च नलिन धनदस्य महात्मनः 


॥ ३२ ॥ 


अथ ते राक्षसाः सवं येऽभिरक्तानत पद्धिनीम्‌। 


प्रत्युत्यता मगकन्त माणमद्रदुरागनाः 


॥ २२॥ 


स तार्प्रत्यचयामास् राक्षसान्‌ मापमविक्रमान्‌। 


1नवदचयत भा ल्लप्र वनदायात चत्रवात्‌ 


|| ह ॥ 


ते राक्षसास्तथा राजन्‌ भगवन्तमधान्रुषन्‌ । 
अको वेश्रवणो राजा स्वपमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
विदितो भगवानस्य कायेमागमनस्य यत्‌ 


पद्यैन स्वं प्रहाभाग ज्वलन्तामिव तेजसा 


॥ ३६ ॥ 


ततो वेश्रवणोऽभ्ये्य अष्टावक्रपनिन्डितम्‌ | 


~---~-------------~~ 


तपण करके वर्पर सुखपूषक इश्च 
शचर्यापर निवाप करने लग । अनन्तर 
रात्रि बीतनेपर उस द्विजवरने प्रातःकाल 
मं उटके लान किया आर बेदमन्त्राषे 
स्तुति करके अग्रि प्रकटकां। महादेव 
ओर पवेतीकी पूजा कके उष दह 
हदपर विश्रापर करने लगे । विभ्रम 
करनेके अनन्तर उट कलाप पवंतकी 
आर गमन किया । वहां जाके परम 
छोमाप दीप्यमान एङ काश्चनदारदेखा 
आर महानुभाव छवेश्की निनी तथा 
मन्दाकिनीका दश्चन किया। अनन्तरम 
गिमद्र आदि राश्वषोजाकि उसनरिना 
कृ सद्‌ रक्षा करते हं, व लाम भगवान्‌ 


विधिवत्कुशलं पृष्टा ततो ब्रह्मषिंमत्रवीत्‌ 


॥ २७ ॥ 


अष्टावक्रो देखके उड खड हए,उन्हा- 


न भमी उन मीमबिक्रभी राक्षो प्रलय 
मिनन्दित करके कहा,कि कुबेरके पाष 
ज़ जीप मेरे अनेका समाचर 
दो । ( २७-३४ ) 

हे २।जब्‌ ! उन राप्तसनि भगवान 
अष्टवक्रपं कहा, ये रानाग्रोके राजा, 
धनके स्वामी स्वयंद्ी आपके समीप 
आ रहे हं, भगवान षेरको आपके 
आगमनका कारण माटूमरहै। भप 
हस तेजस्ितके द्वारा प्रज्वरित मह 
भागको अवरोकन करिये । अनन्तरं 
धनेश्वर अनिन्दित नरक्षपिं अष्ावक्रके 
निकट अके विषधिपूषेक कृश्वरग्र्न 
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सुख प्रष्ठा जवान्‌ कवित्‌ क वा मत्ताश्चकाषातै। 
ब्राहे सव कारेष्याम यन्मा वक्ष्यसि वं दज । १८॥ 
भवन प्रवेशात्व मर यथाक्रात्र द्रूजात्तम। 

सत्क्रतः क्रूतकायेश्च मवान्‌ यास्यलयाषेप्रतः ॥ ३९॥ 
प्राविदङाद्धवनस्ववष गृहात्वा त द्रजात्तमम्‌ | 


| क ॐ ॐ 4 ॥ १ 
आसनस्व ददा चच पदद्यषच्य तथव च 


॥ चै° | 


अथापविषटयोस्तच्र मणिमद्रवुरागमाः। 


~ ० ॐ © ^~ 
नवदचुस्तन्न ककरा सक्लमनर्चचराक्लराः 


४१ ॥ 


ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमत्रवीत्‌। 


भवनच्छन्द समाज्ञाय बत्यरन्नप्सरागणाः 


॥ ४२॥ 


आतिथ्यं परमं कायं श्रु्रूषा भवतस्तथा । 


संवतेतामित्युवाच भुनिमेधुरया गिरा 


॥ ४२ ॥ 


अथोवेरा मिश्रकेकी रम्मा चैवोवी तथा। 
अलम्बुषा घृताची च चित्रा चित्राङ्गदा रुचिः ॥४४॥ 
मनोहरा सुकेशी च सुसुखी हासिनी प्रमा। 


विद्यता प्रच्ामी दान्ता वियाता रतिरेव च 


॥ ४५ ॥ 


एताश्चान्याश्च वे वहथः प्रचत्ताप्सरसः शुभाः 


"~ --~---------~~~-~-------------~-~ - 


ॐ (नि 


करके बारे, है द्वेजवर ¡ आपनं सुखम 
आगमन क्ियाहै न !? मेरे समीप 
आप क्या अमलषि करते ह, अपजा 
कहग, मे उपे पूणे कस्गा। ह द्विजा 
त्म { अप इच्छापूवक मर गृहम प्रवश्च 
करिये । यषहपर त्रत आर तकाय 
होकर निर्विप्नताके सहित गमन करना। 
कुषेरने उक्त दविजवरका सङ्ग रकरर निज 
गृहम प्रवेश्च क्या आर वहां जाक 
उरं आस्न, पाद्य आर अपं भदन 
किया । ( ३५-२० )} 

उन दानोके २उने$ अनन्तर भणि- 





मद्र प्रभृति यक्ष राक्षस आर किन्नर 
आद्‌ कुषेरके सव गण षठ गये। 
अनन्तर सवके षेटनेपर कबेरन कद 
याद आपक्रा ्च्छाहा, तो अष्रगगण 
नृत्य करनेमे प्रषृत्त हा, आपकी सेवा 
तथा आतिथ्य करना मेरा कत्तव्य काये 
हे । तब मुनिन मृदु वचनप्त करा 
नृत्य आरम्भ हाव ˆ अनन्तर उषे, 
मभक, रम्भा, उवक्ठी) अलम्बुषा 
घुताच।, ममत्रा, ।चत्रांगदा,रुच, मना 
हरा, सुक, सुप्रखी, हातिनी, प्रमा, 
विद्यता, प्रष्ठमी, दान्ता, बिद्याता, रति 
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महामास्त। 


[ १ आनद्ासनिकपवे 
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॥ छदे ॥ 


अथ प्रत्त गान्ध दव्य ऋषरुपावदहात्‌ | 


दिव्यं संवत्सर तश्रारमतैष महातपाः 


॥ ४9 ॥ 


ततो वैश्रवणो राजा मगवन्तसुवाच ट्‌ । 


साग्रः संवत्सरा जातो विप्रह तव पयत 


॥ ४८ ॥ 


हार्योऽय विषयो ब्रह्मन्‌ गान्धवां नाम नामतः 
छन्दतो वतैतां विप्र यथा वदाति वा भवान्‌ ॥ ३९॥ 


क क 


अतिथिः पूजनीयस्त्वामेद च भवता गृहम्‌ । 


सवमाज्ञाप्यतासाद्यु परवन्ता क्च त्वाय 


॥ ५० ॥ 


अथ सैश्रवणं प्रीतो मगवान्प्रयमाषत। 
आर्चितोाऽस्मि यथान्यापं गमिष्यामि घनभ्वर ॥ ५१॥ 
प्रोताऽसिमि सदां चैव तव सर्वं धनाभिष, 


तव प्रसादाद्भगवन्‌ महर्षेश्च मात्मनः 


॥ ५२ ॥ 


नियोगादद्य यास्यामि धदिमाद्द्धिभान्‌ मव । 


अथ निष्क्रम्य मगवान्‌ प्रथयावुत्तरामुखः 


ओर दूरी अनेक भप्पतरा नृत्य करनमें 
प्रत्त हृ । गन्ध्वेगण विविध बाज 
बजाने रुगे । (४१-४६) 

दिव्य गीतवाच्च आरम्म हज 
महात्मा मह।तपस्वी अष्टावक्र देवपरि 
भाणके एक वषेतक षहा वैठे रह ओर 
अत्यन्त आनन्दित हए । अनन्तर 
राजा वैश्रवण भगवान अष्टावक्रषे बोरे, 
हे विप्र ! देखते देखते हस स्थानमं 
ही आपक्रो इछ अधिक एक वपे बीत 
गया, हे ब्रह्मन्‌ ! इपलिये अब यह 
नृत्य - गीतादि परित्याग करना उचित 


। हे, इस समय आप इच्छानुक्ष।र निवास 


करिये; अथवा आप जषा कटं, वेसा 


॥ ५३ | 


ही होवे । आप पूजनीय अतिथि है, 
आर यह गृह मी आपक्षाह, इष्लिय 
आपकी जेठी अज्ञा, वैषा दी 
किया जाय, हम सव कोह आपके 
अधीन द । (४७--५०) 

अनन्तर भगवान्‌ अष्टावक्र प्रप्र हके 
कुषेरसे बके, हे धनेश्वर ! म यथायोग्य 
पूजित हुआ; अब यहांपे गमन करूगा। 
हे धनाधिप ! मे तुमसे प्रसन्न हुाह, 
तुमने जो कियाहे) यहतुम्हारे ही 
योग्य है, तुम्हारी कृपा अआ।र महानु माव 
मगवान्‌ वदान्य ऋषिके आन्ञानुक्तार 
अबे जातादहं तुम बुद्धिमान ओर 
समृद्धिमान बने रहा । अनन्तर भगवान 
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केलास मन्दर हेम सवाननुचचार दह, 


तानतीलय महारोलान्‌ करात स्थानसुत्तमम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


प्रदक्षिण तथा चक्र प्रयतः शिरसा नतः 


धरणीमवततीयांथ पूतात्माऽसौ तदाऽमयत्‌ 


॥ ५५५ ॥ 


सत प्रदक्षिण करत्वा चिः च्रं चोत्तरासुसः। 


समेन भूमिभागेन ययो पीतिपुरस्क्रतः 


| ५६ ॥ 


हतोऽपरं वनोदश रमणीयमपरयत | 


€ 6 © > ® ~ छ ओः 
सवंत॒भिसूखफरेः प्षाभि श्र समन्वितैः 


|| ५.७ || 


रमणीयेवनोदे्ोस्तच तच विभूषितम्‌ । 


तश्राभ्रमपदं दिव्यं ददा भगवानथ 


॥ ५८ ॥ 


चोलांश विविधाकारानु काश्चनान्‌ रत्नभुषितान्‌ । 


मणिभूमो निविष्टाश्च पुष्करिण्यस्तथैव च 


॥ "4९ ॥ 


अन्यान्यपि सुरस्याणे पटयत्तः सुबहून्यथ | 


भ्रां तस्य मनो रेमे महं भावितात्मनः 


॥ ६० ॥ 


सतत्र काञ्चनं दिव्यं सवरत्नम्रयं गृहम्‌ । 


ददशाद्धुतसक्ारा ष्रनद्स्य गरहाद्ररम्‌ 


॥ २१ ॥ 


अष्टावक्र बेरके स्थानपे बाहर दाक 
उत्तर दिश्चाङ्की ओर चके; कैका, 
मन्द्र ओर सुमेरु पवंतपर विचरते 
दए उन सब महापवेतांको अतिक्रम 
करके अत्यन्त उत्कृष्ट फिरातस्थलमं 
पहुचे । (५१- ५४) 

उन्हनि प्रयत ओर नतश्चिर 
उप्त स्थानक प्रदक्षिणा की । अनन्तर 
पृथ्वीपर उतरफरे बह उष समय दपित 
हए ओर उष पषेतङी तीन बार 
प्रदक्षिणा करके प्रघञ्च चित्तप्े उत्तरकी 
आर समतल भूमिप चरने रगे । 
अनन्तर उन्हने आर एक वनस्थल 


९७ 


देखा । वह चन सव कतुओंके एर, 
फर, मूल आर पक्षि्योप्रे युक्त था ओर 
जगह जगह रमर्णीय च्ाभासे विभूषित 
था । मगचान अष्टावक्रे उस्र स्थानमं 
एक दिन्य आश्रम देखा वदहाँपर 
विविध रतस भूषित सुवणेमय पेत 
ओर मणिमय भूमिपरं मनोहर तालाव 
विद्यमाने; तथा दृक्षर बहुतर पिष 
याका देखकर वह शुद्धचित्त महविं 
अत्यन्त प्रसन्न हुर्‌ । (५५-- ३०) 
उन्ोनि उस्न स्थानम डुमेरके गृहसे 
मी भ्रष्ठ अद्भुत सङ्ाश्च स्वे रमय 
एके दिष्य सुवण बना हुआ भवन 
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महान्तो यच्र विषिघा मणिकाश्नपयताः। 
विमानानि च रम्याणि रत्नानि षिविधानि च ॥६२॥ 
मन्दारपुष्पैः संकीणां तथा मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 


स्वयथंप्रमाश्च भणयो वजचैभूमिश्च भूषिता 


॥ ६२ ॥ 


नानाविैख मवनैर्विसिश्रम्रणितोरणेः। 


सुक्ताजारविनिक्षिप्ेमणिरत्नविभूषितेः 


॥ 8 ॥ 


मना्टशटिहरं रम्यः सवतः सघत शयु मेः 


क्रषिभिश्ाधरत तश्र आश्म त मनोहरम्‌ 


॥ ६५ ॥ 


तत्तस्तस्यामवलिन्ता कुश्च वाक्च मवेदिति। 

अथ द्वार समानता गत्वा स्थत्वा ततोऽन्रवात्‌ ॥६६॥ 
आताथ समनुपाप्रमाभजानन्तु यञख्रव। 

अथ कन्याः परिषृता गरहात्तस्माद्विनिगताः ॥ ६७ ॥ 
नानारूपाः सप्र षिमो कन्याः सवा मनोहराः । 

या यापपर्यत्क्न्याषवसासा तस्य मनाऽहरत्‌॥६८॥ 
न च चाक्ता वारायेतु मनाऽ्स्याथाषसादत। 

तता धृतेः समुत्पन्ना तस्य विप्रस्य घामतः ॥ ९९ ॥ 
अथ त प्रमदाः प्राहुमगवान्प्रविहात्वाते। 


देखा । जिस स्थानम उत्तम महत्‌ 


मणिकाञ्चनमय विवि पेत, अनेक 
प्रकारके रत आर समस्त रमणीय 
विमान तिद्यमान थे; मन्दार पुष्प 
परिपूरित मन्दाकिनी नदी, स्वय 
प्रमायुक्त मणियों ओर हीरोसे सब 
भूमि भूषित थी। अनेक प्रकारक घुक्त। 
जारुसे खचित, मणिरलोसे विभूषित 
मणिमय तोरणां आर मनाहर,दश्चनीय 
रमणीय, परित्र वस्तु युक्त तथा 
वह मनोहर आश्रम कऋरषियास्रे आब्रृत 
था । अनन्तर अशावक्र क अन्तकरण 


यह चिन्ता उत्पश्र इ६ के कटां (निवाप 


करू ? अन्तमं बह उस गृहके दारषर 
जाके खड दाकर बाले, इसत स्थानम 
जो हो, उपे माम होवे, कि ^ भे 
अतिथि यहापिर आयादहू।' हे विथु! 
अनन्तर अनेक रूपधारिणी, मनक 
हरनेवाखी सात कन्या उक्ष षरे 
बाहर हुई । (६१-&9) 

उन्हाने जि कन्याका देखा, उक्षीने 
उनके मनका हरण किया । निवारण 
करने अश्चक्त शनेसे उनका मन 
अवदन्न हज । अनन्तर उस धीमान्‌ 


[ १ आनुशासनिकप्यं 
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सच तासां सरूपेण तस्यैव भवनस्य हि 


॥ ७० ॥ 


कोतुहलं समाविष्टः प्रविवेश गृ द्विजः! 


तच्रापहयल्वरायुक्ताभरजाम्बरघारिणीम्‌ 


॥ ७? ॥ 


धृद्धां पयेङ्मापस्तीनां सवामरणमूषिताम्‌ । 
स्वस्ताति तेन चवाक्तासा खा प्रयवदत्तदा ॥ ७२॥ 
प्त्युत्थायचत विप्रमास्यतामित्युवाचह। 

अष्टावक्र उ३व।च- सव।; सधानालखयान्‌ यान्तु एका माभ्नुपतिषटटतु ॥५७२॥ 
प्रज्ञाता था प्रशान्ता या चोषा गच्छन्तु न्दत! । 


ततः प्रदक्षिणीक्रत्य कन्यास्तासनमषि तद्रा 


॥ ७४ ॥ 


[9 © [स 

निश्फसुगर दात्तसमात्सा षृद्धाथ व्यतिष्ठत । 

अथ तां सविशान्‌ प्राह शायने भास्वरे तदा ॥ ७५॥ 
त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी द्तिवतते | 


संलापात्तन विप्रणतथासा तन्न मनावित 


॥ ७६ ॥ 


द्विनीये कायने दिव्ये सचिवा महाप्रमे। 


अथस वेषपानाङ्ा निमित्त हीतजं तदा 
ठ्य पादेरय महषवे हायन व्यवरोहत । 


कामा नामा नन ---- ~~~ ---- ^~ 


विप्रके धरति उत्पन्न हूर, तवप्रमदागणाने 
उनके कहा) ˆ हे भगवान { भीतर 
चलिये । उन्हानि उन सुन्दारेयां तथा 
भवनका देखके कतृहलयुक्त हाङ्र 
गहे मीतर प्रषेश्च किया । भीतर 
जाके उन्हनि जशयुक्त अरञ्जित अम्बर 
धारिणी सब आभूषणापे भूषति एक 
वर्षीयसी बीका परङ्खपर बटो हूर 
देखा; देते दही उन्न उससे कहा 
“स्वस्ति है". उसने मी उस्र समय 
वेसा ही प्रव्युत्तर द्या आर उटके उस 
विप्रवरको ३ठनेक कदा । (६८-७३) 

अष्टावक्र बोर, सव काह अपने 





॥ ७७ ॥ 


-----------~ 


स्थान पर जर्ष, ज अल्यन्त क्ञानवती 
ओर प्रश्न्त चिचवार्टी हो, वही 
अकेली मेरे निकट उपास्थित रहै, शेष 
सब्र अपने अभिप्राय ओर इच्छानुषषार 
स्थानान्तरमं गमन कर, अनन्तर बे 
सब कन्या उप्त समय क्षिका प्रदक्षिणा 
करके धरे निकर गह, केवल षह 
वृद्धा बहापर निवास करन लगी, क्षि 
सफेद्‌ §य्य।पर श्चयन करक ब्रद्धापे 
पाले, हे मद्रे! रात्रि बीती जाती है, 
इसलियि तुम मी श्रयनकरा। रपस्पर 
कथाप्रगसे जब ब्राह्मणने एषा कहा, 
तब वर्षयसीने प्रकाशमान दुसरी 
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| ७८ ॥ 


सोपागृहद्धजाभ्यां तु कवि प्रीला नरषम। 


निविकारमषि चापि काष्क्रुड्योपमं तदा 


॥ ७९ ॥ 


दुखिता प्रक्ष्य संजस्पमकार्षीदषिणा सह | 
व्रह्मन्नकामतोऽन्पास्ति खीणां पुरुषता धृतिः ॥ ८० ॥ 
कामेन मोहिता चाहं त्वां भजन्ती मजस्व माम्‌ । 


प्रहृष्टो भव चिप्रषं समागच्छ प्रया सह 


॥ ८१ ॥ 


उपगृहचमां विप कामातोऽहं भदा त्वयि! 


एतद्धि तव धमामस्तपसः पूज्यते फलम्‌ 


॥ ८२॥ 


प्रार्भितं दशोनादव भजमानां मजस्व माम्‌ | 


भ्म चदं धनं सवं यच्चान्यदपि पदयसि 


| ८३ ॥ 


प्रसुस्त्वं भव सवेच्र मपि चैव न संचायः। 

सवान्‌ कामान्विधास्यामि रमस्व सहितो मया ॥८४॥ 
रमणीपे वने विप्र सर्वकामफलप्रदे । 

त्वद्र हाद भविष्यामि रंस्यसे च मया सह ॥ ८५॥ 





~ -----~“ 
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श्ग्प।पर शयन किंया। अन्तम बह 
शीतच्छरसे कांपती हुं मदपिकी 
छचरपापर्‌ जा चद्‌। । ( ५२-७८ ) 
हे राजन्‌ ! भगवानने उप्र आगत 
अबरापे स्वागत प्रच किया, उस्न 
्रीतिपूवंक दोन युज।पि ऋषिको आल. 
गन किया ऋषिको कष्की माति 
निविकार देखके दुःखित शकर उ 
वृद्धाने उनके सग उप्त समय वात्तालाप 
आरम्भ किया । बह बाखी, हे विप्र! 
पुरेषको पके ब्लियांका स्वमावपे दी 
वेयं नदी रहता, इसलियि कामपे भोहित 
होकर मे तुम्दे आलिंगन करती ह, तुम 
मेरा मनोरथ सफर करो । हे विप्रविं | 


~ ~~~ ~~ 
------~---~ ~~~ 
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तुम प्रश्न दके मर सग सगत होकर 
धृ्च आलगन करो, भ तमं देखके 
अत्यन्त हा कामत्तं हुहं। हे धमी 
त्मन्‌ [ यह तुम्हारी तपस्याका प्रथित 
फ़ल प्रशपनीय हे, कि देखते हमे 
तुम्धरा सवामे तत्पर ट षट, इसलियि 
युक्च अङ्गाकार करो । मुरा यह सब धन 
तथा दूसरी वस्तु जो देखरहैहो, तम 
उन सवके स्वाभी तथामेरे मी निसं 
दद स्वामा्ष, तुम मरे सग सृगुम 
करा, म तुम्हारी सव कामना पूरी 
करूणा । ( ५८- ८४ ) 

हे विप्र! सवेकामफलप्रद शरम. 
णीय वनम तुम मेरे संग क्रीडा करोगे, 
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सवान्कामानुषाश्नीमो ये दिव्याये च मानुषाः। £ 

नातः पर हि नारीणां विद्यते च कदाचन ॥८६॥ 1 

यथा पुरुषसंसगः परमेतद्धि नः फलम्‌ । 

आत्मच्छन्देन वतन्ते नार्यो मन्मथचोदिताः ॥ ८७ \ 

नच दद्यन्ति गच्छन्त्यः सुतपैरपि पंसनिः। १ 
£ 
£ 
£ 


ॐ>@ॐ>9 


अष्टावक्र उवाच- परदारानह भद्रे न गच्छेय कथंचन ॥ ८८ ॥ 
दूषित धमहाखन्ेः परदाराभिमरनम्‌ । 
मद्र निर्वेषटुकाम मां विद्धि सत्येन वे शापे ॥८९॥ 
विषयेष्वनभिक्ञाऽहं घमा किल संततिः । 
एव लोकान्‌ गमिष्यामि पचैरिति न संशयः ॥९०॥ 
मद्रे धमं विजानीहि ज्ञात्वा चोपरमस्व, 

<पुवाच- नानिलोऽभ्चिनं वरुणो न चान्ये चिदश्ा द्विज ॥ ९१॥ 
पिया; ज्रीणां यथा कामो रतिशीला हि योषितः। 
सदसे किर नारीणां प्राप्येतैका कदाचन ॥९२॥ 
तथा हा्तसदहस्रषु यदि काचित्पतिव्रता । 

नेता जानन्ति पितरं न कुटंन च मातरम्‌ ॥९३॥ 


का क 


केकी 








तरे तुम्हारे वमे होकर र्हणो ओर दिव्य, हं, कि 

मानुषकाम दिषयोको उपमगकरगे, कीर्मेने इच्छा कीहै। भे विषये 
क 9 © ५. व क 9 ण &< ^ 

पुरुषके संसगेते हमे जषा परम फर दै, अनभिज्ञ हु, केवल धमी बन्ततिक्षी 


क 


क्ियोको इषे बटर कदाचित्‌ आर 
छु भी सुख नदी ह। कामप्रेरित 
किं सुखस्वच्छन्दताप् निवास करती 
है, बे सन्तप्त पांद्ठमय मागें गमन 
केरनेपर म! नरद जरतीं ( ८५-८८ ) 
अष्टावक्र बोरे, हे मद्रे! मे कदापि १ 

परष्वीगमन नद करता; धमेश्ना्न 
पण्डितोके द्वारा परदाराभेगमन अल्यन्त 
दूषिते क्के वणित हअ! इं । ह हे । हजार ब्विर्योके बीच कदाचित्‌ को$ । 
कर्याणि ! मे सत्यङे द्वारा श्चपथ करता एकाकिनी पाई जाती दै ओर कहा नी 1 
। । 
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लष की है, अप्य उत्पन्न करनेषे 


;सद्ह भ्रष्ट रोकोमे गमन कर्गा। 
मद्रे ! तुम धमेको जानो तथा जान. 
दूर रहा । ( ८८--९१ ) 

स्री बोली, ह द्विज! वायु, अशनि, 


| 

| 

| रुण अथवा दूसरे कोटं देवता चिर 
| वी ९ 
| 

| 


ॐ“ ०५“ उ) -& 


न्न 
< 


कि क 


® म ॐ = 
य नहा ह जत रतश्मट 


249 


| 


(कम 


। 

£ 

£ 

£ 

१स सपार-आश्रममे प्रवेश्च करने 
रे ध 
£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 


षे 


9 नो 3 


(न क 


नारियाकरो एकमत्र रतिपति प्रियतम 
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न मातृन्न च भतरं न च पुचरान्न देवरान्‌ । 1 
लीलायन्यः कुल घ्रन्ति कूलानीव सरिदराः। 
दोषान्क्षवांथ पमत्वाऽऽद्शप्रजापातिरमाषत ॥९४॥ 

भीषम उवाच- ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां खि प्रलय माषत। 
आस्यतां रुचितरछन्द्‌ः फं च कायं ब्रवीहि मे ॥९५॥ 
साखी प्रोवाच मगवन्‌ द्रक्ष्यसे देश्कालतः। 


1 
1 


8 


घस तावन्महामाग कृतकरयो भविष्यसि 


॥ ९ ॥ 


ब्रह्मविस्तामथोवाच स तयेति युधिष्ठिर । 
वत्स्येऽह यावदुत्साहो मवला नाच्र संहायः॥ ९७॥ 
अथषिरभिसंप्र्प खि तां जरयाऽर्दिताम्‌ । 


चिन्तां परमिकां मेज संतप्त इव चामवत्‌ 


॥ ९८ ॥ 


यद्यदङ्क हि सोऽपरयत्तस्या विप्रषे मस्तदा । 


नारमत्तच तच्रास्य रषा रूपविरागिता 


॥ ९९ ॥ 


देवतेय गृहस्यास्य शापात्कि न॒ विरूपिता । 


हि, ग 


ज। सकता, कि सां हजार सिरयोके बीच 
भी को एतिव्रतादहै। ये पिताको नर्द 
जानती, रको नद मानती, माताका 
मी मान्य नहीं करती, माध्य श्चाषन 
म मी नदी रह्वी,मत्तौपर भक्तेपृत्रोमे 
लह आर देवरोका समाद्र नहीं करती; 
जैषे नदिय तटको निमृल करती है, 
वेषे दीय मी रीलाक्रमसे इर न्ट 
किया करती है; प्रज।पतिने इनके सव 
दी्पोको जाने यह वात्ता कदी 
थी । (९१- ९४ ) 

मीप्म बाले, अनन्तर अष्टावक्र 
एकाग्र होकर उस वर्षीयसी बाल, तुम 
इच्छानुसार षठो आरे ञ्चे श्या करना 


योग्य है वह कदो । ष्ृद्धा बोली, ट 


भगवन्‌ ¦¡ देश्चक।रके अनुपार पष 


दखोगे । हे पहामाग! बेिये, कृतद्त्य 
हाध्येगा । (९५-९६) 

हे युधिष्टिर ¡ अनन्तर ब्रह्मर्षि 
उसे कहा, “एहाह्ी होगा! मेश 
जबतक उत्ाह रहेगा, तब तक्म 
तम्शरे समीप निः;खन्देह निवाप 
करूगा । अन्तमे ऋषि उप्त बली 
जराजीण दखकर अत्यन्त चिन्ता कर 
माना सन्तापित हए । उक विभ्रवरने 
उस अगनाङे जित जिष् अगो अव- 
लोकन किया, उनकी हप विरगवर्वी 
दृष्टि उस्र मय उस्म अनुरागवान्‌ 
नदं हु । उन्होने सोचा, यह इष 
गृहकी अधिष्ठात्री देवी ह, किसीके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१३ अनशासनपव। 





अस्याश्च कारण वत्तं न युक्त सहसा मया ॥ १००॥ 
इति चिन्ताविविक्तस्य तमथ ज्ञातुमिच्छतः । 


व्य गच्छत्तदहः चाषं मनसा व्याकुलेन तु 


| १०१ ॥ 


अथसाश्री तथोवाच भगवन्परय षै रवः। 


रूप सथध्यान्रसंरक्त किमुपस्थाप्यतां तव 


॥ १०२॥ 


स उवाच ततस्तां खी सानोदकमिशानय। 


उपासिष्ये ततः संध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥१०२॥ [१४६६ 


दति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनक्षासनपवेणि आनक्ञासनिके 
पणि अषएटावक्रदिक्संवादे उनविश्लो ऽध्यायः ॥ १९॥ 
मर उवाच- अथसाखा तसुवाच बादमव जवात्वात) 


तर दिव्यमुपादाय स्नानन्ारीमुपानयत्‌ 


॥ १ ॥ 


अनुज्ञाता च सुनिनासासखरी तन महात्पना। 


अथास्य तेटेनाङ्गानि सवाण्येवाभ्यमृक्षत 


॥ २॥ 


हानेश्चोत्सादितस्तश्च स्नानरालासुपागमत्‌ | 


भद्रासन ततथिश्र ऋविरन्वगमन्नवम्‌ 


॥ २॥ 


अथोपविश्य यदा तस्मिन्मद्रासने तदा । 


स्नापयामास चानकेस्तखषिं सुखहस्तवत्‌ 


०४ 


श्वापसे इस्पा ह६ ह ।म सदसा इसका 
कारण जाननेमे समथनहीं हाताह 
स विषयका जाननेके निमित्त ह्य दी 
मांति चिन्ता करत हुए व्याल चित्त 
ऋषिक वह दिनि ष हुअ[। अनन्तर 
वह ज्ञा वाराहे भगवन्‌ ! प्यक 
सन्ध्यारागरञ्जञितरूप अवलोकन करिये, 
इस समय आपके निकट क्या लास । 
वह उष न्ञीसे बाले, शष तमय यषां 
मेरे स्नान करनेके लिये जर ठओ। 
९घके अनन्तर म एकाप्र ओर सयत 
स्द्रिय होकर सन्ध्या उपासना करू 


॥ ® ॥ 


णा । ( ९७-१०६ ) 

अन॒शासनपवेमं १९ अध्याय समाप्त । 

अनशासनपकवेमं २० अध्याय । 

भीष्म बारे, अनन्तर उप्त स्श्रीने 
कहा, बहुत अच्छा, ' एसादहोहागा' 
यह कके वह दिन्य तेर आर सानका 
वस्त्रे आहु । उष समय वर्षीयस्तीने 
उप्त प्रहानुमाव पुनिकी आज्ञाचुसार 
उनके शरीरम तेल लगाया ओर धीरे 
धारे जाके स्नानागारमे उपस्थित इ! 
अनन्तर ऋषिवर अभिनव उक्तम आघ्न 
पर भटनेकं लिये वहां गये, जब वह 
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भ्यभास्त । 


[ १ आनुश्ासनिकपवें 


दन्य च चाघवचक्र सापचार सखुनस्तदा। 


स तेन सुसुखोष्णेन तस्या दस्तसुखेन च 


॥ ५ ॥ 


व्यतीतां रजनीं क्रत्स्नां नाजानात्स महाव्रतः 


तत उत्थाय स मुनिस्तदा परमवेस्मितः 


॥ ६ ॥ 


पूथस्यां दिशि सूयं च सोऽपरयदुदितं दिषि। 


तस्य बुद्धिरियं किंतु भोरस्तत्वमिदं भवेत्‌ 


॥ ७ ॥ 


अथोपास्य सहस्रां्यु कि करोमीत्युवाच ताम्‌ । 


सा चाम्रतरसप्रस्यसषेरन्नमुपाहरत 


| ८ ॥ 


तस्य स्वादुतयाऽन्नस्य न प्रभूत चकार सः। 


च्यगमच्वाप्यहःशेषं तत, संध्याऽगमत्युनः 


॥ ९ ॥ 


अथसा खी मगवन्त सुप्यतामिलयचादयत्‌। 
९ श क क्ष के, 

तच्र वं शायने दिव्ये तस्य तस्याश्च कराल्पते ॥ १०॥ 
(4 [क [न 

पथक्चय तथासुप्ासास्नीस च सुनिस्तदा। 


ठ षि (५ # 
तथाध्रच्र साखा ठ दायन तदुपागमत्‌ 


॥ ११॥ 


अष्टावक्र उवाच- न नदर परद्‌ारषु मनाम सप्रसज्ात। 


~~~ 


उत्तम आसन पर बैठे, तथ उस द्वीने 
परे धीरे सुखस्पदच हाथके दारा क्षि. 
को स्नान करा दिया ओर उनके सभुष 
विधिपूवंकं दिव्य उपचाराको लाके 
उपस्थित किया । महाव्रता भून उस 
ल्री$ अत्यन्त सुखजनक तथा उष्ण 
हाथके सहारे सुखसे सेवित दाकर यह 
न जान सके, कि सारी रात बीत गः। 
अनन्तर श्रूनि उटके अत्यन्त विस्मित 
हए भर पूवे ओर आकाश्चमण्डरमे 
घर्थको उदित देखा । उस्र समय उन 
एषा माटूम हुआ, कि ' कयां यह माह 
ह, अथवा यथायं होमा ?' (१--ऽ) 


अन्तमे वह घय॑ङी उपासना करके 


"------~~~-~--- 
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उप्त रासि बोले, श्प समयम क्य 
करू ! तब वर्ष।यसी उनके लिये अमृत 
रसके सरश्च अश्नले आह्‌ । रषि उस अश 
कीं अति स्वादुतानेषन्धनसे अधिक 
माजन न कर सके । उस दिनके बीतने 
प्र्‌ फिर सन्ध्या उपस्थित हह । अन 
न्तर उप सीने भगवान्‌ अष्टावक्रकोा 
श्चयन करनेके रये कहा, उन दोर्नोकी 
अलग अलम दिव्य श्चय्या करित 
हु६ । मुनि आरवह शृद्धा ज्ञा अपना 
अपनी श्य्यापर्‌ जा सोय; आधी रात्रके 
सप्रय वह स्त्री भ्रुनिके घमीप उपस्थित 
हूर, अष्टावक्र बोले, हे भद्रे ! मेर! अवः. 
करण परसत्रीमं आसक्त नदीं दाता, 
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१२३ अनश्षासनपर्वं । 


॥ १२॥ 


भाम उवाच-- सा तदा तेन विप्रेण तथा धृत्या नेवातता। 
खतन्त्राऽस्माद्युवाचाष न घमच्खलमास्तत ॥ १३॥ 
अष्टावक्र उवाच- नास्त स्वतरत्रता ख्ाणापमस्वतर्श्रा हि यापिनः। 


प्रजापातमत द्यतन्न खा स्वतन्=पमरात 


॥ १४ ॥ 


स्त्युव्राच-- बाधत मधुन विप्र मप्र मक्तचप्रट्ेयमच। 
अधम प्रप्स्यस् चपर यन्पात्वनाामनन्टास ॥१.॥ 
अश्टापक्र उवाच- दरान्त दाष्रजातान नर जात यथच्छकम्‌। 


प्रभवामि सदा धृत्या भद्र स्वद्ायन वज 


॥ १६ ॥ 


श्युबाच- चारसा प्रणम वप प्रसाद कतुमरास। 


भूमा नपततधानचनापाः शरण मव मञ्नव 


॥ १.५ ॥) 


यदि या दोषजातं त्व परदारेषु पटयसि । 

आत्मानं स्पशंयाम्पद्य पाणि गह्णीष्वमे द्विज ॥१८। 
न दोषो भविता चेव सत्पेनेतद्रवीम्यदम्‌ | 

स्वतन्त्रां मां विजानीहि यो धमः सोञ्स्तु वे मयि, 


भ 


हं केट्याण { तुम उड आर स्वय विरत 
रहो तुम्हारा मगल हागा । (<- १२) 
भाष्प बार, उस्र समय वह बद्धा 
ध।रजके सहारे नवात्तत हाक बाला, प 
स्वतन्त्रा हू, ठम्ह धप्रच्छट अथात्‌ 
प्रपरुष प्रख।मन नहा ईइ ।( १२) 
अशावक्र बार, स््रयकरं सखाधा 
नता नहा ह, स्य निक्चयदहा परा 


@९ 


धीन दह, प्रजापतिका एषा मत हे, 


कि स्त्रियं कमी स्वाघानतकि योग्य 
नदी हं । ( १४) 
स्री बोरी, है विप्र! कन्दे 


पीडाप्ुश् व्यङ्ल कैर रदीहं, तुम 


मेरी मक्ति देखा, यदि त॒म स्च 


क 


अभिनन्दित न करोगे) ता तुम्हं अधमे 
हांगा | ( १५) 

अष्ट(वक्र बोले, यथेच्छाचार मनु 
ष्यकरे दोषको हरता हे। हे ङव्याणि! 


मे सदा धीरन धारण करने समथदह, 


अपनी श्रग्या पर नाओ। ( १६) 
सत्री बोरी, है विप्र! मे सिर 
जुकाके तुम्दं प्रणाम करती हं, यश्च पर 
तुम्हें कृण करनी उचित दै । ह 
निष्पाप ! त॒म पृथ्वीम पडी हदं धश्च 
द्वरणागतकरा रक्षा करो । यदि तुम 
परस्त्रीविषयक दोष देखते हो, तोभे 
तम्दं आत्मघमपेण करती हं, हे दिन! 
तुम मेरा पाणिग्रहण करो) मे सत्य 


६१७ 
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) त्वय्यावेशितचित्ता च स्वतन्त्राऽस्मि भजस्व माम्‌ ॥१९॥ { 
£ अष्टावक्र उवाच- स्वतन्त्रा त्वं कथं भद्रे ब्रहि कारणमन्न वै| 1 
¢ नास्ति चरिोक खी काचिद्या वै स्वातनत्यभरति ॥२०॥ 
¢ पिता रक्षति कौमारे मतां रक्षति यौवने । 

¢ पुत्राश्च स्थाविरे कारे नास्ति ख्ीणां स्वतन्त्रता ॥२१॥ £ 
¢ स्त्पुवाच-- कौमारं ब्रह्मचर्यं मे कन्यैवास्मि न संशयः | 1 
५ पत्नीं कुरुष्व मां विप्र श्रद्धां विजहि मा मम ॥२२॥ १ 
१ अष्टावक्र उवाच- यथा मम तथा तुभ्य यथा तुभ्य तथा मम। 
। जिज्ञासेय र षस्तस्य विघ्नः सत्य न किं भवेत्‌ ॥ २३॥ 

1 आश्रयं परमं हीदं कं तु भ्रय हि मे भवेत्‌ । £ 
# दिच्याभरणवसख्ना हि कन्यय मासुपस्थिता ॥२४॥ १ 
६ किंत्वस्याः परम रूप जीणमासीत्कथं पुनः| £ 
व त 

¢ कतीह, कि तुम्हं इमी दोषन म्बन करनेफे हेतु निःसन्देद कन्या 1 
† होगा; शुचे तम आत्म प्रदान करनेमे ही हू, दहे विभ्र! (षरि तुम पृ प 
£ स्त्राधौना समन्यो; शमं जो अधमे अपनी पती करो, मेरी श्रद्धा निष्फल 

¢ हांगा, वृह प्च हां दागा। मेन तुम मत करा । (२२) £ 
¢ मन समपण क्रिया हे, मँ स्वतन्त्रा अष्टावक्र बोले, मे आत्मदृष्ान्तके { 
£ है, इषरिये ठम क्षे अङ्गीकार सहारे तमद स्मरातुरा जानता हं, हम 1 
^ करी । (१७- १९) मी निज संगमश्रद्धा प्रकाश्च करे प 
† अष्टावक्र बोरे, हे भद्रे! त॒म किस अपना अभिप्राय प्रकट करती ह, 
प्रकार स्वाधीन हापकती दो ? ईषका | वदान्य कपि यु जाननेके लिये जो प 
£ क्या करण इ वह कदा । जगत परीक्षा करते ६, क्या सतय हौ उतम १ 
¢ काह मौ स्त्री स्वतेत्र ह, एसा नहीं विन्न न होगा? शस स्त्रीक १६े 1 
£ कहा जाप्कृता । कौमार अवस्थामे | अत्यन्त जीणेरूपएते देखा था, अब्र पे 
५ पिता रक्षा करता हे, यवा अवस्थाने | कन्या देखता हं, शते यह प्रम अथ- 

£ परति रक्षा किया करता है, ब्द्धावस्थामे | येका विषयहै!क्योमे पूष परिगृहीता । 
2 पूत्रगण रक्षा रते दै, सरिये ज्ियोकी कन्याको परिल्याग कसरुगा अथवा शसि ? 
# कमी स्वतन्त्रता नदीं रहती ह ।(२०-२१) ही स्वीकार करूणा १ क्या करनेषे मेरा ! 


स्री बोली, मे कमार ब्रक्षचये अव- करयाण होगा ? यह दिव्यामरण व्ठन- 1 
। 
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| २५ ॥ 








1 यथा परं शाक्तिधृतेनं व्युत्थास्ये कथश्चन । ॥ 
न रोचते हि व्युत्थानं सत्येनासादयाम्थहम्‌ ॥ २६ । [१४०२] 8 
इति धीमदहाभारते श्तसादसू्थां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

1 पवंणि अणए्वक्रदिक्संवाद विक्नोऽध्यायः ॥ २०॥ 0 
1 युधिष्ठिरं उव।च- न विभेति क्थसा सनी क्ञापाच परमदुनेः। 
1 कथ निघरत्तो भगवास्तद्धवान्‌ प्र्रवातुमे ॥ १ ॥ | 
भीष्म उव।च- अश्ावक्रऽन्वप्रच्छत्तां रूप विकुरुषे कथम्‌ । ¢ 

न चाचनं ते वक्तव्र ब्रहि ब्राह्मणकाम्यया ॥२॥ 1 
{ सत्युवाच द्ावाप्रथिन्योयचैषा काम्या ब्राह्मणसत्तम । 1 
1 श्ुणुष्वावहितः सव यदिदं सत्यविक्रम ॥ २ ॥ 1 
जिज्ञासेयं प्रयक्ता मे स्थिराकतुं तवानघ । 
8 अव्युत्थानन ते टाका जिताः सलयपराक्रम ॥४॥ ¢ 
0 1 ८ ति 
पारिणी कन्या मेरे निकट उपस्थित स्यान डरी आर भगवान्‌ अष्टावक्र 
£ हु है, इसका यह परम सुन्दर स्प | क्षि प्रकार वमे निवृत्त हुए, 
1 प्रे किस प्रकार जीणे हुजआथा । इष | ह वृत्तान्त आप मर सम।प णन ¢ 
1 समय तो इसे कन्या सूपते देखतादं, | करिये । ( १) # 
इसफे अनन्तर न जाने क्याहागा१ | भीष्म वौले, अष्टावक्रने उस स्त्रीति £ 
रने जो काम दमन करनेकी सामथ्यं | पूषा, कि तुम किस प्रकार सूप पलटदी ¢ 

1 है उश्च धीरजधमे किसी प्रकार विचरित हो ? मिथ्या न कहना, ब्रह्मणङ्ते मान 
1 न होकर पले प्राप्त हह कन्यको परि. रखनेके लिये सल्य कहा । (२) # 
१ त्याग न करूगा, पूरेप्राप्तको परित्याग सत्री बोरी, है ब्राह्मणकत्तम! द्ररोक 
करनेमे मेरी सचि नरी होती; इसलिये | अथव। भूलाकके जिष किसी स्थानपं { 

भै सल्य धमेके सहारे दारपरिग्रह | निवासत करे, उष दी स्थानम ली -पृरु ^ 
1 करूगा । ( २३-२६ ) पाका परस्पर एषादहदी अभिप्रयहं। | 
अनुश्ासनपवेमं २० अध्याय समाप्त । हे सत्यविक्रम ! सव्रधान होकर यह 
अनुशासनपवेमें २९ अध्याय । | समस्त विषय सुना । है निष्पाप! तुम्द ? 

१ यर्षिष्ठिर षोरे, है पितामह ! बह स्थिर करनके स्थिमे हस प्रकार परीक्षा ? 
1 स्त्री परमतेजस्वी अष्टावक्रके शापसे करती थी । हे सत्यपराक्रम ! पूर्प्रतिज्ञा 
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म्टाभास्त। 


[ १ आनुशासनिकषवं 


उत्तरा मा दहा वद्ध दष्ट खाचपल चत) 


स्थविराणामपि खीणां वाघते मधुनञ्वरः 


॥ ५ ॥ 


तुषः पितामहस्तेऽद्य तथा दूषाः सवासवाः । 


सरत्वं येन च कार्येण संप्राप्रो भगवानिह 


॥ दै ॥ 


= क ह ~~ ० ~ ~ © 
प्राषतस्तन वप्रण कन्यापन्रा दज । 


= = ॥4 ९ 9 
तवोपदेशं कतु वे तच सव कृतं मया 


= ॐ © ^ 


॥ ७ ॥ 


क्षमेगमिष्यसि गह भ्रमश्च न भवेष्याते। 
कन्यां प्राप्स्यसि तां विप्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥८॥ 
काम्यया परष्टवांस्त्व मां ततो व्याहतसुत्तमम्‌। 


अनतिक्रभणीया सा कृत्सलेलकिखिभिः सदा 


॥ ९ ॥ 


गच्छस्व सुकरत करत्वा किं चान्यच्छातुमिच्छसि। 


यावह्ूदीमि विप्रच अष्टावक्र यथातथम्‌ 


।॥ १० ॥ 


ऋषिणा प्रसादिता चाऽस्मि तव हेतोर्विजषेभ। 
तस्य संमाननाथमे त्वयि वाक्य प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
भीष्म उवाच- श्यत्वा तु वचन तस्याः स विप्रः प्राज्ञिः स्थितः) 


का परित्याग न करने तुमने सष 
लोकोको जय किया ह। युन उत्तर 
दिशा जानो; स्त्रियाकी चपलता 
मी तुम्द प्रक्ष माट्म हु । मेधुनेज्वर 
वद्धा स्तियोको मी पीडित करता ह। 
हत समय प्रजापति तुभेपर प्र्तन्न हुए 
तथा हन्द्रके सहित रबर देवता तुम पर 
प्रसन्न दै । हे द्विजवर! त॒म जि कायं 


के लिये 8 स्थानमे आये तथा उष 


ख [क 


कृन्य।के पिता बदन्य विप्रके द्रा 
निष्ठ निमित्त मेरे समीप आये हा, तुमं 
उपदेश्च करनेके लिये मने उन्ही काया 
का अनुष्ान करिया । (३-७) 


@\ @ अ. © 
तुम उत्तम रीतिसे मङ्गलपूेक धर 


जाओ, तमहं इछमीश्रम नदहागा 


[ (किर 


हे विप्र! तुम उप्त कन्याको पामे 
|र वह पत्रवती हागी । तुमने मान 
रिप्पाके निमित्त भन्ने प्रन किया, 
दस ई लिये भने उकम रीतिसे वर्णन 
क्रिया; ब्राह्मण कामना तीना लोके 
सवरलगाका दही सदा अनतिक्रमर्णीय 


ह । हे विप्रषिं अष्टावक्र! शस समय 


पण्यसश्चथ करके गमन करो आर 
क्या सुननेकी अभिलाष है, भवह मी 
यथाथ रीतिते कहती हं । हे द्विजवर ! 


म तम्र निमित्त कषिके दारा प्रसा- 


दिता हृ हं, उनके सम्भानके लिय 
तुमपे यह कथा कदी हे । (८--११) 
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; अनुज्ञातस्तया चापि स्वगृह पुनरात्रजत्‌ ॥१२॥ 
1 गृहमागत्य विश्रान्तः खजनं परिए्च्छ्य च । 
¢ अभ्यगच्छत विप्र न्यायतः कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
१ पृष्टश्च तेन विप्रेण ष्टं त्वेतन्निद शानम्‌ । 
1 प्राह घिप्र तदा विप्रः सुप्रीतेनान्तरारमना ॥ १४॥ 
भवता समनुज्ञातः प्रस्थिता गन्धमादनम्‌ । 1 
तस्य चोत्तरतो देशा टरश्ट्मे देवत महत्‌ ॥ १५॥ 
1 तया चाहमनुज्ञातो भवांश्चापि प्रकीतितः। 
1 श्रावितश्चापि तद्वाक्यं गहं चाभ्यागतः प्रमो ।॥ १६॥ 1 
१ तसुवाच तदा विप्रः सुतां प्रतिगरहाणम। 1 
नक्षम्रविधि्यांगेन पाश्च हि परम भवान्‌ ॥ १७॥ ॥ 
१ भीष्म उव।च- अ्ावक्रस्तथत्युक्त्वा प्रातग्रद्यचत।त्रभा। त 
1 न्यां परपधमात्मा प्रीतिमांश्चाभवत्तदा ॥ १८॥ 1 
¢ कन्यां तां प्रतिगृद्येव मायां परमशोभनाम्‌ । † 
¦ उवास मुदितस्तच स्वाश्रमे विगतज्वरः ॥ १९॥ [१५११] £ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपवैणि आनुश्ास्तनिके 
† पव्रणि अ्टावक्रदिक्सतवादे पकावशोऽध्यायः॥ २१॥ 1 
भीष्म बाले, किं बह विप्रवर ! उप्तका दशन किया । मने उप्त अनुज्ञात £ 
1 चन सुनके हाथ जोडके खडा हए होकर आपक। नाम सुनाया । हे प्रयु | 1 
1 ओर उसकी आन्ञा पके फिर अपने उसका वचन सुनके किर तिज स्थान १ 
8 स्थानम लट अये। है इरुनन्द्न। पर लोट आया । तव विप्रवर बदान्य प 
¢ उन्होने धरम अके विश्राम कर स्रज उनसे बोले, तुम उत्तम पत्रह, इसलियि 
£ नोप इश्वर प्रश्न करके स्यायपूत्रंक उस नक्षत्र आर वेदविधिके अनुसार मैरी । 
1 ब्राह्मणके समीए गमन किया। उष कन्याका पाणि ब्रहण करो । (१२-१७) १ 
1 सप्रय वह वदान्य विभ्रको देखकर मीष्म बोले, हे महाराज ! परम 1 
¢ पूषने पर समस्त इत्तान्त कहने रगे ' धमोत्मा अष्टावक्र उक्ष समय“ रेषा 
¢ उन्हानि का, मे आपकी आज्ञानुपार हो होवे " यह क्के उस कन्यका ? 
£ गन्धमादन पवेत परे जाके उसकी ग्रहण करके अत्यन्त प्रोतिपुक्त हए । 
1 उत्तर ओर एक उत्तम महतां दषोका | षह द्विजवर उ परम सुन्दरी कन्या १ 
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युधाष्ठर उवाच - किमाह मरतश्रष्ठ पाच्र विप्रा सनातनाः। 
ब्राह्मण टाङ्कन चव ब्रह्मण वाऽप्यालाङ्कनम्‌ ॥१॥ 


भीष्म उवाच 


स्वघृत्तिमभिपन्नाय लिङ्गिने चेतराय च। 
क, © छ, [ प्‌ 
देयमाहूमहाराज उभावेतौ तपस्विनौ 


॥ २॥ 


युधिष्ठिर उवाच- श्रद्धया परयाऽपूतो यः प्रयच्छद्‌ द्विजातये | 
हव्यं कत्य तथा दानं को दोषः स्यारिपततामह्‌ ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच- श्रद्धापूलो नरस्तात दुदान्तोऽपि न संहाय: 


(# 


पूतो भवति सवच किमुत त्व महाद्य॒ते 


॥ ॐ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच~ न ब्राह्यण परीक्षेत देवेषु सत्तं नरः| 


तयप्रदान ठं बुषा पराद्य ब्रह्मण वदु; 


॥ ५ ॥ 


षम उवाच- न ब्राह्मणः साधयते दव्य दवात्प्रासिद्धति। 





का भा्यारूपसे प्रतिग्रह करके शोक 
रदित ओर प्रसश्न होके अपने अश्रम- 
मर सुखपूैक वास करने रगे । १८-१९ 
अनुशासनपवमे २१ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवमे २२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रष्ठ ! सनातन 
ब्राह्मण लोग यति, ब्रह्मचारी ब्रह्मवित्‌ 
ब्राह्मणङो अथवा दण्डादि चिन्हधारां 
संन्याक्तीको पात्र कहा करते दं। ( १) 

भीष्म बोरे, हे महाराज ! प्राचीन 
लोग जीषिकानिषाहके स्यि निज 


(क 


वृत्ति अवलम्बन कृरनेवारे दण्डादि 


चिन्हधारी बा अचिन्हित स्वघमर्जावी 
ब्राह्मण न दानक ही दानके पत्र 


कहते ह, क्थोंकिये दोनो दही तपस्वी 
ह। (२) 
युधिष्ठिर बोरे, हे पितामह ¡ बप- 


वित्र पुरूष यदि प्रम शरद्धापूवक 


द्विजातिका हन्यकरव्य दान करे, तो 
उस दानमे क्या दोष हाताहं, उसे 
आप वणेन कारय । (३) 

भाष्प बारे, ह मदतेजस्वां तात! 
नाच मनुष्य मी यदि भ्रदके दारय 
पवित्र हो, त॒त्र वह अवश्य दही सब 
ठार पपित्र हे, इसमे सन्देह न्दी ह; 
भ्रद्धाहा रस पवित्र करता ६ ।(४) 

युधिष्ठिर वारे, मनुष्य षदा देव- 
कमेम्‌ ब्राह्मणक परीक्षा नकर, &व्य 
प्रदानके समय अथात्‌ पितृक 
माह्मणकीं परीक्षा करनी चाहिये; 
पण्डित रोगणएता ही कहा करतेदे, 
देवत।आंकी श्रद्धाग्रियतव निबन्धनषे 


देवकमं॑देवताओंकी दृपाेही पण 


होता दं, आर पिवकम नाह्मणङ़्ी कषापे 
धिद्ध हुआ करतादहे। (५) 
मीष्म बोले, ब्राक्षण कमी दैवरथं 
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१३ अनुश्षासनपवे। 
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देवप्रसादादिञ्यन्ते यजमानेन सहाय) 


॥ दे ॥ 


ब्राह्मणान्‌ मरतभ्रछ्र सतत ब्रह्मव्रादनः। 


माकण्डेयः पुरा पाह इति रकेषु वुद्धिमान्‌ 


॥ ७ ॥ 


युधिष्ठिर उव।च- अपूवा ऽप्यथवा विद्वान्‌ संबन्धी वा यथा मवेत्‌ | 


तपस्वी यज्ञशीलो वा कथ पाच भवयत्त॒ सः 
मीष्प उवाच- कुटीनः कम्र यस्तयेवाप्यानश्षंस्यवान्‌ | 
स्हीपान्रजुः सत्यवादी पाच्च पूवं चये च्यः 


(6. 


॥ € ॥ 


॥ ९ ॥ 


तच्रेमं श्रुणु मे पाथ चतुणा तजसां मतम्‌ | 
पएथिच्याः काडवपस्याप्रमाकेण्डयस्य चेव हि ॥ १०॥ 
पृथिव्युवःच-- यथा महाणवे क्षिप्तः क्षिप्र लेष्टावनहयति । 


तथा दुश्चरितं सवं च्रिघृत्यां च निमल्लति 


॥ ११॥ 


कारयप उवाच- सव च वदा! सह षडाभरङ्कः सांख्य पुराणचकुटेचनजम्म्र, 
नतान्‌ सवााण गातमवान्त चालन्यपतस्य नष द्जस्प॥१२॥ 
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सिद्ध नही करत; वह देवताओकी कृपा 
ही सिद्ध होता ह, देवताओंके प्रादे 
यजमान यज्ञ किया करत हं; इसमे 
सन्देह न्ह है । हे भरतश्रेष्ठ! पितर 
पितामह आदि पूजनीय त्रह्निष् सोगाके 
बीच धी-शक्तिपम्पक्न माकेण्डयने 
पहले समयमे ब्राह्मणको दही ब्रह्मवादी 
कहा था । (३--9) 

युधिष्ठिर बोले, अपूव अथात्‌ पूवी. 
परिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी, तपसी 
अथव। यज्ञश्चीर, ये किष प्रकार दानक 
पात्र हागे। (८) 

भीष्म बोरे, पहठे जो तुमने तीन 
पात्रोका उष्टेष किया है, अथात्‌ अपू 
विद्वान्‌ ओर किसी प्रकारके सम्बन्ध 
यक्त, ये यदि रीन, कमेट, वेदवित्‌ 





~ ~~~. 





4 


अनृश्चप्तलजाश्ील.सरल ओर सत्यव।दी 
हो, तभी दानके पात्र हुआ करतदै, 
तपस्वी आर यक्ञश्ील भी अवश्यदही 
दानके पात्र हग । ह पाथं ¡ इस 
विषयमे पृथ्वी, कारड्यप, अभ्नि ओर 
माङृण्डेय, इन तेजस्वी अथात्‌ सवन 
चतुष्टयका मत सुना । (९- १०) 
पृथ्वाने कहा है, जपत सथरुद्रमं 
फकेनेप्ते पसुपण्ड शोध दही विनष्ट 
होतार, षेसेदही जो याजन, अध्यापन 
आर प्रतिग्रह, इन तीनां ब्र्तियके 
दारा जीविका निवह करते दै, उनके 
समीप सब दुश्चरित निमग्न हुआ करते 


ह । हे महाराज ! काश्यपने कहा ३, 


पडङ्क[के सहित स्षब वेद, सांख्य, 
पुराण ओर सरले जन्म ह्न षदा 
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अप्मिहवाच- अधीयानः पण्डित मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यकाः परेषाम्‌। 
प्रभ्रहयतेऽसौ चरते न सत्य रखोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय उवाच--अभ्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 
नाभिजानामि यज्ञस्य सत्यस्याघमवाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
मीष्प उवाच-- इत्युक्त्वा ते जग्सुराह्यु चत्वारोऽमिततेजसः । 


पृथिवी क।दय पोऽ प्रकृष्टायुश्च भागवः 


॥ १५. ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- यदि ते ब्राह्यणा लाके तरतिनो मुज्ञते दविः। 


दत्त ब्राह्मणकामाय कथ तत्सुकृतं भयेत्‌ 


॥ १६ ॥ 


भीष्म उवाच- जददिषिना ये राजन्द्र ब्राह्मणा वेदपारगाः 


मुञ्जते ब्रह्मकामाय चतल्दरधा मवन्तिते 


॥ १७ | 


युधिष्ठिर उवाच- अनेकान्तं बहुद्रारं घममाहुमनीषिणः। 


किं निभित्तं भवेदत्र तन्मे ब्रहि पितामह 


[1 


चारोसे भ्रष्ट द्विजोमे प्रतिग्रह नर्द 
हाता । अभ्निन कदा हं, जा पुरुष पटक 
अपनेको पण्डित समक्षताहं ओरजो 
विद्यके सहरि दृकषरेके यश्चका नष्ट 
करता हं, पह पुरुष सत्य आचरण 
नीं करता, श्प भ्रष्ट होता ह 
ओर उसके षब लोकं नश हुआ करत 
सदस 
अश्वमेव ओर एकमात्र सत्य यदि 
तुङादण्डपर तोले जाय, तो सहस्र 
अश्वमेध स्ल्यके आधे फरङके समान 
होगा, वा नीं इसे मे कह नदी कृता; 
१सद्ियि इन गुर्णाके एकतपके भरमावसे 
पात्रत् नदी हता । ( ११-१४) 
भीष्म बोले, अत्यन्त तेजस्वी परथ्वी, 
क्यप, अमरि ओर चिरायु भृगुनन्दन 
माकेण्डय, श्न चारोनि पूर्वोक्त वचन 
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॥ १८ ॥ 





कहके गपम्रन क्रिया था। ( १५) 

युधिष्ठिर बाठे, त्रक्मचय वतम रत 
रहनेवार ब्राह्मणलेग जो यह हवि 
मोजन क्रते है, ब्राह्मणको कामाथं 
प्रदत्त उस हविके द्वारा इसके व्रत 
नाश्चनिबन्धनपे कित प्रकार सुकृत 
होता है ?८१६) 

मीप्प बाले) है राजेन्द्र ! बारह 
वषैतक बह्मचये वत करनेवाले, बेद्‌- 
पारग विप्र यदि ब्राह्मणकी कामनावश्चमे 
श्राद्धका अन्न भाजन करे, ता उष्ठका 
व्रत नष्ट हागा। ( १७} 

युधिष्ठिर बाल, ६ पितामह { पण्डित 
लोग धर्मेका अनेकान्त अथ।त्‌ अनेक 
फलकार ओर बहुद्रार कहा करते है, 
हप्र इस विषयमे किस प्रकार 
निष्ठाकी जा सकती है। आप सुकते 


[ १ आनुश्षासनिकपवं 
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१२ अनुशासनपव । 


माषम्‌ उवाच- आहसा सलयमक्राधप अनशस्य दमस्तथा । 


आजव चव राजन्द्र नशत वमटलक्षणम्‌ 


॥ १९ ॥ 


क~ ® क 


येतु षम प्रहाखन्तश्रन्ति एृथिवाभिमाम्‌। 


अनाच्रन्तस्तद्धम संकरेऽभिरताः प्रमो 


॥ २० || 


तेभ्यो हिरण्यं रत्न वा गामन्व वा ददाति यः| 
ददा षाणि विष्ठां स सुद्धक्ते निरयमास्थित्तः॥ २१॥ 
मदानां पुल्कसानां च तथेवान्तेऽवसायिनाम्‌ | 


करत कमाक्रतं वापि रागमोहेन जल्पताम्‌ 


॥ २२|| 


वेन्वदेवं च ये मढा विप्राय ब्रह्मचारिणे। 
ददत नह राजन्द्रत टखाकान्‌ सुञ्जतञ्न्युजान्‌ ॥२२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- किं परं ब्रह्मचयं च कि परं घमलक्चषणम्‌ | 


के च श्रेष्ठतम शच तन्मे ब्रहि पितामह 


॥ २? ॥ 


मीष्म उवाच-- ब्रह्मचयात्परं तात मघुमांसस्य वजेनम्‌ । 


मयांदायां स्थितो धमः शामस्रैवास्य लक्षणम्‌ ॥ २५॥ 


ननन ~ ~~------ --------~---~--~----- ---------- -------~----------~ "~~ 


वटी किये । ( १८ ) 

भौष्म बोरे, है राजन्द्र ! आहसा, 
सत्य, अक्रोध, अनृक्चसता, दम बर 
आजेव, ये कद एक्‌ धमेके रक्षण कहके 
निश्चि हृए दै। जो लोग धमेकी 
प्श्॑सा करते हुए हस पृथ्वीपर विचरते 
है, वे लोग यदि उस धके अनाचरणमे 
्रबृत्त हाते है, तो सङ्रकायेमें अभिरत 
कदे वणित हआ करते द। जो निर 
निष्ठ मनुष्य उन्दं सुबणे, रत॒ गऊः 
अथवा अभ्रदान करता रहै, वह दृश्च 
वषेतक विष्ठा मक्षण किया करता है । 
जो ब्राह्मण होके मी राग अथवा मोहके 
वक्षे होकर द्सरेके कितवा विना 
किये हए पापकमेको प्रकाशित करते 





~~~ = 








है, वे मृत गॐ, मेस आदिके माषको 
क्षण करनेवि मेद॒ जाति ओर 
खामाषिक ब्राह्मण आदिक हंसा करन- 
वाले पुद्कश्च जातिको भांति गिन जात 


ह । हे राजेन्द्र! जो मूढ पष ब्रध्न 


च।री विप्रको बैर्बदेव बलि प्रदान नदीं 
करत, षे अश्चुम लाकाको भोग किया 
करते हं । (१९-२२) 

युधिष्ठिर बोरे, हे पितामह ! ब्रह्म 
चयेमे श्रष्ठत। क्या है ? धमंका उत्तम 
क्षण कोनता है ! ओरं श्रेष्ठ पवित्रता 
किमे कहते हं? क्से दी आप मेरे निकट 
वणेन करिये । ( २४) 

मीष्म बोरे, हे तात { मधघु-मांष 
परित्याग करना ही ब्रह्मचयेमे भष ह, 


२२५ 
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परहमिरत। 


यधिष्ठिर उव।च- कस्मिन्काटे चरेद्धम कस्मिन्कालेऽथमाचरत्‌ । 
कस्मिन्काटे सुखी च स्यात्तन्मे बहि पितामह ॥२६॥ 


क ॐ क 


मीष्म उव।च- कल्यमथं निषेवेत ततो षममनन्तरम्‌ । 
पश्चात्काम निषवेत न च गच्छेत्प्रसङ्किताम्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्यणांश्चव मन्येत गुरूखथाप्यामिप्जयेत्‌ | 


सवंभूतानखोमश्च मृदुशीलः परियवदः 


॥ २८ ॥ 


अधिकारे यदन॒तं यच राजसु पश्यन्‌ । 


गुरोश्चाटीककरण तुल्य तद्रह्यहल्यया 


॥ २९ ॥ 


प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न हन्याद्वां तथेव च। 


भ्रणददयासम चव उभय या निषेविते 


क क कि 


॥ २० ॥ 


नाग्रं पारलयजज्ातु न च वदान्‌ पारत्यजत्‌ । 


न च ब्राह्यणमाक्रोरोत्सम तदट्रद्यल्यया 


[क 


॥ २१॥ 


युधिष्ठिर उवाच- कीटाः साधवो विप्राः केभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 
कारदराना च नाक्तव्य तन्मे चाहे पताप्रह ॥३२२॥ 


~~न ~~~ ~~~ ~~~ 


विष्यामि इन्द्रियाको निवृत्त रखना 
ही सवते श्रेष्ठ हे, पवित्रता ओर 
मर्याद्‌ाके अन्तगेत धमेका रक्षण दही 
उत्कर है । ( २५) 

युधिष्ठिर बोरे, हे पितामह ! ष 
समय धमाचरण करे? किव समय 
अथे व्यवहार करे ओर कित समयमे 
सुखी होषे १ अपि युक्चप येही विषय 
कहिये । ( २६ ) 

मीषप बोले प्रातःकालमे अ्थसेवा 
करे, फिर धमांचरण करे उसे अनन्तर 
कामकी सेवा करके सुखी हा, परन्तु 
उसमे आसक्त न होवे, ब्राह्मणक 
मान करे, गुरुक सम्मान करे, सष 
प्राणियकि अनुकल रके मृदुखमाव 
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ओर प्रियवादी होवे, अधिकारके बीच 
मिथ्या व्यवहार, राजङ्कुलम चुगली 
ओर गुरुजनोके निकर अलीक व्यवहार 
करना तरक्महत्यकि समान ई । राजाके 
ऊपर प्रहार न करे, गसुकान मारे; 
जो पुरुष ऊषर कद हुए दाना कायक 
करता ह, उषे श्रणहत्याके समान पाप 
होता हं । अभ्रिकोा कमी परित्यागन 
केरे, वेदको कमीन त्यागे। त्रक्ष 
णोकि विषयमं डाह न करे, आक्रोश्च 
करनेसे ब्रह्महत्याके समान पपि शेता 
ह । (२७-३१) 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! करे 
ब्रह्मण साघु कहते ह १ किन लोगोकी 
दान देने मह।फएल होत। है ओर कित 


[ १ आनुशासनिकप्ं 
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१३ अनश्चासनपव | 
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ताश्काः साघवा विप्रास्तेभ्या दत्त महाफलम्‌ ॥३२३३॥ 
अमानिनः सर्वसहा दहाथा विजितेन्द्रियाः । 


© ऋ", क । १ 
सव मूतहिता मेच्रास्तम्यो दत्त महाफलम्‌ 


॥ २४ ॥ 


अत्दरन्धाः हुचयो वेद्या हीमन्तः सत्यवादिनः। 


स्वकमेनिरताये च तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ 


॥ २५ ॥ 


साङ्गां चतुरो वेदानधीते यो द्विजषमः , 
षड्भ्यः प्रवत्तः कमेभ्यस्तं पाश्रसषयो विदुः ॥ ३६ ॥ 
ये त्वेव गुणजात्तीयास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ । 


सहसख्रगुणमाभ्ोति गुणाहोय प्रदायकः 


॥ ३५ ॥ 


प्रज्ञाश्चताभ्यां वरत्तन शीलेन च समन्वितः। 


तारयेत करं सवमेकोऽपीह द्विजष मः 


॥ २३८ ॥ 


गामश्व वित्तमन्न वा तद्विघे प्रतिपादयेत्‌ । 
द्रव्याणि चान्यानि तथा व्रयमावे न शोचति॥३९॥ 





[1 


प्रकारके बाह्मणाको भोजन कराना 
उचित हं ? अप सञ्च इस ही विषयक 
उषपदश्च कारेयं । (३२) 

भीष्म बाले, जो लोग क्राधरदित, 
घप्रायण, सत्यम रत आर हन्द्रियांका 
दमन करनेमे तत्पर दह, वेदी उत्तम 
भराक्षण दहं, वप्त दही ब्राह्मणाको दान 
करनेमे महत्‌ फर दाता ६ । जा रोग, 
अभिमानी नर्द ह, पब इछ सहते, 
टदटश्रतिन्ञ, जितेन्द्रिय आर षब प्राणि- 
यके हितम रत रहते तथा सबकी 
छ्युम-कामना क्रिया करत दहं, उन्हं 
दान करने महत्‌ फर हाता € ।जा 
लोग रोभरहित, शुचि, षदज्ञ रज। 
ष्वीरु आर सत्यवादी तथा निज कम्मं 








~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ "न 


रत रहते हं, उन्दं दही दान करनसे 
महाफर हुआ करतादहे । जो ब्राह्मण 
अङ्गघदित चारो बेदोंको पटत ओर 
यजन, याजन आदि पदकमामि प्रवृत्त 
रहत है; ऋषि लोग उन्दी दानका 
पात्र कहा करत द । (३२- ३६) 

ज। रोग उपर कहे हुए गुर्णोसे 
युक्त हा, उन्दं दान करनेसम मह।फएर 
हाता हे | गुणी पात्रको दान करनेसे 
दाताको सहश्च गुण फल प्रष्ठ हेता । 
बुद्धि, घाघर, ज्ञान, सचरिव्र ओर शील 
सम्पन्न एक त्राक्षण मी समस्त इरकरा 
उद्धार करनेपे समथ है; वेपसे ब्राह्मणक 
गडः, घोडे, अथे, अन्न तथा दृपरी 
समस्त बस्तु दान करना चाहिये, रेषा 
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तारयेत कूटं सवमेकोऽपीह्‌ द्विजोत्तमः । 
किमङ्ग पुनरेवेते तस्मात्पाच्रं समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
निरम्य च गुणोपेतं ब्राह्मण साधुसंमतम्‌ । 
दूरादानाय्य सत्करुत्य सवतशथापि पूजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ [ १५५२] 
शति श्रीमहाभारते श्तसादस््यां संहितायां वेयासिक्षयां अनुशासनपवेणि आनुश्ासनिके 
पर्वणि वहुप्रा्चिके दाविश्ोऽध्यायः ॥ २२॥ 


(क 


0) 


र 


हविर उवाच श्राद्धकाले च दैवे च पिश्येऽपि च पितामह । 


इच्छामाह त्वयाऽऽख्यात वहेत यत्सुराषामः॥१॥ 
माष्म उवाच- दैवं पोवाह्िकं कुयादपराह्े त॒ पेतकम्‌ । 

मङ्काचारसंपन्नः कृतराचः प्रयत्नवान्‌ ॥ २॥ 
मनुष्याणां तु मध्याह प्रपद्यादुपपत्तिभिः। 
कालहीनतु यदानंत माग रक्षसां विदुः ॥२॥ 
लाङ्कितं चावलीदं च काटे पूवं च यत्कृतम्‌ । 
रजस्वलायिदृ्ट च त माग रक्षसां विह्रुः ॥४॥ 
अवघुष्ट च यद्भुक्तमव्रतेन च मारत) 


कर्ने पररोकमे श्वाक नदी करना 


पडता । हस्र रोकं जब एक दी उत्तम 
ब्राह्मण समस्त इलका उद्धार करता है, 
तब जो अनेक तब्राक्षण उद्धार करगे, 
उसमे सन्देहदही क्या है १ हषटिये 
पात्रका विचार करके दान करना 
उचित दै । साधुमत, गुणयुक्त बाह्य 
णका नाम सुनने दी उसे द्र देष्वसे 
लाके सत्कार करके सब प्रकार उसकी 
पूजा करे । ( ३७-४१ ) 
अनुक्चासनपवेमं २२ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपवैमं २३ अध्याय । 


युधिष्ठिर बाले, दै पितामह! दव 
आर पितर श्राद्धके समय देवाषियाके 


दरा जेस प्रकार विष्टित हुए, उसे 


आप वणन करिये, मं श्से ही सुननेको 
अमलाषकरतादह। (१) 

मीष्प बोरे, मङ्गलाचारसम्पन्न, 
पवित्रतायुक्त, यत्नवान्‌ मनुष्य पूषाह्मे 
देवकायं ओर अपराहे पितृकाये करे 
आर मध्यान्ह करम आदरयुक्त शेके 
मनुष्याक्षा दान करे । जो दान समयसे 
रहित हाता ३, उसे पण्डित रोग 
रा्ठसका माग समञ्षत ह । जो परिप 
लंपित हे, जीमपर चाटा जाता, करसे 
ब्रनता ओर जिषे रजस्षला श्री देखती 
हं, धीर लोग उषे रष्ठ्का अश्च 
घमह्यत ह । 8 मारत ! पोषण। (टिटोर) 
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पराम्रृषट द्युनाचेवत भाग रक्षसां विदुः 
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॥ ५ | 


केङाकीटावपतित श्चुत श्वभिरवेक्षितम्‌ । 


सुदित चावधूत चतं मागं रक्षसां विदुः 


॥ ६ ॥ 


निरोङ्कारेण यद्भुक्तं सङास्रण च भारत । 


दुरात्मना च यद्भूक्त त भागं रक्षसां विदुः 


॥ ७ ॥ 


परोच्छिष्टं च यद्भुक्तं परिभुक्तं च यद्भवेत्‌ । 


दैवे पित्ये च सततत माग रक्षसां विदुः 


॥ ८ ॥ 


मन्श्रहीन क्रियाहीनं यच्ाद्ध परिविष्यते । 


क ® तष्य, 6 = क * ५ 
त्रिभिवणनेरश्रे्ठ त भाग रक्षसां विदुः 


॥ ९ ॥ 


€ क ( € क श क 
आञ्यहुित वन! चव यात्काचत्पारावष्यत। 


दुराचारेश्च यद्भक्तत भाग रक्षसां विदुः 


॥ १० ॥ 


य मागा रक्षसा प्राप्ास्त उक्ता मरतषम। 


अत ऊध्वं वद्गस्प पराक्षा ब्ह्ण श्ण 


॥ ११॥ 


यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च। 


के द्वारा जा अन्नदान किया जाता ई, 
जिसे तरतहान पुरुष माजन किया करत 
हं, ओर जि अश्नको ततने स्पश 
किया हा, पण्डित लोग उप्र अश्नका 
राक्षसाका माग समञ्नतं ह| ( २-५ ) 

जे। अन्न कश्च, कीट आदिसे गुक्त, 
्षुतसे दूषित तथा अवक्षाके हैतुसे बना 
हो, धीर पुरुष उषे राषसोका माग सम 
ते ह । हे भारत ! अननुज्ञात अथवा 
जो शरद, शश्लजीषी थोर दुष्टात्मा मनु. 
ष्योकि द्वारा उपयुक्त हुआ करता हं, 
धीर पुरुषोने उसे राक्षसोका माग कहा 
है । ज दसरेका जूठा माजन किया 
जाता है ओर जो देवता, अतिथि तथा 
बालकोको न देकर स्वये माजन कधिया 


क क सा 


जाता दै, दैव ओर पिवकायेमे बह 
सदा र्क्षका माग कके विदित 
हुआ करता ६, हे नरश्रेष्ठ | ब्राह्मण, 
कषत्रिय आर वेश्य, इन तीनों वर्णक 
दारा मन्त्रहीन ओर क्रियारहित जो 
श्राद्धको वस्त॒ परिषिषित दती ह, 
पण्डित लोग उसे राध्तका भाग 
समश्षते ह । घृतकी आहुतिके अतिरिक्त 
जो इछ षस्तु परिवेषित हाती है आर 
जिते दुराचारी मनुष्य मोजन किया 
करते हं, उष धीर परुषानि राधा 
भाग क्हाहे। है मरतशरष्ठ ! राक्षो 
केजामागथ, बहु एष कहै गये, अब 
पात्रभूत ब्राह्मणक विषयम्‌ दानकी 
परीक्षा सुनिये । ( ६- ११) 
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दवे वाऽप्यथ पन्य वा राजन्नाटान्त फतनम्‌ ॥ १२॥ 
श्विच्री क्ीवश्च कुष्टी च तथा यक्ष्महतश्च यः| 
अपस्मारी च यखान्धो राजन्नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
चिकित्सफा देवलका घथा नियमधारिणः। 


सोमविक्रयिणश्चैव राजन्नाहन्ति केतनम्‌ 


॥ १४॥ 


© 
गायना नतकाश्चैव पुवका वादकास्तथा । 


कथका योधकाश्चैव राजन्नारेन्ति केलनम्‌ 


॥ ९५ ॥ 


हातारो ष्रषलानां च प्रषलाध्यापकास्तथा। 


तथा धृषललिष्याञ् राजन्नाहन्ति केतनम्‌ 


॥ १६९ ॥ 


अनुयाक्ताच थो विप्र अनुयुक्तश्च भारत। 


नाहेवस्तायपि आ्राद्ध ब्रह्मविक्रयिणौ हि तौ 


ॐ 


| १७ ॥ 


अय्रणीयेः करतः पूवं वणोयरपरिग्रहः। 


ब्राह्मणः सवविद्योऽपि राजन्नारेति केतनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


अनप्रयश्चये विप्रा खतनियोतकाश्च ये। 


स्तेनाश्च पतिताश्चैव राजन्नाहन्ति केतनम्‌ 


महाराज { जो सब ब्राह्मण पतित 
अथात्‌ महापातक करनेसे जातिप बाहर 
क्षिये गये द, तथा जो जड घा उन्मत्त 
है, वे दैव अथवा पित्कायप निमन्त्रण 
के योभ्य नहीदं । हे महाराज ! शेत 
ष्ठी, कब, मण्डलङकृष्ठी ओर जो परुष 
यक्ष्मारोगसे आक्रान्त, अपस्मार रोगसे 
प्रस्त तथा अन्धे ह, बे निमन्त्रणके 
योग्य नहीं दं। हे राजन्‌ ! जो सव 
ब्राह्मण चिकित्क,देवर अथात्‌ देवाचन 
वृत्तिजीवी, पृथा नियमधारी ओर 
सोमविक्रयी दहै, वे मी निमन्त्रण के 
योग्य नहीं है । गाने, नाचने, 
कूदने, बजानेवाङे, कथक ( बृथा- 





~ -----------~ --------~---------*~ ~ ~ --~-----~-~--~~-"~ 


॥ १९ ॥ 





= 


रषी ) अर याधक पुरुष मा नेम 
न््रणकं योग्य नहा हे। 8 महारज । 
जा ब्राह्मण च्ुद्राके याजक, अध्यापक 
तथा उनके सवक ई, व भा नमन्त्रण 
के योग्य न हं। हे भरत! जा 
राह्मण अनुयाक्ता अथात्‌ वेतन ठर 
पेद षदे, वे दोनों दौ बेद भेचनेवाले 


दै। जो ब्राह्मण पृहे समे अग्रणी रह 


हौ ओर पीले हान वणवारी शद्रा 
को परिग्रह करे, बह सवंविद्या सम्पन्न 
हानपरे मी श्राद्धकर्म निमन्त्रणके 
योग्य न हो सकता। १२-१८ ) 

हे महाराज ! जो संब ब्राक्षण श्रौत- 
स्मात्त कमेसे रहित दै, जा मृतर्कोका 


[ १ आ॑नुशास्लनिकपव 
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१२३ अनश्ासखनपयै। 


अपाररक्ञानपूवाश्च गणपाश्च मारत । 


पुचिकापूवपुचाश्च श्राद्धे नारेन्ति केतनम्‌ 


॥ २० ॥ 


© र क~ 
ऋणकतां च यो राजन्यश्च वाधुषिको नर। | 


® क [09९ © ^~ + 
प्रााणावक्र सन्चात्तश रजन्नाहान्त कतनम 


॥ २१॥ 


ख्रीपूवाः काण्डपृष्ठ यावन्तो मरतषम। 
अजपा ब्राह्मणास्रैव आ्रद्धे नादन्ति केतनम्‌ ॥ २२॥ 
श्राद्धे देवे च निर्दिष्टो जाद्यणो मरतषम। 


दातुः प्रतिग्रहात॒ख श्रुणुष्वानुग्रह पुनः 


॥ २२॥ 


चीणंबता युणैयुक्ता भवेयुर्येऽपि कषकाः । 
साविच्रीज्ञाः क्रियावन्तस्ते राजन्केतनक्षमाः ॥ २४॥ 
क्ञान्रघरमिणमप्याजो केतयेत्कलज द्विजम्‌ । 

न त्वेव वणिज तात श्राद्ध च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५॥ 
अग्रेहोच्ीचया विप्रो ग्रामवासीच यो भवेत्‌। 


दान रेते ओर निज कमेसे भरष्ट तथा 
पतित है, वे लोग मी निमन्त्रणके 
भोग्य नहीं हे । हे भारत! जो भनुभ्य 
पहरे अपरिज्ञात, गणपूवे अथात्‌ नीच 
स्वभाव ओर पृत्रिकापूत्र अथात्‌ “ इस 
कन्यासे जो पत्र उत्पन्न होगा, बह मेरा 
कहपेगा, ” एसा नियम करके जो 
कन्या दान की जाती है, उस्तसेजो 
श्र उत्पश्न होता है, बह पितृगोत्रसे 
भ्रष्ट होकर मातृगोत्रोपजीवी होनेसे 
निन्दनीय हाता है, इष्षरिये रेषे पुस्ष 


मी भ्राद्धपे निमन्त्रणके योग्य नदीं ह। 


है राजन्‌ ! जो मनुष्य ्रणककता, इषी- 


द्जीर्वी ओर प्राणिर्थोको बेचकर जीव- 
नका स्मय बिताता हे, बह श्राद्धकाले 
निमन्त्रित नदीं हो सकता । हे भरतश्रेष्ठ 


क, 


जा लोग प्लीजित तथा ब्ञीपण्यो- 
पजीवी, वेश्यापति ओर सन्ध्यावन्दन 
रहित दै, वे ब्राह्मण श्राद्ध निमन्त्रणके 

ग्य नदी ह । (१९-२२) 

हे मरतश्नष्ठ ! दैव आर पिवश्रादरके 
समय जो ब्राह्मण निदिष्ट होते तथा 
दाता आर गृष्टीताके सम्बन्धम जा 
अभ्यनुज्ञात हं, हस सपय उसे सुनो। 
हे महाराज ! जो व्रताचरण किया 
करते, गुणयुक्त आर कषक, गायत्रीज्न 
ओर्‌ क्रियावान्‌ है, वेही श्राद्धमे निम- 
नप्रणके योग्य है । युद्धम क्ात्रधमे युक्त 
होनेपर मी रीन ब्राक्षणको निमन्त्रण 
करे । है तात ! परन्तु बणिक्वृ्तिषारे 
बराह्मणोको श्राद्धमे निमन्त्रण न करे, 
जो ब्राह्मण अगिहोत्री तथाजो ग्राम 
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1. 


वासी हृआ। करते ह ओर जो अस्तेय 
अथात्‌ कमी दूसरोको बस्तु हरण नरह 
करते तथा जा लोग अतिथिज्ञ हे, बहा 
श्राद्धमं निमन्त्रणके याम्य है। जो 
ब्रह्मण त्रिकषार गायत्रीका जप करते ओर 
भिश्षावृ्ति अवलबन करके भी करिया- 
वान ई, वेही निमन्त्रणकं योग्य ह। दहे 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण पहर दरिद्र रहके 
फिर समृद्धिमान हो) जो अर्दिक 
ओर अविद्यतवादि दोरषांत्े रहित हा, 
वही भाद्धमं नेमन्नणके योग्य ह । ६ मरत- 
रष जो अदांमिक ओरं अतकीं दँ, तथा 
सम्पातसम्पम गृहमे भिक्षाब्रात्ते अवर- 
म्बन करके जीवनका पषमय व्यतीत 
करते ६, वही श्राद्धके स्मय निमन्प्रणके 


पहाभारत । 


3 3 जिमि >>> €< €€ <<< € <€ € € € € € € € € € €< € € € €< € €< € ९ €< € 
अस्तनश्चातिथिन्नश्च स राजन्केतनक्षमः 
साविन्रीं जपते यस्तु चिकालं भरतषभ । 
भिक्षाधात्तेः क्रियावांश्च स राजन्केतनक्षमः ॥ २७॥ 
उदितास्तमितो यख तथेवास्तमितोदितः। 
अरिखश्चाल्पदोषश्च स राजन्केतनक्षमः 
अकल्कको दछतकंञ ब्राह्यणो मरतषेम । 
संसग मेक्ष्यधृत्तिख स राजन्केतनक्षमः 
अव्रती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयिको वणिक्‌ । 
पश्चाच पीतवान्सोमं स राजन्केतनक्षमः 
अजयित्वा घनं पूवं दारुणैरपि क्माभिः। 
भवत्सवातिधिः पश्चात्स राजन्केतनक्षमः 
ब्रह्यविक्रयनि्दिंष्टं खिया यच्चार्जितं धनम्‌ । 
अदेयं पितृषिपरेभ्यो यच्च कन्यादुपाजितम्‌ 


[ 


क्रियमाणेऽपवगे च यो द्विजो भरतषभ । 


॥ २९६ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥ २२॥ 


क 


याग्य हं । (२३--२९) 

हं भरतश्रष्ठ ! ह राजन्‌ { जो ब्राक्षण 
अव्रता, पूत्त, अपहारक, प्राणिविक्रयी 
आर वणिक्शुतिपे युक्त हाकेमी देवता 
अकि दनि करके पश्चात्‌ सोपपान 
करता हे, बह भमी ओ्द्धकालमं निमन्त्र 
णक याग्य ह । है राजन्‌ ! पहले दारुण 
कर्मापि घनोपाजन करके पीछे घबातियि 
होता हे, बह भी श्राद्धकारमे निमन्व्र- 
णके योग्य हं। षेद भेचके जा धन 
प्रष्ठ होता, जा धन ब्नियोके दरा 
उपाजेत हआ करता है आर दीन 
वचनं तथा मिथ्या पथ आदिके सहारे 
जो धन सग्रह कषा जताई, वह 
पितरोको अदेय 8 । ( ३०-३९ ) 


[ १ आनुशास्निकप्षं 
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॥ ६२ ॥ 


श्राद्धस्य ब्राह्मणः काषः प्राप्त दि घल तथा। 


सामक्षयश्च मांसं च यदारण्यं युधिषिर 


॥ ३४ ॥ 


श्राद्धापवर्गे विप्रस्य स्वधा व दिता मक्‌ । 
क्षत्रियस्यापि यो ब्रयात्पायन्तां पितरस्त्विति ॥ २५॥ 
अपवर्गे तु वँदयस्थ आराद्धकमोणि मारत । 


अक्षय्यमनिधातव्य खस्ति शाद्रस्य भारत 


॥ २६ ॥ 


पुण्मषहवाचनं देवं ब्राह्मणस्य विप्रीयते। 


"एतद्‌ब निराङूर क्षान्नियस्य विधीयत 


॥ २७ ॥ 


पैरयस्य दैव बक्तठ्य प्रीयन्तां देवता इति । 


क क © # 
कमेणामानुपूत्येण विषिपवं क्रतं श्रुणु 


! २८ ॥ 


^~ ९ ^~ 
जातकमादिकाः सवांखिषु वर्णेषु भारत । 
> ह्मक्लच्र हि मन्बोक्ता वेदयस्य च युधिष्ठिर ॥ ३९ ॥ 
विप्रस्य राना मौञ्जी मौवी राजन्यगामिनी । 


[1 1 


हे भरतषम ! धाद्धङी समपि 
हानेषर जो ब्रह्मण '"अस्तु खधा!' इत्यादि 
वचन नी कहत, उन्हे गाश्चपथ पापक 
समान अधमे हुआ करता ह। ह 
युधिष्ठिर ! अमावास्या, ब्राह्मण, दही, 
घत आर जङ्गली हरिनका मां जब 
प्राप्त हो, वदी श्राद्धका समय हे । 
श्राद्धकङी समा्िके सपय प्रदाताके 
““खधोच्यताम्‌'” वचन कटने पर ब्राह्मण 
यदि ““अस्तु स्वधा" कहे, तो वहं वचन 
पितरोको प्रीतिकर होता हे । क्षत्रियको 
मी भाद समापन हानेक्‌ समय “पित्रेगण 
प्रसन्न होध्येः रेता वचन कहना 
होगा । है मारत ! वैत्यका भादकमं 


| 


घाल्वजी च्यव वैहयस्य धमे एष युधिषिर ॥४०॥ 


समार होनेके समय “अक्षय्य, उचारण 
आर शरक श्राद्ध समाप्त होनेके समय 
“ स्वस्ति शन्दका प्रयोग करना 
चाहिये ) ( २३२-२६ ) 

ाक्षणके देवकायेमे ओंकारयुक्त 
पण्याह-वाचन विहित हे, कषत्रिय 
पक्षम आकारराहित पुण्याहवाचन करना 
चाहिये ओर वेश्य देव कमम केवर 
ˆ द्‌वतादृन्द्‌ प्रस््न द्वे ” इतनादही 
कहना योग्य है। कर्मोकि आनुपू 
क्रमे मी निधिषूर्वकजे कायं करना 
हवा है, उत सुनो। हे मारत ! बाक्षण, 
त्रिय ओर वेरयके विषयमे उपर कदी 
दुद सबं क्रिया मन्त्रोक्त कके निर्दिष्ट 
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महाभारत । 


दातुः प्रातग्रदतुञ्च चमाधमावमा श्रृणु । 
ब्राह्मणस्याखतऽ्वनः प्राक्तः पात्तक्साज्ञतः। 


चतुणः क्षि यस्थ वैहयस्याटगुणः स्मतः 


॥ ४१॥ 


० (न ¢ ~ र = क 
नान्पनच् बाह्यणाऽ्श्ायात्प्व वप्रण काततः) 


यवीयान्पश्युदिसायां तल्यधमां मवेत्स रहि 
तथा राजन्यवेदयाभ्यां यद्यश्नीयात्त केतितः 


॥ २४२ ॥ 


यवीयान्पद्रिसायां मागाषं समवाप्नुयात्‌ ॥ ४६॥ 
देव वाऽप्यथ वा पित्पं योऽश्नीयाद्राद्यणादिषु। 
अस्नातो ब्राह्यणो राजस्तस्थाधमां गवानकनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आ चोचो ब्राह्यणो राजन्‌ योऽश्नीयाद्रादयणारिषु 


ज्ञानपूनमधो लो मात्तस्याधमां गवाचनम्‌ 


॥ ५५५ ॥ 


अर्थेनान्येन यो टिष्सत्कमोध चेव भारत) 
आमनच्रयात राजन्द्र तस्याघमाऽनृत स्मृतम्‌ ।॥ ४६॥) 


हं । दे युधिष्ठिर ! त्राह्म्णोकी रश्नना 
पज्जमथी, पषत्रियोकी रशना मोदी 
आर वेदोकी रशना इखज वणमयी 
कटा जाती है, यदौ धमेदै। अब 
दाता ओर प्रतिग्रहीताके धमाधम 
सुनो । ( २७-४१ ) 

एक काषोपणङे निमित्त मिथ्याबादी 
ब्राह्मणको भितने परिमाणे पातक 
स्ञित अधमे होता दहै, ुत्रियको उम 
विषय च।गुना अर वेरपङो आटगुण। 
हुआ करता दै । ब्राह्मणको उचित है, 
कि विप्रक द्वारा पहले निमन्त्रित हकर 
दूरके यहां भोजन न करे, यदि करे, 
तो पहले निमन्त्रण दनेषालेके निकट 
पह निकृष्ट हेता हे, आर पश्ु्िश्ात 
जो पपहुआ करताहं, उपेमा वही 


| 
। 
| 


1 
1 
॥ 


| 


--- < _____------------~-~-~-~-___~~ ----------------- 





पाप रुगता हे । क्षत्रिय भी पेर्यते यदि 
निमन्त्रित हके दृषरेके यहां मे।जन 
करे, तो उ्के समीप निन्ित हके 
पञ्चुरदिषाके पापका अद्ध-माग पातादै। 
है राजन्‌ । ब्राह्मण आदिके दैव अथवा 
पितकायेमं जो ब्राह्मण विना ्लानष्िि 
माजन करता ३, उसे मिभ्यावचन 
अर गोवध-जनित अधमे हआ करता 


ह । ( ४१-- ४४ ) 


हे महाराज ! जो ब्राह्मण जन्भ मृस्यु 
आदिके आद्गोाचसे युक्त दाकर दृसरके 


देव बौर पितृकायेमे जानके बथव। लोम 


श्चपे भोजन करता है, उसे मोवध 
ओर मिथ्यामाषण जनित अधमं हआ 
करता है । हे मारत! जो पुरुष तीर्थयात्रा 
आदिके मिष जीविकार्था होकर अथ 
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[ १ आनश्ासनिकपर्वं 
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१३ अनशासनपर्व 


अवेदवतचारिच्रासिरिमवणयुधिष्ठिर । 


मन्च्रवत्परिविष्यन्ते तस्थाघमां गवाचतम्‌ 


युधिष्ठिर उवाच- पितयं वाऽप्यथवा देव दीयने यत्पितामह । 


एतदिच्छाम्यह्‌ ज्ञातु दत्त केषु महाफलम्‌ 


मीष्प उवाच येषां दाराः प्रतीक्षन्ते सुधरष्टिमिव कषकाः। 


उच्छेषपरिशेषं हि तान्भाजय युधिष्ठिर 


यारिच्निरता राजन्ये कुरा क्रकाधत्तयः। 


अधिनश्चोपगच्छन्ति तषु दत्त महाफलम्‌ 


तद्ध क्तास्तदगरहा राजस्तदलास्तदपाश्नयाः। 


अधिनख भवन्त्यथ तेषु दत्तं महाफलम्‌ 
तस्करेभ्यः परेभ्यो वाये भयात्ता युधेष्ठिर। 





कामको इच्छा करता अथवा कायंके 
ल्य द्‌।ताके निकट धन मागता है, हे 
राजेन्द्र ! उसे मी गोहा आर मिथ्या 
भाषण जनित अधमे हाता ह। जो 
पुरुष वेदाध्ययन, वताचरण ओर चरित्र 
सश्च।धन नही करता, उसे याद ब्राह्मण 
आदि तीनों वणं मन्त्रोचारणपूवेक 
परिवेषण करे ता उन्दं मी गोवध आर 
पिथ्यावचनजनित अधमे हआ करता 
है । ( ४५--४ेऽ ) 

युधेष्टर बार, हे पितामह ! पिः 
आर दैवकायेमेजोा इछ दान किया 
ज।त। है, बद दानकी वस्तु केसे पुरुषो. 
को दान करनेसे महत्‌ फर हुभाकरता 
हैमे इषे ही जाननेकी अभिरष 
करता ह । (४८) 

मीप्म बोले, हे युधिष्ठिर! जसे 
कृषक लोग उत्तम वृष्टिकी प्रताक्षाकरत 
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हं, वेषे दी जिन रोर्णाकरो छ्य मो 


पात्रके चेष बच हुए अननक स्राहित 


"थाटाम स्थित परिश्चष्ट अन्नक प्र्ताक्षा 


किया करती दै, उन रोर्गोको माजन 
करावे । दे महाराज ! जो लोग चरित- 
निरत कश्च ओर दृश वृत्तिवाले द, आर 
जिनके निकट अतिथि गमन किया 
करते दं, उन्दें दन करनेते महत्‌ फर 
हाता ह । हे राजन्‌ ! चरित ही भजिनका 
उपजीष्य है, चाशत्रदी जिनका स्त्रीपूत्र 
आदि परिवारवगे द, चरिच्रदी जिनक्रा 
वरु आर परलोकगमनका अवलम्ब 
है, जो लोग अथेका प्रयोजन हनेपर 
ही अथीं बनते दै, केवर अथसग्रहके 
लिय न्दी जांचते, उन्हे दान करनप 
महत्‌ एर हुआ करता हं । (४९५१) 

युचिष्ठिर! जो तस्कर अथवा 
छमध्रुे भयात्ते होके याचक बनत अथवा 


ॐ >€ €< € € € € € € €< € € <€ < € €< < < € <€ <€ € <€ € € € € € 6 <€ < € € € € <€ < €< € € €< € < € ७ 


३६ 


४ 
| 
¢ 
| 
8 


म्ामार्त। 


€< <€ €< <€ € €< € € <€ €< € € €< €€ € < € € €< € € € < € € € >>> 9 >> 99 >> >>> 9 >>> >>> >> >>> 


आथनो माक्तुमिच्छन्नि तषु दत्त महाफलम्‌ ॥५२॥ 
अकल्कक्षस्य विप्रस्य रोध््यात्करक्रतात्मनः। 

वटथो यस्थ भिक्षन्ति तेम्पो दत्तं महाफलम्‌ ॥५३ 
हृतस्वा हुनदाराश्चये विप्रा देरासष्वे। 
अथोर्घमनिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महा्फरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वतिना नियमस्थाश्च ये धिप्रा श्चतसमताः। 
तत्समाष्लय्थमिच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥५५॥ 
अत्युत्कान्ताश्च घरमषु पाषण्डसमयेषु च। 
क्रकाप्राणाः! क्रक्चघनास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥५६॥ 
क्रत सवस्वहरणा निर्दोषाः प्रभविष्णुमिः। 
स्णृहयस्ति च सुक्त्वाऽन्न तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तपस्विनस्तपोनिष्ठास्तषां मेक्षचराश्च ये। 

अर्थिनः किचिदिच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
महाफटाविधिदाने श्रतस्ते भरतवम । 





भाजन करनेफी इच्छा करते है, रनद 
दान करने महाफर हृअ। करता है। 
निष्पाप ब्राह्मण दरिद्रतवश्स हाथमे 
अन्न रियो ओर कोह भूखा ब्राह्मण 
उमे मामे, तो उसे दान करनेषे 
प्रहाफल होता ६ै। नो ब्राह्मण देश्च- 
स॒पुवके समय द्धी आदि स्स्व हरे 
जनिपर धनके लिये सम्प्र अषि, ता 
उक्षे दान करनेसे मव्‌ फड हुआ 
कर्ता हे। ज ब्राहमण त्रतनिष्ठ, नियम- 
स्थ ओर श्ुतिघम्भत होकर वतादि- 
सभाप्रिके निमित्त घनकी श्च्छा करते 
, उन्हं दान करनेसे मत्‌ फर होवा 
। (५२--५५) 


जो रोग पाषण्डमर्यादास्ते युक्त 
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धमप बहत दूर निवाप किया करते 


दं,जो दुर ओर धनहीन हह, उन 


दन करन प्फ 


ताहे | प्रम- 
पिष्णुगणने जिनका सेस हरण 


किया हं, जा लोग निदषदहं तथाज। 


किसी प्रकारे पट मश्नेे चिषे 


ज ग्् 


 अजनका अभराष करत ह, उन्द 


दान करनसे महत्‌ फल हता ह। जो 
लोग तपस्वी आर तपम निष्ठावान्‌ है, 
जो परुष उनके निमित्त मश्षचये किया 
करते द, तथा जो याचक शोके किञ्चित्‌ 
मीख मांगते हे, उन्हं दान दने 
महाफरु हाता हे । ह मरतश्रेह ! दान 


षयम यह महाफलकी वेषि तुमने 
सुरन, अष निषङ द्वारा लोग नरक 


[ १ आनश्ञासनिकपये 
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निगय येन गच्छन्ति स्वगं चव हि तच्छ्रुणु ॥५९॥ 
गुवथम मयाथ वा वजयपित्वा युधिष्ठिर 
ऽत कथयन्तिस्मते वे निरयगामिनः ॥६०॥ 
परदाराभिहलारः परदाराभिमर्िनः। 


परदारप्रयाक्तारस्ते वे निरयगामिनः ॥ ६१॥ 
ये परस्वापदहतारः परस्वानां च नारकाः | 
सूचकाश्च परेषांयेत वे निरयगामिनः ॥ ६२॥ 


प्रपाणां च सनानां च क्षकरम्राणां च मारत) 
अगाराणां च मेत्तारा नरा निरयगामिनः ॥६१३॥ 
अनाथां प्रमदां बालां धद्धां भीतां तपस्विनीम्‌ | 
वञ्चयन्ति नरायेचतेवे निरयगामिनः ।॥ ६४॥ 
8 ्तिच्छद गृहच्छद दारच्छेद च भारत 

मिच्रच्छेद तथाऽऽछायास्ते वै निरयगामिनः ॥ ६५ ॥ 
सूचकाः सतु मेत्तारः परवृत्युपजीवकाः। 
जअक्रनज्ञाश्च मिश्राणांते वें निरयगामिनः ॥६६॥ 
पाषण्डा दूषकाष्िव समयानां च दूषकाः। 


00009 00००0090 
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ओर स्वर्भमे गमन करते है, उपे । पानीयश्नाला समाहंक्रपरण अथात्‌ सेतु 
सुनो । (५६-५९) _ आर गृहमेद करते दै नो मनुष्य 
हे युधिष्ठिर ! गुरुके टये अथवा अनाथ, बाला, वपय, इरी ६ आर 
अमयद्‌ानके निमित्त, इन दा प्रकारके दुःखिनो सको ठगते ई, पे नरकगामौ 
प्रयोजनोफे अतिरिक्त जे लोग पिथ्या । हआ करत दह । ( ६०-- ६४) 
कहते है, वे नरकगामौ होतेदं। जो है मारत! जो रोम ृतिच्छेदः 
परायीष्धी हरता हे, अथवा परब्नी- द।रच्छेद, मित्रच्छद करत आर आक्षा 
गमन करतार, वा परनारी हरमे तोडतेदं,वे मी नरकम गमन किया 
सहायता वा प्रस्ताव करता हे, वहं करते द । जो दृसरेके निकट राजक) 
नरकगामी हाता है । जो परस्वापहारी चुगली करते ईं, रष पुरषोङी मयाद। 
अत्‌ परस्वनाश्च करता हं, वह दृष. तोडते हं, परवृत्तिको उपजीव्य क्किया 
रेफे दोषोकी चना करता ई, वह नरक करते अ।र मित्रके निकट अदत हुभा 
म पडता | हे भारत! जो मनुष्य | क्रते; जो लोम बेदव्िरोषी अर 
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य ब्रल्यवदसताश्चव त ब नरयगमामनः 


1 
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| 


महामरत। 
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॥} ६७ ॥ 


विषमन्यवहाराश्च विषमास्रवघ्रद्धिषु। 


लाभेषु विषमाश्रैवत वे निरयगान्िनः 


॥ ६८ ॥ 


दृतसव्यवहाराख निष्परोक्षाश्च मानवाः) 


प्राणिरहिंसाप्रघत्ताश्चते वै निरयगामिनः 


॥ ६९ ॥ 


करतात करूतनि्दश क्रूनभक् करतश्रमप्‌ | 


~ ड, € © ^~ = आ क क~~ 
अदय व्यप्क्षान्तत व नर्यगमातनः 


|| ७० ॥ 


पयश्चन्ति चये दारान्चिभ्रलयातिथींस्तथा) 


उतप्षन्नपित्देवञ्थास्ते वे निरयगामिनः 


॥ ७१ ॥ 


वेदविक्रयिणश्रेव वेदानां चेष दूषकाः । 


वेदानां रेखवकाश्चैयत च निरयगामिनः 


॥ ७२॥ 


चातुराश्नस्पवाद्याश्च स्रातेवाद्याश्च ये नराः| 


† © ~. @ = क~~ [श 
विक्रमामिश्च जीवन्ति ते वै निरयगामिनः 


॥ ५२ ॥ 


क हाविकायेक्ा राजन्‌ विषविक्रयिक्राश्च ये। 


क्लीरविक्रयिकाश्रैवते वे निरपगामिनः 


॥ ७४ ॥ 


ाह्यणानां गवां चेव कन्यानां च युधिष्ठिर । 





-------~-~- 


पाखण्डी दं, आर जो साघुआक निन्दा 
करते तथा धमपङ्कतको भी निन्दा 
किया करत दै, जो सन्मागते पतित, 


वे समी नरक्मे गमन किया करते दं। 


जो रोग सबके विरोधी विषयाका व्यव. 
हार करते, जो परीक्षारहित रं, तथा 
जो प्राणिर्दिसामे प्रवर्त रहतेषं,येमी 
नरक गमन करत दं । ( ६५- ६९ ) 

ञे। लोग आश्चावान, कृतनिर्दक्, 
वेतनयुक्त ओर परिश्रम कि हुए 
परुषोंको मेदित करक स्वामीके सर्मपप 
दूर्‌ करदेतेहं, वे नरकगामी हुआ 
करते है; जो पनी, अश्रि, सेवक ओर 


--------~-~~-~> ~= ^-^ चकन 


रित्याग करते, तथा 
भृ पितषएूजा आर देषाचना 
घे 


# । 
~<, 


7 नरकमं जाते इ। 


॥ १ ३ प 


दके दोष वणन 
आर जो बेदलेषक हं, वेमी 
नरकगामी हति । जे मनुष्य चारों 
आश्र बाहर हके बेदविरुद्ध अक 
मरे सहारे जीवन रितातेि रै, बे भी 
नरकमे गमन किया करते दं। है 
राजन्‌ ! जे रोग केच, त्रिष ओरष्ीर 


बेचते हं,ये भी नरकमे गमन करते 


अक = ७ प 
1 बचत ह, 
न क. 


८ 


हँ । ( ५० --9 ) 


हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मण, गरः शौर 
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[(ि 


यगाामनः ॥७५॥ 


[ 


दाखविक्रयिकास्चव कतारश्च युधिष्ठिर । 
चास्यानां धनुषां चवते वै 


९ ^~ 


[ (य 


सिरयगाप्मनः 


॥ ७६ ॥ 


न्दे 


शिला मिः शाङ्कुःिचापि श्वस्रवा मरत्तषभ। 


ये मागमनुरुन्धन्तित वचं निरयगामिनः 


॥ ७.० | 


उपाध्यायांश्च भ्रत्यांश्च मक्तश्च भरतषम | 


ये लयजन्लयविकारां स्नीस्त चे निरयगामिनः 


| ७५८ ॥ 


अप्राप्दमकाञेव नासानां वधक्ाश्च य) 


बन्धकाश्च पश्चनांयेते वे निरयगामिनः 


|| ७८५ ॥ 


अगोप्रारश्च राजानो बदषडमागतस्कराः। 


समधाश्चाप्यदातारम्ते वै निरयगामिनः 


॥ ८० ॥ 


्लान्तान्‌ दान्तास्तथा पाज्ञान्‌ दीघेक्रारं सरापितान्‌ | 


तयजन्ति क्रूतक्रयायेते वै निरयगामिनः 


॥ ८१ ॥ 


बालानामथ व्द्धानां दासानो चवये नराः 


अदत्वा भक्षन्लयग्रते व निरयगामिनः 


॥ ८२॥ 


पत प्रच कचानदष्टाः प्राक्त नरयमाामनः। 


कानन क = > ----- ----- ~ -~ ~~ ----- ~ 


कन्यागणके कायं विषयमे जो विरा 
होता है, बह नरकमे गमन करता दं । 





हे धरममेराज! जा सोम श्चघ्च बेचते आर 


बनाति है, तथा शल्य ओर धनुपका 
बनाते तथा वेचते षं, वे भी नरक्गामीं 
हति दह । हे भरतभ्रष्ठ! जो लिला, डु 
अथवा गदेके सहारे मागे रोकता दै, षह 
नरकगामी हाताहै। है मरतभ्रष् नो 
उपाध्याय, पैवक, मक्त आर निरपरा- 
धिनी स्ीका परित्याग करतादे, वद 
नरकगामी हज करता है, जो अप्राप्त 
द्म्यावस्थामे पञ्चओकी नाक रेदता 
ओर अण्डकोड्का महन करके उनके 


~ -- - ~ --~ --- ~~ ~~------~-~ --------~ ~र 


पलर्व।यक्रोनष्ट करता हे, वह भी नरक 
गामी दहता द । (७५--७९) 

जा राजा प्रजकी रक्षा नत करके 
छटवां माग कर रेता है ओर समं 
हाकरे दान नद करता, बह भी नरक 
गामी हुआक्रता दहै। जो कृतकायें 
हकर क्षमाशील, दान्त, बुद्धिमान 
आर बहुत समयक सहवास मनुष्यको 
परेल्याग केरतादह, वहमभी नरकम 
पडता है। जो मनुष्य बाङ्के, वृदे 
आरं सेवकको अक्रन देकर स्वयं 
अगाड भाजन करते ह, वे नरकगामी 
होते हं है भरतश्रष्। जा रोग नरकमं 
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॥ ८२ ॥ 


सवष्वेव तु कायेषु दंचपूवषु भारत । 
हन्ति पुत्रान्‌ पशयानक्रत्स्नान्त्राह्यणातिक्रमः करतः ॥८४॥ 
दानेन तपसा चेव सत्येन च युधिष्टिर । 


पे घममनुवतन्ते ते नराः स्वगंगामिनः 


॥ ८५ ॥ 


दुश्रषाभिस्तपामिश्च विद्यामादाय नारत। 


ये प्रतिग्रहनि।स्नेहास्ते नराः स्वगगासिनः 


| ८६ ॥ 


मयात्पापात्तथा बाघाद्‌!रिन्याद्रथाभिधषणात्‌। 


यत्करते प्रतिसुच्यन्तेते नराः स्वगगेगामिनः 


|| ८७ ॥ 


[(@ © ज = क 
क्षमावन्तश्च धाराश्च षमकमयषु चात्यताः। 


मङ्गटाचारसं पन्नाः पुरषाः स्वगेगामिनः 


॥ ८८ ॥ 


निधत्ता मधुमांसेभ्यः परदारेभ्य एव च। 


~~ म. (8 धे [9३ 
निव॒त्ताश्ेव मद्येभ्यस्ते नराः स्वगेगाभिनः 


॥ ८९ ॥ 


आश्रमाणां च कतरः कुलानां चैव भारत, 


देदानां नगराणां चते नराः स्गगामिनः 


॥ ९० ॥ 


वश््नागरणदातारा मक्तपानान्नदास्तथा। 





जाते हं, उनका विषय कदा गया; अब्र 
जो मनुष्य स्वगेरोकमे गमन करते है, 
उनका बिष कहता ह । (८०-८३) 


हे भारत ! दैव आदि समस्त 
कायम ब्राह्मणका अतिक्रम करनष 


त्र, पष्ुप्रभूति विन होते दै, हषः 
स्वगमामी होति, हे युधिष्ठिरं! जो 
मनुष्य दान, तपस्या ओर सत्यक सहारे 
धमेपू्वक काये करते दै, वे स्वगेगामी 
हआ करतदै। जो मनुभ्य गुस्पेषा 
कौर तपस्या विद्या उपाजन करके 
{ तगर निवृत्त रहत दै, षे स्वगे 
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लिये जो ब्राह्ममातिक्रम नही करते, वे 


~ ---~~------ --------------------~- ~ 


ज।ति द । जिसके दारा रोग मय, पाप, 
पङ्ट, दरिद्रता आर व्याधिप्ते शक्त 
हात, पुरूषमभी स्वगगामी हाते 
दै । क्षुमावान, घौर, सम इायमिं उद्यत 
रहनेवाले ओर मङ्गराचारयुक्त पुरुष 
स्वगमामी हेते ई । (८४-८८) 

जो पुरुष मधु, सांप आर प्रल्ली 
गमनक्ते निषुतच्च रहते तथा मद्यपानं 
करनेभं प्रवृत्त नहीं होते, वे मनुष्य 
स्वगेमे गमन करते द । है मारत ! ज 
सथ आश्रभोको पालन करनेवाले इल, 


देश्च तथा नगरोके रक्षकवा है, बे 


मनुष्य स्वगेगाभी होतेद्ै। जो लोम 


११ ठ १ ककव क शकः | | 
भ्रगन। सवगटराश्स्य चदल्याम नरत्वचम 


तिति 9 99993999 99999939 99393999 999929 99322 
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1 कुटम्थानां च दातारः पुरुषाः स्वगेगामिनः ॥ ९१॥ 
१ सवेहिंसानिध्त्ताश्च नराः सवेसदाश्च ये । 
सर्वस्या्रयभूताश्चते नराः स्वगंगामिनः ॥९२॥ 

मात्रं पितर चेव डुश्रषन्ति जितेन््रियाः। 
/ भ्रातणां चैव सस्नेहास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥९३\ 


आद्य बलवन्तश्च योवनस्थाञ्च मारत । 
ये वं जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वगगामिनः ॥ ९४॥ 
अपरा्रिषु सस्नहा खृदवा खदुवत्सलाः। 


[०९ © ~~ 
आराघधनसुखवाश्चाषप परुषाः स्वगगाामनः 


॥ ९५ ॥ 


सहसख्परिवेष्टारस्तयेव च सहस्रदाः | 


स्रातारश्च सष्टस्राणां ते नराः स्व्गगामिनः 


॥ ९९ ॥ 


सुवणस्य च दातारो गवां च मरतषन। 

% % ४ © क 
यानानां वाहनानां चते नराः स्वगगाभिनः ॥ ९७ ॥ 
वैवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 


दातारो वाससां जवते नराः स्वगगामिनः 


॥ ९८ ॥ 


विहारावसधाद्यानक्ूपारामसमाप्रपाः। 


वज्ञ ओर आभूषण दान करत, अन्न, 
जल वितरण करते आर $टम्बका 
(< ण 9 € &६ अ क 
प्रतिपान करते है, वे स्वगेगामी हाते 


दै । जो श्युष्य सवेर्दिक्ाते निवृत्त दाकर 


सब कुछ सहते ह अर सरके अवलम्ब 


ह, वे मी स्वगेमे गमन करतेदं। जो 


सब मनुष्य जितेन्द्रिय हाकर मातापि 
ताकी सेवा फरत दै ओर मायोके 
विषयमे स्नहवान रहते दं, वेमी स्वगेमे 
गमन करते ह । ( ८९-९३ ) 

हे भारत! जो मनुष्य वरवान, 
योवनश्म्पन्न, आद्य, जितेन्द्रिय ओर 
पीर हाति दै, बे स्वगे जति दह। जे 


अपराधी पृरुषक उपर भी सेहयुक्त, 


कोमल स्वभाव ओर मृदुवत्छर दाति 


हं, तथा आराधना दृ्रोको सुखी 


करते है, वे मनुभ्य स्वगेगामी होत है। 
ज। मनुष्य सदस पुरुषोको परिविशन 
करते तथ। उनका त्राण करते &, वे 
स्वगेगामी हेति दहं । हे मरतश्रष्ठ! जो 
रोग सुवणे ओर गऊ दान करते ठै, 
तथा यान ओर बाहन प्रदान किया 
करते है, वे मनुभ्य स्वगगामी हत है। 
हे युधिष्ठिर! जो लोग वैवाहिक वस्तु 
व्ल, आमरण आदि तथा दास दाष्ठी 
प्रभृति दान करत, वे भौ स्वगेगामी 


ई 
ई 
¦ 
| 
| 
| 
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(६ 


ह । है युधिष्ठिर ! जो पुरुप रष, षीज 


वप्राणां चेष कतारस्ते नराः स्वगगामिनः ॥९९॥ 
मिवेकानानां श्रेत्राणां वसतीनां च भारत । 1 
दातारः प्राायताना चते नराः स्वगेगाम्रनः ॥१००॥ 1 
रसानां चाथ बीजानां धान्यानां च युधिष्ठिर । 
स्वयसुत्पादयय दातारः पुरुषाः स्वगगामिनः ॥ १०१॥ £ 
यास्मस्तरिमन्‌ कटे जाता बहुपुचखाः चातायुषः 1 
सानुक्रोचा जितक्रोधाः पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥१०२॥ 1 
एतदुकक्तमसुच्राथ दंव पित्यच मारत, प 
दानघमभ च दानस्य यत्प्वस्नाषाभः कतम्‌ ॥ १०२ ॥ [१६५५] 
दति श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्षासनपवेणि आनश्षासनिके 1 
पवेणि दानधर्मं स्वगंनरकगापिवणने जयोविक्नो ऽध्यायः ॥ २२॥ 1 
युषिष्ठिर उवाच-- इदं मे तवतो राजन्‌ वक्तुमहासि भारत । £ 
अहिप्तयित्वाऽपि कथ ब्रह्महद्या विधीयते ॥१॥ 
मन्म उवाच-- व्यास्रमामन्त्य राजन्द्र पुरा यत्पृष्टवानहम्‌ । । 
तत्तेऽह संप्रवक्ष्यामि तदिहैकमनाः श्रुणु ॥ २॥ १ 
£ 
£ 
£ 
| 


कन ~ 











{1 


हेति द । ( ९४-- ९८ ) । गमन करते दं | हे मारत ! परलोकके 

जो लेग विहार स्थान, आश्रम, | निमित्त पहले क्रषियोके दारा देव वा 
बगीचा, कूप, आराम, समा, पानीय- पिवकाथमें जो दानधमे बरणित हआ 
शाला ओर्ेत्र आदि निमराण करते था, उपे दी मेनि कहा है ।(९९-१०३) 


है, बे पुरूष स्वर्गगामी हेते द। है |  अनुशासनप्ेमे २३ अध्याय समाघ्त। 
भारत ! जो मनुष्य निवेश्चगृहसषत्र अ।र 
वासगृहं दान तथा प्राथित तिषय 
प्रदान करत ह, वेभी स्वगेगामी होते 


अनशासनपवम २४ अध्याय 
युधहुर बल, ह मरत { षान 
करनपर भा किप प्रकारे ब्रह्महत्या 
रिहत ह१ ह? श्छे आपमेरे निकट 


( 81 


यथाथं रीतिते बणेन करिये । ( १) 


~--------~ ~ ~~~ ि 


ओर धान्य आदि स्वयं उत्पन्न करके 


दान करत है, वेमी स्वगेगामी होते है। मीष्म बोरे, है रजिन्द्र ! पसे 

जे पुरुष सत्रे उत्पश्न होकर बहु समयमे व्या्देवको आमन्त्रण करके 

पत्रते युक्त ओर श्चतायु शकर दयावान्‌ मेने जो एढा था, इस पमय वह विषय 

तथा फोषजयी हेतेहैः वे स्वगमे । तुमसे कहता हं, तुम एकाग्रचित्त होकर 1 
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१३ अनशाखनपर्व । 
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चतुथस्त्व वासरस्य तच्वमास्याह म सुन । 


¢ पाती जानो (१) ०. नी दान करत, उत ्र्मवाती जानना, 


अहि सयित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते 


॥ २॥ 


हति परष्टो मया राजन्‌ पराशरशरीरजः । 


अब्रवील्निपुणो धमं निःसंहायमनुत्तमम्‌ 


॥ ४ ॥ 


ब्राह्मणं स्वयमाहूय सिक्षाथ कङाधर्तिनम्‌। 
त्रयान्नास्तीति यः प्चात्त विद्याद्रद्यघातिनम्‌ ॥५॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्व योऽनुचानस्य मारत । 


धत्ति हरति दुबुद्धिस्ते विद्याद्रह्मघातिनम्‌ 


॥ & ॥ 


गोक्रुरस्य तृषार्तस्य जलार्थं वसुधाधिप । 


उत्पादयति या वित्रत विश्याट्दह्यघातिनमप्‌ 


॥ 9 | 


यः प्रधृत्तां श्ुति खम्य््‌ शा्तरं वा मुनिभिः कृतम्‌ । 


दृषयलयनसिज्ञाय त धिद्याद्रद्यघातिनम्‌ 


॥ ८ ॥ 


आत्मजां रूषपसपनल्नां महती सदृशे वरे । 

न प्रयच्छति यः कन्यां त षिद्याद्रह्यघातिनम्‌ ॥९॥ 
अधघमनिरतो मूढो मिथ्यायो वै द्विजातिषु । 
दद्यान्पमातग चाक त वद्याद्रदचातनम्‌ ॥ १०॥ 


~~~ -"~~-~---~--~~--~ -- 
कन ~~ 


सुना । (२) 

मेने व्यास्षदेवतते पृछा, हे परनि! 
याप विष्के प्रपौत्र है, इसरिये यथाथ 
विषय वणेन करिये, किं दसा न 
करनेपर भी किष प्रकारसे ब्रह्महत्या 
विहित हेती है ? दे राजन्‌ ! पराश्नर- 
त्र व्यासदेव मेरा प्रश्न सुनके घमं 
विषयमे निपृणमाव ओर नि।सशय 
रूपसत उत्तम वचन कदने रगे । जो 
मनुष्य गुणश्चालो ब्राह्मणको भिक्षा 
देनेके लिये स्वयं आहान करके फिर 
५ नही "” कहके लोटा देता ह, उपे 
ब्रह्मधाता जाना । (३-५) 








~~ --------~---~ ~^ 


हे मारत ¡जा दुबृद्धिवाला पुरूष 
अङ्गपदहित वेद पटनेवके मध्यस्थ 
बराह्मणकी पत्ति हरता हे, उमे ब्रह्मषाती 
जानन। चादिये, वृषाते, जरकी शच्छा 
करनेवाले गोसमूहको जल पीनेपे जो 
विध करता है उपे ब्रह्मघ्न जानना 
चयि । जो मनुष्य सष्ुच्चायेमाण 
शति अथवा मुनियोके द्वारा पणं 
रीति अने हए शास्ञोको अनभिज्ञ 
रोगो के निमित्त दूषित करता है, उपै 
भी ब्रह्मपाती जानना होगा । जा 
पुरुष सूपवान बडी कन्या, सदश्च बरक 
नदी दान करता, उसे ब्रह्मष।ती जानना 
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प्हीमरत । 


चक्षुषा विप्रहीणस्य पङ्गुलस्य जडस्य वा। 


= © 9 9 9३ 
हरेत यो पै सवेस्व त विययाट्रहघातिनम्‌ 


॥ ११॥ 


आश्रमे वा यने वाऽपिग्रामेषायदिवा पुरे 
अभ्रे ससुत्खजन्मोदहात्त विद्याद्रह्यघातिनम्‌ ॥ १२ ॥ [१६६५] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुश्चास्षनिके 
पणि दानधमं ब्रह्मऽनकथने चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


युधिष्ठिर उवाच तीनां दनं भरेयः सानं च मरत्तषेम। 


श्रवण च महाप्राज्ञ ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः 


॥ १ ॥ 


[न # [९ [ (4 [9 [> # 
प्रथिव्यां यानि तीथानि पुण्यानि भरतषम। 
वक्तु महसि मे तानि ओओताऽस्मि नियतं प्रभो ॥२॥ 


५ † ष क, ® 


भीष्म उवाच हममङ्किरसा परोक्तं तीथेवंशां महादाुने | 


श्रोतुमहंसि भद्रं ते प्राप्स्यसे धमेसुत्तमम्‌ 


॥ २॥ 


तपोवनगत विप्रमभिगम्य माघुनिम्‌। 


क ४ @ ® { ९ 9 ®=. 
पप्रच्छाङ्गिरसं धीरं गोतमः संशितवतः 
अस्तिमे मगवन्कधित्तीर्धभ्या घमस्ंदहायः। 


चाहिये । जो अधमेमे रत रहनेवाल। 
मूढ मनुष्य दविजाति्योको निरर्थक 
ममान्तिक प्राक प्रदान कएत। है, उष 
ब्रह्मघाती जानो। जो पुरूष नेत्रहीन 
जड आर पंगुओंका हस्व घन हरण 
करता है, उसे भी ब्रह्मघाती जानो। 
अश्म, वन, प्राप वा परमे जो अन्ना- 


नपे अश्रि त्यागता है उसे ब्रह्मघाती ` 


समश्च । (६- १२) 
अनुशासनपवेमं २४ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवेमे २५ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, है महाप्राज्ञ भरत. 
| % ©@ € ® © [न] 
शष्ठ ¡ तीथेदश्चेन, तीथस्ञान ओर 
ताथमाहत्स्य सुनना अत्यन्त कस्याण 


| 


॥ ४ ॥ 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ------------ - ---~ ~ ---~----- 


© ® @ ० 


कारी हे, इसरिये मे उसे यथाथ रीतिस 
सुननेकी श्च्छा करता हं । हे प्रथ 
मरतषेम ¡ पृथिवीपर जो सब तीर्थं 
पवित्र हो, बह आप मेरे समीप षणेन 
करिये, म सदा उरक सुननेका अभि 
रषि ह । (१-२) 

मं।ष्म बारे, हे महातेजस्वी ! इस 
तीथं प्रसङ्गको अङ्खिरा युनिने कहा ह, 
उसे सुननेसे तुम्दारा कस्याण होगा 
तथा तुषं उत्तम धमे प्राप होगा| 
स्वितवरठी मोतमने तपोवने स्थित, 
धार विप्र मदाद्रुनि अङ्किराके निकट 
अके प्रश्न किया, हे मगवान्‌ महामुनि ! 
न्ने तीथविषयक धर्मे कुछ सन्देह 





(~ > >> 9 3 के 


1 


[ १ ्नुश्ासनिकपवं 


£ 


[= ॥ 


१ 
ई 


अध्याय २५1 


। 


--------------~~-~ न> 








१३ अनशास्षनपव। 


॥ ५ ॥ 


उषस्ण्हय फलं कक स्यात्तेषु तीथषु वे सुने । 


प्रयमवि महाप्राज्ञ तश्यथाऽस्ति तथा षद 


॥ ६ ॥ 


अङ्गिरा उवाच- सप्राहं चन्द्रभागां वे वितस्तामूर्भिमालिनीम्‌ । 


विगा्य वे निराहारो निमलो मुनिवद्भवेत्‌ 


॥ ७ ॥ 


कारम्ीरमण्डले नद्यो याः पतन्ति महानदम्‌ । 
ता नदीः सिन्धुमासाद्य शीटवान्स्वगेमाप्नुयात्‌ ॥८॥ 
पुष्करं च प्रभासं च नेमिषं सागरोदकम्‌ ¦ 


ह (न ¢ ©= 9 क 
दावकाबलन्द्रमाग च स्वणाब्न्हु वगद्यच 


॥ ९ ॥ 


विषोध्यते विमानस्थः सोऽप्सरोमिरमिष्टतः । 


दिरण्यविन्दु विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च 


॥ १० ॥ 


कुशोशायचदेव त धूयते तस्य किर्विषम्‌ । 


इन्द्रतोयां समासाद्य गन्धमादनसत्तिधो 


॥ ११ ॥ 


करतोरां कुरङ्ग च च्रिराश्रोपोषितो नरः। 


अभ्वमेधमवास्रा 
गङ्ाहार कुशाव 


हू, आप इस्त विषयको मरे समीप 
वणेन करिये । दहे महाप्राज्ञ भुनिभ्रह ! 
तीथमि सान करने परलोकम श्या 
फल मिलता है, आप सुञ्लपषे वी 
किय । (३--६) 

अद्धिरा बोल, सप्राहमर निराहार 
रहके चन्द्रभागा आर तरङ्गमालायुक्त 
वितस्ता नदीम स्रान करनेसे मनुष्य 
्ूनि्योकी भांति पवित्र हेता है। 
क[रपरीर राज्ये जो नदियं महानद 
सिन्धुम भिरती है, उनमें जाके स्नान 
करनेषे स्वगे प्रप्त हता है । पुष्कर, 


विगाद्य प्रयतः द्युचिः 
विल्वक नारपवत । 


है, ईसरिये उसे सुननेी इच्छा करता 


| 


॥ १२॥ 


प्रमास, नमिष, सागरोदक, देविका, 


इन्द्रमामे ओर स्वणेविन्दुमं स्नान कर 


नेस पुरूष विमानपर चटके अराति 


स्तुत आर विबोधित हाता है। हिरण्य 
विन्दुमं स्नान करके प्रयत हाकर उष 
प्रणाम करने आर इुश्च्रय नदे स्नान 
करने सव पाप नष्ट हाजते दै। 
गन्धमादनके निकट इन्द्रतोया ओर 
रङ्ग देशका करतोया नदीमे त्रिरत्र 
उपवास करके प्रयत आर पविश्र हाकर 
रनान करनेसे मनुष्यको अश्वमष न्च 
फल मिलता ह । ( ७-१२ ) 

गङ्ग द्रार, डुश्चावचे, विरेक नीर- 
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तत्सव श्रोतुमिच्छाभि तन्मे शास महामुने 
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तथा कनखल स्नात्वा धूलकाप्मा देव तजत्‌ ॥ १२५ 
अपा दद्‌ उपस्प्ररय वाजमधषटल ठकमत्‌। 


२४६ पर्ाभारत। 


ब्रह्मच।री जितक्रोधः सलयप्षघर्त्वाहसकः ॥ १४॥ 
यच मागारथा गङ्गा पतते देशसुत्तराम्‌। 
मटेन्वरस्य च्रस्थान या नरस्त्वामाषच्यत ॥ १५॥ 
एकमास नराहार) स पट्यते हे दवता 

सप्रगङ््‌ चरगङ्क च इहन्द्रमाग च तपयन्‌ ॥ १६ ॥ 
सखुधावं लमत भक्तया नरा जायते पुनः| 
महाश्रम उपस्प्रटय याऽग्महान्रपरः शुचः ॥ १७॥ 
एकमास निराहारः साद्ध मासन स वजत्‌। 
महाहृद उषस्प्ररय भरगुतुङ्ख त्वलाद्टुषः ॥ १८ ॥ 
च्रराश्रापाषता मृत्वा सुच्यते बद्यहत्यया | 
कन्याद्कूष उपस्पर्य यटाकाया क्रृतादकः ॥ १९॥ 
दवषु लमत कत्त यासा च वराजत ॥ २० ॥ 
दविकायामुपस्प्रर्‌य तथा सुन्दारकाहद्‌ । 

आभ्वन्या रूपवचस्क प्रयवलख्मतनरः ॥२१॥ 


~ --~----~~-~------------~ -~--~ ~~~ -~-~--~-- ~~~ ~~~ - 


पवेत आर कनखलमं स्नान करने 
मनुष्य प।परहित हकर सुरलाकमं गमन 
करता हं । ब्रह्मचारी, जितक्रोध, सत्य 
सन्ध आर अर्दिष्ठक मनुष्य नरटदमं 
सान करने अश्वमेध यज्ञका फर 
पाति दं। जि स्थानम मागीरथी गङ्गा 
उत्तर दिश्रमे गिरती ह, जा मनुष्य 
निराहार रहके एक महीनेतक उष 
महेश्वरके स्वगं, मत्य आर पाताल, 
तीनां स्थानाम अभिषिक्त दाता ह, 
वह सब देवता्जका दश्चेन करता हं। 
सप्तगङ््‌, त्रिगङ्क अ।र शन्द्रमागेम तपण 
करके जो मनुष्य फिर जन्म ग्रहण करत 





॥१. 


है, वे सुध। भोजन करनेमे समथ हेति द। 
जो रग अग्रिहत्रपरायण, पवित्र 
आर एक मदहीनेतक निराश्री हके 
महाश्रममे अमिषिक्त होतेह, वे एक 
महीने बीच सिद्धि लाम कर सकते 
ह । जो परुष त्रिरात्र उपवाप्त करके 
अलाप हकर मदाहद भृगुतुण्डमे 
स्नान करता हे, बह ब्रह्महत्याक्षि ट्ट 
जाता हं । कन्याकूप आरं बलाक 
स्नान करनेस देवताअक्रि बीच की 
तिंमान हकर मवुभ्य यशोरा्गिसे विभू 
षित हेवा है । ( १३-२० ) 

देविका आर सुन्दरिका ददम 
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१३ अनश्चास्तनपव । 


महागङ्ासुपस्ण्ट्य कृत्तकाङ्क(रक तथा) 


= ® क © = @ 
पक्षमेक निराहारः स्वगमाप्नोति निमलः 


॥ २१९ ॥ 


वेमानिक उपस्पदय किङ्किणीक्षाख्रमे तथा । 


निवासेऽप्सरसां दिव्ये कामचारी महीयत 


|| २६ ॥ 


काटिकाश्रममासादय विपाद्चायां करताोढदकः । 
ब्रह्मचारी जितक्रोषल्िराच्न सुच्यते जवात्‌ ॥ २४॥ 
आश्रमे क्रत्तिकानां तु स्नात्वा यस्नपेयत्पितन्‌ । 
तोषयित्वा महादेव निमलः स्वगे प्राप्नुयात्‌ ॥ २५॥ 
महापुर उपस्ण्रदय त्रिराच्रापाषितः द्यचिः 

च्रसानां स्थावराणां च द्विपदानां भय यजत्‌ ॥ २६॥ 
दवदाद्वने खात्वा धूतपाप्मा कूतोदकः । 


देयलोकमवाभ्राति सप्तराच्राषितः शुचिः 


॥ २७ ॥ 


हारस्तम्बे कुशस्तम्बे द्रोणकामपद्‌ तथा । 


अपां प्रपतनासेवी सेव्यते सोऽप्सरोगणीः 


॥ २८ ॥ 


चिच्क्ूट जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले | 
विगाद्य वे निराहारो राजलक्ष्म्या निषेच्यते ॥ २९॥ 


11 
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अहिन नक्षत्रम स्नान करनेसे मनुष्य 
परलोके सूप अर तेजोयुक्तं हुआ 
करता है । एक पक्षतक निराहार रहे 
मह।गङ्ा ओर कृत्तिकाङ्गारकपं स्नान 
करनेसे मनुष्य पवित्र होकर स्वगे 
जाते है, वैमानिक तथा किङ्किणीकाश्रमे 
स्नान कर्नेसे मनुष्य अष्षराअके 
दिष्य निवाश्षमे कामचारी दाकर वास 
करता है । षारिकाभ्रममें जके बिपाश्चा 
नदीम त्रिरप्र स्नान करनेसे ब्रह्मचारी 
आर जितक्रोध होकर मनुष्य सपारषे 
वरिधुक्त होता है । जो पुरुष छत्तिकाघ्र. 
मप स्नान करके पितृतपेण करता 








~~~ - ~~~ ~~~ 


६, १६ महादवका सन्तु करकं [नमट 
धकेर स्वमम गमन क्रय करता 


हे । (२१-२५) 


त्रेरात्र उपत्रास करके परतित्र होकर 
महापुरमं सान करने स्थावर, जगम 
आर द्िपदोके मयसे छृटता है । सप्त 
रात्र उपवास करके देवदारुवने सान 
करे पवित्र हानेप्ष मनुष्य पापरषित 
ओर कृतोदफे होकर देवलोक पाता 


हे । शरस्तम्ब, स्तम्ब ओर द्रोणश्षमे 


पदम जो मनुष्य जल गिरनेके समय 
सान करते दै, वे अप्राप्ति सेषित 
हाते द। चित्रक्रुट, जनस्थान ओर 


२४७ 


२८८ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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| 
| 
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महामारत । 
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इयामायास्त्वाभ्रम गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च। 


एकपक्षं निराहारस्त्वन्तधानफलं रमेत्‌ 


॥ ३० ॥ 


काशिकी तु समासा वायु मक्षस्त्वरोल्टुषः। 


एकविंहातिराश्रेण स्वगे मारोहते नरः 


॥ २१॥ 


मतङ्गवाप्यां यः सायादेकरान्रेण सिध्यति। 


विगाहति छनारम्बमन्धक वै सनातनम्‌ 


॥ २२॥ 


@"= ० © & म @= र क 
नेमि स्वगती्थ च उपस्प्रहय जितेन्द्रियः| 


फल पुरुषमेधस्य लभेन्मासं क्रतोदकः 


॥ २२॥ 


गङ्गाहद उषस्पदय तथा चेवोत्पलावने । 


अश्वमेघमवाप्नोति तन्न मास कृतोदकः 


॥ ३४॥ 


गंगायसुनयोस्तीथे तथा कालंजरे गिरौ । 


दकान्वमेधानाभाति तन्न मास कूतोदकः 


॥ २५ ॥ 


षषिह्टद उपस्पह्य चान्नदानाद्विशिष्यते | 

@~ ° ® । क क. 
ददा ताथसहस्राण तिस्रः कारवस्तथाऽपराः ॥ ३६॥ 
समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतषेभ। 


माघमास प्रयागे तु नियतः सचितव्रतः 


मन्दाक्षिनीके जलम निराहारी होकर 
लान करने मनुष्य राजलक्ष्मीके दरा 
निषेवित होता ३। श्यामाके आश्रमे 
आगमन करके निराहार हकर एक 
पश्च वहां निताप्ठ करके जा परुष अभि 
विक्त होता ३, वह अन्तद्धानका 
फर अथात्‌ गन्धषांदि लोकांको मोगता 
है । (२६-३०) 

कौब्िक्टी नदीम जाके बायुभक्षी 
ओर अलोप होकर कीस रात्रिम 
सर्भलोकमे जा सकता दै। जो पुरुष 
मतङ्गवापीमे एक रात्र स्नान करता है, 
वह सिद्ध हकर स््जमं ही सनातन 


[1 + 


॥ २५७ ॥ 





अन्धक सेक पाता है। जितेन्द्रिय 
पुरूष नेभिष ओर स्वगेतीय्मे जल 
स्पश करफे एक महीनेतक स्नान 
करने पुरूषमेधका एल पानेमं समथ 
होता ३ । गङ्गाहद अ।र॒इत्पलावनमे 
एक महीनेतक रन।न करनेपषे अश्वमेध 
यक्तका फल मिक्ता है । गंगा यद्घुनके 
तीथे ओर कालज्ञर प्ैतपर एक 
महीनेतक स्नान करनेसे दश्च अश्व 
मेधका एर प्राप होता ह । षटिहदमे 
स्नान करना अश्नदानप्ते मी शरेष्ठ 
है । (३१- २६) 

ह भरतश्रेष्ठ ! माघके मदहीनेमें 


[®= 
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१३ अनुश्षासनपचे । 
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भ्ररुद्भण उपस्प्रर्‌य पलणामान्नरम खाचः 


॥ २३८ ॥ 


वयस्वतस्य ताथ च तथता नचन्नरः | 


नथा ब्रह्मसरो गत्वा भागीरथ्यां क्रनोदक्ः 
एकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्लुयात्‌ 


॥ ३९, 
॥ ४० ॥ 


उत्पालक्र नरः स्न।त्वा अष्टावक्र करूनादकः। 


दादरा निराहारा नरमधफलर्मेत्‌ 


॥ ४१ ॥ 


अरमप्णे गयायां च निरविन्दे च पवेते। 


लत्तीयां क्रोश्चपद्यां च ब्रह्महल्यां विद्रुध्यते 


| ४२॥ 


कलविङ्कः उपस्पृद्‌थ विद्याच ब्रहुका जलम्‌ । 
अग्रः पुरे नरः स्नात्वा अभ्चिकन्यापुरे वसेत्‌ ॥४३॥ 
करवीरपुरे सात्वा विक्लालायां क्रूतोदकः। 


दवहद उपस्प्ठय च्ह्यभूना विराजते 


॥ दै ॥ 


पुनरावतेनन्दां च महानन्दां च सेव्ये, 


------~~--- 
कन्न =-= ----~ ~~ ~~~ -~------- 


प्रयागमं तीन करोड दक् हजार तीथ 
हक हात ह । द भरतश्रष्ठु! माषः 
मामे प्रयागपरे एद्‌! सश्चितव्त दाकर 
स्नान करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर 
स्वगेलाक पाता दै। मर्ट्रण आर 
पितृगणके आश्रम तथा वेवस्वत तीथमे 
पवित्र होकर स्नान क्रनेषे मनुष्य 


तीथं स्वस्प होता है। ब्रह्मप्तरोवर 
तथा मयरणाभ जाकर निराहारी 


होकर एक महीनेतक स्नान करनष 
चन्द्रकोक प्राप्त होता हं । (३६-४०) 

उत्पातक ओर अष्टावक्र तीयेमें 
बारह दिन अनाहारी दाकर स्नान 
करने मनुभ्यका नरमेध यज्ञकर एर 


नन्दन स्यत दबन्तस्त्वप्सराामराटक्षकः 





॥ ५ ॥ 


~~ -----~~~--~~~~-~ ~ ~~ -~--~-~-----~-------~~--~-----~~-० ~~~“ 


मिरता ह । गयाके अन्त्मत 
अरमपृष्ठम स्नान करने परी ब्रह्म 
हत्या, निरविन्द्‌ पवेत पर दरी 
मक्षहत्या ओर करोश्चपदीमे स्नान कर 
नेप मनुष्य तीप्तरी ब्रह्महत्यसिभी द्र 
जाता दै। कलर्विकमे स्नान करनेसे 
भूरि वारि षिदित हा सकती हं । अभ्र 
पुरम स्नान करनपे मनुष्य अभ्रिकन्या- 
पुरीम निचा करता ६। करवीरपुर 
आर विश्चाला नदोमें स्नान करके देव 
हदमं स्नान करनपत मनुष्य ब्रह्म हके 
विराजता है| फिर अवतेनदा ओर 
महानदामं स्नान करनेमे मनुष्य नन्दन. 
वनम अप्पररा्ओषठि सेवित आर अर्हिसक 


नि > 999 99999 >> 9293999 9339। 
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उकंशा क्रत्तकाधाग गत्वा चव समाहतः £ 
ध राहित्ये विधिवत्स्नात्वा पुण्डरीकफलं ल मत्‌ ॥ ४६॥ १ 
। रामटदं उपस्णदय विपाक्ाया करूतादकः। 
४ दादक्ाह निराहारः कल्पषाद्विप्रसुच्यते ॥>४७॥ 

^ महाहद उपस्णृदय शुद्धन मनसा नरः। 
1 एकमासं निराहारो जमदग्निगतिं लमेत्‌ ॥४८॥ 1 
¢ विन्ध्ये संताप्य च।त्मान सल्यसन्धस्त्वहिसकः। ¢ 
; विनयात्तप आस्थाय मासेनेकेन सिध्यति ॥४२॥ १ 
6 नमेदायासुपस्प्रय तथा श्पारकोदके | £ 
॥ एकपक्च निराहारा राजपुच्रा विधीयते ॥ ५० ॥ 
¢ जम्नृनागं तरिभिमोसेः संयतः सुसमाहित 
£ अहाराच्रण चकन 1साद्ध समाध्रगच्छति ॥ ५१॥ 

॥ काकाषुल विगाह्याथ गत्वा चाञ्जलिकाश्रमम्‌ । 1 
¢ काक मक्षश्चीरवासाः कुमारीविन्दते दहा ॥५२॥ 1 
॥ वैवस्वनस्य सदन न स गच्छेत्कदाचन । ‡ 
£ यस्थ कन्याहदे वासा दवटाक घ॒ गच्छति ॥ ५३॥ 
£ होता| कार्तिकी पूर्णमास्ीको समाहित । सिद्धि लाम कर सकताहे। न्दा { 
# होकर उवे्ीतीथेमं जके सौहित्य | ओर शुपोरकोदकमे एक पश्चतकं निरा- ? 
¢ नदमं विधिपूवेक स्नान करनेप्त मनुष्य । हारा रहके स्नान करनेसे मनुष्य रज- १ 
: ृण्डरीकफ़रु पा सक्ताहै।(४१-४६) | पुत्र हाता है| जम्बुमार्ममे तीन महीने 1 
९ बारह दिन निराहार रक रामन्दद्‌ । तक सयत आर उत्तम रीति समाहित १ 
¢ ओर निप्चा नदीम स्नान करनसे हकर रहने मनुष्य एक दिनरतमे 
\ मनुष्य पापासि छठ जातादहै। मनुष्य | सिद्धिलाम करता हं ।( ४७-५१) ? 
^ एक महीनेतक निराहारौ रके शुद्धचित्त मनुष्य श्ाकमक्षा आर चीरबाप्ता 1 
£ ते मकाद स्नान करे, तो जमदवनिक्ली हकर कोक स्नान करके चाण्डा. | 
£ गति पनेमे समथ दोषे । सत्यसन्ध, लिका्रममं जानेसे ुमारीपक्ञक दश्च 1 
९ अर्िक मनुष्य विन्ध्य -तीथमरं अत्मा तीयो पताह, वह परु कदापि 

£ को सन्तप्त करके बिनयके सहित  यमपूरीमं नर्द जाता। कन्य।रददमे £ 
¢ तपस्या अवलम्बन करने एकं महीनेमे  वाष्ठ करनेवारु देवलोकमं जाते ह । ह 1 
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प्रहाबाहा ! प्रमाप ठाथमे अमावास्या 
तिथिकी एक राग्रि समाहित चत्तस 
निवास करेजो काग सिद्धि सखम 
करत हं, वे अमर हति द । आपणे 
आश्रम, उज्जानक आर पिङ्कके आश्रष- 
म स्नान करनेसे मनुष्य एव पापस 
क्त होता दै । इरस्या तीथे स्नान 
कर तीन रात्र उपवाप्त करके अघमषण 
मन्त्रका जप करने मनुष्य अश्वम 
यक्ञका फट पाता इ । ( ५२-५६ ) 

पिण्डारके स्नान करके एक रत्र 
उपव्‌।स करने मनुष्य पवित्र हकर 


1 रात्रि बीतनेप्र अग्निशम यन्ञका फल 


१३ अनुशासनपयं । 
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प्रभास त्वेकरात्रेण अमावास्यां सप्राहितः। 
सिध्यतेतु महावाहो या नरो जारतेऽपमरः 
उल्नानक उपस्प्दय अ!छिषेणस्य चाश्रमे । 
पिङ्ायखाश्रमे स्नात्वा सवपापः प्रसुच्यते 
कुल्यायां ससुपस्पृहय जप्त्वा चेवाघमषणम्‌ | 
अश्वमेधमवाप्नोति च्िराश्रापाषितो नरः 
पिण्डारकः उपस्णृरहष एकराच्राषिता नरः| 
अगरिष्टाममवामोति प्रभातां कवरी दुचिः 
तथ! चद्मस्रो गत्वा धमीरण्योपकोभितप्‌ | 
पण्डरीकमवाप्नाति उपस्पदय नरः द्युनिः 
सनाकरे पचति स्नात्वा तथा सथ्यामुपास्य च) 
कम जत्वाचव मास सचयनज्ञष्टल लमत ॥ ५९ ॥ 
कालोदकं नन्दिङ्कण्ड तथा चोत्तरमानसम्‌ । 
अभ्पेय याजन ङताद्‌ भ्रणहा विप्रमुच्यते 
नन्दीश्वरस्य मूरति तु रषा सुच्येत किस्षिषैः। 
स्वगंमाग नरः सात्वा ब्रह्यलटाक् स गच्छते ।॥६१॥ 


॥ ५. || 


॥ ५५ || 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५७ | 


| "५८ | 


॥ ६० ॥ 





पाता दै | धमारण्यतरं श्ोमित ब्रह्मपरो 
रभे जाके स्नान करने मनुष्य 
पवित्र हके पृण्डरीकफर पाता, 


मेनाक पतेतपर स्नान करक सन्प्याकरी 


उपाप्तना करने मनुष्य एक मरहीनमे 
कामको जीतकर सवेमेध यज्ञक। फल 
पाताहै। भ्रणहत्या करनेवाला पुरं 
एक सो योजनते कारोदक, नन्दि कुण्ड 
ओर उत्तरमानसमे जानेपे उक्त प॑षमे 
पक्त हेता है। नन्दीश्वर मूर्तिका 
दशन करनेते पापतते टकार मिलता 


३ । मनुष्य स्वगेमागेमं स्नान करनेमे 


मक्षराकम गमन करता ह | (५५-६१) 
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पहाभार्त) 


वरूयाता ह्‌मवान्पृण्यः शकरद्वद्युरा गरः) 


आकरः सवरत्नानां सिद्धचारणसेवितः 


॥ दै२॥ 


हारीरमुत्खजेत्तत्र विधिपूवमनाङ्के | 

अध्व जीवित ज्ञात्वायो वे वेदान्तगो द्विजः॥६३॥ 
अभ्यस्य देवतास्तच नमस्कृत्य मुर्नीस्तथा । 

ततः सिद्धो दिव गच्छेट्रद्यलोकं सनातनम्‌ ॥ ६४॥ 
कामं क्रोघच लोभं चयो जित्वा तीधपावसेत्‌ । 


क ° क 9 क © ® 1 
न तेन किचिन्न प्रात्र तीथाोभिगमनाद्भवत 


|| ६५ ॥ 


~ क © ^~ € ~ क ~~ 
यान्यगस्यान ताया दगाण वचघ्ननाण च| 


[ स [ ० € © [ (8 
मनसा तानि गम्यानि सवेतीथसमीक्षया 


।॥ ६8६ ॥ 


हृदं मेध्यमिदं पुण्यमिदं स्वग्यभनुत्तमम्‌। 


इद रहस्यं वेदानामाप्टाव्य पावन तथा 


|| ६४७ | 


हदं दद्याद्‌ द्विजातीनां साभोरात्माहेतस्य च। 


सुहृदां च जपेत्कर्णं शिष्यस्यानुगतस्य च 


॥ ६८ ॥ 


दत्तवान्‌ गोत्तमस्येतदङ्धिरा वै महातपाः। 


अद्धिराः समनुज्ञातः काडयपेन च धीमता 


[1 


महादेवका श्वश्युर हिमवान्‌ नाम 
विख्यात पवेत सष ररनाकां खानतथा 
पिद्धचारणासे निषेवित हं, उप्त स्थान 
म अनश्चन व्रत अवरम्बन. करके जो 
मेदान्तपारदश्ौ ज्ाह्मण जीवनको अनि 
त्य सम्चकर विधिपूर्वकं देवता 
ओर प्ुनि्योकी पूजा तथा उन्हं नम 
स्क।र करके रीर छोडतेरदे, वे सिद्ध 
हार स्वगेम गमन करते हं ओर अन्त 
मे सनातन ब्रह्माकमे जतिद्ै। जो 
पुरुष काम, क्रोध आर लोमको जीतकर 


तीथेमे वाख करता है, तीथगमन निब- 
न्धनपे उसके लिय ङ भी अप्राप्य 


॥ ६० ॥ 


--~~~-~--~----~-- -~-- ~ ~ ~~ -------~ --=---~ ~~~ ~~~ 
~~ ~ ----~- न 


नदीं रहता । जा सब तीथं अगम्य, 
टुगेम ओर विषम हंसवेतीर्थोकी समीक्षा 
के हेतु मनङ़ संहार उन तीथा गमन 
कर; यही मध्य, पवित्र ओर यही 
उत्तम स्वगेजनक ह; यह देषताओंकरा 
रहस्य हं, हसलियि अप्रान्य तथा 
अत्यन्त पावन है । ( ३२--६७ ) 
यह द्विजाति्याका दानि कर, अ।स 
हितकर, साघु, सुहृद आर अनुयायी 
श्विष्यकरि कानम शका जप कर। 
महातपस्वा आङ्धर। मुनिन धसे गातम 
के। दान किया धा, अङ्गिरा रामान्‌ 


क।रयपके दवारे! पूणरीतिषे अनुज्ञात हुए 
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थ; यह्‌ पहषेयाका जप्य ह, 


१२ अनशासनपव। 
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मरषाणामिद जप्य पावनानां तथात्तमप्‌ । 
जपंश्चाभ्युत्थितः शाग्वक्निमलः स्वर्गमाप्नुयात्‌ ॥ ७०॥ 
इद यश्चापि श्णुयाद्रहस्य त्वाङ्गरामतम्‌। 
उत्तम च कुले जन्भ ल मन्ताताश्च सस्मरत्‌ ॥ ७१॥[ १७३८ ] 
इति धीमरहदाभारते शतसादस््यां सदितायां वेयासिक्यां अनुशास्नपवणि आनुशासनिकं 
पवणि दानधमं आंगिरसतीथेयात्रायां पन्चविश्षोण्प्यायः ॥ २५॥ 


वेश्चम्पायन उवाच- बृहस्पतिसमं वद्धा क्षमया ब्रह्मणः समम्‌ । 
पराक्रमे राक्रक्षममादिल्यसमतेजसम्‌ 


| १ ॥ 


गाङ्यमज॒ननाजा निहत मुरितजसम्‌ । 


म्राताभः सहिताऽन्येख पयेपच्छद्याधिषिरः 


॥ २ ॥ 


दायान वारदायन कठाक्राद्धाक्षणमच्द्रुत्तम्‌ | 


आजग्घुभरतभ्र्ठ द्रष्टकामा महषयः 


॥ २॥ 


अच्रिवसिष्ठाऽथ भरगुः पुलस्त्यः पुलहः कतुः 
अङ्गिरा गातमाऽगस्त्यः सुमतिः सुयतात्मवान्‌ ॥ ४॥ 
विभ्वामिन्रः स्थूलमगेराः सवतः प्रमातिदम 
वृहस्पत्युकानाव्याक्ाहृच्यवनः काड्यपो धवः ॥५॥ 


~~ ~~---------- 
~ --~---~ ~ ~---------~ ~~~ 


समस्त 
पवित्र वस्तुजके बाच उत्तम ह; मर्युष्य 
उट कर नित्य इसे जपनसे पापरहित 
हके सखगलाक पति द| नो रोग 
अगिराषम्मत हसत रहस्यका सुनते £, 
पे उत्तम टमं जन्म ठेकर निज 
जातिस्मर हआ करते हं । (६८-७१) 

अनश्चाखसनपवम २५ अध्याय समस्त) 

अनुशश्ासनपवेमं २६ अध्याय । 

भ्रीवे्रम्पायन मुनि बोले, बुद्धिम 
चृ९स्पति, क्षमाम ब्रह्मा, पराक्रमम शन्द्र 
आर तेजम यके समान अल्यन्त 


दुवासा जमदभ्चिश्च माकण्डयोऽथ गालवः । 


~~~ ~> 


तेजस्वा माप्म जब्र युद्रक्षश्रमं अनक 
दारा घायल हकर श्रश्चस्यापर शयन 
करत थे, जिक्त समय युधिष्ठिर माध्यां 
तथा अन्य पूर्पोके सहित उनते धर्म 
विषय पूछ रहे थ, उस समयमे 38 
काठङक्षि। मरतश्रष्ठका दलन 
च्छा करके महि अत्रि, वषिष्ठ, भृगु, 
पुलस्त्य, पुलह, कतु, अगिरा, गोतम, 
अगस्त्य, सुयतात्मवान्‌ सुमति, विश्वा 
मित्र, स्थूरश्चिरा, सवते, प्रमति, दम, 
बृहस्पति, उश्यना, व्याप्त, च्यवन 
क]रयप, धुव, दुबासा, जमदत्नि 


१ 


५३ 


२५४ म्ीमारतै । [ १ आनुशासनिकपव 
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मरद्वाजाऽ्य रम्यन्च यवक्राताख्तस्तथा ॥ & ॥ 1 
स्थूलाक्षः हाषलाक्षश्च कण्वो मेषातियिः कृशाः| १ 
नारदः पवेतश्चैव सुधन्वायेकतो द्विजः ॥ ७ ॥ 
नितं भूसुवनो घौम्यः हातानन्दोऽक्रतव्रणः। 
जामदग्न्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमादयः 
समागता प्रहात्मानो भीष्मं द्रष्टुं महषयः। 
तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः 
भ्राते(भः साटेतश्च यथावदनुपूकेङडाः। 
ते पूजिताः सुख।सीनाः कथाश्चक्रुमहषयः 
भीषमाभिताः सुमधुराः सर्वन्द्रियमनाहराः। 
भीष्मस्तेषां कथाः यत्वा ऋषीणां माषितात्मनाम्‌ ॥११॥ 
मेने दि विष्ट मात्मानं तुष्टया परमया युतः । 
ततस्त नाष्ममामन्त्य पाण्डवाश्च पश्टषयः 
अन्तघान गताः सखव सवषामेव परहयताम्‌। 


॥ ८ ॥ 
॥ ९. ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १२॥ 
॥ १३ ॥ 


प्रसन्नमनसः सच गाङ्गप कुरुसत्तमम्‌ ॥ १४७ ॥ 








मार्कण्डेय, गार, मरद्राज, रैभ्य, कहने लगे । मीष्मने उन भावितात्मा 


यवक्रीत प्रित, स्ूराक्ष, शबला, कण्व 


मेधातिथि, इश्च, नारद, पवेत, सुषन्वा, 


एकत, द्वित, नितम्भू, युवन, धम्य, 
द्यतानन्द्‌, अढ़तव्रह्म जामदग्न्य राम 
आर कच आदि महाला महिं लेग 
भीष्मको दखनेके लिय वहापर उप 
स्थित हुए । मायके परहित युधिष्ठिरे 
उन अयि हुए मदहानुमाव महियाकी 
विधिपूवेक पूजा क । महर्षिं ठग 


पराजत हकर एस बठक म्पाशन्रत 
उतम; मपुर, उवान्द्रयमनहर कथा 


| 
| 
| 
॑ 
| 
| 


£ 

£ £ 
{ £ 
ट £ 
£ £ 
£ 
£ £ 
£ £ 
£ £ 
प £ 
१ ताच्षीन्छुमहाभागानन्तघानगतानृषि 1 
1 ।ण्डवास्तुष्टवुः सयं प्रणेसुश्च सुहषुदः १ 
( 
8 £ 
£ £ 


क्रषियांका वचन सुनकर परम सन्तुष्ट 
हाकर अपनेक) स्वगम पहुचा हञ। 
समश्च । (१- १२) 
नन्तर वे महिश्न्द्‌ मी आर 
पाण्डवांको आग्रन््रण करके सबके 
सम्धुष्ठम हा अन्तषान हागये | मह 
ग महर्षियके अन्तर्हित हेनेपर भी 
पाण्डवगण व्‌।रवार उनकी स्तवि 
तथा प्रणति करने कगे । अनन्तर षे सव 
प्रसन्न हाकर $रुषत्तम गगानन्द्नके 
निकट द प्रकार उपस्थित हुए, जपे 
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१२३ अनश्षासनपवं । 


[1 [1 
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उपतस्थुयथादययन्तमादत्य मर्च्रकावदाः। 


प्रमावात्तपसस्तवामृवाणां वीक्ष्य पाण्डवा, 


॥ १५. ॥ 


प्रकाशन्तो दिशः सथां विस्मयं परम ययुः 

महाभाग्य पर तेषारषीणामनुचिन्त्य ते । 

पाण्डवाः सह मीष्मेण कथाश्चक्रस्तदाश्रयाः ॥ १६॥ 
वैश्वम्पायन उवाच- कथान्ते शिरसा पादो स्पृष्रा मीष्मस्य पाण्डयः | 


धम्यं घ्मंसुतः प्रश्नं पयपच्छदधिष्ठिरः 


॥ १७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- क देशाः कं जनपदा आश्रमाः के च पवताः। 
प्रक्रष्टाः पुण्यतः काञ्च ज्ञेया नटः पितामह ॥ १८॥ 
मीष्म उव।च-- अच्राप्युदादरन्तीमभितिहास पुरातनम्‌ । 


शिलोञ्छधृत्तेः संवाद सिद्धस्य च युधिष्ठिर 


॥ १९ ॥ 


मां काथित्पारिक्रम्य पृथिवीं चोलभूषणान्‌ । 


असकरद्‌ द्विपदां श्रेष्ठ! अ्रष्ठस्य गृहमेधिनः 
शिलघृत्तगृह प्राप स तेन विधिनाऽर्चितः 
उवास रजनी तन्न सुसुखः सुखभागृषिः 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


शिलषृत्तिस्तु यत्‌ कत्य प्रात्तस्तत्क्रत वाञ्छुचिः। 


मन्त्रकोषिद्‌ ब्राह्मण उदयर्चीर षये 
सम्प्रुष्ठ उपस्थित हाते हं। पाण्डव 
लोग ऋषियाके प्रमाचसे सब दिश्चाअका 
प्रकाश्चमान देखके परम पिसित हए । 
उन रोगोने फरषियोके योग एेऽवयं 
अथौत्‌ आक्षाश्ठगमन ओर अन्तद्धान 
आदि महामहिमाके विषयक चिन्ता 
करके मीष्प्रके सग उनके अवलम्बनका 
कथाका भस्ताव किया । भीवेश्चम्पायन 
पनि बोरे, कथा समाप्त होनेषर धमे 
नन्दन पण्डुपृत्र युधिष्ठिने मीष्के 
दोना चर्णोको मस्तकते स्पश्चे फरक 
धमेयुक्त प्रश्न किया ( १२-- १७ ) 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





(म 


युधा्ठर बारु, ह पित!प्रह ¡ कान 
द, जनपद, आश्रम, प्रेत आर 


ज 


नदिये पृण्यप्रमावमें प्रकृष्ट तथा जानने 
योग्य दह !( १८) 
भाष्म बाले, है युधिष्ठिर { इस 


(क ४.4 कि, 


विषयमे प्राचीन रोग श्चिरञ्छब्ृत्ति 


ओर सिद्धे एव।दयुक्त इस पुराने 
इतिशसरका उद्‌!हरण दिया क्रतद । 
कोटं भ पुरुष प्स ॒ररभूषित पृथिवी 


को वारवार परिक्रमा करके एक उत्तम 
शिरशृत्ति गृहस्थके गृहमे उपस्थित 
हुआ । बह सुप्रुख सुखभाक्‌ नाप 


क्रषिने वहां उपस्थित हाते दही उस 
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। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


१ 


क, ७, # 


२५५६ 


| 


परहामारत । 
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क्रतक्रयम्ुपातिष्टत्‌ सिद्ध तमतिथि तदा 


॥ २२॥ 


तौ समरे महात्मानौ सुखाप्तीनो कथाः द्युभाः। 


चक्र तुवदसषद्धास्तच्छेषकरुतलक्षणाः 


॥ २३ ॥ 


शिलघ्रात्ते, कथान्ते तु सिद्धमामन्त्य यत्नतः 


प्र पप्रच्छ मधघाता यन्ना ल्व पवारपच्छाष 


॥ २१४ ॥ 


तिलव्र्तिश्वाच- के देशाः कं जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पवताः। 
प्रकरा पुण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यस्तदुच्यताम्‌ ॥ २५॥ 
षिद्ध उवाच- ते देशास्ते जनपदास्तेऽऽश्रमास्ते च पवता; | 


येषां भागीरथी गङ्गा पध्येनेति सरिद्ररा 


॥ २६ | 


तपसा ब्रह्मचयण यज्ञस्त्यागन वा पुनः। 

गतिं तां न लमलन्तुग्खां संसेव्य यां लटमेत्‌ ॥ २७॥ 
स्पश्ानि येषां गाङ्गयेस्तोयंगाश्राणि देहिनाम्‌| 

न्यस्तानि न पुनस्तेषां यागः स्वगाद्विधाोयते ॥ २८ ॥ 
सवाणि येषां गाङ्ग यस्तोयेः कायाणि देहिनाम्‌ । 

गां लयक्त्वा मानवा विप दिवि तिष्ठन्ति ते जनाः ॥२९॥ 








~ © 


विधिपूधेक पूजित हकर एक रात्रे उम 
स्थानमे बाप्त किया । श्चिलगृत्ति दृषर 
दिन भोरके समय कत्तव्य कायक 
समाप्त कर पवित्र होकर उस एतद्य 


सिद्ध अतिथिके निकट उपस्थित इुज। 


वे दोन महात्मा सुखे एकत्र गेरके 


वेद उपनिषत्‌ सम्बन्धीय कथा कहने 
रगे । कथा शेष हानेपर बुद्धिमान्‌ 
शिलशरतिने यतपूेक तिद्धको आमन्त्रण 
करके पदी विषय एका, जो कि तम 
क्षपे १७ रहै हा । (१९-२४) 
प्रिरुबत्ति बोला, कौन कौनसे देष. 
जनपद, आश्म, पवेत ओर नदिय 
पण्यप्रमावर्मे उत्कृष्ट दं, तथा जिन्द 
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8) 


विद्धष रूपमे जानना होता है ? उसे 
आप षणेन करिये । ( २५) 

सिद्ध भाला) वही देश्च, जनपद, 
आश्रम ओर पवेत उत्तम दै, जिनके 
बीचपे नदियामं श्रेष्ठ सागीरथी गगा 
गमन करती है; तपस्या, ब्रह्मचये, यज्ञ 
आर दानमे जीवकोजो गति भ्राप्र 
होती है, गंगाको सेवन करनेसे लोग 
उस ही गतिक पनम समथ हतेद। 
जिन दृहधारियोङ। शरीर गगाजलसे 
स्पशं होके नष्ट होता है, उनके उष 
देहत्यागसे स््रगेलोक विहित हआ 
करता हे। हे विप्र ! जिन लोगो सब 
काये गगाजलप्त सम्पन्न होति है, ष 
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1 पूव वयास कमाण करत्वा पापान य नराः| { 
; पश्चाद्ङ्गां निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ३०॥ 1 
+ 


9 


~ ® ७ © 9 
सातानां छ्युचिभिस्तायेगांङ्गयेः प्रयताटमनाम्‌ | 


[= 
[७ 


१ व्युष्टिमेवति या पुंसां न सा क्रतुशतैरपि ।॥३१॥ १ 
1 यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्टति । { 
¢ तावद्रषसहस्राणि स्वगटलोक महीयत ॥ ३२ ॥ 1 
1 अपरत्य तमस्तीव यथा भात्युदये रविः। १ 
¢ तथाऽपहत्य पाप्मान भाति गङ्गाजलोक्षि्तः।३३ ॥ 

1 विसोमा हव शावेयों विपुष्पास्तरवो यथा । 

¢ तद्रुदक्ा दिङाच्चैव हीना गङ्गाजटेः शिवैः ॥ ३४॥ 

चणाश्रमा यथा स्वं घमज्ञानविषर्जिताः। 

क्रतवश्च यथाऽसोमास्तथा गङ्गां विना जगत्‌ ॥३५॥ 
£ 

# 

¢ 


[= 


ॐ2े 


पथा हीनं नमोाऽकेण भुः शेः खं च वायुना। £ 
तथा देका दिशश्चैव गङ्गाहीना न संचायः ॥ ३६॥ १ 
रिषु लोकेषु ये केचत्पाणिनः सर्व एवते, 1 
तप्यंमाणाः परां ति यान्ति गगाजलेः डु मैः ॥२७॥ 
2 
¢ 
8 
| 
2 
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मनुष्य पएृथिवीको त्यागके स्वगेमनिवास् घेर अन्धङारका नाश्च करके शोभित 
करते द । जो मनुष्य पहटी अवस्थामे दावा है, गगाजलमे स्नान करनेवाले 
पापकां करके पील गगातीरपर बाप मनुष्य भी उक्तदी प्रकार पाषाको नष्ट 
क्रतद, वे मी उत्तम मृति पास्केते करके प्रकाशित होतेह । चन्द्रमा 
1 है, पवित्र गंगाजरमे स्नान करकेजो | रदित रात्रि ओर पृष्पदहीन ब्षोकी 
1 रोग प्रस्नचित्त हुए हं, उन मनुर्या- । मति कसयाणक्ारौी गंगाजलकषे राहैत 
का जितना पण्य बहता ह, सकट दिश्वा ओर द्‌9 शोभादहीन हुआ करते 
यज्ञोसे मी वैसा पुण्य लाम नदी दै । धर्ज्ञानरदित आश्रम ओर सोम. 
होता । (२६-२१) सरित यज्ञ! भांति गगाके विना 


| | 
मनुष्यकी इड जितने सप्रयतक जगत्‌ शोमा नदीं पाता। घ्रयेरह्ित £ 
। ¦ 
£ 
ओ 


भि 


न 


भ्व, 
4 


(+ छ, $ 
9, ५, किः १. ४, 


गगाजरुमं स्थित रहती ह, उतने सदस आकाश्मण्डल, पहाडरदित पृथ्वी तथा 
वषैतक वह स्वगेरोकषमं वास किया वाहान आकाश्चकी माति सब दश 
करता है । नपे यं उदय हानेके प्षमय आर पव दिच्ा निःषन्देश प्रमाहीन 
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प्हामारत। 


यस्तु सूयण निष्ट गाङ्गय पिष्त जलम्‌ | 


® क. [ (क © अ~ क ि 
गयां निहौरनिमुक्ताग्रावकात्तद्विङिष्यत 


॥ २८ ॥ 


इन्दुवरत्तसहस्र तु पञ्चरेत्कायकाधनम्‌ | 

पिषद्शथ्चापि गगाम्मः समोस्यातांनवा समो॥३९॥ 
तिष्टद्यगसहस तु पदनेक्रन यः पुमान्‌ 

मासमक तु गंगायां समोस्पातांन वा समौ ॥४०॥ 
लम्बतऽवाक्‌्ारा यस्तु युगानामयुत पुमान्‌ । 


तिष्ठद्यधषट यश्चापि गगायां स विदिष्यत 


| ४१ ॥ 


अग्नौ प्रास्तं प्रधूयेत चथा तुरं दिजोत्तम | 


। |च , ॥ ^ 
तथा गमगावगारस्य सव्रपाप प्रधूयत 


॥ ४२॥ 


भूतानामिह सर्वेषां दुः्ोपहनचतसाम्‌ | 


गतिमन्वबभाणानां न गगास्रन्ा गति 


॥ ४३ ॥ 


[न [9 © 
भवन्ति निर्विषाः सपा यथा ताक्ष्मस्य द॒क्रनान्‌ | 


गगाया दद्यनात्तद्भत्सवषपपः व्रभमुच्यत 
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हाती दह । तीना रोकेकि बीच ज। 
स प्राणी, वे पवित्र गगाजरपे 
तापित होकर परम तपि ठाम करते 
द । (११- ३७) 

जो पुरुष प्रूयंषन्तप्त गंगाजल 
पीता हं, उप्त गोर्वोकं गोषरपे बाहर 
हुए यव विकारके भक्षण करने तथा 
यावकनत।चरणपे भ। अधिक फर प्राप 
होता दह। जो पुरुष क्षरीर शुद्ध करनेके 
सिय सदस्र चन्द्रायण त्रत करता? 
ओर जा मनुष्य गगाजल पीता है; नदीं 
कह प्रकते, कि बे दोनों समान दहाति 
हवा नदी; यदि कोट पुरुष सस्र युग 
पयेन्त एक पदमे निवाप करे ओर 
दृक्षरा पुरुष यदि ए मर्हनितक्‌ गंगाके 


] 


| 


= >~ © ६ ¢ ~ 
ह । जत सप तल्यद्श्चन नबन्धनस् 


।} च ॥ 


~= = = " ---- = ~~ - 


तीरपर वाध कर, तावे दाना समान 
होषक्ते हं आर नर्द मी हास्रकते। 
जा परुष दश्च हजार युगतक् अवाकृश्चिरा 
होकर लटकता रहता हं आरो परप 
गगाके तटपर वाम्‌ करता है वह पले 
कहे हुए पृर्पपे श्ष्ठ हाता) हे 
द्विजोत्तम ¡ जपे अग्रिमे पडी हुं रुई 
भख होजाती है, वसे दी जो पुरुष 
गगापें स्नान करते दं, उनके सब पाप 
न हाते ह । (३८- ४२) 

दस लोकम दुःखयुक्तं चित्त आर 
उपयक खाज करनेवाले प्राणिवक्ि सिय 


गगाके समान आर कामी गति नदी 


क 


-- -= ~~ + 


वषराहत हत ह; वसह मचुष्य मा 


[ १ आनुशाखनिकरपवै 
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अप्राततदछ्राश्च य काच्दचमश्ारणाश्च य| 


तेषा प्रालष्रा गगर द्रारण शाम वमस 


॥ ४५९ ॥ 


प्रक्ररैरश्चमैय्स्लाननेकेः पुरुषाधमान्‌ । 


पतता नरके गगासभितान्परदय तारयन्‌ 


॥ ४३ || 


षी ® क क क. © ® ॐ. 
ते संविभक्ता मुनिभिन्‌न दवैः सवास्वेः। 


क. 


[. (र 


येऽभिगच्छन्ति सतत गग 


मतिमतां षर 
विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः। 
ते भवन्ति ङहिवा विपये वे गगासुपाभिता 


॥ ५४१ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


यथा सुराणाममत पेतर्णांच यथास्वधा। 
सुधा यथाच नागानां नथा गगाजलं चणम्‌ ॥४९॥ 
उपासत यथा षाल! मातर ष्ुधयाञदनाः। 


श्रेयस्कामास्तथा गग।मुपासन्नीह दाहेन 


|| ५० ॥ 


स्वायसुव यथा स्थान सवषां भ्रष्टसुच्यते। 


स्लातानां सरितां भ्रष्टा गग। तद्रदिदहोच्यत 


|| ५१ ॥ 


यथोपजीचिनां चनुदवादीनां धरा स्मृता 


क ~ ~-- ------------ 


गगाका दशन करता पापाप्र छट 
जतिदहै। जे रोग प्रतिष्ठारहित हके 
अधमेको अवलम्बन किया करते है, 
ष लोकम गगादही उन खोगेके सिय 
सहारा दै, गाही सुख ओर सरक्षण 
धमेस्वरूप है । अनेक प्रकारके प्रद, 
पापग्रस्त, अधम पुरुप नरकर्मं पडते 
पडत भी यदि गगाका आश्रय करं, 
तो गगा उन्द परलोके भी उत्तीण 
करती हं । हे मतिमतांवर! जो लोग 
सदा गंगाकी ओर गमन करते द, 
इन्द्रके सहित देवताओं ओर पुनि्योके 
दारा निश्चय द्यी बे सेविमक्त इ 
करत द 1 (४१-- ४७) 


। 


। 


॥ 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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हे विप्र! जो सब व्रिनयाचार आर 
कर्यणरहित अधम पुरूष भी गंगाके 
निकट आभ्ित हआ कते दै, वे 
शिवस्वसूप द। जेषे देबताओको अमृत, 
पितरा सधा ओर नागोकरे लिय 
सुधा है, मनुष्याके कियि गाजर भी 
वेते ही है । जसे भूत वारक मावाङा 
उपासना करते है; स ले।कमं कल्याणकी 
च्छा करनवारे परुष भी उष दी 
माति गगाकी आराधना क्रिया करते 


हं । जसे स्वायम्भुव पद सत्ते भ्रष्ठ 


का गया है, पेषे ही ३१ रोके 
स्नातक लगकर कयि नदि्यमे भ्रष्ठ 
गगा ह बप्त उत्तप कहके षर्णित 
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1 तथोपजीविनां गग। सवप्राणभृतामिह ॥ ५२ ॥ 1 
देवाः सोमाकस्रस्थानि यथा सच्रादिभिमग्वेः | ¢ 
अम्रृतान्युपजीवन्ति तथा गगाजलं नराः ॥५३॥ 
जाहवीपुलिनोत्थाभेः सिकतासिः समुक्षितम्‌ । 
आत्मान मन्यते खाको दिधिषामिव शोभितम्‌ ॥५४॥ 
जाहवीततीरसंभूतां मृदं मृध विमतिं यः, 
विभर्ति रूपं सोऽकस्य तमोनाङ्ाय निमलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गगोनभिभिरथा दिग्धः पुरुष पवनो यदा | 
सथू शाते सोऽस्य पाप्मानं सद्य एवापकषंति ॥ ५६ ॥ 
यसनेराभितप्रस्य नरस्य विनशिष्यतः 
गग।द हानजा प्रीतिव्यसनान्यपकषति ॥ ५७ ॥ 


£ 
2 
8 
£ 
£ 
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£ 
| हसारावैः कोक्रवे रवैरन्यैश्च पक्षिणाम्‌ । 
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¢ 
8 
£ 
£ 


थः = 


पस्पध गग। गन्धवान्‌ पुटितैश्च शिरोचयान्‌ ॥ ५८ ॥ 
हंसादिभिः सुबहुभिविंवितैः पक्षिभिध्तमम्‌ | 

गगां गाकुलसंषाधां दष्टा स्वग।ऽपि विस्मृतः ॥ ५९ ॥ 
न सा प्रीतिदिविष्ठस्थ सवेकामानुपाश्नतः। 
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हुआ करती हं । जतत उपजीवी रागक कशत ह । गगाकरां तरगस्र युक्त वायु 
लिये गऊ आर देवता्ओके लिये पृथ्वी पुरुष क स्पशे करते ही उसका पाप 


है, मैते पा प्राणिषोके पक्षे गंगा है। हरण किया कर्ती है । विषदमर पडके 
चे क, अ, प @५५ 9 ॥ १ । | ^ § 
नेष देवशृन्द सोम-घूयं सस्थ-पत्रादिङे म मनुष्य विनष्ट हाते हों, उनका 


क 


सहरे अमृत उपमोग किया करते &ै, गंगादश्चन-जनित श्रीति विपदा नष्ट 
करती हं । हंस, चक्रवाक आर अन्य 


पक्िर्याके शन्दके सशर गगने गन्धर्वा 


वेषे द मनुष्य भगाजलको उपजीव्य 


करे जीवन विताते ह । ज।नहवीपुरि- 


1 
1 
1 
¢ 


¢ नमे उडते हए वाटूङणप पूरित शरीर. भोर पृलिनिके द्वारा शिलसिमूहकी 
¢ क लोग स्वगेस्थके समान शोभित स्पा दै । हंस प्रभृति अनेक मां 
समश्षत ह । ( ४८-५४ ) तिके पकीम्यूहस परिप्‌!रत अर गोङ्ल 
8 ज) लाग गंगाकं तीर पत्तिक सम्बाधश्चालिनी गगाका दश्चन करने 
£ सिर पर चटति ईं, वे अन्धकारनाश्के स्वगं मी भूर जता हं । ( ५५.५९ ) 
† निमित्त घे माति निमेल सूप लाम गगातीरमे मनुष्यो जपती प्रीति 
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संमवेदा परा प्रीतिगगायाः पुलिन बुणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
वाङ भनःकमजञग्रस्तः पापैरपि पुमानिह । 

वीक्ष्य गगां मवत्पूतो अश्रमे नास्ति संकह्ायः ॥8१॥ 
सप्रावरान्‌ सप्र परान्‌ पितृस्तेभ्यश्च ये परे । 


पुमांस्तारयते गगां वीक्ष्य स्पृ्ाऽवगाद्य च 


॥ &२॥ 


श्रनाऽभमटविता पीता स्पष्टा द्टावगाहिता। 


गगा तारयत गरृणाञ्ुना वदा करतः 


।॥ ६२॥ 


द्‌ कानात्स्पकानात्पानात्तथा गगति कात्तनात्‌ । 


पुनात्यपुण्यान्पुरुषाञ्छतश्ोऽथ सहस्ररा 


॥ ६४ ॥ 


य हच्छत्सफल जन्भ जीवित तमेव च। 


स पतस्तपयद्वमगामानगस्प सुरास्तथा 


| 8५ ॥ 


न सुतैनं च चित्तेन कमणा न च तत्फलम्‌ । 

प्राप्नु पाहपुरुषाऽ्यन्त गगा प्राप्य यदाप्नुयात्‌ ॥ 88 ॥ 
जालयन्पैरिदह तुल्थास्त मृतेः पशुभिरेव च। 

समथाोये न परयान्ति गंगां पुण्यजलां शिवाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भूत मव्य भविष्य्ञेनबिमिरुपस्थिताम्‌ । 


उत्पन्न होती है, पवंकामफरु भागने 
वाले स्वगेवासी पुरूषो मी केषी ग्रा 
ति नदी हाती । वचन, मन ओर कमज 
प।पग्रस्त मनुष्य शस रकम गगाका 
दशेन करनेसे ह पवित्र हेति दै, श्षमे 
कुखमी सन्देह नहीं हं। जो पुरुष 
गेगाका दृशेन करता, गंगाजकर स्यश्च 
करता तथा उसमे स्नान करता है, वह 
पश्लके सात आर पाके सात पुरषो तथा 
सके अतिरिक्त जो सष पितर ह, उन्द 
मी उत्तीणे करतादहै। वेष रीति 
गेगामरहारम्य सुनना, गमातीरम्रं जने- 


४४ 


क{ अभलष, गमाजल पान) स्पश 


करने, देखने तथा उसमे स्नान करनेमे 
मनुष्य पितर आर मातृढरु, लेना 
काही उद्धार करता हे। ( ६०.६६) 
देखने, स्पश्चे करने, पनि ओर गंगा 
के] नाम लेने मी वह एक सा पुरुषो 
को पवित्र करताहं। जो लोग जन्म, 
जवन ओर श्ञाघ्लपाठ सफल करने 
इच्छा करं, षे गगामं जकर पितर 
ओर देवताओका वपम करं । गेगामर 
गमन करनेसे परुष जे एल पता $; 
त्र, विस ओर करमेसे षद एरु नदीं 
मिलता । जो समथ हके भी पण्यजल 
वाली करथाणदयिनी गगाका दशन 
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द्व) 


भशाभारते । 





|| &८ ॥ 


वानप्रस्पैगरस्मै् यातिभिन्रेह्यचारिभिः। 

विद्यावद्भिः पतां गंगा पुमान्को नाम नाश्रयेत्‌ ।६९॥ 
उत्कामद्धिश्च यः प्राणैः प्रयतः हिष्टसंमतः। 
चिन्तयेन्मनसा गगांस गलति परमां ल्मे ॥ ७०॥ 
न भयेभ्या भयं तस्यन पाचभ्या न राजतः 


आद हपतनाद्वगासुषास्ते यः पमानिदह 


॥ ७१ ॥ 


ॐ 


महापुण्यां च गगनात्पतन्ती वे महेभ्वरः। 


दधार हरसा गगां तामव दिवि सेषित 


॥ ७२॥ 


(अ 


अलक्रताश््रयो लोक्राः पथिभिर्चिंमरुखिन्िः। 
यस्तु तस्या जल सेवेत्क्रनक्रुत्थः पमान्‌ मवत्‌ ॥ ५३॥ 
दिवि जयोतियधाऽऽदित्पः पितणां चेव चन्द्रमाः, 


दवदहाश्च यथा नण गगाच सरता तथा 


॥ ७५ ॥ 


माच्रा पित्रा सुतदाराचपुक्तस्य धनेन वा| 
न भवद्धि तथा दुभ्ख यथा गगावियोगजम्‌ ॥ ७५॥ 





न ~~~ ~ ~~ ~ = ~^ -------- ~~ ---~----~~~-_--- 


नही करता, वह जन्मान्ध मृतक आर्‌ 
पंगुके घमान है । भूत-मविष्यको जान 
नेवाले महाय आर इन्द्र आदि देवता- 
असे पूजित गंगाकी कीन मनुष्य सेवा 
न करेगा ? वानप्रस्थ, गृहस्थ, यति, 
ब्रह्मचारी अर विद्यावान्‌ परुषि अव- 
लम्बित गगाका कोन मनुष्य आश्र 
न करेगा ?(६४-६९ ) 

प्राण निकरनेके समय जा मनुष्य 
एकाग्र ओर शिष्टसंमत हाकर मन 
ही मन मगाका ध्यान करतादह, उसे 
परम गति प्राप्त होती ह । इष लोकम 
जो मनुष्य शरीर छटनेतक गगाका 
उपासना करता ह, उसे पप तथ। 





व्याघ्र आदि अथवा राजासे मी भय 
न हाता । आकाशम पतनश्षीर जिष 
महापवित्र गगाङ़ मदेश्वरने सिर पर 
धारण क्रिया धा, स्वगेमे सब को 
उषी ही सेवा किया करते द| जिषक 
तीनां पवित्र मागे त्रिभुवन अरत 
हरहा है, जो पुरुष उस गगाजलकरो 
सेवन करत। ह, बह कृतद्रत्य हाता ह । 
जेप दूवतार्जमि आदित्य, पितरम 
चन्द्रमा ओर मनुष्योमे राजा च्रष्ठ है, 
नदि्योके बीच गंगामी वष दी उत्तम 


ह | ( ७०--७४ ) 


गंगाके वियोगस्ते नषा दुःखहा 
हे, म।ता, पिता, पतनी आर धनके विर 


-----~-~---~-- -----~~~ -------~------~ 


[ १ आनश्लासनिकृपवं 
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१२३ अनक्ासनपर्वं | 


नारण्येर्नष्टविषयेन सतेन धनागमः, 
तथा प्रसादो भवति गगां बाल्य यथा मवेत्‌ ॥ ७६) 
पूणमिन्दुं यधाददटु( नणां दष्टः प्रसीदति। 


तथा त्रिपथगां दृष्ट्रा तरणां दष्टः प्रसीदति 


(| «५\9 ।। 


तद्धावस्तद्रतमनास्तान्नष्टस्तत्परायणः। 
गगां योऽनुगतो भक्त्या स तस्याः प्रियतां तजत्‌ ॥७८॥ 
भस्यैः खस्थर्दिविदरैश्च मूनेसचाचचेरपि। 


गगा विगादा सततमेतत्कायतमं सताम्‌ 


| ७०. ॥ 


विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्गगायाः प्रथित यश्ाः। 


यत्पत्रान्सगरस्यना मस्मास्पाननयार्‌वष्‌ 


॥ ८० ॥ 


य्वारतामः सुमनाररामद्रताभरत्यधसमात्यतामः। 
गगाामाममानुमतासारद्धाः सरस्रादटम्रप्रातमा मवान्त।॥८१॥ 
पयाखना वुत्तनामत्युद्ारा समद्धना चागना इुचवगाद्याम्‌। 
गगा गत्वायः शारार विस गता घारास्त वनुषः समत्वम्‌ ॥८२॥ 
अन्धान्‌ जडान्द्रव्यरौोनशथ गगा यद्रास्विना बृहता विन्वसूपा। 


न~~ ~ -~------~ ------~~- 








ह्मे वेषा दुःख नहीं हता । मेगा 
© = ॐ ५ = 

दशनम जै प्रघन्नता हाती है, अरण्य, 

अभिरुषित विषय, पुत्र अर धन प्रापि 


वैषठी प्रसन्नता नदीं प्रप्त होती। जस पूण 


चन्द्रमा दशनप मनुष्यो नेत्र प्रपन्न 
होते ह, पेषे ही प्रथ्वीमामिनी गमका 
द्शथैन करनेते नेत्र प्रपन्न हुआ करते 
ह। जो रोग गगाहीमे भावना करत, 
उरहीमे चित्त रुगाके तथा उसीर्म 
निष्ठावान्‌ होके मक्तिपूवेकं गंगाके 
अनुगत होते दहं, षे लोग उपे प्रिय 
हुआ करते दं । भूमिचर आकाग्चचर 
ओर खगंवाक्षी अनेक प्रकारके प्राणि- 
याका गगा सद। स्नान करना चाहिये; 


+~ -- व 


यह साधुरजका अवश्य कतव्य कार्य 
हे । सच लोकमि मेगकी कीत 
विख्पात है, क्यों कि उन्हाने सषगरके 
मरस्मीभूत पृत्रोको इष लेोकषे खगंमे 
भजा था । ( ७५--८° ) 

पायक बहनस उत्तम मनोहर अत्यन्त 
वेगत उटठती हदे तरंगोप युक्त होकर 
गगामं निदि हूपपे प्रकान्नमान मनुष्य 
सहसररिपके सदशथ होते द । पयस्विनी, 
घतश्चारिनी, अत्यन्त उदार, षगवती 
आर दुविंगाह्य गगापरं जाकरजो लेग 
एरर परित्याग करते हं, वे धीर पूरुष 


देवताथांशी समता लम करते है। 


हन्द्रक हित देवत।ओ, नियो आर 
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दवः सन्द्रसानाममानवख्च नवावता सवकामयुनाक्त ॥ ८६ ॥ 
ऊजावती महापुण्यां मधुमता च्िषत्मगाप्‌। 
त्रिरखोकगोप्त्ा ये गगां संभित्तास्ते दिव गताः ॥८४॥ 
यो वत्स्यति द्रक्ष्यति वापि मत्यस्नस्मे प्रयच्छन्त सुखानि देवाः। 
तद्भाविताः स्पकानदहानेन हश गात तस्य सुरा दिकान्ति ॥८५॥ 
दक्लां णश्च ब्रहती विप्रकृष्टां शिवादखद्धां भागिनी सुप्रसन्नाम्‌ । 
विभावरीं सवमूतप्रतिष्ठां गगां गताय चिदिषव गतास्ते ॥ ८६ ॥ 
रूथातिर्यस्याः; खं दिवं गां च नित्यं पुरा दिशो विदिशखावतस्पे। 
तस्या जल सेव्य सरिद्रराया मत्याः सं करूनलक्रूलया भवन्ति ॥८७॥ 
हय गंगेति नियत प्रतिष्ठा ग॒हस्य रुक्मस्य च गभयाषा। 


क. 


प्रातसख्िवगा चलतवहा वेषाप्मा गगावतीणां वियतो विन्वतोया ॥८८॥ 


मनुष्योसे सेवित यद्चस्विनी, बहती, 
विश्वरूपा मेगा अन्य, जड, ओर धन- 
हीन परुषोंकी सत कामना परी करती 
है । (८१-८१) 

जो रोग उ्जवती अथात्‌ अश 
पड्वादिश्वारिनी, महपृण्य, मपुमती 
अथौत्‌ कमे फलवती, त्रिपथगामिनी, 
त्रिलोकप।वनी मगाका आरा करत ह, 
वे स्वेगम गमन क्रिया कस्तदै। जा 
मनुष्य भ्ीगगाके तटपर निनाक्ठ करत 
अथवा गङ्गाका दश्चेन करते हं, गगाङे 
दृश्चन ओर उसके जलको स्पशे करनेसे 
महश्च पाये हए दे वताष्न्द इसे समस्त 


सुख प्रदान करत वथा उसका अभि- 


लषित गति प्रदान किथ। करतदहे। 
ताग्नेमे सरमथं विष्णुजननी, वाक्यरूपसे 
चृ््ती, वविप्रहृष्टा, कट्याणदायिनी, 
छा एे्वय(सि युक्त, अत्यन्त परसन्, 





प्रकाञ्चास्मिका ओर सवेभूत-प्रतिष्ठा 
गगामं जिन्हानि गमन किया है, 
स्वगे कक पातं हं । (८४-८8) 
जिक्षका ख्याति अथाद्‌ पवित्र 
कीतिं आकाश्चमण्डल, द्लोक ओर 
दश्च विदिङ्वाम सवेत्र निवासत करती 
हे, गगाजरका सेवन करके मनुष्य 
कृतदछत्य हुआ करत हं । गगाकरा 
द्शेन करके ज। पुरुष दूसरको '“ यह 
गगा इस वचनम गगको दिखा दत 
ह, उनके लिय गगा ही परक्तिका हतु 
हआ करती) जो कात्तिकेय आर 
सुदणका गमधारणा दं, मारके समय 
जिक्चमं स्नान करन त्रित्रगे लाम दाता 
हे; जो धृतखरूप जप्त युक्त होकर 
बहती हे, वह पापर्रम्पकेसे रहित 
जगतूके प्राणियाक स्थि प्रियजरुषवाली 
गमा स्वगस उतरा ६ । ६ महराज! 
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१३ अनश्षासनपवे। 


सुतावनीध्रस्य हरस्य माया दिवा मुषञ्चापि करलानुरूषपा। 

मव्या एूथिव्यां मागिनी चापि राजन्‌ गगा लोकानां पुण्यदा वे ्रयाणाम्‌ ८९ 
मधुखवा घूतधारा घूताचिमहोमिभिः चाभिता ब्राह्मणेश्च । 
दिवदच्युता शिरक्ताऽऽघ्रा शिवेन गगाऽवनीधात्त्रिदिवस्य माता ॥५०॥ 
योनिवरिष्ठा विरजा वितन्वी शास्या चिरा वारिवहा यद्ादा। 
विन्वाषता चाक्रूतिरछासेद्धा गगाक्षिताना सवनस्य पन्थाः ॥२१। 
क्षान्त्या मद्या गोपने धारणे च दीप्टया क्रहानोस्तपनस्य चेव । 
त॒ल्या गगा संमना ब्राह्मणानां गुहस्य बह्यण्यतया च निलयम्‌ ॥९२॥ 
ऋषिश्तां विष्णुपदी पुराणां सुपुण्यतोयां मनसाऽपि राके । 
सर्वात्मना जाह्वीं ये प्रपन्नास्ते ब्रह्मणः सदनं संप्रयाताः ॥ ९३॥ 
लोकानबेक्ष्य जननीव पश्रान्‌ सर्वात्मना सर्वगुणोपपन्नान्‌ । 
तत्स्थानकं बाह्यममीप्समानेगगा सदेवात्मवदारुपास्या ॥ ९४ 


0 यौ पी 


जो मेरु आर हिमाङ्य पवेतकी पत्री, 
महादेवी पल्ली ओर स्वगे अथवा 
पृथ्वीमण्डलकी मूषणस्पा हे, पृथिवीम 
कुर्याणद्‌ायिनी, रेरवयेछालिनी बह 
भागीरथी तीनो लोकाकी परवित्रतक्ा 
विधान करती है । ( ८७-८९ ) 
घमेद्रवमयी सूपे मधु श्वरनेवाी 
धृतधारा अथात्‌ तेजप्रबाहयुक्तं प्रतकी 
भांति जलप्रयी महातरङ्गमारा अर 
ब्राह्मणो श्लोमित मगा स्वगेषे महा 
देषके सिरपर भ्रमित हके हिमालय 
पवेतपे पृथ्रीपर उतरकर त्रिदिषनिवाषी 
देवताओं माता हु। प्रमकारण- 
स्वरूपिणी, निमेल, द्ष्म रूए्वारी, 
मृस्युश्चस्यारूपिणी शीघ्रगामिनी जल- 
वहा, य्दा, विश्वपारन-कर्री, सता, 
सामान्य-स्वरूपिणी आर सिद्धगणकी 


~~~ ~~~ ------~-----~--~ ~ -~~ ~ ----- ~~~ ~~ का कतः 


वि 


अभिलग्िति गंगा, स्नान करनेवाले 
मनुभ्यके लिये स्वगे गमन करनेका 
प्थस्वरूप है । (९०--५१) 

क्षमा, गोपन ओर धारणा विषयमे 
पृथ्वाके सपान, तेजमें अश्रि ओर ष्ये 
सदश्च गगा ब्राह्मण जातिके विषय 
कपा करके निषादा तथा ब्राह्मणों 
अत्यन्त सम्मत हृ द । कऋरषिरयोे 
स्तुति युक्त, पवित्र, जरुमयी, विष्णुके 
चरण उत्पन्न जन्हुपूत्रीका इस्त लाकर 
प्रल्यक्ष दश्चेनतो दूर रहे, शुद्धवित्तसे 
यदि मनुष्य मनसे भी गगाका आसर 
करं, तो बे ब्रह्मलोके गमन करत हं । 


2 


< 4 -2: 


जेते मातवा सन्तानोको देखती है, वैसे 


ही गगा सब्र गुणो्च युक्त रोकोको 


(+ 


सब प्रकास नाडवन जवलन करता 


है, इससे ब्रह्मपदकी अभिलाष करने 
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[1 


महाभारत । 





[ १ आनश्तासनिकपवं 
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उखा पषा प्रषता विन्वमोज्यामिरावता घारेणा ूधराणाम्‌। 
चरिषटटा्नयाममतां ब्रह्मकान्तां गगां श्रयदात्मवान्‌ सिद्धिकामः ॥९५॥ 
प्रसादय दवान सावेमृन्समस्तान्‌ जगारथस्तपसाग्रण गगाम्‌। 
ग!मानयत्तामामगम्य चागश्वत्पुस्ां मय नह चामुत्र वद्यात्‌ ॥९६॥ 
उदाहतः सवथात गुणाना मयकढशाः प्रसमाक््य बुद्धा | 
शाक्तन म काचादहास्त वक्तु गुणान्क्षवान्पारमातु तथव ॥९७॥ 
मरा समुद्रस्य च सवेयतनंः सख्यापलानासुदकस्य वापे । 
चाक्य वक्तु नह गगाजलाना गुणाख्यानां पारमातु तथव ॥९८॥ 
तस्मादतान्परया श्रद्धयान्‌ गुणान्‌ सवान्‌ जाह्वायान्‌ सदव । 
भवद्वाचा मनसा कमणा च नक्त्या युक्तः आद्धया जह्‌धानः ॥९९॥ 
रखाकानिमख््रनन्यकासा षततय साद्‌ प्राप्य महता तां दुरापाम्‌ । 
गगाकरतानचरणव लाकान्यथष्टामद्टान्‌ वचहारष्याम त्वम्‌ ॥१००॥ 

तव मम च गुणमहानुमावा जुषतु माते सतत स्वधमयुक्तः। 

आ भमतजनवत्सला 1हे गगा जगति युनाक्त सुखश्च माक्तमन्तम्‌ १०६१॥ 
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वाङे चित्तजयी परुष सदा उसकी 
उपाष्ठना किया करते दं । सिद्धिकाम 
वआाल्मवान मनुष्य पुष्टि करनेवारी 
अमृतदुघा, सवे्ञा,अन्नवती,विमोज्या 


श्ैलजननी लिष्टोतते अ्रवरुम्ित अपर 


भ 


मित ब्रह्माके मनक हरनेत्रारी गगाका 
आस्षरा करतं € । (९२-९५) 
भागीरथी दग्र तपस्याप्ते शथरके 
सहित समस्त दवतार्भोको प्रश्न करके 
तब गेये सम्ुख जाकर उसे प्ृथ्वीपर 
सय दह, उनके समीपं सदाके लिये 
मनुष्योक्ो इछ मय नदी है। मने 
बुद्धि सव्र प्रकार आालाचना करके 
तुम्हरे गुर्णोका एक ही माग वणेन 
करिया है, तुम्हारे गुर्णोका वणन ओर 


। 
॥ 
, 


| 
| 
| 


परिमाण करनेमे बनने कल मी सामथ्यं 
न्दी ह । वरन सुमेसुके पत्थरों आर 
सथुद्रके जरकी यत्नपूषेक सख्या हा- 
सकती हे, परन्तु गगाजरके गुणक 
वणन अर परिमाण करनङ शक्ति 


०, प 


नहा दता । ( ९६- ९८ ) 


ॐ > कः 


व छ्य मन परम नद्धक साहत 


। 


यह जा जान्हकाक युणाक्रा चमन क्रया 


हे, उपे सद्‌ा सुनके वचन, मन ओर 


कमेके द्वारा अभियुक्त तथा श्रद्धावान्‌ 
होना चाहिये । हन तीनां रोकम यश्च 
फरार दुष्प्रप्य मठी श्री पके तुम 
गगाविनिर्भित लकाम थाइ ही समय- 


के बाच विहार करगे । महनुमाचा 


गगा स्वधमयुक्त गुणास तुम्हारी आर 
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१२ अनशासनपर्ष। 





मौन्प उवाच- इति परममतिगुणानकोषान्‌ हिलरतये चरिपथानुयोगरूपान्‌। 
यहुचधमनुशास्य तथ्यरूपान्‌ गगनतल दातमान्‌ चचक सद्द १०२॥ 
शिखश्रत्तिस्तु सिद्धस्य वाक्ये संबोधितस्तदा | 
गगापुपास्य विधिवत्सिद्धि प्राप सुदुरेमाम्‌ ॥१०६॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय मक्त्या परमया युतः। 
ग गामभ्येहि सतत प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ १०४। 
वैशम्पायन उवाच श्रुत्वेतिहासं भीष्मोक्तं गंगायाः स्तवसंयुतम्‌ | 
युधिष्ठिरः परां प्रीतिमगनच्छद्ध।त॒भिः सह ॥ १०५॥ 
हतिहासमसिम पण्यं श्रणुयाद्य! पठत वा। 
गग।याः स्तवसयुक्त स सुच्येटसवं किल्बिषैः ॥ १०६॥ [१८४४ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्चासनयपर्चणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधननं गं गामाहास्म्यकथने षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- प्रक्ञाश्चुताभ्यां धत्तन हलिन च यथा मवान्‌। 


® ® 


"^ © [^ >३ 
गुणेश्च विविधः स्वंवयस्ता च समन्वितः 
भवान्‌ विदिशो बुद्धा च प्रज्ञया तपस्चा तथा। 





च 


मेरी बुद्धिका षदा सयुक्त कर, क्या 
किं वह भक्तजनवत्ष्या भाक्तमान्‌ 
रुषोको पुखयुक्त किया करती 
। ( ९९-१०१ ). 
भीष्म वारे, द्तिमान्‌,विद्रान्‌, परम 
बुद्धिमान्‌ धिद्धने िरुब्ृत्तिका इत ई 
प्रकार गगानुगत यथाथ गुर्णोके बि- 
स्तारपूवक वर्णन करके पृरथ्वीपर प्रका- 
शित किया । शिलत्रेत्तिनि उक्र समय 
तिद्धका वचन सुनकर विधिपूषेक गंगा 
की उपासना करके दुरेम तिद्ध प्रप्त 
की। हे कन्तेय ! तम उस दही माति 
परम भक्तियुक्त हकर नित्य गेगके 
निकट गमन करके परम सिद्धि प्रप्र 


न्वी 


3 
8 


॥ १ ॥ 





करोगे । ( १०२-१०४ ) 
भ्रवेश्षम्पायने मुनि बोरे, राजा 
युधष्ठिर माहर्योके सहित भीष्मके कहे 
हुए भागीरथीका स्तवपयुक्त शतिह।स 
सुनके परम प्रसन्न हुए। जो मनुष्य 
गगाके स्तवयृक्त ६ पवित्रं इतिह्प्को 
सुनता अथवा पाट करता ह, पह सव 
पार्थोपि छट जाता ह । ( १०५- १०६) 
अनुश्चासनपर्वमं < अध्याय समाप्त 
अनुश्षासनपवेमं २७ अध्याय | 
युधिष्ठिर बले, हे धार्िकप्रवर ! 
अपजमे प्रज्ञा, ब्रास्ज्ञान, चरित्र, 
सद्‌ वृत्त, पिविध गुणों ओर अवस्था 
क्रमे संयुक्तैः पैसेही बुद्धि, प्रहा 


६.७ 
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६८ .. 


भ्ौभमीरत । 


[ १ आनुर्शासैनिर्कपयं 
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तस्माद्वन्त पृच्छामि घमं धमभ्रतां वर 


॥ ₹ | 


नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रटव्योऽस्ति नराधिप । 
क्षत्रियो यदि षा वेहथयः श्युद्रो वा राजसत्तम ॥३॥ 
ब्राह्मण्यं प्राप्नुयाद्येन तन्मे व्याख्यातुमहसि । 
तपसा वा सुमहता कमणा वा श्चतेन वा। 


ब्राह्मण्य चादच्छत्तन्म ब्रह पतामह 


॥ छै ॥ 


मीष्प उवाच ब्राह्मण्य तात दुष्प्राप्य वर्णे! क्षश्रादिभिश्ञिमिः । 


पर टि सवभूतानां स्थानमेलद्धिष्ठिर 


॥ ५ ॥ 


घहीस्तु संसरन्‌ योनीजायमानः पुनः पुनः| 


पयाये तात कसिशिद्राद्यणो नाम ज।यते 


॥ दै ॥ 


अश्राप्युद्ाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


मतङ्गस्य च संवादं गदंभ्याश्च युधिष्ठिर 


॥ ७ ॥ 


द्विजातेः कस्यचित्तात तुल्पवणेः सुतस्त्व मूत । 


9 = भ क म 
मतग नाम नाश्ना वे सर्वेः समुदितो गणैः 


॥ ८ ॥ 


स यज्ञकारः कोन्तेय पिच्रोात्खष्टः परन्तप । 











ओर तवस्य विषयमे मी विशिष्ट रै, 
शस लिये में आपष्े धमेविषरय पता 
हू । £ नरनाथ | है राजपत्तम ! तीनां 
रोकने भृत्रिय, वेश्य अथवा शुद्रके 
षीच आपके समान रेषा केह मी 
पुरुष नदीं है, जिते धमेजि्गाषा 
किया जाय । {परिय निष्ठ मके सहार 
ब्रह्मणस्व प्राप्त हाता है, आप मेरे निकट 
सप्तक € व्याख्या करिये । अत्यन्त 
मदत्‌ तपस्या, कमं अथवा चास्न्ञानते 
यदि ब्राक्षणतङा इच्छाकी जाय, तां 
वृह किंस प्रकार प्राप्रह हे पिता 
मह ¡ आप प्ुञ्चपे बही किये । (१-४) 

भीष्म बोले, हे तात युधिष्ठिर! 


जा 0 ~ ~ ०9 


| 





~~~----------* 


क 


क्षत्रिय आदि तीनां वणा दारा ब्राह्म 
णत्वप्रात्नि अत्यन्त दुष्प्राप्यं हे, परन्तु 
वह्‌ ब्राह्मणत्व सब प्राणि्योका अवलम्ब 


३ । हे तात ! जीव अनेक योनियं 


भ्रमण करत हुए अर बार जन्म लेकर 
उसके अनन्तर किसी जन्मत ब्राह्मण 
होकर जन्मता है । है युधिष्ठिश! शष 
विषयमे प्राचीन लोग मतङ् ओर गर्द 
मीके सव।दयुक्त पुराना इतिहास कहा 
करते ह । किकी द्विजातिके मतंग नाम 
उत्तम पिख्यात सष गुरणोे युक्त ओर 
अन्य-वणेज हके भी जातकर्मादि 
संस्कार निभन्षनसे तुख्थवणं एक 
पुत्र था। है श॒श्रुतापन युधिष्ठिर ! उष 
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धंध्याय २७] 


१२ अर्नश्षासनपवे । 


॥ ९6 


स बार गदं भं राजन्‌ वहन्त मातुरन्तिके | 


निरषिध्यद्प्रतादन नासिकायां पुनः पुनः 


॥ १० ॥ 


तच्र तीवं व्रणं दष्टा गदंमी पुत्रगृद्धिनी । 

उवाच मा ह्युचः पश्र चाण्डालस्त्वधितिष्ठति ॥ ११॥ 
ब्राह्मणे दारुणं नास्ति मेच्रो ब्राह्मण उच्यते| 
आचार्यः सवभूतानां शास्ता कत प्रहरिष्यति ॥१२॥ 
अयंतु पापप्रकूति्बाटे न कुरुते दयाम्‌ । 

सखयोनि मानयत्येष मावो माव नियच्छति ॥ १३॥ 
एतच्छ्रुत्वा मतङ्गस्तु दारुणं रास भीवचः। 


अवतीय रथात्तृणं रास मीं प्रलय माषत 


॥ १४ ॥ 


त्रहि रासाभि कल्याणि मातामे येन दृषिता। 
कथं मा बत्सि चण्डाल क्षिप्रं रासभि शसम ॥१५॥ 
कथं मां वरिष चण्डाल ब्राह्मण्य येन नडयते | 


[8 ~ क © र 
तततषेनैतन्महापान्ञ ब्रहि सवमशोषतः 


----- 


ुत्रने यज्ञम कऋतिविक्कमे करते हए 
पिताकी आब्खाप् छ्ीघ्रगापी गद्‌मयुक्त 
रथपर चटकं अग्नि लनेके निमत्त 
प्रस्थान किया। हे मद्ाराज ! उसने 
माताके सण रथ खींचनेवारे अ्चिक्षित 
गघेकी नाक्षमे कोडा मारा । (५-१०) 

पत्रबर्तला गदंमी पृत्रकी नाक्रमे 
तीव्र धाव देखकर ऽपे बाली, हे पृत्रा 
तुम शोक मत करो, तुम्हार उपर 
चाण्डाल चटा हआ हे, ब्राह्मण दारुण 
कम नहीं करते, ब्राह्मण सब प्राणियों 
भिप्र है, सथ भूतोके परास्ता आचाय 
क्या कमी प्रहार किया करते द ? यह 
पापप्रदृतिबारा बालकपर दया नदी 


-~--------------------------~----~ काकण 





॥ १६ ॥ 


करता, यह स्वयानिका प्मादर करता 
हे, जातिस्वमाव बुद्धिका भागान्तरस 
आकषण [कया करता ह । (११-१३) 

मतग गीका एषा वचन सुनके 
बीप्र ही रथप्त उतरकर उपप बारा, 
हे कर्याणि राप्षमी! मरी माता किसके 
दवारा दूषित हु है? तथा तुमने युन 
चाण्डाल कस्त प्रकार जाना यह 
युश्चषे चीघ कहो । टोकटष्ट ब्राह्मणत 
जिसके द्वारा बिनष्ट होताहै, मे बही 
चाण्डाल हू, तुम्दं यह विषय किष 
प्रकार माटूम हुआ? हे महाबुद्धिमति। 
तुम यह विषय वि्ेष सूपे यथां 
कहो । (१४- १६) 
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पामरे । 


£ गदभ्युवाच-- ब्राह्मण्यां वरृषटेन त्वं मत्तायां नापितेन हं । 
जातस्त्वमसि चाण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेऽनशत्‌ ॥१७॥ 
एवमुक्ता मतङ्गस्तु प्रतिप्रायाद्वहं प्रति। 
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तम्रागतम्भिप्रेष््य पिता वाक्यमथानत्रवीत्‌ 


॥ १८ ॥ 


मया त्वं यज्ञसंसिद्धौ नियुक्तो य॒रुकमेणि । 


कस्मात्प्रतिनिष्रत्ताऽसि कवचिन कुशलं तव 


॥ १९ ॥ 


मत्क उवाच- अन्तययोनिरयोनिवां कथं स कुशी भवेत्‌) 


कुरार तुं कुतस्तस्य यस्येय जननी पितः 


॥ २० ॥ 


ब्राह्मण्यां 8षटाल्ातत पितवदयतीव माम्‌ । 
अमानुषी गदेमीय तस्मात्तप्स्ये तपो महत्‌ ॥ २१॥ 
एवमुक्त्वा स पितर प्रतस्थे कूतनिश्चयः। 


तत्ता गत्वा महारण्यम्रतपत्सुमरत्तपः 


॥ २२॥ 


ततः स तापयामास विवुधास्तिपसाऽन्विततः। 


मतङ्ः सुखसवेन्पुः स्थान सुचरितादपि 


॥ २३॥ 


त तथा तपसा युक्तसुवाच हरिवाहनः । 


गर्भी बोली, तुम प्रमत्ता ब्राह्मणीके 
गमते चाण्डाङ नाक द्वारा उत्पन्न 
हुए हा, इस्तरिये तुम चण्डाल हो, हष 
ही कारण तुम््ारा त्रह्मणत्व विनष्ट 
हुआ दहै । ( १७) 

भीष्म बोले, मतग गद मीका वचन 
सुनके धरम्‌ लोट आया, पिताने उष 
लोटा हुआ देखके कदा, मेने यन्न 
धिद्धिके निमित्त तुम्दं गुरुतर कायम 
नियुक्त किया है, तब तुम किस कारणत 
राट अये? क्या तुम्हारा इष्ठ नदी 
है ?( १८-१९ ) 

मतग बोला) जो परुष अन्त्यज 
योनि अथवा अत्यन्त हीन योनि 


9 


| 
| 


| 


दाता हे) वह किप प्रकार इश्ली दष 
केता दहै! दहे पिता! यह जिप्की माता 
ह, उस इश्च कहां? हे प्ता | यद 
अमानुषां गद्‌मी भु त्राह्मणीम चण्डा 
लक्ष उत्पन्न हआ कहती ई, इषलिये 
मे अत्यन्त महत्‌ तपा करूगा। उसने 
पितासे रसा कहकर निश्चय करके 
प्रस्थान किया | (२०-२२) 

अनन्तर महारण्यमभं जाके अत्यन्त 
महत्‌ तपस्या करने रगा । कालक्रम 
मतंगने उत्तम ॒रीतिप् आचरित तषो 
बलप्े अनायाषह्यी ब्राह्मणत्र लामके 
निमित्त धार तपस्ये युक्त द।कर 
देवताओका सन्तापित किया । देवराज 


[ १ आन शासनिकपर्षं 
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मतङ् तप्स्यसे कर त्व मोग।नुत्खञ्य मानुषा 


१३ अनशासनपवे । 


र्थ ॥ 


वर ददामिते हन्त शणीष्व त्वं यादेच्छसि। 
यकाप्यवाप्यं हृदि ते सव तद्‌ ब्रहि मा चिरम्‌ ॥२५॥ 
मतङ् उव।च- ब्राह्मण्य कामयानोऽहमिदमारन्यर्धास्तपः। 


गच्छेय तदवाप्येह घर एष घता मया 


॥ २६ ॥ 


षप उवाच- एतच्छ्रत्वा तु वचन तमुवाच पुरन्दरः, 


© क्ष श क (1 © ~ 
मतङ्ग दुलं माभेद्‌ं विप्रत्वं प्राध्यते त्वया 


॥ २७ ॥ 


ब्राह्म्यं प्राथयानस्त्वमप्राप्यमकरतात्मनिः। 


विनरिष्यसि दुबुद्धे तदुपारम मा चिरम्‌ 


॥ २८ ॥ 


[३ # © ०. भवर [क 9 
श्रेष्ठतां सवभूतेषु तपोऽथ नातिचत्तते । 


तदग्य्यं प्राथयानस्त्वमचिराद्विनशिष्यसि 


॥ २९ ॥ 


दे वतासुरमर्त्पषु यत्पविच्र पर स्मृतम्‌ | 

चण्डालयोनो जातेन न तल्पाप्यं कथञ्चन ॥ ३० ॥ [ १८७४ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आानुश्ञासनिके 

पणि दानधर्मं इन्द्रमतंगसंवादे सप्तविश्षोऽध्यायः॥ २७॥ 


श्नद्र उपे ६स प्रकार तपयुक्त देखङे 
षरे, हे मतंग ! तुम मनुष्यभोग 
परित्याग करके किस् निमित्त तपस्या 
करत हो ? अच्छा, मे तुम्हं बरद!न 


करता हू, तुम्हारी जोश्च्छाही, वह 


मांगो, तुम्हारे अन्तःकरणमे जो अप्राप्य 
माट्म होता हे, बह सव कषा, विलम्ब 
मत करो । (२२- २५) 

मतंग बोला, भने ब्राक्षणलत्वकी 
कामना करके यह तपस्या आरम्म 
की है, वह प्रष्ठिहोनेप दही इष स्थानत 
गमन कस्गा, मे यही वर सांगता 
हं । (२६) 

भीष बोरे, इन्द्रने उसका वचन 






सुनके फा, रं नीचबुद्धिवाले ! त्‌ अष 
तात्मा पुरुषासे अप्राप्य ब्राक्षणत्वकी 
च्छा करता ६, इपरिये विनष्ट होगा, 
एम करणत्‌ पिरत दगा, द्री मत 
कर । तपस्या सब प्राणियके श्रष्ुखकरा 
वश्चीभूत नही करं सक्ती । तू उस 
भ्रष्ठत्यकी श्च्छा करनेसे चप्रदी 
नष्ट हग।। देवता, असुर आर मसु- 
प्यके मीच भ। परम पवित्र कहके 
वर्णित हभ है, चण्डालयोनिमे उर्पश् 
हुआ पुरुष उसे किसी प्रकार न्दी पा 
सकता । (२५- २०) 

अनुश्षासनपवमे २७ अध्याय समाप्त । 


इव्यव नित न 
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[ १ आनशासनिकपये 
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मधप उकवाच- एवमुक्ता मतङ्गस्तु साशतात्मा यत्ततच्रलः। 


अतिष्ठदेकपादेन वषाणां हातमच्युतः 


॥ १ ॥ 


तघ्ुबाच ततः शाक्रः पुनरेव महायकराः। 


9 © ® © की क 
जरहछण्य दलन तत प्रथयोना न टप्स्यस 


॥ २॥ 


मत्तङ् परमं स्थानं प्राथयन्विनहिष्यसि । 


मा कृथाः साहसं पुर नेष धमेपथस्तव 


| ह ॥ 


, । क्ष € छ, 
न हि दाक्यं त्वया पराघ्रु ब्राह्मण्यमिह हुमते। 


| भके 


अप्राप्यं प्राथयानो हिन विराद्विनशिष्यसि ॥५॥ 
मतङ्क परमं स्थानं वायेमाणोऽसकृन्मया | 


® क ॥ ९ © क [भद्‌ 
चिक्ीषस्येव तपसा सवथा न मविष्यसि 


॥ ५ ॥ 


तिर्यग्योनिगतः सर्वो मानुष्यं यदि गच्छति । 
स जायते पुल्कसो वा चाण्डालो षाऽप्यसंकायः ॥६॥ 
पुल्कसः पापयोनिवां थः कथिदेह लक््यते । 


स तस्यामेव सुचिरं मतङ्क परिवतते 
ततो दकशाश्ाते कारे लभते श्ुद्रतामपि। 


= 


अनुश्ासनपवमे २८ अध्याय । 
मीप्भ बोरे, हे अच्युत ! सश्िता- 
स्मा यतवरती मतग शन्द्रका रक्षा वचन 
सुगके एक सौ बपेतक एक पांवपे खडा 
हकर निवा करने रगा । अनन्तर 
महायश्चस्वी पाकश्चासन इन्द्र णर उसे 
बोले, हे तात! ब्राह्मण अत्यन्त 
दुरम है, तुम कोटिशः प्राथेना करने 
पर मी उपे नदीं पाओगे। हे मतग! 
तुम परम स्थानकी प्राथना करके मिनट 
हगे । हे पत्र ! तुम साख मरत करो 
यह तुम्हरे धमेका परथ नीदहै। रे 
नीचबुद्धिवाले ! तू शस लोकम ब्राह्म 
णत्व साम करनेमे समथ न दोगा, 


॥ ७ ॥ 





रो 


अप्राप्य षिषयकी प्राना करनेसे थोडे 
ही समयमे नष्ट दहगा। ह मतङ्ग! तू 
बार पार मेरे निवारण करने पर मी 
घब श्रकारपे तपस्याके सहारे परम पद 
पानेकी इच्छा करता हे, परन्तु उप्त 
विषयमे कृतकाये न दो सकेगा । १-५ 

तियेक्योनिके समस्त जीव यदि 
मनुष्यत्व प्राप्ठ कर, तो बे पहले पर्क् 
अथवा चाण्डाङ्‌ हके जन्म ग्रहण करते 


है, श्यम्‌ सन्देह न्दी है। हे मतङ्ग! 


=, कर छ 


१स रोक पृरकश्च अथवा पापयोनिं 
जो कोई जीव जन्पता ह, बह उष ही 
योनिम बहुत समय तक बार षार 
भ्रभण क्रिया करता है। फिर सहस्र 


9: ७। (4 
अरि ^. 
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१३ अनश्ासनपर्व । 





द्युद्रयानावापे तता बहुश्च; पारवतत ८ ॥ 
तताखशहुम काटे नत वर्यतामाप। 


वदट्यताया चर कट तजच्रव पारवतत 


| ९ ॥ 


ततः षष्टिगुणे काटे राजन्यो नाम जायत । 


ततः षष्टिगुणे काटे ल मते ब्रह्मबन्धुताम्‌ 


॥ १० ॥ 


्ह्यमधन्धुश्चिरं कारुं ततस्तु परिवत्तते । 


ततस्त दिशते काले लमत काण्डपृष्ठताम्‌ 


॥ ११॥ 


ण्डप्ष्ठधिर काठ तश्रैव परिवर्तते। 


ततस्त जिते काटे कभते जपतामपि 


॥ १२॥ 


तं च प्राप्य चिरं काठ तत्रैव पारिवनत। 
ततश्चतुःशते काटे श्रोक्चियो नाम जायतते । 


श्रोन्रियत्वे चिरं काले तञचैव परिवतते 


॥ ९३॥ 


तदेव शोकदषो तु कामद्रेषो च पुत्रक । 


अतिमानातियादो च प्रविषोते द्विजाधमम्‌ 








वर्षेके अनन्तर शरुद्रत्व जाम करता ६। 
शु द्रयोनिम्‌ भी वह अनेक बार परि 
भ्रमण करता ह, एर तीस गुण धमय 
रतने पर वेर्यत्व प्राप्त होता रै, वैहय- 
योनिम मी बहुत समयतक उसेबारबार 
जन्म लेना पडता हं । अनन्तर क्षार 
गुण स्मय वीतनेपर कषत्रिय दाकर 
जन्म लेता है, क्त्निययोनिमे मौ ब्रहुत 
सप्रयतक उसे परिश्रमण करना हात। 
है । ( &-१० ) 

अनन्तर षृष्टिगुण स्मय बीतनेषर 
त्रह्मबन्धुता प्राप्न हती ह, ब्रह्मबन्धु 
हानपर भी उस ही योनिम बहुत समय 
तक धमना पडता हं । अनन्तर उससे 
दो सगुण समय बीतनेपर शस्रजीवित 


----- ~----~~-~-~~-~-- व === 1 
--=~---------~ = 9 -- ~= 


~ -> 


~ -~--~-~--~~--~---- 


॥ १४ ॥ 





लाभ हाती द। श्र्लजीवी हके मी 
उसही योनिम बहत समय तक पारि 
श्रमण करता ई । अनन्तर उसमे तीन 
सगुण समय ीतनेपरं गायत्रीमात्र 


जप करनेवाले वेश्चमे जन्म रेता दै, 


वैसा जन्म पाने पर मी उक्ते बहुत 


समयतक उष दही ङम बार बार 
उत्पन्न हाना एडता दहै । अनन्तर चार 
सो वषे बतनेपर श्रोत्रिये जन्म 
होता दै, भरोत्रिय अथात्‌ वेदाध्ययन- 
क्ली होकर बहुत समरयतक उस ही 
योनिम परिश्रमण करता है । (१०- १३) 

हे तात ! श्पणिये शष दही प्रकार 
काम, द्वेष, शोक, हषे, अभिमान ओष 
अतिवाद उस द्विजाधम प्रविष्ट होते 


७३ 
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1 कथका 


महाभारत | 


| १ भनद्ासनिकपवे 


---- ~----=~~ =-=---~ ~ ~~ ---~ ------- ~~. 


तांशेल्लयति शचन्स तदा प्राति सद्धतिम्‌ । 


अथते वै जयन्त्येन तालाग्रादिव पालयते 


॥ १५ ॥) 


मतङ्ग सप्रधार्येवं यदहं त्वामचूचुदम्‌ । 
वृणीष्व काममन्यं त्वं ब्राह्यण्यं हि सुदुलंमम्‌ ॥१६॥ [१८९०] 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्शासनिके 
पवेणि दानधमं इन्द्रमतङगसंवादे अएाविश्षोऽध्यायः ॥ २८॥ 


प 


भीष्प्र उवाच- एवमुक्तो मतङ्गस्तु सं्ातात्मा यतव्रतः । 
सरस्रमेकपादन ततो ध्याने व्यतिष्ठत 


॥ ९॥ 


त सहस्रबरे काटे शक्रो द्रष्टसुषागमत्‌। 


तदेव च पुनवाक्यमुवाच बलघरन्रहा 


॥ २ ॥ 


मतङ्ग उवाच- ददं वषसह वै ब्रह्मचारी समाहितः । 


अतिशटमेकपाद्न ब्राह्मण्य नाप्लुयां कथम्‌ 


॥ २॥ 


षक्र उवाच- चण्डालटयानौ जात्तन नावाप्य चे कथश्चन। 
अन्यं काम धृणीष्वत्वं मा वरथा तेऽस्त्वय श्रमः ।॥४॥ 
एवमुक्ता मतङ्गस्तु भश शाक्रपरायणः। 





^~ --------~-------~~ ~ ----- ~----~~-~------~ ----~ ------- --~--- 


ह; यदि वह उन शश्चुआका जीतनेर्भ 


समध हो, तो सद्रति छाम कर सकता 


भे 


दे ओर यदि काम, दष प्रभृति अच्गण 


उसे जय करं, ता वे तालब्ृक्षका चौरोस 
गिरनेकी भांति उपे अत्यन्त नीच 
योनिम डाल देते ष, हे मतंग! मेन 
तमस जो कदाहै, त॒म उसकी मरी 
भांति आलोचना करके दूसरे अभीष्ट 
पिषयकी प्राना करो । क्यो कि त्राह्य- 
णत्व अत्यन्त दुलेम ई । (१४-१६) 
अनुशासनपवमे २८ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेमे २९ अध्याय । 
मीष्म बोट, सश्ितात्मा, यतवती 
मतंग देवराजका एषा वचन सुनक 





~ ~~ --*=------ ~ ~ --~ - --------~----~ --~~ ~= ~~ --~--------~- 


सहस्र वपतक एकं पदप निवास करके 


ध्यान करनमं प्रवृत्त हअ।। इन्द्रे प्रिर उसे 


देखनेके लियं आगमन करे पुनर्षार 


उससे पूर्वोक्त वचन कहा | ( १-२) 

मतंग भोला, सहस्र वषेतक भने 
समाहित तथा बरह्मचारी दाकर एक 
पद निवास किया; परन्तु किञ्च रिय 
ब्राह्मणत्व न पया (३) 

न्द्र बारे, जिस पुरुषने चाण्डाल- 
निमे जन्म किया ई, उसे ब्राक्षणस्व 
किस प्रकार मीं न प्रष्ठ हो सकता 
तुम दूस्तरा वर मागो, जिससे तुम्हारा 
यह परिश्रम निष्फर नहो । (४) 

जबर द्वराजने एसा कदा) तच 
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१३ अनुश्षासनपवं । 


अध्यातष्ठद्रया गत्वा सोऽङ्गद्रन चात समाः ५॥ 
सुदुवह वहन्थाग करडा चमानस्लततः। 
खगास्यनूता घमात्मा स पपातात नः शतप ॥३॥ 
त पतन्तमा भट पारजग्राह वासवः । 


वराणामीश्वरो दाता सवे मूतदिते रतः 


| ७ ॥ 


चक्र उवाच ~ मतङ्ग ब्राह्मणत्व ते विश्द्धमिह रदयत । .. 


# © ® # # @ क _ क 
ब्राह्मण्य वुलेमतर सत पारपान्यामः 


॥ ¢ ॥ 


पूज यन्सुख माप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन्‌ । 


ब्राह्मणः सवभूतानां योगक्षेमसमपिता 


॥ = ॥ 


ब्राह्यणेभ्योऽनुतप्यन्ते पितरो देवत्तास्तथा। 


€ ॐ ४. 
ब्राह्मणः सवभूतानां मतङ्ग पर उच्यते 


| १० ॥ 


ब्रह्मणः कुरुते तद्धि यथा यश्च चाज्छनि। 


^^ 9 = (~ 0 
चहीस्तु सविकान्पानीजायमानः पुनः पुनः 


॥ ११॥ 


पयाये तात क्िथिद्राद्यण्यमिह विन्दति । 


तदुत्खञ्येह दुष्प्राप ब्राह्यण्यमक्रुतात्मनि 





॥ ६२ ॥ 





अ 


मतंग शोकयुक्त होकर गय। तीथम्‌ जाके 
एक सो वप पयेन्त अगूटके सहारे 
निवास करने लगा । भेन सुनादहे, कं 
बह धमोत्मा दुषेह योग अवलम्बन 
करके धमनिसन्तत ओर अस्थिचमे-षार 
होकर गिर॒ पडा। सवेभूर्तोके हिते 
रत रहनेषारे भगवान्‌ श्द्र उसे गिरा 
हुआ देखके दौड ओर वापर जाकर 
उसे धारण किया ! (५-७) 

हन्द्र बोरे, हे मतंग! इस समय 
तुम्हारे पक्षम त्राक्षणत्व अत्यन्त विरुद्ध 
मावते युक्त दीख पडता है, दुलेम 
ब्राह्मणत्व कामादि परिपन्थी गुणि 
सृत हरहा ह । त्राह्मणाकी पूजा 


------------ --*-~~--------~------ 
2. 1 


करनेसे सुखभोग प्राप्न हेता है, पजा 
न करनते दुख हुआ कमता दै। 
तरह्मण ही स्वभूताको योगक्षम 
समपेण करनेवारे ह । पितर ओर देष 
बृन्द ब्राह्मणि पारतप्हते ह। 
मतंग ¦ ब्राह्मण सष भूतोमें शष्ठ कषक 
वर्णित हआ करते हें, कयाकिं जमी 
इच्छा की जातीहै, ब्राह्मण दही वह 
व्‌।ज्छित सिद्धि करत दं। हे तात! 
जीव अनेक योनिम प्रवेश्च करत हूए 
घर बार जन्म ग्रहण करक इस लाक 
किसी पयोयमे ब्राह्मणत्व लाम करता 


है; हसलिय तुम अकृतारमा पुरष्न 


दुष्प्राप्य तब्राह्मणत्वरामकी पापना 
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२ ५६ पह्टामारत । [ १ आनश्ासनिकपवे 


००००० 
1 न्थ वर ध्रणीष्व त्वं दुलभोऽयदहिते वरः। 

५ मङ्ग उवाच- क्षि मां तुदसि दुःखां खतं मारयसे च माम्‌ ॥१३॥ 
१ त्वां तु शोचामि यो लन्ध्वा ब्राह्मण्यं न बुभूषसे । 

। रह्यण्य यदि दुष्प्राप च्राभवणः हातक्रता ॥ १४॥ 
¢ सुदुलंम सदाऽवाप्य नानुतिष्ठन्ति मानवाः । 

1 यः पापेभ्यः पापतप्रस्तषामधघम एवसः ॥ १५॥ 
ब्राह्मण्यं या न जानीते धनं छञ्ध्वेव दुलभम्‌ | 
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दुष्प्रापं खल विप्रत्वं प्राघ्रं वुरलुपालनम्‌ 


॥ १३ ॥ 


दुरवापमवाप्येतन्नानुतिष्ठन्ति मानवाः। 


एकारामो चहं राक्र निद्धन्द्रो निष्परिग्रहः 


॥ १७ ॥ 


(4 © ®= क 
अहिंसादममास्थाय कथ नाहामि विप्रताम्‌ । 


दैव तु कथमतद्रे यदहं मातृदोषतः 
| # ७ + स 
एतामवस्थां सप्राप्तो धमज्ञः 


॥ १८ ॥ 


सन्पुरन्दर | 


=-~~-~-^~नन~-----~> -------~-----------~----~ ~~~ = 
कन न ० = ---~-~----------~-~------~~ -~---------- ------------"----~ 


परित्याग करके अन दूरा वर मि, 
क्यो कि यह दर तुम्हारे पक्षमं अत्यन्त 
दुकेम है । ( ८-- १३) 

मतंग बोला, मे दुःखे आत्ते हज 
हु, धून्च भ्यो दुःखित करत हा? मर 
हुएको मारते हो ! जो पुरुष ब्राह्मणत्व 
लामकरके मी मेरे संमान तपस्वी 
पुरुषके विषयमे करुणा नही करता, 
उसने ब्राह्मणत्व पाके मी नहा पाया 
है, इषरिये मे तुम्हरे निमित्त ब्ोक 
नदं करता । है न्द्र! यदि कषत्रिय 
आदि तीनां बणाके खिये ब्राह्मणत्व 
दुष्भ्राप्य हआ ई, तथापि मनुष्य रघ 
अत्यन्त दलम ब्राह्मणत्को पाके मी 
षदा उसका अनुष्ठान नदीं करते अर्थात्‌ 
माङ्मणक योग्य श्म, दम, तप,पवित्रता, 


पररत।, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिक्य 
यह सव धमोचरण नदीं करते । धन- 
सरश्च दुरेम ब्राह्मणत्व लाम करके जा 
पुरुष उसका अयुष्ठान करना न्दी 
जानता, वह पापियासि मी पापी तथा 
उससे मी अधम है । पदे तो ब्रा्षण- 
त ही अस्यन्त दुष्पराप्य है, प्राप्त देन. 
पर भी रपक्षा अनुष्ठान करना अत्यन्त 
कठिन है । ( १३- १६) 

हस दुःखापह विषयको पक मी 
मनुष्य इसका असुष्ठान नही करते । ह 
ह्द्र ! म एकाराम, निदधन्द्र निष्परिग्रह 
अद्िस्षा जोर ईन्द्रियदमन अवरम्बन 
करके मीं किस निभित्त ब्राह्मणत्व पनि. 
के योग्य नीह? हे पुरन्दर ! मं धमे 
ज्ञ हाके मी मादोषके कारण रेसी 
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1 नूनं देवं न शक्यं हि पोरषणातिवतितुम्‌ ॥ १९॥ 
यदर्थं यत्नवानेव न लमे विप्रतां विभो) 
9 © क म 
एवंगते तु घमेज्ञ दातुमहसि मे वरम्‌ ॥ २० ॥ 


यदि तेऽहमनुग्राह्यः किचिद्वा सुक्रत मम। 
वैशम्पायन उवाच- घृणीष्वेति तदा प्राह ततस्त षरश्र्ह! ॥ २१ ॥ 
चोदितस्तु महेन्द्रेण भतङ्गः प्राज्रवीदिदम्‌ । 


यथाकामविहारी स्यां कामरूपी विहङ्गमः ॥२२॥ 
व्रह्मक्षन्नाविरोषेन प्रजां च प्राप्नुयामहम्‌ । 

[ &8 © न~ क 
यथा ममाक्षया कीतिमवेच्चापि पुरन्दर ॥ २३॥ 


कलैमहंसि तदेव शिरसा त्वां प्रसादये) 

क्र उवाच-- छन्दादेव इति ख्यातः शख्जीणां पज्यो मविष्यस्ि ॥२४॥ 
कीतिं तेऽतुला वत्स तरिषु छोकषु यास्यति । 
एवं तस्मै षरं दत्वा वासवोऽन्तरधीयत ॥ २५॥ 
प्राणास्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सप्राप्तः स्थानसुत्तमम्‌ । 
एवमेतत्परं स्थान ब्राह्यण्य नाम भारत । 


तच दुष्पापमिह वे महेन्द्रवचन यथा ॥२६॥ [ १९१६] 
इति श्रीमहाभारते श्तसादस्त्यां सहिवायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुश्ासनिके 
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पवेणि दानधमे इन्द्रमतङ्गसरंवाद्‌ पकोनविकशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





अवस्थामे पडा हूं, यदह केता पू्ेकमे 


३१द प्ररु! पुरेषायते देवको अति- 


करभ नरी किया जाक्षकता, जेसके 
निमित्त इस प्रकार यत्नबान हके मी 
कोई विप्र राम नहीं कर सकता है । 
हे धरमन्ञ ! यदिरेषादही होवे ओर में 
तुम्हारा डृपापात्र हाऊ) यदि मरा इछ 
सुदेत श, तो आप पुश्च वरदान कर 
सकते ह । ( १७--२१ ) 
श्रीवैश्चम्पायन शुनि बोले, अनन्तर 
बरब्ृश्रहन्ता हन्द्रने उप्त समय उपप 


कहा ^“ वर मागो ” तष मतङ्ग इन्द्रकी 
आज्ञा पके यह वचन कहने लगा। 


मरे कामरूपी पक्षी हकर स्वेच्छापूवेक 


विहार करू ओर पप्ने बाह्मण पृत्रियोके 
अविरुद्र पूजा प्रा होवे । 8 पुरन्दर! 


हे देव ! जिष् प्रकार मेरी अक्षय कीतिं 


हो, आप वेसादी करिये, में प्रणत होक 
आपको प्रसन्न करता हं । (२१-२४) 

इन्द्र बोरे, है तात ! तुम छन्दोदेव 
नामसे परिख्यात शकर चर्यो पूजनीय 
हग, आर तुम्हारी अतु काति तीनो 


२.७८ 
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युधाष्ठर उवाच श्रत म महदास्यानमतत्ङ्ुरुक्ुखद्भद्‌ 


सृदुष्प्राप यद्रवीषि ब्राह्यण्थ वदतां वर 


॥ १॥ 


विन्वामिच्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्रमित्युत। 


श्रयते यदस तच दुष्प्रापमिति सत्तम 


॥ २॥ 


वीतहव्यश्च पतिः श्रता मे विप्रतां गतः। 


तदेव ताचद्राङ्गय श्रात॒मिच्छाम्यहं विमो 


॥ र ॥ 


स केन कमणा पराप्रो ्राष्यण्थ राजसत्तमः। 


[उ ~~ भे © 6 
वरण तपसा वाप तन्त व्यार्यातुमरास 


| दै ॥ 


षप उव।च-- श्रणु राजन्‌ यथा राजा वीतहव्यो महायक्ाः। 


राजर्षिदुलंभं पप्तो बाद्मण्यं लोक सत्करतम्‌ 


॥ ५ ॥ 


मनोमंहात्मनस्तात प्रजा धर्मेण शासतः, 


बरे © © (= (~ क 
यश्व पृच्रा चवमल्तवा हशयातरत चवश्चत 


। दै ॥ 


तस्यान्ववाय द्धा राजन्‌ राजान सब्रनूवतु;। 


~~~ ~~ --------------- ~~ -~---~----~-------~------- -- ~ --~--- 


लोककि बीच व्याप्त होगी । इन्द्र उं 
एसा बर दान करके अन्तद्धान हए । 
मतङ्ने मी प्राण स्यागक्रे परम पद 
पाया । हे भारत ! ब्राह्मणत्व अत्यन्त 
्रष्ठपद दै, महर्द्रके वचनानुसार दूर 
वणाके व्यि दुष्प्राप्यं जानना 
चाहिये । ( २४-२६ ) 
अनुह्लसनपवम २९. अध्याय समष्त। 
अनुश्ासनपवैमं ३० अध्याय । 
युधिष्ठिर बाले, है इुरुकुरुधुरन्धर 
वक्तवर { आपने ब्राह्मणत्वको अत्यन्त 
दुष्प्राप्यं का आर यह मदत्‌ आख्यान 


मने आपके समीप सुना। दे सत्त! 


अपि ब्रह्मणल्वक दुध्व्राप्य कहत दहः 
परन्तु पसा सुचलनम्‌ अक €; क 
पलट समयम वशताोामन्रन ब्रह्मण 





लाम क्रियाया आर मनेसुना ६, कि 
वातहन्थ राजान मी त्राक्मणत्व छाम 
कियाह। हे प्रय गगानन्दन ! शस 
ल्य म शव बिषयको सुननेकी अभिलाष 
करता हू, ये राजसत्तम षर अथवा 
तपस्यसि मी परे किप कमस ब्राह्मण. 
त्वको प्राप्न हुए ? उस आप मर समाप 
वणन कारये । (१-४) 

भीष्म बारे, मदायश्चस्वी रजा 
राजिं वीतहव्यने किंस प्रकार लाक 
सत्कृत दुष्म प्राक्मणत्व पाया था, उपर 
सुना, हं तति ! धमपूवक भ्रजाषाटक 
महामा मनुकं श्चयाति नामक एक पुत्र 
था। हे महाराज ! उषद्ी वत्सराज 
सायातेके वेश्मं विजयी हैहय आर 
तालजङ्क नामक दो राजा हृएयथे। ह 
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हेहय स्तारखजङ्कश्च वत्सस्य जयतां वर 


९२ अनशासनप। 


हेहयस्य तु राजन्द्र दङहासु खीषु नारत। 


कात वभूव पुच्राणां दराणामनियत्तिनाम्‌ 


तुरयरूपप्र भावानां बलिनां युद्धश्षाखिनाम्‌ ¦ 


घनुर्वेदे च वेदे च सययैव क्रूतश्रभाः 


काशिष्वपि चपो राजन्‌ दिवादासपितामरः। 


हयम्व इति विख्यातो षभूष जयतां वरः 


स वीतद्य्यदायादैरागत्य पुरुषषम । 


गङ्गायसुनयोमध्ये संग्रामे विनिपातितः 


ततु हस्वा नरपति हेहयास्ते महारथाः। 

प्रतिजग्मुः परा रम्यां वत्सानामकुतामयाः ॥ १२॥ 
© क. ॥ ®=. 

हयेभ्वस्थ च दायादः कारिराजाऽभ्यकिच्यत। 


सद्धवो देवसंकाङाः साक्षाद्धमे हवापरः 


॥ १२ ॥ 


सख पालयाप्रासर मीं धमात्पा कारिनन्दनः। 


॥ भ {विने 
तेर्वीतहव्यैरागत्य युधे स्व॑विंनिर्जितः 


।\ १४ ॥ 


तमथाजौ विनिर्जित्य प्रतिजग्मुयंधागतप्‌ । 

सोदे वस्त्वथ काडीहो दिवोदासाऽभ्यषिच्यत। १५॥ 
क~ क ख € € म # 

दिवोदासस्तु विज्ञाय वीयं तषां यतात्मनाम्‌ । 


को त जानान ~ थ 0 क न ~ > ~> ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ----~--~~-- 


मरतवश्चावतंस राजेन्द्र ! दैहयकी दश्च 
पलिनयोसि एक सो पुत्र हुए, षे समी 
द्र, युद्धम अपराजित, तुर्थसूप, 
तुर्यभ्रमाव, बख्वान, युद्धश्नाला, धनु- 


वद ओर वेदम स्वेत परिम कयि 


हए थे । ( ५-९ ) 

हे महाराज ¡ कश्ची-राज्यम मी 
दिवोदाघ्रके पितामह विजयीप्रवर हये 
नामक एक राजाथा | हे पुरुषश्रष्ठु! 
वह वीतहव्यके वश्चधराके हाथ गगा 
य्चुनाके बीच युद्धम मारा गया, भयस 





= ~ ~ ~ 9 का ० 


रहित महार देदयगणने उस राजक 
मारके षरपराजकी रमणीय पुरीम्‌ प्रवेश्च 
करिया । हयेशवके उत्तराधिकारी साधात्‌ 
धमसरश्च, देवसङ्ाश्च काञ्चिराज सुदेव 
उप्त राज्यपर अभिषिक्त हुआ । बह 
धमांत्मा काश्चिराजका पुत्र प्रथ्वी-पालन 
करने र्गा । वीतहव्ये वश्वारोने 
आक उसे मी पराजित किया, बे रोग 
उसे युद्धम पराजत करके निज स्थान 
पर लोट गये । अनन्तर काशिराज 
सुदेवका पत्र दिवोदास उस्र राज्यपर 
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मदामारत 1 


वाराणसीं महातेजा निममे शक्रशासनात्‌ ॥ १६ ॥ 
विप्रक्षचध्ियसंबाषां वेहयशुद्रसमाङ्लाम्‌ | 


नेकद्रव्योचयवतीं समृद्धविपणापणाम्‌ 


॥ १७ ॥ 


गङ्गाया उत्तरे कूरे वथान्ते राजसत्तम । 


गोभलया दक्षिणे ङूरे शाक्रस्येवामरावतीम्‌ 


॥ १८ ॥ 


ततर तं राजश्ादृलं निवसन्तं मही पतिम्‌ 


आगलय हेया भूयः पथधावन्त भारत 


॥ १९ ॥ 


ख निष्क्रम्य दद्रौ युद्धं तेभ्यो राजा महाबलः। 


देवासुरसमं घोरं दिवोदासो मादयति; 


॥ २० ॥ 


सतु युद्धे महाराज दिनानां दक्ातीरदश। 


हतवाहन मूयिष्ठस्ततो दैन्यस्ुपागमत्‌ 


॥ २१॥ 


हतयाीधस्तता राजन्‌ क्षीणकोहाश्च भूमिपः 
दिवोदासः पुरीं लयक्त्वा पटलायनप्रोऽमवत्‌ ॥ २२॥ 
गत्वाऽऽश्रमपद रम्य नरद्राजस्य धीमतः। 


जगाम शारण राजा कृताञ्ञटिररिन्दम 


॥ २३॥ 


लसुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठः पुश्रो ब्रहस्पतेः। 


"य षषशणणिगिरिि 1 


परहातिजस्वी दिषोदासने हदये 
योक बको जानके हन्द्रकी आज्ञानुशार 
वाराणसी पुरी षसाई। १६ पुरी ब्राह्मण, 
त्रिय, वेश्य ओर शद्रे, न तीनो 
वर्णा तथा अनेक प्रकारक घमृद 
विपणि ओर आपणयुक्त गंगाके उत्तर 
तटके निकट तथा गामतीके दक्षिण 
तटपर राजघत्तम दिबोदाष्रके दारा 
हन्द्रकी अमरावतीकी भांति निमित 
हई । हे भारत ! पृथ्वीपति रालघ्रष्ठ 
दिषोद्‌।घ जभ वाराणघीमे वाक्च करने 
रुगे, तब हेश्यगणने फिर अके उन्द 


आक्रमण किया, महाबलबान महते. 
जस्वी दिवोदास पुरीसे निकलके हैहय- 
गणके सङ्ग देवासुर सदश्च घोर संग्राम 
करने लगे । (१६-२०) 

हे महाराज ! उन्होने उष युद्धम 
एक हजार दिनतक सग्राम करके अनेक 
वाहनकिं मारे जाने प्र स्वयं दीनता 
अवलम्बन किया । हे महाराज ! बह 
पृथ्वीपति दिषोदाप्र सेना ओर कोष 
नष्ट हानेपर परी परित्याग करके माग 
गये । हे शद्चद्मन ! उस समय बद 
राजा बुद्धिशक्तिसे युक्त भरद्वाजके 
आशधरममे जाकर हाथ जोडके उनके 
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पराोधाः शीलसपन्ना दिवोदास महीपतिम्‌ 


॥ र्ठ ॥ 


किमागमनक्रुत्य ते सव प्रचदहिमे नृप 
यत्त प्रिय तत्करिष्ये न मेऽच्रास्ति विचारणा ।॥ २५॥ 


राजोषाच- 


भगवन्वेतह्च्यमं युद्धे वशाः प्रगा्ितः। 
अहमेकः परिद्य॒नो मवन्त शरणे गतः 


॥ २॥ 


शिष्यस्नेहेन भगवंस्त्वं मां रक्षितमहसि । 


एककशोषः क्रतो वंशो ममतैः प।पकमनिः 


॥ २.५ ॥ 


तघुवाच महाभागो मरद्राजः प्रतापवान्‌ । 
न मेतच्यं न भेतव्य सदेव व्येतुते जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अहमिष्ि करिष्यामि प्रथते विक्ाम्पते। 


वीतदव्यसहस्राणि येन त्व प्रहरिष्यसि 


॥ २० ॥ 


| क [१५१ (> ~ (~, 
तत हार चक्ाराषस्तस्य वब पुच्रकामक्ाम्‌। 


"र क © १ 
अथास्य तनयो जज्ञे प्रतदन इति श्रुतः 


॥ २० ॥ 


स जातमाच्रो वृषे समाः सद्यख्रयादश्च । 


येदं चापि जगौ कत्सं धनुर्वेदं च भारत 
योगन च समाविष्टो भरद्वाज 


शरणागत हुआ । बहस्पतिके ज्यष्ठपूत्र 
शीलसम्पन्न प्राधा मरद्याज राजा 
दिवोदास बारे, हे महाराज ! तुम्हारे 
आगमनका क्या कारण है, वह सव 
मेरे निकट वणेन करो । जो तुर प्रिय 
होगा, भे वही करूगा, भने इसत विष- 
यम विचार नदी है । ( २१-२५) 
राजा बाला, है भगवन्‌ 1 वीतहण्य- 
वंशीय श्ूरगणके द्रा मेरा वेश्च नष्ट 
हुआ है, अकेला मे अत्यन्त निराश्च 
होकर आपकी चछरणमर आया हं । ह 
भगवन्‌ ! आप सिष्यसहवश्चप्त मेरी 
रक्षा करने समथ हें, उन पापकर्म 
३९६ 





| 
| 


॥ ३१ ॥ 
1मता। 


क 


नि मेरे वेश्चको एक बारह शेषक्रिया 
। प्रतापवान महामाग मरद।ज ऋषि 
पसे बोले, “ मय नदी है! मय नदी 
'' हे सुदेवपूत्र | तम्दारा मय दूर 

। हे नरनाथ ¡> तुम्हारे पूत्रके 
मित्त यज्ञ॒ करूणा) उसके द्वारा 
तुम सदस्र बातहव्यको पराजित करागे। 
अनन्तर भरद्ाज कऋषिने उसके सिये 
पुत्रकामनाघ्च यज्ञ क्षिया । उक्त यज्ञे 
प्रमावसे दिबोदापके प्रतद्‌न नाम प्रिद 
पुत्र उत्पन्न हुआ । (२२-३०) 

वह पुत्र उत्पन्न हाते द तेरह वीय 
पुरुषङ़ा माति बद्धत हुआ । है भारत 
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भहाभरत । 


[ १ आनुश्शासनिकप्व 


तेजो लाक्य स संगृष्य तसमिन्देक्ो समाधिषहात्‌ ॥६२॥ 
तततः स कवची धन्वी स्तूयमानः सुरर्षिभिः। 


®= _ © 9 कन 
बन्दिभिर्वन्द्रमानश्च वमौ सुथे इवोदितः 


॥ ६२ ॥ 


स रथी बद्धनिखिदशो घमो दीप्र इवानलः । 

प्रययौ स धनुधुन्वन्‌ खड्गी चमी चारासनी ॥ १४॥ 
तं दृटा परमं हषं सुदेवतनयो ययौ । 

मेने च मनसा दरषान्‌ वेतहव्यान्स पाथिंवः ॥ ३५॥ 
तत्तोऽसौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतदनम्‌ | 
क्रतक्रुत्य तदाऽऽत्मान स राजा अभ्यनन्दत ॥ २३६ ॥ 
ततस्तु वैतहव्यानां वधाय स महीपतिः। 


प्रं प्रस्थापयामास प्रतदेनमरिन्दमम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


सरथःसत संतीयं गङ्गामाशु पराकषमी। 


प्रययो वीतहव्यानां पुरी परपुरञ्जयः 


॥ २८ ॥ 


वेतहव्यास्तु संश्चत्य रथघोष समुद्धतम्‌ । 


नियेयुनेगराकारे रथे; पररथाश्जे 


॥ २९ ॥ 


निष्क्रम्य ते नरव्याघ्रा दहिताश्िच्रयोधिनः। 


न~~ -- --~---~ ~~ -------~ 


उने जब सववेद ओर धनुर्वेद पठ 
लिया, तब बुद्धिमान भरद्वाज यागवलमे 
उसके शरीरम प्रविष्ट दए, उन्होने साव. 
सौक्िक तेजसंग्रह करके प्रतदेन 
के दारीरमे प्रतेश्च किया । अनन्तर 
प्रतदेन कवच ओर धनुष्य धारण करके 
दे वरिंयासे स्तूषमान तथा बन्दीगणपे 
वन्दित होकर उदित घ्रयंकी माति 
शोभित हए । वह बद्धपरिकर हाकर 
रथपर चटके अभ्रिका माति प्रकाशित 
होने मे; तलवार, दाल ओरं शरान 
धारण करफे धलुष्य कंपाते हए गमन 
करने प्रवरच हुए । सुदेवपृत्र राजा 





(>, 


दिवोदास पुत्रको देखके परम हैत 
हृ ओर मनहीमन वौतदम्यङे प्रको 
जले हए जाना । ( ३१- ३५ ) 
अनन्तर राना प्रतदैनको युवराज 
पद्‌ परं स्थापित करके अपने इतद्कत्य 
मञ्चके अभिनन्दन क्रिया । फिर मही 
पति दीतहन्यक्ा वध करनेके सियि 
निज पुत्र श्श्रुदमन प्रतदंनको मेजा। 
वह पराक्रमी प्रपूरषिजयी प्रतदन 
रथके सहित श्राघ्र ही गङ्गाति पार हके 
व।तहव्यकी परीमं जा पहुचे । वीह 
वपरे पुत्रनि खदघुदधत रथका ्रष्द सुनक 
पराये रथको पीडित करनेमे समर्थं 
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१३ अनुशासनपवं । 


।॥ चै° ॥ 


कालश्च विविधाकारे रथाचेश्च युधिष्ठिर । 


अभ्यवषन्त रजन इदनकन्तामपकवम्बुदाः 


॥ ४१ ॥ 


अख्ेरस्नाणि सवाय तेषां राजा प्रतदनः। 


जघन तान्महातेजा वजानलसमेः शारः 


॥ २ै२॥ 


क्रत्तात्तमाङ्गास्ते राजन्‌ मदेः शतसहसरराः । 
अपतन्‌ रुधिराद्रांगा निकृत्ता इव किंहुकाः ॥ ४३॥ 
हतेषु तेषु सवेषु वीतहव्यः सुतेष्वथ । 


प्राद्रवन्नगरं हित्वा भूगोराश्चममप्युत 


॥ द्ठे ( 


यथौ भगुच शरण वीतहव्यो नराधिषपः। 


अमयचददा तस्म रज्ञ राजन्‌ शगस्तदा 


॥ ४५ ॥ 


अधानुपदमेवाहयु तज्रागच्छतप्रतदेनः | 
स प्राप्य चाश्रमपद्‌ दिवादासाट्मजोऽत्र्ीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भो मोः केऽच्राश्रमे सन्ति भ्गोः शिष्या महात्मनः 


दरष्टामिच्छे सुनिमह तस्याचक्षत मामिति 


नगराकार रथके द्वारा बाहर हए । वे 
विचित्रयाधी,) कवचधारी नरषृङ्गवगण 
नगरमे निकलरकर बाणाको वषां करते 
हुए प्रतद नकी ओर गमन करनेम प्रषृत्त 
हर । हे युधिष्ठिरं जसे बादल हिमवान 
पवेतपर जरी वषा करते दहं, षेसे हा 
रे लोग प्रतदैनके ऊषर अनेक प्रकारके 
शश्च चलाने लगे । ( ३६-४१) 
महातेजस्वी राजा प्रतर्दनने निज 
अस्प्रषि उनके सव शच्लाका निवारण 
करके वज्ानर 8दश बाणोपि उनके 
शरौरम प्रहार किया । ह महाराज 
वे रोभमीसां हजार मरशाद्लके हारा 
तिररहित होक तथा रुधिरसे मीगके 


| 


॥ ४४७ ॥ 


कट हूए पूरे पठराश्ृक्षकी माति 
पर्व।परं गिर गये, उन समस्त पत्र 
मारे जानेपर राजा बौीतहग्य नगर 
छोडके मागकर भुणुके आश्रमम जा 
किप) वह वीवदहव्य राजा भृगुको 
श्चेरण गथा । हे महाराज ! भृगु मुनिन 
भौ उक्त रजका अमय दानं 
किय। । ( ४१-४५ ) 

अनन्तर उनके पश्चात्‌ द प्रतदेनमी 
उस्र आश्रमम आके उपस्थित हए । 
परतदन उष आश्रमपर पहुचक्े बो, 
महानुभाव भगु शिष्योि्ेकान कोन 
इस आश्रमे द! मे उस पुनिके 
दश्ेनकी अभिलाष करताहूं। उनके 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासनिक पव 


भ क~ 9 


~ ~~ --~--------~----------------------~-- ~~~ 


सत विदित्वा तु भृगनिश्चक्राम।श्रमात्तदा। 


दू-नगयामास् च तनो विधिना चपसत्तमम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


ॐ, „% =, „5 ९ „~ (र 
उवाच चन राजन्द्र क काय ब्रह पाधव। 


स चोवाच चपस्तस्मे यदागमनकारणम्‌ 


॥ ठै९ ॥ 


| इ * 9 ५ ~ ७ क~ © 
राजोवाच - अय बह्मच्चितो राजा वातहव्या विसञ्पताम्‌ | 
तस्य पुन्रेहि मे कल्सनो ब्रह्यन्वंशः प्रणाशितः ॥ ५० ॥ 
उत्सादितश्च विषयः कालहीनं रत्नसश्चयः। 


एतस्य वीयदप्तस्य हतं पुत्रशतं मया 


॥ ५९१ ॥ 


अस्यदाना वधादद्य मविष्याम्यद्रणः पितुः। 


तघ्रुवाच क्रूपाविष्टो भृगुधमेभतां वरः 


॥ ५२ ॥ 


नेहास्ति क्षत्रियः कश्चित्सवं हीमे द्विजातयः। 


एतत्त वचनं श्रत्वा शरगोस्तथ्यं प्रतदेनः 


॥ ५२ ॥ 


पादावु पस्णृदय रानेः प्रहृष्टो वाक्यमव्रवीत्‌ । 


एवमप्यसि भगवन्‌ करृतक्रुत्यो न संशयः 


॥ ५४ | 


य एष राजवीर्येण खजाति द्यानजितो मया। 
अनजानीरि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायख च शियन माम्‌ ॥५५॥ 


समीप मेरी प्राथेना निवेदन करो। 
भु प्ुनिने प्रतदेनका आना सुनके उस 
ही समय आश्रपप्त निकलकर उस 
राजपत्तमका विधिपूवेक सत्कार किया 
हे राजेन्द्र ! भ्रगने उनसे कहा, महारा- 
ज ! किप प्रयाजनके निमित्त तुम इष 
स्थानम अये हो? तवर बह अपने 
आनका कारण कहने लगे | (४६- ४९) 

राजा प्रतदन बोरे, हे ब्रह्मन्‌ ! 
राज। वीतहव्य इत स्थानम निवासकर 
रहे है, शपर्यि आप उन्हें परित्याग 
करिये । हे ब्रह्मन्‌ { उनके पृर्रोके दरा 
मरा समस्त वश्च ओर कश्चीपुरीका 


राज्य तथा रलसचय न्ट हुआ है। 
इस वीय राजकेएकतसौ पत्र मेरे 
हाथमे मारे गयेदहं, अव सका वध 
करके मे पिताक समीप अक्रण 
ह।गा । ( ५०-५२ ) 

धामिंकभ्रष्ठ भगु भनि कृपायुक्त 
होकर उनसे बोले, यहांपर कोर कषत्रिय 
नदी है, क्योकिये षमी ब्राह्मण दै। 
परतदेन धीरे धीरे भृगु मुनिका सल्य 
वचन सुनके पुनिकं दोनों चरण दके 
प्रसन्न हाकर वाले हे मगवन्‌ ! एेसा 
होनेपर मी मे निःषन्देह कृतद्कत्य 
हृआ। क्योकि यहराजा मरे पर 
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१२३ अनश्चासनपवै । 


त्याजितो हि मया जातिमव राजा नृगृद्रह। 


ततस्तनाम्यनज्ञातो ययौ राजा प्रतदनः 


। ५६ ॥ 


यथागत माराजसुक्त्वा विषमिवोरगः । 


भूगोवचनप्रान्रेण स च ब्रह्मर्बितां गतः 


॥ ५५७ ॥ 


वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च| 


तस्थ गृत्समदः पुरो रूपेणेन्द्र हथापरः 


॥ ५८ ॥ 


चाक्रस्त्वात्रात यां दत्यानगरहातः करामवत्‌ | 
च्ग्वद वतत चाग्ज्या खातयस्य महात्मनः ॥ ५९॥ 
यत्र गसमदा राजन्‌ ब्राह्मणः स महायते। 

स ब्रह्मचारा वप्राषः भ्रामान्‌ गत्समटदाऽगजवत्‌ ॥६०॥ 
पुश्रा ग॒त्समदस्यापे सुतजा अभवद्‌ द्रजः 

वचाः सुतजसः पश्रा वहन्यध्तस्य चात्मजः । ३१ 
विहव्यस्य तु पुश्रस्तु वततलयस्तस्य चात्मजः 
वितत्यस्य सुतः सलः सन्तः सदयस्य चाप्रजः ॥६२॥ 
ख्रवास्तस्य सुतश्ाषः श्रवकस्श्चानवत्तमः। 

तमसश्च प्रकाशोऽभृत्तनयो द्विजसत्तमः । 


प्रकाशस्य च वागिन्द्र घमूव जयतां वरः 


क्रभके द्वारा स्वजातिष्े च्युत हुआ । हं 
ब्रह्मन्‌ ! अव पभ्रन्च आज्ञा करिये मेर 
करपाणकङी चिन्ता कीजिये। हे भृगुवश्व- 
धुरन्धर ! शख राजाको मेने जाविल्याग 
करार है । हे महाराज ! अनन्तर राजा 
प्रतदंन भृगुकी आज्ञा पाके इ प्रकार 
निज स्थानपर चरे गये, जेष साप 
विष उगरुके चरु देता है । हे राजन्‌ ! 
वीतदव्यने मी भृगु षचन मात्रसे 
ही ब्रह्मर्षित्व अ।र ब्रह्मवादित्व लाभम 
क्षिया । सुदरादमे दूसरे न्द्रे समान 
गृत्समद नाम उनकापुत्रथा,जो कि 


॥ द२॥ 


० चे 


दन्द्रके भ्रमे रत्ये द्वारा निगृहीत 


आथा, हे ब्रह्मन्‌ | कऋररवेदम जिषे 


महात्माकी श्रुति बततेमान दै, बह गृत्ष- 


मद जिषके समीप रहते भ, बंदी 
ब्राह्मणोप्र पूजित होतेय। ब्रक्षचारी 
श्रीमान्‌ गुत््षमद्‌ ब्रह्मषि हुए थे । 
गृरमदका पत्र सुतेजा मी ब्राक्षण 
हुआ था । (५२-६०) 

सुतेजाका पुत्र वचो, वाका पुत्र 
विहव्य, विहम्यका पत्र वितत्य, 
वितत्यक्रा पुत्र सत्य, सत्या पत्र सन्त, 
सन्तका पत्र रवा क्षि; श्रवाका पृत्र 
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पहामिरत । 


[ १ आअनुशासनिकयव 
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तस्यात्वजश्च प्रानत्चदकद्ाक्गपासर्मः 


घूनाच्यां तस्य पुत्रस्तु शुरुनाभोदपय्यत 


॥ 8४ ॥ 


प्रमदरायां तु रुरोः पुरः ससुदपद्यत । 


नको नाम विप्राषिंयंस्थ पुत्रोऽथ शोनक 


॥ ६५ ॥ 


एवं विप्रत्वमगम्रद्रीतदहव्यो नराधिपः। 


भगोः प्रसादाद्राजन्द्र क्षच्चियः क्षनियषेम 


॥ ६६ ॥ 


क ॐ. ® ० © 
तयेव कथितो वको मया गात्घमदस्तव। 


विस्तरेण महाराज किमन्यदनुष्च्छसि 


॥ ६७ ॥ [१९८३] 


इति धीवहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां मैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ासनिके 
पर्वणि दानधमं वीतदहव्योपाख्यान नाम अिश्षोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- के पज्या व त्रिखाकऽस्पिन्मानवा भमरतषन। 


विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तप्यामि कथ्यतः 


॥ १ ॥ 


मीष्प उवाच-अच्राप्युदाहरन्तीमपितिहास ुरातनम्‌ । 


नारदस्य च सवाद बासुढदवस्यप चामयाः 


॥ २ ॥ 


नारदं प्राञ्ज दृष्टा पूजयानं द्विजषे भान्‌ । 


तम, तरका पत्र द्िजसत्तम प्रकाक्च, 
प्रकाश्चका पत्र जापकशष्ठ बागिन्द्र, 
वाशिन्द्रका पत्र प्रमितिजा क षद्‌- 
वेदाङ्ग पारग ये। धृताची अप्रा 
गमप प्रमितिसे रह नामक त्िग्रषिं पुत्र 
उत्वश्न हुप्राथा। प्रमद्ररासे रष्क शुनक 
नाप विप्रर्षि पुत्र हुभा, जिष्ठका पुत्र 
श्चोनक नामे विख्यात है । हे कषत्रिय 
रेष्ठ ! नरनाथ बीतहव्यने हस दी 
प्रकार भगुकी कृषासे विप्रत्वं लाम 
क्रियाथा। हे महाराज ! यह तुम्हारे 
घमीप मेने गृत्समदके वश्चक्रा विस्तार 
पूमैकं वर्णेन किया। अब्र ओर क्या 


केहावः परिपप्रच्छ मगवन्‌ कान्नमस्यसि 


॥ ३॥ 





पूनेकी इच्छा हे १ (६०--६७) 
अनश्ासनपवेमे २० अध्याय समाप्त । 
अनश्षासनपवमे ३१ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ! श्न 
तीना रोककि बीच कौन कोन 
मन्य षज्य द? आप मेरे सभीप हते 
गी विस्तारपूर्वक वणेन करिये । ज।पके 


मोष्म बाले, प्राचीन ङम नारदं 
ऋषि आर श्ीदष्णके सवादथुक्त यह 
१ कहा करत ई । त्रह्णेक्ी 
पनाक हेतु नारदको शथ जोड हए 


~ क ०2244111 1 4141-2 


| 
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। 
। 
। 
| 


१३ अनुष्ासनप्ं । 


वहु मानपरस्तेषु मगवन्धान्नमस्यसि । 


हाकयं चेच्छोतुमस्माभिनेच्येत द्ध मेवित्तम 


॥ ठै ॥ 


नारद उबाच- श्णु गोविन्दः यानेतान्‌ परूजयाम्यरिमदन । 


त्वत्तोऽन्यः कः पूर्माह्ोके श्रोतुमेतदि हारति 


॥ ५ ॥ 


वरणं वायुमादित्यं पजेन्यं जातवेदसम्‌ | 
स्थाणु स्कन्द तथा ल्म विष्णु ब्रह्माणमेव च ॥दै॥ 
वाचस्पति चन्द्रमसमपः पृथ्वीं सरस्वतीम्‌ । 


सतत ये नमस्यन्ति तान्नमस्याम्यह षिभो 


॥ ७ ॥ 


तपोधनान्वेदविदो नित्य वेद परायणान्‌ । 


महादीन्धृष्णिहादृल सदा संपूजयाम्यहम्‌ 


॥ € ॥ 


अभुक्त्वा देवकार्याणि कुवते येऽविकत्थनाः । 


संतुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तान्नमस्याम्यह विमो 


॥ ९ ॥ 


सम्यग्यजन्ति ये चष्टीः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । 
सत्य धर्म क्षिति गाख तान्नमस्यामि यादव ॥ १०॥ 


देखकर भीटरष्णने पूछा । है मगवन्‌ ! 
आप किते नमस्कार करते द! हे भगवन्‌ 
आप जआहाणोका बहुमान करते हुए 
किनि लोगोको नमस्कार करतेर्दे? दै 
घमेवित्तम ! यदि यह विषय मेरे सुननेके 
योग्य दहो, तो में सुननेकी इच्छा करता 
ह, आप वणेन करिये । (१-- ४) 
नारद नि बाले, है अरिदमन 
गोषिन्द्‌ ! भे जिनकी पूजा करता ह, 
बह कहता हू, सुनो । श रोके 
तुमरे अतिरिक्त भौर कान पूरुष यह 
विषय सुननेके योग्य हगा!जो लेग 
वरुण, वायु, आदित्य, पजन्य, अभि, 
स्थाणु, स्कन्द, रक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, 
वाचस्पति, चन्द्रमा, जर, पृथिती आर 


सरस्वतीको सदा नमस्कार करते है, 


हे विथु! मे उन्दी रो्गका नमस्कार 


किया करता हं। है बृश्णिष्ठादृल) 
तप। घन, वेद जाननेवलि, सदा षेद 
१८नेवलि श्रेष्ठ रोगो मे सदा पूजा 
करता दहं। हे प्रथु [ जो अनात्मश्छषा- 
परायण मनुष्य अशक्त रहे देवकायं 
करते तथा जो सन्तुष्ट ओर क्षमायुक्त 


हे, मे उन्दीका नमस्कार किया करता 


हं । हे यादव! जो रोग क्षमाशील, 
दान्त भौर जितेन्द्रिय हकर पृणरीतिषे 
यज् करते, परत्य ओर ध्मेढी पूजा 


@ ने, 


करते तथा त्राह्मणोको भूमि अर भर 


ष, अ. जर न्ड 
दान करते, म उन्ह हा नमस्कार 
केरता ह्‌ । ( ५--१० ) 


८७ 
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` ` अवि वनि ` 


परहाभारत । 


ये षे तपसि वतन्ते वने मूलफटाच्ानाः। 


असचयाः क्रियावन्तस्तान्नपस्यामे यादव 


॥ ११ ॥ 


ये भ्रल्यमनरणे शक्ताः सतत चातिथिव्रताः) 


ुञ्जने देवचोषाणि तान्नमस्यामि यादथ 


॥ १२॥ 


ये वेदं प्राप्य दुषेषां वाग्मिनो ब्रह्मचारिणः । 
याजनाध्यापन युक्ता नित्य तान्पूजयाम्यहम्‌ ॥ १३२॥ 
प्रसन्नहदयाश्चव सवसत्वषु नेयाः । 
आण्ष्ठतापात्स्वाभ्याये युक्तास्तान्पूजयामस्यरम्‌ ॥१५॥ 
गुरुप्रसाद स्वाध्याये यतन्तो ये स्थिरव्रताः । 


दश्रषवोऽनसुयन्तस्तान्नमस्थामि यादव 


॥ १५. ॥ 


सुत्त सुनयाये च ब्राह्यणाः सयसङ्कराः। 


धोटारो हव्यकव्यानां तान्नमस्यामि यादव 


॥ १६ ॥ 


भैक्ष्यचर्यासु निरताः कृशरा ारुकुलाश्रयाः । 
निभसुखा निधनाये तु तान्नमस्यामि यादव ॥ १७॥ 





भो लोग बनके बीच फरमूल 
भोजन करके तपस्या करते ओर सश्चय 
न करङ़े कमं किया करे है, है यादव! 
प उन्हे हय नमस्कार किया करता ह, 


क चि 


जो सेवकोको भरण करनेमे समथ है, 
सदा अतिथित्रत आर देषत।ओंसे शेष 
वचा हुआ अन्न आदि भोजन करते 


~ 


है, म उन्दौको नमस्कार किया करता 


हरं । जा सव बारमट ब्रह्मचारी वेदज्ञान 
लाम करके अनमिमवनीय हेत आर 
जो लोग सदा याजन आर अध्यापन 
कायम नियुक्त रहते ई, मे उ्दकी 
पूजा करता ह । ( ११-१३) 

ज सथ जीरके विषयमे सदा 
्रसश्न वित्त रहते ओर मध्यान्ह पयन्तं 


ज 


स्वाध्याय पाठ तथा मन्त्रजप करनेमे 
नियुक्त रहते दै, मे उन लागी पूजा 
करता हं । हे यादव ! जो सब स्थिर- 
व्रती मनुष्य गुरुके प्रसादसे स्वाध्यायः 
पाठम यलमान रहत, गुरुकी सेवा 
करत ओर किंसीकी निन्दा न्दी रते, 
मे उन्दै दी नमस्कार किया करताह। 
हे यादव! जो सब उत्तम त्रतवारे 
पूनि ओर सत्यप्रतिन्न राक्षणगण हव्य 
कव्य वहन किया करते, में उन 
ही नकस्कार करतादहं। है यादव! 
जो लोग भेक्ष्यचयेम्‌ तपर रहते, कृश, 
गुरुद्कराभ्रय, सुखरदिव आर निदधन 
ह, भ उन ही नमस्कार करता 
ह । (१४-१७) 


[ १९ आनुश्ासनिकपर्व 


६ # 


^ 
¢ 


न 


। 
। 
| 


~ 


1 
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निमेमा निष्परतिद्रन्द्रा निहाका निष्प्रयोजनाः। 
ये येद प्राप्य दुधषा घार्पिनो ब्रह्मवादिनः ॥ १८ ॥ 
जआहसानिरतायेचये च सलयवता नराः। 


दान्ताः शमपराश्चैव तान्नमस्यामि केशष 


॥ १९ ॥ 


देवतातिथिपूजायां युक्ताय गृहमेधिनः। 


कपोतवृत्तयो नित्य तान्नपस्थामि यादव 


॥ २० ॥ 


= 9 क © ० = क = 
येषां च्रिवगेः कृत्येषु वतेते नोपहीयते । 


शिषटटाच।रप्रष॒त्ताख तान्नमस्याम्पह सदा 


॥ २१॥ 


ब्राह्यणाः श्रतसंपन्ना ये चिवगमनुष्िता) 
अलोाल्दुपाः पुण्यशालास्तान्नमस्यामि केव ॥२२॥ 
अञ्मक्षा वायुनक्षाश्च सुधानक्षाखये सदा) 


व्रतेख विविघयुक्तास्तान्नमस्यामि माधव 


२३ ॥ 


अयाननान्रयानाच ब्ह्ययानास्तयथव च| 


© = (2 9 
सबवन्ूतात्मयानख तन्नम्स्याम्यह्‌ सदा 


(> 


जा सष मनुष्य मपतारदित, निष्प्र 
तिदन्द्र, दिगम्बर, निष्प्रयोजन ओर 
ओर बेदलाम्‌ करके अनमिमवनीय, 
वारमी, ब्रह्मवाद, अहिसारत, सत्यव्रत, 
दन्त ओर प्रमपरायणदै, मेन्द दही 
नमस्कार शिया करता हू। जो सब 
गृहस्थ पुरुष देवत। तथा आति पूजाम 
नियुक्त रहते आर सद। कपोतशृत्ति 
अर्थात्‌ कणग्रहणपूषैक सश्चय न करके 
जीवन व्यतीत कर्तेद, मेन्द द्री 
नमस्कार किया करताह। ज छग 
धर्मे, अथे ओर काम हन त्रिवगे कामि 
वेमान रहते ईं, कदापि परिलयक्त 
नहीं होवे तथाजो श्वि्टाचारमें प्रवृत्त 
रहत दै, भ रउन्दं ही सदा नमस्कार 


॥ २४ | 


-----~---------~ ------ ---- --- ` -- -----~-- -----------~-- नः 


क्रिया करता हु | (१८-२१) 

हे केशव } जो ब्राह्मण श्रा्ज्ञानसे 
यक्त होकर धमे, अथे ओर कामका 
अनुष्ठान करते षह, जो अरोटुष¶ आर 
ओर पृण्यश्चीर द, मे उन्दी नमस्कार 
करता हं, जो रोग जरुतथा बापु 
पीके निवाप करते आरं जो सुधा 
अथात्‌ वैदवदेवसे अवशिष्ट अन्न मधवण 
किथा क्रतद, सदा विविध व्रतो 
युक्त रहते दै,मे उन्हे ही नमस्कार 
करता ञे रोग अदृतदार ओर 
जो दवीके सहित अनितर षा 
वेदके आश्रय तथा स्वेभूतालमयोनि 


ह, म उन्हं ही नमस्कार्या करता 


ह । (२२-९४) 


२२८९. 
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रि 


1 


प्रहामारत । 


नित्यमतान्नमस्यामे कष्ण लाकक्राचषान्‌। 
रखाोकज्येद्ठान्‌ कुलटज्यषटास्तमाघ्रान्‌ लाकर मास्करान्‌ ॥२५॥ 
तस्माच्वमापे वाष्णय द्विजान्‌ पूजय नियदा । 

पराजताः पजनाहा दहे सुख दास्यान्त तेऽनघ ॥ २६॥ 
आास्मन्‌ खाक खदा दने परनन च सुखप्रदाः । 

चरन्ते मान्यमाना वे प्रदास्यान्त सुख तव ॥ २७॥ 

ये सवातिथया नित्य गोषु च ब्राह्यणषु च। 

नित्य सत्य चाभरता द्रुगाण्याततरान्तते ॥ २८ ॥ 


क्व 


नत्य लमपराय च त्थाय चानसूयकाः) 


[ $ 


निलयस्वाध्यायना य च दुगाण्यततरान्त ते ॥ २९॥ 
सवान्दवान्नमस्यान्त य चक्र वदमास्नताः। 


दवाना दान्ताश्च दुगाण्याततरान्तत 


॥ ३० ॥ 


तथेव विप्रप्रवरान्तमस्करत्य यतव्रताः । 


भवन्ति ये दानरता दुगाण्यतितरन्तिते 


॥ २१ ॥ 


तपखिनश्च ये नित्य कोमारनब्रह्यचारिणः। 
तपसा मनावेतात्माना दुगाण्याततरन्तत ॥३२॥ 
दवतातिथिभरत्यानां पितृणां चाचन रताः | 


कृष्ण | जो ठोकन्येष्ठ, इरन्येषठ, 
तमत्र आर लोकषत्तम दं, म उरा 
लोकप्रकाश्चक क्रषियाको नमस्कार 
कियाक्रतादहट। हे वाष्णेय { इष्षलिय 
तुम मी सदा ब्राह्षणोकी पूजा करा) 
है अनघ | वे पूजनाय परुष पूजत 
होनेषे सुख सम्पत्ति प्रदान किया करत 
ह । इस लोक ओरं परलाक्मये लोग 
सुखप्रद होकर सदा विचरत रक्त ह, 
म।म्ययुक्त हानेषएे तुम्हारा उतम विधान 
करग्‌ । (२५-२७) 
जा रोग सदा षब लागाका अ। 


.-----~~----- ~~~ ~~ 
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तथ्य किया करते हे, गर-ब्राह्मण 
आर सत्यवचन कृहनेमे रत रहते ह, पे 
सव कुशा पार हाप्कतेदह। जो रग 
सदा छमपर।यण, अन्यक आर नित्य 
स्वाध्यायक्चील ह, वे क्रते उत्तीणे 
हसकत ह । ज। भह्षान सष दवा 
पजा करते, एक वदषा आस्तरा करते 
हद्रियनिग्रह्‌ करत दहं तथा विग्रश्रष्ठक्ो 
नमस्कार करके वत्‌।चरण करत, दाने 
रत हाते हं वे सम श्चोप पार हा्ठकते 
द । जि तपखी तथा मार ब्रह्मचारीने 


सदा तप्खाम रत रहक अल्मको 
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१३ अनहासंनवैव । 


शिष्टान्न मोजिनो ये च दुगाण्यतितरन्तिते ॥ ३३॥ 
अप्रिमाधाय विधिवत्प्रणता धारयन्ति ये, 


प्ाक्षाः सोमाहुतिं चैव दुगो्यतितरन्ति ते 


॥ ३४ ॥ 


मातापिश्रोयेरुषु च संम्यग्वलन्ति ये सदा । 
यथा त्वं ब्रष्णिहादुलेत्युकस्वैवं विरराम सः ॥ ३५॥ 
तस्मात्वमपि कौन्तेय पितृदेवद्विजातिथीन्‌ । 
सम्यक्‌ पूजयसे नित्य गत्िषिष्टामवाप्स्यास्ति ॥ ३६ ॥ [२०१९] 
इति धीमहाभारते शतसादस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिकं 
पवणि दानधमें कृष्णनारदसंवादे पएकथिश्षोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


युधिष्ठिर उव च-पितामह महाप्राज्ञ सर्वह्ाखविषशारद्‌ । 


त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छामि धमं भरतसत्तम 


॥ १ ॥ 


हारणागतं ये रक्षन्ति भूतग्राम चतुर्विधम्‌ | 


कि तस्य भरतश्रेष्ठ फर भवति तत्वतः 


® 


॥ २॥ 


माष्प उवाच-इद श्रुणु महाप्राज्ञ धमपुच्र महायकशाः। 


इातदास पुरच्रत्त शरणाथ महाफलम्‌ 


जाना है, वह इति परह पकता 
है। जे लोग देवता, अतिथि, पितर 


ण दे + 


ओर सेवर्कोकी अचेनामं अनुरक्त तथा 


शिष्टाम्नमोजी दं, वेभी शोषे हट 
जाति ह । (२८-३३) 
जो अशि खाकर 
धारण करते आर 
करत है, वे करशोपे 


[९ © 


प्रणत होक उपे 
पम आहुति प्राप्त 

उर्ताणे होसकृते 
| हे प्ृष्णिश्चादृर! जो रोग तुम्हारी 
भांति माता, पिता अर गुरुके निकट 
सद्‌। पूणेरूपषे निवाप करत हं, {तनी 
कथा कहके ही नारद सुनि रुष 
होगये । हे कौन्तेय ! इशे तम 
भी पितरो, देवताओं, ब्राह्मणां आर 


॥ २॥ 


अतिधथिर्योकी सदा पूरी रीतिस पूजा 
करते हो, इसतते अभिरुषित गति 
पाओगे | (३४- ३६) 

अनशासनपवेमं २९ अध्याय समाघ्र। 

अनश्षासनपवेमे ३२ अध्याय । 

युषेष्ठिर बाल, हे सवेशाञ्नविश्ारद 
म्ाप्राज्ञ भरतष्त्तम पितामह 1 म 
अ।पके समीप धमे सुननेक्षी इच्छा 
कृताह्‌ । ह भरतश्रष्ठ | ज लोग 
खेदज, उद्भिज, अण्डज ओरं जरायुज 
आदिके बौचप्त किंसीकां शरणागत 
होनेषर उसकी रक्षा करत है, उस 
छवरणागतक्षी रक्षा करनेक। यथां एर 
क्या हे? (१-२) 


२९२ 
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प्र्ामारत । 


प्रपात्यमानः ३यनन कपातः प्रयदशह्नः। 


घृषद म महानागं नरेन्द्रं शरणं गत 


॥ ४ ॥ 


सतरष्रा षिद्युद्धात्भा चासादङ्गमुपागतम्‌ । 
आन्वास्थान्वसिहीत्याह्‌ न तेऽस्ति भयमण्डज॥ ५॥ 
भयत सुमहत्कस्मात्कुच्र कंवा क्रूतत्वया। 


येन त्वमिह संप्राप्रो विसंज्ञो भ्रान्तचेतनः 


॥ ६ ॥ 


नवलीनोत्परापीड चास्वणं सदशन । 


दाडिमाह्ोकपुष्पाक्ष मा च्रसस्वामय तव 


॥ ७ ॥ 


मत्सकाकशामनुप्राप्त न त्वां कथित्ससुत्सहेत्‌ | 


मनसा ग्रहणं कतु रक्षाध्यक्षपुरस्कृतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


कादठिराञ्य तदैव त्वदथं जीषितं तथा। 


त्यज्य मव विद्च्धः कपोत न मय तव 


॥ ९, ॥ 


दयेन उवाच- ममैतद्विहितं भक्ष्यं न राजस्नातुमरंसि । 


अतिक्रान्त च प्राप्र च प्रयत्नाचचोपपादितम्‌ 


मीष्प षले, हे महाप्राज्ञ महायश्चस्वी 
घमेनन्द्न ! शरणागतकी रक्षाके विष 
यम यह महाफलजनक प्राचीन हतिदाप् 
सुनो । को प्रियद्श्चेन कपोत बाजप- 
षीके ्जप्टनेष आकाशम नरके महा 
माग वृषदर्भं राजके शरणमे गया) 
उस्र विष्युद्धात्मा राजाने उपर मयवश्चपे 
निज गोदौमं छिषा हुआ द्‌खके षीरज 
देके कदा । हे अण्डज! तुम्रं मय 
नहीं है, त॒म धीरज धरो, किस निमित्त 
तुष्टं मह्‌ मय हुआ हे; कापर तुमने 


कैषा काये किया है, जिश्रसे सन्नाराहित 


ओर भ्रन्तचित्त होकर इष स्थानम 
आय हा ?८ ३--&६) 
हे सुदश्चेन ! हे नवनीलोत्परनि- 


॥ १० ॥ 


भितमूषण सदश्च उत्तम सूपवले ! ह 
दाडिम आर अशोक पृष्प्ट§ नेत्रबाले। 
तुम मय मत कर) तुम्रं यापर इछ 
भय नर्द हे । जव तुम रक्षाध्यक्ष 
पुरस्कृत मेरे समाप उपस्थित हरदो 
तब कार पुरुष तुष्टं मनपषेभौ प्रण 
करनेका उत्साह नकर सकेगा। है 
कपांत ¡म अजि दही तुम्हारे ल्य 
काश्चिराञ्य तथा जीवन परित्याग 
करूगा, तुम विश्वा हाहे रशे, तम 
कुड मय नहा ह । ( ७-९) 

वाज बाला) € राजन्‌ ! विधाताके 
दारा यह नष्टजीवितश्राय पक्षी मेरे 
मक्ष्यरूपष विहित तथा प्रयलपूषेक प्रप 
हुआ है, श्सरिये भप इस्तका पख्रिण 


[ १ आनुरशासनिकपषं 


© €< <€ €< < <€ <<< €.€ € € €.€ €< € €< € € € € € € € € € € € € € 9 >> 99 99 9999 क 9939 अक 939 99988 कके 6 


अश्यौय ३२) 
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१२ अनशासनपवे। 


मांसं च रुभिरं चास्य मज्जा मेद महितम्‌। 


परितोषकरो शेष मम माऽस्याग्रतो मष 


॥ ११॥ 


तृष्णा मे बाघतेऽत्यु्रा ष्ुधा निदंहतीव माम्‌ । 
मुञ्चैनं न हि शक्यामि राजन्मन्दयितुं क्चुषाम्‌ ॥१२॥ 
मया शनुखतो द्येष मत्पक्षनखविक्षतः । 
किंचिदुच्छ्वासनिःन्वासं न राजन्‌ गोप्ुमहाक्ि ॥१३॥ 
यादि स्वविषये राजन्‌ प्रसुस्त्व रक्षणे डणाम्‌ । 


खेचरस्य तृषानस्यन त्वं प्रमुरथोत्तम 


॥ १४ ॥ 


यदि वैरिषु भत्यषु स्वजनव्यवहारयोः) 
विषयेष्विन्द्रियाणां च आकि मा पराक्रम ॥ १५॥ 
प्रसुत्वं हि पराक्रम्य सम्यक्‌ पक्षहरेषुत। 


यदि त्वमिह धमाथ मामपि द्रष्पहंसि 


॥ १६॥ 


भीष्म उवाच--श्रुत्वा दयेनस्य तद्वाक्यं राजविविंसनयं गतः । 


[1 यै 


न कर सकेगे । ईइपका रक्त, माप, 
मजा, मेद्‌ मेरा दहिवकर हे, यह पुन्न 
परितोषकर है, १खिये आप इसके 
अगाडी न आवे । है राजन्‌ ¡ अत्यन्त 
उप्र ठष्णा शुक्ते पीडित आर क्षुधा 


# 


मानो निःशेष करके मस किया चाहत 
हे । सिये आप से परित्याग करिये, 
म श्चधाकी मन्दता नदीं कर सकता 
हं । मेरे प॑ आर्‌ नखते यह पक्षी 
घायल हआ दे, मेने इसका अलु्रण 
किया हे । सका थेाडासा शवाप्षवा 
निश्बाक्त चल रहा हं; हे राजन्‌! 
इसरशियि आप श्यङो रक्षा न कर 
पकेग । (१०- १३) 


ह म्टाराज ! आप निज राज्य 








समान्य चेन तद्राक्य तदर्थी प्रयमाषत ॥ १७॥ 





मनुष्यो की रक्षा करनेमे समथ ह, परन्तु 
तष।से आत्त से चरे रठाकार्यपे उत्तम 
रीतिषे प्रयु नदह है । अप धु, 
सेवक, खजन, व्यवहारविषय ओर 
हन्द्रियविषयमे विक्रम प्रकाञ्च करिये, 
अाकाशच।रियके उपर पराक्रम न 
कीजिये । आज्ञा भङ्ग करनेवाके, शश्र 
मके विषयमं आपको पूरी रीति 
पराक्रम प्रकाश्च करके प्रयुता करना 
उचित हे, आप यदि इष समय 
धमोथौहा, तोमेरी ओरमी दृष्ट 
करनी योग्य है। भीष्म बोरे, हे राजषि। 
वाजपक्षीका एसा वचन सुन $ विसित 
हुए ओर उसके वचनका आदर कर 


उत्तर देने रे | (१४- १७) 


०२९३ 
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भहामारत । 
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राजवच-गाधषावा वरहाकवारस्गावा मबरषाऽपका। 


त्वदथमद्य कियन क्षुघाप्रदामनायते 


॥ १८ ॥ 


चारणागत न दयज्यमिति मे व्रतमाहितम्‌ । 
न सुश्चवनि ममाङ्गानि द्विजोऽय पडयवे द्विज ॥ १९॥ 
स्येन उवाच-न वराह न चोक्षाणं नचान्थान्विकषिधान्‌ द्विजान्‌। 


क्षयाम महाराज कमन्नद्यन तनम 


॥ २० ॥ 


यस्तु मे विहितो मश््यः स्वयं दवेः सनातनः । 

दयन कपालान्‌ सादन्ति स्थितिरेषा सनातनी ॥९१॥ 

उशीनर कपोते त्‌ यदि स्नेहस्तवानघ । 

ततस्त्व मे प्रयच्छाद्य स्वमांसं तुखया धृतम्‌ ॥ २२॥ 
राजोवाच - महाननुग्रहो मेऽ यस्त्वमेवमिहात्थ माम्‌ । 

षाठमेव कारष्यामात्युक्त्वाऽसां राजसत्तमः ॥ २२॥ 

उत्क्रल्योत्क्रद्य मांसानि तुखुया समलालयत्‌ । 


अन्तःपुरे तत्तस्य खयो रत्नविभूषिताः 


॥ २४ ॥ 


हाहाभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदुःखिताः। 


1 ह "प ति 


राजा बोला, ग, बल, वराह, 
हरिनि अथवा मपे अज तुम्हार! इष 
को क्रान्त करं, मे शरणागतको परित्याग 
नही करता; यही मेरा निश्चित वत ह। 
हे विदङ्क ! देखे।, यह कपोत मेरा अग 
परित्य(ग नहा कशता ह । (१८-१९) 

वाज भोला, हे महाराज । म वृष 
वराह अथवा दूसरे विविध पियको 
मक्षणन कसूगा, मुक्षे ह्न सब अन्न 
आदिषे क्या प्रयाजन ह! स्वय दवता 
ओने मेरे सनातन भ्ष्यकरा जा इछ 
विधान क्रिया ह, उसे हां भक्षण 
फरूगा । ““ वाजपक्षी कवूतरोका भक्षण 


तासा र्दतश्न्दन मान्च्रब्नुयजनस्य च 
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॥ २५ ॥ 


© ( ,, ११ 

करत हं, यह सनातन मयादा ह|” ह 
पापरषहित उश्चीनर {शप कपोठके तिष्ये 
यदि आप सरहक्रतष्ो, तो तुकादृण्ड 
पर हषीके परिमाणप निज भां पृष 
प्रदान करिये । (२०-२२) 

राजा बार।, परन्षपर तुम्हारी रहत 
[+ @ ण्डे थ 
हा इषा दाख पडती 8, ष्याक्षि अब्र 
तुम धरश्षसे एषषा कहते ह।, बहुत अच्छा, 


मेष्य दी प्रकार करूषा। उष राञ- 


सत्तमने एषा वचन कहके अपना भां 
काट तराजूपर तोला। अनन्तर उन 
अतःपुरनिवासकी रन्नभूपिति सिये य 
वृत्तान्त सुनके अत्यन्त दुःखित होकर 
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यमूव सुमहान्नादो मेघगम्मीरनिःस्वनः। 


निरुद्धं गगनं सर्वं व्यभ्रं मेः समन्ततः 


॥ २६ ॥ 


मही प्रचलिता चासीत्तस्य सत्येन कमणा । 


स राजा पा्वेतखैव बाहुभ्यामूरुतश्च यत्‌ 


॥ २७ ॥ 


तानि मांसानि संछिद्य तुलां पूरयतेऽक्ानेः | 


तथापि न समस्तेन कपातेन बभूवह 


॥ २८ ॥ 


अस्थिमूतो यदा राजा निमासो रुधिरस्रवः 
तां वतः समारूढः स्व मांसक्षयघुत्खजन्‌ ॥ २९॥ 
ततः सेन्द्राख्जयो लोकास्त नरेन्द्रसुपस्थिताः। 


भेयेखाकारागीस्तन्न वादिता देवदुन्दुभिः 


॥ २० ॥ 


अम्रतेनावसिक्तश्च धृषदर्मा नरश्वरः। 


[३ ५ क~ 
दिव्यैश्च सुसखेमात्येरभिषृष्टः पनः पुनः 


॥ ३१॥ 


देवगन्धवंसघातेरण्घरोभिश्च सवतः | 


चत्तश्चेवो पगीतश्च पितामह इव प्रसुः 


॥ ३२॥ 


हेमप्रासादसवबाध मणिकाश्चनतोरणम्‌ । 


© १ (~ # ® 
सवेदूयमणिस्तम्म विमानं समभिषशटितः 


शहाक।(र करती हु बाहर निकर । 
उन कियो, मन्त्रयां ओर सेवकोके 
सेदनमे षाद गञजनेकी मांति महान्‌ 
छब्द होने रगा। निमेल आकाश्च 
बरादलसि परिपूरित हागया । उस 
राजाके सत्यक्ाय पृथ्वी हिने रगी। 
राजान दोनों कखे, दोनों भुजा ओर 
छातीका मांस कटक श्नीघ्र ही तराजूको 
परित क्रिया, तौमी वह सारा मपि 
कपात्के सकचन तुला (२२-२८) 

जबर राजाका शरीर मांरदित 
हुआ, केवल इड्‌! ही रह गई ओर रोह 
कषश्ने लगा । तद वष्ट निज मासि स्थान 


॥ ३२॥ 


श्चरीरकोा छाडके कपोतके सम ॒तुरय- 
भावस तराजूषर चदे, अनन्तर इन्द्रे 
सात तीना लाकके समब प्राणी उष 
राजक निकर उपस्थित हुए । आकाश 
चारी प्राणौ मेरी ओर दन्दुमी बजने 
रगे । राज। वृषदम अमृततते अभिषिक्त 
हुए भोर उनके श॒रीरपर अत्यन्त सुख 
क्र दिव्य मारको बार बार वषा हाने 
रगौ । जपे देवता, गन्धवे ओर अष्पररा 
पितामहके निकट नृत्यगीत आरम्म 
करती ह, वेतेही उनके समीप नाच ओर 
गीत हने रगा । तम वह राजषिं निज 
कमते सुषणेभूषित मणिङाश्चनतोरण 


२९५ 


[> 


[० 


२९६ 


1 


7 अ €< €< <€ €< € € € € € € € < €< € € €< < € <<< € 93 9 > > > 99 > @ 999 @9> 3 € €< € @ > 3 कक 98 


प्रह(भारत। 


न~ न~~ ~~~ ~~~ ~--------------~- ----- ~ ~ ना नायक 


ॐ क399ॐ>@9> 9333993 3939 >€ <€ €< <€ €< €< <<< €< € ल्क& 


स राजष्रगतः स्वग कमणा तेन शाश्वतम्‌ । 


हारणागतेषु चवत्व कुरु सव युधेिर 


॥ रयै ॥ 


मक्तानामनुरक्तानामाभितानां च रक्षिता। 


दढ याचान्सवे भूतेषु परच्र सुखभेघते 


| ३५ ॥ 


स्ाधुधत्ताहि यो राजा सटत्तमनुतिष्ठति। 


किन प्राप्त मषत्तन स्वव्याजनेह कमणा 


॥ ३६ ॥ 


स राजाषावह्युद्धात्मा धारः सलयपराक्रमः। 
काहानामानश्वरः स्याताखख्रषु लाकषु कमणा ॥ ३७ ॥ 
गाऽप्यन्यः कारयदव हारणागतरक्षणम्‌ | 


साऽप गच्छत ताम्रव गत जरतसत्षम 


॥ ३८ ॥ 


इद घ्॒त्त हि राजष १षदभस्य कीतयन्‌ | 
पूतात्मा वं नवह्ाक् चाणुयाद्यश्च निलयाः ॥ ३९ ॥ [२०५८] 
ध्रीमहाभारते हातसराहदस्म्यां सितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुकशासनिके 
पवणि द्‌नधमं इयेनकपोताख्याने दा्जिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- किं राज्ञः सवक्रुलयानां गरीयः स्यातिपितामह्‌ । 


कुवन्‌ कि कमं चपतिरुमा लोकां समदनुन 


हे 


आर वेद्यं मणिक स्तम्प्रति युक्त षिमा- 
नपर चटके नित्य स्वगमं गये ।(२९-३४) 

हे युषिष्ठिर ¡ तम मी श्वरणागत 
पुरुषाके विषयम्‌ एसा हो व्यवहार 
करो । भक्त, अनुरक्त आर आशरिताका 
जा मचुष्य रक्षा करते तथाजा रोग 
सब्र ॒जीवाके विषयमे दयावान्‌ हाते 
, उन्हं परलोकमं सुख मिलता 
ह । जा राज। सुक्ल होकर शस 
लाकम सदाचारका अनुष्ठान करता हं, 
उस उस अनुष्ठित निष्कपट कमक सहारं 
कान विषय नहा प्राप्त होता । ब्रह शुद्ध 


चित्तवाला, धीर आर सत्यपर।क्रमी 


# ७४4 


॥ १ ॥ 


काश्चिराज राजिं निज कमेसे तीनो 
लोकम विख्यात हुआ है। हे भरत- 
सत्तम ¡ दूसरा जो परुष श्सही प्रकार 
शरणागत लोगोकी रक्षा करता ३, उसे 
मी स्द्रति प्रप्ठह्ती है। जो परुष 
राजिं प्रषद्मका यह चरित्र प्रतिदिन 
पाठ करता व। सुनता है, १ष लोक्षमे 
उसका चित्त पवित्र हता हे । (२४-३९) 

अनुश्षासनपवेमं ३२ अध्याय समाप्त । 

` अनुश्षासनपवैमं ३२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बले, हे पितामह | सष 
प्राणिरयोके विषयमे राजाका गुरुतरकायं 
क्या है ओर कैसा काये करने राजा 


[ १ आनुशा।सनिकपर्वं 


अध्याय ३२] 
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१३ अनश्चास्नपषे। 


भीष उवाच- एतद्राज्ञः कत्यतममभिषिक्तस्य म।रत । 


ब्राह्मणानामनुष्टानमत्यन्त सुखमिच्छता 


॥ २ | 


© {= ० ५.१ © 
कतेन्य पाथवेन्द्रण तथव नरतषम। 
श्राज्रयानत्राह्यणान्‌ श्द्ध्‌ादखप्रवा नप्रजयत्‌ ॥२॥ 
पारजानपदांश्ापि ब्राह्मणां बहुश्चतान्‌ । 


स।न्त्वेन भोगदानेन नमस्कारेस्तथाऽचयेत्‌ 


॥ णै ॥ 


एतत्कर्म राज्ञा निलयमेवोपलक्षयेत्‌ । 


यथाऽऽत्मानं यथा पु्रांस्तथेतान्पतिपालयेत्‌ 


|| ५ (| 


ये चाप्येषां पूज्यतमास्तान्‌ चद प्रतिप्रजयेत्‌ | 


तदु कान्त तद्राष्ट्‌ सब्रमव वराजत 


॥ ९६ ॥ 


त पृञ्याोस्त नप्रस्कया बनन्पास्त पत्रा यधा 


तष्वव याचन्रा लाकान बूतानानव बास्षच 


॥ ७ ॥ 


अभिचारेखपायेश्च दहेयुरपि चततसा । 


निःरोष कुपिताः कयुर््राः सलयपराक्रमाः 


॥ ८ ॥ 


नान्तमा प्रपद्या न दरश्चाप्यपाधता) 


१ लोकम तथा परलोक्षमं सुख मोग 
करता है १८ १) 

भीष्म चले, है भारत ! अध्यन्त 
सुखक़्ी इच्छा करनेवाले अभिषिक्त 
हुए राजके सिये ब्राह्म्णोकी आराधना 
ही धुर्य कायं है । हे नरेन्द्र | राजा. 
को जो करना योग्य ह, इसे तुपसुनो। 
रजा पूजनीय ब्राह्मणो प्रतिदिन 
पूजा करे, पुरवाक्ठी ओर जनपदवार 
बहुविद्यादिद्धिष्ट ब्रह्मणोको सान्त्वना- 
बवन, मोमदान वथा नमस्कारके 
घ्रे चना करे। राजाङ़ा यह अवद्य 
कचेभ्व ३, इका सदा विवार करना 
चाहिये; ञे राजा अवने पूत्रो प्रति 





। 


पालन कंरतादहे, षषे दी ब्राक्ष्णोका 
प्रतिपालन करे, उन रोगकि बीचनो 
पूजनीय हा, उनको ददटसूपप्ते पूजा 
करनी थाग्य ई) बे लोग जिप्र जिस 
राज्यम श्वान्त रहते ६, वही राज्य ष 
माति द्र रहता 8 । (२- ६) 

ये रोग पितरोकी माति पूजनीय, 
माननीय आर नमस्कारक योग्यदहें। 
जेप वषासे प्राणिर्योकी जीवनयात्रा 
निमतीरह, वसे ही ब्राह्मणाक्ते प्रप्त 
लोकयात्रा हु करती हे । सत्यपराक्रमी 
नराक्मण रोग पित तथा उग्रता अबल 
म्बन करफे सङ्गरपप ही र।किकि षान 
सिद्ध इपनादि अआमिचार उपायके सहारे 


६९. 
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महामार्त | 


॥ ९॥ 


विभ्यस्येषां साहसिका गुणास्तषामतीव हे । 


कूपा इव तृणच्छन्ना विशुद्धा ोरिवापरे 


॥ १० ॥ 


प्रसद्यकारिणः केचित्कापास्तश्नदयो परे। 


सन्ति सेषामतिकाटास्तथेवान्ये तपस्विनः 


॥ ११॥ 


कुषिगोरक्ष्षमप्येके मेक्ष्पमन्येऽप्यनुशिताः । 


चौराश्ान्येऽनरताश्चान्ये तथाम्ये नटनतकाः 


॥ १२॥ 


स्वैकभसहाश्चान्ये पार्थिवेद्वितरेषु च । 


विविधाकारयुक्ताश्च ब्राह्यणा मरतषभ 


॥ १३॥ 


नानाकर्मसु रक्तानां बहुकमोपजीविनाम्‌ । 


धमज्ञानां सतां तेषां निलयमेवानुकीतयत्‌ 


।। १४ ॥ 


पतणा दद्ताना च मनष्यारगरक्चषसाम्‌। 


सबको जलाते तथा समीको निःशेष 
कर सकते ६, ६नका अन्तःकरण जाना 
नहीं जाता, सव दिश्चा ह्नके निमित्त 
अनागत दह, ये क्रुद्ध होनेपर दावानलः 
के मध्यमे स्थित अभ्रिश्चिखकीं भाति 
दख पडत ह । ७ - ९) 

्ाहसिक्‌ पुरुष मी हने उरते दै, 
नके गुणक्ी सीमा नदी हे; इनके 
बीच कों जडमरत आदिकी माति 
तृण छिपे हए करके सदश्च ओर 
कोई पिष्ट आदिकी मांति आकाशवत्‌ 
विशुद्ध द,कोदकाह दुबीषा आदिक मांति 
अस्य पीडा देनेवाले आर कोई गतम 
आदिकी माति कापोसवत्‌ मृदुता अव. 
म्बन करनेवारे ह, इनके बीच बहुतरे 
अगस्त्यक्धी भांति अच्यन्त ट ओर 
बहूतेरे तपस्वी मी हुआ करत हं, कितने 


ह कृषिक्राये ओर मोपारन करते 


कर काह मिक्षाब्त्ति अवरस्बन क्रिया 
करते ह । कोह का व।रमीकि ओर 
विश्वामित्र आदिशो भांति चोयषुिपं 


२१ ® = क @१ | >» 


रत रहते आर कितने ही नारद प्रभृति 


का माति मिथ्याकलदप्रिय अर फितने 
ह। भरत आद भुनियाकाो भांति नट 
नत्तकं ह । ( १०- १२) 

हे भरतभष्ठ ! दसरे अनेक प्रकारके 
व्राक्षणब्रन्द्‌ राजा तथा अन्य लोगे 
समीप समस्त काये कर सकते हं,अधथिके 
क्या कुवे राग सथरुद्र सोखमेमे भी 
समथं द । षरीरमच्छादनङे निमित्त 
अथवा लोकरक्षाके सिये निषिद्ध कमके 
सहारे अनक विषयाम अनुरक्त तथा 
बहुतर कमपजीवि, धमन्ञ, साधु राह्म 


णक्रि पदा नप दठ्ना उचत & 1६ 
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१ 
1 


ॐ ० क छ ९ क 


९६ अमुशां संनपवे। 


॥ १५ ॥ 


त दवन एपतामन गन्धन राक्षसः | 

सुरेने पिचाचञ शाक्या जेतु द्विजातयः ॥ १६॥ 

दैवं दैवतं कुधुदेवतं चाप्यदैवतम्‌ । 

मिच्छेयुः ख राजा स्याद्यानेष्टः ख पराभवेत्‌ ॥ १७॥ 
परिवाद चये कुयुब्राह्मणानामचतसः। 


सदय व्रवीमि ते राजन्विनरयेयुन संशाय 


॥ १८ ॥ 


1नन्दाप्रशाक्षाङुकालखाः क्ात्यच्छातपराचणाः। 


परिकुप्यन्ति त राजन्सततं द्विषतां द्विजाः 


॥ १९ ॥ 


ब्राह्मणा य प्रहठांसन्ति पुरुषः स प्रवधंते । 


ब्राह्मरीयेः पराक्रुष्टः पराभूयात्क्षणाद्धि सः 


॥ २० ॥ 


शाका यवनकाम्बाजास्तास्ताः क्षभ्रियजातयः। 


। क © 
चछुषटत्व पारगता ब्राह्मणानामवदनल्नतत्‌ 


॥ २१॥ 


द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुरिन्दाश्चाप्युशीनराः। 
कोलिसपा महिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२॥ 
घृषरलत्व परिगता ब्राह्मणानामदशेनात्‌ । 


जननाथ {. पहर समयम महामाग 
ब्रह्मण लेग पितर, देवता, मनुष्य, 
उरग आर राक्षसके मी पूज्य थे। देष. 
गण, पितर, गन्धवे, राक्षत, असुर ओर 
पिश्चाचोपे दिजातिष्रन्द्‌ कदापि पराजित 
नही होप्रकते, ये लोग अदेवको देव 
ओर देवको अदेव कर सकते हं,ये 
जिष्ठके निमित्त इच्छा कर, बह राजा 
होजावे, जो ध्नका। १ नदी है वह परा- 


भूत होता दे । (१६३-- १७) 
हे महाराज! जो अन्घनी मनुष्य 


्रक्षणेोकी निन्दा करते, मे सत्य 


टी कहता हं, फि बवे साग निःघन्देह 


विनष्ट होते षह । हे राजन्‌ ¡जो लोग 
निन्दा ओर प्रशा करनेमे निपुण तथा 
की्ति-अङीतिपरायण दहै, वे त्राह्मणेसि 
देष करनेवाले पुरुषाके उपर षदा 
कोपित हुअ। करते दं । ब्राह्मण लोग 
जिषकी प्रश्ेस्ा करत द, वह पर्ष 
पद्वित शेता है आर जिप्तको ब्राह्मण 
रोग निकृष्ट 8मञ्लते हं, बह क्षुणमरमे 
पतित होता हे । शक, यवन, काम्बोज 
आदि क्षत्रिय जाति ब्राह्मणोक्रे अननु्रह 
निबन्धनपे च।ण्डारत्वको प्रप हष 


है । (१८- २९१) 


द्राविड, कालङ्ग, पुलिन्द, उश्चीनर, 


२.९९, 
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पर्ीमारेत | 


[ १ अनुश्चाक्षनिकवैसं 


[र 


॥ २९ ॥ 


यस्तु सर्वमिदं हन्याद हणं च न तत्तमम्‌ । 


ब्रह्मवध्या महान्दोष ह्याहुः परमषेयः 


॥ २४ ॥ 


परिवादो द्विजात्तीनां न श्रोतव्यः कथचन । 
जासीताषोमुखस्तुष्णीं ससुत्थाय व्रज वा ॥ २५॥ 
न स्र जाताऽजनिष्यद्भा एथिव्यामिह कश्चन । 


यो ब्राह्मणविरोषेन सुखं जीवितुमुत्सहेत्‌ 


॥ २६ ॥ 


ग्रा मुष्टिना वायुदुस्पशः पाणिना शक्ची। 
दुधंरा पृथिषी राजन्दजया ब्राह्यणा मुषि ॥ २७ ॥ [ २०८५ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि द्‌ानघमे ब्राह्मणप्रशंसा नाम अयस्ज्िशो ऽध्यायः ॥ २३३॥ 
मीष्प उवाच- ब्राह्मणानेव सतत शशा सपरिप्जयेत्‌। 


एते हि सोमराजान हंन्वरा! सुखदुःखयोः 


॥ १ ॥ 


एते मोगेरटखकारेरन्येेव किमिख्छक्रेः | 





कोलिष्पे ओर माहिष प्रमृति त्रिय 
जाति त्राक्षणशो पाके अभावे 
पृषत्यो प्राप्त हृरद । हे विजयिवर। 
उनके निकट पराजय होना उत्तम, 
जय करयाणकारी नरह है । न समस्त 
प्राणिर्योको मारना एक त्रक्षणके तुर्य 
न है, महषिंयोने कहा ६, कि ब्रह्महत्या 
मरहादोष ह| दिजातिोदी निन्दा न 
सुननी चहिये, उस समय सिर नीचा 
करके षठा रहे अथवा मानावलम्बन 
करके उटके दूसरे स्थानम चर। जवे । 
जो ब्राह्मणक सङ्क विराध करके सहजे 
जीनेका उतताह करत, इस भूषण्डलपर 


एेषठा कोहं पूष नद उत्पन्न हुआ ओर 
9 अ € ४ अनक कमक ककि कनन 


सदा पूज्या नमस्कारे रक्ष्याश्च पितृवन्पेः 


॥ २ ॥ 


न हागा । है महराज ! जेषे बायु 
पदमे ्रहण नदी की जाती, जेष 
चन्द्रमाको हाथ स्पशे करना सम्भव 
न्ह है आर जेते पृथिवीको धास्ण 
नी किया जा सक्ता, वैषेष्ी श 
पृथ्वीमण्डलप्र ब्राह्मणोक्ो मी शह 
जीतने समथ नदीं होता । (२२-२७) 
अनुशासनपकवैमे ३९ अध्याय समाप्त । 
अनुकश्षासनपवेमे ३४ अध्याय । 

मीप्म बाले, ब्राह्ममा सहमा एरी 
रीतिषे पजा करे, यदी सुखुःखके 
नियन्ता ओर चन्द्रभं दही शनङे राजा 
ह । हे महाराज! मे लोत्र मोग, ननः 


स्कार, ज।भूषण तथा वृक्षे अगिशेषित 
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१३ अनुशासनपवं । 


ततो राष्टुस्प हान्तिहिं मूतानानिव वासवात्‌ | 
जायतां ब्राह्मवचेस्वी राष्ट वै ज।च्मणः छुचि; ॥ १॥ 
महारथश्च राजन्य एषटरयः हाचुनापनः। 


ब्राह्मणं जातिसं पन्तं धमज संहितव्तम्‌ 


॥ ४ ॥ 


यायेत गृहे राजन्न तस्मात्परमस्ति वे। 


ब्राह्मणेभ्यो हविदत्तं प्रतिगृह्णन्ति देवताः 


॥ ५ ॥ 


पितरं स्व मूनानां मैनेभ्यो विदयते परम्‌ । 


आदिलयश्चन्द्रमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः 


॥ ६ ॥ 


सवं ब्राह्मणम) विदय सदाऽन्नपुपसुञ्जते । 


न तस्याश्नन्ति पितरो यस्थ विधा न सञ्जते 


॥ ७ | 


देवाश्चाप्यस्य नश्चन्ति पापस्य ब्राह्यणद्रिषः। 


ब्रह्णषु तु तष्टेषु प्रीयन्ते पितरः सद्‌। 


॥ ८ ॥ 


तयैव देवता राजन्नाच्न कायो विचारणा। 


तयैव तेऽपि प्रीयन्ते येषां मवति तद्विः 


॥ ९ ॥ 


न च प्रेय विनयन्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌ । 


विषये सदा पूजनीय ओर पिक्बत्‌ 
रक्षणीय ई । नेते हन्द्रके सहरे भूतो. 
की क्ञान्ति हाती हे, वेषे दी ब्राह्मणक 
द्वारा राज्यम श्लानिति हआ करती है। 
राज्यम पवित्र ब्राह्मण ब्रह्मवचे्वी 
होकर उत्पन्न हो आर कषत्रिय महारथ 
तथा श्रच्चतापन हेवं । है महाराब। 
षके एथयेके निमित्त गृहे बीच 
सक्वितव्रती, मे जाननेवाले, ज।तियुक्त 
राह्ममांका वाक्च करा, उससे श्रष् 
आरं डछ भी नदी हे । ब्राहम्णोको जो 
हषि दिया जाता हे देषत। ओरं पितर 
उसे ही प्रण करते ६, सव्र प्रानि्योके 


® 


पीच ्रक्षणोषे भ्रष्ठ ओर का मीनरदीं 


१ 


हे रेषा जनो । ( १-६) 

घूषे, चन्द्रमा, वायु, जल, अकाश, 
पृथ्यी आर सब्र दिशा ब्राह्मणो ज 
विष्ट दाकर षदा अन्न उपमोग करती 
द । जि्के घरमे के ब्राक्षण मोजन 
नदीं करता, उक पितर ओर देवतवा- 
वृन्द भी उप्त पापाचारी ब्राक्षणदुषीका 
अन्न प्रश्ण नदी करते। ब्राह्मणो 
न्तुष्ट रहनस पितर काग सदा प्रसभ 
रहते द ओर देवता लोग मी उक्षी 
भांति प्रभ होते ह, हे महराज! 
स विषयमे विचार करना उच न्धी 
है । जिनकी दान ङी हरं वस्तुजको 
देषता ओर पिषरदृन्द प्रहरण रते है, 


३०१ 
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महभारत। 


[ १ आनुक्शासनिंकपवै 





॥ १०॥ 


तेन तत्रैव प्रीयन्ते पित्रो देवतास्तथा। 


ब्राह्मणादेव तद्भत प्रभवन्ति यतः प्रजाः 


॥ ११॥ 


यत्तश्चाय प्रमवति प्रेय यच्च गच्छति। 


वेदैष मार्म स्वस्य तयैव नरकस्य च 


॥ १२॥ 


आगतानागते चोमे ब्राह्यणो द्विपदां वरः| 


स 1 १ @ (8 
ब्राह्यणो भरतश्रेष्ठ स्वधम चव येद य, 


॥ १२३ ॥ 


ये चेनमनुवतन्ते ते न यान्ति पराभवम्‌। 

नते प्रलय विनरयान्ति गच्छन्ति न पराभवम्‌ ॥१४॥ 
यद्राह्यणसुराद्पाप्त प्रतियन्ति वे वचः। 
भूताह्माना महात्मानस्त न यान्ति परामयम्‌ ॥१५॥ 
क्ष च्रियाणां प्रतपतां तजसा च षलटेन च। 
ब्राह्मणेष्वेव शाम्पन्ति तेजांसि च बटानि च ॥१६॥ 
भरगवस्तालजङ्घाश न।पानाङ्िरसोऽजयन्‌ । 


भरद्वाजा वतदेन्यानदाथ नरतषन 


वेलागमी प्रपन्न हुआ क्रतद, पदी 
परलोकमे जके विनष्ट नदीं हतबल 
परम गति पाते द । मनुष्य जिने जिन 
वस्तुओंसे ब्राह्म्णोका तृप्त करता ह, 
दृवत। ओर पितरगण उन्दी वरस्तुभोसे 
त्॒षिसाम किया करत हं । (७--११) 

जिससे प्रजास्तमू६की उत्पत्ति दती 
, ब्राह्मणोसे दा ष यज्ञ।दि उत्पन्न हुए 
ह । यह जीव जिपपे उत्पन्न हाता है 


आौर परलोकम्‌ जित स्थानम जता, 
उपे ही खगे ओर नरककामागे जानो। 


भ 


हे भरतश्रष्ठ ! दिपदाके बीच व्राह्मण 
हीभ्रष्ठरहै, जे रोग आगत ओर 
अनागत विषयोको जानने सप्रथ द 





¢ ७५ 


॥ १७ ॥ 


( -~-----*~-~~ ~ -----~~---~~-~----~-- ~~ 
------ ~~~ -~- 


तथाजो अपना धमं जानते, वेही 
व्राह्मण हं, जा निज धमेका अनुष्ठान 


(+> 


करत दं, वे पतित नहीं हाते, परलोके 
जाकर विनष्ट नहीं हाते आर न उनकी 
परामव हाता ह । जो स्रव चित्तविजषी 
महातमा रोग ब्राह्मणक प्रुषखस बाहिर 
हुए चच॑नका प्रतिग्रह करत ह, उनका 


परामव नरी होत। । (११--१५) 
अपने तेज आर बरस दृषरो 
तपानेवरे क्तरियका बल आर तेज 


ण्डे 


ब्राह्मणके समीप पराजित होवा है। 
हे भमरतघ्रष्टठ ¡ मूगुवश्लीय ब्राक्षणनि 
कलि दरिणकी छार परकर मी ताल- 
जङ्घ नामक क्त्रिर्योको जीता था | 
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१३ अनश्ासनपव। 





नध्वजा(ः | 


प्रक्षिप्याथ च कुम्मान्वे पारगामिनम्रारमत्‌ ॥ १८॥ 
यकिचित्कथ्यते लोके श्रूयते पट्यनेऽपि चा। 


सर्वं तद्भादह्यणेष्वेव गृहोऽभ्रिरिव दासषु 


॥ १९. ॥ 


अच्राप्युद्ाहरन्तीममितिदहास पुरातनम्‌ । 


संवाद्रं वासुदेवस्य पथ्याश्च भरतषेम 


॥ २० | 


वासुदेव उवाच- मातरं सव मूनानां प्च्छे त्वां संरयं रामे। 


केनस्वित्कमणा पाप व्यपोहति नरा गृही 
पृथिव्युवाच- ब्राह्मणानेव सेवेत पवित्र दयनदुत्तमम्‌ । 


( ॐ 


॥ २१॥ 


ब्राह्मणान्सेवमानस्प रजः सव प्रणदयति। 


अतो भूतिरतः कीतिरतो बुद्धि प्रजायते 


॥ २२॥ 


महारथश्च राजन्य एष्टव्यः शच्युलापनः। 


इति मां नारदः प्राह सततं सवंभूलये 


॥ २३ ॥ 


त्राह्यणं जातिसंपन्न धमज्ञं संशि शुचिम्‌ । 


अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चैव येऽपरे 





® 


अद्धिराके पुत्र बृदस्पतिने नापवाय 
छत्रियोका जय किया ओर मरदाजने 
वैतहव्य, एेर तथा चित्राय आदि 
राजार्भोको जीता था) इसलिये पार 
गये हुए पुरुषो परित्याग करकं 
निष्के सहारे पार जा सके, उपे दी 
अवरम्बन करे । इतत रोक्मनजो कुछ 
कहा, सुना ब! पदा जाता हे, बह सव 
रकडीके बीच छिपी हुई अभ्निकी माति 
बरह्मणोमे विद्यमान है! हे मरतश्रेठ! 
इस विषयमे श्रीृष्ण ओर पृथ्वीके 
सवादयुक्त शस प्राचीने हतिहाप्तका 
प्रमाण दिया जाता हे । (१६-२०) 


श्रीढृष्ण बोरे, हे श्युभे ¡ तुम प्तष 


॥ २य॥ 


~ - -------------~--~~-~^~^ ~ ~~~ 


प्राणियोकी जननी हो, हसटिये तुमे 
मे यह सन्दहका विषय पूछताहु) कि 
गृहस्थ मनुष्य किंस कमेक सहारे पापे 
हरते दं ?८( २१) 

प्रथ्वी बारी, त्राह्मणकीदी सषा 
करे, यही उत्तम ओर पवित्र कमे है, 
जो लोग ब्राह््णोकी सेवा करते दै, 
उनके सष पापनष्ट होते ह। ब्राह्मणक 
सेवा करनेप्त एेडये, कीतिं आर 
आत्मज्ञान प्रप्र होता दहं । श्श्चुतापन 
महारथ कषत्रिय बाज्छनीय है । नारद 
भुनिने पुश्च यह कहा था, कि जाति- 
सम्पश्न संशितव्रती धमेन्ञ ब्राह्मणको सब 


रवये निमित्त इच्छा करनी उचित 
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ब्राह्मणा य प्रहांसन्ति स मनुष्यः प्रवधते। 
अथ योवब्राह्यणान्‌ क्रुष्टः पराभवति सोऽचिरात्‌ ॥२५॥ 
यथा महाणवे क्षिप्ता स्षीतानेष्टुविंनदयति । 


तथा दुश्चरितं सवं पराभावाय कल्पते 


॥ २६॥ 


पटय चन्द्रे कृत लक्ष्म ससुद्रो लवणोदकः । 


तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिदहितः 


॥ २७ ॥ 


तेषामेव प्रभावेन सहस्रनयनो दसो । 


चातक्रतुः कषममवत्पद्‌य माधव याद्क्यप््‌ 


॥ २८ ॥ 


इच्छन्‌ कीति च भूति च लोकां मधुसूदन) 


ब्राह्मणानुमते तिष्टट्पुरुषः छचिरात्मवान्‌ 


॥ २९ ॥ 


मीष्म उवाच-इत्यतद्चन श्रुत्वा मदिन्या मघुसुढनः। 

साधु साप्विति कौरव्य मदिनीं प्रलयपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 

एतां श्ुत्वोपमां पाथं प्रयतो ब्राह्मणष मान्‌ । 

सतत पूजयेथास्त्वं ततः ञ्रयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३१ ॥ [ २११६ ] 
इति धीबहाभारतेनआनुशसनिकेपवंणि दानधरे पुथिवीवासुदेवसंवादे चतुस्तिशोऽध्यायः ३४ 





३ | भ्रष्ठ आर निङ्ृषटके रचन रग 


ष्ठे भी भ्रष्ठ हे, वे ब्राह्मण जिषकी 
प्रघसा करत दै, वह मनुष्य वद्धि 
हेवा है ओरं जो परुष ब्राह्म्णोकी 
निन्दा करता हे, वह श्ीघ्ी नष्ट हु 
करता ह । (२२-२५) 

जपे मषागरमं फेकनेसे केच टेर 
विनष्ट हेते हे, वेषे ही बाह्यणोके निकट 
दुश्चरित पृहरषाका परामव हआ करता 
है । देहिये, चन्द्रमा करङ्कपे ओर 
सथचुद्र खारे पानीसे युक्त दहै ओर महेन्द्र 
सहस्च मगचिन्हसम्पन्न दाकर फिर 
बाह्मण प्रभावष्चे सशसनयवारे हए 


| ७, = क ओ, क,  & ० 
ह । उन्‌ शग प्रमावर्षद दवयज 
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शतक्रतु हुए द । है माधव ! द्विजग 
णका समान प्रभाव अवङकन करा 
हे पधुश्रूदन ! जो पुरुष कीर्ति, एेश्वये 
ओर श्चुभ ोककी कामना करता है बह 
परतित्र तथा शुद्धचित्त होकर ह्मणो 
अनुज्खावत्तीं हाप । (२६- ९९) 

भीष बोले, हे कुरुनन्दन ! मधु. 
दनने पृथ्वीका यह सव वचन सुनके 
साधु साधु कफे उपे अभिनन्दित 
किया । हे इष्नन्दन ! तुम श्च दष्ी 
उपमाका सुनके सावधान दाकर बराह्ल- 
णोकी सदापूजा करो, तो दुम्दारा 
कटयाण दोगा । (३०-३१) 


अनुश्षासनपवमे ३४ अध्याय समाध । 


[ १९ आनुशासनिकपयं 


अध्याय ३५ ] 


अक्क 


ॐॐॐॐ 
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१३ अनक्ासनपव । 


षप उवाच-जन्मनेषव महाभागो ह्मणो नाम जायते। 
नमस्यः सवभूतानामतिधिः प्रसताग्रमुक्‌ 


॥ १॥) 


सवांथाः सुहृदस्तात ब्राह्यणाः सुमनोसुखाः | 


~ @^~4^ © = [9३ 
गी निमङ्गलयुक्ताभरनुध्यायान्ति पूजिताः 


॥ *^ ॥ 


सवोन्ना द्विषतस्तात ब्राह्यणा जात्तमन्यवः। 


गीर्भिदादणयुक्ताभिरमिध्यासुरपूजिताः 


॥ २॥ 


अच्र गाथाः परा गीताः कीत्तयन्ति पुराविदः। 
सषा द्विजातीन्‌ धाता हि यथापूव समादधत्‌ ॥ ४॥ 
न चान्यदिह कलतेव्यं फिंचिषदृध्वं यथाविधि । 


गुप्तो गोपायते ब्रद्या या वस्तन कचोनगनम्‌ 


॥ ५ | 


[र © 9 ९ श्ट [क [३ क 
स्वमेव कुवतां कपर श्रीवा ब्राह्यी मषिष्यति। 


प्रमाणं सवेमूलानां प्र्रहाख मविष्यथ 


॥ ६ ॥ 


| © ९ ५. क क" 
न शौद्रं कमं कतव्य ब्राह्यणेन विपित, 


काद्र टि कवलः कम धमः ससुपर्ध्यत 


=> ~~~ ^~ ~= -------~-~----~--------- ~~ ~~ ~--- -------------~ 


अनुश्ासनपवंम ३५ अध्याय । 
भीष्म मोरे, महानुभाव त्राक्षणन्रन्द 
संस्कार आदिन दहानेषपर मी जन्मतः दी 
सब प्र।णिर्योके नमस्य ओर अतिथि 
हाकर मला भांति पके हुए अश्न आदिक 
प्रथम मोक्ता । है तात ¡ देवता्करि 
मुखस्वरूप ब्राह्मण रोग वके मित्र 


अ णद ४४ = क © ^~ € 
हे अर उनक प्रमचप् द वमाह अथ 


कि 


धिद्ध हेति है, ते मङ्गलयुक्त वचनय्युहते 
पूजित हेनिपर कसयाणकी कामना करते 
ह । है तात ! ब्राह्म्णोने इम शोगोके 
विष्व्युश्के द्वारा कडार बाक्यसत अस 
म्पानित हनिपर शुद्ध हकर उन्द 
अ्भिश्चाप दिया है । पुराण जाननेवारे, 
पण्डित लाग इस विषयमे जि प्रकार 


॥ ७ ॥ 





पहले विधाताने दहिजातियांङो उत्पन्न 
करके नियपित क्रिया था, उसी 
प्रथम कदी हु अपूव गाथाको गधया 
करते ह । (१-४) 

९स लोकम ब्राह्मणोको विषिपूवेक 
निरि कमंके अतिरिक्त आर ङ्क मी 
कचेव्य नरह है। हे ब्राह्मणब्न्द्‌ ! तुम 
लोग रक्षित होकर सपकीरक्षा करो, 
उसे तुम्हारा उक्तम कटयाण होगा| 
अपना कमे करने त॒म लो्गोको त्राक्ली 
भरी प्राप्ठशेगी, तुम राग सव भूतांके 
कत्तव्य निय करनेवाले ओर निर्यत 
होगे । विदान्‌ ब्राह्मणको शूद्रा कं 
करना उचित नदी है। ब्राह्मण यदि 
शु द्रका कमे करे, तो उसका धमे नष्ट 


०.९ 
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श्राञ्च बुद्धश्च तजश्च षब्बात्तश प्रततापना। 


स्वाध्याये चेव माहात्म्य विपु प्रतिपत्स्यते 


॥ € ॥ 


हुत्वा चाहवनीयस्थ महाभाग्ये प्रतिष्ठिताः| 
अग्रमोञ्याः प्रसूतीनां शिया ब्राह्णयाऽनुकार्पिताः ॥९॥ 
श्रद्धया परया युक्ता हयनभिद्रोहरुब्धया। 


दमस्वाध्यायनिरताः स्वान्क।मानवाप्स्यथ 


| १०॥ 


यचेव भानुषे लोके यच दवषु किंचन । 


सर्वतु तपसा साध्यं ज्ञानेन नियमेन च 


॥ ११॥ 


दध्येव ब्रह्मगीतास्ते समाख्याता मयाऽनघ । 


१ € भ = $ क (~ 
सखप्राणाबवयुक्स्पय तन प्राक्त एह घामता 


॥ १२॥ 


भूयस्तेषां बरं मन्ये यथा राज्ञस्तपस्विनः । 


दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः 


॥ १२॥ 


सन्त्यषा सदसत्वाश्च व्याच्सच्वास्तथापर | 


यराहम्रगमसच्वाश्च जटलसर्वास्तथापर 


॥ १४ ॥ 


स्षसपशसमाः कचित्तथान्ये मकरस्प्रहाः | 


विभाष्य घातिनः केचित्तथा चष्ुहणोऽपरे 








----~---- 
क स -------------- “ 


हआ करता । तुम लोगभ्री, बुद्धि, 
तेज, प्रतापञ्चालिनी विभूति ओर 
निज श्षाखाक्त वेद पाठम षिपृल 
माहात्म्यको प्राप्त दागे।८(५ ८) 
महारेश्वय प्रतिष्ठा लाम करके आह- 
चनीयख देवताअओंको आहुति देकर माता 
के निकट शिक्चु सन्तानाकी माति सब 
अग्रमोज्य आर ब्राह्मी श्रीक पात्र होगे) 
अनभिद्रोहमे प्राप्त परम श्रद्धायुक्त आर 
दम स्वाध्यायमे रत हकर समस्त 
काम्यवस्तु पाओगे। मनुष्यलोक आर 
देवलोकमे जो कु है, बह सवन्तान 
नियम आर तपस्याके सहारे पिद होता 


~~ -~-~-~----------~ ~~~ -------~--~~-~ ---- 


---~-----~----- -~----~ --~----~ - 


बठल समन्ना जता 


॥ १५ ॥ 








है । हे पापरहित | यह मेने ब्रह्मगीत 
षमस्त बचन कदा है; ्ाह्म्णोके विष 
यपर अनुग्रहे लिय बुद्धिश्चक्तिसे युक्त 
प्रजापतिने यह गाथा कही थी। जपा 
राजाका बल है, तपस्िर्योका मौवेषा ही 
है। ब्राह्मण लोग 
दुरासद, प्रचण्ड वेगक्चाली ओर धिप्र 
कारी होनेपर भी पूजनीय ह । (९-१३) 

इनके पीच को का धिहके समान 
वलश्चाली है) कोश कोद शचादृरके सदश 
पराक्रमी है, कोई वराहके समान तेजसी 
कोई मृगसदश्च बते युक्त है, कितने ह) 
जलदश्च बरपे सम्पन्न है, काह कोई 


[4 = 
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द? 


¢ 


१३ अनुशासनैपवे। 


सन्त चाशावबस्माः सान्त मन्दास्तथा पर) 


विविधानीह ष्त्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर 


॥ ६६ ॥ 


मेकला द्राविडा खाटाः पोण्डाः काण्वर्चिंरास्तथा | 


[ ॥ 
तौ ण्डिका दरदा दावाच्ौराः हाथरववेराः 


॥ १७ ॥ 


स्लिराता यवनाश्चैव तास्ताः प्षज्चियजातयः। 


वृषलत्वमनुपाघ्रा ब्राह्मणानाममषणात्‌ 


॥ १५८ ॥ 


ब्राह्मणानां परिमवादसुराः सलिलकायाः। 
ब्राह्मणानां प्रसादाच देवाः स्वर्गनिवासिनः ॥ १९॥ 
अदाक्य सप्रष्टमाकाशमचाल्यो हिमवान्‌ गिरिः। 
अधायां सेतुना गङ्गा दुजेया ब्राह्यणा सुवि ॥ २० ॥ 
न ्ाह्मणविराधन शक्या हास्त वस्युधरा। 


माह्मणा हि महात्मानो दवानामपि दवता 


॥ २१॥ 


तान्पूजयस्व सततं दानेन परिच्यया। 
यदीच्छसि मही माक्तमभिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेऽनघ । 


---~-~-----~-~ ~~ ~~ ---~---~----- 


सपस्पश सदश्च हं, कोह मकरके समान 
स्प्॑मात्रते ग्रहण करनेवाले,कोर बाक्यके 
हरि नष्ट करत ओर को नेत्रसे षी 
जलाय करते ह । को$ के विषधर 
सर्पे घमानदै ओर कों कोर मन्द 
प्रमाववहि भीद। हे युधिष्ठिरं! ईस 
लोकम द्विजका चरित्र अनेक प्रकार 
का हे। ( १४-१६) 

मेकल, द्रषिड, साट, पण्ड्‌, काण्व 
विरा, शौण्डिक, दरद, दावे, चौर, 
दयबर, षमेर, किरात आर यथन प्रभृति 
पब कषत्रिय जाति ब्रह्म्णोकि कोपको 
सनेम असमथ हानेषे चाण्डारस्वको 
प्राप हु दै । ब्राहमणोके सङ्ग द्वेष 





| 
| 


~~~ 


करनेपे असुश्न्द पात।लमे निवास 
करते दै आर देवगण ब्राह्मणोकी दृषा 
रभगनिवाष्षी हए ट। आक।श्को 
स्पश्चं नदीं किया जा सकता, हिमालय 
पहाडको हटानेमे किष्ठीकी सामथ्ये न्दी 
हे, पूरुषे गगको धारण नहीं करिया 
ज।त। ओर इष भृपण्डरमं ब्रहाको 
जय नर्द क्रिया जा सकता ({५७-६०) 

ब्राह्मणक सङ्क बिरोध करके दस 
पृथ्वीका श्वान केरनेमे किसको मी 
सामथ्ये नद ३ । महावुमाव ब्राह्मणगण 
देवताओंके मौ देवता दै, इसरिये यदि 
६ ॒सागरमखला पृथ्वीका भोग कर 
नेको इच्छा करते हो, तो दान आर 
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प्रतिग्रहं ये नेच्छयुस्तेभ्यो रक्ष्यं ठषया दृष ॥ २२ ॥ [२१३९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां सिकषायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुकशासनिके १ 
पवेणि दानधर्मं ब्राह्मणप्रशं सायां पञव्रिशो ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
ष्म उव।च- अष्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


{ 
¦ 
¦ 


हाकष्ाम्षरसवादं तज्जिवोाध्र युधिष्ठिर 


॥ १॥ 


चक्रो शयज्ञातरूषण जटी भत्वा रजोगुणः | 


विरूप रथमास्थाय प्रभ पप्च्छ चाम्बरम्‌ 


॥ २ || 


शक्र उवाच- कन शास्बर प्रत्तन स्वजालयानधितेष्ठान् | 


शरेष्ठं त्वां केन मन्यन्ते तद्रे परत्रहि तरव 


॥ २); 


वम्र उवाच नासूयामि यदा विप्रान्नाह्यमेव चमे मतम्‌| 
कछाख्ाणि वदतो विप्रान्समन्यामि यधापस्तुखन्‌ ॥ ४॥ 
श्चुत्वा च नावजानामि नापराध्यामि कष्टिचित्‌ ¦ 
अभ्यचाम्यनुषच्छामि पादो गृणामि चीमताम्‌॥५॥ 
ते दिश्चन्वा। प्रभाषन्ते सपृच्छन्ते च मां सदा। 


सेषापरे सदा उन रोगोकी पूजा किया 
करो । हे पापरहित ! प्रतिग्रहे दारा 
ब्राह्मणेका तेज शान्त हाता ह। ह 
महाराज ! स लिये जे प्रतिग्रह करनेकी 
च्छ। न कर, उनकी तुम र्षा 
करने । (२१-२२) 

अनुशासनपवमं ३५ अध्याय समात्त। 

जनुशासनपवेमे ३६ अध्याय । 

भीष्प बि) हे युधिष्ठिर ! शष 
विषयमे प्राचीन लोग इन्द्र ओर शम्बरे 
भवादयुक्त यह पुराना शतिहाप्त कहा 
कर्त है, तुम सुनो । देवराजने वेष 
बदलके तथा जटी, रजोगुण होकर 
निदृष्ट रथपर चटके श्म्परपे प्रश्न 
किया था । (१--२) 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
1 


इन्द्र बारे, ह ७म्बर ! तुम कते 
व्यथेहारपे अपनी ज।तिके बीच शष्ठ 
पसे मिवत कस्त हो ? किम 
रिये तुम्रं सब का भ्रह समश्चते ३१ 
ष विषयक यथायथं रीतिसि वर्णन 
करा । (३) 

शम्बर बोला, मे ब्राह्षणोकी निन्दा 
नही करता, मेरा मरत ब्राह्नणोके अनु 
गत हे, जो सब प्राक्षण शक्चीय क्था 
कंते हं, मे भुखपूवेक उनका समान 
किया करता हं । प्राज्ञ सुनके प अबज्ष। 
न्यं करता, कमी किसके समीप 
अपराी नही हाता, बुद्धिमान्‌ हिज।- 
ति्गकी पूजा करता, उनके चरण पषण 
करत।, तथा उन रोगोढे समीप प्रश्न 


। ९ आनुश्ाखछनकपथं 
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प्रमत्तेष्वप्रमत्तोऽस्मि सदा सेषु जाग॒मि 


॥ ६ ॥ 


ते मां शाद्नपथे युक्त ब्रह्मण्यमनसुयकम्‌ । 
समासिश्चान्ति चास्तारः क्षोद्र मध्विव मक्षिकाः ॥७॥ 
यच भाषन्ति संतुष्टास्नव गृह्णामि मेषया । 


समाधिमात्मनो निदयभनुखोममचिन्तयम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सोऽह वागग्रमृष्टानां रसानामवलेहकः । 


स्वजालयान धित्िठामि नक्षच्राणीव चन्द्रघा, 


॥ ९ ॥ 


एर्तत्पयिव्याममतमेतवक्षुरचत्तमम्‌ 


यद्राह्यणसुखाच्छाख्रमिह श्रुत्वा प्रवतेते 


॥ १० ॥ 


एतत्कारणमाज्ञाय इषा देवासुर पुरा। 
युद्ध पिता मे हृष्टात्मा विर्पितः समपत ॥ ११॥ 
दषा च ब्राह्मणानां तु महिमान महात्मनाम्‌, 


पयणृच्छत्कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ 


१२॥ 


सो१ उव।च- ब्राह्मणास्तपसा स्वं सिध्यन्ते वारवखाः सदा। 


करिया करता ह । वे लोग विशवास 
होकर कहते ओर प्श्चप षदा प्रभ 
क्रिया करते हं, उनके अघ्ावषान 
रहनेपर मीम अप्रमत्त तथ; उन 
दयन करनेपर भी भे सदा जाग्रत र्ता 
हं । जेष मधुमङ्गिखय अपने छते मे 
मधु इक। करती ह, वेषे हवे निय 
न्वा ब्राह्मण शाक्लपथमे षदा निषुक्त 
रहनेष।ले शुक्त ब्रह्मनिष्ठ, अनष्ठपक पणे 
रीति अमृतपतमान विच्ाखचन किया 
करत ह । ( ४-७ ) 

षे लोम सन्तुष्ट हकर ज इछ 
कहते रै, मे बुद्धि सहर उसे ग्रहण 
करता हु, खद। अनुलोम मादष्ठे अपनी 
प्रकषनिहा सोचा करता हं । जे चन्द्र 


=~-~-~ -------~ “~~~ --------~-------------- = -- 
[म ^ +~ 


मा नक्षत्रमण्डलीका स्वामी ६, वशे ह 
जिन लाभाके वाग्यन्त्रङे अग्रमाग 
जिह्यापं बिद्यारूपी अभृत हे, उष ह 
विद्यारूपी रका पान करते हए रिज. 
जातिके बीच भेष्ठरूपपे निवाक्ष करता 
ह । नाक्मणाके युष्ठसे शाञ्च सुनङ़ उस- 
के अनुषार जेता अनुष्ठान किया जाता 
है, इष लेके वही अमृत है ओौर बही 
उस्म नेश्रस्वरूप ह । पले समयत 
भरे पिता १ करणको जानक तथ। 
देबासुर द्धक देखकर प्रसक्षवित ओर 
पिसित हए ये । उन्हेने महालुमाव 
ब्राक्ष्णोकी महिमा देखकर चन्द्रमा 
पूछा था, क्रिये लागकित प्रकारषिद 
हश ह १ (८--१२) 


[` 1. 11014 
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महाभारत । 


सुजवी याश्च राजानो वागश्ञाख द्विजातयः ॥ १३॥ 
प्रणव चाप्यघायीत ब्राह्मीदुबसतीवंसन्‌ । 
नमन्युरापे नवाण यतः स्यात्समदशचनः ॥ १४॥ 
अप च ज्ञानसपन्नः सवनन्वदान्पतुगरह। 

छ।धम्रान इवाधायाद्‌ म्रमम्यि इत्यव त विदुः ॥ १५॥ 
भरूामरता नागरते सपा षेलकशयानेव। 

राजान चाप्ययद्धार ब्राह्मण चाप्रवास्नम्‌ ।॥ १६॥ 
आममानः श्रिय हान्त परषस्यात्पमेधसः। 


गभण दुष्यत कन्या गरृहूवाञ्चन वच द्ज) 


॥ १५ ॥ 


हत्थतन्म पता श्रत्वा सामादद्धुतदहनाव्‌ । 


ब्राह्यणान्पूजयामास तथवाह्‌ महात्रतान्‌ 
मीप्म उवाच- श्चत्वेतद्रचनं शक्रो दानबेन्द्रसुखा 
द्विजान्सपूजयामास मटन्द्रत्वमवापच 


॥ १८ ॥ 


युतम्‌ । 
॥ १९ । [११५८] 


इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्षासनपर्वणि आनकशषाक्षनिके 
पवेणि दानधर्मं ब्राह्मणप्रशं सायां न्द्र म्बरसंवादे षर्‌ विश्षो ऽध्यायः ॥ ३६॥ 


---~~-----. ~~ 


चन्द्रमा बोले, बराक्षणाका तपस्य 
स्।र सदा वाग्रर सिद्ध होता दै, 
राजा लोग बाहुषलश्चाली अर ब्राह्मण 
साग वाक्यरूपी बरे सम्पञ्नहं । 
ब्राह्मण लाग गुरुके गृहम निवाघ्च करक 
कुश्च सहते हुए वेदाध्ययन करं 
निमन्धु, निर्वाण ओर समदर्शी होकर 
परिवाजक धमाोचरण करे । यदि ज्ञान 
सम्पन्न ब्राह्मण पितियृहमं छाषनीय 
हकर सरमस्तषेद पट, तामी लोग 
ग्राम्य कटके उस्क। निन्दा फरते दं । 


जेते सपं बिलम रदनेवारे जीबोको 


प्रा रता हे, वेषे ही भूमिका तेज 
यद्धकलारहित राजा आर अप्रवासी 


| 





नराक्षमणको प्राप्र किया करता है । अभिमान 
अस्पबुद्धि पुरुषी श्रौ नष्ट करता ६, 
गमे कारण कन्या दूषित होती है 
आर गृहव।स निबन्धने ब्राह्मण दूषित 
होता है । जेते मेरे पिता अद्धुतदश्रन 
चन्द्रमाके निकट यह इृचतान्त सुनकर 
महाव्रती ब्राङ्षणोकी जष् प्रकार पूजा 
करतथे,मेमी उष ही भांति उन 
लोगकि। पूजा किया करता ह । १३-१८ 
मीष्म बारे, दे वराजने द्‌।नवेन्दर श्च 
म्बररके भरुखसे निकरे हए सव वचन 
सुनकर पणरातिप आ्क्मणक्षी पूजाकी 
थ।, उश्हाप मन्दत पायाइ। (१ 


अनशासनपवमे ३६ अध्याय समाप्त । 


[ १ आनुश्चासनिकपवे 


| 


१4 


अध्याय ३७ 1 १३ अनश्चासनपकै। ३१२ 


€<€ €< € €< <€ €< €€€€€€ <<< €< € € € € € €< <€ 099) 99999 > >>> >> 9999999 > 999 
युधिष्ठिर उवाच- श्रपूवेश्च भवेत्पाच्रमथवापि चिरोषितः। 
दूरादभ्पागत चापि क पाच्च स्यात्पितामह ॥१॥ 
मीष्म उवाच-- क्रिया मवति कषां चिदु पांश्ु्रतसमुत्तमम्‌। 
यो यो याचेत यल्किचित्सवं दद्याम इत्यपि ॥२॥ 
अपीडयन्भरल्यवगेमित्येवमनुरश्रुम । 
पीडयन्भृदवगं हि आत्मानमपकषति ॥ ३ ॥ 
अपूव मावयेत्पाच्न यथापि स्याविरोषिनम्‌। 
दूरादभ्यागतं चापि तत्पाच्रं च विदुबृषाः ॥४॥ 
युधिष्ठिर उवाच- अगीडया च भूतानां घमस्याहिसया तथा । 
पात्रं विद्ात्त तत्वेन यस्मै दत्त न संनयेत्‌ ॥५॥ 
भीष्म उवाच- कऋत्विक॑पुरोहिताचायांः शिष्यस्षन्धिषान्धवाः | 
सरव पूञ्याश्च मान्याश्च श्चतवन्तोऽनसूथकाः ॥६॥ 
अतोऽन्यथा वतमानाः सवं नाहन्ति सत्क्रियाप्‌ । 








१ 

| 

ः अनुशासनपर्वमे ३७ अध्याय । पनाह, फ सेवकरोको पीडित करने 
1 युधिष्ठिर बोले, दे पितामह! पठे अपनी ही बुराई होती है । यज्ञादि कम 
£ का परिचित, चिरोषितं आर दृरदेश्चका अ।र मानव्रत आदिके तारतम्के अनु 
अभ्यागत, इन तीनों पात्रके बीच सार पत्रमे भी तारतम्य हुआ करता 
कौन पात्र उत्तमदै१८(१) है । चिरापित ओर दृरदेश्ठके अभ्पागत 


मीष्म बोरे, अपू, चिरोषित ओर पत्रके लिये अपवत्‌ मना करनी 


ॐ 322 23399 9393 99399 3999 33939 कि 3999 999 @ 993 ॐ 393 ॐॐ23 ॐ3ॐ 99999993 


दूरषै आया हा अभ्यागत, इन तीन चाय, पण्डितानि ईस दी प्रकार पत्र 
प्रकारक पात्रामप्त कहि कार्‌ यज्ञ करन कह ह । ( २-४) 1 
के निमित्त, काह परिषारफो पालन युधिष्ठिर बोरे, जीवक अपीडन 
करने लियि जांचते ह; कर मोनव्रत ओर धर्मी अहसाके सरे यथाथ 
वा न्यास धमे अवरम्बन किया करते रीतिे एेसा पात्र निणेय करे, जितत 1 
है, उनके षीच ज जि वस्तु निमित्त दान करने परदेयस्त्वभिमानी देवता 1 
प्राथेना करं, सेवको पीडित न करके सन्तापित न हं, इसख्यि वैष! पात्र 
उन्ह वही प्रदान करूगा, रेषा अगी- । कौनटै१(५) 
कार करना चाहिये किसरीको मी प्रया- |, मीष्म बोरे, कऋचिक्‌, पराहत, 
1 ख्यान करना उचित नही है; भने रेखा । आचाय, शिभ्य, सम्बन्धी, बान्धव, 1 
विल €5€€ €< €र€5<€5&€& => क >3333 99993999 5€€€ 33939993 
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द्धद्व 
तस्माल्तित्य परीक्षेत परख्षान्प्राणिघाय वै 
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महाभारत । 


[ १ आनुदासनिकपं 


॥ ७ ॥ 


अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा दम जआजंवम्‌ । 
अद्राहोऽननभिमानश् हीस्नितिक्ला दमः चमः ।॥८॥ 
यस्मिन्नेतानि दह्यन्ते न चाकायोणि मारत । 


स्व भावतो निविष्टानि तस्पाच्रं मानमहेति 


॥ ९, ॥ 


नथा चिरावित चापि सप्रत्यागतमव च| 


अपूर्व वेव पथं च तत्पाच्रं मानमहेति 


॥ १०॥ 


अप्रामाण्यं च वेदानां हाख्ञाणां चाभिरङ्कनम्‌ । 


अव्यवस्था च स्च्र एतन्राहानमात्मनः 


॥ ११॥ 


भवेत्पण्डितमानीया ब्राह्मणो वेदनिन्दकः । 
आन्वीक्षिकीं तकविद्यामनुरक्तो निर्थकाम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुवादान्‌ च्बन्सत्सु विजेताऽहेतुवादिकः | 

अक्रोष्टा चातिवक्ता च ब्राह्मणानां सदेव हि॥ १३॥ 
स्वामिराङ्ी मूटश्च चालः कटुकवागपि । 


| 


योद्धग्यस्तादरास्तात नरं श्वान हित विदुः ॥ १४॥ 


श्ाञ््न र निम्दारदिव परुष मात्र ही 
पूज्य ओर माननीय दंभोर जोलोग 
नके विपरीत दं, वे सत्कारे योग्य 
न्दी है; दृएटिये सदा प्रणिधानपूवेक 
परुषोकी परीक्षा करनी इचि है । है 
भारत ¡ जिस पृषे अक्राप, सत्य 
वचन, आहसा, तपस्या, सरता, अन. 
मिमान, रज), तितिक्षा, श्वम ओर 
दम दीश्ते ६ ओर स्म।वत दी समस्त 
अकाय निविष्ट नदीं हिते, बही पत्र 
छंमानका माजन ह, चिरि, सम्प्रति 
आगत, पूेपरिचित ओर अपूव 
पात्रमी वतते ही सम्भानक्षा माजन 


है । ( &-१० ) 


वेदाको अप्रमाणिव करना, इषो 
उ्वद्वन आर सष विपूयो) अव्यवस्था 
ही निज अपात्रताका लक्षणहै। जो 
्रक्षण वेदनिन्दक आर पाण्डित्यामि. 
मानी होकर निरथेक श्चुतिविरोषी 
मोक्षकी अनुपयोगी भान्वीक्षिकी वक- 
विद्याम अनुरक्त रहता है ओर साधु 
बाच समस्त हैतुबाद्‌ प्रकट करते हए 
वराह्नसम्मत हितुवादिक न हके मी 
विजता बनता हे, सद्‌। ब्राक्षणो 
विषयमे षां कियाकरताहै, तथा जा 
पुरुष अतिषक्ता, सवेषृङ्खी, मूढ, बाल- 
खमाव जर कटुभाषी हं, एन्द्‌ श्रानम 
जानना योग्य है, है तत! क्योकि 
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१३ अनुशासनपव । 


३१३ 


[1 


यथा न्वा भवितुं चेव हन्तुं चेवावसन्नते । 


9 ¢ © © 
पव सनावणाथाय सचदाखवचधाय च 


॥ १५. ॥ 


[प © [ष क 
खाकयान्रा चद्रदटटव्या धमश्चत्माहनान च) 


9 क ® 6९ €©न 
तवं नर वतमानः शान्वतीवेषते सथा; 


॥ १६ ॥ 


ऋणमुन्षुच्य देवानासूषीणां च तथेव च। 


पित्रणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चमम्‌ 


॥ १४७ ॥ 


पययिण विह्ुद्धन सुविनीतेन कमेणा। 
एवं गृहस्थः कमोणि कुषंन्ध्मान्न हीयते ॥ १८ ॥ [ २१७६ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवैणि दानधमं पात्रपरीक्षायां सप्त्चिक्लो ऽध्यायः ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरं उवाच--स्रीणां स्व मावमिच्छासि ओतु मरतसत्तम । 
खिधा हि मूलं दाषाणां टघ्रुचित्ता हिताः स्मृताः ॥१॥ 


@ 


वैसे पुरुषको बुद्धिमान लेग इतेके 
समान समक्षे द । (११-१४) 

जसे कुत्ता काटने आर भक्षण कर 
नेक लिये सदा उद्यत रहताहे, उसी 
भांति सम्भाषण ओर समे शाञ्च विनष्ट 
कृरनेके लिये मूख मनुष्य उद्योगी हुआ 
रहता 2 । लेकयात्रा निशादनके लियि 
वरि्टाचार आदि व्यवह।र श्रुति स्मृतिक 
द्वारा नियमित धमे ओर आस्महितक्षर 
श्वम, दम आदिके विषयमे पुरुषको 
दृष्टि रखनी उचित है। जो पुरुष शस 
ही प्रकर जीषन व्यतीत करता ई, चह 
दा वरदविव होता ३। यक्ञके सरे 
देवक्रण, वेदपाटके ऋषिक्रण, पुत्र 
उत्पश्न करने पितृक्रण, दान आ 


[-1., 


मीष्म उवाच - अच्राप्युदाहरन्तीममितिदास पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च सवाद पुञ्चस्या पश्चचूडया 


॥ २॥ 


मानके द्वारा विप्रकरण आर वैइवदेवके 
अन्तमं उपालित पुरुषाका सरकार करनेषे 
अतिथिक्रण, श्न पचो करणास 
अकरण होकर यथारीतिपे पवित्र ओर 
उत्तम विनीत कमके सहारे गृहस्थके 
कार्यको निबाहनसे पुरुष धमेहीन नदीं 
हाता । (१५- १८) 
अनुक्ता प्तनपवमरं ३७ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवमें ३८ ध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, है भरतसत्तम ! में 
ब्विरयोक। स्वभाव सुननेकी श्च्छा करता 
हु, क्यो ङि सिये सब दो्षपोकी पूरैः 
वे बायुतुल्य रपुचिस्तवारी कके वणित 
हुआ करती द । ( १) 


भीष्म बोरे, प्रचीन रोग १ 


{ 


|: 11110044 6 6 2: 
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पहामारत । 


[ १ आनुशास्तनिकपषं 





लोकाननुचरन्‌ सर्वान्‌ देषर्षिनारदः पुरा । 


दद हाप्घरसं जामी पथचृडाभनिन्दिलाम्‌ 


॥ २॥ 


लां दष्टा चारुसर्वाङ्गी पप्रच्छाप्सरसं सुनिः। 


संचायो हदि कशिन्मे ब्रहि तन्मे सुमध्यम 


॥ %@ ॥ 


मीष्म उवाच- एवसुक्ताभ्य कषा विप्र प्रस्युषाचाध नारदम्‌ 

विषये सति वक्ष्यामि समथा मन्यसे च माम्‌ ॥५॥ 
नारद उवाच- न त्वाप्रविषये यदे नियोक्ष्यामि कथखन । 

खीणां स्व मावमिस्छामि त्वत्तः रातु षराननं ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच- एतच्रत्वा च यस्तस्य ठे वर्षरष्सरात्तभा | 

प्रत्युवाच न हाक््यामि खी सती निन्डितु खयः ॥७॥ 

विदितास्ते खिथो याश्च याहकश्ाश स्वमावतः | 


न मामहसि देवर्चे नियोक्तुं कायं हेदो 


॥ € ॥ 


तामुवाच स देवर्षिः सत्थ वद सुमध्यमे । 


भषावाद मवेदोषः सत्ये दोषा न विद्यत 


विषयमे पश्च चृडा प्के सङ्गं नारद्‌ 
्रानिके सवादयुक्त यह प्राचीन हविशा 
प कहा करते हं । ( २) 

पहिले समय म देवर्षिं नारदने सष 
लोकमि विचरते हुए बह्मलाकवासिनी 
पञ्चचूडा नाम अप्प्रराक़्ा दखा.परुनिने 
उस सवाङ्गसन्दरी अप्परक्षा दक्र 
पछा,-- है समरध्यमे ! मेरे अन्तःकरण 
म इ संशय है, उपे तुम दूर 
क्रो । ( ६-- ४) 

भीष बोले, उक्वमे कहा, § अपि 
क्षे समथे समश्ृते है, परन्तु यदि 
षम कहनेक्ी योग्यता र्गी तो 
अवश्य कटूगी | (५) 


नारद मुनि बोले, है भद्रे! तममे 


66७ 5 क 98 क 9 कि क 099 क 999 ककत 


| 
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॥ ९॥ 


योग्यता न रहनेषे मे कदापि तुम्हे श्य 
विषय नियुक्त न करूगा। हे वरानने 


भे तुम्हरे प्रमीप कियोके स्वभावका 


विषय सुननेकी इच्छा करताहं। (8) 

भीष्म बोरे, अप्परा्जमि ख्य 
पश्चचुडाने देवर्िका वचन सुनके उतर 
दिया, किमेष्नी हकर कसि प्रकार 
क्रियाकी निन्दा कर पक्गी। ह दषर्वि। 
विये जैकी द ओर जषा उनका स्वभाव 


३, बह आपको अषिदित नदीं ३; शष 


लिये शरशचे रेखे कायेषर नियुक्त फरना 
तुम्रं उवित्त नहीं है । ( ७-८ ) 
देवि नारद घुनिने उससे किर कहा, 
हे सुमध्यमे ! तुमजो कती हा, ष 
घस्य है, परन्तु मिथ्या गोलनेमे ही 
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१३ अनुशासनपवं | 





इत्युक्ता सा कूलमतिरमवधारहासिनी 

स्रीदोषाञ्छाग्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषित संप्रचक्रमे ॥१०॥ 
पश्चचूडाषाच- कुलीना रूववलयश्च नाथवत्यश्च योषितः । 

मयादासु न तिष्ठन्ति सदोषः खीषु नारद ॥ ११॥ 

न स्नीभ्यः फिंचिदन्यद्र पापीयस्तरमस्ति वै| 

ख्यो हि सूरं दाषाणां तथा स्वमपि वेस्थह।॥१२॥ 

समाज्ञातानद्धिमतः प्रतिरूपान्वशे स्थितान्‌ | 


पतीनन्तरमासाय नालं नायः प्रतीक्षितुम्‌ 


॥ १२ ॥ 


असद्धभस्त्वथं खीणामस्माकं मवति प्रमो। 
पापीयसो नरान्‌ यदै लल्ला यकत्वा मजामहे ॥१४ ॥ 
श्रियं हि यः पराथेयते सल्निकष च गच्छति । 


हंषच कुरते सेवां समेवेच्छन्ति योषितः 


॥ १५ ॥ 


अन्धित्थान्मनष्याणां जयात्परिजनस्य च। 


म्यादायाममर्यादाः खियस्तिषटन्ति मरतषु 


॥ १६ ॥ 


नासां कञथिदगम्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः। 


दष हुआ करता है, सत्य कहने दोष 
नही है । च।रुषशधिनी पश्चचृडा देवर्षि 
क{ एषा वचन सुनकर निक्वय करके 
क्ियोका प्वाश्रत सत्य दाष कनेक 
नमेत उदयत इ१।(९-- १०) 
पश्चचृडा बोली) हे नारद ! सर्र 
प उतपभन हृ रूपवती ओर नाथवती 
जो लियं म्याद्‌।का अतिक्रम करती है, 
पी ्ियोका देष है । जियो पी 
ओर ददा कोह मी नीह, यह तुम 
जान रख, ङ विये दी सब दोषो 
मूर ई । कधियां आन्ताकारी, समदि 
शाणी, स्पपान ओर बश्चीभूत पतिक्षो 
भी अवकाश्च पनेपर्‌ प्रतीक्षा करनेम 


== ~+ ~~ „~~ ~~ ----~-~--~-~--~-=---> ~---- ~~ ------------*----~-- -~ 


समथ नहा ता । दहेप्रचु। ध्म न्ना 
जातिं है, शर्य हमारा यह धमे 
उसम नहींहै। इस जो ञ्जा छोडके 
पपी पृरुषकी तेवा करवा 5, यह 


अत्यन्त हा असद्धमे €| जा एष 
क्षियो प्राथेना करता ह ओर निय(के 
निकट जाता ह वा अधिकं सेवा 
करता ई, ह्धिये उप पुरुषका ही अभि 


ष, © 


लाष क्षिया करती हे । पृरुषोङ्ञप्राथेना 
भावि आर परिजनोके मयमिबन्धनसे 
मयोद्‌।रहित नियं पतिक निकट मयां 
दादी रक्षा करती ई । (११-१६) 
ब्ियोके स्थि अगम्य कोई मी 
नही रै, हन्द आयुपर निश्चय नी 
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महामररत । 





॥ १७ ॥ 


भ © भ 
न भयाघ्नाप्यनुक्रोदान्नाथहेतोः कथञ्चन । 


न ज्ञातिकुलसंषन्धालत्लियस्तिष्ठन्ति मतेषु 


| १८ ॥ 


योधने वतेमानानां सृ्टानरणवारूसाम्‌ । 


नारीणां स्वेरक्त्तीनां स्पृहयन्ति कुटसखिषः 


॥ १९ ॥ 


याश्च शश्वदहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः ज्यः | 


भपि ताः सप्रसल्लन्ते कुव्जान्धजडवाभनेः 


॥ २० ॥ 


पङ्गुष्वथ च देवष ये चान्ये कुरिसिता नराः । 
सह्नणामगम्पो लोकेऽसिन्नास्ति कञथिन्मह।मुने ॥२१॥ 
यादि पुंसां गतिन्रह्यन्‌ कथचित्नोपपन्यते । 


(कि [ प [ ष्य 


अप्यन्याऽन्य प्रवतन्ते न हि तिच्ठरिति भतेषु॥ २२॥ 
आला मात्पुरुषाणां हि भयात्परिजनस्य च | 


वधवन्धयय।चापि स्वय गुप्रा मवमन्तिनताः 


॥ २३२ ॥ 


चलस्व मावा दुःसेभ्या दुग्राद्या भावतस्तथा 


प्राज्ञस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा सिय 
नाचिस्तप्यति काषछछानां नापगानां भरोदाधः। 


~न ~न ~+ ~~“ --~------~-~ ~ ~~~ ~~~ ~ 


ह, रूप ह अथवा सूपवान्‌ ही शपे, 


पुरुषको पनेपेही उमे भोग किया 
करती ह ! सिये मय, दया, अथेहेतु 
अथवा ज्ञातिङ्कर सम्बन्धस पतिक 
निकट अनुगत नही रहती । यौवनवती, 
उलम वह आभूषणोपरे भूषित, स्वैरचा- 
रिणी चियोकी इलकामिनीषृन्द स्पृहा 
कथा करती दै। जो सब बहुमता 
स्त्रिये खदा रक्षिता होतीदहं,वे मी 
कुषरे, अन्धे, जड ओरं वामनक सङ्क 


क क क प 


पूरीरीतिते आसक्त हुआ करती ह । ह 


देवर्षिं ! हे महाष्घुनिं ! परगुअङि मीच 


जो लोग रिषत मनुष्य ह आर दष 


। 
। 
| 
। 
। 
| 


| 
1 
| 
| 
| 


॥ २४ ॥ 
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जे लोग चाक्मदहीवृरे भ्योनष्शं 
एष लेकमं स्त्रियोके लिये उनके षीच 
कोद मी अगम्य नी है | (१७-२१) 
ह ब्रह्मन्‌ | यदि क्वि किष्ठी प्रकार 
पुरुषको नदीं पाती, तो परस्पर हस्ती 
पुरुष रूप प्रषक्त हुआ करती ई, 
तथापि पतिक बहुत दूर रह्नपर उसकी 
उपेश्चा करके धीरज नदी षरती । पुर 
कोन परनिपर, परिजनोके इर ओर 
वध षन्धनके मयस सिरर्ये स्वयं रक्षित 
हआ करती ई । १ लोकम बुद्धिमान्‌ 
पुरुषाके वचनकी भांति स्रियं चरस. 
माव, दुप्पेभ्य ओर स्वाभाविकं दुग्रद्य 
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नान्तकः सवमभूतानां न पसा वाप्रलोचनाः ॥ २५॥ 
द मन्य देवष रहस्य सवयाषिताम्‌ | 
हेष्टुवे पर्ष हद यानः प्रह्धद्यते खया ॥ २६॥ 
कामानामपि दातार कतार मनसां प्रियम्‌ 
रक्षितारं न मृष्यन्ति स्वमततारमलं छ्य! ॥ २७ ॥ 
न काममोगान्विपुलान्नालकारान्न संश्रयन्‌ । 
तधैव वहु मन्यन्ते यथा रल्यामनुग्रहम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्तकरः पवनो मृत्युः पातारं वडवाश्रुखम्‌ | 
्षुरधारा विषं सर्पा वहिरित्येकतः चियः ॥ २९॥ 
यतश्च भूतानि महाम्ति पञ्च यतश्च लोका विहिता बिधाच्रा। 
यतः पमांसः प्रमदाश्च निमतास्तदेव दाषाः प्रमदासु नारद ॥३०। [२२०६ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वेयासिक्ष्यां अनशासनपवैणि आनश्ासनिके 
पर्वणि द्‌नधमें पञ्चचूडानारदखंवादे अष्टत्रशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिरं उव।च-- हमे वै मानवा रोके ख्रीषु सज्ञन्लय मीक्णकः । 
माहेन परमाविष्ा देवसेन पाथिव ॥ १॥ 
सिपश्च पुरुषेष्वेव प्रयक्ष लोकसाक्षिकम्‌ | 
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ह अथोत्‌ उनका जभिप्राप जाना नहीं आदर नक्ष करती । यम, पवन, मृष, 
जाता । काटपै अश्रि, जलम सप्र, पाताल, वडवाप्रुल, क्षुरधारा, विष 
समस्त भूतोषे मृत्यु ओर पुरूषोति ओर अध्निकी माति अकेली स्त्री, 
स्त्रिये तृप्र न दहरा) हे देवपि। विनाश्च सधन करतीदह। हे नारद! 
सारी स्तर्यो कायहमी शक रहस्य जिसमे पश्चमहभूत विदित हए है, 
विषय ह, कि मनोर पुरुषको देखतेदी जिक्ठपे विधातने लोकरवना षी है, 
उनकी मोनि ङ्दयक्त दती दै। २२-१६ जिषे पुरुष ओर स्त्रियै उतम हृ है 
स्त्रये कामदाता, मनके प्रम करने उसह। सरमातवरके दारा स्त्रियाम इष 
वारे अपने परतिपत रक्षित शेनेपर भी दो¶ विहित हए द । ( २७-३० ) 
उप्के पिषयमे क्षपा नही करती । जेषे सनकाासनषपवम ३८ अध्याय समति 
स्वये रतिषिषयमें पतिके अनुग्रह्ी अनुशासलनपवेमं ३९ अध्याय । 
अभिलाष करती दै बिपुल काममोग) युधिष्ठिर भारे, ३ राजन्‌ ! जगत्क 
आभूषण ओर निवास स्थाना वा । भीचये पब मनुष्य देवसृष्ट मोत 
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॥ २॥ 


कथमासां नराः सङ्ग षते कुरनन्वन । 
सियो वा कषु रज्यन्ते विरज्यन्ते ब ताः पुनः॥२॥ 
इति ताः पुरुषव्याघ कथ शक्यास्तु रक्षितुम्‌ । 


प्रमदाः पुरुषेणेह तन्मे व्याख्यातुमहेसि 


॥ %॥ 


एता हि रममाणास्त वश्चवयन्तीह मानवान्‌ । 


न चासां मुच्यते कश्चित्पुरुषो हस्तमागतः 


॥ ५ ॥ 


गावो नवतृणानीव गृहन्त्येता नव नवम्‌ । 


शम्बरस्य चया भाया मायाया नञ्ुचरपि 


॥ ६ ॥ 


वटेः कुम्भीनसेश्चैव सवास्ता योषितो विदुः| 


हसन्तं प्रहसन्त्येता सदन्त प्रस्दन्ति च 


॥७॥ 


अप्रियं प्रियवाक्ये गृहते कालयोगतः । 


उना वेद यच्छा यच्च वेद बहस्पतिः 


॥ ८ ॥ 


(4 = 9 भ 
ख्रीवुदधया न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथ नरः| 


अनत सष्यामिल्याहुः सत्य चापि तथाऽनतम्‌ 


अत्यन्त आविष्ट दोङर स्त्रिये षत 
श अक्तहते ह आर स्त्रिये मी 
परुषे अत्यन्त अनुरक्त हुआ करती 


दै, यह लोकषाधिक आर प्रत्यक्ष ह; 


१वघलिये स विषयमं मेरे हृदयम तीव्र 
संश्चय विद्यमान है। हे इरुनन्दन ! 
पुरुष हिस कारण हनका सङ्ग करते 


ह ओर स्तरिय किस पर अनुरक्त रहती 
है वथा रिरि क्यों विरक्त तीह) ह 


पृष्पश्रष्ट ! किस प्रकारे परुष्रन्द 
उनकी रक्षा नी कर सकते, युक्च यह 
विषय वणेन करना आपको उचित 
ह। ये स्यं रममाण हकेमी परषोको 


मी फषाती ई। इनके हाथमे पडा 


॥ ९ ॥ 


हुआ कों भी पुरुष इनके हायते 
नद दटता। जैसे मोषे नये नये णको 
प्रण करती दै, ये मी वेषे दी 
नमौीन नवीन पृरर्षोका अवरम्बन किया 
करती द । ( १--६ ) 

श्॒म्बरासुर, नघ्रचि, बि भौर 
डुम्भीनसी कीजो मायायथी.ये मी, 
फार क्रमसे उस ही मायाको अवरम्बन 
क्षिया करती दै । दंसनेवलिक्ी भोर 
देखके ये हसती दै । अप्रिय पृरुषकोभी 
मीठे बाक्योपे षश्च करती है। शुक्रा 
चाये ओर बस्ति जो शाह्न जानते 
है, स्िर्योकी बुद्धिषे षह भेह नं ३ 
हरिये मनुष्य रेषी स्िर्योक्षी किस 
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आध्याय ६० ] 


१३ अनुदासनपर्यं । 


इति यास्ताः कथं वीर संरक्ष्याः परुषेरिह । 
सख्ीणां बुद्ध.यथनिष्कषांदथदहाखाणि शनरुहन्‌॥ १० ॥ 
बृहस्पतिप्रमृतिभिमन्ये सद्भिः कृतानि वै। 


संपूज्यमानाः पस्तैर्विंकुवेन्ति मनो चषु 


॥ ११॥ 


अपारनाश्च तथा राजन्‌ धषिकुवन्ति मनः ख्यः । 
हमः प्रजा महाबाहो धामिक्य इति नः श्चुतम्‌ ॥१२॥ 
[ © 
सत्क्रतासत्करताश्चापि विकुषन्ति मनः खदा । 
करता; शाक्तो रक्षितु स्थादिति मे खशायो महान्‌ ॥१६॥ 
क 9 $ © 
तथा ब्रहि महाभाग कुरूणां वदावधंन | 
यदि शाक्या कुरुश्रेष्ठ रक्ता तासां कदाचन । 
¢ ४८१ कस © क 
कतु वा क्रुतपूषव वा तन्म व्याख्यातुमहासि ॥ १४ ॥ [ २२२० | 
इति श्रीमहाभारते शतस्तादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्तासनिक् 
पवेणि दानधमे स्त्रीस्वभावकथने एकोनचत्ारि शोश्ध्यायः ॥ ३९ ॥ 

मीष्म उवाच एवमेव महाबाहो नाच्र मिथ्याऽस्ति किचन । 


यथा ब्र्ीषि कौरव्य नारीं प्रति जनाधिप 





प्रकार रक्षा करेगा? है पीर! जा 
मिथ्याको सत्य कहती बौर सलक 
मिथ्या कदती है, उसकी पुरुष किस 
प्रकार रक्षा करेगा ?द६ श्रशरुनाक्ञन) 
पोष होता दहै, बृहस्पति आदि साधु 
परुपनि स्िर्योक्ी ही शक्तिके अथे 
निष्करषसे अ्न्चास्त्रोकी रचना की 
है । ( ६-- १० ) 

सपय पुरुषासे परी रीति सस्त 
वा समाहत हनेपर मी उनका मन 
वित करती है आर पुरुष जब सप्रीको 
परित्याग करता दे, तब उसफे रिय 
मी चित्त विकृत क्षिया करती है । ह 
महाबाहो ! हमने यह सुना ३, कि 
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॥ १ ॥ 


स्त्रीरूपी प्रजाब्न्द धार्मिक दै, ये सत्कृत 
वा असत्छत हानेपर सदा मन विकृत 
करती हं। हे कुरवंश्ववधेन महामाम। 
कौन उनकी रक्षा करनेमे समथ शेता 
है ? हस्म धुक्े अत्यन्त संश्चय ३, इस 
लिये आप दसी बिषयको वणेन करिये, 
हे &रेभ्रष्ठ ! कदाचित्‌ यदि उनकी 
रश्षाकी जा सके, अथवा परे यदि 
किीने उनकी रक्षाकीष्ो, तो आपमेर 
समीप उसका व्याख्या करिये । ११-१४ 
अनुशासनपवेमे ३९ अध्याय समाप्त । 
अनुश्चासपर्वेमं ७० अध्याय । 


भीष्म बारे, हे इरुडेरधुरन्धर प्रजा- 


नाथ ! तुमने स्रियाके विषयमे जो कटा, 


१ 


३१९ 


वना 
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किककेते नि 


३२० 


1 


महाभारत । 


अचरत वतेयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ । 


यथा रक्षा करता पृथ विपुलन महात्मना 


॥ २॥ 


प्रमदाश्च यथा सृष्टा ब्रह्मण) मरतषम | 


यदथ तचत तात प्रकल््यान नरावप 


॥ २॥ 


न टे खाभ्यः पर पुच्र पापायः काचद्‌ास्त व । 


अभिह प्रमदा दापो माघाथ्च मयजा विमा 


॥ ४॥ 


ष्ुरधार। वषर सपा वाहारलयकतः खयः । 
प्रजा इमा महाबाहा घामक्य इति नः श्रतम्‌ ॥ ^॥ 
स्वय गन््छन्ति देवत्व तता दकानेयाद्धयम। 


अथान्यगच्छन्‌ द्वास्त पताबवहयारन्दम् 


॥ & ॥ 


नवद्य मानस चाप तृष्णाभासन्नधास्ुखाः। 


तेषामन्तगंत ज्ञात्वा देवानां स पितामहः 


॥ ७ ॥ 


भनबाना प्रनहाध कत्य नायाःखजत्पसुः 


पूवस्ग तु कन्तय खान्व्या नाय इदहानवन्‌ 


| ८ ॥ 


असाध्न्यस्तु समुहपन्ना; क्रूलयाः समात्प्रजापतः | 
ताभ्यः कामनन्यथाकाम प्रादाद्ध स पतामहः ।॥९॥ 


वह सब यथाथ ठे, श्म इछ भी 
मिथ्या नही ह, पहले समयम महसा 
विपुलने जिष प्रकर स्त्रीक रक्षा क 
थी, इष विषयमे तुम्हारे समीप वी 
पुराना शतिहाप् वणेन कस्गा। है 
भरतश्रष्ठ नरनाथ ! प्रज।पतिने निम 
प्रकार आर जि लिये प्रजाप्तमूह्का 
उत्पन्न करिया हे, तुमे वह मी कहत 
ह | ( १--३) 

है तात ¡ स्तर्यो पापी ओर को 
भी न्धा 2 । 8 तिथ! सत्री जटती 
हूर अभ्नि अथवा मायाखसूवदह, एक मात्र 
स्री ही क्षुरधारा, बिष, सपं ओर अग्नि 





स्यसूप ह | हे महाबा! हमने सुना 
ह, कि स्तरारूपी प्रजाब्न्द पहल धा- 
पिकर्था, ये स्वय दवस छाम करती 
थ, उस समय दृवताघ्रृन्द्‌ मयमीत 
हए, हे छच्दमन { अनन्तर ये दवश्रन्द 
पेतामहके निकट गये आर अभिप्राय 
सुनाकर सिर नीचा करके खड र६। 
सवेश्वक्तिमान्‌ प्रजापतिने देवताभंका 
अन्तगेत अभिप्राय जानक मनुर्योके 
विनादके शये त्यास्पी द्वियाक्षा 
उत्पन्न किया । ह इन्तीनन्दन ! पले 
स्वगेम स्त्रिये साधी थी; पिर प्रजाप 
तिकी कृत्यायष्िके अनन्तर अक्ताघवी 


[ १ अनशासनिकपधे 
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१३ अनश्ासनपय। 


€ €6ल 6८ <<< €< <€ €< <<< €< < >> >> >> >> >>> >>> >> >>> > 39 333 


ता! क्वब्ह्धुन्चा। प्रमदाः प्रघाचन्त नरान्सदा 


रधं कामस्य देवेशः सहाय चास्जत्पसमः 


|| १० ॥ 


असज्न्त प्रजा; सवाः; कामक्रोधवक्तं गताः। 
न च श्रीणां किया; काशिदिति धमा व्यक्तः ॥११॥ 
निरिश्द्रिया दयशासख्नाश्च खियोऽनतामिति श्रतिः। 


तास्यास्रननटलकारमन्नपानमनयताब्‌ 


॥ १२॥ 


दुयागभाव रातं चेव ददा ख्रीभ्यः प्रजापतिः| 


न तासां रक्षणं राक्यं फलं पुंसा कथश्चन 


॥ १३ ॥ 


अपि विन्वक्रता तात कुतस्तु पुरुषरिह। 


वाचा च दधघषन्षका छदरवा कावष्स्तया 


| १४ ॥ 


न हाक्या रश्तु नायस्ता ह नलयमसयताः;। 


इदं तु पुरुषट्याध पुरस्ताच्छसतवानहम्‌ 


॥ १५ ॥ 


यथा रका करता पूं विपटेन गुरुखियाः । 


ऋषिरासीन्महाभागो देवच्ामति विशतः 


॥ १ ॥ 


तस्य मायां रुचिनाम रूपेणाऽखरश्षी सुवि। 


न~ ~~न -~---------~-----~-~~--~---~---------~-~--~---~--~ ~~~ --~-~^~-~-^----~ ------ ----~- 
क्‌ त्‌ ना त-अ माका ० (न. 


रूपमे उत्पन्न हुई । पितामहने इच्छानु 
सार उनकी सब कामनापृरीक्षी। वे 
क[मलुभ्ध स्त्रिये सदा पुरुषंको बाधित 
करने री । शवशरक्तेमान्‌ देषेशने 
क्राषका काभकी सहायताके लिय 
उत्पन्न किया इ 1 ( ४-१०) 
परजामूह काम क्राधङे वश्चमे होकर 
घमोचरणमे असमथ हृ । स्तियोके 
रिप केर क्रिया नीडे, रेसादी षमे 
व्यस्थित हुआ । एेसी अनश्वति €, के 
निरिन्द्रिय, ास्त्रवजित स्त्रिये मिथ्या 
स्वकू१ है । प्रजापतिने स्तरर्योको श्चय्या, 
आसन, आभूषण, अश्न, पान, अनायता; 
दुषीक्य ओर रति प्रदान क्रिया| 


------------------~- 








पुरुषगण कर्षा प्रकारे मी उनकी 
रक्षा करनपर समथ नहे । है तात) 
जब जगत्कतां स्वयं दौ रक्षा नर कर 
सकते, तव ॒ह8स रोक्मे दूसरे परुष 
वाक्य, वध, बन्धन आर पिविषड्केश्चके 
दवारा किष प्रकार स्तरियाकी रक्षा कर 
नम समथदग(क्याकिवे सषेषद्‌। 
ही असंयत द । हे पुरुषश्रेष्ठ ! पहले 
समयम विपृल नामक महिने जिष्ष 
प्रकार गुरुपस्नीको रक्षा की थी, वह 
¶््तान्त मन सुना ६ । ( ११- १६) 

दबश्वमा नामके भिख्यात एक 
महाभाग क्षि ये, उनकी मायोक्षा 
नाम सुचि पा; एष्वीमण्डट्म उसके 


२३९ 


| 
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के, छ 


प्रहामार्त । 


[ १ आनु्ासनिकपवे 
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तस्या ख्वण समता दवगन्ववदानवषाः 


॥ १७ ॥ 


विक्लेषेण तं राजेन्द्र धृश्रहा पाकशासनः । 


५ . (क्ष क © @ 
नारीणां चारेतन्ञेञ देवकाम महासुनेः 


॥ १८ ॥ 


यथाशक्ति यथोत्साहं भाथा तामभ्यरक्षत । 


परन्दरं च जानीते परखीकामचारिणम्‌ 


॥ १९ ॥ 


तस्माडलेन माथाया रक्षणं स चकार ह। 


स कदाविषषिस्तात यक्ष कतुमनास्तदा 


॥ २० || 


मायोसंरक्षणं कायं कथं स्यादिलयचिन्तयत्‌ | 


रक्षाविधान मनसा स संचिन्लय महातपा; 


॥ २१॥ 


आहय दयितं हिष्यं विपुलं पाह मागेवम्‌ | 
देवश्च्मोवाच- यज्ञकारो गमिष्यामि रुचि चरमां सुरेश्वरः ॥ २२॥ 
यतः प्राधयते नित्य तां रक्षस्व यथधावलम्‌ 


अप्रमत्तेन तै माव्य सठा प्रति परन्दरम्‌ 


॥ २३२ ॥ 


सहि रूपाणि कुरुते विविधानि भुगस्म। 


भीष्म उवाच- इत्युक्तो विपुरस्तेन तपस्वी नियतश्दियः 


॥ ९४ 


सदैवोग्रतपा राजन्नरन्यकंसश्चादतिः। 


धर्मज्ञः सत्यवादी च तयेति प्रत्यमाषत 


थ 0 जम कक क च> = १9 ००- 





समान सुन्दरी कीर न थी। है राजन्द्र 
देव, गन्धे, दानव, तथा विश्चेष करके 
वृत्रहन्ता इन्द्र उषकी सुषराई देखके 
मत्त हए भे । ब्वीचरित जाननेषारे 
महा युनि देवश्षमां शक्ति ओर उत्साहक 
अनुसार अपनी मायाकी सब मांतिपे 
रक्षा करते थे । वह इन्द्रको परक्ीगामी 
जानते थे, श्सही निभि बलपूवेक 
भायोकी रक्षा करने यवान्‌ ये । 8 
तात ! किसी घरमय उस रषिने यक्ष 
करनेशी इच्छा करके उस समय षिचारा 
कि किं प्रकार मायाकी रक्षा करनी 





॥ २५ ॥ 


8 1 





1 


चाहिये । उष महातपखीने मनष्टी मन 
मार्याक्ी रक्षाका उपाय निश्चय करके 
मागेवगोत्री निज विष्य विपुलको आहया- 
न करके कहा । ( १६-२२) 

देवश्चमां बोरे, है भृगूत्तम ! मे यज्ञ 
करनेके लिये गमन करूगा, इन्द्र॒ सदा 
१घ रुविक्ो चाहता ३, इषरियि तुम 
छक्तिके अनुकार इसकी रक्षा इरन; 
शन्द्रक विषयमे तुम सदा अप्रमत्त रहना, 
क्योकि वह विषिध स्प षारण किया 
करता ह । ( २१-२४ ) 

भीष्म पोल, हे राजन्‌ ! अग्नि ओर 


अन्यायं ४० |] 


१६३ अनुशासमप्षं। 


३२६ 
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पुनश्चेद्‌ महाराज पप्रच्छ प्रस्थित ग॒र्म्‌ । 

विपुर उवाच कानि रूपाणि दाक्षस्य भवन्टयागच्छतो सुने ॥ २६॥ 
घपुस्तेजश्च कीषग्वे तन्मे व्याख्यातुमहसि । 


मीष्म उवाच- ततः स मगांस्तस्मे विपुटाय महात्मने 


॥ २७ ॥ 


आचचक्षे यथातत्व भायां दाक्रस्य जारत | 


देवश्रमोव।च- बहुमायः 


स धिप्रषं मगवान्पाकशासनः 


॥ २८ ॥ 


तांस्तान्विकुरते मावान्वहूनध सुद्ुखंहुः । 


किरीटवजधुग्धन्वी मुकुर बद्धकुण्डलः 


।॥ २९ | 


मधत्यथ सुद्र्तन बण्डालसमदशनः। 


दिखी जटी चीरवासाः पुन भवति पृच्रक 


॥ २० ॥ 


टच्छरारश्च पनयारवासाः पनः ङ्ृहाः। 


गोरं दयाम च क्रृष्ण व वणं धिक्कुसते पनः 


॥ ३१॥ 


विरूपो खूपवांश्चंव युवा शद्धस्लयव च । 


व्राह्यणः क्षत्रियभेव वेदयः शरु द्रस्तयेव च 


----- ~~~ --~------- ^-^ ~ भ न न ग अ ------- ~ ~~~ ~ 


घुथके समान तेजस्वी, सदा उग्रतप 
करनेवारे, नियतेन्द्रिय धमज्ञ, सत्यवादी 
तपस्वी विपुरुने गुरुका वचन सुनक 
उत्तर दिया, कि एेसादी कस्गा। 
हे महाराज ! जब गुरु चरनेका 
उद्यत हए, तष उन्न उने फिर 
पा । (२४-- २६) 

विष बलि, है एनि ! देवराज 
अ।गमन करनेपर उनका कैषा स्प 
होता है, उनका रर ओर तेज कैसा 
ह? आप मरे निकट श पिषयक्षी 
व्थारुया करिये । (२६-२७) 

भीष बोले, हे मारत ¡ अनन्तर 
भगवान्‌ देवमा मजा विरते 
ह्री मायाका यथाथ तत्व कने 





॥ ३२ ॥ 


लगे । (२७-२८) 

देवकशषमा पोल, दे तिप्रषि ! भगवान्‌ 
इन्द्र॒ अनेक प्रकार्क। माषा जानते, 
पह भार बार अनेक प्रकारके भवि 
उरपन्न करते है; कमी किरीटी, वज्रः 
धारी, धन्वी, युकटी ओर बद्धङ्कण्डरी 
होते तथा भ्हुत मरके बीच चाण्डालके 
सदृ दख पडते द । हे तात ! बह 
कमी शिखावान्‌ कमी जटाषान्‌ होते, 
कमी चीरबसन पहरते, कमी विपुल 
धररीर जर कऽ हुआ करत द । बह 
देत, इयाम तथा इष्ण प्रभृति विविध 
धणे धारण करते ह । बह कमी इुरूप 
कमी स्पवान्‌, कमी युवा, कमी वृद्ध 
कमी आरक्षण, कमी धत्रिय, कमी वैश्य 
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प्र्टमोरत । 





परतिलमोऽनुखोमश्च भवत्यथ हातक्तुः ¦ 


हुकवायसखूपी च ₹सकोफिलरूपवान्‌ 


॥ ३३॥ 


सिदहव्याघ्रगजानां च रूप धारयत पनः) 


दैवं दैत्यमथो राज्ञां वपुधारथतेऽपि च 


।॥ २४ ॥ 


अक्रा वायुभग्नाङ्गः शकुनिविकूतस्तथा। 


तुष्पारहरूपख पन मवति वािश्ाः 


॥ २५ ॥ 


म्षिकामदहाकादानां वपुघारयतेऽपि च। 


५ € ^~ 9 (~ 
न शक्यमस्य ग्रहण कतु चपल कनाचत्‌ 


॥ २६ ॥ 


अपे बिन्वकरता तात यन खष्टमिद् जगत्‌ । 


पनरन्तहितः शाक्तो ददयते ज्ञानचक्षुषा 


॥ ३७ ॥ 


वायुभूतश्च स पुनदंवराजो भवत्युत । 


एवं रूपाणि सतत करुते पाकशासनः 


॥ ३८ ॥ 


तस्माद्धि पुल यत्नेन रक्षेमां तनुमध्यमाम्‌ । 


यथा सचि नावलिरदेवेन्द्रो धगुसत्तम 


॥ २५ ॥ 


ताचुपहिते न्यस्त हविः श्वेव दुरात्मवान्‌ । 


एवमाख्याय स सुनियक्ञक्रारोऽगमत्तदा 





क णन ज ~^ नन ^+ 


आर कभी शुद्र होते है; तक्रतु 
सभरस्त प्रतिलोम तथा अनुलोम हाप्तकते 


२ ध ४ 
ट । वह शुक अर्‌ कवाका क्षप षारण 


करत, कोकिल तथा ईंसका सूप धारण 
कर सकते आर सिंह, बाघ तथा हाधी 
आदिकासूपभी धारण किया करते 
है । (२८-३य) 

देष, दत्य आंर राजाभाका श्चरीर 
ध।रण करत तथा चह अदृ, वायु 
मग्ना, भ्रङनि, वित, चतुष्पाद, 
बहुरूप ओर पुनर मखं होते तथा 
मक्षिका मश्नक आदिका शरीर धारण 
करते ह! हे बिधृरु! दृसरेकी षाव 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 


। 
| 
| 


| ° ॥ 
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तो दूर ह, जश्न शस जग्‌का रचना 
की दै, वह विश्वफतां मी उसे जाननेमें 
परमथ नद हेते। इन्द्र अन्तित हिनेपर 
सञाननेत्रसे दाख पडते आर फिर वायु 
₹१ हाकर देवराज हति) है विपुर! 
न्द्र श्स दही माति शरमस्त सूप धारण 
किय! करते हं, इसलिये शष क्षाणमष्या 
की यरनमूवेक रधा करा । ६ भृगुषरतम। 
उपास्थत यक्षकी हविको त्ता खाता 
है, उसी मांति देवेन्द्र रुचिको अवलेह्न 
न कर । ( ६४--2० ) 

हे मरतसत्तम अनन्तर उस महामाग 
यन्ञकारी देवश्चमा एूनिने रेषा बचन 


99999 € < € १ -€ <€ €< € € €< <€ € << € € €< € € € € € € <€ €.€ & € € € € ® && € &&&& 


[ १ भानुासनिकषपवं 


। 
| 
१ 


अध्याय ८० | 


१२ अनुश्यास्नपवे | 


4 सा धा न भा मा ता मा - ा -  ० 4००3 


| 


के €< € € € € € €< € € € € €< € € € €< € € € € € <€ € >> >> >>> > 39 >> >>> > 9 > >> > > > ऊ > > कक ॐ 


देवामां महामागस्तत्तो भरतसत्तम । 
विदुलस्तु वचः श्चत्वा गुराश्चिन्तासुपेयिवान्‌ ॥ ४१॥ 
रक्षां च परमां चक्र देवराजान्महाषलात्‌ । 


किनु हाक्यं मया कतु गुरुदाराभिरक्षणे 


॥ ४२॥ 


मायावी हि सुरेन्द्रोऽसौ दुधेषश्चापि वीयेवान्‌ । 
नापिधायाश्रम शक्यो रक्षितुं पाक्यासनः ॥४३॥ 
उटज वा त्तथा दस्य नानाचिषसरूपता। 


वायुरूपेण वा हाक्रो गुरुपत्नीं प्रधषयेत्‌ 


॥ ४४ ॥ 


तस्मादिमां संप्रविहय रुचि स्थास्येऽहमद्य वे। 


अथवा पौरषेणयं न शक्या रक्षितु मया 


॥ ४५ ॥ 


घहुरूपा हि भगवाञच्च्टृरूयते पाक्चासनः। 
सोऽह योगषलादेनां रक्षिष्य पाकक्ास्रनात्‌ ॥ ठ६॥ 
गाच्राणि गान्नेरस्याहं सप्रवेक्ष्ये हि रक्षितुम्‌ । 
यद्युच्छ्ष्टामिमां पल्नीमद्य पयति म गुरः ॥ ४७ ॥ 
चा प्स्यत्यसहाय कोपाटिष्यन्ञानो महातपाः। 
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केके गमन किया । विप मी गुरुका 
पचन सुनके चिन्ता करने लगे आर 
महावरुषान्‌ देवराजपे गुरुपत्नीकी रक्षा 
रक्षा करनेके लिये यत्नवान्‌ रहे । उन्दने 
सोचा कके सुरराज अत्यन्त वौयेवान्‌, 
हुरमिमवनीय अर मायावी है, इसनिय 
क्या मे उसस गुरुपत्नीको रक्षा कर 
कगा ! आश्रम अथता इर्टको विना 
बन्द किये इन्द्रको निवारण करना 
दुःसाध्य है; कयो फि उमे अनेक 
प्रकारके रूप धारण करनेकी योग्यता 
ह, अथवा यदि देवराज बायुरूपषे 
गुरुपत्नाको धषण करे ! दषशिये मै 


कमन ~~ ~~." -~---+--------~------ - ---~ ---~--~----~----------~ == ~~~ --~--------------~---- ~न 


| 
| 


न चेयं रक्षितं शक्या यथाऽन्या प्रमदा दभि; ॥४८॥ 





अ।जपे इसके शरीरम प्रपेश्च करके रहम 
ना तो मे पारषस शछकी रक्षा नक्ष 
सदूगा | क्योकि सुना है मगवान्‌ 
१्द्र्‌ अनक प्रकारक स्प धारण किया 
करत ह । इसलिये १षकी रक्षा करनेक्षे 
लिये योगररसे शसक शरीरम प्रवेश्च 
करूगा) तपर शन्द्रप इषको रक्षा कर 
सङ्गा । ( ४०~- ४७) 

दिष्य ज्ञान युक्तं महातपस्वी मेरे 
गुरु यदि आज अपनी मार्याक्षो उच्छि- 
ट देखे, तो कद्ध होके निःसन्देह 
छप दगे । जसे मनुष्य दृस्री स्त्रीकी 
रक्षा नीं कर सक्ते, वेषे ही इसकी 
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२३९६ 


न सन 


री 4-८1-7१ 


भहामारत । 
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माधावी हि सुरेन्द्रोऽक्षावहो प्राप्तोऽसि संजयम्‌ । 
अवद्य करणीय हि गुरारिह हि शासनम्‌ 


[1 





॥ ४९ ॥ 


यदि त्वेतदहं कुयामाश्चयं स्यात्कृतं मया । 
योगेनाथ प्रषेहो हि गुरुषट्न्याः कटेवरे । 
एवमव हारीरेऽस्या निधत्प्यामि समाहितः ॥ ५० ॥ 


= (न © 
असक्तः पद्मपश्रस्थो जरविन्दुधधा चलः 


॥ ५१ ॥ 


निमुक्तस्य रजोरूपान्नापराधो मवेन्भम | 
यथा हि शान्यां पथिकः समामध्यावस्ेत्पथि ॥ ५९॥ 
तयथाद्यावासयिष्यामि गरपटन्याः करेवरम्‌ । 


एवमेव शारीरेऽस्या निषत्स्थामि समाहितः 


॥ ५8 ॥ 


हत्येवं धर्ममालोक्य वेदवेदांश्च सर्वदा, । 


तपश्च विपुलं दष्टा गुरोरात्मन एव च 


॥ ५४ ॥ 


हति निधित्य मनसा रक्तां प्रति स मागेषः। 


[क % 9 ध (0५ 
अन्वातद्रल्पर यत्न यथा तच््यु कायव 


॥ ५५ ॥ 


गुरुपत्नी समासीनो विपुलः स महातपाः। 


“~~~ +" + 9 ~~~ 
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रक्षा करनी मेरे लिये असाध्य कायं 2; 
कयां कि देषेन्द्र अल्यन्ते ही मायावी 
है । शय ¡मे क्यादही सदाय पडा 
ह । इ समय गुरुकी आक्षा प्रष्च 
अवक ही प्रतिषारन करनी उचित है, 
बदिमें §ते प्रतिषारन कर प्क, सो 
मत्‌ धाथयेका कायं होगा योगबले 
मे ग॒रुपत्नीके श्रीरमं प्रवेश करू ओर 
कमलके पएर्तेपर स्थित जलक। वृदकी 
माति चश्चल होकर मी आसक्त न ह। 
रोरूपते निष्क्त रनेपर मेरा $ 
अपराच न शोगा । जते पथिक मागमे 
छते स्थानम बाप करता है, आजम 


उपासोनामनिन्थयाङ्गां यथाथ समटोमयत्‌ ॥ ५६॥ 


। 
॥ 


1 


| 
ˆ 
| 
| 
। 
| 





नि 


उस ही माति गुरुपत्नीके चछरीरका 
वाप्तस्यान करूमा; स्स दही माति घष- 
धान हकर मे शके श्वरीस्मं स्थित 
एमा । ( ४७-५३ ) 

हे राजन्‌ ! मयुवश्षीय विपृ्ने श्स 
€ प्रकर धमकी आरोचना धा सत्र 
मांतिसे वेदाथकी पयारोचना की ओर 
गुरु तथा अपनी तपस्याक्ो अवलोकन 
करेनेपर निश्चय करके जिष्ठ रीस 
अस्यन्त यलका अनुष्ठान किया था, चह 
घनो । उस महातपस्वी षिपुलने बैठकर 
समीपम पेटी हु अनिम्दिताङ्गी गुहपती- 
के। यथायं विषयमे लाम श्रद्धित क्षिया 


[ १ आनुशासनिकपमे 
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१३ अनशाखनपवे। 
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नेच्राभ्यां नेश्रयोरस्था रहम सयोज्य रदिभभिः। 


विषेश विपुः कायमाकाचर पवनो यथा 


।॥ ५७ ॥ 


लक्षणं लक्षणेनैव वदन कछनेन च। 


अविचेषन्नविष्टद्रे छायेवान्तष्ितो सुनि, 


॥ ५८ ॥ 


ललो चिष्टेभ्य विपुलो गुरुषटन्याः कटेवरम्‌ । 


उवास रक्षणे युक्तोन चसा तमबुद्धयत 


॥ ५९ | 


यं कारं नागतो राजन्‌ गुसस्तस्य महास्मनः। 
क्रतु समाप्य स्वगह तं काट खोाऽभ्यरक्षत ॥ ६० ॥ [ २२८० | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां बेयासिक्यां अनुश्षासनपवेणि आनुकश्तास्षनिके 
पर्वणि वानघ विपुलोपाख्याने चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
मीष्म उवाच ततः कदाविदेषेन्द्रो दिष्यरूपवपुषंरः । 


इद मन्तरमिस्येवमम्यगात्तमथाश्नरमम्‌ 


॥ १ ॥ 


रूपमप्रतिमं कृत्वा लोभनीय जनाधिपः । 


दशनीयलभो भूत्वा प्रविवेदा तमाश्रमम्‌ 


॥ ९ ॥ 


स ददशो तमासीनं विपुलस्य करेवरम्‌ । 


निषधे स्तन्धनयन यथाऽऽ्टेख्यगत तथा 
रचि च सचिरापाङ्गां पफपीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
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था । बिपुलने अपने नेश्रके तेजसे उक्ष 
दोनो नेश्राका तेज सयोजित करके स 
प्रकार उसङे ऽरीरमे प्रवेश्च किया, जसे 
पवन आहाक्षमे प्रवेश करता है । भनि 
छायाकी माति अन्ताहित हकर रक्षणसे 
क्षण ओर शरीरम श्ररीरको चेशरहित 
करके निवास करने लगे । अनन्तर 
विपुर गुहपलीके रीरको स्तभ्मित 
करफे उपक्र रक्षाम नियुक्त द।कर 
खित रहै, वह उख न जान सकी । ह 
मक्राज ¡ जग्तक उख महात्मके गुर 
य्न समाप करके अपने गृहपर नदी 


॥ ३॥ 


"~~~ ~न = --------~. 


अये, तमतक वह सथ मांतिसे गुरुपलीकी 
रक्षा करनेमे प्रवृत्त रहे । (५४-६०) 
अनुशासनपवमं ४० अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवेमं ४१ अध्याय । 
अनन्तर किकी समयम शन्द्रने दिष्य 
सौन्दयेयुक्त श्षरीर धारण करके अव- 
काश्चका समय विचारके उस अभ्रमकी 
ओर्‌ आगमन किया । हे प्रजानाथ! 
वह परछांहं रहित पुन्दर स्प धारण 
करके अत्यन्त दश्वेनीय होकर उ७ 
आश्रमम प्रविष्ट हुए । उन्न उस 
पमय विश्रलिखितका माति स्वभ्धने्र 


| ~^ 0 
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प्रहामारत । 


नाः 
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पद्मपच्रविरालाक्षी संपूर्णेन्दुनि माननाम्‌ 


॥ छ ॥ 


सा तमालोक्य सरसा प्रत्युत्थातुमियेष ह । 


ख्ूपेण विस्मिता कोऽसीलयथ वक्तुमिवेच्छती 


॥ ५ ॥ 


उत्थातुकामा तु सती विष्टन्वा विपुलेन सा। 


निग्रहीता मनुष्येन्द्र न शशाक धिचेषश्ितुम्‌ 


॥ ६ ॥ 


तामाबभाषे देवेन्द्रः साम्ना परमवल्गुना। 


त्वद्मागतं विद्धि दवेन्द्रं मां श्चुचिस्मिते 


॥ ७ ॥ 


द्धिदयमानमनङ्गन स्वत्सकट्पभवेन ह । 


तत्संपाक्च हिमां सश्च पुरा कालोऽतिवतेते 


॥ ८ ॥ 


लमेववादिन शाक्रं शुश्राव विपुलो मुनिः। 
गुरुपलन्याः हारीरस्थो ददश त्रिदशाधिपम्‌ ॥९॥ 
न शाचाक्र च सा राजग्प्रत्युत्थातुभनिन्डिता, 

वक्तु च नाङाकद्राजन्विष्टन्धा विपुलेन सा ॥ १०॥ 
आ।क्रार गुरुषट्न्यास्तु स विज्ञाय भरगरद्रदः। 


निजग्राह महातेजा यागेन बलवत्प्रमो 





ओौर चेष्टारहित होकर बैठा बिपुरका 
छरीर देखा तथा निथिडनितम्ब, अ।र 
पीन-पयोधर, पद्मपत्रके सपान विश्- 
कमयनी, पूणचन्द्रसदशच ध्रु ओर 
उत्तम अंगवारी रुचिका अवरोकन 
किया । ( १--४) 

रुचिने शन्द्रको देखते ही सदसा 
उठनेकी शइच्छ। की ओर उनके रूपमे 
विसित शकर तुम कानहो, मानां 
एषा वचन क्नेकी अभमिरषी हूर । 
हे नरनाथ ! बह पती विपलके दश 
विष्टष ओर निगृष्टीत रहने उटनेकी। 
श्च्छा करके मो न उट सकी) तव 
शन्द्रने उक्षसे परम मनोहर प्रिय वचन 


॥ ११ ॥ 


कहे । दे युचिस्मिते! म देवेन्द्र ह, 
तुम्दरे दी निमित्त यहां आयादहूं।हे 
पुश ! भे तुम्हरि संकरपजनित कामपे 
करेशित होकर आया ह) तुम स्रमागत 
समन्चो; समय बीता जातादै। इद्र 
ेसा करदे थ, उसे विपुलप्रुनिने सुना 
आर गुरुपतनीके श्वरीरमे रके ह उन्द 
देख लिया ¦ (५--९) 

हे महराज ! वह अनिन्दिता विप्र 
के द्वारा विष्न्ध र्नेसे उठने अथवा 
कुछ कदने न सकी । है प्रयु! उस 
भगुहलपुरन्धर महातेजस्वी विपुरने 
गुरुपत्नीका आश्य जानके भली भाति 
बलपूवंक योगके सहरि उसे निग्रह कर 


[ १ आनुशासनिकपके 


अध्यय ४१] 


। 
। 


१३ अनुशासमपय । 


वषन्ध योगवन्वेखं तस्याः सवन्द्रियाभे सः। 


लां निर्विकारां दृष्रातु पुनरेव शचीपतिः 


॥ १२॥ 


उवाच व्रीडितो राजस्तां यागषलमाशेताम्‌ । 
एष्येहीति ततः; सा तु प्रतिषक्तुभियेष तम्‌ ॥ १३२॥ 
सतां वाचं गुरोः पटन्या विपुलः पथवतयत्‌। 

मोः किमागमने क्रलखमिति तस्यास्तु नि!खता ॥१४॥ 
वक्थाच्छकाङ्सरशद्भाणी संस्कारमूषणा। 
व्रीडितासातु तद्राक्यसुक्त्वा परवशा तदा॥ १५॥ 
पुरन्दरश्च तश्चस्थो बभूव विमना भ्रहाम्‌ । 


घ तद्वेक्रतमारक््य देवराजो विराम्पते 


॥ १६ ॥ 


अवेक्षत सहस्राक्षस्तदा दिव्येन चक्षुषा । 
स ददशो सुनि तस्थाः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिषिम्बमिषादरों गुरुषटन्याः ₹दारीरगम्‌। 


सत चोरेण तपसा युक्तं दृष्ट्रा पुरन्दरः 


॥ १८ ॥ 


प्रावपत सुसश्रस्तः हापमीत्तस्तदा विभो। 
विमुच्य गुरुपत्नी तु विपुलः सुमहातपाः । 


स्वकलेषरमाविहय शाक्रं नीतमथात्रवीत्‌ 


रखा । हे महाराज ! विपुरने उसकी 
सष शद्वियां योगबन्धनपे बद्ध करदा । 
शद्रे उसे यागबरते मोहित ओर 
विकाश्राहत देखकर तर|त हे।कर फिर 
उषसे कश ङि ^“ आओ ! जाओ! 
अनन्तर रुचिने उन्हं प्र्युत्तर देनेकां 
इच्छा की, परन्तु विपरने गुरुपत्नीका 
वह बचन परिवत्तन कर दिया। रचिके 
चन्द्रश्च बदनकते ए तुम्हारे अने 
का क्ष्या प्रयोजन ३१, एेसा ही संस्कार 
युक्त वचन बाहर हुआ ( १०-१५ ) 
प२वश्च हाने रुचि उस्र समय रेस 


4. 


न न न = ० 





| १९ ॥ 





वचन कहके रञ्जित हुई, ह््द्र भी 
वहांपर अत्यन्त दुःखित होकर स्थित 
र । हे महाराज ! द्‌वराज इन्द्रने उष्- 
का चह विकरृतमाच जानके उस समय 
दिग्य-दष्टिके स्र देखा, उन्होने दष. 
णमे प्रतिदिम्बकी माति गुरुपत्मीके 
शरोरमं तथा श्चरीरान्तरगोचर बिपल- 
का श्चरौर अवलोकन किया । इन्द्र उस 
घ।र तपस्यायुक्त देखकर बहुत उरे ओर 
क्वापभयसे इरके उस समय काँपते हए 
खड रहे । तव म्ातपस्वी बिपुर गुर 
पललीको परित्याग करके निज शरीरम 
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महामररत | 


¢ विपुल उवाच- अजितेन्द्रिय दुबुद्धे पापात्मक पुरन्दर । 


न खर पूजायष्यान्त दवास्त्वा मानुषास्तथा ॥२०॥ 
केनु तद्रिस्प्रत शक्र न तन्मनसि ते खतम्‌। 


गोतमेनासि यन्घुक्तो भग।ङ्परिचिष्टेतः 


® ~ क 


॥ २१॥ 


जाने त्वां षाखेशामतिमकृतात्मानमस्थिरम्‌ । 


मयेय रक्ष्यते मूढ गच्छ पाप यथागतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


नाद त्वामद्य मृढात्मन्दहेय हि खतजसा । 


क्रुपायमानस्तु न ते दग्धुमिच्छामि वासव 


॥ २३॥ 


सच घोरतमो धीभान्युरुस्त्वां पापचतसम्‌। 


दष्टा त्वां निदहदद्य क्रोषदीक्षेन चक्षुषा 


॥ २ ॥ 


नेव तु शक्र कतव्य पुनमान्याञ् ते द्विजाः| 
भा गमः ससुतामात्यः क्षय ब्रह्मातः ॥ २५ ॥ 
अमरोऽस्मीति यद्‌ बुद्धि समास्थाय प्रवत्तसे । 


माषमस्था न तपसा न साध्य नाम किचन 


॥ २६॥ 


मीष्म उवाच- तच्छ्रुत्वा वचन चाक्र विपुलस्य महात्मनः 


अकिचिष्ुक्त्वा वीडातस्तच्रैवान्तरषीयत 


प्रविष्ट होकर उरे हए शद्रे कष्ने- 
लम । (१५-१९) 

विपुल बोरे, रे नीचबुदिषले, 
अजितेन्द्रिय पापा परन्दर ! देषश्न्द 
आर मनुष्य तेरा सदा समान नकरग। 
हे क्र! परन्तु गोतमके दवारा मगा 
ङ्से चिन्िति शकर जो त्‌ धृक्त हभ, 
क्या चह याद्‌ नीं है! क्या उसे भूल 
गया? म तक्ष मूढबुद्धि, अछृतासा 
अस्थिर जानता हूं । रे मढ! रे 
पापी ! यहमेरे दारा रधित होरही ३, 
तू जिन्त स्थानत आयाहै, बहांद्ी 


चलाजा, रे मूढासा ह्द्र ! आज भने 


| 


| २७ | 


~~~ ~~ ------------ -~न १ 


अपने तजघ तुश्च नहीं जलाया, मेने 
कृपा करके तुश्च मस्म करनेकी इच्छा 
नही की; मरे ब्रह अल्यन्त बुद्धिमान्‌ 
गुरु तश्च पापीफो दखते ष्ट क्रोषयुक्त 
गेत्र श्स ही क्षणम निःशेष करक 
भस्मकरग । ह श्रत्‌ एर पसा 
कुमे न करना; प्राक्षणव्ृन्द तम्र 
माननीय हं, सिये त्रक्षषरपर पीडित 
होकर पुत्र आर सवके सहित विनष्ट 
न ह६।न। । अपनेक अमर समक्चके मरी 
अवक्षा मत करो, तपस्यसि छ मी 
अप्राध्य नहा ह | (२०-२६) 

ष्म बोले, श्र महानुभाव बिपुल 
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१६ अनुशासनपवं । 


सुहूलेयाने लस्मिस्तु देवशम महातपाः 

करत्वा यज्ञ यथाकाममाजगाम स्वमाश्रमम्‌ ॥२८॥ 
र, क क © 

घागतेऽथ गुरौ राजन्विपुलः पियकमक्रत्‌ । 


रक्षितां गुरवे यायां न्पवेदयदनिन्दिलाम्‌ 


॥ २९ ॥ 


अभिवाद्य च शान्तात्मा स गुरं गरवत्सटः। 


विषः प्ुपातिष्ठटथयथापूथेमशाङ्कितः 


॥ २० ॥ 


विश्रान्ताय ततस्तस्मै सहासीनाय मायया | 


निवेदयाप्ास तदा विपुलः चाक्रकमं तत्‌ 


॥ ३१ ॥ 


तच्छ्रुत्वा ख सुनिस्तुश बिपुलस्य प्रतापवान्‌ । 


घभूव भ्रीलधृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च 


॥ २३२ ॥ 


विपखस्य गुरौ धत्ति भक्तिमात्मनि तत्प्रसुः। 

धमं च स्थिरतां दृष्ट्रा साधु साधिवत्यभाषत ॥ ३३ ॥ 
~ ५ © 

प्रतिकभ्प च घमोहमा शिष्यं घमपरायणम्‌ । 


वरेण च्छन्दयामास देवकामो महामतिः 


॥ २४ ॥ 


खिति च घमं जग्राह स तस्माहुरुवत्सलः। 


अनुज्ञातश्च गुरुणा चचारानुत्तम तप 
तयैव देषदहामापि सभ्यः स महातपाः; 


का पेमा चचन सुनके लज्ञाषे आत्त 
होकर कख मी न कहके उस ही स्थाने 
अन्तर्हित हए । घरहूने मर समय बौतने- 
पर महातपस्वी देवशमा यज्ञ॒ समाप 
करके इच्छानुसार अपने आश्रमपरं 
आये । हे राजन्‌ { गुरुके आनेपर 
प्रिथङायं करनेवलि विपुलने अनिन्दिता 
गुरुपत्नीकी किस प्रकार र्षाकी थी, 
वह्‌ सब उनके सप्ीप कह सुनाया । 
वृह श्चान्तचित्त गुरुषत्घल विपुर गषको 
प्रणाम कर पहलेकी माति अशङ्कित 
होकर गरुकी सेवा करने रुमे।(२७-३०) 


| 


| २५ ॥ 


जग्र षह विश्राम करके मायके 
सहित बेटे, तप्र विपुलने उनसे हन्द्रका 
सव काये सुना दिया । उस्र प्रतापवान्‌ 
भुनिशरेष्ठने विपुलका बचन सुनके उसक। 
स्व मात, चरित्र, तपस्या, नियम, गुरु 
सेषा ओर गुरुके विषयमे मक्ति तथा 
धमेमरे सिरता देखकर ^धाधु साधु" क्के 
उसे धन्यवाद दिया । महबुद्धिमान्‌ 
धमारमा देवक्षमाने षिष्यको धर्मेपरायण 
जानङे उससे कहा, कि षर मांगो। 
गुरुरषषल षिपुरने गुरुके समीप यह 
वर मांगा, कि धमेमे मेरी स्थिति रहे, 
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देवश्चमां मी 


भहामारित्‌ । 


[ १ आनशाक्षनिकपयं 


॥ ३६ ॥ { २३१६ |] 


इति श्रीमहाभारते शतखादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपघेणि आनुश्ासनिके 
पवेणि दानधमं षिपुरोपाख्यने पकचत्वारश्षो.ऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
ष्म उवाच- वेपुटस्त्वकरात्तात्र तपः कृत्वा गुरावचः। 


तपायुक्तमथात्मानममन्यत स कायवान्‌ 


॥ १॥ 


सतन कमणा स्पधन््रथिवीं एथिचीपत । 


[क क _ अ. + (० 
वचार गताः प्राता टन्धकातकवरा सृप 


॥ २ || 


उभौ लोकी जितौ चापि तथवामन्यत प्रसुः। 


© [३ @~ अ 
कमणा तेन क्रव्य तपक्षा विपुटेन च 


॥ 2 ॥ 


अथ काटे उथतिक्रान्ते कस्मिश्चित्‌ कुरुनन्दन । 


ख्च्या भगिन्या आदान प्रभूतधनधान्यवत्‌ 


॥ ४ ॥ 


एतस्मिन्रव काले त्‌ दिव्या काचिद्रराङ्गना। 


विभ्रती परम रूप जगामाथ विहायसा 


॥ ५ ॥ 


तस्याः कशारीरात्पुष्पाणि पतितानि मरीतटे । 


तस्याञ्चमस्यावद्ुर्‌ दस्यगन्यान भारत 


॥ ६ ॥ 


तान्यगुह्ात्तता राजन्‌ रचलाटतदलखाचना। 


----------~---~“ ~~ --~ ~~ -----------------~ -~--~-------- --=~ +~ 


षर पाके गुरुषी आ्नास् उत्तम तपस्या 
करने प्रवृत्त हुए । वह महातपस्वी 
श्नद्रस निडर होकर 
भायाके सहित निजन वनम विचरे 
लम । २१-२8) 


अनशासनपवमं ४१ अध्याय समाप्त । 
अनुश्ासनपवेमे ४२ अध्याय । 

माण बि, अनन्तर वीयंवान्‌ 
बिषुखने गुरुका वचन प्रतिपान करके 
तीव्र तपस्याचरणपे अपनेको तपृक्त 
समश्च । ह महाराज 1 वह निज कमपे 
काति आर वर लाम करके प्रपनष्ाकर 
स्पद्धा ररते हुए निंभयवित्तक्ष पृथ्वी 
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मण्डरपर विचरने खमे । है क्रव्य । 
उन्हानं पले कदे हुए काय तथाजल्य 
न्त तपस्याचरणके दारे जाना, कि 
मने इस लोक आर परलाकका जय 
क्रिया ह। है $रुनन्दन ¡ अनन्तर 
कुछ सपय बातनेपर सचिके मिना 
का बहुतस धनधान्यसे युक्त पाणिग्रहण 
सम्पन्न हुआ, उसी षमय कद दिष्य 
वराङ्गनाने परम मनोहर स्प धरण 
करके आकाड्ठमागसे ममन किया | 
हे भारत {उ8 आश्रमन्त थडी दही 
ठूरपर उस द्व्याङ्गनाके अङ्गप्त दिष्य 
गन्धथुक्त बहुतप फूल पथ्दीपर 


बि 


¦ 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
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१३ अनुश्षासनपषे । 
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तदा निभन्धकस्तस्या अङ्धभ्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७॥ 
तस्या दहि मगिनी तात ज्येघ्रा नान्ना प्रनाषती। 


भाया चिनच्ररथस्थाथ धुवाङ्कश्वरस्य वै 


| ८ ॥ 


पेनद्य तानि पष्पाणि केशेषु वरवर्भेनी | 


आमन्त्रिता ततोऽगच्छद्रचिरङ्पतेगेहम्‌ 


॥ ९ ॥ 


पुष्पाणि तानि दष्टा तु तदङ्खन्द्रवराङ्ना। 


भगिनीं चोदयामास पुष्पां चाख्टोचना 


॥ १० ॥ 


सा म्र स्वेमायष्ट रुचिः सुरुचिरानना । 


भगिन्या मापितं सषंमविस्तचाभ्यनन्द्त 


॥ ११॥ 


ततो विपमानाय्य देवशमां महातपाः | 


पुष्पार्थं चोदयामास गच्छ गच्छेति भारत 


॥ १२॥ 


विपुलस्तु शुरोवीक्यमविचायं महातपाः । 


स तथलयत्रवीद्राजंस्त च देचा जगामह 


॥ १२३ ॥ 


यासिन्देदो त॒ तान्यासन्‌ पतितानि नमस्तरात्‌ । 
अम्लानान्यपि तच्रासन्‌ कुखभान्यपराण्यपि ॥ १४ ॥ 
स ततस्तानि जग्राह दिव्यानि सचिराणि च। 


~ --+ ~ ~~ ~ ~ भन १ -9 -्म> 
[का 1 1 


मर । (१--8 

हे महाराज ! अनन्तर ललितनयनी 
रुवि उन एलको प्रहणकर रही थ।, 
उप्त दही समय अगदेश्त शीघ्र दही 
उश्षके सपीप एक निमन्त्रक आया) 
हे तात! प्रभावती नाम उसकी जदी 
बहिन अगदेश्चफे राजा चित्ररथकां 
भायां थी, बरबणनी रुचि आमान्त्रत 
होनेषपर कषमं उन्दी पूरको गुथके 
अगराजके स्थानपर गई । उस शमय 
अगराजकी उत्तम नेत्रवाठी नली उन 
फूलेको देखकर अपनी बरहिनपे बाली 
प्ररे रयि पेषेष्टी एल मगा दो। 


| 


सुन्दर प्रुखवारी रुचिने मगिनीका 
वचन पतिके निकट कह सुनाय। 
पिने उसके वचनका समाद्र क्रिया | 
ह भारत { अनन्तर महातपस्वी देव 
द्रमाने विपुरका आहन करके एल 
लानेके निमित भेजा । ( ७-१९) 


ण 


हे महाराज ¡ भ्तपस्वी विपुल 
गुके ३चनम इछ भी विचार न करक 
बोले, क्षिणेषाद्ी करूणा, फिर उष 
ही स्थानपर गमन किया । जिक्ठ स्थान 
पर बे समस्त एरु आङाक्षपे भिरते 
थे, षहांप्र ओर भी कितनी तमे 


पुष्पं पडेथे। हे मारत! अनन्तर 


6९७8७555 6566 € 599 999 99 39 9 अक ककेके 
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३३४ 


। 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


वे 


| 
| 


मषहामास्त । 


[ १ आनुश्चासनिकपनं 


^ 0 ० कणेः 


॥ १५ ॥ 


संप्राप्य तानि प्रीतात्मा गरोवचनकारकः। 
। $ क कत 
तदा जगाम तृण च चम्पा चम्पकमालटिनाम्‌॥ १६॥ 
1 इ © = [य्‌ 9 
स वने निजने तात ददशां मिथुनं णाम्‌ | 


~ © + [+ ् 
चक्रवत्परिवतन्त गृहीत्वा पाणिना करम्‌ 


॥ १५ | 


© ०९ [द 
तन्रैकस्तृणेमगमत्तत्पदे च विवतंयन्‌ । 


एकस्तु न तदा राजश्चक्तुः कलहं तततः 


॥ १८ ॥ 


त्व शौीघ गच्छसात्पेकाऽन्रवीन्नति तथाऽपरः । 


नेति नेति च तौ राजन्‌ परस्परमथोचतुः 


॥ ६५ ॥ 


४ © अ ॐ ® ०५ 
तयो षिंस्पधतोरेव शपधोऽयममृत्तदा | 


सहसोद्धिशय विपुल ततो वाक्यमथोचतुः 


॥ २० ॥ 


अवयोरननं प्राह यस्तस्याभूद्‌ द्विजस्य वै। 
विपुलस्य परे टखाक्रेयागतिः सा भवेदिति ॥२१॥ 
एतच्छख्त्वा तु विपुलो विषण्णवद नाऽमवत्‌ | 


णवं तीत्रतपाख्ाह कष्टाय परिश्रमः 


उन्हने अपने तपोब्ररपे उन दिष्य 
गन्धवारे मनोर पृष्पाक्रो पाके ्रहण 
किया | गुरुके वचनको पालन करनेवालि 
विपूलने उक्ष समय उन फएूरीका पाके 
प्रमाचित्त दाकर च्ीघ दही चम्पकमा- 
लिमी चम्पानगरको आर प्रस्थान 
किया । है तात! उन्होने उस्र निजेन 
बनके बीच पाणिके द्वारा कर ग्रहण 
केरे; चक्रकी माति परिवत्तनकारी नर 
मिथुन देखा । है राजन्‌ ! उन दोना 
षौच एकश्च गमनकर रहाथ), 
दूसरा उक्षके पदमे विषमता प्रति 
पादन करते हुए साथमे गमन करत। 


धा, अनन्तर उस्र समय वे दोनों करई 


॥ २२ ॥ 


-~-~--- ------ --~~~--~~ --------~------~----~----------- ----- ~~ = ~~ - = 


करन रगे । एक कदत। था, तुमन शीघ्र 
गमन किया हे, द्रा कहने रुगा, मेने 
दीघर गमन नदीं किया ह। (१३-१९) 

हे राजन्‌ ! वे दानां आपशमं नही, 
नर्ही, एता ही वचन कहने रुगे । उस 
समयश््सदही माति विषाद होते रहने. 
पर उन दानोने षिपुलको उदेश्य करके 
यह शपथ किया, कि इस विपुल ब्राह्म 
णक परलाक्रमं जो गति शेगी, हम 
लोगोके बीच जे मिथ्या कहता है, 
उसकी मी बही गति होगी । बिधृखने 
एसा वचन सुनक खिश्-वद्न दाकर 
सोचा, कि मं रेका तपस्वी ह, दसलियि 
युपे उदेश्य करके शस मिथुने म 
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१२ अनुशासनपये। 


मथुनस्यास्य क्रम स्यात्करृत पाष यथा गतः। 


अनिष्टा सव मृतानां कीर्तिताऽनेन मश्वे 


॥ २९२ ॥ 


एव संचिन्तयन्नेव विपुर राजसत्तम । 
अवाङ्सुखो दीनमना दध्यो दुष्कर म्राह्मनः ॥ २४॥ 
ततः षडन्यान्पुरुषानक्षेः काश्चनराजतेः | 


^~ , © ^~ # 
अपश्य दीवच्यमानान्वे कोगहषान्वि्तांस्तधा 


॥ २५ ॥ 


कुतः हापथं तेन यः कृतो भिध्रनेन तु । 
विपुर षे समुदिदय तेऽपि वाच्यमयथान्रवन्‌ ॥ २६॥ 
लो ममास्थाय योऽस्माक विषम क्तुमुत्सहत्‌ । 


विपलस्य परे खोक या गतिस्ताभवाभ्रुयात्‌ 


| २७ ॥ 


एतच्च्रृरत्या तु विपुलो नापदयद्धमसकरम्‌ । 


जन्मप्रश्ति करस्य कृतत्रूचबबनयलत्वयचः 


॥) २८ ॥ 


संप्रदध्यौ तथा राजन्न्रावाभेरिवाहितः। 


दह्यमानेन मनसा शाप श्रुत्वा तथाविधम्‌ 


[1 1 





|| २९ ॥ 


तस्य चिन्तयतस्तात षहन्यो दिननिद्ा ययुः 


वचन का ३, हन दोनोके लिये बह 
कष्टकर मात्र है, मेने रेषा कौनसा पाप 
कियाहै,जो श्नकी भी बही गति 
हागी ? शस तमय ईन ठर्गोनि मेरी 
जिस मतिका विषय कदा है, चह सष 
प्राणियोक्षो अनमिरषित दे, हे राज- 
सत्तम ! विपुर इस दही भांति चन्त 
करते हुए दीनचित्त हकर सिर नीचा 


करके अपने दुष्कृति-विषयका ध्यानं 


करने रगे । ( १९- २४) 

अनन्तर उन्होने साने आर स्पेस 
भने हुए अक्षके सहारे क्रीडा करनेवारे, 
सोभहषेपेयुक्त ओर छः पुरुषोको अष. 
रोकन किया । परे कदे हुए मिथुनने 


णी भर्म 





विपुरको उद्टष्ठ करके जिक्च प्रकार 
शपथ क्ियाथाःवेमभीउसदही माति 
प्रपथ करते थे। अनन्तरे रोग चिप 
रको उदय करफे यह वचन बोरे, 
हम रगाके बोचनो लोभवश्चपे विषम 
आचरण करेगा, बह उप्त दही मतिका 
प्राप्न हागा, जसी विपुरकी परलोक 
अप्द्रति हागी। है करव्य { पएसाचचन 
सुनके विपरने जन्म पयन्त विचारक 
देखा, परन्तु अषनेको धमेसङ्करकारी 
नहा समन्चा ! हे राजन्‌ ! बह शष 
प्रकार छाप सुनके अभ्िमं अपिति कष 
की भांति दद्यमान हाके चिन्ता करने 
लगे । ( २५-२९ )} 


३३२५ 


2 


३३६ महाभारत । [ १ आनुश्चासनिकपवे 


1 
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हद मासीन्मनसि च रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३० ॥ 
लक्षणं लक्षणेनैव वद्नं वदनेन च। 


ॐ 


विधाय न मथा चोक्त सत्यमेतहरास्तथा ॥३१॥ 
एतदात्मनि कौरव्य दुष्कृतं विपुलस्तदा । 
अमन्यत महामाग तथात्तचनसंश्ायः ।॥३२॥ 


स चम्पां नगरीमेदय पुष्पाणि गुरवे ददौ । 
पजयामासर च गुरु विधिवत्स गुरुप्रियः ॥ ३३॥ [२६४२] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपवेणि आनश्तासनिके 
पवेणि द्‌नध्रे विपुलोपाख्याने दविचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
मीष्म उवाच~- तमागतमभिप्रश््य शिष्यं वाक्यमधात्रवीत्‌ | 
देवकामं महातेजा यत्तच्छृणु जनाधिप ॥१॥ 
देवश्चमेवाच- किंते विपुर दृष्टंवे तस्मिन्‌ शिष्य महावने। 
ते त्वां जानन्ति बिपुल आत्मा च रूयिरेवच॥२॥ 
विपुर उवाच- तह्यषं मिथुनं किं तत्क चते पुरुषा विमो! 
ये मां जानन्ति तन्वेन यन्मां त्व परिएृच्छसि ॥ ३॥ 


कामो भा भ -- ~ -- ~------~-----~--------------------~~-~-~------- ~~~. 


हे तात ! उनके चिन्ता करते रहने की । ( ३०-३९१) 
पर अनेक दिन ओर रात्रि व्यतीत दुर, अनुश्षासनपवेमं ४२ अध्याय समास । 
अनन्तर उनके अन्तकरणमे गुरूपत्नी अनुशासनपरयमें ४३ अष्याय । 
विके विषय रक्षाजनित व्यव्ार भीष बालि, हे प्रजानाथ ! अनन्तर 
उदित हआ । स्ीपुरषङे असाधारण मक्षतेजस्वी देवशमाने उष श्िप्यकोा 
रक्षणक्षो रक्षणत्त ओर श्ररीरको रीर आया हूभा देखकर जो वचन कहा था 
से निगृहीत करके भने गुरुके निकर उसे सुनो । (१) 
हस विषयको सत्य नीं कहा है । है देवश्चमां नोक, हे सिष्य पिपर ! 
कोरव्य! उप समय महातपएसी बिपुलने तुभने उस महावनके बीच क्या देखा 
अपना रेखा दुष्टृत जाना ओर बही धाह विपुल} वे, रुचिको, ओर 
निश्चय पाप था, इसमें सन्देह नर्द हे । तम्र जानते द १८२) 
अनन्तर उन्दने चम्पानगरीमे आकर विपुल बाले, है वियु ब्रह्मि जो 
गुरुको एर दिया ओर उस गुरुप्रिय रोग शुचे यथाथ रीतिपे जानते द ओर 
विपलने विधिपूेक उनकी पजा जिनक। विषय आप द्ुश्चपे पृते दै, वे 
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१३ अनुशासनपव । 


| 
अ 


देवश्ष्मोबाच- यद्धे तन्मिून ब्रह्मन्नहाराच्र हि विद्धि तत। 


चक्रवत्परिवतंत तत्त जानानि दुष्करूतम्‌ 


॥ ४ ॥ 


ये चते पुरुषा विप्र अक्षर्दीव्यन्ति हृष्टवत्‌ । 
क्रतुरतानसिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्करम्‌ ॥५॥ 
न मां कथिद्विजानीतत इति करत्वा न विश्वसेत्‌ । 


नरो रहसि पापात्मा पापकं कमं तरै दिज 


॥ ६ ॥ 


कुयोणं हि नरं कम पापं रहास सवदा । 


पहयन्ति ऋतवश्चापि तथा दिननिकोऽप्युत 


॥ ७ ॥ 


तथेव हि भवेयुस्ते लोकाः पापकरूतो यथा 


© 
करत्थानाचक्षतः कमे मम तच्च यथा कृतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


ते त्वां दषेर्मितं दष्टा गरोः कमानिवेदकम्‌ । 
स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा शरतवान्‌ भवान्‌ ॥ ९॥ 
अहाराच्र विजानाति ऋतवश्चापि निलयकराः। 


पुखषे पापकं कमं शुं वाह्युभकर्मिणः 


॥ १० ॥ 


तत्त्वया मम यत्कमं ठयभिचाराद्वयात्मकम्‌ | 
नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा द्विज ॥११॥ 








मिथुन कौन ओरवे सबपुरुष दी 
कौनदहै १८२) 

देवश्रमां बोरे, हे ब्रह्मन्‌ ! तमने 
जो मिथुन देखा, जो के चक्री 
माति अरमण कर रहा है, उसे अहोरात्र 
जानो; वे तुम्हारे पापककमेकशा जानते 
है । हे विप्र! जो सब पुरुष दषिंतकी 
माति अकक्रीडा कर रहै दै, उन्हे ऋतु 
जानो, वे तुम्हारा दुष्त जानते ह । 
कचे कार नरद जानता है, रेखा विचार 
करके वित्वास करना योग्य नही रै। 
पापात्मा मनुष्य निजेनमे पापाचरण 
करता है, मनुष्यके सद्‌ा निजेनमे पापा- 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


चरण करनेपर क्रतु आर अरारि उष 
देखा करती द । कमे करके न कहनेपर 
तुमने मेरे समीप जेस किया ३, वैते 
पाप करनेवाली नसी गति दोती 
है, उसे मी पे सष अवलोकन करते 
हं । (८ ४--८ ) 

करतु प्रभृतिने तुरम गुरुके निकट 
निज कमे निवेदन न करके हर्षसे 
गर्वित देखे उष विषयको स्मरण 
करनिङे खियिजो कहा है, वह तुमने 
सुना । अहरात्र ओर ठं छतु अश्चम- 
कमेश्ील पुरुषोके श्युम वा अश्चम 
फपरांको सदा जानते ह। हे द्विज) 
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महामार्व । 


[ १ आनुश्चाखनिकपवे 


तेनेव हे जवेयुस्त लाकाः पापकृतां यथा | 

करत्वा नायक्षतः कमे मम यच त्वया कृतम्‌ ॥ १२॥ 
त्वयाऽद्यक्या च दुध्या रक्षितुं प्रमदा द्विज । 

न चत्व करूलवान्‌ केचदतः प्रातोऽस्मि तेन ते ॥१३॥ 
यदि त्वद त्वां दुष्त्तमद्राक्ष दविजसत्तम | 

तापय त्वामह क्राघान्न मऽन्रास्त विचारणा ॥ १४॥ 
सज्ान्त परुषे नायः पृ्ता साऽथच्च पुष्करः | 
अन्यथा रक्षतः शापाऽनषेष्यत्त मतम ।॥ १५॥ 
रक्षिता च त्वया पचर मम चापि नवदिता। 

अर ते प्रातमास्तात स्वस्थः स्वग गामष्यास ।॥१६। 
हत्युक्त्वा बिपुल प्राता देषहामा महान; । 

ममाद स्वगेमास्थाय सह भायः सशिष्यकः । १७ ॥ 
हद माख्यातवाञथापि ममाख्यान महाञ्ानेः। 


माकण्डेयः पुरा राजन्‌ गङ्गाद्कले कथान्तरे 
तरमाट्रवीमि पाय त्वां खियो रक्ष्याः सदेव च। 


तुमने जो मेरे समीप व्यभिचारवश्चसे 
भयात्पक कमं अरकाश्च नदीं किया, उसे 
ही जानक उन स्षषने तमस रसा कदा 





न्ड = ० + णश, णे 
है । तुमने मेरे समीप जेता कदा, वैरा 


कमे करके न कहनेसे उस पापकारीङी 
परलोक जो गति होती है, तुम्हारी 
भी उक्त कमेषश्षसे वेसरी दी गति 
हाग। । ( ९-- १२) 

है द्विज ! तुम दुरिता स्लीकी रक्षा 
करनेमं असमथ हो, उस विषयमे तुमने 
कुछ पाप नही किया, इस दही निमित्त 


मे तुमपर प्रसन्न हुआ । है हििनस- 


तम ! यदिमे तुम्दं दुष्त देखता, तो 
क्रोधवश्चसे अभमिश्वाप देता; (स विषयमे 


॥ १८ ॥ 


म भक 


अनुरागवती होती है, पुरुषोका बी 
पुष्कल अथे है; यदि तुम अन्पथाचरण 
करते, तोम उसे जानके अवश्यष्टी 
तुम्दे अभिश्वापदेता। ह ताव ! तुमने 
यथाथ रीति रक्षा कीषहै ओर वह 
वृत्तान्त भरुक सुनाया दै। हे पत्र! 
इसशियि मे तुमपर प्रसन्न हुआ हूं | तुम 
सुखी रके स्मगेमे गमन करोगे। 
मषिं देवश्चमाने प्रसन्न दाकर विपरूषे 


क 


१तनी कथा क्के माया ओर श्विष्यक 
स्त स्वगमं जाकर अतिप्रीति लाम 
का था । (१६-१४७) 


है राजन्‌ ¡ पहले मयम मदाप्रुनि 


रश्ने विचार नदी हे। द्वियं जो परषोपर 
1 


कक 
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१३.अनुशाखनपवं । 
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उभय ष्ट्यत तासु सततत साध्वसातुच 


॥ १९ ॥ 


खयः साध्व्या महानागाः समतता ककमातरः। 


धारयन्ति महा राजकल्िमां सवनकाननाम्‌ 


| ९० ॥ 


साध्व्यश्चापि दुषत्ताः कुलघ्नाः पापनिश्चयाः । 


विज्ञेया लक्षणेदुषटेः स्वगाच्रसदजैचेप 


॥ २१॥ 


एवमेतासु रक्षा वे शक्या कतु महामराः 
अन्यथा राजशादृल न हाक्या रक्षितुं छ्ियः॥२२॥ 
एता हि मनुजव्याघ्र तीक्ष्णास्तीश््णपराक्रमाः । 


नासामस्ति पियो नाभ मथने संगमेति यः 


॥ २२ ॥ 


एताः कलाश्च कायाच करता भरतषम | 


न चक्ास्यन्‌ रमन्त्यताः पुर्व पण्डनन्द्न 


।॥ २४॥ 


नासां स्नेहा नरः कायस्तथेषेष्था जनेश्वर | 


खेद भास्थाय सञ्जात घममास्थाय चेव ह 


| २५ ॥ 


निदन्यादन्यथा कुवंर; कौरवनन्दन । 


[क 


माकण्डेयने कथा प्रसङ्धमे मेरे समीप 
यह उपाख्यान कहा था हे पाये! 
इसी लियि तुमत कहता ह सदा 
सिर्योकी रक्षा करनी चाहिये । चिथ 
सद्‌। साघु आर दुष्ट दोनादी दख 
पडती दै । हे महाराज ! मदहामाग 
भूगण प्व लोकोकं माता हे, येही 
वन आर काननके सहित इस पृथ्वी 
मण्डरुका धारण किय हश ह । हे नर 
पार { बसाध्वी, दुश्ता) §रप्ती, पप 
कर्मवाटी स्त्रियोको शरीरम उत्पन्न ह 
हाथ पावकी रेखा तथा दृष्ट लक्षणपते 
माप करना चाहिये । ( १८-२१ ) 

महासुभाव मनुष्य शयी प्रकार 
स्त्रर्थोकी उत्तम रीति रक्षा करनेमं 


------- ~ 


-- ~ --~~----- = ->~ गन न > 


~~~ 


समथेहं | हे नृपभ्रष्ठ [ अन्यथा स्त्रियं 
रक्षणीय नही ह। हे मनुजश्रेष्ठ ! ये तीक्ष्ण 
तथा तीहष्णपराक्रमशारिनी है, मेथुन- 
म जो इनके साथ सहवास करता रै, 
वही इनके दिये प्रिय है,उसके अतिरिक्त 
ओर कोई भी प्रिय नीह । हे भरत 
रेष्ठ ! ये छृत्या अथोत्‌ प्राणघातिनी 
मृस्युरूपी दहै, व्यभिचारिणी होनेषर 
प्राण हरण किया करती है, कायरूपिणी 
ओर एक पुहषकी अङ्खीकृत द । ह 
पाण्डुनन्दन ! ये एक पुरुषमे रत नही 
होती, हे प्रजानाथ ! स्ियोके विषयं 
मनुष्यो स्नेह अथवा दषो करनी 
उचित नरद है। ऋतुकालके अनुरोधसे 
अग्रीतिपू्क हन्द मोग करे । हे कोर 
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महाभारत । 
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॥७ © ४० 
सवथा राजकश्ादृल सुक्तिः सवच पूञ्यते 


॥ २६ ॥ 


तेनैकेन तु रक्षा वै विपुलेन कृता दिया: | 
नान्यः हाक्तखिरोकेऽस्मिन्‌ रक्षित चप योषितम्‌ ॥२७॥२३७६ 
इति श्रीमहाभारते शतसा्स्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुद्रासलनिके 
पवेणि दानधरमे विपुरोपाख्याने त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


क्वः क 


युवाहर उवाच- 


नमू स्वेधमाणां खजनस्य गृहस्य च । 
पितृदेवातिथीनां च तन्मे ब्रहि पितामह 


॥ १ ॥ 


9 ५ © © ‰~ ० 
अय हि सवधमांणां घषमेखिन्त्यतमा मतः। 


कीदशस्य प्रदेया स्यात्कन्येति वसुधाधिप 


॥ २ ॥ 


ष्म उवाच- शीलधत्ते समाज्ञाय विद्यां योनिं च कमं च। 


सद्भिरेव प्रदातव्या कन्या गुणयुते षरे 


॥ २॥ 


ब्राह्मणानां सतामेष ब्राद्यो घमो युधिष्ठिर । 


आवाद्यमावहेदेव यो दद्याद जुक््टत) 


॥ ठ ( 


विष्ानां क्षल्रियाणां च घमं एष सनातनः | 


आत्माभिप्रेतसुत्खज्य कन्याभिप्रेत एव य) 


॥ ५ ॥ 


अभिप्रेता चया यस्य तस्मे देया युधिष्ठिर! 





नन्दन ! मनुष्य शसम अन्यथा करनेषै 


निहत हआ करता है । हे राजश्रषठ ! 
योग हब भांति सब टो समादरणीय 


ह । एकमात्र उस बिषृलने शस्त्रीष्ी 


राकीथी। £ नृप! तीनों लोकांके 
नीच कों भौ ्वियोकी रक्षाकरने में 
समथं नक है । ( २२- २७ ) 
अनुशासनपर्वमं ४३ अध्याय समात्त । 
अनुद्ास्तनपवेमे ४७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे £ पितामह ! पित. 
लाक, देवता, अतिथि, खजन) गृह 
ओर सब धर्मोकाजो मूल है, आप 
क्षसे बही कष्िये 1 हे पथ्वानाथ । 








~~~ ल = ^ क न भमि 


यही सब धमाके बीच अत्यन्त चिन्तनीय 
क्के घम्मत दै, कि कैसे वरको कन्या 
दान करे ?८( १-२) 

मीष्म बाले, स्वमात, चरित्र, 
योनि अर्थात्‌ मात्र ओर पितृहरक्षी 
शुद्धि तथा कमेको मली माति जानके 
साधु पृष गुणवान्‌ वर्को कन्यादान 
करं । उक्तगुणोपे युक्त पिवाहके योग्य 
वर्को बुलाकर धनदानादिष्चे सन्तुष्ट 
करके जो कन्या दान की जाती दै,घाधु 
भ्राह्मणो यदी ब्राक्मधमे है भौर बिष्ट 
प्रियंका मी यदी सनातन क्षात्रधर्मे 
३। हे युधिष्ठिर { अपने अभिप्रायका 


[ १ आनुदासनिकपवं 


1 


अध्याय ७३ 1 


1 
1 
| 
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१३ अनशासनपवै। 


॥ ६ ॥ 


धनेन षहुषा क्रीत्वा सप्ररोभ्य च बान्धवान्‌ । 


असुराणां उपेत वे घषममाहुमनीषिणः 


॥ ७ ॥ 


हत्त्वा च्छित्वा च शीषाणि श्दतां रुदती गृहाद्‌ । 


प्रसद्य हरण तात राक्षसा विधिरच्यते 


॥ ८ ॥ 


8 ० © द ५ ~ 
पञ्चानां तु चयो घम्या द्वावधमस्या युषिष्ठिर। 


च [..4 © | 
पेरचाचश्वासुरभ्चैव न कतेव्यो कथचन 


॥ ९ ॥ 


त्राह्यः क्षाश्रोऽथ गान्घवे एते घम्यो नरषेम। 

पथग्वा यदि वा मिश्राः कतव्या नान्न सहायः ॥१०॥ 
तिखरो भायां ब्राह्यणस्य दे मायं क्षत्रियस्यत्‌। 
येदयः खजात्यां विन्देत तास्वपत्यं समं मवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणा तु मवेजञ्ज्येष्ठा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु, 


९ ०३ 
रश्यथमपि रुद्रा स्याक्नेद्याहुरषरे जनाः 


--~------~----- - 


परित्याग करके जिस वरको कस्या 
चह्ती हा आर जो परे $न्याको 
चाहता हो, उपदीका कन्या दान करने 
को वेद ज।ननेवाले पुरुष गान्धवे 
विवाह कहा करते हं । (६-६) 

हे महाराज ! बान्धर्वाका लुमाके 
अथवा बहुतर धनके सहरे मोर रेके 
जो विवाह होता है.पंडित रोग उसे आ- 
सुर विवाह कहते दँ । हे तात ! रोते 
हुए मनुष्याको मारके तथा उनका धिर 
काटके रोती ह कन्या को गृदसे जब 
दैस्तीमे दरे जो विवाह होता है, पह 
राकषष्च विवाह कदा जाता है । रक्ष 
विवाहे अन्तगेत पेश्चाच विवाह है, 
हन पांच प्रकारके विवाहामेसे तीन 
धर्मषक्कव है ओर दो षभेषिरुद रै, 


॥ १२॥ 


अथात्‌ कन्या हरण करके जो विवाह 
होता है, बह ओर आपुर विवाह किसी 
प्रकार मान करना चाय । (७-९) 

ह राजन्‌ ! माक्ष, कात्र आर गान्षव, 
ये तीन प्रकारके विवाहदही धमेषगव 
है, पथक्‌ अथवा मिभित रीतिषेये 
तीन प्रकारके विवाह ही करने योग्य 
है, इस विषयमे सन्देह नही है । ब्राक्ष 
णो रिये त्राक्षण, कषत्रिय अर बैरय 
जातीय तीन मायो, पत्रियोको श्त्रिय 
तथा वेदय जातीय दो भायां ओर बेरयके 
सिये स्वजातीय मायो शोषे, श्न सब 
कविय जो सन्तान उत्पभ्रहा, वे सब 
समानित हागे । ब्राक्षर्णाक्षो ब्राह्मणी 
मायां आर कूष्रिर्योकी क्षत्रिया पतली 
ज्येष्ठा कहाती ह । ब्राक्षण, कषत्रिय ओर 


२३५१ 
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गान्धवमिति त घम प्राहुषेदषिदो जनाः 


1 
| 


३४५२ 


। 


म्‌ामारत । 
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अपत्यजन्म शाद्रायां न प्रशासन्ति साघवः। 


दाद्रायां जनयन्विप्रः प्राधथित्ती विघीयते 


॥ १३॥ 


सिश्ाद्रषो दशवर्षां माया विन्देव नभिकाम्‌ | 


एकविंहातिवषो वा सप्तवषोमवाप्नुयाथ 


॥ १४ ॥ 


यस्यास्तु न मवेद्धाता पिता वा भरतषेम। 
नोपयच्छेत तां जातु पुचिकाधर्भिणी हिसा १५॥ 
ग्रीणि वषाप्युदीक्षेत कन्या कऋतुमती सती । 


चतुर्थ त्वथ संप्रापरे स्वयं मतारमजयत्‌ 


॥ १६॥ 


प्रजा न हीयते तस्था रतिओ मरतषेम। 
अतोऽन्यथा वतमाना मवेद्राख्या प्रजापतेः ॥ १७॥ 
असपिण्डाच या मातुरसगोच्राच या पितुः। 


इत्येतामनुगच्छेत तं घमं ममुरव्रवीत्‌ 


॥ १८ ॥ 


युधिष्टिर उवाच-श्युल्कमन्येन दत्त स्याददानीद्याह चापरः । 


धलादन्यः प्रभावेत घषनमन्यः प्रदशयत्‌ 


-------~----= -=--- ~ 
जि नन ण ज म म नन ~ ---- ~ 


५ च ($ 


वैश्यो रतिके ही खियि शद्रा मायां 
होगी रेषा कं लोग कहते ह । रतिके 
लिये ब्राह्मणकी शद्रा मायां न होगी, 
एेषाह्यी दूसरे लोग कहा करते दै । 
शद्रा जीसे सन्तान उत्पश्न करना साधु 
परुषोके बीच प्रशंसित नीह, यदि 
ब्रह्मण श्रुद्रा सीमं पत्र उत्पन्न करे, 
तो वह्‌ प्रायथित्त करनेके योग्य होता 
ह । (१०- १३) 

तीस वषेका पुरुष अजातङ्कचो्धष 
आदि रक्षणबाली दश्च वृकी कन्या 
आर श्कीश्च वषेकी अवस्थावाला पुरुष 
सात वषे्षी कन्याको मार्यारूपसे ग्रहण 
करे । हे मरतश्रेष्ठ ! जिस कन्यके माई 
अथवा पिता नश, उषे कदापिन 


। 
। 


॥ 
॥ 


- ----------~---~---- -- --- ------ ~~~ - 


॥ १९ ॥ 


व्यहि, क्यों छि वई कन्या अपने 
पिताके पूत्रस्थानीय हसकती हं। 
कन्या ऋतुमती हानेपर तीन बषतक 
उपेक्षा कर, चाथा वषे लगनेपर स्वयं 
स्वामी खोज ठेषे। स्वयं परति खोज 
रेनेघ् ज्ञी सन्तानरष्ित वा रतिविहीन 
नदी हाती । जो नारी शनम अन्यथा 
आचरण करती ह, वह्‌ प्रजापतिके निकट 
निन्दनीय होती हे। जो कन्था माताकी 
सापण्डं जर पिताकीस्गोत्रा नही 
उसे ही न्याह, मनुने इषे ही सनातन 
धमे कदा है । ( १४-१८ ) 

युधिष्ठिर बोले, है पितामह ! कोई 
शयरक दान करे, दूषरा मेने दान क्षिया, 
एसा वचन कहै, फा जबदेस्तीशे नेको 
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णी रीती 


४ 


। 
| 
| 
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१३ अनुश्चासनपवे। 


पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्कस्य भाया पितामह । 
ततत्वं जिज्ञासमानानां चक्षु भवतु नो भवान्‌ ॥ २० ॥ 
मीष्म उवाच- यतिकिचित्कम मानुष्यं सस्थानाय प्रदहयते । 


मन्घरवन्मर्च्रित तस्य सषावादस्तु पातकः 


॥ २१॥ 


मायोपत्यत्विगाचायाः शिष्योपाध्याय एव च| 


मृषाक्ते दण्डमहेन्ति नेल्याहुरपरे जनाः 


 २२९॥ 


न शकामेन सवास भतुरेव प्ररासति । 


अपास्यमघम्यं च यन्मूषा परमकोपनम्‌ 


॥ २२ ॥ 


नैकान्तो दोष एकास्मिस्तदा केनोपपद्यते | 

धमो थां प्रयच्छन्ति यां च क्रीणन्ति भारत्‌ ॥ २४। 
वन्धुभिः समनुन्ञाते मन्त्रहोमो प्रयोजयत्‌ । 

तथा सिध्यन्ति ते मन्च्रा नादत्तायाः कथचन ॥२५॥ 
यस्त्वच्र मन्त्रसमयो भायोपलयोर्भिधः करतः | 


~~~ 


कहे, फो ॒पुरुष धन दिखे, ओर 
का पाणिग्रहीता हो, तब उन्मत्ते वष 
कन्या किसकी भायां हगी ? हम 
तस्वजिन्ञासुंके पश्चमे अप नेत्रखरूप 
ह । ( १९-२०) 

मीप्म बोले, मनुष्यांके हित जनक 
(‹ यह इसकी मायां ३” इत्यादि ग्यव- 
स्थाजनित जा इछ कमं मन्त्र जनने. 
वाले पुरुषां दारा मन्त्रित दीख पडता 
है, उसे मिथ्या करनेसे पपि हुआ 
करता है । माया, पुत्र, ऋवि्‌, 
आचाये विष्य ओौर उपाभ्याय मिथ्या 
कहनेपर प्रायथित्तके मागी हते ई, 
दूसरे नर्द, रेषाही कदा गया है । 
अकाम मनुष्यकि सङ्ग सहा करनेङी 
मनु प्रशसा नीं करते, मिथ्या वमे 


~~~ ~ ------ -~--------------~ -------------- --= ~ ~~ न~~ ~ ~ ०० 


प्रकाघ्च करना अयश्च ओर अधमेयुक्त 
है; एक पुरुषमे एकान्त दोष उतश्न 
नही हता । पाणिग्रहण विधिके अनु 
सार बन्धु जन जो कन्या दान करं उप 
हरनेमं दोष नदद ह । (२१-२४) 

है मारत ! बन्धुजन कमेके अनुसार 
ज कन्या प्रदान कर, अथवा जिम 
बेच, बान्ध्माका अनुज्ञा होनेपर उसके 
सम्बन्धमे मन्त्र ओर हेम प्रयोग करे, 
तब बे सब मन्त्र सिद्ध होते, बान्ध- 
वाके दवारा अदत्ता कन्याङे सम्बन्धे 
मन्त्रे प्रयोग करनेसे वह किसी प्रकार 
सिद्ध नं होता। यद्यपि स्वजर्नोका 
किया हुआ सम्प्रदान नियम गुरुतर 
है, परन्तु पण्डित लोग एेसा कश करते 
ह कि बन्धुजनोके सम्प्रदाने अनन्तर 
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प्रहामारत । 
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तमेवाहगरीर्यांस यश्चासो ज्ञातिभिः कृतः 


॥ २६ ॥ 


देषठदत्तां पति माया वेत्ति घमस्य शासनात । 


स दैवीं माजुषीं वाचमदलां पयुढस्यति 


॥ २.७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-कन्यायां प्राष्ठह्नुल्कायां ज्या्यांश्चिदानजदरः 


भमक्ामाथसम्पन्ना वाच्यसन्रादतननवबा 


॥ २८ ॥ 


तस्मिन्नमयतो दोषे कुषर्च्छरेयः समाचरेत । 


अय न! सवधमाणा वमचश्न्यतना मत 


॥ २९ ॥ 


तन्व जिन्नास्तमानानां चक्षु मवतु नो मवान्‌ । 

तद्‌ तत्सवेमाश्वक्व न हि तप्याम कथ्पताप्र्‌ ॥३२०॥ 
भीष्म उवाच-नेव निष्ठाकरं शल्क ज्ञास्वाऽऽसीत्तेन नाहृतम्‌ । 

न हि दुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कहि चेद्‌॥ ३१॥ 

अन्येगुणैरुपेतं तु शर्क यान्ति घान्धव।;। 


अटकूत्वा वहस्वेति यो दयादनु करतः 





मार्या पति दोनोके रिय निजेन में 
मन्प्रके दारा कियाहूआ नियम अत्यन्त 
गुरुतर । पति धमेफे श्रासनवश्से 
मार्याको प्राक्तनकमेदत्ता अथवा 
ह्धरकी दी हह जानक प्रण करता हे; 
वह दैवी ओर मानुषी बाणीको मिथ्या 
समक्षके परित्याग करता है । (२४-२७) 

युधिष्ठिर बोले, यदि कन्यके लिये 
किसी पुरुषने श्युटक दान किया हा, 
फिर घम, काभ, अथे ओर इलश्ील 
आदिसे युक्त दृखरा षर यदि उस 
कन्याको ग्रहण करे, तो वह निन्द्नीय 
रोगा, अथवा वह विवाह असिद्ध हागा! 
व्िष्टातिक्रम आर बन्धु सम्मतिपूषेकं 
विक्रयातिक्रम दोनों ओर दोष उपस्थित 
हेनपर कता किस ष्ठ पक्षको कस्याण 


॥ ३२ ॥ 





कारी समक्षके अवलम्बन करे १ यदी 
हम लोर्गोको सब षमकि बीच अत्यन्त 
विचारणीय ह । हम तत्ब-जिज्ञा्ा कर 
रहे हं आप हमारे नेत्रस्वसूप ह्ये, श्न 
सब विषर्योको वणेन करिये, आपका 
वचन सुनके हम लोगाको वप्षिको सीमा 
नरी हती ह । ( २८--३० ) 

भीष्म बोले, शुटकं ग्रहण करने 
विबाहकी सिद्धि तीह, कत्ता एेसा 
जानक कुछ शुर ग्रहण नदी करता 
ओर साधु रोग शुर ग्रहण करके क 
दापि कन्या दान नदा करते, इ्लिये 
यार च्छिक क्यविक्रय व्यवहार कन्याप- 
हरण दे(षमं कारण नदा हता । यदि 
वर अवस्थाम अधिक हेतादहं, तो 


बान्धवगण श्युरकं मांगते ह। जो अनु 


[ १ लानहासनिकपवै 


= 


ज्व, 


| [1 111 00 1 


अभ्याय ७४ ] 


[+ 


\ 


१३ अनदासनपर्व । 


यचच तां च ददलयेव न श्चुल्क विक्रयोनसः। 


प्रतिगष्य मवेदेयमेष घमः सनातनः 


॥ २३ ॥ 


दास्यामि मते कन्यामिति पूवं न माकितम्‌। 


य चद्िय च नह्य य चक्रय बटन्त्युत 


॥ २३४ ॥ 


तस्मदयाग्रद्‌णात्पयणयाच्यान्त परस्परम्‌ ! 


क ~ 


कन्यावरः पुरा दत्ता मसद्धिरिति नः श्चतम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


नानिष्टाय प्रदातव्या कन्या इत्यषिचादितमप्‌ । 


तन्मूल काममूलस्य प्रजनस्येति मे मतिः 


॥ २६ ॥ 


समीक्ष्य च बहून्दाषान्सवास्ाद्धिद्धि पाणयोः । 

यथा निष्ाकर शुल्कं न जात्वासीत्तथा श्रुणु ॥ २७ ॥ 
अहं विचिच्रवीयंस्य दे कन्ये समुदावहम्‌ । 

जित्वा च मागघान्सवान्काक्चीनयथ च कोसलान्‌ ॥३८॥ 


गहीतपाणिरेकाऽऽसीत्प्रापद्युल्का पराऽभवत्‌ | 


कूरु मावते दान करता है बह कन्या 
को आभूषण दके विवाह करनेको कहता 
हे । जो कन्याको इस प्रकार दान करता 
है, वैसा विवाह शुखग्रहण पूर्वक विक्रय 
नदीं होता । प्रतिग्रह करनेसे दी दन 
करना पडता ई, यदी सनातन घमं 
हे । ( ३१- २३) 

मे तुमे कन्यादान शस्गा,) जो 
पहले रेषा वचन कहे ओर जो परुष 
अवश्य दान करनकी प्रतिज्ञा करता है, 
वे परब अनुक्त वचनके समान दं, इस- 
लिये जबतक पाणिग्रहण नी होता, 
तबतक कन्या ओर वर परस्पर प्राना 
किया करते ह । मेने रेषा सुना है, ॐ 
जबतक कन्या प्रदान नदीं की जती, 
तबरतक उसके निमित्त सभी प्राथना 


है, इसलिये जो परुष उत्तम दोदित्रकी 








कर सकते दं, देवताओंने कन्याके सम्ब- 
न्धे एेषा दी वरदान क्षिया है, अनिष्ट 
पात्रका कन्य! दान न करे, यह ऋषि- 
वाक्य हे । ( २४-२६९ ) 

कन्या श काम ओर अपल्यकी मूल 
श्च्छा करता है, वह कटयाणके निमित्त 
भ्रष्ठ पात्रके कन्या दान करे, धरुञ्नेएेसा 
ही निश्चय है । चिरपरिचयवश्चसे क्रय 
विक्रयके बहुतर दोरषाको देखकर मदम 
करे, शसक जो कमी विबवाहस्िद्धिके 
[विषयमे कारण नहीं थी, उसे कहता 
हं सुनो । ( ३६-३७ ) 

पहले जवम मगध, काञ्ची ओर 
कोसर देश्चीय राजाओंको जीतके 
विचित्रवीयं लिथिदो कन्या हरण की 


२८९५ 
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२४६ महाभारत । [ १ आनशासनिकपषे 
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कन्या गृहीता तच्रैव विसनज्यां इति मे पिता ॥ ३९ ॥ 
अन्रवीदितरां कन्यामावहेति स कौरवः। 
अष्यन्याननुपपच्छ राङ्कमानः पितुवंचः ॥४०॥ 
अतीव दस्य धर्मच्छा पितुर्मऽभ्यधिकाऽमवत्‌। 
ततोऽहमत्रवं राजक्नाचारेप्सुरिद वचः। 

आचार तत्वतो वत्तमिच्छामि च पूनः पुनः ॥४१॥ 
तता मयवसुक्तं तु वाक्ये घषममुतां वरः 

पिता मम महाराज बार्हीको वाकयमन्रषीत्‌ ॥४२॥ 
यदि वः! द्युल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा । 
लाजान्तरसुपासीत प्राप्रशुट्क इति स्मृतिः ॥ २४३॥ 


£ 
£ 
£ 
£ 
॑ 
£ 
न हि धर्मविदः प्राहुः प्रमाणं वाक्यतः स्मृतम्‌ | 1 
{ 
£ 
£ 
£ 
॥ 
£ 
£ 
£ 








येषां व द्ुट्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा ॥ ४४॥ 
प्रसिद्ध भाषेत दाने नेषा प्रल्यायक पुनः 

ये मन्यन्ते क्रय द्युल्क नते धमविदा नराः ॥ ४५॥ 
न चतभ्यः प्रदातव्या न वादव्या तथािषा। 


[1 


थी, उनर््रेषे एक्का पाणिग्रहण हुआ तत्र धामेक-धरष्ठ मेरे पितृभ्य बाहिक 
था, दूरी पराक्रमसे निजित हके भी बोरे, यदि तम्हारे मतरे श्युस्कपे दी 
गृहीता नीं हुई; कयो कि मेरे तात विवाह सिद्धदहा,तो फिर पाणिग्रहणकी 
कुरुवश्चीय गाह्निकने उसे भिदा करके क्या आवश्यकता द, जिस कन्याके 
दृ्री कन्याके संग विवाह करनेके सि लिये शुक दिया गया ह, उक निमित्त 
कहा था । मेने उनके वचनम श््ञ राजादि वस्तुओंका सनेका क्या प्रयो 


ककन. 


ॐॐ 


£ ह महाराज ! जवबमरेने रेसा कहा, विवास नर्हा होता। श्रुक्कको जो 
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करके दूसरे परुषासि यह विषय पला; जन है ? धमे जाननेवाठे परुष वाग्दा 1 
विदव्यके समीप धमे जाननेके लिय नको कन्यादान विषयमे प्रमाण नदी 
मेरी अत्यन्त प्रबरु इच्छाहूदथी; ह कहते, जिषक्ा श्युटकदानभे दी विवाह £ 
राजन्‌ ! अनन्तर आचार जाननेके रिय सिद्ध दोता हा, उसका पाणिग्रहण 
अमिरषी होकर भने षार बार फा वेसा ऊयकारी नहीं है, रसा अभिप्राय £ 
किमे यथां रीतिसे आचार जाननेकी है, कि दान विषयमे उनके वचन 
श्च्छा करता हं । (६८-४१) प्रतिद्ध नहींहै ओर हस लोगोको £ 
‡ 


अध्याय ४४ ] 


१२ अनशासनपवे। 








॥ च६॥ 


ये च काणन्ति दासा च विक्रीणन्ति तथव च। 
भमयेत्तेषां तथा निष्ठा ल्ृग्धानां पापनेतसाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अ स्मिन्नथं सलयवन्तं पयेप्रच्छन्त वै जनाः । 

कन्यायाः प्राप्रद्युरल्कायाः छुर्कदः प्रशम गतः ॥४८ ॥ 
पाणिग्रहीता वाऽन्यः स्यादत्र नो धमसङायः। 


तक्नषिछन्धि भहाप्राज्ञत्वहिवे प्राज्ञसमतः 


॥ ४९ ॥ 


तत्वं जिक्ष।समानानां चक्षु मवतु नो भवान्‌ । 

= | ५ 
तानेव त्रवतः सवान्सत्यवान्वाक्यमव्रयीत्‌ ॥ ५० ॥ 
यच्रेष्टं तन्न देया स्यान्नात्र कायो विचारणा | 


कुषेते जीवतोऽप्येवं सते मैवास्ति संशाय 


॥ ५१ ॥ 


देवरं प्रविशोत्कन्या तप्येद्वाऽपि तपः पुनः। 


तमयकबयचुगता ल्वा काणम्राहस्य कमस्यया 


साग क्रयमूस्य समञ्जते दं, पे धनन 
नदी हं, वसे परुषको कन्यादान करना 
उचित न्दी है ओर इस प्रकारक 
कन्याको मी भ्याहना अनुचित ह। 
कदाचित्‌ मायांको क्रय अथवा विक्रय 
करना उचित नहीं है । ( ४२-४६ ) 
जो लोग भायाको दा्षीकी माति 
क्रय विक्रय करते ईद, उन पापबुदि 
मनुरष्योकी उस्र दही मांति विषा 
निष्पति हुआ करती है, परन्तु उरस 
मायास्व सिद्ध नदी होता । पहले समयमं 
लोगोने यदी विषय सत्यवानपे पूछा 
था, कि जिस किसी कन्याके निमित्त 
किसी पुरुषने शसक प्रदान क्रियाहा, 


उसके रीर त्याग हानेषर दूसरा परुष 
| ७ न्दे क ० 
पाणिग्रहण किया करता ह, ईषरिये 


| ५२ ॥ 


६6 ।वरषयमदहप लगाकर षमम्‌ सन्दह 
दाता ६ । हं महाग्रा्न! अप प्राज्ञषमत 


है, $सलिये हम लोर्गोका यह सन्देह 


दूर करिये, हम तत जिज्ञाघ्रा करते हं 
आप हम लागे निमित्त नेत्र सरूप 
होये । ( ४७-५० ) 

उन सष लोगोकं एसा कहते रहने 
पर सत्यवान बोले, जिसे इच्छा हो, 
रपे ही कन्या दान करे, इस विषयर्म 
विचार करना उचित नीं है; जीवित 
छ्ुटकदाताका मी अनादर करके शिष्ट 
लग श्सदही प्रकार इच्छानुष्ठार दान 
किथ। करते दै, हसलिये मरे हृएके 
विषयमे इछ भी सन्देह नर्दाद । 
शुटकदाताके मरनेके पथात्‌ कन्या 
देवर्क वरण करे, अथवा उस्र पाणि 
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पष्ाभारत । 


1टखन्त्यकव. तुं कषाचदपरषा श्नराप। 


इति ये संवदन्यच्न त एतं निय विदुः 


| ५६३ ॥ 


तत्पाणग्रहणात्पूखमन्तर यश्र बतत्त। 


सवमङ्गलमन्त् षं स्रषावादस्तु पातकः 


॥ ५४ ॥ 


पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे । 
पाणग्रहस्य नाया स्याद्यस्य चाधः प्रदायत ॥५५॥ 
इति देय वदन्लयच्र त एन निय विदुः 
अनतक्खामनलुवशां भ्राश्रा दत्तासुपा्चिकाम्‌ | 
परिक्रम्य यथान्याय भाया षिन्दद्‌ द्विजात्तमः ।॥५६॥ [२४३२। 
दति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनश्ासनपवेणि आनशासनिके 
पवणि दानधमं विवाहधमकथने चतश्चघ्वारि श्रो ऽध्यायः ॥ ४४॥ 
युधिष्ठिर उवाच- कन्यायाः प्राप्रदयुट्कायाः पतिश्चेन्नास्ति कश्चन । 


तच्र का प्रतिपत्तिः स्यात्तन्मे ब्रहि पितामह 


[0 ० थ 9 श क 2 क 7 11 


ग्रहीताकी कामनसि त्रत अवलम्बन 
करके तपस्याचरण करे । किसी किषी 
पुरुषके मतम द्‌वर प्रभृति अनुपयुक्त 
भ्रातरभा्याको सुरतकायमे प्रबृत्त करे 
दूसरे लोगांके मतम यह प्रवृत्ति मन्थरा 
अथात्‌ यह एेच्छिकी प्रवर्ति युक्त नही 
है । ( ५०--५३ ) | 

हस विषयमे जा रोक षपिवाद्‌ करते 


हे, वे पूर्वोक्त रीतिसे निश्चय किया 


करते दै, इसारिये पाणिग्रहणके पहले 
अथवा रक्षके बीच जो सथ हरिद्रा-ठेपन 
सान प्रभृति मङ्गल काये ओर मन्त्र 
पाठ आदि जिसमे निष्पन्न होते, 
वैषा अवकाश्चकाल जिसमे रहता दै, 
उसे ही पूर्वोक्त नियमे सङ्गत होते द 
आर सङ्रपपूषेक प्रदान की हु कन्याका 


11111111 श 


॥ १ ॥ 


रने तथा उसके लिये मिथ्या वचन 
कहने पाप होता दं। सात पद चलनेके 
अनन्तर प्राणेग्रहणके मन्त्राकी निष्पत्ति 
हुआ करती हे, जल स्पश्चं करके जिषे 
कन्या दान का जाती है, उष दही 
पाणिग्रहीताक्षी भाया हआ करती ६। 
वक्ष्यमाण रीति इन्या सम्प्रदान 
करना योगयहं, पण्डित लोग इष 
निश्चय ही जानते हं, द्विजभ्रष्ठ अनुकर 
स्ववे्न आर अनुरूप भ्रातृदतता कन्य 
अग्निक निकर स्यायपूषेक परिक्रमादेकर 
ग्रहण कर । (५६-५8) 
अनुशासनपवेमे ४४ अध्याय समाप्त । 
अनश्नासनपनम ४५ अध्याय । 
युधाहठर बारे) हे पितामष्ट! या 
कन्थाका शुस्कप्रद पति प्राषित हा 


#ि 
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| १ आनश्चाखनिकपवं 


ॐ 


- धष्याय ४५] 


ग 


१३ अनशासनपर्षं । 
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भीष्म उव।च- याऽपुत्रकस्य ऋद्धस्य प्रतिषास्या तदा भवेत्‌ । 


अथ चेन्नाटरेच्ुट्क करता द्युर्कप्रदस्य सा 


॥ > ॥ 


तस्यार्थेऽपत्यमीहेत येन न्यायेन हाक्नुयात्‌ । 


श र ४4 [अ ^€ 2 
न तस्न्ान्मन्त्रवत्क्मय कश्चत्क्कुखात कचन 


॥ ३ ॥ 


स्वयं घतेन साऽऽज्ञप्रा पिच्रा वै प्रयपद्यत। 


तत्तस्यान्ये प्रशसन्ति घमज्ञा नेतरे जनाः 


॥ णे ॥ 


एतत्त नापरे चक्त्रपरे जातु साधवः 


साधूनां पुनराचारो गरीयान्धमेलक्षणः 


॥ ५ ॥ 


अस्मिन्नेव प्रकरणे सुकतुवाक्यमव्रवीत्‌ । 


नप्रा विदेदराजस्य जनकस्य महात्मन 


॥ ६ ॥ 


असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीतनम्‌ । 


अन्न प्रश्रः सहायो वा सतामेवश्ुषालमेत्‌ 


॥ ७ ॥ 


असदेव हि धम॑स्य प्रदानं धमं आसुरः। 


तम उस विषयमे उसे केसा व्यवहार 
करना योग्य है, अप बुस वी 
किये । ( १) 

मीष्म बारे, समृद्धिश्चारी अपृत्रक 
पिताकी प्रतिपारनीय कन्यके रिय 
जो शुर गृहीत हुआथा, यदि बह 
वरपक्षीय पर््षोको प्रल्यपित किया 
जाय, तो बह कन्या पिताक षी प्रति- 
पाल्य रहेगी आर यदि श्र प्रल्पण 
न किया जाय, तो उपे श्रकद।ताकीो 
मोरु ली हुई होकर रहना होगा । उस 
शुरकदाता$े निमित्त निष्ठ प्रकार 
होसके, सन्तानोरपत्तिकं लिये वेष्टा 
करे; इसलिये उस गुरकदाताके अति. 
रिक्त आर कोह भी उस कन्या 
सङ्ग मन्त्र उच्च।रण करके विवाहन 





करे । ( %-३ ) 

घावित्रीने पताकी आन्ञानुक्षार 
जिषे खयं वरण किियाथा। उषहीके 
सङ्ग विवाह किया, उसके तरेसे कायेक्ी 
को प्रशसा करत है, परन्तु परमन 
मनुष्य उस विषथका अनुमोदन नही 
करते, क्योकि दूसरे साधु पूरुषोने 
एसा आचरण नहीं किया है, साधुओओंका 
आचार ही धमा गुरुतर रक्षण है । 
विदेहराज महाराज जनके नाती 
सुक्रतुने धस प्रकरणम दही वक्ष्यमाण 
वचन काहे, किं दु्टोके आचरित 
पथमे किस प्रकार अनुवरेन किया 
जा सक्ताहै? इस विषयमे घाधु 
आकरं निकट प्रश्न अथवा सश्चय 
करे । ( ४-७ ) 
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पहार्भारत । 


[ १ आनश्चासनिकपवं 
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॥ ८ ॥ 


भायोपत्योहिं संवन्धः ख्रीपुंसोः स्वल्प एव तु । 


रतिः साधारणो धमं इति चाह स पार्थिवः 


॥ ९ ॥ 


यु धाषटुर उवाच अथ क्न प्रमाणन पस्ामदायत घनम्‌। 


प्रवद्ध पितुस्तस्य कन्या भवितुमहति 


॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच- यथंवात्मा तथा पुच्रः पृच्रेण वुहिता समा । 
तस्थामात्माने तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धन हरेत्‌ ॥ ११॥ 
मातुश्च योक यत्स्यात्कुमारीमाग एव सः। 


दौहित्र एव तद्िक्थमपुच्स्य पितुहरत्‌ 


॥ १२॥ 


ददाति हि स पिण्डान्वै पितमातामहस्य च। 


पन्रदौहिच्रथोरेव विशेषो नास्ति घमेतः 


॥ १२॥ 


न्यत्र जामया साच प्रजानां पुर इहते । 
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क्वियांके अस्वाधीनता-धमको खण्डन 
करना आसुरम ह, पहरेके बु्टाके 
विवाहकायेमं क्ियोकी स्वा्षीनतापद्धति 
मने कदापि नहीं घुनी है । भायां ओर 
पतिके अदृष्ट सन्धानरूपीं धमे अत्यन्त 
परहष्भ ह, बह सवाङ्सुन्दर न दानपर 
िद्ध न दाता, इप्रलिय वेषा सम्बन्ध 
उपस्थित न हनेपर केवर ` रतिके 
निमित्त कदापि द।रपारग्रह करना 
उचित नही है \ उस राजाने यहमी 
कटा] था, कि रति साधारण धमेदहें। 
युधिष्ठिर बाले, जबर पिताके निकट 
कन्या भी पुत्रके तुर्ये, तब ङि 
प्रमाणक अनुसार अन्य पर धन ग्रहण 
करत £ ‹ (८- १०) 

भीष बोले जसी अस्मादहं, पुत्र 
मीवस्तादहीदहं, पुत्री पृत्रके तुल्य हे, 


इसलिये अत्मस्वरूपी पुत्रके उपयित 
रहत किष प्रकार दूसरा पुरुष धन 
हरण कर सक्ता है? पुत्ररहे वान 
रहे, माताका जो इछ योतक धन रहत। 
है, उसमे कन्याका अधिकार है, उसमे 
पुत्रका अश्च नदीं ह; अपुत्रकं पुरुषके 
धनको ठेनेक लियि दौदित्रि दी अधि. 
कारीदटे, क्योंकि दौषित्र ही अपने 
पिता ओर मातामहको पिण्डदान किय। 
करता हे, हसाशेये धमानुसार पुत्र ओर 
द्‌ादत्रिमं ङ विशेष न्ष दहे। पुत्र 
उत्पश्न होनेके पहले यदि पत्री उस्पन्न 
हो, तो बह यदि पत्रीकरण निथमके 
अनुसार पृत्रस्थानीय की जावे, तव 
यदि उक अनन्तर पत्र उत्पन्नदहो, 
तो पिद्रषनका पांच हिस्त बारे 
तीन माग पएृच्रले ओंरदो मागकन्या 


अभ्या ४५] 


| 


१३ अनुशासनपव। 


जनो ०= कज 
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दुहिताऽन्यश्र जातेन पुत्रेणापि षिशिष्यते ॥ १५ ॥ 
दौहिचकेण धमण नाच्र परयामि कारणम्‌ । 


विक्रीतासु दिये पचा मवस्ति रितुरवत 


॥ १५. ॥ 


असुयवस्त्वधर्मिशटाः परस्वादायिनः शराः । 


आसुरादषिसं भूता घमोद्िषमधत्तपः 


॥ १६ ॥ 


अचर गाधा यमोद्रीत्ताः कीतेयन्ति पुराविदः | 


धमज्ञा धमशान्नेषु निबद्धा धर्मसेतुषु 


॥ १७ ॥ 


यो मनुष्यः खकं पु विक्रीय धनमिच्छति 
कन्यां वा जीवितार्थाय यः हल्ेन प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 


क छ, = (कन. 


सप्ावर महाचार नर्य कलसाहय। 


स्वेद मूत्र पुरीष च तस्मिन्मूढः समरनत 


॥ १९ ॥ 


आवें गोमिथुनं श्चल्कं केचिदाह मृषैव तत्‌ । 
अत्पावा बहु वा राजन्‌ विक्रयस्तावदेव सः ॥ २० ॥ 
यद्यप्याचरितः कैश्चित्रैष घमः सनातनः । 


न्येषामपि दरयन्त लोकतः संप्रधत्तयः 


ग्रहण करे, दत्तक प्रभुति पचसि निज 
तनुषे उत्पन्न रं कन्या श्रेष्ठ ३, इस- 
[९ [\ ९० ¢ 
लिये पूत्रीकरण धममें इछ मी कारण 
नषा दीष पडता । (११- १५) 
ॐ ॐ ९ (५ = 0 (३ 
ओौरसके अतिरिक्त कोर पुत्रके त्ते. 
१०९ ¢ वि ०९ 
मान रहते बेची हु कन्याके गमसे 
उत्पन्न हुआ पुत्र दायमगी न हागा। 
कन्याको मेचके जो लोग आसुर विषाह 
करते ई, उनके अघ्यायुक्त अधमेनिषठ 
आर शट प्रभति विषम बृ्तिवाले पच्च 
उत्पन्न होते हे । धमश्चान्नके जाननेवाले 
धमेपाश्वम बधे हुए शतिष्ासवेत्ता पण्डित 
लोग आसुर विवाहको निन्दामे यमक्ी 
© ¢ [० 
कही हुई कथा वणेन किया करते है । 


॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य पत्रक. बेचके धन लाम 
करते दे, अथवा जौविकाके रिय शुक 


रहण करके कन्या प्रदान करते है, वे 
मूढ पुरुष कारघ्ूत्र नामक घोर सातवें 
नरकके परिव निरयमें स्वेद, मूत्र 
ओर विष्ठा मोग किया करते ह ।(१५-१९) 

हे राजन्‌ { कोष काह आपे विवाहम 
गोमिथुन शुर का करते है, पह 
मी मिथ्या वचनदहै; क्यो किं चाह 


दुक थाडाशवा अधिक दो, रेनेसे 
ही षेचना सिद्ध हाता ह; यद्यपि केसी 


किसी पुरुषां द्वारा यह आचरित 


(4 


हआ है, तीमी यह सनातन धमे नदी 


न्दे © क# 
ह । बरपूयेक कन्या दरनेवाले, राक्षसो 
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६१५२ म्टाभारत । [ १ आनदासनिकपर्वं 


न 
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वयां कमारी बरतो ये तां सञ्ुपस॒ज्ञत । 
पत चाषस्य कतारस्तचस्यन्यव च चरत ॥ २२३ | 
अन्याऽप्यथ न वक्रया मनुष्यः क पुनः प्रजाः । 
अधममूर्लाह धनेस्तनं घमाऽ्य कखन ॥ २३॥ [ २४५५] 
इति भ्रीमहाभारते कश्षतसादस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुश्ाक्षनिकं 
पर्वणि दानधतं विवाहटधमं यमगाथा नाम पञ्चचत्वारिश्षो ऽध्यायः ॥ ४५॥ 
भीष्म उवाच--प्राचतसस्य वचन कातयन्ति पुराविदः 





| 
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यस्याः काचन्नाददत ज्ञात्तयान स वक्रय; ॥१॥ 
अरण तत्कुमाराणामदशस्यतम च तत्‌। 

सवं च प्रतिदेय स्यात्कन्याये तदकषतः ॥ २॥ 
पितभिभ्रात्ताभिखापि श्वद्युररय देवरः । 

पूज्या भुषायेतन्याख बहुकल्याणमाप्सुाभः ॥३॥ 
यददिवेशखा न राचत पमास् न प्रमादयव्‌। 
अप्रमोदात्पुनः पः प्रजना न प्रवधते ॥ ४ ॥ 


पूञ्या लकारखयतव्याश्च खया ननत्य जनाधिप । 


की मी रक्ष्मश्स दही माति प्रबूि 


दाख पडती हं । जबरदस्तीसे वश्चमं करक 
जो लोगङ्कमारी कन्या उपभोग करते ई, 
वे पापाचारी मनुष्य अन्धत।पस नरके 
क्षयन किया करते हं । जब करि अन्य 
पश्चओंका बेचना मी योग्य नदी हे,तब 
मनुष्य-घन्तानका बेचना कदापि धम 
सङ्गत नही हा सकता, कन्याको मेचके 
अधमेमूलक धनप इछ मी धमे नदीं 
हाता । ( २०-२१६ ) 

अनश्ासनपवेमे ४५ अध्याय समात्त। 

अनशासनपवेमे ४६ अध्याय । 

भीष्म बारे, पुराण जाननेषारे 

मचुष्य प्राचेतस दश्चके बचनके अनुसार 
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कहते हं, कि कन्यादाने समय उसके 
पक्षषाले जातीय पुरुष यदि इछ भी 
धन न ठेकर कन्यके स्यि आभूषण 
ममि, तो कन्याका बेचना नहीं कदा 
जाता, कन्याके विषयमे सृश्चस ग्यवहार 
ने करनेसे दी उसा सत्कार होता ३, 
पत्रीका घमी वस्तु दान करना उचित 


हे । अधिक कल्याणकी इच्छा करने. 


वाला पिता, मा, श्वञ्चुर ओर देषर 
धन्द ज्याका समान तथा भूषण दान 
करं । यदि घ्री परूषमे प्रीति नं 
करती, तो उसे श्र्दित मी नदीं कर 
सकती, अप्रमाद -निबन्धनसे परुषकी 
प्रजनन शक्ति संङ्कचित हाती है, शसदी- 
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ख्यो यश्च च पृञ्यन्ते रमन्ते तश्र देवताः 


१३ अनुशासनपवै । 


॥ ५॥ 


अपराजिताश्च यत्रैताः सवास्तच्नाफलाः करियाः | 

तदा चेतत्छुरख नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ ६॥ 
जामीषाक्ानि गेहानि निकृत्तानीव कृत्यया । 

तैव मान्ति न वधन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ ७॥ 
श्रियः पंसां परिददे मनुजिगसिषुदिंवम्‌ । 

अषदलाः स्वल्पकौपीनाः सहृदः सलयजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
इंषथो मानकामाख चण्डा सुदहृदोऽवुषाः । 


सखियस्तु मानमहन्ति ता मानयत मानवाः 


॥ ९ ॥ 


खीप्रलययो हि वे धमो रतिमोगाओ केवलाः। 


परिचयां नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः 


॥ १० ॥ 


उत्पादनमपल्यस्य जातस्य परिपाटनम्‌ | 
प्रील्यथं लोकयाच्रायाः पयत स््ीनिषन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
संमान्यमानाश्चैता हि सवेका्याण्यवाप्स्यथ । 


विदेहराजदुहिता चाच्र छोकमगायत 


॥ १२॥ 


"न~~ ~~~ ~-~-~~~--~~---~~~--~--~-----------~ --------=-- ~ ------~----~-~ ~~ - ~~~ ~-------~-~-----~ ~~~ ~ 
~~~ न 


9, क 


से सन्तति नष दाती । ( १-४) 

हे जननाथ ! किय सद्‌। सत्कार 
ओर लालन कने योग्य है, जितत गृहमे 
सरिया सत्कार होता हं, ब्टापर देष 
बृन्द अनुरक्त रहते दं, ओर जिन गृहमे 
न्विर्योका आदर नदीं हाता, वरहापर 
सब काये निफरु ते दै। जिष 
षमय ल्धियै शोक प्रकान्च करती दै, उष 
६ मय षह इल बिनष्टहोता है, हे 
राजन्‌ { जिस इको हियं अभिश्चाप 
देती है, वे घब गह विच्छिश् होतेतथा 
श्रीहीन होके श्लोभा नीं पाते ओर न 
उनकी शद्ध दी शेव है। स्वगे जा 
नशी इच्छा करनवारे मनुने पुरूषाको 


ल्लीदानकी हे, नि्योके तन दांपनका 
वस्त्र थोडे ही परिश्रमसे छीनाजाताहै, 
इसको सुष्त्‌ तथा सत्यजिष्णु मनुष्य 
हषायुक्त होकर कामना करते ३, उग्र 
स्वमाववाले मनुष्य सुद्दता नदीं करते 
ओर इछ मी नर खमक्षते । ( ५-९ ) 

है मलुष्यश्न्द ! स्त्रियं समानभाजन 
हं, हइसदल्यि उनका समान करो । 
सत्रीसेदी धमे ओर रतिभोग हुआ 
करता है, तुम्हारी परिचयं तथा नम- 
स्कार स्त्ियांक वशम देषे | देखिय, 
पुत्र उत्पन्न करने, उत्पन्न हुए पृत्रोको 
पाटने ओर ठोकयात्राङी प्रीतिके 
विषयमे स्त्रीदी कारणे | इनके से. 
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व 
१ ^ नास्ति चकिया कानिच रद्‌ नोपवाकम्‌ । ` "` 


> (* ॥ 


महामारत । 


नास्ति यज्ञक्रिया काचिन्न राद्ध नोपवासकम्‌ । 


घमं; स्व मतेदुश्रषा तया स्वग जयन्त्युत 


॥ १२॥ 


पिता रक्षति कौमारे मला रक्षति यौवने । 
पुश्राश्च स्थाविरे मवेनसख्नी स्वातन्त्यमहति ॥ १४ ॥ 
भिय एताः ख्यो नाम सत्कायां भूतिमिच्छता । 
पाटिता निगष्हेताचमश्रीः खी जवति मारत ॥ १५॥ [२४७०] 
इति धीम्ाभारते श्ातसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ासनिके 
पर्वणि दानधम विवाहधमे खीप्रशंसा नाम षट्‌ चत्वारिशोऽध्यायः ॥४६॥ 


युधिष्ठिर उवाच-सर्वक्ाखरधिघानज्ञ राजघमेविदुत्तम । 


& के क 4 ®= से 
अतीव संशयच्छेत्ता मवान्वे प्रथितः कितो 


॥ १॥ 


ॐ ® 


कञ्चित्त सशश्ायो मेऽस्ति तन्मे बहि पितामह । 


जात ऽस्मन्सकचाय राजन्नन्य च्छ्म क्चन 


॥ २ ॥ 


क ९ ४ © [१ 
यथा नरण कतस्य धममागानचुचात्ना। 


एतत्सर्वं पहाषाहो मवान्व्याख्यातुमहेति 


॥ ३ ॥ 


= ~ © 4 
वतसखो विहिता माया ाह्यणस्य पितामह । 





मान करने सब कयं प्राप्त हग, 
विदेहराजकषी दुहिताने इस स्त्री -घमेके 
विषयमे होक काहे, कि स्तयो 
रिये शो यक्ष, क्रिया, श्राद्ध तथा 


उपवा नदी है; स््रयोके श्य निज 


पतिकी चेवा ही षमे है, उसदीसे वे 
स्वर्भक्ो जीतती द । ( ९-१३ ) 
बालकपनमे पिता कन्याको रक्षा 
करता हे, जानीम पति स्त्रीकी रका 
किया करता हे ओर बुढपेमें पू्रगण 
र्वा करते है, शसरिये स्त्रिये कमी 
स्वाधीनता पनेके योग्य नक ह। क्वि 
भरीखदूप है; े्येकी इच्छा करनेषाे 
पुरुष उनका संमान कर । हे मारत । 


स्व्रियं पाली जने तथा उत्तम रीति 
रक्षित नपर रक्ष्पीस्वरूप१ शती 
ह ।। १४- १५) 
अनक्षास्नपर्वमं ७६ अध्याय समाप्त । 
अनशासपवमे ४७ अध्याय । 

युधिष्टिर षार, हे स्ेश्चास्त्रविधानक्े 
जाननेवाले राज्धमक्ञ भ्रष्ठ पितामह ! 
भाप अत्यन्त सश्चयच्छेता क्के पृथ्वी 
पर निरुयात हं, पर्ने इछ सन्देह है 
उसे आप दूर करिये । ह राजन्‌ ! एेसा 
सशय उपजनेषर हम लाग दृरे किस्से 
पूगे { हे महाबाहो { धमेमागम्‌ गमन 
करनेवाले मनुष्यका जो इ कतचेन्य 
हो, आपको वह सब वणेन करना 


[ १ आनशासनिकपधं 


| 
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१३ अनशांसंनपवे। 


ब्राह्मणी क्षश्िया वैद्या छ्द्रा च रतिमिच्छतः ॥ ४॥ 
तच्र जातेषु पुत्रेषु सवासां कुरुसत्तम । 


आलुपर्व्यण कस्तेषां पितयं दायादमहति 


॥ ५ ॥ 


केन वा कि ततो हायं पितवित्तारिपतामह्‌ । 


एतदिच्छामि कथित 


क्व 


वि मागस्तषु यः स्मरतः 


॥ 8 ॥ 


प्म उवाच- ब्राह्यणः क्षान्रया वट्यखया बण दजातलय)।। 


१9 


एतघु विहता चना ब्राह्मणस्य युष 


दम 


॥ ७ ॥ 


घेषम्यादथ वा लोभात्कामाद्वापि परन्नप। 


ाहयणस्य मवेच्छद्रा नत श्छान्ततः स्थता 


॥ ८ ॥ 


शद्रा रायनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 


प्रायाश्रत्तायत चाप बाच्छन कमणा 


॥ ९ ॥ 


तन्न जातच्वचत्यष्ु दरयुण स्याद्याचाषटर्‌ । 


आपद्यमानभक्थ तु सप्रवश्यामि मारत 


॥ १० ॥ 


लक्षण्य गोध्रषो यान यत्प्रघानतम मवेत्‌ । 


ब्राह्मण्यास्तद्धरेत्पुत्र एकांशं वै पितुषेनात्‌ 





॥ ११॥ 





उवित ह । ह पितामह ! रतिकी काम- 
नावरे त्राह्मणके मित्त बाह्मणी, 
क्षवरिया, वेश्या आर शद्रा, ये चार 
प्रकारकी भाया विहित हु ६। (१-४) 

कुरुनन्दन { उन सबसेदी पृत्र 
उत्पश्न हानेमे उनमसे आनुपूविक क्रमे 
कौन पैवक अश्च पानेके योग्य होगा? दहे 
पितामह ! उनके बीच कान पत्र कितने 
परिभाणसे उप्त पिताक धन ठेगा! 
ष्ा्के अनुसार उन रोर्गोका जषा 
हिस्सा ३, उसे आप वणेन करिये 


(9) (कष 


भरे यही सुननेकी अभिलाष करता 


हं । ( ५-& ) 
भीष्म बोले, है युधिष्ठिर ! ब्राह्मण, 


त्रिय ओंर वैशय, ये तीनों वणं द्विजाति 


ह, हन समके हिय ब्राह्मणोंक। धर्म 


विहित हुआ है। हे ्द्चत।पन ! वैषम्य 
अथवा सोभ तथा कामवश्चते आरक्षणकी 
दद्रा पती होती है, ब्राह्लके अनुसार 
वह नदी होषकती । ब्राह्मण शद्रा 
लरीको निज शय्थापर सुरनेषे अधोगति 
पातादहै ओर विधिद्ष्ट कमेके दारा 
प्रायभित्ताहं हआ करता है । हे युधिष्ठिर ! 
शद्रा क्लीं पन्तान उत्पन्न हनेप्र 
राक्मणकेा द्विगुण प्रायधित्त करना 
पडता है । है भारत ! जो जैसा अश्च 
पावेगा, बह कहता ह्‌ । रक्षणयुक्त 
गरः, षषभ, खारी तथा दृषरे जो इछ 
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पर्ोभारेत । 
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चाषतु दाधा काय ब्राह्मणस्व युषिर। 
तच तलनंव हतव्याश्चत्वाराऽकचाः पि्तुधनात्‌ ॥ १२॥ 
क्षाश्रयायास्तु यः पुत्रा ब्राह्मणः सोऽप्यसकायः। 


सतु मातुर्विशेषेण च्रीनशान्हतुमहति 


॥ १३ ॥ 


वर्णे तृतीये जातस्तु वेहयायां ब्राह्यणादपि । 


द्विरंशस्तेन हतेष्यो ब्राह्मणखादयुधिष्िर 


॥ १४ ॥ 


शुद्वायां ब्राह्यणाज्ातो नियदेयधनः स्मरतः । 


अल्प चापि प्रदातव्य शद्रापुश्नाय मारत 


॥ १५ ॥ 


दशधा प्रविभक्तस्य धनस्येष मवेत्कमः। 

सवणासु तं जातानां समान्‌ मागान्प्रकल्पयेत्‌ ॥१६॥ 
अब्राह्मणं त॒ मन्यन्ते श्द्रापुश्रमनेपएणाव्‌ | 

च्रषु वणषु जतो दे ब्राद्यणाद्रादछमणा चवत्‌ ॥ १४७॥ 
स्मता वणांशत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते । 


हरच ददाम नाग दछद्राप्रः 'पतुधनात 


अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेगी, ब्रह्मणीका 
प्र पिवृधनमष उस ष्टी यख्य दिस्ेको 
पावेगा । (७-११) 

हे युधिष्टिर ! शेषम जा इछ ब्राह्म 
णस्व रहेगा, वह दस हिस्समे बटेगा, 
ब्ाह्मणीका पुत्र उस पितृधनमेसे चार 
भमागरङेगा क्षत्रिया खक गमप्त उतपन्न 
हुआ पत्र म निःसन्दह ब्राह्मण दई, 
वह पत्र माताकां विधिष्टताके अनुसार 
तीन हिस्छा परविगा। है युषषिर) 
तृतीय बणेवारी वैया सीसे जो पुखर 
बराह्मणके दारा उत्पन्न होतार, वह 
बराह्मणस्वमसत दो माग ग्रहण करेगा। 
ब्राक्षणके दाया जोपृत्र शद्रा क्ञीसे 


उत्पन्न हता 8; उष नत्यद्यधन 


€ € €< €.€ €< € 997 कक 9 999 कठ 9 कत 


॥ ९८ ॥ 


-------~---~- 


कृहा जाता है अथात्‌ उसे सब मांतिषे 
धन अदेय हे । हे भारत! शूद्र 
ल्ञीके पुचकरो एक अश्च धन देना येग 


है । (१२- १५) 


दश्च दिस्पेमं षटे हुए धनके विमाग 
क्रमसे एस ही प्रकार देना चाहिये ओर 
सवणां द्वी उत्पश्न हुए प्रो समान 
हिस्सा देना योग्य है । विना समन्खक 
संस्कार हए शरद्रा स्के गमेसे ब्राक्षणके 
दारा उत्पल हए पत्रक अब्राज्षण 
समक्षा जता ह। ब्राह्मणी, क्षत्रिया 
ओर वैद्यके गर्भे ब्राक्षणके दारा 
उतपक्ष हुए सन्तान ब्राह्मण हआ करते 


ह । चार वणे ददी श्चान्न सिद्ध है, नघ 


भिन्न पांचवां वणे नहीं है, सद्राका पत्र 


[ १ आनुश्षासनिकपवं 


अभ्या ४७ | 
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तत्त॒ दत्त हरेत्पिच्रा नादत्त हतैमहेति । 


अवदय हि घन देय शद्रापुखाय मारत 


॥ १९ ॥ 


आनृक्षस्यं परो धमे हति तस्वै प्रदीयते । 


यच्र तत्र समुत्पन्न गुणायेवोपषग्यते 


॥ २० ॥ 


यद्यप्येष सपशः स्यादपच्रो यदिवा नवेत्‌। 


नाधिकं दकरामादद्याच्द्द्रापन्राय मारत 


॥ २१॥ 


चरैवाषिकाद्यदा भक्तादधिकं स्याद्‌ द्विजस्य तु) 


यजत तेन द्रव्येण न घुथा साघयेद्धनम्‌ 


॥ २२॥ 


जिसहस्रपरो दायः सिये देयो घनस्य वै। 


|, ॥, @ क [ (च 
भश्रौ तच धनं दत्तं यथाहं भोक्तुमरेति 


॥ २२ ॥ 


स्रीणां तु पतिद्ायाद्यमुषमागफल स्प्रतम्‌ । 


9» © ~ क % 
नापहार खयः इयुः प[तादबत्चाव्ष्यचन 


॥ २४ ॥ 


सियास्तु यद्धवेद्धित्त पिच्रा दत्त युषिष्िर। 
बराह्यण्यास्तद्धरेत्कन्या यथा पुच्रस्तथादिसा॥ २५॥ 
सा हि पच्रसमा राजन्विहिता क्रुरनन्दन। 


~~~ ~ ^~ -~--~-------~~~-~ ~ ~ ---- --- ------ 
{0 





पितृधनमेसे दसवां दिस्षा पवगा 
शरु द्राप॒त्रको पिताजो इछ दे, वह उसे 
ही ठेवे। षिनादी हुई वस्तुको नरे 
प्केगा ! हे भारत ! शद्रापुत्रका अवय 
धन दान करना उचित, अनृश्ता 
ही परम धम ह, हस दी निमित्त उपे 
दना पडता ६। अनृश्चसता जप्त खान 
अनुष्ठित हाती है, वहपर हा गुणका 


हेतु हुआ करती ह । (१६-२०) 


हे भारत | ब्राह्मण चहेष्पत्र हो 
अथवा पच्ररहित ष्टो हा) श्ुद्रापत्रका 
दसवे भागसे अधिक नदेषे। ब्राह्मणक 
तमीप प्रसापिक अन्नप्े जब अधिक धन 
१! हो, ता उष ही धनषे यन्न करना 


~ ----- > => ~~~ -~-~----~-------------------- ~ 
--~--~----~--------------~ ~~------~~--~---~---- ~~~ मनन 


हागा, यन्लादि भ्रयेजनके अतिरिक्त 


धनका वृथा व्यय करना योग्य न्दी 


है । अधि वित्तवाला परुष मी बीका 


तन सहस्रपते ज्यादा धनन देवे। 
पति मायांक्षोजो धन देता, पती 
यदि पतिका उस्र धनको मोगनेनदे, 
तो वह उसे भोग नहीं कर सकत।, घ्री 
पातके धन केवल उपमोग करं, किषी 
माति बिनष्टन कर सकेगी । हे युधि 
ष्ठि ! स्तरियाके समीप पिताका दिया 
हुआ जो घन रहे, त्राक्षणीका होनेषर 
उसे कन्या लेगी, कयो कि जेष्ठ पत्र 


है, कन्या मी उष ही माति है। हे इर. 


नन्दन मरतन्रष्ठ महाराज [ कन्या पृश्रके 


२५७ 


३५८ 
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परार्मारत । 


एवमेव समुषिष्टो घमो वै मरतषेम । 


एवं घमेमनस्शरय न घृथा साधयेद्धनम्‌ 


॥ २९६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच शयुद्रायां ब्राह्यणाज्ातो यद्यदेयधनः स्मृतः| 


केन प्रतिविकशोषेण दशमोऽप्यस्य दीयते 


| २५५ ॥ 


ब्राह्यण्यां ब्राह्मणाज्ञातो बाह्मण, स्यान्न सक्ायः। 
क्षलिथायां तयेव स्याद्ेहयायामपि चेष हि ॥२८॥ 
कस्मात्त विषम माग भजरश्नपसत्तम । 

यदा सर्वे रयो वणोस्त्वयोक्ता ब्राह्यणा इति ॥ २९॥ 


५१५ 


मौप्म उवाच- दारा इत्युच्यते खोके नान्नेकेन परन्तप । 


प्रोक्तेन चेव नाम्नाऽथ विकोषः सुमदान्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तिखः कृत्वा पुरो मायाः पथाद्िन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 

सा ज्येष्ठा सा च पूज्या स्यात्सा च माया गरीयसी ॥२१॥ 
खानं प्रसाधनं भतेदेन्तघावनमञ्ञनम्‌ । 

हव्यं कव्यं च यान्यद्धमयुक्त गृहे मवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

न त्यां जातु तिष्ठन्त्यामन्या तत्कतु भरेति । 


समान कदी गह है ओररेसा दही धमे 
पूरी रीतिते निर्दिष्ट है, इषरिये शष 
धपको स्मरण करके धनको बथा 
संपादन न करे । ( २१-२६) 
युधिष्ठिर बोकते, शूद्रके गमते उत्पन्न 
हए पूप्रको यदि धन अदेय है, तो किष 
प्रकरी विश्चेषतासे उभे दसवां हिस्ा 
दिया जाता हे । ब्राह्मणी स्त्म ब्राक्षण 
से उत्पश्न हुआ पत्र निःसन्देह ब्राह्मण 
होता है, त्रिया भर वेश्याके गमे 
ब्राक्षणके दवारा उत्पन्न हुआ न्तन 
भीवेसादहीहे। हे नृपत्तम ! इसे 
जब आपने इन तीनां व्णक्षि ब्राह्मण 
कहा है, तब ये किस रिमे न्यून हस्प 


भोग करणे १८( २७--२९ ) 


$ ॐ, अद 


भीष्म बोले, हे परन्तप ! लाक्ष: 
माजके बीच धमे कामकी इच्छा करने 
वले पुरुषोंके अ।दरकी परत्र दारा दै, 
इस हा एक मात्र नामस भायां नाम 
का जाता है, पहले कह हए नामे 
यही अत्यन्त महान्‌ विद्षेषता हावी ह, 
फि यदि ब्राह्मण पहले क्षत्रिया आदि 
तीन मायके साथ पाणिग्रहण करके 
पथात्‌ त्राक्मणीके सङ्ग विवाह करे, तव 
वह ब्राह्मणी कनिष्ठा होनेपर मी पितु. 
गोरषके कारण जेठी पूजनीय तथा 
गरीयसी भायां होती है। पतिके सान, 
प्रसाधन, दन्तथावन, अञ्जन आर हव्य- 


[ १ शनुद्ासनिकपव 


| 


0. €< €.€ € € 66८ €.€ € € <€ &€ € € € €.€ 99999 9999 998, 9999 999 9999899 ऊक कके ® 


अध्याय ४७] 


र< 6 666९ € € 999 >> 99 9 क 9999 9999 9399 @9 99 


१३ अनुशास्नपये । 


66 €< €€ <€ €.€ €< €€€ >>> >>> >> 333 >>> >>> 3 >> >>> 
ब्राह्मणी त्वेव कुयाद्वा ब्राह्यणस्य युधिष्ठिर 


॥ ३ ॥ 


अन्न पानं च मात्य च वासास्यानरणानि च। 
ब्राह्मण्यैतानि देयानि मलः साहि गरीयसी ॥३४॥ 
मनुनाभिहित शाख यच्चापि कुरुनन्दन । 


तच्राप्येष महाराज दृष्टा घमः सनातनः 


॥ २५ ॥ 


अथ चेदन्यथा कुयाद्यदि कामादयुषिंशिर । 


यथा ्राद्यणवाण्डालः पूर्वहृष्टस्तयैव सः 


| हवै ॥ 


ाह्यण्याः सटाः पुश्रः क्षल्चियायाश्च यो मवेत्‌ ¦ 


र।जन्विशोषो यस्त्वश्न वणयोख्भयोरपि 


॥ २७ ॥ 


नतु जात्या समा लोके ब्राह्मण्याः क्ष्या भषेत्‌ । 
ब्रादण्याः प्रथमः पुचो मूुयान्स्याद्राजसखत्तम ॥ ३८ ॥ 
भूयो भूयोऽपि सहायः पितृवित्तागधिटर । 

यथान सदशी जातु ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्ष्ियायास्तथा वेद्या न जातु सदशी मवेत्‌ । 


~ ~ 


श्रीश्च राज्य च कोहाश्च क्षत्रियाणां युषिष्ठिर ॥ ४०॥ 


कव्य आदि जो इछ धमेकाये गृहमे 
करना योग्य हा, त्राह्मणी परमे उप 
स्थित रहते, कषुभ्रिया प्रभृति दृस्री स्तयं 
उसे कदाप नहा कर सकता । २०-२२ 

हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीही ब्राह्मणक 
उन सब कार्यको निबाहिगी, क्षणी 
ही पतिको अन्न, पान, वस्त्र, अभूषण 
ओर मारा आदि देभी, क्यों कि वह 
पतिकी गरीयक्ती भायोदहं। हे रुन 
न्दन मारा ! जो शास्त्र मनुके दारा 
णित हुआ ह, उसमे भी यदी सनातन 
धमे दीष पडता हे। है युषेष्टर | 
यदि कोई इसमे स्वेच्छापूवेक अन्यथा- 
चरण करे, तो पहले कह हए ब्राह्मण 


| 


------*-- ~~~--~-~---~-----न~ ~ -. 





री 


क्षमे शद्रे उत्पम्न हुआ जपा ब्राक्षण 
चण्डाल होता हे, कमेवश्षे बह मी 
वेसा्ीहो जातादहं। (२१-३६) 
है राजन्‌ ! क्षत्रियाका पुच त्राक्षणी 
के पुचके समान हे, परन्तु दोनो 
वणेगत विशेषता रहती हे, जगते 
बीच जातिमं क्षत्रिया त्रह्मणीके समान 
न शस कती । है राजघत्तम युधिष्ठिर 
त्राक्षणीका पुत्र पश्ला तथा जठ! हता 
हे ओर वह पिवृधनमेसे अधिक अश्च 
पानक अधिकारी ह, जसे श्तिया कभी 
परह्मणीके समान नदीं होसकती, वैसे 
ही वेश्यामी कदापि भत्रियके सदश्च 
नि दै । हे युषिष्ठिर ! राज्य, सम्पति, 


२९५९, 


२६० 
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विदित श्टयते राजन्सागरान्तां च मेदिनीम्‌ । 
क्षश्चियो हि खधर्मण भिय पराभ्नोति भूयसीम्‌ ।॥४१॥ 
राजा दण्डघरा राजन्‌ र्ना नान्यत्र क्षल्ियात्‌ । 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः 


तेषु राजन्पवर्तेत पूजया विषिपूवंकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रणीतमृषिभिज्ञात्वा घमं राभ्वनमव्ययम्‌ | 
तदरुष्यमान खधभेण प्षल्ियो दयेष रक्षति । ४३॥ 
दस्युभिदहिंयमाणं च घनं दारांश्च सवक्राः। 
सर्वेषामेष वणानां घाता मवति पार्थिवः ॥४४॥ 
भूयान्स्यास्क्षचियापुश्रो वेहयापुत्रान्न संक्ायः। 
भूयस्तेनापि तव्यं पितुवित्तादुधिष्ठिर ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर उषाच- उक्त ते विधिवद्राजन्त्राह्यणस्य पितामह । 
इतरेषां तु वणोनां कथं चै नियमो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 


मीष्म उव।च- क्षन्नियस्यापि मायं द्वे विहिते कुरुनन्दन । 
तततीया च मवेच्छद्रान तु दष्टान्तततः स्मरता ॥ ४७ ॥ 


नाक 


खजाना ओर सागरमेखला पृथिवी 
्षत्रियोके दी निभिच विहित हृ दीख 
पडती है, क्यो के कषत्रिय निज धमेके 
सहारे बहुत सी सम्पाते प्राप्ठ करता 
है । ( ३७--४१ ) 

हे राजन्‌ ! शचिय दही राजदण्ड 
धारण करता हे, क्षत्रियके अतिरिक्त 
दृ्षरा फो पुरुष रक्षा करनेमे समथे 
न है । महामाम त्राक्षणब्न्द देवता. 
ओके भी देवत। ई । हे राजन्‌ । ऋषि. 
योक प्रणीत श्वत अव्यय धमेकी 
आलोचना करके विधिपूषेक ब्राह्म्णोकी 
पूजा करनेमे प्रवृत्त रहै । उाङ़ आंत घन 
दुरे जने तथास्ली हरी जनेपर कषत्रिय 
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हा पब माते उसका रक्षा क्रेया 
करता हं, राजाद्ी सव व्णाक्रा त्राण 
कत्ता हाता हं; इसलिये वेश्याफे पत्र 
्षत्रियाके पृत्रकी शरेष्ठताके विषयं 
सन्दह न्दी है । ह युधिष्ठिर ! पाक्त 
कारणत हा क्षत्रियका पत्र पितृघन 
रसे वेश्यापुत्रसे अधिक दिस 
लेगा । ( ४२--४५ )} 

युधिष्ठिर भारे, हे पितामह ¡ आपने 
ब्राह्मणक दायमिभागके नियम्‌ बिधि 
पूवक कदे, द्रे लोगके विषयमे उक्त 
नियम किप प्रकारका शगा १८४६) 

मीष्म बोले, हे डुरुनन्दन ! कषत्नियके 
निमित्त शत्रिया ओर वेश्या, येहीदो 


€ 6 €< €< € << €.€ & @ 99 9999 क 99 999 999 क 99 >€ 


[ १ आनुशासनिकपषं 


॥ = 0 


अध्याय ४७] 


>> 9999 > 99 >>> 9999 39999399 999 >> 39 93 399 3393 999 9 3999 9999 > 9993 939 9999 @ 


१३ अनश्यासनपव । 


एष एव क्रमा एह स्यात्क्षान्नयाणा युष्टटर। 


अष्टधातु मवेत्काथं क्षत्रियस्य जनाधिप 


॥ दै८ ॥ 


क्षन्नियाथा ₹रेत्पुच्रश्चतुरोऽचान्पितुधंनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यच पितुः स्यात्स हर्त तव्‌ ॥४९॥ 
वैदयापुचस्तु मागांखीन्‌ शद्रापुश्रस्तथाऽषटमम्‌ । 


सोऽपि दत्तं हरेत्पिच्रा नादत्तं इत्तमहति 


॥ ५० ॥ 


एकैव हि भवेद्धाया चैहयस्य कुरुनन्दन । 
द्वितीया तव॒ मवेच्छरद्रानतु दृष्टान्ततः स्मूता ॥ ५१॥ 
वैहयस्य वतमानस्य वैहयायां मरतवम । 
शुद्रायां चापि कोन्तेष तयोर्विनियमः स्मृतः ॥ ५२ ॥ 
पञ्चधा तु भवत्कार्यं यैदहयस्वं मरतषम । 


तयोरपत्ये वक्ष्यामि विभाग च जनाधिप 


।॥ ५२ ॥ 


वैरयापुन्रेण हतेटयाख्त्वारोंऽशाः पितुषरनत्‌ । 


पश्चमस्त स्मरतो मागः ्ुद्रापुञश्चाय मारत 


॥ ५४ ॥ 


सोऽपि दत्तं हरेरिपच्रा नादत्तं हतमरहति। 


माया विहित; तीसरी शद्रा माप्रा 
श। ल्के अनुसार सम्भव नर्द होती, 
तब केवल काममोगकं स्यि हुआ 
करती है। हे प्रजानाथ युधिष्ठिर । 
्षुप्रियकि दायविमागका यह नियम 
ह, कि कषुत्रियस्व आठ हिस्सेमं विभक्त 
करना होगा, कूत्रियाका पुत्र उत्त पित- 
धनमेसे चार हिस्सा ग्रहण करे आर 
पिताप्रे रथ, हथी, षोडेआदि जो 
कुछ युद्धक्षी उपयागी वस्तु) उन्द 
मी वही ठेगा। वेयाङ्ा पच्च तीन 
भाग जर शद्राका पृच्रएक दिस्सा 
पवेगा, अन्यथा उसे अदत्त धन ग्रहण 


करनेक्ी योग्यता नी ३। ह इरु- 


नन्दन ! वैश्य जातिके लिये एकदही 
मायां विहितदै, दूसरी शद्धा मागर 
शास्तरकं अनुसार नीं हासकती, किन्तु 
काम क्रीडाके निभित्त हुआ करती 


ण्डे + ७ ९९ णे 
ह । ह भरतश्नह् ङइन्तापृत्र 1 वेशया 


अथवा शद्रा पलीमे वत्तेमान वैका 
समान नियमन हागा। हे प्रजानाथ 
मरतषेम ! वैश्यस्वको पांच दिस्त 
विभक्त करना हंगा । वेद्या आर शद्रा 
सन्तानके विषयमरं जेस हिस्सा भिरेगा, 
वह कहता ह्‌ । (४७--५३) 

है भारत ! वैश्यका पुत्र पितृधनमेप 
च।र दिस्छा लेगा ओर शुद्रासन्तानके 
लिये केवर पाँचवां साग कहा गया 


| ~ ~ 1 
४६ 
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न्रानक्ण) 


प्रहामारत। 


४.9 
दाद्रस्य स्यात्सवणव चाया नान्या क्यचन। ' 


सममागाथ पुच्राः स्युयदि पुचरश्ाल मवेत्‌ 


। ५६ ॥ 


जातानां समवणायाः पनच्राणामविक्षेषतः। 


। इ © | इ 
सवषामेव वणानां समनागो धनात्स्मृतः 


॥ ५५७५ ॥ 


उ्यषद्टस्य नागा ज्यदछः स्यादकोक्षा यः प्रधानतः । 


एव दायाकवाचः पाथ पूवसुक्तः स्वयसुवा 


॥ ५८ ॥ 


समवणासरु जाताना चवङाषास्त्यपरा दप) 


विवाहवेशिषटधकृतः पूवपुवा विशिष्यते 


॥ ५९ ॥ 


हरेञञ्येषठः प्रधाना शमेक तुल्यासुतेष्वपि । 


मध्यमो मध्यम्रं चेव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ 


॥ ६० ॥ 


एवं जातिषु स्वासु सवणे; श्रेष्ठतां गतः । 
महाषरापे चतद्र भाराचः कारयपाऽत्रवात ॥ ६१ ॥ [२५२१] 
इति श्रीमहाभारते श्तसादस्त्यां सितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपर्वणि आनश्ासनिके 


[1 


है । शुद्रापत्र पिवाका दिया हुआ धन 
ले ओर यदि पितास्से नदेतो बह 
उसे हरण न कर सकेगा, राह्मण, 
त्रिय ओर वैश्य इन तीनों वर्णाके 
दरा उत्पश्न हु श्द्रापुच्र पिवधनका 
अधिक्ठारी नदी हता, तब पिता शच्छा 
करनेषठ उसे केवल एक हिस्सा दे सकता 
है। श्द्रके स्यि केवर सवण माया 
हुआ करती है, किसी भांति दूसरी 
माया नद होती । उसके यदि सो पचर 
भहा, तथापिवे समन हिस्सा षाः 
वेगे । ( ५४- ५६ ) 

समान व्णवाली मायाके गमते 


उत्पन्न हुए सव पृची पिद्धनक्ष 


पवणि दानधम रिक्थविभागो नाम सप्तचत्वाररिंशोऽ्ध्यायः ॥ ४७ ॥ 





समभागी हगे, किन्तु जरे पृच्रकी 
प्रधानताके हेतु उसके लिये एक भाग 
पथक्‌ दनादहागा, हे पथे ! पहले 
स्वयम्धुके द्वारा यह विधि वणित हुई 
६ । हे राजन्‌ ! सवणा मायाघे उत्पन्न 
हुए पुत्रा्मं अन्य ङछ मी विक्षेष नी 
ह, केवल विवाहको विद्धिष्टतानिबन्ध- 
नसे पहर पहरेके प्रह भ्रष्ठ दाति हे, 
सवणा मायासे उत्पन्न हुए प्रोके 
समान दहने परमी जेठा पत्र प्रधान 
हिस्ा लेगा, मक्षला मध्यम अश्च आर 
छाटा पच न्यून हिस्सा पविगा। हस 
हां प्रकर सष जातिमे ्ी सवणेज 
सन्तानोंको शरष्ता प्राप्त हु है, मदं 


[ १ आनश्षासनिकपषं 
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बा जातः श्रुद्रोऽदेयधना मवेत्‌ ॥ ५५॥ 


ॐॐ> 
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[ज्व 
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अध्याय ४८ 


। 
| 


१३ अनशास्तनपवे। 


युधाषठर उवाच- अधद्ामादा कामाद्वा बणाना चाष्यानश्चयात। 


अज्ञानाद्राप वणान जायत चणक्षक्र) 


॥ १॥ 


= ० क क (4 © ७ 

तेषामेतेन विषिना जातानां वणेसकरे । 

को धमः कानि कमाणि तन्मे बहि पितामह ॥२॥ 
प्प उवाच- चातुबण्यस्य कमाणि चातुवण्य च केवलम्‌ । 


अखजत्स हि यज्ञाय प्रवमव प्रजापतिः 


॥ २ ॥ 


मायोश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजाधते । 

आनुपृव्यीद द्रयो्हीनौ मात॒जात्यौ प्रसूयत; ॥ ४॥ 
परं चावाद्राह्यणस्येव पुच्रः शुद्रापुत्रं पारशहावं तमाहुः । 
टाश्रषक। स्वस्य कुलस्य स स्यात्स्वचारित्र निलयमथा न जद्यात्‌ ॥५॥ 
स्वबानुपायानथ सप्रधायं समुद्धरेत्‌ स्वस्य कुटस्य तन्त्रम्‌ | 


न्न ~ ~ -~~ ~~ - ~ ˆ ~~~ ~~~ ~- ----~---*-~ 


मरीचिक्रे पच कत्यपन प्षादहां कहा 
ण्ये 


हे । (५७६१) 

अनुश्शासनपर्वमे ४७ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपवेमे ४८ अध्याय । 

युधिष्ठिरं बारे, हे पितामह! लोम 
अथवा कामवश्षे तथा सब वण।के 
निश्चयन होनेपर अथात्‌ प्रिद्ध है 
किं उत्तम बणेवाली घ्वी नीचभामिनी 
हेतीदहै, शस ही कारण गृटोत्पत्ति 
सम्भव निवन्धनसे बणेका निश्वय नदीं 
होता, तवर वणेको न जानने वणे 
संकरकी उत्पत्ति होती हे । रषी दही 
विधिके अनुसार सङ्रषणमे उत्पल हए 
परुषो सिये कौनसे धमे ओर कमं 
ह ? वह विषय आप मेरे समीप वणेन 
करिये ! (१-२) 

भीष्प बोठे, पहर समयमे प्रजाष- 
तिने यज्ञके निमित चारों वर्णोके कमे 


~~~ ------->~ ~~~ मक 


आर केवर चारों बणकि उत्पन्न किया 


क 


था, तिके बीच श्द्रके र्यि साक्षाद्‌ 
= © &+ ० १,९ 
सम्बन्धे यज्ञाय नरी है, सेषासे ही 


उसे सिद्धि प्राप्ठ हआ करती ह। 
ब्राह्मणेक्रि सिये चार मायी है, उनमें 


ब्राह्मणी पीते जो पचर उत्पन्न होते 


०३ ० ० जे [> ९० 
ह, प ब्रह्मण ह अर कषाच्य मावत 


जो पच होते दै; पे उनपे किञ्चित्‌ 
हीन दै; क्रमसै मातृजातीय वैश्याके पच 
पहले कहे हुए दोनों पलियके पसे 
हीन फटे गये है । ( ३--४) 
ब्राह्मणके द्वारा सुद्राके गमते जो 
पुर उत्पश्च होता है, बह शव॒ अथात्‌ 
शवस्थान इप्रश्चान तुद्य श्रद्रसं परर 
अथौत्‌ भ्रष्ठ है, ईस ह निमित्त पण्डित 
रोग शुदरापुत्रको पारशव का कि ६ै। 
वह पत्र अपने रका सेवक होवे ओर 
सदा अपने चरित्रको परित्यागन करे, 
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0 ञयेष्टो यवीयानपि यो द्विजस्य श्ु्रषया दानपरायणः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
तिसः क्षत्रियसषन्धाद्‌ ह पोारात्माऽस्य जायते । 
हीनवणास्ततीयायां शद्रा उग्रा इति स्तिः ॥ ७॥ 
दर चापि भाय वेहयस्य द्योरात्म।ऽस्य जायते | 
शद्रा श्ुद्रस्य चाप्येका श्युद्रमेष प्रजायते ॥ ८ ॥ 
अतोऽविशिष्टस्त्वघमो गरुदारप्रघषकः । 
यादय वर्ण जनयति चातुवेण्थविगहितम्‌ 
विप्रायां क्षियो बाद्य सूत स्तोमक्रियापरम्‌। 
वेइयो वेदेहकं चापि मौद्रल्यमपवरजितम्‌ ॥ १०॥ 
शद्रश्ाण्डारखुमत्युग्र वध्यघ्र बाध्यवासिनम्‌ । 
ब्राह्मण्यां प्रजायन्त इत्येते कुलपांसनाः 
एते मतिमतां श्रेष्ठ वणंसंकरजाः प्रमो ॥ ११॥ 
बन्दी तु जायते वेहयान्मागधो वाक्यजीवनः । 


॥ ९ | 


वह सष उपायका निश्चय इरके अपने 
कुरकी सामप्रियोका पूणशतिस उद्धार 
फरे, पारव त्र हमणसे अवस्था जटा 
हनेषर भी ब्राह्मणके निकट कनिष्ठकी 
मांति व्यवक्र करे ओर सेवाके सहित 
दानपरायण होवे । परत्रियकी तीनों 
भायाके बीच धुत्रिया ओर वैश्यास 
त्रिय पत्र उत्पभ्र होता है आर यह 
स्मरण दहै, कि श्युद्रा पत्नी दानवे 
उग्रनाम शयुद्रजाति रउत्पश्र होती.है। 
वेश्यके लिथि दो भायां ईं, दोनों बधि 
यि ही वेरयपुत्र जन्मता ई। शद्रके 
लिये केवल शद्रा भायां ह, उससे श्द्र 
जातीय पच उत्पन्न हाता हं । (५-८) 

निज पिता अविशिष्ट, अधम शद्र 
यदि ब्राक्षणीगमन करे, तो चारों बणा- 


प बहिभूत चाण्डाल आदि बाद्यवण 
रत्पन्न किया करता हं । शषत्रियक द्रा 
ब्राह्मणीके गमस चारो वेदसि पथक्‌ 
राजाअक्रा स्तुति करनव।ला षत जाताय 
पुत्र उत्पन्न हाता हं । वंश्य त्राह्मणीक 
गमप अन्तः परक रक्षण-काये करनेवारे 
सस्कारराह्त देह जाताय सन्तान 
उत्पन्न किया करतादह। शद्रके द्वारा 
त्राह्मणीके गमस अत्यन्त उग्रस्वमाव 
वधा चोर प्रभृतिके तिरका काटना 
प्रभति कायाको करनेवाला आर प्रामके 
बहिर मागम निवास करनेषाला 
चाण्डाल सन्तान उत्पन्न हाताहे, ये 
प्रातिलाम जात षब जातिय इरपांन 

। ( ९-११) 

हे मतिमान्‌ विभु! यदी बणष्ङ्कर 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१३ अंनुश्चासनपवं । 


दुद्रादायोगवश्चापि वैहया्यां प्राम्धर्भिणः। 


्रादह्यणेरप्रतिग्राद्यस्तक्षा खधनजीवनः 


।॥ १२ ॥ 


एतेऽपि सह शान्‌ वणान्‌ जनयन्ति खयोनिषु । 


मातजात्पाः प्रसूयन्ते छयवरा हीनयोनिषु 


॥ १४॥ 


यथा चतुषु वणषु द्वयारात्मास्य जायते । 
आनन्तयात्प्रजायन्त तथा बष्याः प्रधानतः ॥ १५॥ 
ते चापि सदशं वणं जनयन्ति स्वयोनिषु । 


परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ 


॥ १६॥ 


यथा चाद्राप ब्राद्यण्या जन्तु बाह्य प्रसूयत्त। 


एव बाद्यतराद्ाद्यञ्चातुबण्यात्प्रजायते 


॥ १७ ॥ 


प्रतिलामतु वचन्त बह्यादह्‌दछतरात्पुनः। 


हीनाद्धीनाः प्रसूयन्ते वणोः पञ्चददरोव तु 


॥ १८ ॥ 


अगस्धागमनाच्चव जायत वणस्षकरः। 


जाति दं | वेके दारा कषत्रिया स्त्री 
वाक्पज।वी बन्दी मागध जाय सन्तान 
जन्मता हे । शदरके द्वारा क्षत्रिया 
व्यतिक्रम हनेपर मत्खयधाती निषाद 
सन्तान उत्पन्न हाता है, वेश्य 
प्राम्यध्मनितिष्ट सन्तान जन्मता ह, 
इसे अयोगव कहा जाता हे, वह स्वध- 
नजीषी तथा ब्राह्मणोके अप्रतिग्राद्य ह । 
अम्बु, पारश्चव, उग्र घत, पेदेहक, 
चाण्डाल, मागध, निषाद ओर अयो 
गव, ये लोग सवयोनि ओर अनन्तर 
योनि अत्‌ व्यवहित नीच योनिम 
सद्श्रव्णं तथा मावृजातीय सन्तान 
उत्पन्न करते दह । चारों वणेकि बीच 
ब्राह्मणी आदि दो मायामे सजातीय 





= णे | ९ 
परतान उत्पन्न हात। है, स्वजातिके 


प्रथानताके अनुक्षार बह्म बण स्प 
ति हुआ करतीदहे, वे भी सयोनिते 
सदश्च वणेवलि घन्तान उत्पन्न करते है 
आर परस्परम अन्य ्वियोसे निन्दनीय 
सन्तानका जन्म हआ करता 
हं । ( ११-१६ ) 

जेते शद्रके हारा ब्राह्मणीके गमेषे 
अत्यन्त नीचवणे चाण्डारु उत्पन्न 
होताहै, वेषे ही चारो वणोपि पृथक्‌ 
हान वर्णोपि अत्यन्त नीचवर्णां की 
उत्पत्ति हआ करती है । हीन वणपि 
प्रतिरोमजात ब्णोज्खी इद्धि शती है। 
नीच वणेते दाप आदि पन्द्रह निकृष्ट 
बणे उत्पन्न हआ करते द । अगम्या 


(~ 1 2301 


३६५ 


` { 


। 


२६६ 


€ €< € € <€ € <<< <€ € € € € € € <€ <€ < <€ < <€ <€ ऊ > >> = >> 999 > 999 9 9993 2999 


पहमिरत। 


बाद्यानामनुजायन्ते सेरन्ध्व्यां मागधेषु च| 


प्रसाघनोपचारज्ञमदास दासजीयनम्‌ 


॥ १९ ॥। 


अतश्चायोगवं सूते वागुराषन्धजीवनम्‌ 


मेरेयकं च वेदेः संप्रसूतेऽथ माधुकम्‌ 


॥ २० ॥ 


निषादो महुरं सूते दास नावोपजीविनम्‌ । 


क्षि, (क [ष 


मृतप चापे चाण्डारः श्वपाकामेति विश्चतम्‌ ॥२१॥ 
चतुरा मागधा सूत ऋरान्मायापजाविनः। 
मांसं स्वादुकर क्लाद्र सागन्धमिति विश्चतम्‌ ॥ २२॥ 
वदरहकाच्च पापिष्ठा कूर मायापजाकनम्‌ । 


निषादान्मद्रनाम च खरयानप्रयायिनम्‌ 


॥ २२॥ 


चाण्डालात्वृल्क्स चाप चवराश्वगजमााजनम्‌ । 


म्ब तचटरखप्रातच्छन्न बन्न माजन माजनम्‌ 


॥ २४ ॥ 


आयोगवीषु जायन्ते हीनवणास्तु ते च्रयः। 





गमन निषनर्धनमे वणंसङ्करा की उत्पत्ति 
होती द । चरा वणि पृथङ्‌ सष 
वर्णाके बीच सेरन्धी आर मागध जातिषर 
राजासि प्रसाधन कायेज्ञ तथा दिन्य 
अङ्कराग पषण अ।र स्तुति आदि 
सन्तुष्ट करनेवाला अदास वा दाध- 
जीवन जाति उत्पन्न हाती हं । मागध 
वि्चेष्पे सेरन्धयानि्म वागुराबन्धजीवी 
अयोगव जातिकी उत्पत्ति होती है। 
मागे वेदे्के दारा मद्यकर मरेयक 
नामकी सन्तान उत्पन्न हुआ करती 
है । ( १७-२० ) 

निषाद जातिष्े मदुर अथात्‌ 
मदगुनाम मस्यापजीवी न।कोपजीौ 


दास सन्तान उत्पन्न हता इ अर्‌ 
चण्डि इवपाक नमन्त विख्यात 


~~" -~-----------~--~- ~~ ०००० ०० ००००० अत्‌ कन ००५ 


मृतप अथात्‌ उमश्चानाधिकारी सन्तान 
उत्पन्न किया करता ह । मगधीप 
वागुरापजावी चार प्रकारके करर पत्र 
उत्पन्न हात हं, उनका काये मरि 
पेचना है । आर मां सस्कारवश्रस 
उनका मप्र तथा स्वादुकर नाम हआ 
है । अन्यदा क्षोद्र आर स्तागन्ध नामस 
वणित हुए हं, इसारिये मागध जातिके 
निमित्त चार प्रकारकी एत्ति निर्दिष्ट हई 
है । ( २१९- २२) 

अयोगवीषे पापो वदेहे दरा 
मायपजीवी) र निषादके दार। गधेके 
सवारी प्र्‌ चलनेवाठे मद्रनाम भर 
चांडारके दवारा गड घडे तथा दाथिर्योके 
मा खनेवारा परश्च जाति उत्प्नहा- 
ती दै, यह जाति भतकका बस्तर पहिरती 


[ १९ आनुश्चासनिकपवे 
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१३ अनश्षासनपर्वं । 


॥ २५ ॥ 


कारावरो निषाद्यां तु चमकारः प्रस्रयते। 
चाण्डालात्पाण्ड्सोपाकस्त्वकसारव्यवहारषान्‌ ॥२६॥ 
आदिण्डको निषादेन वेदेद्यां प्रसूयत | 


चण्डालेन तु सोपाकश्चण्डालसमषरत्तिमान्‌ 


॥ २७ ॥ 


निषादी चापि चाण्डालात्पुच्रमन्तवसायिनम्‌ | 


दमद्ानगोचरं सूते बाष्येरपि बरिष्करूतम्‌ 


॥ २८ | 


इत्येते संकरे जाताः पितमातृर्यतिक्रमात्‌ | 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशता वा सेदितर्याः रवकमनमिः। 


चतुणौमेव वर्णानां घर्मा नान्यस्य विद्यते 


॥ २९ ॥ 


वर्णानां घमहीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 


ओर भिन्न पात्रमे मोजन किया करती 
न नीच वणे उत्पन्न 

नेषादीसि वैदेहके द्वारा क्षुद्रः 
7 पश्चआके मांस 

जीविका निबाहनेवारे कामार नामक 
चमेकार, ये तीन प्रकारके पुत्र उत्पन्न 
होतेह, ये लोग प्रामसे बाहिरी दिस्मेमं 
निवास किया करते द । निषादीके 
गरमेसे चभेकारके द्वारा कारावर ओर 
चाण्डारप्ने बेणुव्यवहारोपजीवी पाण्डु- 
सापाकजाति उत्पन्न होती है । (२२.२६) 
वैदेदीके गभसे निषादके दारा आदि- 
ण्डक नामि पुत्र उत्पन्न होता है। 
चाण्डालक द्वारा सोपाकीमे चाण्डाल- 
सदश्च व्यषद।रयुक्त पुत्र उत्पक्न हुआ 
करता ह, निषादीके गमे चाण्डालक 
दारा बाह्यवणि एथक्‌ उमद्चानवासी 


अन्तवसायी भन्तान उस्पन्न हाती ३। 


माता पिताक रद-बदलसे यदी सब 
सङ्कर जाति उत्पन्न हतीष्ै। ये चाह 
छिपी रहं अथवा प्रकाञ्च मावस दी र्हं, 
न्ह हनके सवकमके सहारे जाना जाता 
हे । चास्त्रं ब्रह्मण आदि चारो वणक 
धमे कहे गये हं, अन्य धमे हीनजाति 
मेदफे बीच किसके धमका नियम 
अथवा वाध नहा € । (२७- २९) 
व्राह्मण आदि चारो बणापे छः 
अनुरोमजात अर छः विलामजात हश 
ह । हन बारह प्रकारङे सकीण बर्ण 
छाखड अनुलोम ओर छाछट प्रतिलोम 
हुए द; {सके अतिरिक्त एक सा पर्तीस 
वणेसङ्कर जाति हुईं हं, फिर उनके 
अनुलोम आर प्रतिलोमका गिनती 
करनेप् अनन्त मंद हाजाति हं, इषरिय 
हनम ही प्रागुक्त पन्द्रह मदके षच 
अन्तमाव हआ करता दै, श्ष दही लियि 


२३६७ 
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महाभारत । 


यरच्छयोपसंपक्षयक्षसाधुवरिष्करतेः । 
वाद्या वाद्ये जायन्ते यथाष्रत्ति यथाश्रयम्‌ ॥ २३१॥ 
चतुष्पथरमकरानानि शोलांथान्यान्वनस्पतीन्‌ । 


काष्णोयसमटठकारं परिगृ्य च निलयाः 


के छ, = कक 


॥ २२॥ 


वसेयुरेते विज्ञाता वतयन्तः खक्मभिः । 


युञ्जन्तो वाप्थलकारास्तथोपकरणानि च 


॥ २२॥ 


गोग्राह्यणाय साहाय्यं कुवाणा चै न संङायः। 
जान्शास्यमनक्रोराः सत्यवाक्यं तथा क्षमा ॥ ३४ ॥ 
खहारीरेरपि त्राणं वाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ । 


भवन्ति मनुजव्याघ्र तश्च मे नास्ति संहाय: 


॥ २३५ ॥ 


यथोपदेशं परिकीर्तितासु नरः प्रजायेत विचायं बुद्धिमान्‌। 
निहीनथोनिदहि सुताऽवसादयेत्तितीषेमाण हि थथोपलो जरे ॥ ३६ ॥ 
अविद्वांसमलं लोके विद्धांखमपि वा धनः 


नयन्ति पथं नायः कामक्रोधवरानुगम्‌ 


॥ २७ ॥ 


स्व मावश्चेव नारीणां नराणाभिह्‌ दूषणम्‌ । 


"-~~----------------------~--~------------- ~~~ ~~~ 
क्न --------------~ 


मी सस्या नही की गई । यच्च्छा- 
क्प अथात्‌ जातिका नियम न रहनेषर 
मिथुनीमाषपे प्राप यन्न तथा स।पुओ 
पृथक्‌ बाह्य घषर वणेङ्कर जातिर्य 
स्वेच्छानुरूप कमक अनुसारं जीवेका 
ओर जाति विद्ठिषको प्राप्त इ करती 
द । (१०--३१) 

ये चतुष्पथ, इमश्चान, परेत ओर 
ृशषोके निकट खदा रोहमयी काले 
आमभूषणोको परकर निज कमस जी. 
विका निवोह करती हह सचक्रा जान 
कारीमे वाघ कर, आभूषण आर गृहके 
योग्य सब सामग्री तेयार करती रहं; वे 


स गख आर ब्राक्षणोकी निःसन्देहं 


1 


सह।यत। करगौ । अनृश्चपता, दया, 
सत्यवचन, क्षमा आर निज श्वरीरसे 
विपदे पड हुए रोगोको उबारना 
बाय वणक सिद्धिका करणदह। दे 
पुरुषभरष्ठ ¡ शस विषयम्‌ पुश्च सन्दह 
नहा ह । ( ३२-२५ ) 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य उषपदेश्चके अनुसार 
कहा हरे हानजातिका विचारके पत्र 
उत्पन्न करे, क्यो कि जसे जरम तेरने- 
की श्च्छा करनेवाले मनुष्या भषर 
अवसन्न करती हे, वेश दयी अत्यन्त दी. 
नयोनिमें उत्पश्न हआ पत्र वंशको नष 
क्षिया करता हे । इस लोकम दिय विद्रा- 
न अथवा अविहान पुरुषो काम 
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{ अल्यथ न प्रसन्छन्त प्रमदासु चप्चतः ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-वणापतमविज्ञाय नर कट्टुषयानिजम्‌ । १ 
आयरूपाभमेवानाय क्थ वेद्यामह वयम्‌ ॥ २९ ॥ £ 

भीष्म उवाच-योानिसङ्गत्टरषे जात नानामावसमन्वतम्‌ | 
कममिः सज्ञनाचीणावज्ञेया यानिदुद्धता ॥४०॥ { 
अनार्यत्वमनाचारः क्रूरत्वं निष्कियात्मता । १ 
£ 


षं व्यज्ञयन्तीह्‌ लोके कल्टुषयानिजम्‌ ॥४१॥ 


~) 


पिच्य वा भजते चीटल मातज वा तथोमयम्‌। 

न कथंचन संक्षीणे प्रक्रतिं स्वां नियच्छति ॥४२॥ 
यथैव सदश्चो रूपे मातापिन्राहि जायते । 
ठाघ्रथिचरेस्तथा योनि पुरुषः स्वां नियच्छति ॥ ४२॥ 
कुट स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्यायोनिसङ्करः । 
संश्रयत्येव तच्छीटं नरोऽल्पमथवा बह ॥ ४४॥ 
आयेरूपसमाचार चरन्तं कृतके पथि । 


---- ----~.~--~ ~ ------~~ ---~- -~ --~ --=-~------- 


$ 
£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

# 
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1 रोधक वश्वमे करके अति दी पथमे । कररता ओर निष्कियात्ता दूषित यो- 
१ ले जाती दै । रिर्योका स्वमा ह दाष- | निनं उलन्न हए पृरुषको परकादित कर 
? | 

£ 
£ 
£ 


($. 


£ 
£ 
£ 
। 
£ 
¢ 
की खान है, ईसलियि विपथित्‌ पूरुष देती हे । नीचजाति पितृस्वमाव अथव। | 
ष्ियों मे अधिक आसक्त न मातके चरित्र तथा पितामाता दोनोके 
ते । ( ३६-३८ ) ही स्वमावको प्राप होता है, वह कदा- । 
युधिष्ठिर बोले, पापयोनिमे उत्पक्न | पि निज प्रटृतिके गुप नक्ष रख सक- ¦ 
हए पुरुष्रको विशेष रीतिसे जानकेश्ष्ठ ता। जते तियम्योनि्मे उत्पन्न हए 
गृहमे जन्मनेषे आयेरूपी तथा उत्पत्ति व्याघ्र आदि विचित्र षणके सहित माता 
वशे अनायं पूरुषो हम कख प्रकार ¢ 
जाननेम समथं होगे । ( ३९) ¢ 
भीष्म बोरे, अनार्योके एथक प्रथक्‌ 1 
भाव तथा चेष्ट।युक्त मनुष्याका सङ्र- वंश्चस्ोतक उगमगानेपर जिसकी १ 
योनिज जानना चाहिये ओर सञ्जनेकि योनिसङ्कर होती है, बह मनुष्य निष 
आचरित कमेके षहरे योनिशुद्धता पुरुषके आओंरसे उत्पन्न होता है, उसके 
जाने । इव लोकम अनायता, अनाचार,  थोाड अथवा अधिक चेत्र अवश्यदही } 
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पिताक सूपषटश्च हाक जन्मते हं, वषे 


हा परुष नज वाचक प्रप्र इता 
इ । (४०- ४३) 


३५० 
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ऋ ञे 


® && 


महामरत । 


|} द ॥ 


नानाषृत्तेषु भूतेषु नानाकमेरतेषु च। 


जन्म ष्रत्तसम लोके सुशिष्ट न विरज्यते 


। ४६ ॥ 


हारीरभिह सत्वेन न तस्य परिकरष्यते । 


ज्येष्ठमध्यावरं सत्व तुट्यसत्व प्रमोदते 


॥ ४७ ॥ 


ज्यायां स्षभपि श्ीटेन विहीनं नेव पूजयेत्‌ । 


अपि शृद्र च घमज्ञ सद्श्रत्तप्रभिप्रूजयेत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


आत्मानमाख्यात हे कमामनरः सुदाख्चारन्रकुरेः शहुमादुनः 
प्रनष्टमप्याहु कुट तथा नरः पुनः प्रकाशा कुरुते खकमेतः॥ ४९॥ 
यानष्वतासरु सवासु सङ्ाणास्वत्तरासरु च। 
यच्राट्मान न जनयेद्‌ बुधस्तां पारवजयत्‌ ॥ ५० ॥ [ २५८१ | 


दति श्रीमहाभारते श्तसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनश्ासनपवणि आन प्रासनिक्षे 
पर्वणि दानधमे विवाहधमं वणंसंकरकथने अण्चत्वाररिशो ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


उषम दाख पडते हं । अयरूपत ज्रत्रेम 
पथमे मिचरनेषारे पुरूषके उत्तमवा 
निकृष्ट वणेके निश्चय विषयमे उसके 
सभाव दी उपे प्रकारश्च करतेदं। जपे 
सुवणे कठिन दनिपर भी कायेके प्मय 
कोमल होतादै मौर दुरवेणं अथात्‌ 
रूपा जप् सदा कामर रहके मी कायक्र 
समय कटर श जाता ह, सुजात आर 
कजात पृरुषोके चरित्र भी वेषे दीद) 
विविध कमम रत, अनेक प्रकारके 
जीर्षोफ चरति उपवित वग्यघहारकी 
परित्याग करके अन्यथा सूपप निवा 
करता हं । ( ४४-४६ ) 

सङ्करवण चरित्र शाक्षीय बुद्धिके 
सहारे आष्ट नदी हाते, बीजगुणकी 


प्ररुताके कारण कारमेदपे वुद्धिश्त्ति- 





¢ 


की प्रधानता होनेपर भी अगरकी 
उ्येष्ठता, मध्यता आर अवरताके अनुसार 
जो तुस्यष्ोता हेः वही आनन्दित 
हुआ करता हं, अन्य स्वत्व उत्पन्न 
हते ही श्चरत्कारके बादलको माति 
लीन होजात हं । वणेज्येष्ठ पुरुषं यदि 
सद्‌।च।रपे राहत हा, तो उका सम्मान 
करना योग्य नर्द आर बद्रयदि सदा 
चारस युक्त तथा धमज्हा, तो उसका 
सम्मान करना चाहिये । (४७-- ४८) 

युष्य श्ुमाश्चुम कमे, सुशीलता 
सचरति आरं रके द्वारा अपरनेको 
प्रकाित करता है, इल न्ट शानेपर 
पुरुप निज कमक सहारे फर ४त्रही 
उसका पद्धार क्षिया करता ६ । इन 
सब दत्॑ण आर इतर याोनियके बीच 
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(~| + = €&€€€ €.€ <€ <€ € €€ << €< <€ €.€ €< € > >>> >> >> >>> 9 993 3 9 > >>> 


र । ~| 


कीरदयां फीटशाश्चापि पएश्राः कस्यचकचत॥ १॥ 


थे 


# ुषिष्ठर उाच-चरूहि तात कुरश्रेष्ठ णीनां तवे एक्‌ प्रथक्‌ । 


1 


भ 


(0 


£ विप्रवादाः सुबहवः अ्रयन्ते पुच्रकारिताः। 
अच्र नो सुद्यतां राजन्संशथ ऊन्तुमहसि 


॥ २ ॥ 


भीष्म उषाच-आत्मा पञ्चश्च विज्ञयस्तस्यानन्तरजश्च यः। 


निरुक्तजश्च विज्ञेयः स॒तः प्रखतजस्तथा 


॥ २ ॥ 


पतितस्य तु भार्याया मचा सुसमवेतया । 


तथा दत्तक्रुतौ पु्ावध्यूढञ्च तथाऽपरः 


॥ ४ ॥ 


षडपध्वसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा 


= अ द 


इत्येते वे समाख्यातास्तान्विजानीदि भारत ॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उवाच- षडपध्वंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा । 


(न क 





जिष्ठसे सन्तान उत्पन्न करना योग्यन 
हो, पण्डित पुरुष वेष स्लीको परित्याग 
करं । (४९--५०) 

अनुक्षासनपवमे ४८ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपवेमं ४९ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे भरतङ्रभरेष्ठ 
आप सब वणोके पृथक्‌ पृथक्‌ दिषय 
वणेन कार्ये । केसी पलीपे कैसे पूत्र 
गे । पे सव पुत्र क्सिकेितथा क्या 
कटै जांयगे ए है राजन्‌ ! पुत्र नियमे 
विषिध प्रवाद्‌ सुना जाताहेः सीप 
हप विषयमे हम पुग होते है, इषरिये 
आपी हमारे सन्देहको हुडानः येभ्य 
ह । (१-२) | 

भीष्म बोरे, आत्मादही पृत्र सूपसे 
कहा गया &, उसके बीच = -न्तरज 
( ओर ) निज कषत्रम दृश्य प्रीये 
डालनके स्यि नियुक्त करनपर उक्ष 


क 


जो पूत्र उत्पन्न होता हे, उसे निरुक्तज 
जानो ओर अनिरुक्त अर्थात्‌ नियुक्त 
न होन पर मी के थदि चपरतासे 
दृसरके भत्रमे वीये उक, तो उससे 
जा सन्तान उत्पन्न हो, उसका नाम 
प्रसृतज है । निज मायामे पतित 
पुरुषकरे द (रा उत्पन्न हुआ पुत्र, दत्तक, 
मोल किया हुआ गौर अध्यूढ अथात्‌ 
निकी माता गमेवती होनेपर व्याह 
ग थी, वह जर नीचक्दे हुएछः 
प्रकारके अपघवसज कानीन अथात्‌ विवा- 
हे पदे कन्याके ग्मंस्ते उत्पन्न 
सन्तान तथा छः प्रकारके अपषद, 
येष बीस प्रकारौ सन्तान कदी जाती 
ह । हे मारत ! इसलिये उन्द विशेषः 
रीति माटम करो । (३-५) 

युधिष्ठिर बले, छः प्रकारके अपध्व- 
घज कौन है ओर छः प्रकारके अपसद 
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पतत्सवं यथातत्व व्याख्यतु म त्वमहास 


ॐ 99 99 3 993 993 3999 9399 39939 39393 क 93 93999 3999 999 999 99999 @ 999 9939 099 3 39 9 > 


महाभारत । 


॥ ६ ॥ 


ष्म उवाच-- त्रिषु वणेषु ये पुत्रा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर । 


वणयो द्वयोः स्यात्तां यौ राजन्यस्य नारत 


॥ ७ ॥ 


एको विड्वणं एवाथ तथाऽ्रैवोपलक्षितः । 


षडपध्वंसजास्ते हि तथवापषदान्‌ श्ण 


॥ ८ ॥ 


चाण्डालो त्रादयवेद्या च ब्राह्मण्यां क्षाच्रयासु च। 


वंदयायां चेव दाद्रस्य लक्ष्यन्तेऽपस्रदाख्नयः 


॥ ९ ॥) 


मागधो वामकश्चैव द्री वैदयस्योपटक्षितो । 

ादह्यण्या क्षाचत्रयाया च प्षात्रयस्यकषएवतु ॥२०॥ 

ब्राह्मण्या छक््यते सूत हत्यतेऽपसदाः स्मृताः 

एश्राद्यते न शक्यन्ते मेथ्या कतु नराधष॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच~ क्षे्रज केचिदेवाहुः सुत्त केचित्तु द्ुक्रजम्‌ ¦ 


तल्यावेता सुतौ कस्य तन्मे बरूहि पितामह 





॥ १२॥ 


=~-~---~~~-~--------~------~-~--- 


माष्मि उवाच- रेतजो वा भवत्पुच्रस्त्यक्ता वा प्षेच्जा भवत्‌ | 
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क 


ही किनके होते दै, बह आपको कहना 
उचित हे, मेरे समीप इस विषथकी 
यथायथं रीतिते व्याख्या कयि । (६ ) 

भीष्प बाल, हे मारत युधिष्ठिर! 
ब्राक्षणसे अन्य तीन व्णामे असुलोम- 
जात जो तीन प्रकारकी सन्तान होती 
हें, कषत्रियस् अन्य दो वणमि अनुरोम- 
ज।त दो प्रकारकी सन्तान हुआ करती 
ह ओर वेशे दृषरे बणेसेजो एक 
प्रकारकी सन्तान जन्मती ह, इन 
छर्को अपष्वेत्तज जानो; अब अपसद्‌- 
का विषय सुनो। श्ुद्रषे बाह्मणी 
उत्पन्न हुं सन्तान चाण्डाल, ्षत्रियापें 
वाल्य अर्थात्‌ संसकारराहित ओर यामे 


वेच, ये तीन प्रकारके अपसद जाने 
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जाते ह, फिर वेश्यके दारा तब्राह्मणीके 
गभस मागध तथा कषुत्रियासे वामक ये 
दो, सन्तान दौीख पडती दह, आर क्षत्रि- 
यके द्वारा ब्राह्मणीके गमे केवल 
अकेला घ्रूत जातीप सन्तान दीखता 
हे, इसलियि येही छः प्रकारकी सन्तान 
अपसद्‌ नामे वणित हुए दहं । हं नर 
नाथ ! इन्हं सन्तान मिथ्या करने 
अथात्‌ ये सन्तान नही हे, एसा का 
मी नरा कह सकता । ( ७-११) 
युधिष्ठिर बोरे, हे पितामह ! किसी 
किसी सन्तानका क्त्रज अर किसी 
किसको श्यक्रज कहते है, ये सन्तानत 


रूपसे त॒स्य हनपर भी किसके काते 
हं, श्ये ह आप मरे समीप वणेन 
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अध्युढः समय सित््वेत्येतदेव निषाधम 


॥ १२३॥ 


यधिष्ठिरं उवाच- रेतज विद्य वे पुत्रं क्षच्रजस्यागमः कथम्‌ । 
अध्यूढं विद्य वे पुच्र मित्वातु समय कथम्‌ ॥ १४॥ 
मीष्प उव।च- आत्मज पुशसमुत्पाद्य यस्त्यजत्कारणान्तरं । 
न तश्च कारण रेतः स क्षेश्नस्वामना नवत्‌ ॥ १५॥ 
पृच्रकामो हि पुच्राथं यां श्रुणोति विह्ाम्पत। 
क्षे्रज तु प्रमाण स्यान्न वे तच्रात्मजः सुतः ॥ {६५ 
न्यच्र क्षेच्नजः पुत्रो लक्ष्यत मरतषम। 
न द्यात्मा शक्यते दन्तु दछान्तापगता हसा ॥ १७॥ 
कचि क्तकः पुञ्रः संग्रहादेव लश््यते। 


न तच रतः; श्चंच्रवा यच्र ट्त नर्त 


---न+०^~- ज्म 


कारय \ (१२) 

भीष्म बोकते, रेतज अथात्‌ ओर 
ओर बीजके शिये परित्यक्त पती जो 
सन्तान हाती है, वह भित्रज हं, ओरष् 
तथा रत्रज सन्तान तुल्य, ओर 
नियम भङ्ग करके गभेवतीको ग्याहने- 
पर उससे जो सन्तान होती है, उपे 
अध्यूढ कहा जाता दै, मेरे समीप ईस 
विषयो सुनो । ( १३) 

युधिष्ठिर बोरे, दम ओरस सन्तान. 
को ह हन्तान कफे जानते दै, परन्तु 
सन्तानके षिषयमं सन्तानरे किस 
प्रकार सिद्ध होता दै, ओर समको मङ्ग 
करके अध्युढ किस प्रकार सन्तन दो 
सकता है? इसे जाननेकी इच्छा 
करता ह । ( १४) 

मौष्म बारे, जो परुष आरमज स- 
न्तान उत्पन्न करके रोकापवादवश्चसे 


॥ १८ ॥ 


~+ "न~~ ---- ~ 


डे परिल्याग करता ई, उसमे बय 
कारण नह हे, रघ पुत्रका धत्रस्वषिा 
अधिकारी हाता है। है नरनाथ | 
ुत्रकी हच्छा करनेषाला परुष पूत्रके 
निमित्त जप्त गमेवती कन्यका ब्रहण 
करता हे, उसके गमपस्ेजो पत्र होता 
ह, षह परिणेताका कषत्रज कहके माना 
जात। है, वीयं डारनेवारेका न का 


जवेगा । दै मरतभरष ! पराये कषत्रम 
उत्पन्न पुत्र अघ्ुकके सरश्च कहलक 
दीक सूप अनुसार जाना जाता 8, 
अपनेके छिपाया नही जा सकता, बह 
प्रत्यध॒ दी माटूम हुआ करता है, इस- 
लिये अध्युढ पत्र -अप्रकर्मित नरी 
रहता, परिणेताका पृत्रकी श्छा न 
हो, तो अध्यूढ पत्र वीयं डलनेवालका 
ही हुआ करता करतादहै। हे मारत) 


शुक्र आर क्षत्र श्न दोनो जब पृद्रत् 


३.७२ 
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युधिष्ठिर उवाच- कीदशाः करतकः पुः संग्रहादेव टक््यते । 


ह्युक्र क्षेच्च प्रमाण वा यत्र लक्ष्यन मारत 


॥ १९ ॥ 


ष्म उवाच- मातापितभ्यां यस्लयक्तः पथि यस्त प्रकल्पयेत्‌ 
न चास्य मातापितरौ ज्ञायेतां स हि कृतिमः॥२०॥ 
अस्वामिकस्य स्वामित्व यसिन्सपति टक््यते । 


यो वणः पोषयेत्तं च तदणेरतस्य जायत 


॥ २१॥ 


युधिष्ठिर उवाच- कथमस्य प्रयाक्तव्यः सस्कारः कस्य वा कथम्‌ | 
देया कन्था कथ चते तन्मे ब्रहि पितामह ॥२२॥ 
मीषम उवाच- आत्मवत्तस्य कु्वात सस्कार खामिवत्तथा | 


यक् मतापत्भ्या यः सवण प्राततपदययत 


॥ २२॥ 


तद्वोश्रवन्धुजं तस्य कुयात्संस्कारमच्युत । 


अध देया तु कन्या स्यात्तद्रणंस्य युधिष्ठिर 





[1 


स्वका प्रमाण नदीं मादटूम हाता, तष 
किसी स्थलम्‌ सग्रहवश्से कृतक पच 
कदा जाता ह । (१५- १८) 

युधिष्ठिर बारे, ६ मारत ¡ जब श्चुक्र 
ओर कषेच्रका परिमाण नदीं माद्म 
होता, तभ संग्रदयश्चसे कृतक पुच जाना 
जाता ह, चष कसषाह (१९) 

षम बाले, माता-पिताके द्वारा 

जो पत्र मागम परिव्यक्त हीता है, उसे 
ही कृतक पुत्र जानना चाहिये । उसके 
पितामातारसा न जनेकि वह कृचिम 
हुआ है । जिका कोदस्वमीन हो, 
उसका जो मारिक भने, तथा जिस 
वणेका मनुष्य उसे प्रतिपालन करे, बह 
उक्त ह प्रतिपालकके वणका प्राप्ठ 
होगा । ( २०-२१ ) 

युधिष्ठिर बोले, है पितामह! जो 


॥ २४ ॥ 





पूरुष पितामातासे परित्यक्त हुआ दहा, 
उसका किसके दारा केष प्रकार सस्कार 
होगा ओर वह किंसका पुच्र कहविगा, 
किस मातिसे उषे कन्या दानक 
जतेगी १ आप मेर समीप १ विषयक 
वणेन करिये । (२२) 

भीष्म बोले, पितामाताप्रे त्यागे 
जानेपरं अस्वामिक परुष जब स्वामीके 
वणका प्राप्र हता ह, तव स्वामी 
आति उसका संस्कार करना याग्यदहं। 


हे अचश्चल युधिष्ठिर { जब उका 


दूसरा वणे निश्चय होवे, तब स्वामी 
उश दही चरणं ओर गोत्रके अनु्रार 
उसका सस्कार कर तथा उषी 


वणके योग्य कन्या प्रदान करे । ष. 


स्कारकी सामथ्यंके अनुत्तार वणे हुआ 
करता है, भिन्न वणे तथा भिन्न गोच्र- 
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सस्कतु बणगाज्न च मालतचणावानन्चय। 
कानानाध्यूहजा वाप वचज्ञया पुच्राकात्वषा ॥ २५ ॥ 


क्ष क्र क 


तावाप खाय सुता सस्कायााकात नश्चयः। 


क्षेश्रजा धाप्यपसदा येऽध्यूढास्तषु चाप्युत ॥ २६॥ 
आत्मयद्रं प्रयुञ्ञारन्सस्कारान्त्राह्यणादयः।। 
धमशाखेषु वणानां निश्योऽय प्रदद्यते ॥ २७॥ 


एतत्त सवमाख्यात एक भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २८ ॥ [२६०९] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुद्शासनिक्े 
पर्वणि दानधे विवाहधमे पुत्रध्रतिनिधिक्रथने पकोनपञचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


(भि 


युधिष्ठिर उव।च- दशने काटः स्नहः सवास च पितामह । 
प्रहाभाग्य गवां चव तन्म व्याख्पातुमटसि ॥१॥ 


मीष्म उवाच- रन्त ते कथयिष्यामि पुराषत्त महाद्युते। 


नहषस्य च संवाद महषर्च्यवनस्य च 


॥ २ ॥ 


पुरा महर्षिश्च्यवनो भागेवो भरतषभ । 


उदवासक्रतारम्मा घमूव स महात्रतः 


होनेषर भी सस्कार कताङे वणे आरे 
गोत्रको प्राप होता हे । संस्कार करनेके 
निमित्त वणे ओर गोत्रका प्रयोजन 
हआ करता है। मातृषणेका निश्चय 
होनेपर कानीन ओर अध्युट पुत्रको 
निद्र जाने । यह निश्चय हे, ॐ अपने 
प्रकी माति उनका मी संस्कर करना 
चाहिये । क्ेञ्नज, अपसद अथवा जो 
अध्यूढ पुत्र हों ब्राज्षण दिको चाहिये 
अपने समान उनका सर्कार करं । घम 
व्राञ्ञाम्‌ सष वणाका एेसादी निश्चय 
क्ख पडता ई । मेने यह समस्त विषय 
तुमसे कदा, अभ किस विषयको सुनने 
श्च्छा करते हो ! ( २३-२८ ) 


॥ २॥ 


~ = = ~ ~ ~~~ - -~--~ 


अनशासनपयवेमे ४९. अध्याय समाप्त । 
अनुक्षासनपवेमे ५० अध्याय । 

युधिष्ठिर बाले, हे पितामह ! दृषरकी 
पीड देखके केसा सह करना चाहिये 
तथा दूरके सङ्गम किंस माति अनू 
शंप्तताका अनुष्ठान करन। योग्य है ओर 
गौवोका कैसा माहात्म्य है, शस विष. 
यको आपभेरे समीप वणेन करिये। (१) 

मीष्म बोरे, हे महाद्युति ! बहुत 
अच्छा, मे तुम्हरे समीप नहुष राजा 
ओर च्यवन महिफे सवादपुक्त 
प्राचीन इतिहास कहता हं । € भरत 
भेष्ठ ! पहरे समयमे मृगुषेश्म उत्पन्न 
हुए महावती च्यवन महर्षिने जद 
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पमहामारत । 


नह्य मान काच प्ररषं शाकमवच। 


खषोणि द्वादश सुनिजलवासे धुलत्रतः ॥ ४ ॥ 
आद घत्व मृतेषु विश्रम्भ परम श्ुमम्‌। 

जलेचरेषु सर्वषु हीतररिमरिव प्रस ५ ॥ 
स्थाणुभूतः छ्यचि भूत्वा दैवतेभ्यः प्रणस्य च। 
गङ्गायसुनयोर्भध्ये जलं संप्रविषेश्ा र ॥ ६॥ 
गङ्गायसुनयोवेग सुमीम मीमनिःस्वनम्‌। 
प्रतिजग्राह शिरसा बाततवगसमभ जघे ॥ ७ ॥ 
गङ्गा च यसुना वेव सरितश्च सरसि च। 
प्रदक्षिणसुषिं चक्कनं चेन प्थपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तजरेषु सुष्वाप काष्ठ मृतो महामुनिः । 
ततथोष्वस्थितो घीमानमवद्ररतषेम ॥ ९ ॥ 


जलौकसां स सत्वानां बभूव परियदशनः। 
उपाजिघ्रन्त च तदा तस्याष्ट हृष्टमानसाः ॥ १०॥ 
तश्र तस्यासतः कालः समतीत्तोऽमवन्परहान्‌ | 

ततः कदाचित्समये कास्मथिन्मत्स्यजीविनः॥ ११॥ 


वास्त करना आरम्म किया, बह अभि. 


मान, क्रोध, श्वे ओर शोको नश 
करके बारह वषतक मानाषलम्बी होकर 
जरबास व्रतधारी हुए ये। सवेक्तिमान 
चन्द्रभाकी भांति सब जलचर जीवां 
विषयमे परम पवित्र विश्वान स्थापित 
करते इए स्थाणुभूत ओर पथित्र देके 


देवतार्जक्षि प्रणाम करनेके अनन्तर 


ङ्का ओर यद्ुनाके बीच जरके भीतर 
प्रवेश किया था। गङ्गा-यथुनाके 
वायुक्रश्च वेगवान अत्यन्त मयङ्र 
छवन्दके सहित बेगको सिरपर धारण 


। (ॐ 


क्षिया धा । ( २७) 


गङ्ायमरुना प्रभृति शव नदिय आर 
ताराव कषिङी प्रदक्षिणा इरत ये, 
कदापि उन पीडित नी करत थे.मदा 
शुनि काषरूपी होक जलके बीच सो 
रहते थ । हे भरतश्रेष्ठ! अनन्तर बह 
धीमान पुनि वषं शटङे स्थित रहते 
ये आर वे जंरुवाप्ती जीवो के प्रीतिपात्र 
ए थे । उस समय सब जरुचरं प्रश्न 
चित्त हकर उनके ओटको षते थे । 
उनके उस जलम निवास करत रहनेपर 
बहुत समय बातगया। हे महतिजस्ती ! 
अनन्तर किसी षमयमं किसी देश्षके 


मह्ुबाह हदयम्‌ जर स्कर उप्त स्थन 


[ १ आनदासनिकः पकं 
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तं देशा सुपाजग्मुजाखहस्ता महाद्य॒ते । 
निषादा षहवस्तच्न मत्स्योद्धरणनिश्चयाः 


१२३ अनुश्ाखनपव । 


॥ १२॥ 


व्यायता बलिनः चराः सलिरेष्वनिवतिनः | 


@ क ® क्षः क्न © ® 
अभ्याययुश्च त दें निचिता जालकमोणि 


॥ १२॥ 


जालं ते योजयामासुनिःचेषेण जनाधिप | 


मत्स्योदक समासाद्य तदा मरतसत्तम 


॥ १४ ॥ 


ततस्ते बहुभिर्योगैः कैवतां मलयकाङूक्षिणः । 


गङ्ञायमनयोवीरि जारेरभ्यकिरस्ततः 


॥ १५ ॥ 


जालं सुषितत तेषां नवसूचक्रत तथा | 


विस्तारायामसपन्न यत्तन्न सटिलेऽक्षिपन्‌ 


॥ १६ ॥ 


ततस्ते स॒महचेव षटलवच सुवर्तितम्‌ । 


अवतीयं ततः सर्वे जारं चक्रषिरे तदा 


॥ १७ ॥ 


अगीतरूपाः सदष्टा अन्योऽन्यवद्ावातिनः | 
यवन्धुस्तच्र मत्स्याश्च तथाऽन्यान्‌ जलचारेणः ॥१८॥ 
तथा मत्त्यः पारत च्यवन अगुनन्दनम्‌। 


आकषयन्महाराज जाटेनाथ यद्च्छ्या 


॥ १९ ॥ 


नदीदोवलादिग्धाङ्ग हरिदमश्चजटाधरम्‌ । 








==. 





गये । मच्छरियाके धरनेका निश्चय 
करके बलवान, चर, जलम भ्रमण करनेमे 
अपरांप्रख, षड श्चरीरवाले निषादनि वहां 
जार फेटनिका निश्चय किया। हे मरत 
सत्तम प्रजानाथ ! वे उप ह स्थानम 
मछरि्योते परिपूरित जल पाके लगा 
तार जाल फेरनि रगे । (८- १४) 

अनन्तर उन मछलियांके अभिली 
मरलाहने अनेफ प्रकारसे उपाय श्चक्रे 
जाके सहरे गङ्गा ओर यद्चुनाके जर- 
को रोका, उन रोगोने उन स्थानम 


लैः चाङ्कनखेगाोतरे कोडशचित्रैरिवार्पितम्‌ 


।॥ २० ॥ 


~------------- -- “ˆ -~ --~~ --------------- -~--~-~~--~--- ~~~ 





जा जार छोडा था, वह अत्यन्त दद, 
नये घ्रतोतते बना हुआ, ठम्बा ओर चौडा 
था । अनन्तर बे रोग जलम उतरकर 
महत्‌ आर बरुषत्‌ जारको खीचने ठगे। 
वे सब निमय, प्रसन्न आर परस्परमे 
वश्चवतीं हाकर मछलियां तथा अन्य 
जल चरका बाधने कगे । हे मशराज । 
उन लर्गाने यदच्छाक्रमपे महलियपि 
पिरे हृए भृगुनन्दन च्यवन युनिका 
जालके सहारे आकषेण किय।। १५-१९ 

उष हरिदमश्च जटाधारी, अङ्के नदी 


। 


| 


#) ० 


| 
| 
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महाभारत । 


त जालेनोद्‌ धृत द्रा ते तदा वेदपारगम्‌ । 

सवं प्राञ्जलयो दाशाः क्िरोभिः प्रापतन्सुवि ॥२१॥ 
परिखेद परिच्रासास्ाटस्थाक्षणेन चख । 

मत्स्या धभूवुव्यांपन्नाः स्थलसंस्पशनेन च ॥२२॥ 
स मुनिस्तत्तदा शष्ट मत्स्यानां कदन कूतम्‌ । 

भूव कृपयाऽऽविष्टो निःन्वस्तश्च पुनः पुनः ॥२३॥ 


(> 


निषादा उचुः~ अन्ञानायत्करत पाप प्रसाद्‌ तश नः कुस । 
करवाम पियंकिते तन्नो बूहि महामुने 


॥ २ ॥ 


इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थदच्यवनो वाच््यमनव्रवीत्‌ । 

यो मेऽद्य परमः कामस्त श्रुणुध्व समाहिताः ॥ २५॥ 
प्राणोत्सर्गं विसगं वा मत्स्येर्यारयाम्यषह सह । 
संवासान्नोत्सहे वक्तु सरखिटेऽध्युषितानहम्‌ ॥ २६॥ 
इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुभरा भयकम्पिताः । 


सवं विवणेवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ 


॥ २७ ॥ [ २६३६ | 


इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्म्यां संहितायां बवेयासिक्यां अनुश्षासनपवंणि आनुशशाखनिके 


के सिवार लिपटे, तथा इह नाम 
जरजन्तुओके नख खिपटे हए रीरसे 
युक्त, वेद अाननेवारे भरुनिको जाले 
दवारा सिच हुए देखके मे सब दाथ 
जोडकर सिर नीचा करके पृथ्पीपर 
भिरे । जारके द्वारा सिच जानेस घ्लाक 
तथा भये सब मछरियिं स्थर स्पश 
करते ही विपग्रस्त हु६। धरनि उष 
समय उन पछरिर्योकौ महत्‌ पीडा 
देखकर बार बार लम्बी साप्त छोहते 
हुए अत्यन्त कृषायु्छ हए । (२०-२६) 

निषादनि कहा, है महाप्रुनि ! हम 
लोगोने षिना जनेजो परप कियाहै, 


। 


पर्वणि दानधमे च्यवनोपास्याने पञ्चारत्तमो ऽध्यायः; ॥ ५० ॥ 


उस पिषयमें आप क्ष॒मा कीजिये । दम 
लोग अपका कौनसा प्रियकायं कर, 
उसके टिये हमं आज्ञा करिये । मरि. 
याक बीचमं च्यवन युनि मष्टा 
एेका वचन सुनके बारे, शस समय 
मेरी जो महत्‌ अभिलाषा है, उसे तुम 
लोग सावधान होकर सुनो । मे मछलि- 
यके सहित प्रणलयाग षा इनके सङ्ग 
अपनेको बेचृगा, जलके बीच एकत्र 
पहवाघ्रके कारण इन्दं परित्याग न र 
सक्ूगा, जबर ॒प्रुनिने रसा इहा, तब 
निषादानि मयसे कंपते तथा दुःखित 
हके नहुष शजाके निकट जाके समस्त 
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भष्म्‌ उवाच- नहुषस्तु ततः श्चत्वा च्यवन त तथागतम्‌ । 


त्वरितः प्रथयो तश्र सहामादलयपुरोशितः 


॥ १ ॥ 


कोच करत्वा यथान्यायं प्राज्ञिः प्रयतो चपः । 


आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने 


॥ २॥ 


अयचैयामास तं चापि तस्य राज्ञः पुरोहितः। 


सल्यतव्रत महात्मान देवकल्पं विशाम्पते 


॥ ३ ॥ 


नहुष उवाच- करकाणि प्रिय किते तन्मे अहि द्विजोत्तम । 


सव कततास्म मगवन्यद्यषप स्याल्छुदुष्क्रम्‌ 


॥ ४ ॥ 


च्यवन उवाच- श्रमेण महता युक्ताः केवता मस्स्यजीविनः। 
मम मूल्यं प्रयच्छेभ्यो मत्स्यानां विक्रयेः सह ॥ ५॥ 
नहुष उचाच- सहखं दीयतां मूल्य निषादेभ्यः पुरारित । 


निष्क्रथाथं मगवतो यथाऽऽह भ्रगुनन्दन 


॥ ६ ॥ 


च्यवन उवाच सहसरं नाहमहामि किं वा त्वं मन्यसे दृष । 


सरक दयता सूच्य सखबुध्या नन्चय कुर्‌ 


----- ~+" ----.~ ~~~ ~~" --------*~ ----~--~ 





घृत्तान्त कह सुनाया । (२४-२७) 
अनुक्ासनपवेमं ५० अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासपवेमे ५१९ अध्याय । 

भीष्म बारे, अनन्तर राजा नहुष 
स्यवन धुनिको वेसी भवस्था्मे सुनके 
मन्त्री ओरं पुरोहिते सहित शीप्रही 
वहं गये । राजाने यथा रीति श्षरीर- 
द्धि करके शथ जोडकर ओर चधिर्से 
प्रणाम करके स्यवन भुनिके निकट 
अपना नाम कहा । है महाराज! 
रजका पुरोहित उस सत्यव्रती देव- 
सदृक्ष महास्माक्षी पूजा करमेनें प्रषृत 
हआ । (१-२) 

नहुष बे, हे द्विजश्रेष्ठ { किये 


त्रे आपका दोना प्रिय कायं कर्‌ ? 
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॥ ७ ॥ 


~ ~ ०-09-9 न न तम 9 0 0-9-04 त-ना का 


हे भगवन्‌ † यदि कत्तव्य काय अत्यन्त 
दुष्कर मी हागा, तमी म उसे सिद्ध 
करनेमे समथे हं । (४) 

च्यवन बोरे, मत्स्यजीषी ए्टाहव्रन्द 
बहुत थक गये हं, शरिये हन रोगां 
को मछलियोके मूरयके सहितमेरा मी 
मुख्य दो । (५) 

नहुष बाले, हे पुरोहित ! मगव।न्‌ 
भुगुनन्दनने जिस प्रकार का, उर 
मरार रेने सिये निषादांका एक सदस 
द्रा दो । (६) 

स्यवन बोले, हे महाराज ! म स्स 
द्रा मूस्यके योग्य नी हं, मला तुम 
ही क्या विचार करते ही? अपनी 
बुद्धिके सहारे निश्चय करके मेरा योग्य 


2७९. 


२८० 


प्ीभारतं 
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नहुष उवाच- सहस्राणां हात विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
स्यादिद्‌ भगवन्मूर्यं किं वाऽन्यन्मन्यते मवान्‌ ॥८॥ 
च्यवन उवाच- नाहं शातसहसखेण निमेयः पार्थिवषेभ | 


दीयतां सदशं मूल्यममात्येः सह चिन्तय 


॥ ९ ॥ 


न्ष उवाच- कोटिः प्रदीयतां मुस्य निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मूल्यमतो मूयः प्रदीयताम्‌ ॥१०॥ 
च्यवन उवाच- राजन्नादाम्यहं कोटिं भूयो वाऽपि महाद्युते । 
सदश दीयतां मूट्यं ब्राह्मणः सह चिन्तय ॥ ११॥ 
नहुष उवाच- अधं राज्यं समग्र वा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
एतन्मूल्यमहं मन्ये कि वाऽन्यन्मन्यसे द्विज ॥ १२॥ 
च्यवन उवाच- अध राज्यं समग्र च मूर्यं नाहामि पाथिष। 
सरा दीयतां सृट्थस्रषिनिः सह्‌ चिन्ताम्‌ ॥ १३॥ 
भीष्म उवाच- महषंवंचनं श्रुत्वा नहुषो दुःखकर्शितः । 


स चिन्तयामास तदा सहाभादयपुराहितः 
तत्र त्वन्यो वनचरः कथिन्मूलफलाशनः। 





मृद दा । ( ७ ) 
नहुष बोरे, & विप्र ! निषादाको 
एक लक प्रद्रा दा। हे भगवन्‌! 
यक्षी मृस्य हुआ न ! अथवा अपक्या 
० कर ¢ 
समक्चत ह (८) 


च्यवन बोठे, हे सत्तम !मे 
लक्ष भद्रके मोम बिकने योग्य 
हु, मन्त्रियोके चाथ विचार करके मेर 


@ कक क 


योग्य मूल्य दीजिये । (९) 

नहुष बाले, हे पराहत ! निषादोको 
एक करोड ुद्रादो, यदियह भी 
मूल्थ न होता, इससे मी अधिक 
पूरय प्रदान करो । ( १०) 


च्यवन बाले, हे महतिजस्मी महा 


21 € 
<५२ ॐ 
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॥ १४ ॥ 


~ ~~~ ~ ~~~ --- ~~~ ~ 


राज ! करोड अथवा उत्प अधिकृ 
घनकेभी मे योग्य नदीं हं, बाह्म 
णोके सङ्ग विचार करके मरे सरश्च 
मस्य दो । ( ११) 

नहुष बोरे, निषादोको अद्रे राज्य 
अथवा समग्र राज्यदे दो,में यही 
मर्य समक्ता ह, हे द्िजवर ! आपके 
विचारमे क्या आता है १८१९) 

च्यवन बारे, दे महाराज { आधा 
अथव। सर राज्य मेरे योग्य न 
हे, ऋषियके सङ्क बिचार करके मेरे 
सरश्च मद्य प्रदान करो । ( १६) 

मीष्म बोले, वह नहुष राजा च्यवन 
महषिका वचन सुनके दुःखित ह।कर 


{ १ आनुशासनिकपवे 
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नहुषस्य समीपस्थो गविजाताऽनवन्सुनिः 


१६ अनुशासनपवं । 


॥ १५ ॥ 


स तमाभाष्य राजानमन्रवीद्‌ द्विजससत्तमः। 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्र यथा तुष्टो मविष्यति ॥ १६॥ 
नाह मिथ्या वचो च्रयां स्वेरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 


भवतो यदह ब्रयां तत्कायमविङाङ्या 


॥ १७ ॥ 


नहुष उवाच व्रचातु मगवाम्सूल्य महषः सरश भ्रगाः। 


परित्रायस्व मापस्मद्िषय च कुलम 


॥ १८ ॥ 


हेन्यााद्ध जगवान्‌ कद्धस्त्रलाच््यमाप क्वटप्‌। 


क पुनमा तपारान बहुकबायपरायणप 


॥ १९ ॥ 


अगाधाम्नास मम्रस्य सामालयस्य सक्रात्वजः। 


पवो भव महषं त्व कुर मूल्यविनिश्चयम्‌ 


॥ २० ॥ 


ष्म उवाच -नहषस्य वचः स्त्वा गविजातः प्रतापवान्‌ । 


उवाच हषयन्सर्वानमालयान्पार्थिवं च तम्‌ 


॥ २१॥ 


अनयथा महाराज दवजा वणषु चत्तमाः। 


..--~ ~~ ~---~-~~---- ~~~ ~~~ ---~-~ ~~~ -----~- ---~-- ------ 
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दस समय मन्त्री आर पुरोहितके 
परहित चिन्ता करने रगा, उं समय 
गवीकरे गमे उत्पश्न फर, मृर माजन 
करनेवाले अन्य एक वनवासी भनि 
नहुष राजाके निकट आया, उष दिजः 
सत्तमने राजा नहुषसे कशा, आप जिस 
प्रकार तष्ट होगे, भ उषदी भावस 
घीप्रही हन्दे प्रश्न करूगा। भ सेच्छ- 
पू्ेक कमी मिथ्या वचन नहीं कहता । 
दृसरेकी प्रवत्तनामे उसे क्यो कंग 
शङ्ारहित होके उस विषयको तुमह 
प्रतिपालन करना योग्य ६।(१४-१७) 

नुप बले, हे भगवन्‌ ! अप 
कटिये महष भगुनन्दनके सदश्च 
कितना भूर्य हेगा१ इते ओर मेरे 


---~----~ --- ----~--~~~-- ~ -- ~---~-^~=>>--~--- ~ 
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रज्य तथा वष्का परित्राण करिय। 
मगवान मगेव कद्ध हेनिपर तीनों 
रोकोको नष्टकर सकते है, भ केवल 
बा[हुबरसे युक्तं तपस्यासे रहित ह, 
इपलिय श्रुत्चे जो विनष्ट करगे, उसमे 
ण्डे @‰ म (० णे १ ~€ > 
कानसी विचित्रता १६ विप्रषि! भे 
मन्त्री ओर परोहितके सहित अगाध 


4 


जरम इष रहा ह्‌, आप हमरि छिपे 


नाका स्वरूप हाये, महिका मूस्य 
विश्चेष रीतिसे निश्चय करिये ।(१८-२०) 

मोीप्म बार, प्रतापश्चाली गविजन 
नहुषका वचन सुनके मन्वर्योके सहित 
उस राजाको ह्षयुक्त करते हए कदा, 
हे पुरुषश्रष्ठ॒ महाराज { व्णेकि ब्रीच 


ब्राह्मण ओर ग भ्रष्ठ तथा अनर्धेय ह 
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गाव पुरुषव्या गमूत्य परिकरुप्यताम्‌ ॥ २२॥ 
° © ९ 
नहुषस्तु ततः श्रुत्वा मरषेवेनं दप । 


हर्षेण महता युक्तः सहामात्यपुरोहितः 


॥ २९ ॥ 


अभिगम्य भगोः पुश्च च्यवनं सदितत्रतम्‌ । 


हदं प्रोवाच पते वावा सन्तपंयन्निव 


॥ र ॥ 


नहुष उवाच-उत्तिष्टोत्तिष्ठ विप्रचं गवा क्रीतोऽसि मागंव । 


एतन्मूल्यमहं मन्ये तव घभभृतां वर 


| ५ || 


च्यवन उवाच-उस्िष्टाम्येष राजन्द्र सम्य कातोऽस्मि तेऽनघ । 
गोभिस्तुल्य न पहयापि घन फिविदिहाच्युत ॥२६ ॥ 
कतेन श्रषण दान दच्चोन चापि चाथव। 


गवा प्रलस्यत कार सदपापहर शरावम्‌ 


॥ २५ ॥ 


गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मान विग्यते। 


अन्नमेव सदा गावो देषानां परम इषि) 


॥ २८ ॥ 


छ, = क म 
सखराहाकारवषट्‌कारो गोषु नित्य प्रतिष्ठितो । 
गावो सज्ञस्य नेत्रयो वै तथा यज्ञस्य ता सुखम्‌ ॥ २९॥ 
अस्त छव्यय दिव्यक्षरान्त च वहन्ति च। 








अथोत्‌ गङः ओर त्राह्मणका मोरु नदीं 


है, इषलिये गउका मृर्य समश्चिये । ह 


महाराज ! अतन्तर नहुष महा्षिका 
वचन सुनके मन्श्री ओर पुरोहिते 
कहित अत्यन्त हरषिंत हाकर सधितवती 
भृगुनन्दन च्यवन के समीप जके उन 
वचने प्रसन्न करके कहने लगे । नहुष 
बोले, हे भृगुनन्दन विप्रषिं! आप उदिये, 
आप गरक दारा मोर लिये गये) है 
धापिंकम्ष्ठ ! मेने यही आपका मूटय 
विचारा है । ( २१- २५ ) 

च्यवन भुनि बोले, £ पाररहित 
राजेन्द्र ! अष मे उठता ह, तुमने 


यथाथम यक्षे मार लिया, है नाश्चरहित। 

हस लोकम गसरुके षश्च इछ मी 
धन नीं देखता । हे राजन्‌ ! गोर्बोक्गी 
कथा कहना, सुनना ओर उनका दान 
द्ष्ेन सष पा्पोको हरने तथा कल्याण 
साधन करने प्रसित हुजा करता 
है । गछ ही लक््मीका मल है, गौमि 
पाप नही है, मोही सदा देवताओके 
हविरूप परम अश्न ह । गोवोषेदी स्वश 
ओर वषरकार घद्‌ा प्रतिष्ठित हा रकश 
है, गोह यक्षोको सिद्ध करती है भौर 
पेही यज्ञके भुख-स्वरूप हे, गो्षेमिं ही 
दिव्य अध्यय अमृत बहता तथा क्षरता 
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अमरताथतन चेताः सवेलोकनमस्करताः 


१३ अनश्लासनपये । 


॥ ३० ॥ 


तेजसा वपुषा चेव गाथो बहिसरमा सुवि। 
गावा हि सुमहत्तजः प्राणिनां च सुखप्रदा! ॥ ३१॥ 
निविष्टं गाकु यच्र श्वास सश्चति निभेयम्‌। 


विराजयति तं देकं पापं चास्थापकषति 


॥ ९९ ॥ 


गावः स्वगस्य सोपानं गाधः खगंऽपि पूजिताः 
गावः कामदुहो देव्या नान्यात्कचित्पर स्मृतम्‌॥३३॥ 
ह त्यतद्धाषु म प्राक्त भाटाट्म्य मरतषम। 


गुणकदहाकवचन दाक्यपारायणनत्‌ 


[ क 


॥ ३४ ॥ 


नषादा उ्वु-हलन कथन चच खहास्मासः कृत मुन । 


सतां साप्तपद मश्च प्रसाद नः §रुप्रमो 


॥ २५ ॥ 


इुधााष साण यथा दपमुङ्क्त हुताङक्ानः। 


एवं त्वमपि षमोत्मन्पुरषाभिः प्रतापवान्‌ 


॥ ३६ ॥ 


प्रसादयामहे विद्रन्मवन्त प्रणता वयम्‌| 


अनुग्रदाथेभस्माकामिय गोः प्रतिगद्यताम्‌ 


ह । सष लोकाको नमस्कृत ये सब 
गेवे अमृतके स्थान दै । ( २६--३०) 

भूक तेज ओर तनके सहारे 
गोद्न्द अभिसष््च है, गऊ शी प्राणि 
थोके रिय उत्तम महत्‌ तेज आर सुख 
देनेवारी है, गवे जिस स्थानर्मे स्थित 
होकर निभय हके पसि रेती है, उष 
स्थानक भूषति करती ह उसका पप 
दूर किया करती द । गडः ही स्वगेके 
स्थि सोपान स्वरूप है, गोरवोंका समूह 
स्वगे भी पूजित हआ करता ह, गस 
देवी स्वस्पहे, वे काम दोहन क्षिया 
कुरेती हे | यह स्मरणहे, कि दृसरी 


ङु भा वस्तु गवि अष्ठ नह ह। 


| 


॥ ३७ ॥ 





हे भरतश्रष्ठ ! यह गादाका माहस्म्ब 
कहा गया, इनके एकी गुणका आदिते 
अन्ततक वणेन करना अपताध्य है, घब 
गुणाका वणेन करना तो बहुत दृरक्ी 
बात ह । ( ३१-३४) 

निषादबरन्द षोठे. हे धुनि ¡ आपका 
हम लोगोके सङ्क दश्चन ओर षात्तोलाप 
हुआ है, साधुओंको सात पग उचारण 
निषन्धनसे भित्रताहातीदहै, हे प्रथु! 
इसलिये भाप हम लोगोपर प्रसश्न 
ह जये। जसे अग्रि समस्त हमि उपभोग 
करती हे, वेषे दी आप मी धमोला 
प्रतापवान परुषानि ह । ह विदन्‌ ! हम 
लोग प्रणत होके आपको प्रसन्न करते 


{` जनित वनता १४ ` 1 


1 
। 
। 
। 
| 


२३८४ 


¦ 
| 
| 
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च्यवन उवाच-कुपणस्य च यचक्षुसुनराद्ावकषस्य च। 


नर समर दष्टति कक्षमभिरिव उवलन्‌ 


॥ २८ ॥ 


प्रतिगृह्णामि वो धेनु केवता स॒क्तकिल्विषाः। 
दिव गच्छत वं ।क्षप्र मत्स्यः सदह जटखद्धवः ॥२९॥ 
ष्म उवाच-ततस्तस्य प्रभावात्त महष मासिनात्मनः। 


निषादास्तेन वाक्येन खह मत्स्य ययुः 


॥ ४० ॥ 


ततः स राजा नहुषो विस्मितः पर्य षीवरान्‌ | 


आरोहमाणांखिदिवं मत्स्यांश भरनषभ 


॥ ४१॥ 


लतस्तौ गावेजस्ैव च्यवनश्च भ्रगहुटः। 


वराभ्यामनुरूपाभ्यां उन्दयामासतुद्धपम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


ततो राजा महावीर्यो नहुषः पएथिवीपतिः। 


परभिदयत्रक्षीत्प्रीतस्तदा मरतसत्तम 


| ४२॥ 


ततो जग्राह धर्म स स्थितिभिन्द्रनिमो चषः। 


तथेति चोदितः प्रीतस्ताघषी प्रयप्रूजयत्‌ 


॥ ४४ ॥ 


समाप्तदोक्चशन्यवनस्ततोऽगच्छत्स्वमाभ्रमम्‌ । 


है, हमपर छपा करके अप १६ गरक 
प्रतिग्रह कर्य । ( २५- ३७ ) 

च्यवन बोले, जेषे प्रजधरिति भनि 
हबे वणोकषो जराती है, वेषे दी दीन 
हीन कृपण, यूनि ओर विषधर स्के 
नेत्र मनुष्पांको मूके सित मस्म 
क्रिया करते हं । है केवचबृन्द्‌ ! मने 
तुम रोगोंको गर प्रतिग्रह किया, त॒म 
लोग पापरष्ित हाके जले उत्पन्न इर 
मछलि्योके सहित श्रीप्र द्यी स्वर्भे 
गमन करो । (३८-१९) 

भीष भारे, अनन्तर निषादोने उस 
पविश्र चत्तवाले मह्षिके प्रमावसे उनके 
वचनके अनुसार मछलियां सहित 


| 
| 
| 
| 


स्वगमे गमन किया । हे मरतशरष्ठ ! अन. 


न्तर राजा नहुष मछरियके सहित 
महाक स्वगमे जाते देखे बिसित 
हए । अन्तर्मे बह गविज बौर भृगुन- 
न्दन च्यवन पुनि राजा नहुषको यथो- 
चित दो षर देनेफे लिये सम्मान 
करनेमे प्रवृत्त हुए । है मरतघत्तम ! 
अनन्तर महापराक्रमी पृथ्वीपति रजा 
नहूषने उत्त समय प्रसन्न हके कहा, 
उत्तम वासां हे । (४०--४३) 

उस हन्द्रतुल्य राजाने धमे निष्ठा 
रहने के निमित्त षर मांगा, उन्होने मी 
कहा, कि एसा दी होवे । तब राजाने 
प्रसन्न हाके दोनो क्रषियोकी पूजा की। 


[ १ आनरहासनिकपषं 


। 


अभ्याब ५२] 


| 


१३ अनुकशषाखनपये। 
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॥ ४५ ॥ 


निषादाश्च दिव जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिष। 


नहुषोऽपि वर छभ्ध्वा प्रविवेठा खकं पुरम्‌ 


॥ ४8 ॥ 


एतत्त कथित तात यन्मां त्व परिष्च्छसि। 


दशने यादृशाः सनेरः संवासे वा युधिष्ठिर 


॥ ४७ ॥ 


महामाग्य गवां चव तथा घमविनिश्चयम्‌ | 
के भूयः कथ्यतां वार कत हदि विवश्षितम्‌ ॥४८॥ [२६८४ 
इति भीपरहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनशशासनिके 
पवेणि दानधमं च्यवनोपाख्याने पकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिरं उवाच-सशयोा मे मराप्रयज्ञ सुमहान्सागरोपमः। 
तम चाणु महाषाहा श्रुत्वा व्याख्यातुमहेसि ॥ १॥ 
कातुदट म सुमहज्नामदग्न्य प्रति प्रभो। 


रामं धर्मभृतां श्रेष्ठ तन्मे व्याख्यातुमरसि 


॥ २ || 


कथमेष समुत्पन्नो रापः सल्यपराक्रमः। 


कथ ब्रह्माचवल्ाञ्य क्षञच्रधमा त्यजायत 


॥ २॥ 


तदस्य सम्भव राजन्निखटेनाऽनुकोतंय | 


' ---" "~ 


च्यवन पुनि दोक्षा समापन करनके 
अनन्तर अपने आभ्रमपर गये, महाते 
जस्वी गविजने मी निज आश्रमकी 
आर गमन क्िया। राजा नहुष वर 
पाके अपने नगरमे आये । हे तात 
युधिष्ठिर ! दश्चन आर सहवास जेस। 
सेह होता हे तथा गो्बोक्ा माहात्म्य 
आरं धमेनिश्चय विषयमे तुमने जो 
धश्चसे प्रभ किया था, बह सवर्मेने 
तुम्हार समीप वणेन किया। हे षीर। 
फिर क्या कहू ? तुम्हारे अन्तकरण 
किस विषयके जाननेकी अभिराषा 
हे ? (४४- ४८) 





अनद्रासनपवम ५१ अध्याय समाप 
अनद्ास्तनपवमं ५२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बाले, ह महाप्राज्ञ मदा- 
धाद | युश सुद्र समान महान्‌ सन्देह 
ह, आप उसे सुनिये आर सुननेपर उप 
पिषयकां व्याख्या करनेके रिय आप 
ही उपयुक्तदं। हे प्रयु! धार्मकेष्ठ 
जामदग्न्य रापरके विषयमे श्च अत्यन्त 
आश्चयं हरहा है । आप मेरे सभीप इस 
ही विषयो षणं करिये । बह सल 
पराक्रमी राम किस प्रकार उत्पश्न हृए 
थे ! ब्रह्मषिके वंश्वमें उत्पन्न होके यह 
धुत्रियाके षमेका आचरण करनेवारा 


३८५ 
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2 अष्टो प्रभावः सुमहानासीदे सुमश्टातमनः। 

रामस्य च नरव्याघ्र विश्वामित्रस्य चेव हि 

¢ कथं पुश्रानतिक्रम्य तेषां नप्तष्वथामवत्‌ | 

१ एष दोषः सुतान्‌ हित्वा तत्तवं व्यासर्य।तुमहेसि ॥ ६ ॥ 

; सीप्म उवाच-अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ \ 


० । 
ॐ 


> ॐॐ>ॐॐ 
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चयवनस्य च संवाद कुशिकस्य च भारत 


॥ ५ ॥ 


॥ ७ ॥ 


एतं दोषं पुरा दष्ठा मागवहच्यवनस्तदा | 


आगान महाबुद्धिः खव सुनिसत्तमः 


॥ ८ ॥ 


निथिल्य मनसा सवं गुणदोषवलावलम्‌ , 


दग्धुकामः कुर सवं कुरिकानां तपोधनः 


॥ ९ ॥ 


च्यवनः समनुप्राप्य करुहिक वाक्यमब्रवीत्‌ | 
वस्तुमिच्छा समयुत्पन्ना त्वया सह ममानघ ॥ १०॥ 
ऊुशिक उवाच-मगवन्सहषर्मोऽयं पण्डितीारेह धायते । 


प्रदानकाले कन्यानासुच्यते च सदा वुधैः 


॥ ११ ॥ 


यत्त॒ तावदतिक्रान्तं घमद्रारं तपोधन । 


कैसा हुआ १ उनकी उत्पचिका विषय 


आप विस्तारपूवक षणेन करिये । ह 
महाराज ! कषत्रिय कोिकवंश्षमे किस 
प्रकार ब्राह्म्णोकी उत्पत्ति इर! ह 
पुरुषश्रेष्ठ ! महानुभाव राम ओर विश्वा. 
भित्रमे अत्यन्त महत्‌ जश्वये प्रमाव था, 
ुप्रोंङो छोडके नाति यह दोष किष 
प्रकार सम्मव हभ, आप उसे यथायं 
रीतिसे वणेन करिये । (१--६) 

भीष्म बारे, हे भारत! प्राचीन 
लोग इस विषय मे च्यवन ओर इषि. 
कके सवादयुक्त पुराना शतेहास्च कहा 
करते है| मदाबुद्धिमान्‌ पुनिशत्तम 


तपोधन भृगुनन्दन च्यबनने उस 
समय निज बेश्चमं शष मविष्य 
दोषका परे ई देखके मन ही मरन 
पमस्त गुण, दोष ओर बराबरका 
निय करके इश्चिकङुरको मस्म करने 
की इच्छा की ) च्यवन प्रुनि इश्चिकके 
समीप पहुचके बोरे, हे पपरहित। 
तुम्हारे सङ्ग एकत्र वा करनेो प्त 
इच्छा हु है । ( ७-- १०) 

डुश्चिक माले, है मगवन्‌ ! बुद्धिमान 
पण्डितकि दारा इम्यादान करनेके 
मय यह सहधमे निधित हृथा करता 
है । है तपोधन ! उस ही षर्मके सारे 


[ १ भानुशाखनिकपवे 
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१२ अनशासनपवे। 


॥ १२॥ 


मीष्म उवाच-अथाखनसुपादाय च्यवनस्य महासुनेः। 
कुरिको मायया साषेमाजगाम यतो सुनिः ॥ १३॥ 
प्रय्॒य राजा भङ्कार पाद्यमस्मै न्यवेदयत्‌ । 


कारयामास सवाश्च क्रियास्तस्य महात्मनः 


॥ १४ ॥ 


ततः स राजा च्यवन मधुपक यथधाविधि। 


ग्राहयामास चाव्यग्रो महात्मा नियतव्रतः 


[ क 


॥ १५ ॥ 


सत्क्रदय त तथा विप्रमिदं पनरथात्रवीत्‌। 


भगवन्परवन्तौ स्वो च्रृहि किं करवावहे 


[ (प 


॥ १६ ॥ 


यदि राज्य यदि घन यदि गाः सहितत्रत। 


यज्ञदानानि च तथा रहि सर्व ददामित 


॥ १७ ॥ 


इद श हामिदं राज्यमिदं धमासनं चते। 


राजा त्वमा छध्चुकवानहं त परवस्त्वापय 


| १८ ॥ 


एवमुक्तं तता बाक्त्य च्यवना नागवस्तदा। 


कुशिकं प्रत्युवाचेदं मुदा परमया युतः 
न राज्य कामये राजन्न धनन च योाषित्त। 





जो अतिक्रान्त हआ दै, उसे कत्तव्य 
समक्षे करूगा, इसलिये उस विषय मं 
आज्ञा करिये । ( ११- १२९) 

मीष्म बोरे, अनन्तर मायाके सहित 
शिक महामुनि च्यवनके लिये आसन 
लेकर जिस स्थाने वह खडथ, वहां 
आये । राजाने भङ्गा ( जरपात्रविद्ठष) 
ग्रहण करके युनिको पैर धोनेके लिये 
जल दिया ओर उप्त महार्माके सब 
कायक पूरा कर दिथ।। अनन्तर 
महानुमाच, नियतव्रती राजाने साव- 
धानीङे सहित च्यवनको विधिपूरवक 
मधुपक दिया । उने १ष प्रकार उस 


॥ १९ ॥ 


~~~ 





कजनः 


विग्रका सत्कार करके फिर उनत्े कदा, 


हे मगवन्‌ ! हम आपके अधीन है, इस 


दिये किये भ्या कर ? हे सद्धितव्रती | 
यदि राज्य, धन, पश्चु, यज्ञ, दान 
परभृतिका प्रयोजनदहो,तो इरप्ने आज्ञा 
करिये, मे आपको सव्र दानक्रताहं, 
यह गृह, राज्य ओर ध्मान सब 
आपका, अप हा राजा हके 
पृ्वाका शसन करिये, मे आपके 
अधीन हुआ ह्‌ । (१३-१८) 
शिकके एेसा कहनपर भृगुनन्दन 
च्यवन अत्यन्त हर्षित हाके उनसे 
कहने रगे । च्यवन बोले, हे महराज! 
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नचगानचवे देशान्न यज्ञ श्रूयतामिदम्‌ ॥ २०॥ 
नियमं किचिदारप्स्ये युवयोयेदि रोचते । 
परिवर्थांऽस्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविशाङ्कया ॥ २१॥ 
एवमुक्ते तदा तेन दम्पती तौ जहषतः | 


प्र्यत्रतां च तस़षिमवमरस्त्विति मारत 


॥ २२॥ 


अथतं करिको हृष्टः प्राचशायदनुत्तमम्‌ । 


गृहोादेकरा ततस्तस्य दशानीयमदकचायत्‌ 


॥ २३ ॥ 


इय काय्या मगवता यथाकाममिहाष्यताम्‌। 


प्रयतिष्यावहे पीतिमाहतु ते तपोधन 


॥ २९८ ॥ 


अथ सुयांऽतिचक्राम तेषां संवदतां तथा । 


अथर्षिप्रोदयामास पानमन्नं तयेव च 


॥ २५ || 


तमप्रच्छत्ततो राजा क्रिकः प्रणतस्तदा । 


किमन्नजातमिष्टं त किसुपस्थापयाम्यहम्‌ 


॥ २ || 


ततः स परया प्रीया प्रत्युवाच नराधिपम्‌ 


ओपपत्तिकमाहारं प्रथनच्छ्खेति मारत 


॥ ९७५ ॥ 


तद्रचः पूजयित्वा तु तथाह स पाथिवः। 


री णिणणरणषरपिोीपष 


मे राज्य, धन, ञी, पृ्र, परिवार, पश्य, 
देश अथवा यज्नको इच्छा नदीं करता; 
ते जो अभिलाषा है, वह कहता ह, 
सुनो । मे कादं नियम आरम्म करूगा, 
यदि तुम्हारी इ्च्छाहो, तो तुम दोनों 
निः9्ङ्क्‌ ददयसे प्रणत दाकर मेरी सेवा 
करो । हे भ।रत ! च्यवनके एसा क््ने- 
पर राजा ओर रानी दोनोने अत्यन्त 
हवित हाके क्रषिको उत्तर दिया "रसा 
ही हागाः। अनन्तर इश्चिक्‌ प्रसन्न 
हौ ङर उन्दै अत्यन्त रमणीय मन्दिरमे 
लेगये ओर देखने योग्य सब वस्तुओंको 


उन दिखाङे षरे, हे भगवन्‌ ! यदी 





आपकी य्या है, आप इच्छानु्षार इ 
स्थानम निवान्च करिये । है तपोधन 
हम आपकी प्रीति पूरी करनेकं सिये 
प्रयल करगे, उन लोगोके इत ही प्रर 
बात्तालाप्‌ करते रहनेपर ष्र्थदेषने 
अस्ताचलपर गमन किया । ( १९-१५) 

अनन्तर महिं च्यवनने अन्नजल 
लानेके लिये आज्ञा की, राजा कुषिकने 
उष समय प्रणत हके षिते पा, ह 
भगवन्‌ ! कैसे अन्न आपको रुषते ह ! 
भ केषी मोजनकी सामग्री म॑गाङ । है 
मारत ¡ अनन्तर रघ मह्न पशम 
षके सहित राजाको उत्तर दिया, कि 


[ १ आनुशासनिकपवे 
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यथोपपन्नमाहारं तरम प्रादाल्नाधिष 


॥ २८ ॥ 


ततः स सुक्त्वा मगवान्दम्पती प्राह धमेविव्‌ | 
खप्तुामच्छाम्यह न्रा बाधते मामत प्रना॥२९॥ 
ततः काययागरह प्राप्य मगवानृविसत्तमः। 

संविवेश नरेशस्तु सपत्नीकः स्थितोऽमवत्‌ ॥ ३०॥ 
न प्रयोध्योऽसि संसुप्र हत्युवाचाथ भार्गवः | 
संवारितव्यो म पादौ जाग॒तच्थ च तेऽनिशम्‌ ॥३९१॥ 
अविशाङ्स्तु कशिकस्तपेत्येवाह घमवित्‌ | 


न प्रषोघयतां तो च दम्पती रजनीक्षये 


॥ ३२ ॥ 


यथादेश महषस्तु शु श्रषापरमा तदा । 


वभूवतुमनहाराज प्रयतवकवथ दपता 


॥ २६ ॥ 


ततः सख मगवान्विप्रः समादिहय नराधिपम्‌ | 


ॐ 9 क क [ (भ [ /*>*९ 
सुष्वापक्न पान्वन दवक्षानकचशातम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


सतु राजा निराहारः समायः कुरुनन्दन । 


पयुपास्त त हष्टहच्यवयनाराधने रतः 


युक्तेषगत अश्न प्रदान करो! राजा 
कुशिक च्यषनके वचनका आद्र करके 
बोले, किं सादी होमा); नरनाथ 
कुश्चिकने उन्ह॑ युक्तियुक्त अश्न प्रदान 


क्रिया । धमं जाननेवाले मगवान्‌ च्यवन 
मोजनके अनन्तर राजदम्पती बोरे, 


हे राजन्‌ ! निद्रा हुते बाधा देरी, 


हृषरिये भ सोनेकी श्च्छा ईरता ह । 
अनन्तर क्रषिससम मगवानने श्य्या- 
गृ्मे जाके श्रयन किया। राजा मायि 
सहित बह स्थित रदा । ( २५-३० ) 

अनन्तर भगुनन्दनने कृषा, मेरे 
निद्वित होनेष्र शश्च न जगानाः तुम 
रोग मेरे चरणको सेवा करते हए भदा 


॥ ३५ ॥ 


जाग्रत्‌ अवस्थामे स्थित रशे; धमे 
जाननेषारे राजा $शषिकने भरङ्‌।रहित 
हके कहा, एेसाही हागा ।' फिर रात 
बातनेपर भी उन दोनोने उन्न 
जगाया, हे महाराज ! वे दम्पती उष 
समय महषिक्षो आज्ञाके अनुसार प्रयत- 
वान होकर उनकी सेवा करने लगे । 
अनन्तर उप्त विप्र मगवानने राजाको 
शसष्ी प्रकार आज्ञा करके श्कीस दिन- 
तक एक पाश्वंसे सोके निद्रावस्थामे 
समय व्यतीत किया । (२१-३४) 

§ ङरुनन्दन ! राजा धिक पलतीके 
सहित निराहार ह।फे च्यवनकङी आग 
नाम अनुरक्त आर प्रसश्न रहे 


~ -~ -~ ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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भागवस्तु सखुत्तस्थो स्वयमेव तपोधनः । 
अकिंचिदुक्त्वा तु गृहालिथक्राम महातपाः ॥ ३६॥ 
तमन्वगच्छतां तौ च क्षुषिकत्तौ ्रमकर्ितो | 


भायापती सुनिश्रष्ठस्तवेतौ नावलोकयत्‌ 


|} ३७ ॥ 


तयोस्तु पेक्षतोरेव भागवाणां कुलोदहः । 
न्तहितोऽमूद्राजेन्द्र ततो राजाऽपतर्िक्षतौ ॥ ३८ ॥ 
4 क 
स समुहूल समाभ्वस्य सह देव्या महाद्यतिः 


पुनरन्वेषणे यत्नमकरोत्परम तदा 


॥ ३९ ॥ [ २७२९३ | 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्स्यां सदितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुदशासनिके 
पवेणि दानधमे च्यवनकुशिकसं वादे द्विपञ्चोश्चत्तमो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- तस्मिन्नन्तहिते विवरे राजा किमकरोत्तदा । 
भाषा चास्य महामाग। तन्मे बाहे पितामह ॥ १॥ 
मीष्म उवाच- अदृष्टा स महीपालस्तश्रषि सह मायया । 


पारन्राग्ता नवन्त त्राडता नद्चत्तनः 


॥ २॥ 


स प्रविरय पुरीं दीनो नाभ्यभाषत किंचन, 





सष मांतिपे उनका उपासना करने 
रगे, तपोधन भृगुनन्दन स्वय्ी उठे, 
वह प्रहातपस्वी ङु भी चचनन कहके 
गृहसे बाहर निकरे । राजा ओर रानी 
दोनोने्ी भूष, भमयुक्त होके भी उनके 
पीडि चरे । उनके आनेपर भी प्रनिने 
उनकी ओर न देखा, हे रजेन्द्र। 
मायके सहित राजा इश्चिकने देखते 
रहनेष्र मी मृगुडराद ई च्यवन अन्त- 
द्वीन हुए, उनके अन्तित होते दी 
रजा पृथ्वीपर भिर एडा । महातजस्नी 
राजाने मार्याके सदित पहतं मरके 
अनन्तर धीरज धरके उस समय 


तदढव 1चन्तसामास र्यकनस्य चचाषतम्‌ 


(~ क 


॥ २॥ 


उन्ह अन्वेषण कृरनम अत्यन्त यल 


किया । ( २५--१९) 

अनश्ासनपवेमं ५२ अध्याय समाप्त । 

अनुश्षासनपवेमं ५३ अभ्याय । 

युधिष्ठिर बारे, उस्र विप्रे अभ्य 
हानेपर बह राजा भीर रानी क्या करती 
था, बह आप पृक्षे कषठिये । ( १) 

मीष्म बोले, मायोके सहित षह 
राजा ऋषिको न देखनेपर बहत थकके 
लज्ित तथा चेतनारहित हके निश्च 
हुआ । बह दुःखित होके नगरम्‌ प्रषे्च 
करके डछ भी न बोला, केवल च्यवनके 
उसी कायेको चिन्ता कने रगा। 


[ १ आनश्चासरमिकपवं 
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१३ अनशासनपरवं । 


= ग~ 9 ७ भ 


अथ दन्यन मनसा प्रवद्य स्वगृह कपः। 


ददशा शायने तस्मिन्‌ चायानं भृगुनन्दनम्‌ 


॥ ४ ॥ 


विस्मितौ तमरषिं द्रा तदाश्चय विचिन्य च। 


द च नात्तस्थ तु तदा विश्रान्तौ संबभूवतुः 


॥ ५, ॥ 


यथास्थान च तो स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः । 


अथापरेण प््वन सुष्वाप स महामुनिः 


॥ & ॥ 


तेतैव च स काटेन प्रलयवुद्धयत वीयेवान्‌ । 


नच तो चक्रतुः किविद्धिकारं भयराङ्कितो 


॥ ७ ॥ 


प्रतिबुद्धस्तु स सुनिस्ती प्रोवाच विक्ठाम्पते। 
तेलाभ्यङ्खो दीयतां मे स्नास्येऽहमिति मारत ॥ ८॥ 
तौ तयति प्रतिश्च॒त्य क्षुधितौ अरमकरितौ। 


शतपाकेन तेटेन महाहणोपतस्थतुः 


॥ ९ ॥ 


ततः सुखासीनस्ाषि वाग्यता संववाहतुः 


न च पयाप्रमिल्याह भागवः सुमहातपाः 


॥ १० ॥ 


ॐ = (4 ॐ ४ 
यदा ता नचकारातु लक्षयामास नागवः| 


तत उत्थाय सहसा स्नानशालां विवेश्ाह 


अनन्तर राजा चुपचाप निन मवने 
्रे्च करके मगुनन्दन च्यवनको उसी 
बय्थापर सोये हुए देखा । दम्पती उस 
समय करषिको देखके विस्मित हर 
ओर उस विषृयको आश्रयं समश्षके 
उनके दश्च॑न निबन्धनसे विश्राम करने 
रगे । वे यथास्थानम स्थित हाक 
किर क्रषिङी चरणसेवा करनेमें प्रधृ 
रहै । महभ्चुनि दूसरी करवट होके 
निन्द्रा-सुख भोगने रगे । बौयवान 
च्यवन जितने दिनतक एक पाश्वे 
निद्रित थे, उतने ६ समयतक दृषरी 
करवट निद्रित रके जागे । मायोके 


॥ ११ ॥ 


सित राजाने मयस ङ्किति हाक 
किषी प्रकार विकार नर किया ।(२-७) 

हे भारतं नरनाथ ¡1 उस मुनिन 
सावधान दके उनसे कहा, मेरे समस्त 
शरीरम तेर रगाओ, भे सरन कसूगा। 
भायाके सित राजा भूखे ओर भरमयुक्त 
हनिपर्‌ भा उनका वचन अङ्ीकषार कर 
के महामूरयवान चतपाक तेल ठे आया। 
अनन्तर षे दोनो बक्षयम करके उस 
सुखे मेढे भुनिके शरीरम तेर मठने 
लगे । महातपस्वी मागेवने कहा यह 
पयाप्न न इा । अनन्तर जब भृगुनन्दन 
ने उस राजा आर राजरानीको निर्विकारं 


३९१ 
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कट्टषषमेव तु तश्रासरीत्स्नानीयं पाथिवोचितप्‌ । 
असत्कृत्य च तत्सव तन्नेवान्तरघीयत ॥ १२॥ १ 
स सनिः पुनरेवाथ पतेः परयतस्तदा। £ 
नासुयां चक्रतुस्तौ च दम्पती भरतषेम ॥१३॥ 
अथ सनातः स नगवान्सिहासनगतः प्रसुः। 
दशयामास कुरिकं सभाय कुरखनन्दनः 
संहृष्टवदनो राजा पमाः कुद्िको मुनिम्‌ । 
सिद्धमन्नमिति प्रहो निर्विकारो न्यवदयत्‌ 
आनीयतामिति सुनिस्त चोघाच नराधिपम्‌ । 
स राजा सघ्ुपाजहे तदन्नं सह भार्यया 
मांसप्रकारार्विषिषघान्‌ शाकानि विविधानि च। 
वेसवारविकारां शच पानकानि लघूनि च ॥ १७ ॥ 
रसालापूपकाश्िश्नान्मोादकानथ खाण्डवान्‌ । 
रसान्नानाप्रकारांश्च यन्य च सुनिमाजनम्‌ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 
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देखा, तब सहसा उटके सानगरहमे गये, 
सानश्नारामे रजके योग्य स्नानीय 
जल आदि सब वस्तु तेयार थी, वह 
राजा$ सम्परुखम ही उन सबका निरादर 
करके. उदी स्थानम फिर अन्तद्धान 
हए । ( ८- १६) 

हे भरतश्रष्ठ! राजदम्पतीने उस 
विषयमे छ भी अघ्या नकी दहे 
डुरुनन्दन ! अनन्तर निग्रहाचुप्रदमं 
मथ स्यवन मगवानूने सान करके 
चिहास्नपर भटके सपतीक $श्चिक 
राजाका दृश्वैन दिया । प्रननाधुक्त राजा 
ढुश्चिकने मायके सहित प्रसन्नवदन 


1 फलानि च विचित्राणि राज माज्यानि मूरिकाः। 


वद्रेङ्गुदकाहमयं मह्ातकफलानि च 





ओर निर्विंकारचित्त हके धुनि कहा, 
किं मोजन तेयार है, धूनिने मी राजास 
कदा, लाओ; तब राजा भायाके सहित 
वृह प्रस्तुत अश्र युनिके समीप ले 
अया! ( १३-१६). 

अनेक प्रकारके माए, विविध न्चाक, 
अनेक मांतिक पानीय,रसमिधित पिष्टक, 
निचित्र रुडड्‌, रपाल अपूप, खाण्डव, 
अनेक प्रकारके रस, धुनिमाजनके योग्य 
वनके फल, उ्षके अतिरिक्त सब राञ्य- 
भाग, बहुतसे विचित्र फल, बद्र, दगुद, 
कामये, मरलातक आदि गृहस्थ शौर 
वनवाधियक्रि खाने योग्य जो पष फल 


ह 
2 
: 
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गुहस्थानां च यद्धाञ्य यच्चापि वनवासिनाम्‌, 


सवमाहारयामास राजा चाप मयात्ततः 


॥ २० ॥ 


अथ स्वमु षन्यस्तमय्रतङ्च्यवनस्य तत्‌ । 


ततः स्वं समानीय तच शय्यासनं सुनिः 


॥ २१ ॥ 


वस्र हु मैरवच्छाद भोजनोपस्करैः सह । 


सवमादीपयामास च्यवनो अरगुनन्दनः 


॥ २२ ॥ 


न चतौ चक्रतुः क्रोध दम्पती सुमहामती। 


तयोः संप्रक्षतोरेव पुनरन्तहितोऽमवत्‌ 


॥ २६॥ 


तर्थव च स राजर्षिस्तस्थो तां रजनीं तदा । 

समाया वाग्यतः श्रीमान्न च कोप समाविशत्‌ ॥२४॥ 
नित्य संस्करूतमन्न तु विविष राजवेदमनि | 

चाथनानि च सुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः ॥ २५ ॥ 
यखरं च विविधाकारम भवत्सश्ुपाजितम्‌ । 


न शाह्ाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा 


॥ २६ | 


पुनरेव च विप्राषः प्रोवाच कुशिक षम्‌ । 


समायां मां रथनाद्यु वह यच्च ्रवीम्यहम्‌ 


॥ २.७ ॥ 


तयति च प्राह पो निविक्ाङ्स्तपोधनम्‌ | 


कडारथा्स्तु भगवनत स्ाम्ानका रयः 


ै, निके श्ापमयसे राजान वह सव 


मंगाया था, अनन्तर च्यवनकं अगाडा 
पमस्त मोजनकी सामग्री रखी गः। 
भरगुनन्दन च्यवन मुनि उन सब माज 
नके पात्रकि सहित चय्या आर आस्न 
मंगाकर उसे सफेद वस्प्रसे टाकके 
जला दिया । महाबुद्धिमान दपती उ 
सेमी क्रुद्ध न हुए । ( १७-२६३) 
उनके देखते दी देखत बह भुनि 
फिर अन्तद्धोन हुए, राजषिं श्रीमान्‌ 
दुधिकने भायोके सहित बाक्षयत हकर 


८१० 


॥ २८ ॥ 


उस रात्रिम उस दही भावक्षे निवास 
किया, उस समय बह कद्ध नदीं हए । 
राजभवनं प्रतिदिन पिविध अन्न खर 
उत्तम शय्या उपस्थित रदती थां, बहुत 
से स्रानयोग्य तथा अनेक प्रकारके 
व सरज्ञित रहते थे, हसीप्े च्यवन 
कोह चररि नहीं देखते थे। विप्रषिने 
फिर राजा इशिकसे कहा, भ जिस 
स्थानमे कहं, वर्हाप्र त॒म भायाके 
साहित प्ुभ्च रथपर ठे चलो । उम समय 
राजाने निःशङ्क शकर महविप् कहा, 


३९२ 
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प्रहाभारत । 


इत्युक्तः स सुनी राज्ञा तेन हेन तदचः। 


च्ययनः प्रत्युवाचेदं हृष्टः परपुरञ्जयम्‌ 


॥ २९ ॥ 


सल्ीक्ुरु रथ क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको मतः| 


सघायुघः सपताकश्च चाक्तीकनकयष्टिमान्‌ 


॥ २० ॥ 


किङ्िणीस्वनानेघांषो थुक्तस्तोरणकल्पनेः | 


जाम्बूनदनिषद्धअ परमषुहातान्वितः 


॥ ६१ ॥ 


ततः स त तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारथम्‌ । 
भायां वामे धुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ ३२॥ 
त्रिदण्ड वज्रसूच्यग्रं प्रतोद तश्र चादधत्‌) 


सर्वमेतत्तथा दत्वा नृपो वाक्यमथात्रवीत्‌ 


॥ २२ ॥ 


भगवन्क रथा यातु व्रवीतु भ्रयनन्दन। 


यशर वक्ष्यसि विप्रषे तच यस्थितिते रथः 


॥ ३४ ॥ 


पएवसुकतस्तु मनगकवाप्रत्युाचाथ त नपम्‌ । 


हतः प्रभति यातव्य पदक पदक शनेः 


॥ ३५ ॥ 


श्रमो मम यथान स्यात्तथा मच्छन्द्ारिणौ। 


[1 


कि एषादही होगा । हे मगवन्‌ ! हम 


® 


 क्रीटारथ अथवा स्रामिक रथे 


आपको ठे चर ?( २९-२८ ) 
राजाने जब प्रसभ्नचित्त हकर पुनि 
एसा का, तच च्यवन हर्षित हे 
उश्च परपुरञ्जय राजापि बारे, तुम्हारा 
जो साप्रामिक रथहे, उसे दी शीघ्र 
सज्जित करो । जो रथ श्ल, पताका, 
दक्ति, स्वणयष्टियुक्त किङ्किणी श्न्दमे 
सम्पन्न, सोनेके तोरण ओर सकडा 
उत्तम अस््रासि युक्त है, उसे ह लाओ। 
अनन्तर राजनि 'एेसादी हबे ' यह 
वचन क्के उप॒ महारथको सजाकर 


सुसुखं चैव वोढव्यो जनः स्वश्च पयतु 


॥ २६ ॥ 


धुरीकी बंद तरफ प्रियमायांको ओर 
दहनी आर अपनेको योजित करते 
हुए त्रिदण्ड आरं वज्ञघरूच्यग्र प्रतोद 
स्थापित किया। राजाने यह सब 
सामग्री रथम स्थापित करके कहा, हे 
हे मगवन्‌ भृगुनन्दन ¡ किये, रथ 
कपर रे चले? है तिप्रषि! आप 
जिस स्थानम कगे, वहां ह भाषका 
रथ जाबवेगा । ( २९-१४) 

मगवान्‌ च्यवनने एसा वचन सुनक 
उष राजापे फा, इस स्थाने धीरे 
धीरे एक एक परग वरना होगा, 
जिसे भश्चे बहुत भमनदहा, उसी 


665€ € €6< <€ € € € €.€ << € € €< €< <€ & € € € € € € @9# 9393939 99 क 93 @ >> # @ > > ऊ 9 कक क 9 कक 99 


[ १ आनुशाखनिकपं 


€< << €< <€ € € € € € € <€ €.€ € € €.€ <€ € €< €< > >>> >>> >> >> 99 39999 9 


सीति 


@ ऊकिकिि@ 9 


अभ्याय ५३ ] 


| 
| 


्‌ 
| 
| 


१३ अनुशासनपवं । 


नोत्सायाः पथिकाः केचित्तभ्यो दास्ये वसु दहम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यश्च ये कामानयथयिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७॥ 
सवान्दास्याम्यश्ोषेण घनं रत्नानि येव हि | 


कियतां मिखिखेनेतन्मा विचारय पार्थिव 


~" ` ` 


॥ ३८ ॥ 


तस्य तद्वनं श्च॒त्वा राजा भ्रां स्तथाऽचवीत्‌ । 


यद्यद्‌ ब्रयाम्सुनिस्तत्तव्सवं देयमरङ्धितैः 


॥ ३९ ॥ 


ततो रलान्यनेकानि सियो युग्यमजाविकम्‌ । 


क्रताक्रत च कनक गजन्द्राश्चाचलोपमाः 


| ४० | 


अन्वगच्छन्त तम्रषिं राजामाद्याश्च सर्वशः| 


[1 © [ ® 
हाहाभूतं च तत्सवेमासीन्नगरमातवत्‌ 


॥ ४१ ॥ 


तो तीक्ष्णाग्रेण सहसा व्रतादन प्रतोदितौ । 


= = प = @-~ (१ 
ए वेद्धा कटे चव निवकारा तमूहतुः 


॥ ४२॥ 


के ॐ क | {4 
वपम्राना नराहार पश्चाचाद्राच्षकादाता) 


कथंचिदृहतुवीरौ दम्पती त रथोत्तमम्‌ 


॥ ४२॥ 


वहुशो श्रशाविद्धो तो सखवन्तो च क्षतोद्भवम्‌ । 


का 0-0-9० ० 


भांति भरे अभिग्रायके अनुपार तुम 
दोना चलोगे । त॒म लेग परम सुख 
से भश्च ठे चरो आर सब रोग देखे। 
मागेसे पथिकोको न हटाओ, क्थोकि 
पै उन्द् धन दान करूगा। मागे 
ब्राक्षण लोग मेरे समीप निष्ठ वस्तुक 
स्यि प्राथना करगे, मे बहुताके 
सहित उरन् बही धनः, रल प्रदान 
करूगा । हे राजन्‌ ! भेने जो कहा, वह 
सब तुम सिद्ध करो, इस विषयं इछ 
भी विचार मत करो । राजा उनका 
वचन सुनके सेवकसि बोला, प्ूनि जो 
कुछ कह, तुम लोग शह्कारहित हकरं 
वह घब प्रदान करना । (२५-६९) 








क कन 


अनन्तर प्रिव रत, सीष्न्द, 
सवारी) बकरे, मदे, शुद्ध तथा अविशुद्ध 
सुवणं, पवेतसद हाथियोके समूह ओर 
समस्त राजसवक उस ऋषिके पीडि 
पौ गमन करने रमे । नगरवापी सब 
रोग आत होके हाहाकार करने रगे । 
राजा आर राजमहिषी ती्ष्णाग्र क।डके 
द्वारा ताडित तथा परोवर गण्डखल 
षिद्ध होनेपर भी निर्विकार मत्रे रथ 
खीचने रगे । वे बीरदम्पती पचाप 
रात्रितक थके हए तथा भूखे रहने पर 
भी कांपत शरीरस किकी प्रकार उस 
उत्तम रथका खी चने रगे । (४०-४२) 

हे महराज {वे दोनों बार बार 


&.665 65 = €< 66 € € € €< <€ € <€ €< अ 9 क 29 > क 9 > 9 ऊ > €€ 993 => 


२९५ 


२९६ 


७&<€ < € €< € € €< € €< << € € € <€ € € € € € €< € € €.€ 9 = 9 => 999 999 999 9999 9992 9999 


दहत भहाराज पाष्पतादक कदयुका 


999 3 >>> 99 99 399 > 99 >>> >>> 999 9939 9999 9999 9993 999 999 99 39939 9393 93939 9999 93993353 


त€€& 


भभा । 


| १ आनुश्चासनिकपवं 


।॥ ठेठ ॥ 


तौ दद्रा पौरवगस्तु शशं शोकसमाकरः । 


अभिशापमयच्रस्तो न च किंचिदुवाचह 


॥ ४५ ॥ 


न्द्र हाश्चाश्चवन्सयं पदयध्व तपसो षलम्‌। 


द्धा अपि सुनिभ्रेठ वीक्षितं नेह रदाक्लुमः 


न © क 


॥ ४६ ॥ 


अहा मगवताो बाय मरषमाचतात्मनः। 


रान्ञश्चाप सयचायस्य धय परयत याद्शम्‌ 


॥ ०७ ॥ 


श्रान्तावपि हि कृच्छेण रथमेनं समूहतुः । 


र 


न चेतयाोवकार वं ददद भृगुनन्दनः 


॥ ५८ ॥ 


मीष्म उवाच- ततः स निविंकारौतु दष्टा भरणकुरोद्रहम्‌ । 


क (4 
वसरु विश्राणयामास यथा वेभ्रचवणस्तथा 


॥ ४९ ॥ 


तच्रापि राजा प्रीतात्मा यथदिष्टमथाकरोत्‌ । 


ततोऽस्य भगवान्प्रीतो बभूव सुनिसत्तमः 


॥ ५० ॥ 


अवलीय रथभ्रेष्ठादम्पती तौ सुमोच दह। 
विमोच्य चतौ विधिवत्ततो वाक्यमुवाच ह ॥५१॥ 
लिग्धगम्मीरया वाचा मागेवः सुप्रसन्नया) 


अत्यन्त विद्ध हानेपर धावांस रुधिरं 
सरनेसे पएरे हुए किंशुक दृक्की भाति 
दिखाई देने रगे, परषासी्न्द उन्द 
दे खके शोकसे व्याकर होनेपर मी श्चषप- 
भयते उरके डुल भी न कह सके, मुष 
को आपसमे कदने गे, “ तपसाका 
फर देखा ” हम रोगक्दध शहेकेमी 
एनिभरष्ठकी ओर देखनेमें मी समये 
नही ह) इस भावितात्मा महषिका 


क्या ही आश्वये वरु ३, ओौर भायि 
सहित राजाका जैसा आश्व्यमय धीरज 


है, बह भी अवलोकन करो । ये दोनों 


थकनेपर मी अत्यन्त कष्टसे इस रथको 





खीच रहै हं, भृगुनन्दनन इनम इछ 
मी विकार नहा देखा । (४४-४८) 
मीष्म बोले, अनन्तर भगुङ्खरुपुरन्धर 
च्यवन उन निर्विकार देखके कबेरका 
माति बहुत धन दान किया, तोमी 
राजा प्रघन्नचित्त दीकर उनके कहै हुए 
कायेको करनेमे इण्ठित नदीं हआ 
अन्तु पनिसत्तम भगवान च्यवन 
उनपर प्रसन्न हुए ओर उस श्रेष्ठ रथसे 
उतरकर उन्द छोड दिया । है मारत । 
भृगुनन्दन इस राज। ओर राजमदिषीक। 
विधिपूंक रथसे शक्त करके प्रसन्न. 
चित्ते उत्तम, कापर, गम्भीर यह वचन 
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ददान वा वर ग्रत बतामनति नारत 


॥ ५२ ॥ 


सुकुमाराच त वद्धा कराभ्या सानसत्तनः। 


पस्पक्ासतकस्पाभ्यां सेदाद्धरतसत्तम 


॥ ५३ ॥ 


अथात्रवाद्चपा वाक्य म्मा नास्याचयारह । 
विश्रान्ता च प्रभावात्ते ऊचतुस्ता तु मागेवम्‌ ॥५४॥ 
अथ ता मगवान्प्राह्‌ प्रह्ष्टर्‌च्पयनस्तदा। 


न घथा व्याहृत परव यन्मया तद्भविष्यति 


॥ ५५ ॥ 


रभणीयः समुदेशा गङ्गातारमिद शुभम्‌ । 


किंचित्कालं व्रतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव 


| ५६ ॥ 


गम्यतां स्वपुरं पचर विभ्रान्तः पुनरेष्यसि । 

हहस्थ भां सभायस्त्व द्रशास्षि श्वो नराधिष। 

न च मन्युस्त्वया कायः श्रयस्ते समुपस्थितम्‌ ॥५७ ॥ 
यत्काङूक्षितं हृदिस्थ ते तत्प हि मविष्यति। 


इत्यवसुक्तः ङुराक्ः प्रह्‌श्नान्तरात्मना 


॥ ५८ ॥ 


प्रोवाच मुनिरादृलमिदं वचनमवथवत्‌। 
न म मन्युभहामग पूतास्वा मगवस्त्वया ॥ ५९ ॥ 


कन 9 न~ ~ ~~~ ~ ~ -- ~ ~~ 


बाले, मे तुम्दं अल्यन्त उत्तम वर दगा 
जा इच्छादहो बह मागो । दे भरत 
त्तम ! उस मुनिसत्तमने स्नेदवश्षपे 
अमृतमय हाथसे अल्यन्त षिद्ध सुङकमार 
द्म्पतीका शरीरस्पश्चं किया ।(२९-५३) 

अनन्तर राजने मागेवसे कहा, 
आपकी कृपासे हमे श्रम नही हुआ, 
अव हम रमरि हुए दै, मेषमे मग 
वान च्यवन अत्यन्त हित होकर उष 
समथ उने बोले, जब मेने परे कमी 
पृथा पचन नदीं कश है, वम्र वह 
अवश्य ही सिद्ध हागा। है महाराज! 
पवित्र गङ्खाका तट अल्यन्त रमणीय 


स्थल ह, छ सरमयतक वतनिष्ठु हाकर 
हस दी स्थलम निवास करूगा, तम 
अपने नगरम जाओ, वहां विश्राम 
करके फिर श्सदही स्थानमे आना। 
नरनाथ { कर्ह तुम मायके सहित 
आके म्चे यहांदहा देखागे | तुम क्रा 
अथवा श्चाक मतकरो, तुम्हारे कस्या 
णका समय उपस्थित हुजआह, तुम्हार 
हृदयम जो अभिरष हे, बह निश्वयद्ी 
सिद्ध हागी । ( ५४-५८) 

कुश्चिक एषा वचन सुनके प्रम 
चित्त दाकर उस प्रनिशरष्ठप्त यह अथे. 
युक्त वचन बाले, है महामाग! ह्म 
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प्रहामारत । 


संतो यौवनस्थौ स्वो वपुष्मन्तो बलान्वितो। 
प्रतोदेन बणाये मे समायस्य त्वया कृताः ॥ ६० ॥ 
तान्न पदयामि गात्रेषु स्वस्थोऽसि सह मायया । 
इमां च देवीं पहयाभि बपुषाऽप्छरस्ोपमाप्‌ ॥ ६१॥ 
भिया परमया युक्ता तथा दष््टा पुरा मयोा। 


तव प्रसादसंश्रत्तामिदं सवं महासुने 


॥ ६२॥ 


नेतधिच्न तु मगवस्त्वयि खल्यपराक्रम । 


इत्युक्तः प्रट्युवाचेन कुशिक च्यवनस्तदा 


॥ ६२ ॥ 


आगच्छेथाः ख भायंश्च त्वमिहेति नराधिप । 


इत्युक्तः समनुज्ञातो राजविरभिवादय तम्‌ 


॥ ४ ॥ 


प्रययो वपुषा युक्तो नगरं देवराजवध्‌ । 


तत एनमुषाजगम्पुरमात्याः सपुराहेताः 


॥ ६५ ॥ 


बरस्था गणिकायुक्ताः सवाः प्रकूतयस्तथा । 

तेषेतः कुशिको राजा िया परमया ज्वलन्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रविवेद्रा परं हृष्टः पूञ्यमानोऽथ षन्डिनिः। 

ततः प्रविदय नगरं कृत्वा पोवोहिकीः क्रियाः । 





क्रोध अथवा श्चोक नरद है, हम आपके 
प्रसादे पवित्र हए ¦ हम तेज ओर 
लपे युक्त होकर योवनस्थ हुए द। 
आपने केडषे हमारे श्वैरमं जा सब 
घ।व उत्पन्न क्यिथ, उसे अब नदी 
देता ह, 8स समय मे माया सहित 
स्वस्थ हुआ हं । इस देषीको भने पले 
जिस प्रकार देखा था, उपप भी बके 
भ्रीषपश्च आर श्रीरकी सुषराईमे 
अष्पराप्षदश्च देखता हं । हे महाष्नि ! 
आपके प्रघ्ादे ही यक सष हुआ दह। 
हे सत्यपर।क्रमी भगवन्‌ ¡ आपमं ये 
सष आशये नहीं दं, च्यवन उस समय 


एेसा सुनके शिकत बोले, हे नरनाथ! 
तुभ भयाके सहित इस दही स्थानमें 
आना । राजष ङ्ुद्धिकने मरषेका एषा 
वचन सुनके उन्दं प्रणाम करके उनकी 
आज्नानुसार बिदा होके पान्दययुक्त 
शरीरे देवराजकी माति नगरमे गमन 
क्षिया । (८८- &५) 

अनन्तर पुरोहितके धङ्ग अमात्यश्न्द्‌, 
सेना आर गणिकार्जके सहित समस्त 
प्रजा उनके निकट उपस्थित इ । 
@श्विकने उस समस्त प्रजासमूहे धिरके 
परम भ्रीसम्पन्न ओर बन्दिजननोषे 
पूजित होकर नगरमे प्रवेश किया। 
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` ` दरत्मा समायो रजनीुवाल स नहाययुतिः ॥५०॥ "` `" 


१२३ अनुश्षाखनपवं । 


किम दोयम योया भा त जोन भका ७ 


भुक्त्वा समायां रजनीषुबास स महादुतिः ॥ ६७॥ 
ततस्तु तौ नवमभिवीक्ष्य योवन परस्पर विगतस्जाविवामरो | 
ननन्दतुः हायनगती बपुधेरो भिया युती द्विजवरदत्तया तद! ॥६८॥ 
अथाप्यविभरगुक्ूलकीर्तिवधनस्तपोधनो वनमभिरामम्द्धिमत्‌ । 


मनीषया बषहुविधरत्नभूषिल ससज यन्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अन शासनपर्वणि आनश्ासनिक्े 
पर्वणि दानधर्मं च्यवनकशिकसंवादे तरिपञ्चाक्त्तमोऽध्यायः ॥ ५३ 1 [ २७९२ ] 


प्मि उवाच- ततः स राजा राञ्चन्त प्रात्तवुद्धा महामना 


क्रतपू्वाहिकः प्रायात्स मायस्तद्रनं परति 


॥ १॥ 


तततो ददं चपतिः परासादं सवेका्चनम्‌ | 
मणगिस्तम्मसहखाद्यं गन्धवेनगरोपमम्‌ । 


तख दिव्यानसिप्रायान्ददश कुरिकस्तदा 


॥ २ ॥ 


पर्वतान्‌ रूप्यसानश्च नलिनी सखपङ्जाः । 
वचिखदाटाश्च विविधास्तोरणानि च यारत । 


[1 


अनन्तर महातजस्वी राजा नगरम रवि 
हकर पूवाहिकी किया क्रिया समप 
करनेके अनन्तर मोजन करके मायाके 
सहित रश्रि भिताने रगा । उस स्मय 
वे श्ोकरषित हाके देबसदश्च परस्परका 
नवयन देखके द्विजश्रषठके दिये हुए 
भ्रीप्षम्पन्ष शरीर धारण करके 
सोकर आनन्दित इए । अनन्तर भगु 
करकी कीति बदानेवाले तपसी च्यव 
नने मनीषाके द्वारा अनेक प्रकारक 
रलभूषििति, समृद्वियुक्त, अत्यन्त रमणीय 
एसा धगीचारचा कि जिसका इ्द्रकी 
अमरावती नगरी मी दषेन होना 
हुरेम ३ । ( ६५-६९ ) 


हादलोपथितां सुमि तथा काश्चनक्घटिमाम्‌ 


॥ २॥ 





[1 8 । 


अनशाप्तनपवेमे ५३ अध्याय समाप्त । 
अनक्ासनपवम ५८ प्रध्याय) 
मीष्म बोर, अनन्तर महात्मा राजा 
कुत्रिक रात्रि बीतनेपर सावधान दहाके 
पूवोन्दिक कार्यको समाप्त करके माया 
के सहित उस बगीचमे गये। है मारत! 
अनन्तर राजा इष्षिकन गन्धवेनगर 
सदश्च सदस मणिमय स्तम्भासि युक्त 
एक सुषरणेमय प्रासाद देखा । वह 
उस पमय वहापिर सत्र दिव्य आभेप्राय 
द्‌खनं रुगे । रमणाय साुमय पेत, 
कमलोके सहित नरिनीदल, अनेक 
प्रकारको चित्रश्ञारा जर बिचित्रतारण 
अवलोकन किया । सुवणे प्रासादके 


२३९९. 
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सहकारान्प्रफुल्ाख केतकोदालकान्वरान्‌ । 


अश्ाकान्सहकुन्दाश्च फुलटाश्चेवातिमुक्तकान्‌ 


॥ ४ ॥ 


चम्पकांस्तिटकान्‌ मव्पान्पनसान्वजञ्जलानपि। 


पु्पितान्कर्णिकारांश्च तत्र तच्र ददशर्‌ 


॥ ५ ॥ 


दयामान्वारणपुष्पांश्च तथाऽटपदिकालता, | 


तश्र तच परिक्टश्ा ददशा स महीपतिः 


॥ & ॥ 


रम्यान्पद्मात्परुषरान्सवतेकु सु मांस्तथा | 


विमानप्रतिमांश्चापि प्रासादान्हीटसन्िमान्‌ 


।॥ ७ ॥ 


चीतलानि च तोयानि कचिदुषणानि भारत । 


आसनानि विचिश्राणि हायनप्रवराणि च 


॥ ८ ॥ 


पर्यङ्गन्‌ रत्नस्लौवणोन्पराध्यास्तरणाधृतान्‌ । 

भक्ष्यं मोज्यमनन्त च तञ्च तश्नोपकार्पतम्‌ ॥९॥ 
याणीवाद्‌ाञ्छुकाध्वैव सारिकान्भृङ्गराजकान्‌ । 
कोकिलाज्छतपन्रांख सकोयषटिककुकक्ु भान्‌ ॥ १० ॥ 
मयुरान्कुक्कुटांखापि दात्युहान्‌ जीवजीवकान्‌ । 


चकारान्वानरान्हसान्सारसजिक्र्खाहयान्‌ 


॥ १९१॥ 


समन्ततः प्रसुदितान्ददश सुमनोहरान्‌ । 
क वचिदप्सरसा सचान्‌ गन्धकवाोणा च पाथव ॥ १२॥ 


नीचे हिस्पेमे शाद्रल शस्यासे युक्त 
भूमि प्रफुष्टित केतकी, इद।रुक; धव, 
अश्चाक, इन्द, फले हए अतिश्ुक्तकः, 
चम्पक, तिलक, सुन्दर पनत्त, वञ्जुर 
ओर एूले हए क्णिकारके वृक्ष उस्र स्थान 
म देखे, श्यामरबणे बारणपुष्प आर 
अष्टपदिका रतार्जका राजाने उस 
स्थाने फेरी ह देखा । ( १- ६) 
है भारत ¡ किसी स्थलमं सघष ऋतु- 
के पग्रात्पलधर आदि पष वृक्ष, विमा 
नकी माति पवेत सदश्च उवे समस्त 








--~---------~ 


प्रास्षाद, उत्तम श्चातरु जर, किसी 
किसी स्थलमे गमे जल, किसी स्थानं 
विचित्र उत्तम शय्या, बहुमूल्य आस्तर 
णयुक्त रत्नसुवणमय पङ्क ओर 
अनेक प्रकारके भक्षण आर भोजनक 
सामग्री उस स्थानम उत्तम रीतिषे 
सज्जित तथा प्रस्तुत थी। बार्पटु 
शुक, सारिका, भृङ्गरज, कोकिल, 
सारष,टिड्धिमक,वन इकर ,मयूर,ङुक्डृटः 
दाप्यूद, जीवजीव, चकर, वानर, हंस 
ओरं सारस, चक्रवाक आदि अत्यन्त 


{ १९ आनुश्चासमिकप्षं 


शूषे 
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१३ अनुशासनपर्व । 


कान्ताभिरपरास्तच्न परिष्वक्तान्ददशरा ह। 


न ददशो च तान्भूयो ददशो च पुनवेषः 


॥ १२॥ 


गीतध्वनिं सुमधुर तथेवाऽध्यापनध्वनिम्‌ । 


हसान्सुमधुरांश्वापि तश्च शुश्राव पार्थिवः 


॥ १४ ॥ 


त हष्राऽलद्धुत राजा मनसाचिन्तयत्तदा । 


खभ्रोऽय चित्तविभ्रहा उताहो सदयमेव तु 


॥ १५. ॥ 


अहो सह शारीरेण प्राप्रोऽस्ि परमां गतिम्‌ | 


उत्तरान्वा कुरून्पुण्यानथवाप्यमरावतीम्‌ 


॥ १६ ॥ 


कि चेदं महदाञ्चय संपरयामीलयचिन्तयत्‌ । 


एवं संचिन्तयन्नेव ददा सुनिपुङ्गवम्‌ 


॥ १७ ॥ 


तस्मिन्विभराने सोवर्णे मणिस्तम्मसमाकुरे । 


महां शायने दिव्ये शायान भृगुनन्दनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


तमभ्ययादप्रहर्बण नरेन्द्रः सह भायया | 
न्ताहितस्ततो भूयरच्यवनंः हायन च तत्‌ ।॥ १९॥ 

ततोऽन्यस्मिन्वनोदेश्ो पुनरेव ददशां तम्‌ । 

कौदयां ब्रस्यां समासीन जपमानं महाव्रतम्‌ ॥ २०॥ 


मनोहर पक्षियों ओर वानरके समुदको 
राजाने चारो आर प्रय॒दित देखा । ७-१२ 

किसी किसी स्थरमे अप्रा ओर 
गन्र्वन्द, कर्हीपर सिर्योके संग रत 
अन्यान्य पूुरुषोंको देखा; देखके फिर 
उनकी ओर दृष्टि नदीं की, राजाने उस 
स्थानम उत्तम मधुर सगीत छन्द, 
अध्ययनध्वनि ओर हंसोका शब्द 
पुना । राजाने उस अद्भुत कायेको 
देखकर उस समय मन दही मन चिन्ता 
किया, कि यह स्व अथवा चित्त 
विभ्रमदहेषासयदहाहोगा?क्याईः 


आश्चयं है, मे सश्वरीर है परम गतिको 


प्रप्त हआ, अथवा पवित्र उत्तर इुरदेश 
वा अमरावतीमे पहुचा हं । आहो ! 
क्या ही महत्‌ आशयेदेख रहा ह, 
शस दही प्रकार चिन्ता करने र्गा। 
उसने शस ई। प्रकार चिन्ता करते करते 
ही उस मणिस्तम्म्चे युक्त सुबणके 
विमानमे महाह दिव्य श्चयथापर सेये 
हए युनिभ्रष्ठ भृगुनन्दनका दश्चन किया 
देखते राजा हरित हकर मायके 
सहित उक्ष महाषिके सामने गया। तष 
भयवन उस श्चय्याके सहित फिर अंतद्धान 
हुए । ( १२-१९ ) 

अनन्तर राजने किसी दूसरे बन- 
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एवं योगषखाद्िपो मोहयामास पार्थिवम्‌ । 


क्षणेन तद्रन वेव ते चेवाप्सरसां गणाः 


॥ २१ ॥ 


गन्धर्वाः पादपा।श्रैव सवेमन्तरघीयत । 


निःचाब्दम मवचापि गङ्गाकूलं पुनशेप 


॥ २२॥ 


छु हावट्मीकभूयिष्ट बभूव च यथा पुरा। 
ततः स राजा कुिकः सभायस्तेन कभणा ॥ २३॥ 
विस्मय परमं प्राप्रस्तदष्टरा भरदद्धतम्‌। 


ततः प्रावाच क्रुदहक्षा जाया इषस्मान्वत्त। 


॥ गदे |) 


पद्य मद्र यथा माचाथन्रा शटा; सुदुलसाः। 


प्रसाददगसुख्यस्य कमन्यन्र तपाषरखात्‌ 


| ९५ ॥ 


तपसा तदवाप्य हि यत्त दाक्य मनारथः। 


न्रलाक्यराञ्यद्ाप ह तप पव चाशष्यत 


॥ २६ ॥ 


तपसा हि सुतप्रेन चाक्यो मोक्षस्तपोषटात्‌ | 


अष्टो प्रभावो ब्रह्म्च्यवनस्य महात्मनः 


॥ २७ ॥ 


= ~ © ५९/ = क 
हच्छ्येष तपोवीयादन्या्टोकान्खजेदपि । 


ब्राह्मणा एव जायेरन्दुण्यवागरबुद्धिकनणः 


स्थलम्‌ इश्ासनपर मठे, उस मदावती, 
जपम रत भ्रूनिका फिर दश्चन किया। 
विप्रवर च्यवन भुनिहइष दही प्रकार 
योगभरसे राजाको मोहित करने रगे, 
क्षण मरके बीच उस बगीचेमे अप्रा 
गन्घर््राके सहित सब वृक्ष अन्तर्हित हुए । 
हे महाराज ! गंगाका तट फिर निः8न्द 
हुआ जसे पसे उसमे बहुत इश्च 
आओौर वाद्दकेकण ये,वैसे ही रहै। 
अनन्तर राज! भायाकरे सहित महत्‌ 
अद्भुतकाये देके अत्यन्त विस्मित 
हआ । अन्तम दषयुक्त हके भाय 
षाला, हे कटयाणी { हमने भगुनन्द्नके 


॥ २८ ॥ 


परस्राद्से अलयन्त दुष्टम विचित्र व्यापार 
अवलोकन किया, यह क्या तपोवलके 
अतिरिक्त अन्य करणप हा सकता 
हे १ ( २०- २५ ) 

जो मनोरथसे प्रष्ठ नदी होता) ब 
तपस्याके सहारे प्राप्त हथा करता है 
तीनों राकाके राज्यपरे तपस्या ही शेष 
है । उत्तम रीतिघ्र तपस्या करने उस 
ही तपाबलसे मोक्चलामकी सामथ्यं 
होती ह । महानुभाव ब्रह्मि च्थवनका 
केषा आश्चये प्रमाच है| ये श्च्छा कर 
नषे ही तपोषलषे दृष्री सृष्टि फर 
सकते है । ब्राह्मण ही पुण्यवाङ्‌, पूतशुदि 
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१३ अनश्ासनपवे । 


उत्सहेदिह करत्वंव कोऽन्यो षे च्यवनाहते । 
ब्राह्यण्य दुम लोकं राज्य हे सुलभ नरः ॥२९॥ 
ब्राह्मण्यस्य प्र भावाद्ध रथ युक्ता स्वघुयंवत्‌। 


इत्येव चिन्तयानः स विदितरच्ययनस्य षे 


॥ २० ॥ 


सपरश्योवाच नृपतिं क्षिप्रमागम्यताभिति । 

इत्युक्तः सह मास्तु सोऽभ्यगच्छन्महासुनिम्‌ ॥ २१॥ 
शिरसा वन्दनीय तपवन्दत च पाथिवः। 
तस्या्िषः प्रयुज्याथ स सुनिस्त नराभ्रिपम्‌। 


निषीदेदयत्रवीद्धीमान्सान्त्वयन्पुरुषष म, 


॥ २२॥ 


क~ १ © न = 
ततः प्रक्कातमापक्तषा नागा पत पम्‌ । 


उवान छश्ष्णया वाचा तपेखन्निव मारत 


॥ २६३ ॥ 


राजन्सम्यग्जितानीदह पश्च पश्च स्वय त्वया 
मनःवष्ठानीन्द्रियाणि कृच्छान्सुक्तोऽसि तेन यै ॥ ३४॥ 
सम्यगाराधितः पच स्वया प्रवदतां षर। 


न हिते षुजिनं किचित्सुसुश्ष्ममपि विद्यते 


॥ ३५ ॥ 


अनुजानीहि मा राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ । 





ओर पवित्रकमो होकर जन्भते ह । ह 
लोकम चयवनके अतिरिक्त दूसरा कोन 
पुरुष रसा काये करनेके लिये उत्धाह- 
वान हआ करता दहं? ६सघ॒ लाकर्म 
मनु्योके स्यि ब्राह्मणत्व अल्यन्त 
दुषटेम है, राञ्य बहुत सहजे प्रप्र 
होता है, ब्राह्मणक प्रभावे दी हम 
निज रथकी धुरीभं जते थे । राजन 
हस ही प्रक।र चिन्ता करते करत च्यव. 
नको देखा । ( २६-३० ) 

महषिने राजाकोा देखके कहा, जलदौ 
आज । रजा महर्षि एसी आल्ञा 
सुनके भायाके सिति उस महाधनिक 


= क नकन > ~ --------- ~~~ 
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संथुख उपस्थित हआ ओर उष वन्द- 
नाय अनिका सिर नीचा करके बन्दना 
की | हे पुरुषभ्रष्! बुद्धिमान शुनि उस 
राजाको आश्ीवाद देकर उसे धीरज 
देते हए बैठाकर मधुर बाणीसे बोरे, 


है राजन्‌ ! तुमने स्वयं मनके सहित 


सष इन्द्रियो पूरी रीतिश्च जय क्रिया 
६, इस ही निमित्त शस ज्खेश्रपे पृक्त 
हए । है तात | वर्षतृवेर। म तुम्हार 
दारा पूणं रीतिस्र एजित हुआ हं तुमम 
स्म परिमाणप्ते मी किंञ्चिन्मात्र पप 
नष्टं ह । हे म्ाराज ! अब शश्च निज 


स्थानपर जाने रिये अनुमति दो। हि 
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1 प्रीतोऽसि तव राजेन्द्र वरथ प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
1 कुशिक उवाच- अग्रिमध्ये गतेनेव भगवन्सनिषौ मया। 

५ वातत भ्रगुचादल यत्न दग्धाऽसख् तरह ॥ २७॥ 


एष एव वरो सख्यः प्राप्तो मे भरग॒नन्दन। 
यत्प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन्‌ कुल जात च मेऽनघ ॥ ३८॥ 
एष मेऽनुग्रहो विप्र जीविते च प्रयोजनम्‌ । 
एतद्राञ्यफलं चेव तपसश्च फल मम 

यदि त्वं प्रीतिमान्विप्र मयि वे भरगुनन्दन, 
अस्तिमे संशायः कथित्तन्मे व्याख्यातुमरसि ॥ ४०॥ [२८६२] 

इति श्रीमहाभारते श्तसादस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुद्यासनिके 
पवेणि दानधमं च्यवनकशिकसंवादे चतष्पञ्चाशान्तमो.ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
च्यवन उवाच- वरश्च गतां मत्ता यश्च ते सहायो ह्ृदि। 


॥ २९ ॥ 


त प्रत्राह्‌ नरभ सवं सपादयामत ॥ १ ॥ 
कुधिक उवाच- यदि प्रीतोऽसि भगवस्तती म वदं मागेष। 
कारणं आतुमिच्छामि मद्गृहे वासकारितम्‌ ॥२॥ 


® पै र¢ [ (प छ घिं [ (कप 
कायन चक्रपाश्वन दिवसानेकविश्ातिम्‌ । 


क 


राजेन्द्र ! मे तुम््ारे ऊपर प्रषन्न हु 
हू, तुम बर मागा | (३२१-२६) 
ऊुश्िक भाले, दे भृगुभ्रष्ठ ! मे 
आपके घमीप अभ्रिके बीच पड हुए पुरुष- 
की भांति विद्यमान रहकेजो मस्म 
नदीं हु, यदी बहुतहे। हे ब्रह्मन्‌ 
पाप्रहित भृगुनन्दन ! यदी मेने भुर 
घर पाया, कि आप भुञ्चपर प्रक्र हए 
ओरमेरे कृरुकी रक्षा इद, यदी 
मेरे उपर कृषा हु हे, यही मरे जीव 


हो, तो मुञ्च इछ सन्देह है, उस 
विषयकी आपको व्याख्या करनी उचित 
। (३७-- ४०) 
अनुशासनपवेमे ५४ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवमे ५५ अध्याय । 
च्यवन बाले, ह राजन्‌ ! मेरे समीप 
भेर ग्रहण करो ओर तुम्हरे मनमेजो 
सन्देह हो, वहमी कहो, मे तुम्हारी 
घब कामना चिद्धकस्गा। (१) 


शिक बोले, हे भगवन्‌ भागेव । 
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नका प्रयोजन है ओर यदीमेरे राज्य 
ओर तपस्याकाफरुटै। हेषिप्र भृगु 
नन्दन [ यद्‌ आप पुश्चपर प्रसन्न हुए 
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यदि आप युन्चपर प्रसन्न हृ है, तो 
आपने परे ग्म जेप कियि निवाप 
किया था, उसका कारण कषये, भे 
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१२ अनश्वासनपर्व । 
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आकचिदुक्त्वा गमन बहिश्च मुनिपुङ्गव 


॥ १६ ॥ 


अन्तधानमकस्माच पुनरेव च दशनम्‌, 


पुनश्च शायनं विप्र दिवकस्षानकिचातिम्‌ 


॥ ठै ॥ 


तैलाभ्यक्तस्य गमनं भोजन च गृहे मम। 


सपुपानीय षिषिष यद्ग्धं जातवेदसा 


॥ ५ ॥ 


निर्याणं च रथेना सहसा यत्कृतं त्वया । 


घनानां च विसगंश्च वनस्यापि च दशनम्‌ 


॥ & ॥ 


प्रासादानां बहूनां च काश्चनानां महासुने। 


माणावद्रमपादाना पयङ्ाणा च ददनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


पुनश्चादश्न तस्य म्रतुमच्छाम कारणम्‌ | 


अतीव दयन्न सुष्यामि चिन्तयानो भृगद्रह 


॥ ८ ॥ 


भ ® [द क क 
न चेवाच्राधिगच्छामि सवेस्यास्य विनिश्चयम्‌ । 


एतदिच्छामि कात्सन्यन सत्य श्रातं तपाघन 


॥ ९ ॥ 


च्यवन उवाच-- श्णु सवमशेषेण यदिद येन हेतुना । 


न हि श्क्यमनाख्यातुमेव पृष्टेन पाथिव 


॥ १०॥ 


पितामहस्य वदतः पुरा देवसमागमे। 


[1 





ण 


उपसे सुननेकी इच्छा केरताहु। दे 
मुनिश्रेष्ट! आप एक प्येते सोय 
रहके इछ मीन कहके बाहर निकले 
ओर अकस्मात्‌ अन्तद्धान हुए, फिर 
द्शथैन दिया। फिर इकीस्त दिनतक 
सेये रहे, ते ठगाके गमन क्रिया, 
मेरे भमवनम विविध भेजनकी सामग्री 
मगाके अभ्निके सहारे उसे मस्म कराया, 
सहसा रथपर चटके नगरम धूमे, षन 
दून किया भौर बन प्रदश्चित करके 
अनेकं प्रकारके सुबणेमय प्रासाद, मणि 


सौर विद्रुमनिित परग आदि प्रदर्धित 


श्चतक्ानास्म यद्राजस्तन्प नगदतः शण 
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॥ ११ ॥ 


करिया, फिर उन सब वस्तुओंका अदश्चेन 


हुआ । हे महामुनि ! इन बके कार- 
णको मे सुननेकी इच्छा करताहं। है 
मगुङकरधुरन्धर ! मे ईन सच विषयों 
चिन्ता केरते हुए अत्यन्त पुगध दारहा 
हं । हे तपोधन! ईस्तरियि में यह समस्त 
विषय सत्य तथा यथां रीतिते सुन- 
नेकी शच्छा करता हं । ( २--९ ) 
च्यवन बोले) हे महाराज ! ये सब 
विषय जिस कारणस हए है, उसे 
सुनो । जिष्ठने श्पेदेखा है, वह श्न 
सब विष्योको नरद कह सकता । पले 


७०५ 
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महभिारत । 
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ब्रह्मक्षश्नविरोधन भविता कुटसकरः | 


पौच्स्ते भविता राजस्तेजोधी्थसमन्वित) 


॥ १२॥ 


ततस्ते कुलनाराथेमहं त्वां समुपागतः 


चिकीषन्कुिकोच्छेदं संदिधक्षुः कलं तव 


॥ १६ ॥ 


लतोऽहमागम्य पुरे त्वामवोच महीपते । 


नियमं कंचिदारप्स्ये श्ुश्चषा क्रियतामिति 


॥ १४ ॥ 


नचतेदुष्करूत किचिदहमासादय गहे। 


तेन जीवसि राजषं न मवेथास्त्वमन्यथा 


॥ १५ ॥ 


एष वुद्धि समास्थाय दिवसानेकविंशतिम्‌ | 
सुप्तोऽसि यदि मां कथिराधयेदिति पार्थिव ॥ १६॥ 
यदा त्वया समा्पेण संसुप्तो न प्रवोधितः। 


अहं तदेष ते प्रीतो मनसा राजसत्तम 


॥ १७ ॥ 


उत्थाय चास्मि निष्क्रान्तो यदिमां त्व महीपते । 
पृच्छेः क यास्यसीत्येव शापेय त्वामिति प्रमो ॥१८॥ 
अन्ताहतः पुनश्चासि पुनरेव च ते गहे । 
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समयमे देवताओं {कटे दहानेषर 
पितामहने जो कथा कही थी, उस मेने 
सुना था। हे राजन्‌ ! १स सपय उसे 
कृता हं, सुनो | ब्राह्मणो ओर करत्रियोके 
परस्पर विरोधके कारण इलसङ्कर 
होगा । हे महाराज ! तेज ओर पराक्र- 
मसे युक्त तुम्हारे एक पात्र जन्पेगा। 
्सदही ख्थिमे तुम्हारा वश्च नात्र 
करने निमित्त तुम्हारे समीप अधय। 
था, कतिक दके नाच्च करनेकी कामना 
करते हुए तुम्हरि वंशषको जलानेके रियि 
मेरी श्च्छा थी | ( १०-१३) 

उघ टी निभित्त मेने तुम्हारे गमे 
आक्षे पलेठी यह वचन कहा था, कि 


(क 


मेको नियम आरम्म करूगा, तुम 
रोग मेरी सेवा करो। भने तम्हरे 
गृहमे कंद दुष्कर काय नदीं देखा; 8 
गजषिं ! इ्सदही लिय तुम जीवित दहा, 
तुम्हारी प्रकृतिपे इछ विकृति नदी ह 
हे | म यदी बिचार कीत दिनतक 
गृहम सोया था, कि यदि को इतने 
पमयके बीच युक्च जगवे। हे नृपस्तम! 
परन्तु मेरे सोनिपर जब मायाके सहित 
तुमने मेरी सेबा करत हए निद्रा मद्व 
नहीं की, उक्ती समयमे तुम्हरे 
उपर मन ही मन प्रषञ्नहुआथा। है 
महाराज ! जप मे उटके षाहर निकला, 


उस समय यदि तुम परभ्षपे पष्ठते, कि 


[ १ आनुश्ासनिकपधं 


~ (1 
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१३ अनुशासनपवे। 


॥ १९ ॥ 


घ्ुधितौ मामसूयेथां माद्रे ति नराधिप । 
एवं बुद्धि समास्थाय करितो षां कलुषा मया॥ २०॥ 
न च तेऽभृत्सुसक्ष्माऽपि मन्युमनसि पाधिष। 


स मास्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम्‌ 


॥ २१॥ 


भोजन च समानाय्य यत्तदा दीपित मरया। 
द्ध्धथा यदि मात्सयादिति तन्भषितचमे।॥२९॥ 
ततोऽह रथमारुद् त्वामषाच नराधिष। 


समार्या मां वहस्वेति तच्च त्व करतवास्तथा 


॥ २२॥ 


अवि्ाङ्ा नरपते प्रीतोऽहं चापि तन ह। 
धनोत्सगेऽपि च करते न त्वां क्रोधः प्रघषंयत्‌ ॥ २४॥ 
लतः प्रीतेन ते राजन्‌ पुनरेतत्क्रृतं तथ । 


स भायेस्य वनं भूयस्तद्विद्धि मनुजाभिष 


॥ २५ ॥ 


प्रीदर्थं तव वैतन्मे स्वगसंद शनं कृतम्‌ । 








= न~~ --- 





(कहां जाओगे ¢ तोम तुम्दं 9 
देता । हे महराज ! अनन्तर म अन्त- 
दान होकर तुम्हरि गृ््मे योग॒ अवल- 
म्बन करके फिर श्कीस दिन सोया 
था । (१४१९) 

हे नरनाथ ! तुम रोग भूत अथवा 
परिश्रमसे ककर मेरे विषयमे अघ्रया 
करो, एेह। द विचारे मेने तमद 
वषास कर्षित स्ियाथा। हे नरश्रेष्ट 
महाराज ! मायके सहित तुम्हरे अन्तः. 
करणम अत्यन्त पष्प परिमाणन्ते भी 
विकार नी ह, श्सदीत्त में तुम्दरि 
ऊपर प्रसन्न हुआ हं । मोजनकी सारी 
साभग्री मगाके उष समयमेनेजो मस्म 


करा१ थी, उप्ता यही तात्पय धा, कि 





----------- 


~--“~-~~-~-~-~---- ~~ ~ ~~~ ~~~ “~~~ 


यदि तुम लोग मत्प्रतके वश्च हाकर 
मरे विषयम्‌ क्रोध क्रते,तो भ तुर 
श्च।प देता; परन्तु उस्र समय तुमने मेरे 
विषयमक्षमाका था । (२०-२२) 

हे नरनाथ ! अनन्तर भने रथपर 
चढके तुमसे कहा कि तुम मायके 
सहितं ^ रथम जुतकर परब्र ठे चरो "' 
तुमने ष्रङ्करहित दाके वही किया । है 
राजन्‌ । उस कारणक भ तुम्हारे उपर 
प्रघ हुआहू। मे जब तुम्हारा धन 
ल्गोकादे रहा था, तब भी क्रा 
तुमं आक्रमण न कर घका। है नर- 
नाथ महाशन जन रखा, कि शन््ी 
कारणस भायाके सहित तुम्हरे उपर 
प्रसन्न होकर मेने फिर उप्त वनका 
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॥ ९द॥ 


स्वर्गोदिश्ास्त्वया राजन सदच्ारीरेण पार्थिव। 


मुहतमनु भूतोऽसौ सभार्येण द्पोत्तम 


॥ २७ ॥ 


निदश्ोना्थं तपसो घर्मस्य च नराधिप । 


कि कर @ # 


तच्च याऽऽसीत्स्णह्य राजस्तचापि विदित मया ॥२८॥ 
ब्राह्यण्यं काङ्क्षसे हि त्व तपश्च एथिवीपत। 


अवभन्य नरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्वं च पाथिव 


[दिश 


॥ २९ ॥ 


एवमेतच्यथाऽऽत्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुलमष्‌। 


ब्राह्मणे सति चषिंत्वम्नषित्वे च तपखिता 


॥ ३० ॥ 


भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्कौशिको द्विजः । 


तृतीय पुरुष तुभ्य ब्राह्मणत्वं गमिष्यति 


॥ २१॥ 


वरास्ते पाथिवभ्नषठ भृगूणामेव तेजसा । 


पोचस्ते मविता विप्र तपस्वी पावकद्यतिः 


॥ ३२ ॥ 


य! स देवमनुष्याणां मयसुत्पादधिष्यति। 


याणामेव लोकानां सलययमतद्रवीभिते 


॥ ३२ ॥ 


वरं गहाण राजषं यत्ते मनसि वतेते । 





उत्पन्न क्रिया था । मेने तुम्हारी प्रषन्न- 
ताके सिय तुम्दं स्वगे दिखाया ह| हि 
राजन्‌ ! इस बनके बीच तुमने दिव्यदशेन 
देखा है, उसमे भायाके सहित बहुत 
मर तुमं स्वगेषुख अनुमच हुआ दह । 
हे नरनाथ ! तपस्या ओर धके नि- 
दश्वेनके विषयमे उस समय तुम्हारे 
मने जो स्पृहा थी) वह भी त 
अविदित नदीं है । ( २३-२८ ) 

हे पृथ्वीनाथ 1 तुमने नरेन्द्र 
तथा दबेन्द्रपदकाी मी अवक्ञा करके 
त्राह्मणस्व तथा तपस्यकरो आका 
की । हे तात ! तुमने जो ब्राक्मण- 


है, ऋषित्वे पदी 


स्वको अत्यन्त दुभ कह।, बह यथां 
हे । ब्राह्मणत्व हानेपर ऋषित्व दु्टेम 
पाक्षि हानेषर 
तपस्विता अलयन्त दुष्टमदहे। जोह 
तुम्हारी यदह कामना सफर होगी । 
कुश्िकमे काक दविज जनेगा; तुम्हारी 
तीसरी पीट ब्राह्मणत्व सक्रान्त होगा। 
हे नृषश्रष्ठ! भगु तेजते तम्हारा 
वश्च षरदधिव दोगा, तम्रा पात्र बाह्मण, 
तपस्वी आर अश्रिके समान तेजस्वी 
होगा, बह तीनों रोककि बीच सद्‌ादही 


देषश्न्द आ।र मनुष्यो मय उत्पन्न 


करेगा; यह म तुमसे सत्यदहीं कहता 


[ १ आनशासनिकपषें 
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तीथयाच्रां गमिष्यामि पुरा कालोऽभिवतते ॥ ३४ ॥ 


® 


८41 


क उवाच- एष एव धरो मेऽग् यस्त्वं प्रीतो महामुने । 


भवत्वतद्यथाऽऽत्थ त्वं मवेत्पोच्रो ममानघ ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मण्य मे कुरस्यास्तु भगवन्नेष मे वरः। 


पुनखाख्यातुमिच्छामि भगवन्विस्तरेण वै 


॥ २६ ॥ 


कथमेष्यति विप्रस्वं कुल मे भृगुनन्दन । 
कश्चासौ भविता बन्धुमम कश्चापि संमतः ॥ ३७ ॥ [२८६९] 
इति भीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशाक्षनिके 
पर्वणि दानधरमं च्यवनक्षुहिकसं वादे पञ्पपञ्चाहात्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
स्यवन उवाच- अवशयं कथनीय मे तवेतन्नर पुङ्गव । 


+ ८4 ७ ® ® भवि स 
यदथ त्वारसुच्छन्तुं संप्राप्तो मनुजाभिष 


॥ १ ॥ 


भ्रगणां श्चन्निया याज्या निदलयमेतज्ञनाषिप। 


ते च भेदं गमिष्यन्ति देवयुक्तन हेतुना 


॥ २॥ 


[३ © ~ क. [कर 
श्वान्रयाश्च चरमृन्सवान्वाधच्यान्त नराधपष। 


© + क~  &@ ^~ 
आग भादनुक्रन्तन्तो दैवदण्डनिपीडिताः 
तत उत्पस्यतेऽस्माक कुठे गोच्रविवघनः। 


हं । हे राजषिं! तुम्हारे अन्तःकरणमें 
जो अभिलाष हो, बह वर मांगो, मे 
सष तीर्थम घुमनेकं किये जाङगा, 
समय बीत रहा दै | (२९- ३४) 
कुञ्चिक बारे, ६ मह्रुनि ! आप 
जो भक्षपर प्रसन्न हए, यदी मरे लिय 
व्र है । हे पापरहित ! आप जसा 
कहते है, मेरा पोत्र वेसाही होषे। है 
भगवन्‌ ! मेरा वेश्च ब्राह्मण होवे, यदी 
मेरे स्यि बर है । मेरी यह अभिलाषा 
हे, कि ६स विषयो आप फिर षिस्तार- 
पूषैक वणेन करं । हे भगुनन्दन ! 
किञ्च प्रकार मेरे कुर्म ब्राक्मणत्व 


५२ 


॥ २॥ 








अवेगा ? कोन ञ्चे सम्मत मेरा 
बन्धु हागा ? (३५--३७) 
अनुशासनपवमें ५५ अध्याय समा । 
अनुश्चासनपवेमं ५६ अध्याय । 
च्यवन बोरे, हे नरनाथ ! जिस 
निमित्तम तुम्हारा नाश्च करनेके लिये 
आयाथा,) वह तुमसे अवश्य कना 
योग्य हे । हे प्रजानाथ ! कषत्रिय रोग 
भृगुषेश्चियोके सद्‌ासे यजमान रै, देववश्च 
उन्म विमिक्नता दागी । हे नरनाथ | 
सारे दैवदण्डपे निपीडित होकर गम 
पयेन्त नष्ट करते हुए यगुव॑धियोका 
वध करेगे । अनन्तर हमारे कुर ओर 


>>> > >>> ==> >>> 99 ॐ >>> > > @> >>> >> ॐ >>> >>> ॐ => ॐ@993 ॐ@>3 933 333 ॐ >> > ॐ @3 >@ॐ3@ 


अरि 


(~ = 1111 


४१० 


€< €< €< €< <€ €.€ € € €< € <€ €.€ € € 9999 9993 9 क99 9999 @999 @ 929 99989959 ककिकके 


प्रहाभारत । 


॥ 9 ॥ 


स चैटोक्यविनाश्ाय कोषपा्ि जनयिष्यति 


महां सपवेतवनां यः करिष्यति भस्मसात्‌ 


॥ ५ ॥ 


कंचित्काल तु वर्हिच स एव हापमयिष्यति। 


समुद्रे वडवावक्घ्र प्रक्षिप्य स॒निसत्तमः 


॥ & ॥ 


पञ्च तस्य महाराज ऋचीकं गुनन्दनम्‌ । 


साक्षात्कृत्स्नो धनुवदः समुपस्थास्यतेऽनघ 


| ७ || 


क्षश्चियाणाममाधाय दैवयुक्तेन हेतुना । 


सतुत प्रतिष्येव पुरे संक्रामयिष्यति 


॥ ८ ॥ 


जमदग्नौ महाभागे तपा मावितात्मनि। 


स चाप नगुहाददृटस्त बढ धारायष्यति 


॥ ९ ॥ 


कुलत्त तत चलात्पन्कन्या सअवषगामष्यात। 


उ दद2वनाय मवत कक्स्य नरतषन 


॥ १० ॥ 


गाषेदुंहितरं प्राप्य पौरी तव महातपाः। 


व्राह्मणं क्षच्रधमाणं पश्रुत्पाद यिष्यति 


॥ ११॥ 


क्षन्नियं विप्रकमाणं ब्रहस्पतिभिवौजघ्ा। 


गोत्रो ब्द्धि करनेषारे अभिदेव तथा 
यके समान तेजसे युक्त उवं नाम एक 
महातेजस्वी परुष उत्पन्न हागा । षह 
तीनों लोकाको नष्ट करनेके 
कोपानल उत्पल करेगा, पवेत ओर 
वर्नोके सहित पृथ्वमण्डलको मसीभूत 
करेगा । पह ॒प्ुनिसत्तम सथुद्रके षीच 
वडवायुखम उस्र अग्रिको उर कर 
कुछ समयके लिये शान्त रतेणा। है 
पापरहित महाराज { उनके पुत्र भगुन- 
न्दन क्रचीकके धमीप समस्त धसुषेद 
प्रत्यक्चमेही उपलित हांगा । (१-७) 
देषे कारणसे कषप्रियोके अमाषङ 


^~ 


व 


हतु वह उक्र धनुर्वेदो ग्रहण करके 
तपस्याके सष्टरे शुद्ध चित्तवाके निज 
पुत्र जमदभरिमे उसे स्थापित करगे । ह 
भृगुश्रेष्ठ ! जमदि उषद्ी धनुर्वेदको 
धारण करेगे । है धमात्मन्‌ ! वही 
जमदि तुम्हारे बेश्रसे कन्या प्रण 
करके उसे वंश्चङी उत्पततिके निमित 
विवाह करे । महातपस्वी जमदमि 
तम्हरे पत्र गाधिको पत्री पाके 
उषके गमप क्षत्रिय-षमयुक्त ब्राह्मण 
पुत्र उत्पन्न करेगा आर वही तुम्हारे 
वैरम गाेके वीयसे महातेजस्वी, तेजमे 
बृहस्पातिके समान, अव्यन्त धार्मिक, 


[ १ शानुश्ासनिकप्ं 
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१३ अनुशाखनपव । 


विन्वामित्र तव कुट गाधेः पुत्र सुधामकम्‌ ॥१२॥ 


तपसा महता युक्त प्रदास्यति महाद्यत। 


खियौ तु कारण तन्न परिवतें मविष्यतः 


॥ १३२॥ 


पितामहनियोगाद्रे नान्ययेतद्धविष्यति । 

तृतीये पुरुषे तभ्य ब्ाह्यणत्वसुपेष्यति । 

भाषेता त्व च कस्षबन्धा भगणा चावितात्मनाप्‌ ॥१४॥ 
भीष्म उवाच क्रुशिकस्त्‌ सुनेषाक्य च्यवनस्य महात्मनः 


श्यत्वा हाऽमवद्राजा वाक्य चदसुवाचह 


॥ १५. ॥ 


एवमस्त्विति धमोत्मा तदा भरतसत्तम । 


च्यवनस्तु महातजाः पुनरेव नराधिपम्‌ 


॥ १६ ॥ 


वराथं चोदयामास तसुवाच स पार्थिवः। 


याटमेयं करिष्यामि काम त्वत्तो महासुने 


॥ १७ 


ब्रह्मभूत कुट मञ्स्तु षम चास्य मना मवत्‌ ॥१८॥ 
एवसुक्तस्तथत्येव प्रत्युक्त्वा च्यवना सुने; 


अभ्यनुज्ञाय पति तीथेयाश्रां ययौ तदा 


॥ १९. ॥ 


एतत्त काथितं सवेमक्ोषेण मथा नप। 
भृगूणां ककिकानां च अभिखंवन्धकारणम्‌ ॥ २०॥ 
यथोक्तस्रषिणा चापि तदा तदमवन्नप । 


= ~~~ ~~~ ~ 


महातपस्याश्वारी, विग्रकमें करनेवाला 
विदवामित्र नामक क्षत्रिय पत्र प्रदान 
करेगा । उस परिवत्तन विषयमे दोनो 
क्वीटी कारण गी; पितामहके नियो 
गे यह अन्यथा नदहोगा। तीक्षरी 
पीटीमे तुम्हरे वश्चमं ब्राह्मणत्व हागा। 
तम॒ श्रुद्धवचि्त मागेवोके सम्बन्धी 
होगे । (८- १४) 

मीष्म बोले, हे मरतसत्तम ¡ उष 
पमय धमोत्मा राजा शिक पहानुमाव 
च्यवन प्रुनिका वचन सुनके आनन्दित 


हुए आर कहा कि पएेसादी हवे । 
महातेजस्ी च्यवनने फिर उप्त राजापि 
वर मांगनेका कदा । राजा उनपे बारा, 
हे महामुनि ¡ अच्छा म आपके समीप 
इच्छानुसार बर मागताहु, मेरावश्च 
त्र क्षणडरमं परिणत हवे अर शस 
वंशको बुद्धि धमे रत रहे । च्यवन 
प्रुनि राजाका वचन सुनक बाले, कि 
एसा दी दागा, अनन्तर राजाप्त अन 
मति ठेकर तीथयात्राके सिये गमन 
किया । है राजन्‌ ¡ यह मने भगु अर 
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जन्म रामस्य च सनन्वापमरेश्रस्य चेव हि ॥ २१॥ [२८९० 
इति धीमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वेयासिक्षयां अनुशासनपर्वणि आनुश्षासनिके 
पर्षणि दानधमें च्यवनक्रुशिक संवादे षट्‌ पर्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच सुद्यामीव निकाम्याद्य चन्लयानः पुनः पुन 
हीनां पाथवसंघतिः श्रीपद्धिः एथिवीमिमाम्‌ ॥ १॥ 
प्राप्य राज्यानि कातरो मही जित्वाऽथ भारत । 


कोटिशः पुरुषारहत्वा परितप्ये पितामह 


॥ २॥ 


कानु तासां वरस्रीणां समवस्था मविष्थति। 


[७ [भक्‌ € ॐ 0 क 
या हीनाः पतिभिः पृत्रेमातरेश्रातमिस्तथा 


॥ २ ॥ 


ययं हि तान्‌ कुरून्हत्वा ज्ञातीश सुहृदोऽपि घा । 
अवाकहीषाः पतिष्यामो नरक नान्न संकायः॥४॥ 
चारीरं योक्तुमिच्छामि तपसोग्रेण मारत । 


उपदिशटटमिहेच्छामि तत्वतोऽह विहाम्पते 
वैशम्पायन उवाच- युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यं सुत्वा मीषमो महामनाः 
परीक्ष्य निपुण बुद्धधा यु्धे्ठिरम भाषत 


"~~~ -~---------~ ~ ~~ ------ ---~- “~~~ ~~ ~~ --~ 


कुश्चिक गणके प्रस्पर सम्बन्धकाकारण 
विस्तारपूषेक तुमप्त कहां । हे महा 
राज ! च्यवन ऋषिने राम आर 
विश्वामित्र प्ुनिके जन्म विषयम्‌ जत 
प्रकार कहा था, उक समय सादा 
हुआ । (१५-२१) 
अनश्ासनपवेम ५६ अध्याय समात्त। 
अनश्ासनपवेमे ५७ अध्याय । 

युधिष्ठिरं बार, हे मारत पितामह । 
मे आपका वचन सुनङे वार बर उस 
विचारके तथा भीमान्‌ राजाओंघे रहित 
इस पृथ्वीके दश्षाका पयोलाचना करके 
बहुत ही युग होताह्‌। है मारत । 
म पृथ्वीमण्डल जीतकर सकडां राज्य 


है भारत । मे उग्र तपस्याप्ते शरीरो 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


पाके भी करोडां पर्षोका सहार करनेषे 


हस समय परिताप करतादह। जा सव 
वरवर्णिनी क्षिं पति, पत्र, भ्राता ओर 
मामा आदिते हीन ह ह, उनक्षी 


केषी अवस्था होगी १ हम उस इहरुङ्कल, 


स्वजनों ओर सुदृदोको मारनेते अबास्‌- 
चिर हके निःसन्देह नरके पगे । 


क, 


सयुक्त करनेकी इच्छा करता दहं । 


हे नरनाथ ¡ इस समयद्रप्ने आपका 


0 ०, ० [ ९ 
यथाथे उपदेश सुननेकी अभिलाष 


है । (१-५) 


आवेश्म्पायन अनि बोरे, महारा 
मीऽ्म, युधिष्ठिरका एसा बचन सुने 
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१३ अनुशासनपर्व । 


रटेस्यमद्धुत चव श्णु दद्याम यतत्वाय। 


या गतिः प्राप्यते येन पेमा विशाम्पते 


॥ ७ ॥ 


(2 © (5 
तपसा प्राप्यते स्वगस्तपसा प्राप्यते यहा! । 
आयुःप्रकर्षो भोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो ॥८॥ 
ज्ञान विज्ञानमारोग्य रूपं संपत्तथेव च ¦ 


सौमाग्थं चैव तपसा पाप्यते मरतषम 


॥ ९ ॥ 


घनं प्राप्नोति तपसा मोनेनाश्चां प्रयच्छति । 


उपमोगांसतु दानेन बह्यचर्येण जीवितम्‌ 


॥ १० ॥ 


अरिसायाः फल रूपं दीक्षाया जन्म वै कुले । 
फलमूलाशिनां राञ्यं स्वर्गः पणानां भवेत्‌ ॥११॥ 
पयो भक्षा दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः 


गुरुश्युश्चषया विश्या निलयश्राद्धन संततिः 


॥ १२॥ 


गवादयः शाकदीक्षाभः स्वग माहुस्तणाशिनाम्‌ । 
सियासख्िषवण स्नात्वा वायु पीत्वा कतुं रमेत्‌ ॥१६॥ 


जोन क क न ~+ ~~ ~ ---- ----------- 


बुद्धिके सहारे विचार करके बारे, दे 
नरनाथ ¡ तम्भ जा अद्भुत रहस्य प्रकट 
हुआ हं । उस्र विषयमं मरनेके अनन्तर 
जिस पुरुषको ज गति प्राप्त होती, 
उसे कहता हृ, सुना । ( ६-७ ) 

है विरु! तपस्यके सहारे खगे 
मिता ह, तपस्याप्त यश्चलाम हुजा 
करता दै, तपस्ये ह परमायुक प्रक 
पेता तथा मोगप्राप्न हिते द। है मरत 
श्र | तपस्याके सहारे ज्ञान, विज्ञान, 
आरोग्यत।, खूप, पम्पति ओर सांभाग्य 
प्र हता हे। मानव्रतपे जगतके 
प्राणिर्योपर आज्ञा प्रदान करनेका श्ा- 
मथ्यं प्राप्न दाती €। दन समस्त उप- 
मोग ओर ब्रह्मचयेके हरा उलमरद 


~~~ 


परमायु प्रप्र हता ह । ( ८-१० 
अहिंसका फल रूप है, दीक्षाङा 
षतछुरमं जन्म, फर ओंर भूल भोजन 
करनेवाले मसुर्योका एल राज्य भौर 
पत्ते खनेवालोको स्वप्रति हआ 
करती दै ।जोलोग दृष पीके रहते 
उन्& स्वगे मिता है । दानके सहर 
मनुष्य अधिक द्रविणयुक्त हुआ करता 


ने द, क (५ (+ 2 व 
8, युरुषवास त्यि लतां इ आर 


प्रतिदिन भराद्ध ङरनेते संतति प्राप 
९ ष्क [ छ, थ, 
हती है । शरक भाजन करनेसे भनुष्य 


` गोधनपे युक्त हआ कशता है। क्षि 


लोग कहा करते हं, कि ठदणमश्षकोक्षो 
स्वगे मिरताहै। जोलोग तीन भार 
रमानकर वायुपान ठकेथा प्राणायाम 


७२ 
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निद्यस्नाथी मवेदक्षः संप्येतु दे जपट्ट्रिजः। 


मरं साधयतो राजन्नाकण्रछठमनाश्चके 


॥ १९ ॥ 


स्थण्डिरे कश्ायमानानां गृहाणि शयनानि च। 


चीरवल्कटवासोयिकवासास्थाभरणानि च 


॥ १५ ॥ 


दाय्यासनान यानान यागयुक्त तपाघन। 


अगभ्रेप्रवेचो नियत ब्रह्यलाके महीयते 


॥ १६ ॥ 


रसानां प्रतिसंहार।त्सी भाग्यमिह विन्दति। 
आमिषप्रतिसंहारात्प्रजा द्यायुष्मती मकषेत ॥ १७॥ 
उदवासं वसेद्यस्तु सं नराधिपतिनवेत्‌। 


सलयवादां नरश्रेष्ठ दवत; सह मादते 


॥ १८ ॥ 


कीतिं मवति दानेन लथाऽऽरोग्यमहिंसया । 
द्रिजश्युश्चषया राञ्य द्वेजत्व चापे पष्कटपर्‌ ।॥ १९॥ 
पानायस्य प्रदानन कातमवति शान्वती। 


अल्स्यत्‌ प्रदानन त्यन्त कममागतः 


॥ २० |] 


सान्त्वदः सवे भूतानां सवेशाकैर्विमुच्यते । 





करके निवासन करते दं, उन्दं प्रजापति 
लोक प्राप्न हता है । ( ११-१३) 
जे ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान करके 
प्रातः ओर सायं सन्ध्याके समय जप 
करता है, वह दश्च प्रजापति हेता ह, 
जो पुरुष जलरहित स्थर्मे साधना 
करता है, उपे राज्य मिलता आर अन- 
दन वत अवलम्बन करनेसे नाङपृषठमं 
वास हुआ करता है ! इृश्चापर सोनेषाले 
तपािरयोको गृह ओर ्षय्या मिलती दै, 
चीर ओर वटक वसन दान करनेषे 
विचित्र वक् तथा समस्त आभूषण 
पिते ई । योगयुक्त तपस्वियोके निकट 
छ्य्या, आसन, तथा समस्त उवारियें 


उपस्थित शेत दँ, अपिमे प्रवेश कषरनेसे 
षदा ब्रह्मलोके बाप्र हा करता है । 
र्का परित्याग करनेसे इस लोकम 
सोभाग्य प्राप्ठ होता दै, मांच त्यागनेते 
आयुष्पती सन्तान उतपन्न हुआ करती 


है, जो लोग जले बीच षाप् करते है, 
वे स्वगेमे राजा होते ह। सत्यवादी 


मनुष्य देवताओआंके सहित आनन्दित 
हया करत ई । ( १४-- १८ ) 
[द्‌ £ &~£ षद [4.1 ण 
दाने कीतिं होती ह, अर्हा 
सहरि नीरोगता प्राष् हआ करती है, 
द्विजषठेवापे प्रचुर शाञ्य ओर हिजत्व 
प्राप्त होता ह। जल दान करनेमे 
कषाश्षती कीतिं प्राप्त हुआ करती ३, 


। 
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॥ २१॥ 


दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मान्मवते नरः ¦ 


प्रक्चषणीयप्रदानेन स्मरति मेधां च विन्दति 


॥ २२॥) 


गन्धमाल्यथदानेन कीर्तिं मेबति पुष्कला । 

केदाहमश्च धारयतामग्य्या मवति संतति; ॥२३॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेक च पाथिव। 

करत्वा द्वादश वषाणि दीरस्थानादिशिष्यते ॥ २४॥ 
दासीदासमलकारान्‌ क्षेत्राणि च गृहाणि च। 


ब्रह्मदेयां सुतां दत्त्वा प्राप्नोति मनुजषेम 


॥ २५ ॥ 


करतुभिश पासं चिदिव याति भारत, 


लमते च शिव ज्ञान फलपुष्पप्रदो नरः 


॥ २६ ॥ 


सुवणश्र्खेस्तु विराजितानां गवां सहस्रस्य नरः प्रदानाद्‌ । 
प्राप्नोति पण्यं दिवि देवलोकामित्येवमाहुदिंवि देवस्तघाः ॥२७) 
प्रयच्छते यः कपिलां सवत्सां कास्पापदाहां कनकाग्रश्ङ्गीम्‌ । 
तैस्तैगणेः कामदुहास्य भूत्वा नरं प्रदातारसपेति सा गौः ॥ २८॥ 


किमान ~~~ ~ -~~------------------------------------ ०००५७००० नम 


अभ्र दान करनेषे काम मोग दीखता 


णे ४ 9 (^ ४.4 
हे। जो रोग सव भूर्तोके विषयमे 


सान्त्वचचन कहते हँ, वे सष लोकेपि 
विक्त शेते ह । देषसेवापे राञ्य ओर 

व्यरूप प्राप्त होता है, दीपककी रोचनी 
दान करनेषे मुष्य नेत्रवान हुआ 
करत दै । प्क्षणीय प्रदान कर्नेपे स्मृति 
ओर बुद्धि प्राप्ठ होती ह, सुगन्ध भौर 
माला दान करनेसे बहती कीति हुआ 
करती है, केश्च तथा इमश्चषारी मनुभ्यो- 
की श्रेष्ठ सन्तति होती है । (१९२३) 

हे महाराज ! षारह वषेतक धब 
मोगोको परित्याग करके जप आदि 
नियर्मोको स्वीकार ओरं त्रिकारु खान 


करनेपे पीरस्थानसे मी प्रेष गति प्रष्ठ 
हाती ह । हे पुरुषशरष्ठ ! नाह्मविवाश्की 
विधिके अनुसार कन्या दान करने 
मनुष्य दासदासी, आभूषण, त्र ओर 
गृह आदि पता है। हे मारत! यत्न 
ओर उपवासके दारा मनुष्य सुरपुरमें 
गमन करता है, फर फूल परमेहवरकी 
आराधना करनेसे मनुष्य बन्धन छृडने- 
वाला ज्ञन लाम किया करताईै। 
सोनेकी क्ीगसे श्लोमित करके सदस 
गरः दान करनेसे मलष्य स्वगेके ब्रीच 
पविश्र देवलोक पाता, सरगेवासी 
देबन्द एेषा ही कहा करते दै। जो 
लोग कांसिके दोहनपात्रते युक्त सुवण- 
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याघास्त रामाण मवान्त धन्वास्तावत्काटल प्राप्यं स गाप्रदानात्‌ । 


पशं पौरांश्च कटं च सवमासप्रमं तारयते परच्र 


॥ ४९ ॥ 


सदक्षिणां काशचनचाश्श्चङ्गा क्स्यिषपदोहा द्रषिणोत्तरोयाम्‌ । 
धनु तिलाना ददता दद्रेजाय लक्छा वसुना सुलखम। मवान्त ॥१०॥ 
स्वकमाममानव सानरुद्‌ तात्रान्षकार नरक पतन्तम्‌ । 


महाणव नारव वायुयुक्ता दन गचा तारयत परत्र 


॥ २१॥ 


क क 


यो ब्रह्मदेयां त॒ ददाति कन्यां भमिप्रदान च कराति विप्रे । 
ददाति चान्नं विधिवच यश्च स लोकमाप्नोति पुरन्दरस्य ॥ ६२॥ 
नैवेशिकं सकषैगुणोपपन्नं ददाति चै यस्तु नरो द्विजाय । 
स्वाध्यायवचारिन्ययुणान्वि्ताय तस्याऽपि लोकाः ऊुरूषृत्तरेषु ॥२३॥ 
धुपदानेन गवां तथा चे लोकानवाभोति नरो द्विजाय । 

खगौय चाहुस्तु हिरण्यदानं ततो विरिष्टं कनकप्रदानम्‌ ॥ २४॥ 


($ 


भूषित सीगवाली सवत्सा गड दान 
करते हे, बह गरः उन गुणाके हारा 
उस दान देनेवारेके निकट प्रयोजन 
धिद्ध करनेषाली होकर स्वयं उपलित 
होती है । (२४- २८) 

गङके शरीरम जितने परिमाणपे 
रों रहते है, गोदान करनेबाला उतने 


ही. परिभाणसे एरु परता ओर पुत्र 


पौत्र लाभ करके परलोकके सात पुरुष 
पथन्त हलक उद्धार करता है । सुषणेके 
बने सुन्दर शींगवाली, कांसेके दो्न- 
पात्रप्र युक्त, द्रविणालरीय तिलगङः 
दक्षिणके सहितजो रोग ब्राह्मणको 
देते है, उनके ` लिये बसुगणका लोक 
सुलम हाता है। जब मनुष्य निज 


कमेत घोर अन्धकारसे रककर नरकमे 


पतित शने गता ३, तब महास्षागरमें 


नोककी मांति गऊ उसका उद्धार 
करती हे । जो लोग त्राज्मविवाहकी 
विधिके अनुसार कन्यादान करते, जो 
लोग ॒ब्राक्षणकों भूमि प्रदान करते 
अथवा जा लोग बिधिपूैक अन्न 
दानि करत ह; उन्हं इन्द्रलोकं मिलता 
है । (२९-३१) 

जो मनुष्य स्वाध्याय, चरित्र अरि 
गुणयुक्त ब्राक्षणको सवे गुणमयी यष्टी 
सामग्र छय्या आदि प्रदान करते, 
उनका उत्तरं रुदेश्वमं निवास हुजा 
करता है ! धुयेप्रदान ओर गञ दान 
करनेषे मुष्यको वसुग्णांका लोक 
मिलता हे, सुषणं दान स्वगका देतु 
हआ करता ह आर अस्सी रक्तीके 
परिमराणसे कनकका दान उसमे मी 
भ्रष्ठ हे। छश्रदान करनेसे उत्तम स्थान, 


[ १ आनुशासनिकपथ 


| 
| 
| 
| 
- 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
0 
| 


0 ककल 66555656 565566७6 6588 


अध्याय ५७] 


© €<. €& + <<< € € €< €.€ € € € € €< € € <€ € € € € 992 93 9 = 9 > क 3 99 3993 33933 9399323 
ॐ 


१३ अनु्ासनपर्वं | 


€€€७€<€<€€€ <€ <€ € <€ €< € € €< € € €< € € € € € € € € € €< €< € << € € € <<< € € € € >>> > € € €< €< €< >€ 3 >> 


छश्रप्रदानेन गह वरिष्ठ यान तथोपानहसप्रदाने। 
वरप्रदानेन कलं खरूपं गन्वप्रदानात्सुरभिनेरः स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुष्पोपगं वाऽथ फलोपगं वा यः पादपं स्पशते द्विजाय । 


सश्रीकमरद्धं बहुरत्नप्रण ल मलययत्नोपगतं ग्रहं वै 


॥ ३६ ॥ 


मक्ष्यान्नपानीयरसप्रदाता सवान्समाप्नोति रसान्प्रकामम्‌ । 
प्रतिश्रयाच्छादनसप्रदाता प्राप्नाति तान्येव न संशायोऽच्र ॥२७॥ 
खग्धूपगन्घाननुरेषनानि स्नानानि माल्यानि च मानवो यः। 
दद्याद्‌ द्विजेभ्य; स नवेदरागस्तथायिरूपञ्च नरेन्द्रलोके ॥३८ ॥ 
यौीजेरश्चुन्य श यनेस्पेतं वद्यादहं यः! पुरषो द्विजाय । 
पुण्याभिरामं बहुरत्नपूर्णं लभत्यधिष्ठानवरं स राजन्‌ ॥ ३९ ॥ 
सगन्धचिच्रास्तरणोपघान दद्यान्नरो यः चायनं द्विजाय । 
रूपान्वितां पक्षवतीं मनोज्ञां मायामयत्नोपगतां रुमेत्सः ॥४०॥ 
पितामश्स्यानवरो वीरक्चायी मवेन्नरः। 


क 9 क ॐ [३ © 
नाघक विद्यत यस्माददयाह्ुः परमयः 


उपानह दाने सवारी ओर बल्ल दान 
केरनेसे मसुष्यका सुन्दर सूप प्राप 
होता है, ओर सुगन्धित वस्तु दान 
करनेसे मनुष्य सुगन्धश्राली हआ 
करता है । (३६--३५) 

जो मनुष्य ब्राह्मणको फल अथवा 
फले हए धृष दान करता है, उसे 
स््जमे द द्वी, सम्रद्धि आर अनेक 
रत्नोसि युक्त गृह प्राप दाता है। ्राक्षण- 
भोजनके योग्य अन्न ओर पीने 
याग्य रस्त दान करनेषारे मनुष्पाका 
विधिपूरवेक सब रस र्ठ हेते है ओर 
जे रोग धर छनिकी सामग्री दान 
करते है, उन लोर्गोका निःसन्देहं वे 
समस्त॒ उत्तम विषय प्रप्र होते 


॥ ४१॥ 


ह ( ३६-३७ ) 

है नरनाथ ! जो मनुष्य ब्राह्मणको 
माला, पूष, रुगनका सुगन्ध ओर 
स्नानकी वस्त दान करता है, बह इस 
लोकमे परम सौन्दये लाम करके रोग 
रहित हुआ करतादहं। है राजन्‌ { जो 
पुरुष ब्राह्मणको अन्नपते भरा हुआ शय्या- 
युक्त गृहदान करता है, वह अनेक 
रत्नो युक्त पवित्र आर मनोहर निवा 
सस्थान पाताहै। जो लोग ब्राह्मणको 
तकि ओर विचित्र बिहावनेके सहित 
सुगन्धयुक्तं य्या दान करते दै, उन 
सहजम ही रूपवती, मनके। दरनेवारी, 
मत्छुलमें उत्पन्न हुईं भायां प्राप हाती 
हे। जो मनुष्य बीरक्चय्यापर श्चयन 
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पश्चम्पायन उवाच तस्य तद्र चन श्चत्वा प्रीतात्मा कुरुनन्दन) 


नाश्रमरऽराचयद्वास बवारनागार्नक्ङ्क्षया 


॥ चै ॥ 


ततो युषिष्ठिरः प्राह पाण्डवान्पुरुषषंभ । 


पिताभदहस्य यद्राकय तद्रो सेचत्विति प्सुः 


॥ ४३ ॥ 


ततस्तु पण्डवाः सव द्रापद्य च यच्रास्वना। 


युचाहटरस्य तदक्य बादानत्यर्चप्ूजयन्‌ 


॥ ४ ॥ [२९२४] 


इति श्रीमहाभारते शतसराहस्व्यां सितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुक्ासनिके 
पवेणि दानधमं सप्तपभ्चोक्षत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


युधिष्टिर उवाच~ आरामाणां तडागानां यत्फलं कुरुपुङ्कव ¦ 


तदहं ओतुमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतषभ 


॥ १ ॥ 


ह © @ क क~~ [३ 
मीप्म उवाच~ सुप्रदचा बवती चिश्रा धातुविभूषिता 


क © ९ क~ @ क क 
उपेता सवेभूतेख श्रेष्ठा भूमिरिहोच्यते 


॥ २ | 


तस्याः क्षेश्रविशेषाञ्च तडागानां च बन्धनम्‌ 


आदकानि च सवाणि प्रवश््याम्यनुपूवद्ाः 


करता द, बह नित्त भष्ठ ओरं का 
मी न्दी ३, उत्त पितामक्ष्के समान 
हेता 8, रेषा मषिं लोग कषा करत 
ह । (१८-- ४१) 

भीवैश्चम्पायन शुनि बोले, डुरुनेन्दन 
युधिष्ठिरने भीष्मके यह समस्त वचन 
सुनके प्रसन्नाचेत देकर पीरमागेकी 
कामना करके आश्रमम वाप करनी 
अभिलाष नही की । अनन्तर सतुष 
पुरुपश्रष्ठ युधिष्ठिर पाण्डवगणप्रे षो, 
कि पितामहने जो कथा कदी ३, उसमें 
तुम रोगोकी सुचि हवे । उश्च समय 
पाण्डवगण ओर य्स्विनी द्रोपदीने 
युधिष्ठिरके वचनको स्वीकार करके उन 


का समान किया | ( ४२-४४ ) 


॥ ३ ॥ 


0०७८५ कयि 


अनशासनषपवम ५. अन्याय समप्त। 
अनुद्रासनपवंमे ५८ अध्याय । 
युधिष्ठिरं बार, है इरुपुङ्खव भरत 
ष्ठ ! आराम तथा तार्वोके उस्षग 
निषन्धनपे जो फर होता, शष 
तमय आपके निकट मे उस पिषयका 
सुननका श्च्छा करता हू । (१) 
भीष्म बाले, शस लोकम उकम 
देखने योग्य अनेक श्वस्य उत्पत्ति 
को मुल, विचित्र धातुजष्ठि विभूषित, 
समस्त प्राणियाक्वे युक्त भूमिही भ्रष्ठ 
रूपसे वणित हआ करती है । वैसी 
भूमिके धेत्र विष्ठेषमं आराम आर 
तडाग प्रभृति समस्त जलाश्चयां क 
विषयक मे क्रमत कहता ह आर 
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१३ अनुशासनपषं । 
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लडागानां च वक्ष्यामि करताना चापि ये गुणाः| 


त्रिषु लोकेषु सवच पूजनीयस्तडागवान्‌ 


॥ ४ | 


अथवा मिच्रसदनं मेश मिश्रविषधेनम्‌ | 


कीतिं संजननं अष्टं तडागानां निवेशनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


© © © [ 
घमस्याथस्य कामस्य फरमाह मनीषिणः । 


तडागसुकरल दशते क्षेत्रमेकं महाश्रयम्‌ 


| & ॥ 


चतुविधानां भूतानां तडागसुपलक्षयेत्‌ । 

तडागानि च सवांणि दिशन्ति भियसुत्तमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवा मनुष्यगन्घवीः पितरोरगराक्षसाः । 

स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाकयम्‌ ॥८॥ 
तस्मात्तांस्ते प्रवक्ष्यामि तडागे ये गणाः स्मृताः| 


याच तत्र फलावाधिक्रषिभिः समुदाहूता 


॥ ९ ॥ 


वषोकारे तडागे तु सलि यस्य तिष्ठति । 


अभ्रिहोच्रफलें तस्य फलमाहमेनीषिणः 


॥ १० ॥ 


चारत्काखे तु सखिलं तडागे यस्य तिष्ठति, 


गोसहस्रस्य सख प्रेय लमते फलमसुत्तमम्‌ 


1 


तडाग आदि बनानेसे जो फर हेति रै, 
वमी कहूगा । तडागवान्‌ मनुष्य 
तीनों लोकेके बाच सब स्थाना एज- 
नीय हेति दहै, अथवा मित्रगृह सद्र 
उपकारक, मैत्र अथात्‌ श्रये प्रीतिपात्र 
ओर भित्र अथात्‌ देवताओके विशेष 
रीतिप्ते पोषक तडागको स्थापन 
करना बहुत ही कीत्तिजनक हुआ 
करता है। देश्चके बीच उत्तम रीतिसे 
बने हुए महाश्रय तडागकेो मनीषि लोग 
ध्म, अथे ओर कामके फल स्वरूप 
कहा करत है । जशयुज, अण्डज, 
स्वेदज ओर उद्भिज) इन चार प्रकारके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


-------~-- - -----~----~-- --- 


॥ ११॥ 


= ज 0 9 ० 


प्राणियोके पक्षमे तडाग उपकारन्ननक 
है। तडाग आदि सष जलाश्चय श्रेष्ठ भ्री 
प्रदान करते ह ¦ (२-७) 

देवता, मनुष्य, गन्धे, पितर, स॑, 
राक्षप्त अर समस्त स्थावरांके लिये 
जलाश्रय अवलम्ब हज। करता हे । उस 
तालम स्नान करनेप् जो फर होता 
हे ओर उस विषयमे क्रषिर्योने जिष 
प्रकार जलप्रा्चिके विष्य वणेन कयि 
है, बह मी कहता ह, वषां कलमे 
जिसके तालाब जल रहता है, उपे 
अभिहात्रका फर मिलता है, रेषा 
मनीषिष्न्द कहा करते दं । शर्कार 
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धय्घका एल मिरता ह ¡ तारावमं 
जल पीने, नहाने आर विश्राम करनेषै 
तालावके स्वा्माकोजो पुण्य होताहै, 
पूयेक सके अवलम्ब सूप हेत दहं, परलोक्मं उक्षकं लिये वह अनन्त हआ 
अतिरात्र यज्ञके फर मोग फरते दें करता हं । (१४-१८) 


¢ 
1 गरीष्मकारर्म जिसके तालावर्मे पीनेके है तात ¡ जल सहजमदही दुभ 
9 
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अत्रम्‌ य्नक ष्ट मलत 8, | मनुष्यब्रन्द्‌ जह पतह, उक्ष अश्वम 
पण्डित लोग रेषा दी का करते 
ह । (८-- १२) | 


¢ जिनङ़े तालाब षसन्तक्रतु्मे विषि- 
कौ क ० 
प तदै, पे 

। 


म 
१ हेमन्तकारे सलिल तडागे यस्य तिष्ठति| { 
1 सचे बहुसुवर्णस्य यज्ञस्य लभते फलम्‌ ॥ १९॥ १ 
प यस्य बै हीर काले तडागे सरिरं भवेत्‌ । प 
तरयाग्रिष्टामयन्ञस्य फलमाहुमनाषणः ॥ १२ ॥ 
{ तडाग सुकृत यस्य वसन्त तु महाश्रयम्‌ । 
1 अतिराच्रस्य यज्ञस्य फर स समुपादचत ॥ १४॥ 1 
1 निदाघकार पानीय तडागे यस्य तिष्ठति । 
प घाजिमेधकफल तस्य फल वे सुनया चिदु; ॥ १५॥ 
स कुलं तारयेटसव यस्य खाते जलाशये । १ 
1 गावः पिषन्ति सलिल साधवश्च नराः सदा ॥ १६॥ ध 
1 तडागे यस्य गाषस्तु पिबन्ति तृषिता जलम्‌ | प 
1 स्रगपक्षिमनुष्याश्न सोऽश्वमघफल र्मत्‌ ॥ १७॥ 
य तस्पिवस्ति जलं तच स्नायन्ते विश्रमन्ति च। ः 
तडागे यस्य तत्सव पेत्यानन्लयाय कल्पते ॥ १८ ॥ 1 
1 दुरम सिरं तात्त विश्चोषेण परत्र बे । १ 
जिष्के ताला जल रहता हं, वह लिये जल विद्यमान रहता है, रपे १ 
£ परलोकमे ज।ॐ सदस गोदाने तुर्य अहवमेध यज्ञका फल भिलता ३, 1 
फर पाता हं । हेमन्त ऋतुमं जिसका धुनियोने एषा दी निश्चय क्ियाद। प 
तालात्र जलरषहित नीं होता, उसे निष्के खोदे हए तालावमे गङ ओर 
1 बहुत्र सुबणेदानस युक्त यज्ञके फर साधु पुरुष सद्‌ा जल पीतेदहं, उसके । 
1 प्राप्त हाते हं | िश्चिर कामं निष्का समस्त लका उद्धार हाज।ता हं । जिप्तके १ 
ताल्लाव जरक्त परिपणे रहता हं, उपे ता्लाचमें दषित गऊ, हरिण, पक्षी आर 1 
॥ 
£ 
£ 
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पानीयस्य प्रदानेन पीतिमवति शाश्वती 


॥ १९ ॥ 


तिरखान्ददत पानीय दीपान्ददत जाग्रत । 
ज्ञातिभिः सह मादध्वमेतत्प्रेय सुदरुभम्‌ ॥२०॥ 
सवेदानगरतर सवदानावहिष्यते ) 


पानीय नरश्यादृल तस्मादातव्यमेव हि 


॥ २१॥ 


एवमेतत्तडागस्य कीतितं कलमुत्तमम्‌ | 


अत ऊध्वं प्रवक््यामि ष्रक्षाणामवरोपणम्‌ 


॥ २९ ॥ 


स्थावराणां च भूतानां जातयः षट्‌ प्रकीर्तिताः| 


घृक्षगुल्मलतावद्युधस्त्वकसारास्तणजाततयः 


॥ २९ ॥ 


एता जात्यस्त ष्रक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्विमे | 
कीर्तिश्च भानुवे लोके प्रेय चेव फलं शुभम्‌ ॥ २४॥ 
लमते नाम खोके च पितभिश्च महीयते। 


देवलोके गतस्यापि नाम तस्य न नह्यति 


छ, छ, कि 


॥ २५ ॥ 


अतीतानागते चोमे पितश्च च भारत । 
तारयेद्‌ वृक्षरोपी च तस्माद्‌ षृक्षांश्च रोपयेत्‌ ॥ २६॥ 


है, विष्ेष करके परलोकमं वद बहुत 
ही दुष्प्राप्यहै, इषरिये जल प्रदान 
करनेसे श्राइ्वती प्रीति होती है । तिल, 
जल, ओर दीप दान करो, जाग्रतभावसे 
निवास करो ओरं स्वजनोके सङ्ग 
आमोद करो, श्यां कि परलोक्मे ये 
समस्त विषय दुष्टेम ह । हे पुरुषभरष । 
नदान समस्तदानमे बृहत्‌ तथा 
विधिष्ट है, इपरणिये जलद्‌ान अवश्य 
करना चाहिये । यदह षव तालावके 
भ्रह्ठफर कहे गये, अब बृषके रगा- 
नेका फर कहता हं । स्थावर प्राणियांकी 
छः प्रकारौ जाति कदी गई है, उनके 


बीच अवस्थ वट प्रमृति वृ, 


कुश्चस्तम्ब आदि गुरम, बृक्षादिकोपर 
फर हूर पाटलो आदि लता, पृथ्वीपर 
पडा हष दूष्पाण्ड प्रभृति वष्ठी, बास 
आदि स्वक्सार) उलप प्रभति वृण 
जाते हइ । । १९-२३) 

इन छः प्रकारक वुु जातिके रगा 
नेसे ये समस्त गुण प्रप्त हुआ करते 
हं, मनुष्य लोकम कात्ति आर परलो 
केम शुम फर मिलता तथा ना 
ग प्रक्ष रगाते हं, उनका नाम हष 
लोकम प्र्षिद्धि परता हं । उनका 
पितराके सङ्क एकत्र वास हाता £, 
देवलाकमे जनेपर मी उनका नाम 
दुध्र नदी होता । हे मारत जो लोग 
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परहामारव । 


[ १ आनुशासनिकपं 


तस्थ पचा भवन्त्येते पादपा नाच्र संशायः। 
परलोकगतः स्वगं लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्‌ ॥२७॥ 
पुष्पः सुरगणान्वृक्षाः फडेखापि तथा पितन्‌ । 


छायया चातिधि तात पूजयन्ति महीरुहाः 


॥ २८ ॥ 


1कन्रारगरक्षास दवगन्धवमानवाः। 


तथा ऋषिगणाथैव संश्रयन्ति महीरुहान्‌ 


॥ २९ ॥ 


पुह्पिताः फलवन्तश्च तपेयन्तीह मानवान्‌ । 


वृक्षदं पुश्चवद्‌ वृक्षास्तारयन्ति परत्र तु 


॥ २० ॥ 


तरमात्तडागे सद्शृक्षा रोप्याः भ्ेयोऽथिना खदा । 


पुञ्चवत्परिपाल्याञ्च पुत्रास्ते षमतः स्मरताः 


॥ ३१ ॥ 


तडागक्रद्‌ ष्रश्चरोपी इष्टयज्ञश्च यो दहिजः। 


एते स्वर्गे मीयन्ते ये चान्ये सलयवादिनः 


॥ २२॥ 


तस्मात्तडागं कुर्वीत आरामांश्रेव रोपयेत्‌ । 
यजच् विविघयज्ञेः सत्य च सतत वदेत्‌ ॥ २३९३ ॥ [ २९६७ ] 
इति भरीमदहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुषासनिके 
पवेणि द्‌ानधमें आरामतडागमाह्ासम्यवणेनं नाम अषवन्चाश् खमा न्यायः ॥ ५८ ॥ 





वृश्च लगाते ह, वे अतीत ओर अनागत 
दोनों आरके पिव्बश्चका उद्धार किया 
करते है, शसरिये वृक्षो लभमाना 
चाहिये । जो पूरुष बृक्षोको रगाता है, 
वक्षप्रभृतिषही निःसन्दह उसके पुत्र 
बनते ह । उनके परलोकं गमन करने- 
पर उन्दे स्वगे तथा सरभस्त अव्यय 
लोक प्रष्च देते दै । हे तात ! 
पुथ्वौप्र वृश्वसमूह एूरोसे देवगण, 
फलके पितर आर श्राखाओके स्र 
अततिथिर्योकी पूजा करत दं । (२४-२८) 

किन्नर, सपे, राक्षस, देष, गन्धव 
ओर रषि प्रभति समी लोग वक्षोको 


~~~ - ~ ---------~-*~~ ~^ +~ ~~~ - - 


ज 


अवलम्बन किया करते ह । एले तथा 
फले हुए दृक्ष इस रकम मनुष्याको 
तृष्ठ॒ करते आर परलोकम्‌ पृत्रोक्षी 
माति बृश्षदाताका परित्राण किया 
करते हे, इसरखिये करयाणका श्छा 
करनेवाङे मनुष्य तालावके चार आर 
सद्‌। सुन्दरे वृषको गां आर उन 
वृक्षक पृत्रकी माति प्रतिषारन कर, 
क्यो किवे घब धमेके अनुसार पत्र. 
रूपस कदे गये ह । तालाष स्थापन 
करनवारा, वृक्ष लगानेवारे ओर जिन 
ब्राह्मणनि यक्ष क्षिय तथा जो घल्य- 
वादौ ई, बे षमी लोग स्वगे निवास 
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युधिष्ठिर उवाच-यानीमानि बहिर्धा दानानि परिचक्षते । 


तेभ्यो विशिष्ट कफि दान मतते कुरपुङ्गव 


॥ १॥ 


कोतुहल हि परम तश्र मे विद्यते प्रमो। 


दातारं दत्तमन्वेति यदान तत्पचकष्वस 


॥ २ ॥ 


भीष्म उवाच-अ मयं सवमूतेभ्यो व्यसने चाप्यनुग्रहः । 


यचाभिरषित द द्यात्तषितायाऽभियाचते 


॥ २॥ 


दत्त मन्येत यदत्वा तदान भ्रे्टसुचख्यते | 


दत्त दातारमन्येति दानं मरतषंम 


॥ ठै ॥ 


हिरण्यदानं गोदानं एथेवीदानमेव च। 


एतानि वै पविश्राणि तारयन्लयपि दुष्कृतम्‌ 


॥ ५ ॥ 


एतानि पुरुषव्याघ्र साधुभ्यो देशि निद्या । 


दानानि हि नर पापान्मोक्षयन्ति न संशाय 
यद्यदिषटटतम लाके यास्य दयित गृहे | 


क्षिया करते है, शसरलिये तालाव खुद 


वाना ओर बाड़ी वृक्ष रगाना चाद्ये, 
विषिष यन्के सहारे देषताओको वपष 
करे ओर सद्‌ा सत्य वचन कदे । (२९-६३) 

अनुकश्षासखनपवमं ५८ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपवेमे ५९ अष्याय । 

युधिष्ठिर बाले, है इरभरष्ठ ! यन्न 
वेदीपे भिन्न जो सव्र दानके विषय 
कह शये, उनमेसे आपके मतम विष्िष्ट 
दान कौनसा ह? हे प्र ! उष विष 
यमे धुक्षे बहुत दही घंश्षय है, इषटिये 
जो दान दाताक्ा अनुगमन करता है, 
आप मेरे समीप उषी दाना विषय 
वणेन करिये । ( १-२) 

मीष्म बोले, सब प्राणियोके विषयमे 
अमयदान, विपर्कारमर अनुग्रह ओर 


॥ & ॥ 





प्यास याचको जो अभिरुषित वस्तु 


क । + 


दान की जातीदहै, उसेदही देके दता 
दो हु समक्ष, ब दान सबसे श्रेष्ठ 
का गया है । है मरतश्रष्ठ! जो दान 
दिये जानेपर दाताक। अनुगमन करता 
है, वेह यही हं । जीवोद्ठे विषयमे 
अमयदान ओौर विपत्कालमे अनुग्रह 
परकाश्च करनेपर समय ओर सामथ्यं 
होनेपर उपकृत पुरुषका ऋण ॒चुकनेके 
टिये दाताके अनुगत हु करता ३ । 
सुवणं, गड ओर पृथ्वी हन तीनो 
दानी पवित्रं, ये पापी पुरुषका 
मी उद्धार करतद्ै। हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
शसरिये त॒म सधुर्जका दान $रा। 
दान दही केवर सब पार्षते अवश्य 
पक्त करता है, शसम सन्देह नदीं 


४२३ 
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॥ ७ ॥ 


परियाणि खमते नित्य प्रियदः परियक्रत्तथा। 


पियो मवति भूतानामिह चेव पर्न च 


॥ & ॥ 


धाचमानम मीमानादनासक्तमरकिचनम्‌। 


यो नाचंति यथाशक्ति स दरासो युधिष्ठिर 


॥ ९ ॥ 


अमिश्रमपि चेदहीन कहारणेषिणमागतम्‌। 


व्यसने योऽनुग्रह्ाति स वे पुरुषसत्तमः 


॥ १०॥ 


क्रहाय कृतवषिश्याय ष्॒त्तिक्षीणाय सीदते, 


अपहन्यात्घ्युधां यस्तु न तेन पुरुषः समः 


॥ ११॥ 


क्रियानियमितान्साधून्पुच्रदारेश्च करितान्‌। 


अयाचमानान्कोन्ेय सवां पाचैनिंमन्तरयेत्‌ 


॥ १२॥ 


आदिषये न देवेषु न च मर्येषु कुवते 
अहन्ता नलयसन्तुश्ास्तथा रन्धापजाविनः ॥ १६॥ 
आरहीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षस्व मारत 


तान्युक्तैरुपजिज्ञास्य तथा द्विजवरोत्तमान्‌ 


र 


हो सकता है । ( ३-६ ) 

लोगोको जो जो वस्तुएश्टहां तथा 
घरके बीच दाताकी जो प्यारी वस्त॒ 
हो, उन प्रिय वस्तुओका अध्य फरने- 
वाले मनुष्योको योग्यै, क्िषे उन 
गुणवान मनुष्यांको दान करं । 
प्रियवस्तु देने तथा प्रियक्राये करनेवाले 
पुरुष सदा प्रिय हआ करते्। है 
युधिष्ठिरं ! जो दीन पृरुष दृसरका 
मथ जानके अनासक्त मावस उसके 
समीप प्राथेना करं, उपे यदि वह शक्ति 
के अनुमार दानन करे, ता वृश्च 
हाता हे । शश्र भी यदि दीन होकर 
शरणागत होवे, उस्षपर भी विपत्कालपषं 


--------------~ 
____-_-------~--- ~~ ~~~ 


॥ १४ ॥ 


सामा काक 


जो पुरुष छपा करतां, वहीं सब 
पुरुषोम शरेष्ठ हं । ( ७-१० 

जा लोग इश्च, कृतविद्य, इत्तिरषटित 
ओर अवसन्न पुरुषके क्चुधाङ्गी श्लारिति 
करते है, उनके समान पूरुष ओर को 
भी नी है। हे कन्तीपूत्र ! निज धेम 
रत, साधु, पुत्र आर भायां आदिमे 
कर्षित तथा अयाचक मनुष्यका सब्र 
प्रकारके उपाये निमन्त्रण करे। हि 
भारत ! जो लोग देवता अर मनुर््या 
के निकेट कुछ आशा नशं करत उन 
पूजनीय, सदा सन्तुष्ट आर प्राप्त हु 
वस्तुसे जीविका निबाहनवाठे बिषठि 
सपेके समान ब्राह्मणि अपनी रषा 


[ १ आनशासनिकपवे 


(~ 
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१३ अनुशासनपर्व । 


क्रलेरावसेनित्य सप्रेष्येः सपरिच्छदः | 


निमन्त्रयेथाः कौरव्य सवंकामसुखावहैः 


॥ १५ ॥ 


यदि ते प्रतिगरहणीयुः अद्धापूत युधिष्ठिर । 
कायमित्येव मन्वाना धामिकाः पुण्यकर्मिणः ॥ १६॥ 
चिश्यास्नात्ता चततस्नाता ये स्यपाभिदय जीषिनः 


गूढस्वाध्यायतपसो बाद्यणाः सारतत्रता। 


॥ १४७ ॥ 


तषु द्युद्धेषु दान्तेषु स्वदारपरिताषिषु । 
यत्करिष्यसि कल्याण तत्ते लाक युधाम्पते ॥ १८ ॥ 
यथाऽभ्रिहोच्र सुहत सायप्रातद्धिजाकिना । 


तथा दत्त द्विजातिभ्या मवस्यथ यतात्मसु 


॥ १९ ॥ 


एष ते विततो यज्ञः अद्धापूनः सदक्षिणः | 


धिकि्टः सवेयन्ञेभ्यो ददतस्तात वतेलाम्‌ 


॥ २० || 


निवापदानसलिलस्तादशोषु युधिष्ठिर । 


निवसन्पजयश्रव तेष्वानृण्यं मियच्छति 


~ ~न =-= ~~ -------~---~~---~ ---- 





के 


क्रो । वैसे ब्राक्षण ओर उत्तम ऋसिजके 
भावक जानके जो कायेको करनेमे 
समथ हा, वेषे मनुष्यके द्वारा पके 
निमन्त्रण करना । ( ११-- १४) 

है कारव्य ! सवेकामसुखप्रद प्रेष्य 
ओर परिच्छदके सहित आश्रम प्रभृति 
प्रदान करके उन पूरुषो निमन्त्रण 
करना योग्य हं । है युधिष्ठिर यदि बे 
पुण्यकमश्चीर, धामिकं पुरुष अद्धाके 
सहित उन वस्तु्ओका ्र्णकर.तावे 
धमीयथेदही कम क्रिया करते षहै। जो 
रोग बिधास्लात, व्रतस्नात तथा जो 
स्वापरीकं आश्रित न होकर जीवन 
धारण करनेक्षी अभिलाष करते है, 
जिनके स्वाध्याय ओर तपस्या अस्यन्ते 


५५& 


॥ २१॥ 





गूढे तथाजो संशितव्रत है,उन पाप 
रहैत जितेन्द्रिय निज स्त्रीम ही सन्तुष्ट 
रहनेवाल त्राक्म्णोका यदि तुम उपकार 
करोगे, ता तुम्हारा बह कस्याण लोकम 
विधृत हेवेगा । जसे सन्ध्या ओर स्वे. 
रेके समय दिजातियाके अभनिहोत्र उत्तम 
रीतिसे जलते रहते ह, वेषे ही सयत 
विसवाले ब्रक्षणकाजो दान क्रया 
जाता हे, बह वेषा ही ३ (१५-१९ ) 

हे तात | तुम्रं समीप भरद्ध।युक्त, 
सद श्चिण यन्लका विषय कहा गया, 
यही सब यज्ञस भ्रष्ठ हे । तुमदातादहो, 
इसलिये तुम्हारे समीप दाये यन 
वत्तेमान रहं । हे युधिष्ठिर ! वैसे ब्राह्म 
णको जो दानि किया जाता है, १8 
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` ` कतैरावलयेमिसपं सतोष्यः सपारिचणदः | "^". "| 
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८१ 
(॥४ 


भदामारत । 


य एवं नैव कुप्यन्ते न ह्दरभ्यस्ति तणेष्वपि । 

त एथ नः पूज्यतमा ये चापि परियवादिनः ॥२२॥ 
एते न बह मन्यन्ते न प्रधतेन्ति चापरे । 
पुश्रवत्पारेषाट्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाऽमयम्‌ ॥ २२॥ 
ऋत्विकपुरोाहिताचाया मृदुब्रह्मधरा हि ते। 
क्षाच्रणाऽपि हि ससटं तेजः शाम्यति वे द्विज ।॥२४॥ 
जस्त मे थलवानस्मि राजाऽस्मीति युधषिश्िर। 
व्राह्यणान्मा च पयश्रीवास्राभिरदश्नेन च ॥ २५॥ 
यच्छोमाथ बलाथ वा वित्तमस्ति तवाऽनच। 

तेन ते ब्राह्यणाः पृज्याः स्वघमेमलुतिष्ठटता ॥ २६॥ 
नमस्कायास्तथा विप्रा बतेमाना यथातथम्‌ । 
यथासुखं यथोात्साह ख्टन्तु त्वयि पश्यत्‌ ॥ २७॥ 


को द्यक्षयप्रसादानां सुहृदामल्पत्तोषिणाम्‌ । 


= -~~~-----*~--~-------~----~-~ ~------“--"-~"~--~----~----~--~-~-~- -~-*-*--------- ~ 


पिवतपेणके समान है, उन शलोगोके 
अवलम्बते वास करो ओर उनकी पूजा 
करो, तो देवतार्थके समीप अक्रण 
होगे । जो ब्राह्मण प्रियवादी हति दहै, 

कदापि क्रोध नीं करते ओर तणमात्र 
मी रोम नरी करते, वेह हमारे सिय 
अत्यन्त पूजनीय द । ये लोग निस्पृ् 





है, इसरलियि दाताका बहुमान नदद करते 


करते आर अन्य विषय म॑ भी प्रशृत्त 
नषा हाते, षे रोग पुत्रकी भांति सब 
प्रकारसे प्रतिपालन करने योम्य दै, 
उन्द नमस्कार करता हं, उनकेदी 
प्रपन्न तथाकद्धहनेषपर स्वगं आरनरक 
दार्नादीप्राप्रदा कते । (२०-२३) 

ऋति, पुरोत, आचाय ओर 
लिष्यके विषयमे वत्छल वेदक त्राक्मण 


| 


| 
| 


न न> ---""---~-~-~--- ˆ ------~----~------ -~-~-- ~~~ ~~~ 


क्षात्र के सहित सयुष्ट होनेषे उनक!( तेज 
दान्त हाता श, श्रान्त दिजभं दीप्य 
मान तज ऽद स्थित रहताहै। ह 


युधिष्ठर ! मरे धनदं, मे बरतनह, 


मे रानाहु ` एषा अभिमान करक 


ब्रह्म्णाकरा परित्याग करफे पहरने आर 
खानेकी पस्तुको स्वयं मोग न 
केरना। ह पापराहत ! म्ह चङतथा 
च्योभाकेरिय जोधन है, तम निज 
धमेका अनुष्ठान करते हए उस धनके 
सहारे ब्राह्म्णाक पूजा करो । ब्राह्मण 
किसी प्रकारके रूपस क्योन बत्तमान 
२६, वे अवश्य दही तम्र नमस्कारे 
योग्य हे, तुम्हारे समीप षे रोग पुत्रकौ 
भांति उत्साहक अनुसार यथायोग्य 
सुख पे । (२४-२७) 
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घृत्तिमहेल्यवक्षप् त्वदन्यः कुरुसत्तम 


॥ २८ ॥ 


यथा पलयाश्रथो घमः स्रीणां लोके सनातनः 

सदैव सा गतिनान्या तथाऽस्माकं द्विजातयः ॥ २९॥ 
यदि नो ब्राह्मणास्तात संलयजयुरपूजिताः। 

पटयन्लो दारुणं कमे सततं क्षन्रिये स्थितम्‌ ॥ ३०॥ 
अंषेदानामयज्ञानामलोकानामवविंनाम्‌ | 

कस्तेषां जीषितेनाथरत्वां विन। ब्राह्मणाश्रयम्‌ ॥३१॥ 
अस्र ते वलयिष्यामि यथाघम सनातनम्‌ । 


राजन्यो ब्राह्मणान्‌ राजन्पुरा परिचचार ह 


॥ २२॥ 


मैदयो राजन्यमित्येव द्यद्रो वैडयमिति शतिः) 
दृराच्छरद्रेणोपच्यां ब्रदणोऽभ्रिरिव उवलन्‌ ॥ ३३ ॥ 
संस्पश्ीपरिचर्थस्तु वैद्येन क्षधियेण च। 

मदु मावान्सलश्षीलान्सत्यधमाोनुपालकान्‌ ॥ ३४॥ 
आशीविषानिव क्रद्धास्तानुषाचरत द्विजान्‌ । 


अपरेषां परेषां च परेभ्यशथ्ापिये परे 
क्चजियाणां व्रतपतां तेजसा च षटेन च| 


हे ऊरुषत्तम ! तुम्हारे अतिरिक्त 
णे ७, ण, 


केन पुरुष अक्षय सुख देनेवाले, थोडमं 


ही सन्तुष्ट सुदहदोके लिये वृत्ति देनं 


समं होगा? मैते क्ियोकि सनातन 
ध्भेका पति ही अवलम्ब है तथा उनके 


4.4 


लिये जेप दुसरी गति नदी है, हमारे 
लिये ब्राह्मणव्ृन्द मी बंसी दै। ह 
तात ! पत्रिर्योका दारुण कमं देखकर 
ब्राह्मण रोग अपूजित हाके यदि हमे 
परित्याग करं, ता त्राह्मणाश्नयके विना 
वेद्रदहित, यक्नदीन, लाकनिन्दत, वचि 
रहित कषत्रिय क जीनेक। क्या प्रयोजन 


न्दे 


हे ? (२८--३१) 


~~~ 


॥ ३५ ॥ 





= 


हे राजन्‌ ! शस विषयं जो सनातन 
धमे है, उसे तुम्हारे समीप कहता हं | 
एे्ठी जनश्रुति है, कि पहले समयमे 
त्रिया ब्राह्मणकी सेवा ङी थी, 
वैश्य कषत्रिर्योक्ी ओर शुद्र वैश्यो 
सेवा करते थे । शुद्र दूरसे जलती हुई 

की भांति ब्राह्मणी सेवा करे। 
त्रिय ओर वैशय छक प्रह्म्णोकी देवा 
करं । कोमलता, सत्यश्नीलता ओर 
सत्यधमेके पालन निषन्धनसे उन करद 
घपसदश्च ब्रक्षणोकी सेवा करो । अन्य 
भ्रष्ट जाति्योसे भ्रष्ठ होकर तेज ओर 
बलके सहरे जो कषत्रिय प्रतापी हए, 


र 


3 
द) 
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४२८ 


भध्ाभारत । 


[ १ अनशासतिक्षप्ं 


म ता 


एकरककककककककरयकककन्ककरककककककककक ७9 ७9»५९९€९९९९< ~ 1-1-11 1 ~ 11300 
ब्राह्यणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च तपांसि च॥ ३६॥ 
नमे पिता परियतरोन त्व तात तथा पियः। 
न मे पितुः पित्ता राजन्न चात्मा न चजीधषितम्‌॥६७। 
त्वत्तश्च मे प्रियतरः एथिव्यां नास्ति कञ्चन । 


ॐ 9999 39999 999 99 999 999 3993 99939999 2999 939 999 999 ७999 99 क 99999999 999 9999 अ 999 9999 3999 ॐ 93 © 


@ॐॐॐ 


(५ छ, (क © 
ह्यस्चाऽपि मे प्रियतरा ब्राह्मणा मरतषेम 


॥ ३८ ॥ 


व्रथीमि सत्यपल् यथाऽह पाण्डुनन्दन । 
लेन सष्येन गच्छेय खोकान्यच् च शान्तनुः ॥ ३९ ॥ 
पटयेयं च सता्टोकाञ्छुचीन््रह्म पुरस्कृतान्‌ । 


तच मे तात गन्तस्यमह्काय च चिराय 


॥ ७० ॥ 


सोऽहमेतादाह्टोकान्दष्रा भरतसत्तम । 


यन्मे करलं ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव 


॥ ४१ ॥ [२३००८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशाक्लनिके 
पवंणि दानधमं एकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ 
युधिष्ठिर उवाच-यौ च स्थातां चरणेनोपपन्नौ यौ विश्या सदृशौ जन्मना च। 
ताभ्यां दानं कतमस्मे वििष्टमयाचमानाय च याचतेच ॥१॥ 
भीष्म उवाच-श्रेयो वे याचतः पाथ दानमाहुरयाचते । 


ब्राक्मणांके समीप उन क्षत्रियोक्री तपस्या 
ओर तेज श्चान्त होजाते ह । (३२-३६) 

हे तात महाराज ! हमारे सिये 
पिता, तुम, पितामह, आत्मा ओीर 
जीवन मी ब्राह्मणाके मान प्रिय नर्द 


है। हे भरतश्रेष्ठ! पथ्वीपर मेरे लिय 


तुभे बटे प्यारा ओर कारं नर्द, 
परन्तु प्राक्षण लोग तुमसे भी अधिक 
प्रिय ह । हे पाण्डुनन्दन ! जोम य 
सत्य बचन कता हृ, तौ उक्ष दही 
सत्यके सारे उन लोकमि गमन 
करूगा, जहांपर मेरे पिता शान्तनु 
निबा करते ६ । मे ब्रह्मलोक प्रमति 





तेकडां लाकाको देख रहा हं, सद्‌कफ 
किये श्ीघ्रही बं गमन कस्गा। ह 
भरतसत्तम महाराज ! मेने एसे लोकोषफो 


देखकर मक्षणोके विषयमे जो काये 


कियाहै, उसरी कारणसे शष मय 
परिताप नहीं करता । (१७--४१) 
अनुशासनपवेमं ५९. अध्याय समाप्त । 
अनुशाखनपचेमे ६० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, यदि दो ब्राह्मण 
समान आचार, अन ओर बिद्या 
सदश्च श, उनमेमे एक याचक भीर 
दूक्षरा अयाचक हो, तो उन दोनोमसे 
किसे दान करने विक्चेष एर हाता 


कक्कर रक थ < 9 अ अक 9 9 कक ऊ 
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१३ अनश्चासनपवं । 
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अश्े्तमा वे धृतेपान्करषणादचतात्सनः 


॥ * || 


प्षन्नियो रक्षणधृतिन्राह्मणोऽनथनाधतिः। 
त्राह्यणा धुतिमान्षिद्रान्देवान्प्रीणाति वुष्िमान्‌ ॥१॥ 
याच्यमाहुरनीशस्य अभिहार च मारत । 


उद्वेजयन्ति याचन्ति सदा मूतानि दस्युवत्‌ 


॥ ४ ॥ 


भ्रियते याचमानोवेन जातु भ्रियते ददत्‌ 


ददत्सञ्जीवयत्येनभात्मान च युधिष्ठिर 


॥ © |) 


आनर्टंस्य परा घमा याचते यत्प्रदीयते। 


अयाचतः सीदमानान्सर्वोपायेनिमन्श्रयेत्‌ 


॥ & ॥ 


पदि वे ताष््ा रष्टान्वसेयुस्ते द्विजात्तमाः। 


भस्मच्छन्नानिवाग्रीस्तान्वुध्ययास्त्वं प्रयत्नतः 


॥ ५ ॥ 


® 


तपसा दाप्यमनस्त दद्युः पथकबामनषप। 


अप्रूञ्यमानाः कररच्य वूजाहास्तु तथावकवधाः 


॥ € ॥ 


प्रूञ्या र ज्ञानवज्ञानतपायगसम्रास्वल्ाः। 
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हे, यही आप किये । ( १) 

भीष्म बोले, हे पाथ ! याचककी 
अपेक्षा न मांगनेबाले ब्रा ह्मणका दान 
करना कस्याणक्रारी है, धीरज रहित 
दीनकी अपेक्ष। पेयेश्चारी पूजनीय है । 
रक्षा करनाही क्षत्रियका षेये है ओर 
न माँगनादी ब्राह्मणोंका वेयं है, सन्त 
चित्त, धृतिमान्‌, विद्वान्‌, क्षण दूवत।- 
ओको किया करते हं। हे मारत 
दरिद्र पुरुषके जांचनकदी पाण्डतलोग 
तिरस्कार करते ह, जभ मनुष्य जां चते है, 
तबपे दस्पुक्षी भांति उद्रगजनक हभ 
करते द । हे युधिष्ठिर ! मामनेवाके, 
मनुष्य ही मरे हुए तुर्य दं, देनेवाल। 
कदापि नही सरता, दाता दान करते 


--------------------------_~~-~_~-~~_~-~~~-~--- ~~~ ~ ~~ ~~ 
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हुए याचक तथां अनेको जीवित 
करता ह । (२--५) 

याचक पुरुषकि जा वस्तु प्रदानकी 
जाती है, वह अनूश्च॑मताही परम धमे 
है, विना जाचेनो सोग अवरन्न होरह 
६1, उन्हं जिधर उपायपशष्के निम 
न्रण करना योग्य है । यदि बैषे ष 
द्विज तुम्हारे राज्यम वान्त रं, तो तम 
यलपूवेक उन्हे छा्ते छिपी ह 
आग्रेका माति जानना । ह इस्वक्चावतत | 
तपख।के सरे दीप्यमान ब्राह्मण यदि 
पूनित नदह, ता बवे शख एथ्वीको 
जला सक्ते है, सरि वेषे १९१ 
अवेरय पूजक याग्यदे। ह इश्ुतापन। 
वे लोग ज्ञान, विज्ञान, तपसा ओर 
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महाभारत । 
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तेभ्यः पूजां प्रयुञ्जीथा ब्राह्मणेभ्यः परन्तप 


॥ ₹२ ॥ 


दढहहुविषान्दायानुषागच्छन्नयाचताम्‌ । 


यद भ्रिहोत्रे सुहते सायंप्रात भवेत्फलम्‌ 


॥ १० ॥ 


(वद्याच्दव्रतवात तदानफूलसुच्यत | 


वि ग्रावदवतस्नातानव्यपाशथ्रयजीविनः 


॥ ११॥ 


गूढस्वाध्यायतपसो ब्राचमणान्सरित्तत्रतान्‌ | 


करतैराव सथेहषेः सप्रेष्यैः सपरिच्च्डैः 


॥ १२॥ 


च + १.२ भेदे ई 
नमन्न्रययथाः कारव्य कामनन्ान्यदजाकच्ान्‌ | 


अपिते प्रतिगह्ठीयुः श्रद्धोपेतं युधिष्टिर 


॥ १३॥ 


~ ॐ © 
कार्यमित्येव मन्वाना चमन्ञाः सुश््मदद्दनः। 


+ = ॐ 


अपिते ब्राह्मणा मुक्त्वा गताः सोद्धरणान्‌ गृहान्‌ ॥ १४॥ 
येषां दाराः प्रतीक्षन्ते पजेन्यमिव कषेकाः | 


अन्नानि प्रातःसवने नियता बहचारिणः 


॥ १५ ॥ 


ब्राह्मणास्तात यज्ञानाखताम्र प्रणयन्त्युत । 


~ ~~~ -~----- 


[क क 1 ए 877 


( ह 


योगयुक्त होनेसे ही पूजनीय दं €स- 
लिये उन ब्राक्म्णाकी पूजा-करना। 
वेदषिद्या व्रते युक्त अयाचक बाह्मणाके 
निकट जाके अनेक प्रकारसे धन प्रभृति 
दान करनेसे पुरूष दाता होता दहै 
सन्ध्या आर मोरके समय अग्रेदात्रम 
हभ करनेसे ज फट होता हं, र्हं 
दानि $रनेषे वेसादी फल कहा गया 
है । (६-११) 

है कान्तेय! जा लग विघयास्ञात, 
वेदात, व्रतस्नात ओर स्वामीके 
आसरमं रह$ जीविका निवीहकी श्छ 
नरह करते, जिनके निज शलोक्त 
वेदपाठ ओर तपस्या अत्यन्त गुद £, 
उन सश्चितव्रती ब्राह्मणको बन हए 


---~ ~~~ ~= -~ ~ ~~ --~ --~~-~ "~ ---------~-----~-~---------*~~ ---- ~ - ~ ~~ ~~ 


मनाहर आश्रम, वद्ध, सेवक तथा दूसरी 
समस्त आवश्यङीय वस्तुओं दारा 
निमन्त्रण कर । (११- १२) 

हे युधिष्ठिर! वे प्रष्मदश्वीं धमन्त 
राह्मण लोग कत्तव्य कायं जानक 
भ्रद्धापूवेकं दनप्रतिग्रह किया करत 
हं, वेष्ही त्राह्मणके भाजन करनेके 
अनन्तर धर जानेपर जिनका लियां 
जां चनेवाङे बारकोंके निज स्वामीके 
आनेपर “'खानेको दृगी,”' एसा कके 
धीरज दिया करती है, वेप ब्राह्मणोक्ो 
निमन्त्रण करे । ह तात ¡ प्रातःकारमे 
सदा ब्रह्मचारी ब्राह्मण अन्न मोजन 
करते हए गाहेपत्य, आवहनीय ओरं 
दक्षिणा, इन तीनों अभि्योको प्रसन्न 
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भाष्यनन्दन त सकन ददतस्तात वत्ता 


१३ अमुशासनपवे । 


४३१ 


जक 


॥ १३ || 


गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव । 


तृतीयं सवनं ते वे येश्वदवं युधिष्ठिर 


॥ १७ ॥ 


यदेवेभ्यः पितभ्यश्च विप्रेभ्यश्च प्रयच्छसि । 
अहिंसा सवे मृतेभ्यः संविमागशञ्च मागक्ाः | १८ ॥ 
दभस्लयागो धृतिः सत्य मवद्यवभधायत। 


एष ते विततो यज्ञ; अद्धाप्रूतः सदक्षिणः 


॥ १९ ॥ 


विशिष्टः स्वेयज्ञानां नित्यं तात प्रवत्तताम्‌ ॥ २० ॥ [३०२८] 
इति श्रीमहाभारते शतसराहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि 
आनुश्षासनिके पव॑णि दानधर्मं षष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच- दानं यज्ञः क्रिया चह किंस्वित्परेय महाफलम्‌ । 
कस्य ज्यायः फर प्रोक्त कीटकरोभ्यः कथ कदा ॥ १॥ 
एतदिच्छामि विज्ञातु याथातथ्येन मारत | 


विद्रन्‌ जिज्ञासमानाय दानषमोन्प्रचक्ष्व म 


॥ २॥ 


अन्त्वग्यां च यदत्त श्रद्धया चाचशस्यतः। 





म 3 क नमक = १ ७५ 


करते द । (१२-- १६) 

हे तात { दिनके मध्याहमे तम यन्न 
करते हुए गऊ, सुवे ओर वक्ष दान 
करो, उश्से इन्द्र तमपर प्रसन्न हग, 
है युधिष्ठिर ! तीसरी बार सन्ध्याकी 
३ वदेव करना चाहिये जोकि देवता, 
पितर ओर ब्राह्मणको प्रदान किया 
जाता है। सब प्राणि्योङे विषयमे 
अदित्ता, माग्यके अनुपार सिभाग, 
द्म, त्याग, पति ओर स्त्य तुम्हरे 
अवमृथके निमित्त करते ह । यद तुम्हरि 
निकट भद्धायुक्त सदक्चिण यज्ञका 
विषय कहा गया, यदी सथ यज्ञो भ्रष्ठ 


है । है तात ! तुम्हारी घ यक्षम सदा 
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प्रडत्ति होवे । (१६-२०) 
अनुशासनपवेम ६० अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपयेमं ६१ अध्याय । 

युधिष्ठिरं बाले, दै पितामह! इस 
लोमे दान ओर यत्न करनेसे परलोकमे 
महफर होता है, परन्तु न दोनांके 
भीच किसका फल शष्ठ कहके वर्णित 
हुआ टै? केते पृरषोको दान करना 
चाहिये ओर किस प्रकारसे केष 
समयमे यक्ष करना उचितटहै? है 
है मारत! {सिम यथाथ रीतिषे जानने 
की श्च्छा करताहं। हे बिद्रन्‌ ! मे 
यष पृछठता ह, ये षमस्त दानमेके 
उपदेश्च करिये । ह तात! अनृशष 


७२२ 
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किंस्विन्नेःश्रेयसं तात तन्म ब्रहि पितामश 


प्रहाभारत । 


॥ २ ॥ 


1 मीध्म उवाच रौद्रं कमं क्षञ्चयस्य सततं तात यतेत । 
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लस्य वत्तानक क्म दन चकवह पाङ्नम्‌ 


॥ ये ॥ 


नतु पापकुता राज्ञा प्रातगृहान्त साचवः। 


एतस्मास्कारणाज्ञेयजद्राजाऽऽपदक्षिणैः 


॥ ५ ॥ 


अथ चत्प्रतिगहीयदंद्यादहरहनपः । 
= यु स 


श्रद्धामास्थाय परमां पावन हतदुत्तमम्‌ 


॥ ६ ॥ 


ब्राह्मणां स्तपयन्द्रव्येस्ततो यज्ञे यतव्रतः । 
मेश्रान्‌ साधून्वेद विदः शीलकधृत्ततपोजितान्‌ ॥ ७॥ 
यत्तेते न करिष्यन्ति क्रतते न भविष्यति, 


यज्ञान्साधय साधुभ्यः खाद्रन्नान्दक्षिणावतः 


| ८ ॥ 


इटं दत्त च मन्येथा आत्मानं दानकमणा | 


पूजयेथा यायजकास्तवाप्यका भयययथा 


॥ ९ ॥ 


प्रजावतो मरेथाश्च ब्राह्यणान्‌ बहुकारिणः । 


प्रजायास्तन नवात यथया जनयता तथा 


=~----~ ~ ----~----~---- ~ 
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पुरुषो द्वारा अन्त्वेदिके बीच द्धा 
पूैकजो दिथाजाता है, क्या दही 
कस्याणकारी हुआ करता हे ? इसदी 
विषयको भरे समीप वणेन करिये । (१-३) 

मीप्म बोले, हे तात! क्षत्रिये 
षदाष्टी रौद्र कमे रहते दै, इपलिय 
दान ही उनङे निमित्त पवित्र यज्ञ हे । 
साधु परुष पाप करनेवाले राजार्भाका 
दून नहीं रेत, इषरलिये राजा दश्षिणा- 
युक्त यन्न करे) यदि राजा परम भ्रद्धाके 
सहित प्रतिदिन दान करे ओर ब्राह्मण 
लेग उपे प्रतिग्रह करः ता बही प्रम 
पवित्र दान है । सब प्राणियोके अभयः 
दाता बेदश्, सुश्री, खद्शत ओर तष- 


। 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


॥ १० ॥ 


---- - ~ ~ = ~~~ --- ~------- ~+ 


स्यायुक्त ब्राह्मणको वपत॒ करके शेषम 
यक्षपिषयमे यत्‌त्रती हवे, ब्राह्मण लाग 
यदि तुम्हारा दान प्रहणन करगे, ता 
तुमह सुकृत न हागा; ¶सरिये युतक 
निभि्त यज्ञ करो ओर धाधुर्ओको दक्षि 
णाके सहित सुखादु अश्न दा । (४-८) 

दानकमेके सहारे अपनेको यज्ञ करन 
वाला वथा दाता जाना, क्योकि दान 
ही यज्ञ आदिके अन्तभूत शता ३ । 
यन्त करनेवाले ब्राह्म्णाकी पजा करा 
ओर उन्हं दान केरनेसे तुम मी उनके 
यक्षम सद्‌! अनन्त कल्याणलामके अश्च- 
भागी होगे । प्रजावान्‌ पुरुष॒ अनेक 
कायं फरनेवारे ब्राह्मणोका भरण कर, 


[ १ आनुशासनिकपवे 
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अभ्या ६१] 


| 
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१३ अनुशाखनपर्वं । 
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यायतः साधुषमान्वं सन्तः सवधयन्त्युत । 


© ओ © क क 
सवस्वेश्ापि भतव्या नराये बहुकारिणः 


॥ ११ ॥ 


सख्द्धः संप्रयच्छ त्वं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर) 


घेनूरनडहोऽन्नानि च्छन्न वासास्युपानहो 


॥ १२॥ 


आज्यानि यजमानेभ्पस्तथाऽन्नानि च मारत 
अभ्ववान्त च यानान वदमान शायनानेच।॥ १६॥ 
एते देया व्युष्ेमन्ता छघूपायाञ्च मारत । 
अजुगुप्साश्च विज्ञाय ब्राह्मणान वत्तकाशताच्‌ ॥१४। 
उपच्छन्न प्रकाहाया घत््या तान्प्रातपालयेव। 


राजसूथान्वमे धाभ्यां रेयस्तत्क्षश्चयान्प्रति 


॥ १५ ॥ 


एवं पापैर्विनिखुक्तस्त्वं पूतः खगंमाप्स्यसि । 
सशयित्वा पुनः काह यद्रा पाटायेष्यास ॥ १६॥ 
तेन त्व ब्रह्मभूयत्वमावाप्स्यास्े घनानि च। 


आत्मनश्च परेषां च ष्रत्ति संरक्ष मारत 


| १७ ॥ 


पुत्रवच्चापि भ्रलयान्स्वान्‌ प्रजाश्च परिपालय । 
योगः क्षेमश्च ते नित्य ब्राह्यणेष्वस्तु भारत ॥ १८ ॥ 
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तोते प्रजाषान्‌ हांगे, साघु रोषण दही 
समस्त साधुकमकी बृद्धि करत, 8्स 
लिये जो मनुष्य बहुतसे उपकार किया 
करते द, राजाको योग्य है, कि उन 
लोगोंका €व प्रकारसे पारन करे । ह 
भरत्वश्चावतस युधिष्ठिर { तुम सर्मृद्ध- 
युक्त हो, इससे याचक त्राक्षणोको 
गड, गाडीमे जुतने योग्य बेल, अन्न, 
छाता, पसत्र, जूता, धृत, भहृतषाी 
माजन बस्त, षोडयुक्त सव।री, गृह 
ओौर शय्या प्रभृति दान करना । ९-१३ 

हे मारत! निन्दा न कृरनेवारे वृति. 
कृषिंत ब्राह्म्णोको से षव समृदियुक्त 


९५५५ 








विषय दान करन योग्यदहं। प्रच्छम्न 
वा प्रकाश्य भावप बृत्ति दान करके 
बरह्मणो प्रतिपालन करना उचित 
है, क्षत्रि्याके लिये यह काये अश्वमेध 
आर राजघ्य यन्ते भीष है। {इस 
ही प्रकार तम पापासे छटके तथा 
पवित्र हके खगंलाक पाओगे; तुम 
फिर काश्चसखय करे राज्य पालन 
करागे, उसके सहारे तुम्ह समस्त 
घन ओर ब्राह्मणत्व प्रप्र होगा । ह 
भारत ! तुम अपनी आर दृसरकी 
वुत्तिको रक्षा करो, पृत्रकी माति निज 
सेवकं आर भ्रजासमभूहका प्रतिपालन 
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प्रहामारत । 


तदर्थं जीषितं तेऽस्तु मा तेभ्योऽप्रतिपाखनम्‌ । 


अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यद्वित्तनिचयो महान्‌ 


॥ १९ ॥ 


[9 [न 9 ® व © *~ $ = अ 
भिथा छयमीक्ष्ण संवासो दपयत्सप्रमाहयेत्‌ । 
व्राह्मणेषु प्रमूढेषु धमो विप्रणशोद्‌ चवम्‌ । 


घर्मप्रणाश्ो तानाम मावः स्यान्न संचायः 


॥ २० ॥ 


यो रक्षिभ्यः संप्रदाय राज! राष्ट विलुम्पति । 


यत्न राष्राद्धनं तस्मादानयध्वमिति चुन 


॥ २१॥ 


यचादाय तदान्नप्त मीत दत्त सुदारुणम्‌ । 


यज्द्राजान त यन् प्रासन्लयस्य साधवः 


॥ २९|| 


अपीडिताः सुसवद्धा ये ददलयनुकलतः। 


ताष्होनाप्युपासेन यष्टव्यं नोद्यमाहृतैः 


॥ २२॥ 


यदा परिनिषिच्येत निरितो वे यथाविषि। 


लदा राजा महायन्ञेयेजेत बहुदक्षिणैः 


॥ २९४ ॥ 


वुद्धबाखधनं रक्ष्यमन्धस्य कृपणस्य च । 


कायात ७१ > या भा > भ भामा = भा 


करो । हे मारत ! ब्रह्मणोम सदा 
तुम्हारा योगक्षेम रहे, तुम्हारा जीषन 
बराह्मणोके निमित्त शी व्याप्त दोषे । 
उन रोगो प्रतिपान करनेमे कदापि 
विरत न होना, यह जो उत्तम धनकी 
महान्‌ राशि हे, बह तुम्हारा नदीं वरन 
ब्राह्मणोका ही धन है (१२४-१९) 
सदा सम्पत्तिका सहवास मनुष्याका 
अभिमान ओर मोहसे पुग्ध करता दहै, 
ब्राह्मणक निमृ होनेपर निश्चय दी 
धमे नष्ट होताहं, धमेके नष्ट हनेपर 
निः सन्देह प्राणिर्योका अमाव हुआ 
करता हे। जो राजा संग्रहके अनन्तर 
लोर्गोको धन दान करके पेषे य्घके 


लिये ““उस्षी राज्ये धन लाओ" रेषा 
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चन क्के राष्टूसोप करता दै तथा 
जो आन्नानुक्तार धनवान परूषक दरा 
पराप हुए उष दारस्ण धनको केकर 
यज्ञ करता है, साधुजन उषके बे 
यक्षकी प्रशंस नही करते । जो सब 
अत्यन्त घनवान पुरुष अपीडित दीकर 
अयुकूर भावे देवे, वेषे ही उपायकरे 
सहारे यज्ञ॒ करना उचित दै, प्रजाको 
पीडित करके यज्ञ करना योग्य नहीं 
है । {सलिये यह उचित है, करि जब 
प्रजार्थे हित करनेवाला राजा प्रजा- 
समृहके षनपे अभिषिक्त हो, तब अनेक 
दशिणायुक्त महायक्षके दारा याग 
करे । (२०-२४) 

बटे, भाटक ओर ढृपापात्र अन्धक 
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अध्याय ६१1 


॥ 


१२ अनशासलनपवे | 


~~ -------- 


॥ २५ ॥ 


हत करृपणवित्त हि राण हन्ति नपभियम्‌। 
दद्याच्च महता नागान्‌ क्ुद्धय प्रणुदत्सताम्‌ ॥२६॥ 
यषा स्वादूनि माज्यानि समवेक्ष्यन्ति बालकाः । 


नाभगन्त वाधवत्तान कन्तु पापतर ततः 


॥ २७ ॥ 


याद त तारतर राष्ट वेद्रान्त्सादत्क्षुधा द्रजः। 
न्रणष्त्या च गच्च्याः करत्वा पावामवात्तम्म्‌ ॥२८॥ 
धिक्तस्य जीवित राज्ञो राष्ट यस्यावसीदति । 

द्जाऽन्या षा मनुष्याऽपि दाषराह वचा यथा २९ 
यस्यस्म वषय रज्ञः स्नातकः सादातष्षुभा 


अवद्धिमेति तद्राष्टं विन्दते सह राजकम्‌ 


॥ २० ॥ 


क्राशन्त्या यस्य षे राष्राद्‌ हिषन्ते तरसा खियः। 
काक्ातां पातपुत्राणा सताम्सान च जाबलि।॥३१॥ 
अरक्षितार हतार विलाप्तारमनायक्रष्‌ | 
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धनकी रक्षा करनी चाहिये ओर घष। 
पडनेपर जो लोग कूं खादक सेतके 
धान्यको क्षीचते ई, उनके ओर रुदन 
करनेवाल)के धन यज्ञके लियि हरना 
उाचत नदह । जो राजां कृपणका 
भांति व्यवहार करता हे, बही व्यवहार 
उसके राजश्रीको विनष्ट करता ह, इस- 
लिये राजा उकम महत्‌ भोग्यवस्तु दान 
करे ओर साधुओंकी क्षुधा तथा भय 
दूर्‌ करे । षालकड्न्द जिसके माजनका 
सुस्वादु वस्तुको केवरु दखा ही 
करत है कदापि पति नदी, अथवा 
विधिपूमेकं मोजन न्दी कर सकते, 


उक्षे अधिक दसरा पातका कानता 


हे ? तुम्हरे एष राज्यम विद्वान्‌ ब्राक्षण 
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धदि क्षुधाके हारा अवरन्न हमे, तो 
मानो तुम अत्यन्त पाप करके भ्रूणहत्या 
अपराघका फल पाओगे । (२५-२८) 

राजा श्विनिनेरेषा कहा दह, कि 
जिसके राज्यम ब्राह्मण अथवा अन्य 
कोह मनुष्य श्ुघाषे खिक्नदहोता है, 
उष राजाके जीनेके धिक्।र है। जिस 
राजाकं राज्यम स्ञातक ब्राह्मण श्ुषासे 
अवसक्न होते हं, उसके राज्यङी बृद्धि 
नदीं होती आर इकमारगी बहूतसे 
राजा एकत्र हाके उसफे विपक्षी बनते 


क 


है । जिप्रके राज्यम रोनेषारे पति ओर 


च 


पत्रो बीचसे रुदन करती हुं ची 
हरी जाती है, बह राजा मरे हुएके 
तस्थ है, उस समय वद जीता नदी 


४२५५ 
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न खातपूव कु्वात न स्दन्तीधन हरेत्‌ 
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३६ मेहामांरतं । [ १ आनुशास्गिकषषं 
ना 2 
तं वै राजकलि हन्युः प्रजाः सन्नद्य निचृणम्‌ ॥ ३२॥ 
अहं वो रक्षितेत्युक्त्वायो न रक्षति भूमिपः 1 
स संह निहन्तव्यः श्वेष सोन्माद आतुरः ॥ ३२३ ॥ 1 
पापं कुवन्ति यस्किचित्प्रजा राज्ञा छरक्षिताः। 


। 
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चतुथ तस्य पापस्य राजा चिन्दति मारत ॥६४॥ 1 
अथाहुः सवमेषेति मूयोऽधयिति निश्यः। 

चतुथ मतमस्माक मनोः श्चुत्वाचशासनम्‌ ॥ ६५॥ 

द्यम वा यच कुवन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

तुथ तस्यं पुण्यस्य राजा चाम्नात मरत ।॥२६९॥ 

जीवन्त त्वाऽनु जीवन्तु प्रजाः सवो युभििर। 

पजन्यमिव भूतानि महादुममिवाण्डजाः ॥ ३७॥ 

कुथेरमिषव रक्षासि दातक्रतुभिवामराः 

ज्ञातयस्त्वाऽनुजावन्त्‌ सुहृदश्च परन्तप ॥ ३८ ॥ [२०६६ | 


दति श्रीमहाभारते श्ातसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्ष्यां अनकश्ासनप्वणि आन्चासनिके 
पर्वणि दानधमं एकषितिमो ऽध्यायः ५ ६१॥ 


युधाहर उषाच- इद दयामद्‌ दयामताय श्रात्तरादरत्‌। 
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है । अरक्षक, हत्त, लोपकली, अनायक 


अर निक्रण कलि समान राजाका 
प्रजा एकत्र हके नश्च करे। मे तुम 
लो्गोका रक्षक हू, पेता वचन कहके 
जो राजा रक्षा नही करता, उस उन्परत्त 
तथा आतुर राजाक्ो प्रजा कटी हाके 
कुतेका भाति मार डालतीं हं । (२९.३३) 

है भारत ! प्रजा राजामे अरित 
हानिपर जो इछ पाप करती है, रजा 
उनसे चौथा माग ग्रहण कश्ता हे । 
को कहते है, प्रजाका किया हआ 
समस्त पाप राजाको रुगतादरै, ।१ 
कहते ईं, आघा दहिस्छा मिला करता ह, 


मनुकी आज्ञा सुनके चाथा मग ह 
ञ्चे अभिमते । हे भारत ! राजति 
सुरक्षित प्रजा जो खव शुभ कम करती 


हे, उस पूण्य्मे मी उसे चतुथे भाग 


प्राप्त दता है। है युधिष्ठिर! त॒म 
जीवित रहो,्रजा तुम्हारी अनुजीषी होवे 
जैसे समस्त प्राणी जरे, पश्वीश्न्द्‌ 
महाषृश्वके, रश्वसतगण $नेरके ओर 
देवधृन्द महैन्द्रे अनुजीषी हते ै, 
वैसे ही स्वजन आर सु््दगण तम्र 
अनुजीवी हवै । ( ३४-३८ ) 
अनुशासनपवेमें ६१ अध्याय समाप्त । 


॥ ~ 


अभ्याय ६२ ] १३ अनुशासनपथे । ७३७ 


1 प्रीं 
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ध यहुदे याश्च राजानः किस्विदानमनुत्तमम्‌ ॥ १॥ 

1 मीष्म उवाच अतिदानानि सवोणि पृथिवीदानमुच्यते! 

अचला दक्षया मूमिदाग्धी कामानिहोत्तमान्‌ ॥ २॥ 

दोग्धी घासांसि रत्नानि पद्यान्वीषह्िय्वास्तथा ।' 


भूमिदः सवे भूतेषु शान्वतीरेधते समाः ॥ २ ॥ 
यावद्भूमेरायुरिर्‌ तावद्भामिद्‌ एधते | 

न भूमिदानादस्तीह परं किचिद्युधिष्ठिर ॥ > ॥ 
अप्यल्प प्रददुः सव एथिव्या हति नः श्रुतम्‌ | 
भ्रमिमेव ददुः सव भूमि ते सुज्ञते जनाः ॥५॥ 
स्वकर्मेवोपजीवन्ति नरा इह परत्र च । 
भूमि भतिमहादेवी दातारं कुरुते प्रियम्‌ ॥६॥ 
य एतां दक्षिणां दद्यादक्षयां राजसत्तम । 
पुननेरत्वं संप्राप्य भवेत्स पृथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
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यथा दान तथा मोग हति धमषु निश्चयः। 


अनुश्चासनपवेमे ६२ अध्याय । 

युषिष्ठिर बोरे, यद देय है, यष 
दातव्य है, हष ही प्रकार श्चति अत्यन्त 
आदरके सहित दानकी बिधि कहा 
करती है; राजा लोग बहुतर कृट्म्बका 
भरण करते है, उनके लिये सचते भ्रेष 
दान कीनत्ाहै१८(१) 

मीप्म बोरे, सत्र दानमे भूमिदान 
पषसे भ्रष्ठ हे, अक्षया ओर अचला 
भूमि समस्त उत्तम कामनापूरण क्षिया 
करती दै । वक्ल, रतन, व्रीहि, यव प्रभ- 
तिके पृथ्वीही दोहन किया करती है, 
ह्रिये भूमि देनेवाला सब प्राणि 
बीच दादी षद्धिव शेता द। हे युषि 
ष्ठिरं ! इस लोकम जवतक भूमि विद्य- 


मान रहती है, भूमि दान करनेवारा 


ना 
-~~--~---~-----~-~---~----“ 


उतने समय पयन्त वदित हेता है; 
सर्यि भूमिदाने भ्रष्ठ ओर इछ 
नहीं है । हमने सुना है, कि समक 
बीच बहुत हीं थोडे लोग भूमिदान 
किया करते द, वे भूमि मग करनेमे 
समथ हाते ह । पुरुष शस रोक ओर 
परलोके निज कमेको ही उपजीग्य 
करके जीवन बिताता है,महादेवी परथ्वी 
भूमिदताका अल्यत प्रिय किया करती 
है। हें राजसत्तम! जो लोग श्य 
अक्षया भूमिका दक्षिणाम दन करते 
है, वे फिर मनुष्यत्व लाभ करङे पृथ्वी. 
पति हाते ह । ( २-७) 


ग्ड 


जसा देगा वेसा ही मोग प्राप्न होगा, 
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महामारत । 


[ १ आनुशासनिकपथे 
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सम्राभ वा त्च जद्याद्ब्चर बथक्ाननमाम्‌ 
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॥ € ॥ 


इत्येतत्क्षञ्चवन्धूनां वदन्ति परमां धियम्‌ । 


पुनाति दत्ता एथिवी दातारमिति शुश्चम 


॥ ९ ॥ 


अपिं पापसमाचारं बद्यत्रमपि चातम्‌ । 


सैव पापं प्लावयति सेव पापात्प्रमोचयेत्‌ 


॥ १० ॥ 


अपि पापक्रतां राज्ञां प्रतिगृह्णन्ति साघचः। 

पृथिवी नान्यदिच्छन्ति पाचन जननी यथा ।॥ ११॥ 
नामास्याः प्रियदत्तेति गुष्य देव्याः सनातनम्‌ । 

दान वाऽप्यथयाऽऽदान नामास्याः प्रथमप्रियम्‌ ॥१२॥ 
य एतां विदुषे द्द्यात्पथिवी पृथिवीपतिः) 
प्रथिव्यामेतदिष्ट स राजा राज्यमितो जेत्‌ ॥ १३॥ 
पुनशासौ जनि प्राप्य राजवत्‌ स्यान्न संशयः। 


तस्मात्प्राप्यैव प्रथिवीं दश्याद्विपाय पार्थिवः 


॥ १४ ॥ 


नाभूमिपतिना भूमिरधिष्ठेया कथचन । 
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यह धमेशाल्ते निश्चय है, चादि घंग्राम 
म छरीरं परित्याग करे, अथवा इष 
पृथ्वीको दान करे । पण्डित रोग $से 
हौ धत्रबन्धुभोकी परम श्री कहते है, 
मेने सुनादै, किदानकी हुं प्रश्वी 
दाताको पवित्र करती है । पाप करने- 
वारे जक्मत्र ओर मिथ्यावादी मनुरष्यो- 
को पापे प्रथ्वीदी उद्धार करती है 
आर बही उन सोर्गोको पापो पक्त 
क्षिया करती हे । साधुजन पापाचारी 
राजाअके भूमिदानको दही प्रतिग्रह 
करते ह, अन्यधन प्रश्ण करनेकौ इच्छा 
नष करते, क्या कि पृथ्वी दी सबको 
पविभ्र करने बारी तथा सबकी जननी 


१1 


ह । ( ८-११) 


त | 


प्रथ्वीदषीका सनातन गूढ नाम 
प्रियदत्ता हे, प्रियके द्वारा दत्ता अथवा 
प्रिय पुरूषाको दत्ता, इन दानां भांतिके 
अथेके अनुकार लोग श्चे दान रकिवा 
आद्रान करते ह । इसलिये तुम भूमि 
दान करके प६रे पृथ्वीके प्रियपात्र षनो। 
जो पृथ्वीपति विद्वान्‌ पुरुषको भूमिदान 
करता है, बह राजा इस रोके 
पृथ्वीके मीच अभिरुपित राज्य पाता 


है, फिर बही दाता दृरे जन्मे राजाके 


सपान होता है, हप पन्देह नी है । 
हे महाराज ! इसलिये भूमि प्राप्त हते 
ही उसे ब्राह्मणा दान कृश्ना उचित 
ह, जो मृमिपति नदीं है वह किषी 
प्रकार पथ्वरीपर तेवाघ करनेमे समरथ 


अध्याय ६२ ] १३ अनुशासनपर्व । ४३९ 
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1 न चापाच्रेण वा ग्राह्या दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 1 
ये चान्ये भूमिमिच्छेयुः कुयुरेवं न संशयः । १ 
यः साधोभूमिमादत्त न भूमि चिन्दनेतु सः॥ १६॥ ति 
भूमि दत्वातु साधुभ्यो विन्दते भ्रूमिस॒त्तमाम्‌, । 
प्रेय चेह च धमात्पा संप्राप्नोति महद्यशः ॥ १७ ॥ 1 
यस्य 1वेप्रास्तु शासान्त साधाश्राम सदेव हि| 1 

न तस्य शहाश्रवो राजन्‌ प्रचासान्ति वसुन्धराप्‌ ॥१८॥ 
यात्किचित्पुरुषः पाप कुरुते वत्तिकरितः। 
£ 
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अपि गोचममाच्रेण भूमिदानेन पयत ॥ १९० ॥ # 

येऽपि संकीणकर्माणो राजाना रौद्रकार्भिणः। 1 

तेऽभ्यः पविच्रमाख्येय भूमिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 1 

अस्पान्तरमिदं शाभ्वत्पुराणा मेनिरे जनाः। 

या यजेतान्वमेघेन दद्याद्र साधवे महीम्‌ ॥२१॥ । 

अपि चेत्सुक्कत कूत्या शाङ्करन्नपि पण्डिताः 1 
नष्षी हाताःअपात्रको दान करनाउवचित क्रते, कि एक पुरषकीदी हुशभूपि { 


8. 


न्ट, अपात्र पुरूषको भूमिदान रठेना 
मी अनुचित दै ओर अपने दिये हुए 


द्रे जा कोह पुरुष भूमिरामकी 
१च्छा कर, वे निःसन्देहं इस दही प्रकार 
करं।जोलोग साघु पृरषोकी भूमि 
अन्यायपूवेक रेते षैः वे कमी मी 
भूमि नदीं पा सकते । साधु्ओको भूमि 
दान करनेषे उत्तम भूमि मिरती है, 
धमारमा मनुष्यो $ लोक ओर पर 
रेके महत्‌ यश्च प्राप्त शेता दै। 
महाराज ! साधु लोग जिषकं भूमिक 
सद्‌। प्रक्षा क्षिया करते अर्थात्‌ कहा 


ननि "9 ~ = 


मे निवास किया करता हू, उसक शश्र 
गण वसुन्धराकी प्र्रस्रा नदीं करते । 


स्थानमे विचरना भी अयोग्य पुरुष जीविका लिय कश्चित शकर 
च = न ० ६५ 
ह ) ( १२- १५) ज। इछ पाप करता ह, वह गाचमेः 


परिमाणसे भी भूमि दान करने पर 
पापम छट जाता हं । ( १६-१९ ) 
जो सब्र राजा सङ्कर अथवा मयङ्कर 
कमे करते ददै, उनके निकट सबसे उत्तम 
पवित्र भूमिदानक्षा विषय वणेन करना 
चाहिये । प्राचीन रोग वक्ष्यमाण दानो 
विषर्योक्रा अस्प ही अन्तर जानके कदा 
करते हे, कि अश्वमेध यज्ञ करे अथवा 
साधु पुरषो भूमिदान करे । पण्डित 
लोग सुष्कृत करके किसी भांति यदि 
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॥) २२॥ 


सुवणं रजतं वस्नं मणिसुक्ता वसूनि च । 


सवमेतन्महापान्न ददाति वसुधां ददत्‌ 


॥ २३॥ 


तपो यज्ञः श्रतं शीरुमलो मः सलयसघता । 


गुरदैवतप्रजा च एता वतेन्ति भूमिदम्‌ 


॥ २४ ॥ 


भतेनिःश्रेयस्ते युक्तास्तयक्तात्मानो रणे हताः । 
ब्र हयलोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भरामभदम्‌ ॥ २५॥ 
यथा जनिच्नी स्व पश्च क्षीरेण भरते सदा। 


अनुगरह्णाति दातारं तथा सवरसैमही 


॥ २६ ॥ 


मृस्युषे किंकरो दण्डस्तमो वद्धिः सुदारुणः 
घोरा दारुणाः पाशा नाोपसपन्ति भूमिदम्‌ ॥ २७॥ 
पितश्च पित्रोकस्यान्देवराकाच्च देवताः । 
सत्तपयति चान्तात्मा या ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्रशाय भरियमाणाय ब्त्तिर्लानाय सीदते । 


भ्रूामि घत्तिकरा दत्वा सश्ना मवति मानवः 


छक्ति ह, ताभी अनुत्तम भूमि दान 
करना उनके खये बहुत दही अश्च 
काये हे । महाबुद्धिश्वाली मलुष्य भूमि 
दान करने साना, सण, वक्षः 
मणि, मोती ओर समस्त धन दानका 
फर पाति ह । (२०-२९) 

तपस्या, यज्ञ, श्रत, शील, अलाभ 
सत्यसन्धता गुरुपूजा भोर देषपूजा, 
सत्र भूमिदाताका अञुसरण करते ह । 
जो लोम स्वामीके मङ्गट कामना 
निथुक्त हके प्ररौर त्यागते अथवा 
युद्धम मरके हालोकमं जाकर सिद्ध 
होते ह, बेमी भूमिदावाको अतिक्रम 
¢ रूम समथ नही है, षे मात। अपने 





| 


॥ २९ ॥ 


पुत्रको सदा दूष पिके पारवी है, 
पैसे द पृथ्वी सब रसकि दारा दातके 
विषयमे अनुग्रह भिया रती है । 
मृत्यु, कालदण्ड, अत्यन्त प्रचण्ड अग्नि 
ओर समस्त घोर दरण पाश्च भूमिदा- 
ताके समीप जनेमं समथ नदी दाते। 
जो आन्तचित्तचारे मनुष्य भूमिदान 
करते हं, पे पितृखोक निवाश्ची पितर 
ओर देषलोकषासी देवताओं को परण॑गी 
तिषे परितृष् किया रते है । (२४.२८) 

कृश, प्रियमाण। बृत्ति लिये ग्लानि 
युक्त ओर अवघश्न पुरूषोको जीबिकाक 
योग्य भूमिदान करने मचुष्य यत्न. 
फलका अधिकारी होता हे । हे महारान। 


[ १ आनुशास्लनिकपवं 
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1 यथा धावति गोव॑त्स स्रवन्ती वत्सला पयः । £ 
एवमेव महाभाग भूमिमेवति भूमिदम्‌ ॥३०॥ १ 
फालकृषा महा दत्वा सवीजा सफलाभपि। १ 
उद्धीणं षापि शारणं यथा मवति कामदः ॥३१॥ 1 
ब्राह्मण षृत्तिसपन्नमाहेता्रि शुचित्रतम्‌ । प 
नरः परतिग्राष्य मरी न याति परमापदम्‌ ॥३२॥ 
यथा चन्द्रमसा षद्धिरहन्यहनि जायते । 1 
तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवषते ॥ ३२३॥ 1 


अचर गाथा भूमिगीताः कीतयन्ति पुराविदः । 

याः श्चत्वा जामदग्न्येन दत्ता भु; कारयपाय वै॥३४॥ 
मामेवादत्त मां दत्त मां दत्वा मामवाप्स्यथ। 
अस्मिन लोके परे चेव तदत्तं जायते पुनः ॥३५॥ 
य इमां व्याहृति वेद ब्राह्मणो वेदसमितम्‌ | 
श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूय स गच्छति ॥ ३६॥ 
क्रुलयानामधिक्ास्तानाप्ररिषटहामन मधे । 

॥ २७ ॥ 


। # 


जसे सवत्सा गङके स्तनसे दूष भिरता मूमिर्गाता समस्त गाथा कहा करते 
है ओर बह बडी ओर दौडती दै, 
वेषे ही भूमिदाताकी ओर भूमि गमन 
करती है । हलते जोती इह बीजयुक्तं 
ओर फरछािनी भूमि तथा महत्‌ 
गृहदान करनेते मनुष्य कामदाता 
होता ६ । वृत्तियुक्त आताम्र आर 
पवित्र त्रत करनेव रे ब्राह्मणको भूमे 
दान करनेसे मनुभ्य परमापद नीं 
पाता ईै। जैषे प्रतिदिन चन्द्रमाक 


है, जिसे सुनके जामदग्न्य रामने कर्य 


ग्रहण करो, हमंहीदानकरो, हमेद्ी 
दान करके धरन दी पाओगे'" 8 लोकमे 
जो दान किया जाता है, परलोके 
फिर बही भिरा ह । (२०-३५) 
जो ब्राह्मण इ बेदतुटय व्याहूतिको 
जानता हे, वह क्रियमाण शाद्धसे 
ब्रह्मत्व अथात्‌ बृहत्‌ फल पाता दै 
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बृद्धि होती रै, वैसे ही भूमिदान 
प्रतिश्चस्योमे वदधित हुआ करताहे। 
इस विषयमे प्राचीन पण्डित रोग 


£ 
£ 
£ 
१ प्रायशित्तं महौ दत्वा पुनत्यु भयतो दा 
£ 
£ 
£ 


यही अनन्त प्रवर मन्त्रमयी मारण 
निमित्त शक्ति सबके थोर पारपाको नष्ट 
करती है । जो लोग भूमिदान करके 


्‌ 
भूमिदान कियायथा। “दहर्रेदी 

† 

£ 
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१ 


महाभारत । 


[ १ आनश्शासनिकपवै 


पुनातय हद षद्‌ वदवाद तथव च 


प्रकृतिः स्व भूतानां मूमिरवैन्वानरी मता 


॥ ३८ ॥ 


अमिषिच्येव वपति श्रावयेदिममागमम्‌ 
यथा श्रत्वा महा दद्यान्नादग्यारटसाधुतश्च ताप्‌ ॥२९॥ 
ऽयं करह्सलो जाह्यणाथा राजाथश्ाप्यसकहायः । 
राजा हि धमकुहालः प्रथम भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
अथ यषामधमज्ञा राजा जवति नास्तिकः 
नत सुख प्रबुध्यान्त न सुख प्रस्वपन्तच ॥५१॥ 
सदा भवन्ति चाद्विम्रास्तस्य दुरितेनराः। 
गक्षेमा हि बहवो राष्ट्‌ नास्याविकशाम्ति तत्‌ ॥४२।॥ 
अथ येषां पुनः प्राज्ञा राजा भषति घामकः। 


सुख ते प्रतिबुध्यन्ते सुसुस प्रस्वपन्ति च 


॥ ४३ ॥ 


९ 6 (^ © 
तस्य राज्ञ! ह्मे राज्येः कममिर्निता नराः। 
योगक्षेमेण षष्ट्या च विषधेन्ते स्वकमेभिः ॥ ४४॥ 


स कुलीनः स पुरुषः 
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1 


प्रायश्चित्त करते दं, बह पहले ओर 
पीछे दश्च पुरुषांको पवित्र किया 
करते ह, ओर जो रोग ईस वेदषाक्यको 
जानते दै, वे मी उपर कदे हए दष 
परुषोको पित्र करते ` ह । जगतूर्भ 
मनुभ्याकां सम्बन्धिनी भूमिही छन 
पराणि्योकी प्रकचति रूपते पम्मत इ 
हे। राजाको अभिषेक करते दही यह 
वान उसे सुनि, जिसे सुनके राजा 
भूमि दन क्रे ओर साधु पृरुषोकषी 
भूमि न लेषे । ( २६-३९) 

यह भूमि दान विषयक श्ाह् 
ब्रहमर्णो ओर राजाओंक़्े यि वणित 
हुआ दै, इ्यमे सन्देह नही है। घमं 





घन्धु; स च पुण्यकरत्‌। 


ना ०-49-90 -धनिः 


जाननेवाला राजा ही प्रे एवष चक 
भूमि दान करे । जिन रोगोका राजा 
अधमज्ञ आर नास्तिक होता, वे 
सुखे साववान तथा सुखे निद्रित 
नही हाते; मनुष्य उसके दुथरिश्रो 
अत्यन्त व्याङ्केल शते है, बहुतर योग- 
्षेमसमथं पुरुष उसके राज्यम वास 
करनेकी इच्छा नहीं करते । ओर 
जिनका राजा बुद्धिमान तथा धार्मेक 
होतादै, वे लोग सुद्ठपे जागते ओर 
परम सुखे सोते दह । उस राजाकै 
पवित्र राज्यम श्चमकमेके सहरि मनुष्यों 
क| निदि हआ करती ह, पुरुष योग- 
कषेम षष्टि तथा निज कमेके दारा बिष्ठेष 
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१३ अनुशसिनप्वं । 


सदातास च विक्रान्तायो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥४५॥ 
आदिलया इव दीप्यन्ते तेजसा सुषि मानवाः । 


ददन्ति वसुषां स्फीतां ये वेदविदुषि द्विज 


[ ~ क 


॥ ६ ॥ 


यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीणानि महीतले | 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥ ४७ ॥ 
आदित्यो वरुणो विष्णुनरे्या सोमो हता्चानः | 
ब्रखुपाणिश्च भगवान्‌ प्रतिनन्दन्ति भूमिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भमो जायन्ति पुरुषा मूभो निष्ठां जन्ति च । 
चतुर्विधो हि खोकोऽय योऽय भूमिगुणात्मकः ॥४९॥ 
एषा माता पिता चेव जगतः प्रथिषीषते। 


नानया सदसा मूतं फिचिद्‌स्ति जनाभिष 


॥ ५० ॥ 


अच्राप्युदाहरन्तीममितिहास्त पुरातनम्‌ | 


बृहस्पतेश्च सवादमिन्द्रस्थ च युभि्ठिर 


॥ ५१ ॥ 


हष्रा कतुहातनाथ महता दक्षिणावता । 
मघवा वाग्विदां श्रेष्ठ पप्रच्छेद श्ृहस्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 


[1 


रतिपे वद्धित होता हे । (४०-रेष) 

जो लोग भूमिदान करत है, बेह 
छुर्ट(न, वेदी बन्धु, वेष पुण्य करनेवाले 
वेदी बरुवान्‌ ओर वेदी दाता होति द। 
जो रोग वेद्‌ जाननेषारे ब्राह्म्णोकोा 
अधिक भूमि दान करते हँ, वे भूमण्डल 
पर॒ तेजपृञ्जके षष्रे घथेकी माति 
प्रकाश्वित होते द| भूमिम पडा इ 
अन्न जेषे अंररूपसे उत्पन्न होता है, 
वैष ही भूमिद।नसे अज्ञि सब कामना 
पूणं हुआ करती हं । द्ये, बरुण, विष्णु, 
रह्मा, चन्द्रमा, अ्नि ओर मगान्‌ 
क्चिष भूमिदाताको अभिनन्दित करते 
हे । ( ४५-४८ ) 
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मनुभ्य भृमिपर ही जन्मते ओर 
भूमिद प्र पश्चखका प्राप् होति ई, 
इसलिये ये जरायुज आदि चार प्रकारके 
जीवमात्र दी पाथिव गुणमयदह। हे 
पृथ्वीनाथ महाराज ! यह पृथ्वी दही 
जगत्‌की माता आर पिता है, इसनिये 
हके खमान को मी नदी ६। हे युषि- 
ष्ठि ! प्राचौन रोग इस विषयमे 
बृहस्पति ओर हन्द्रके संवादयुक्त यह 
पुराना $तिहास्च कहा करते है । देवराज 
इन्द्रने उत्तम महत्‌ दश्चिणायुक्त एक सो 
यश्च करे बाक्यवेत्ताओम्‌ भ्रष्ठ बृहस्प- 
तिक्षे यह वक््यमाण वचन का 
था । ( ४९-५२ ) 


७४८२ 


१ 


८४४ 
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भहाभारत । 


[ १ आनशाखनिकपवं 
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मघवावाच- मगवन्‌ केन दानेन स्वगत सुखमेधते । 


यदक्षय महाघ च तद्‌ ब्रूहि वदतां षर 


॥ ५२ ॥ 


भीष्म उवाच- इत्युक्तः स सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहितः 


बृहस्पतिवरहत्तजाः प्रत्युवाच शातक्रतुम्‌ 
वहस्पतिरवाच- सुवणदानं गोदान मूमिद्रान च ध्रश्रहन्‌ । 
दददेतान्महाप्राज्ञः सवपापेः प्रसुच्यते 


€ 


॥ ५९ ॥ 


॥ ५५ ॥ 


न भूमिदानादेवेन्द्र पर किंचिदिति प्रमो, 
विशिष्टमिति मन्यामि यथा प्राहमनीषिणः ॥ ५६ ॥ 
ये शूरा निहता युद्धे स्वयांता रणगृद्धिनः । 

स्थे ते विबुधश्रेष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भतुनिःश्रेयसे युक्तारत्यक्तात्मानो रणे हताः । 
ब्रह्मलोकगता युक्ता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पश्च पूवां हि पुरषाः षडन्पे वसुधां गताः 


एकदश ददद्‌ शाम परन्रतह मानवः 


॥ ५९ ॥ 


रत्नोपकीर्णां वसुधां या ददाति पुरन्दर । 


(0 त भाता 9 मा ० भ जा ज ~ ता 4 
~~ "न~~ 


इन्द्र॒ बोरे, हे वक्दृबर मगवन्‌ ! 
कौनधा वस्तु दान कशनेसे सखगसे भी 
अधिक सुख समृद्धि होतीदै,तथाज। 
दान माषे ओर अक्षयो, आष उसे 
वणेन करिये । ( ५३ ) 

भीष्म बोले, अनन्तर देषताभकि 
पुरोहित महातेजस्वी बृहस्पति इन्द्रका 
एसा वचन सुनकर इन्दं उत्तर 
दिथा। (५४) 

बृहस्पति बोरे, दे ्रञ्चनाश्चन मह 
रान्न ! मनुष्य सुवणे दान, गडः दान 
आर भूमि दान करके परापते छते ह । 
है देवेन्द्र ! पण्डित रोग जेता कहा 
करते है, उस अनुसर मे मभमिदान 
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पे बदटके किंसौ दानक भी विष्चिष्टवा 
रेष्ठ नहीं जानता है देषश्रष्) जो 
सव युद्धक्‌ अभिराषी शुर पुरुष सप्राम 
मं मरके स्वगमे गये ई, वे मूृमिदाताका 
अतिक्रम करनेमे समथ नदी होते। 
स्वामीके कस्याणके लिये नियुक्त शोके 
युद्धे मरकर जो रोग च्वरीर व्यागनेषर 
व्रह्मलाकम जाकर युक्त हृरद, पेभी 
मृमिदाताके उतक्रमण करनेमे समर्थं 
नहा ह । ( ५५-५८ ) 

जो पूरुष भूमिदान करता है, बह 
पिलेके पांच अर पीठे भूभिपरके छः 
श्न ग्यारह पुरुषाका परित्राण किया 
कृरताहे। है इन्द्र! जो रलपूरित 


| 


अभ्वाबि ६२ ] 


१३ अनुशाखनपये। 


------=---~~- ~+ थ ७ 
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स सुक्तः सवकल्दुषेः स्वगशोके महीयते 


॥ ६० ॥ 


महा स्फाता दद्रद्राजन्‌ खवकामगुणान्वताम्‌ । 


राजाधिराजो भवति तद्धि दानमुत्तमम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


सवेकामसमायुक्तां कारयपीं यः प्रघच्छति । 


सवेभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति बासव 


॥ &२ || 


सवेकामदुधां घेनुं सवेकामगुणान्विताम्‌ | 
ददात यः सदसक स्वग याति स मानवः ।३३॥ 
मधुसर्षिःप्रवाहिण्यः पयोदधिवहास्तथा । 


सरितस्तपेयन्तीदह सुरेन्द्र यसुघाप्रदम्‌ 


॥ 8४ ॥ 


[9 ® © ४ (~~ क 
भूमिप्रदानान्नपतिमुंच्यते सवेकिल्विषात्‌ । 


न हि भूमिप्रदानेन दानमन्यद्विशिष्यते 


॥ ६५ ॥ 


दाति यः समुद्रान्ता एथिवी चाखनिजताम्‌ । 


त जनाः क्ययन्ताह्‌ याक्द्बात गारयम्‌ 


॥ ६६ ॥ 


पुण्यामृद्धिरसां चूमियो ददाति पुरन्दर । 
न तस्य ठखाकाः क्षायन्ते सूमिदानगणान्वताः ॥ ६७॥ 
स्वेदा पाथवेनेह सतत भूतिमिच्छता । 


कति क त = न्न ~--------------- ~~ ~~~ ---~- ~ 


पृथ्वी दान करता है, वह सव पापि 
हटके स्वगे लोकम निवास करता है, 


हे महाराज ! हवकामना पूणं करनेवारे 


गुणयुक्त बहुत सी भूमिको दान करने- 
बारा मनुष्य राजाधिराज होता ईै, 
इसलिये भमिदान दी सबस्रष्ठहै। हे 
न्द्र ! जो रोग सवेकामना पणे करने 
वार्त भूमि दन करते ई, उनके सममाप 
सष प्राणी रेषा जानते ह, कि हमे दान 
करता है । ( ५९-६२ ) 

हे हस्व ! जो मनुष्य स्दुषा 
लौर सम प्रयोजनो सिद्ध करनेवारी 
गुणयुक्त गडः दान करते है, वे स्वरभेमे 








~~~ 





जाते हं । हे सुरेन्द्र! मधु ओर प्रत 
प्रचाहिनी, दूष तथा दहसे बहती हूर 
नदियां इस लोकम भमि दान करनेबा- 
ठे मनुष्याङो व्नियुक्त क्या करती दै, 
राजा मूपमिद्‌ान करनेपर सब पपसे 
क्त होता दहै, भमिदानपे बके अन्य 
दान भरष्ट नहीं ६ । जो लोग अन्लर्निज्ञत 
सथर पयेन्त पृथ्वी प्रदान इरति 
यह पृथ्वी जबतक रहेगी, ततक 
उनका नाम रगा जयगा। (६ ३-8६६) 

हैह्नद्र! जो रोग पवित्र मृदुरष- 
क्लारिनी भूमि दान करते ईँ, उनके 
भूमिदानघे मस्त गुणान्वितं लोक 


७७.५९ 
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महामार्त। 


[ १ अनुशासनिकपवं 





ककककनत्ककक्ककर्कव्न्ककककककककक्कककककककला 
भूदा विधिवच्छक्र पाशे सुखम मीप्सुना 


॥ ६८ ॥ 


अपि करत्वा नरः पाप भूमि दत्वा द्विजातये । 


सखभुत्खजति तत्पापं जीणा त्वचमिवोरगः 


॥ ६९ ॥ 


सागरान्‌ सरितः हौलान्‌ काननानि च सर्वशः| 


सर्वमेतन्नरः शकर ददाति वसुधां ददत्‌ 


॥ ७० ॥ 


तडागान्युद पानानि स्रोतांसि च सरांसि च। 


स्नेहान्सवेरसां शेव ददाति वसुधां ददत्‌ 


॥ ७१ ॥ 


ओष धीर्वीर्यसंपन्ना नगान्पुष्पफलान्वितान्‌ | 


काननोपलशोलांश्च ददाति वसुषां ददत्‌ 


॥ ७२ ॥ 


अभ्रि्टोमप्रश्रतिभिरिद्रा च स्वाघ्ठदक्षिणेः। 


न तत्फरमवाभोति माभिदानाच्यदरनुते 


॥ ७१ ॥ 


दाता दश्ानुगह्णाति दच्ा हन्ति तथा क्षिपन्‌ । 


पूर्वदत्तां हरन्‌ भूमि नरकायोपगच्छति 


॥ .9४ ॥ 


न ददाति प्रतिश्चुलय दत्त्वाऽपि च हरेत्तु यः। 
ख बद्धो वारुणेः पाशस्तप्यते रृत्युरासनात्‌ ॥७५॥ 


नष्ट न्दी हाते । है इन्द्र! तुम तथा 
सुख श्च्छा करनेषाले राजा सदा 
सत्पात्रको विधिपू्रक ममि दन कर, 


जपे सपं अपनी पुरानी केचुलीको ड 
देता ३, वसे शी मनुष्य पापकम करके 


भी दिजातिर्थोको भमिदान करनेसे उष 
पापते पक्त हुआ करता है । ह इन्द्र! 
जो मनुष्य भमिदान करता ९, बह 
सथुद्र, नदी, पवेत धार वन, इन 
सवकोदही दान क्रिया करता है। जो 
लोग भूमि दान क्रते है, बे तडाग, 
उदपान, सोत, तकाव, सेह आर समस्त 
रधं दान क्ियाक्रते ई।जो लेग 
पृथ्वी दान करते, वे बीयंषम्पभ 


आंषधि, फूल फरपे युक्त शृश्ष, बन 
ओर पर्थरोसे युक्त परहडोको दान 
किया करते दं । ( ६७--७२ ) 

भूमि दान कृरनेसे जो फक मिलता 
हे, अग्रि्टाम प्रभृति आप्त दिणायुक्त 
यन्च करनेषे वैषा फल नद्य प्रष्ठ 
षकता । भूृमिदाता दश्च पूरु्षका 
तरिता ह आर भमि हरनेषाला दश्च 
परुषोको नष्ट किया करता दै, जो पुरुष 
पहलेको द्‌ ह भूमिका हर रठेताह, 
वह नकम जाता है। जो पुरुष कहके 
दान नी करता आर दान करके फिर 
उसे हर रेता है, बह वहणके पामे, 
वधके पृत्युके श्चासनमें परितापित 


| 
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१३ अनष्ांसनपर्वं । 


आादटताग्र सखदायन्ञ करराषात्त प्रियातथम्‌। 
ये मजन्ति द्विजश्रेष्ठ नापस्पन्तिते यमप ॥ ७६॥ 
ब्राह्यणेष्वनणी मतः पाथवः स्यात्पुरन्दर । 


इतरेषां तु वणानां तारयेत्कृहादुषेटान्‌ 


॥ ७७ ॥ 


नाच्छिन्द्यार्स्पाशार्ता नमि परेण चिदक्ञाधिष। 


ब्राह्यणस्य सुरश्रे क्रशाधृत्तेः कदाचन 


॥ ७८ ॥ 


यथाऽश्रन पातित तेषां दीनानामथ सीदताम्‌ । 
ब्राह्मणाना हूते क्षश्च इन्यात्त्रिपएस्ष कुटलम्‌ ॥ ७९॥ 
भुभिपाल च्युत राष्टाव्यस्तु संस्थापयन्नरः। 


तस्य वासः सहस्राक् नाकप्षट महीयते 


॥ ८० ॥ 


इक्षुभिः संततां चमि यवगोधूमशालिनीम्‌ । 
गोऽन्ववाहनपूणां वा बाहुवी्यादु पार्जिताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
निषिगर्मा ददद्धमिं सर्बरत्नपरिच्छदाम्‌ | 
अक्षर्य मते लोकान्‌ भूमिसत्रं हि तस्य तत ॥८२॥ 
विधूय कट्गुष सव विरजाः संमतः सताम्‌ । 

राके महीयते सद्धिया ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ ८३॥ 


होता है। जो लोग आहिताभि,सद्‌। यन्न 


करनेवाले, कृष्रशत्ति ओर अतिथिप्रिय 
र्ठ द्विजकी सेवा करते है वे यमके 
निकट नीं जाते । (७२-७६) 

है श्द्र! राजा बाह्मणोके समीप 
अनृण होते; इतर बणकि बरीच, छश्च 
ओर दुबेलोंका परित्राण करे । हे पुर- 
भष तिद शेऽवर ! षपृत्तियुक्त ब्राह्मणको 
दूसरेने जो भूमि दान कोहो, उ 
कदाचित्‌ आक्षिपपूषेक ग्रहण न करे | 
दीन हीन दुखिये ब्राहष्णक्ती भूमि 
इरनेसे उनके जो आष गिरते, पे 
तीन पुरुष पथेन्त वंश्को विनष्ट करते 


-- ----- ˆ~ ~~~ -------~~~~~-~--~---~ ~~~ --~~> ^ 


ह । हे सहसराक्च ! राज्यस्पुत भूपतिको 
जो मनुष्य फिर राज्यपर स्थापित 
करता हे, उसका सभरोक्मे निबा 
होता हं। जो पृष दृष ओर गेट 
आदिसे परिपूरित, गर धोडे प्रभृति 
वाहर्नासे युक्त; बाहूबरसे उपार्ज॑त 
रतगमां ओर स्र रलो युक्त पथ्वी 
दान करते है, उन्दं समस्त अक्चयलोक 
प्रष्ठ हाते ह, बहा उनका भमियत्त 
ह । ( ७७-८२) 

जो लोग पथ्वीद्नि कते हं, षे 
सब पार्पासि छटके रनोगुणसे रहित 
ओर साधुषम्भत होकर उनके लोकम 
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महाभारत । 
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यथाऽप्सु पतितः शक्र तेटबिन्दुवि सपति । 


तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये षिवधते 


॥ ८४ ॥ 


ये रणाग्रे महीपालाः शराः समितिकरोामनाः। 
वध्यन्तभमसुखा! हाक्र ब्रह्मयलाक बजान्तत ॥ ८५॥ 
नल्यगीतपरा नाया दिव्यमाल्यविमषिताः। 


उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिप्रदं दिवि 


॥ ८& ॥ 


मोदते च सुखं स्वगे देवगन्प्रवपूजितः। 


यो ददाति मही सम्यग्विधिनेह द्विजातये 


॥ ८७ ॥ 


चातमप्सरसश्चेव दिव्यमाल्यविभषिताः। 


उपतिष्ठन्ति देबेन्द्र बह्यखोके धराप्रदम्‌ 


॥ ८८ ॥ 


उपतिष्ठन्ति पण्यानि सदा मृपिप्रदं नरम्‌ । 


चाद्गख भद्रासन ऊश्च वराभ्वा वरवाहनम्‌ 


। ८९ ॥ 


ममिप्रदानास्पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा | 
आज्ञा सदाऽप्रातहता जयचान्दा वसुन च ॥९०॥ 
भ॒मिदानस्य पुण्यानि फर खगः पुरन्दर । 


हिरण्यपुष्पाश्चौषध्यः कुकाकाश्चनश्ाद्ररखाः 


॥ ९१ ॥ 


निवास क्षिया करते ह । हे ईन्द्र! जेष 
जलम डउालनेसे तेजकी वृद दूरतक 
फेरती ह, वेसेही भूमिदानका पुण्य 
प्रति शस्यो सङ्ग वदित हृथा करता 
ह । ह सुरराज ! जो सष युद्धम शोभेत 
शूरवीर राजाके सम्धरुख स्रामम्‌ मरत 
है, बे ब्रह्मलोके जाते दहै, उनके समीप 
जिघप्रकार दिव्य मालापे विभूषित, नृत्य 
ओर गीतम निपुण कलियां उपलित हा 
ती है-ममिदान करनेषालेकी मी सुरलोकमे 
उषी प्रकार वे सत उपाप्तना किया 
करती ह । (८३-८६) 

जो पुरुष इस लोकम षिषिपूेक 


राह्मणाको मृमिदान करता ह. बह 
सुरपुरमं देवताओं आर गन्धर्वे पूजित 
हांकृर सुखसे प्रसन्न हाता 2। हे देबेन्द्र 
नरक्मठोकमे भमिदाताके निकट सेका 
अप्परा उपास्थित होती हं । भमि देने 
वारे पुरूषाके समीप सदा समस्त पुण्य 
पटुचत दै, मृमिदानपि शख, भद्रासन, 
छत्र, शरेष्ठ पेड, ऽत्तम सवारी, एूर 
तथा सुषणेकी राश्चि, अप्रतिहत आ्गा, 
जय शब्द आर धनराश्चि उपस्थित 
हआ करते ह । हे हन्द्र ! भूमिदानके 
पण्यफ़र सवगम सुषणं पुष्पयुक्त ओष- 
धिय, इश्च आर काचन श्रद्रठ ह, 


[ १ आन्‌ शासनिकपवे 


1 
{ 


१३ अमुशासषनपव । 
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अशतप्रसवां नाम प्राप्नाति पुरुषा ददत्‌ | 

नास्ति भमिसम दान नास्ति मातसषमो गुरः 

नास्ति खलयखमा धमा नास्ति दानसमो निषिः॥९२॥ 
एतदाद्धिर साच्टरत्वा वासवो वसुषासिमामर । 


घसुरत्नसमाकीणा ददावाङ्गिरसे तदा 


॥ ९३ ॥ 


य हद आ्रावयेच्क्राद्ध भूमिदानस्य समवम्‌। 


न तस्य रक्षसां नागो नासुराणां भवत्युत 


॥ ९ ॥ 


अक्षय च मवेदत्त पित्रम्यस्तन्न संहायः। 
त स्ाच्द्ाद्धाष्वद्‌ वैद्रान्‌ युञ्जतः आरावयद्‌ 1दजान्‌। ९५) 
हद्येतत्सबदानानां अशछसुक्तं तवानघ | 
मया मरतद्ादृर कि भूयः ्ातुमिच्छसि॥ ९६ ॥ [ ३१६२ ] 
इति श्रीमष्टाभार्ते शतसादस््यां सितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्घणि आनुश्ासनिके 
पवेणि दानधमं इन्द्रबहटस्पतिसतंवादे द्विषणटितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- कानि ढानानि खोकेऽस्मिन्दातुकामो महीपति, 


गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद्रतसत्तम 
केन तुष्यन्ति ते सद्यः कि तुष्टाः प्रदिशन्ति च। 





जो परुष भृषिदान करत। है, बह अमृत 
उत्पश्र करनेचारी पृथ्वी पाता है। 


| ७ 


भृमिद्‌ानके समान दृक्तरा दान नदी 
है । माताके समान गुरु, सत्यके समान 
धमे ओर दानके तुल्य निधि नी 
है । ( ८७-९२ ) 

भीष्म बारे, देवराज श््द्रने बह 
स्पतिके रखे इतनी कथा सुनके उन्दं 
ही उस्र समय धन रलोसे भरी हर 
पथ्वरी दानकी थी। जो लोग भराद्धके समय 
इष भूमिदानकी इया सुनते ह, उर 
राश्चप्त अथवा असुरोके मागकी कटपना 


चि करनी पडती, बे पितरोको जो 


॥ १ ॥ 


दान करते दै,बह निः सन्देह अक्षय होता 
हे । इसरणिय विद्वान्‌ पुरुष भाद्धके 
समय भोजन करनेवाठे ब्राक्षणाको यह 
विषय सुनावे । है पापररादित मरतश्रष्ठ! 
यष्ट मने तुम्हारे समीप सब दानक 
बीच भ्रष्ठदानका विषय कहा हे, फिर 
कानपि षिषयको सुननेकी इच्छा करते 
हा ?( ९२-९६ ) 

अनश्षासनपवैमं ६२ अध्याय समाप्त। 

अनशासनपर्वमे ६३ अध्याय । 

युधिष्ठिर माले, हे भरतश्चम ! श्य 
लोकमम राजा किन किन पिषयके दानं 
करनेकी कामना करके अधिक गुणवाले 


0 
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महामरत। 


॥ २ ॥ 


दत्तं कि फलवद्राजन्निह लोके परच्र च। 


भवतः ओओतुभिच्छामि तन्मे विस्तरतो वद 


॥ २॥ 


भीष्म उवाच इमम पुरा पृष्टो नारदो देवदचरानः। 


यदुक्तवानसौ वाक्यं तन्मे निगदतः श्रुणु 


॥ ४ ॥। 


नारद उवाच- अन्नमेव प्रशासन्ति देवा ऋषिगणास्तथा । 


लोकतन्तं हि संज्ञाश्च सवेमन्ने प्रतिष्टितम्‌ 


॥ ५ ॥ 


अन्नेन सरद्ादानन भूतन भविष्यति। 


तस्मादम्न विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवाः 


॥ & || 


अन्नमूजस्करं रोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिताः| 


अन्नेन धायते सवं विभ्वं जगदिदं प्रभो 


॥ ७ ॥ 


अन्नाद्‌ गृहस्था लाक ऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तापक्ास्तथा। 
अन्नाद्धवान्त वे प्राणाः प्रत्यक्षं नश्च सं्ायः ॥८॥ 
कुटुम्बिन सीदतं चब्राह्यणाय महात्मने । 

दातव्य सिक्वे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥९॥ 


ब्राह्मणको प्रदान करं ! ब्रह्मण रोग 
केसे दाने उषी समय प्रसन्न हेति 


॥ २५ केक ॐ अ 
हं ? प्रसन्न हाकं क्या प्रदान करत द); 


क १९ 


हे महामहो ! मरे निकट १ पृण्यजनक 
महत्‌ फरके षिषयको वणेन करिये, 
हे राजन्‌ ! कोन वस्तु दान करनेषे 
९सरोकमे ओर परलोकमें फलित होती 
है १ उसमे आपके समीप सुननेकी 
$च्छा करता हं, आप यह विषय मेरे 
निकट विस्तारपूवेक किये । ( १-३) 

मीभ्म बोले, प्ले यह विषय भने 
देवपिं नारद पृछा था, उन्दने 
जा कथा कदी थी) उसे कहता हृं 
सुनो । ( ४) 
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नारद पुनि बोले, देवता ओर क्रषि 
अन्लकीही प्रचा करते दै, समस्त लोक- 
यात्रा ओर बुद्धि अश्नसे द प्रतिष्ठित ३। 
अश्नदानके सदश दृषरा दानन हुआ 
आरनदहोगा, इत ही लिये मनुष्य 
विश्चेषृ रीतिस अन्नदान करनेकी इच्छा 
करते है। इस लोकम अश्न दही षलकारक 
है, स्का प्राण अक्षते ही प्रतिष्ठित है । 
है प्रयु ! सारे जगत॒को अन्नद धारण 
करता है, १स लोकम अक्केदहीखियि 
रोग गृहस्थ होते है ओर अश्नहीके 
निमित्त भिक्षुक तथा तपस्वी हु करते 
है। य निःसन्देहं प्रल्क्ष है, कि 
अन्नतेषटी प्राण उत्पश्न होता ३ै। जो 


[ १ आनुश्लासनि कपे 


प 


[च्य 
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ब्ाह्यणायाामरूपाय या दद्यादन्नमाथन। 


विदधाति निभि अष्टं पारलोङिकमात्मन) 


॥ १० ॥ 


श्रान्तमध्वनि वतन्त ्द्धमष्टेसुपस्यितम्‌ । 


अचयेद्रूतिमन्विच्छन्‌ ग्रहस्थो गृहमागतम्‌ 


॥ ११ ॥ 


क्राधसुत्पतित हित्वा सुक्चीखो वीत्तमत्सरः। 
अन्नदः प्राप्नुते राजन्‌ दिवि चह च यत्सघुखपर्‌॥ १२॥ 
नावमन्येदसिगत न प्रणुद्यात्कदाचन | 


अपि श्वपकेद्ुनिवान दानं विप्रणरयति 


॥ १२॥ 


यो द्यादपरिङ्धिष्टमन्नमध्वनि वतते | 


आतायादष्टपूवाय स महद्धममाप्नयात्‌ 


॥ १४ ॥ 


पतन्दवबायान्वप्रानतिचाश्च जनााधप। 


या नरः प्रीणयत्यन्तस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ 


।॥ १५ ॥ 


कत्वातपाततक कुमर या दश्यदन्नमायन। 


ब्राह्यणाय विशेषेण न स पापेन सुष्यते 


॥ १६ ॥ 


ब्राह्यणेष्वक्षय दानमन्त खादर मदाफलम्‌ | 


पुरुष अपने ेश्वयेकी शच्छा केरे, बद 


कुटुम्बवत्पल, पीडेत, मदानुमाव 
भिक्षुक ब्राह्म्णोको अश्नदान करे । नो 
सद्वशमे उत्पन्न हुए पुरुष याचकको 
अश्नदान करते हं, बे अपने पारलोकिक 
निधिका विधान किया करते ईै, गृहस्थ 
पुरुष एयक हृच्छा करते हए स्नातक, 
पथिक, इद्ध, पूज्य, सहसा उपस्थित 
हए ओर गृदमरे आये अतिथिकी पूजा 
करं । (५--११) 

हे महाराज {राग द्वेषको ल्यागके 
सुश्वी आर मत्सररहित हके जो 
पुरुष अन्नदान करते हँ, वे स्वगे तथा 
१ लोकम सुख लाम करनेमे समथ 
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हाते £ । उपास्थित अतिथिको अवन्ना 
न करे, कदाचित्‌ उसे प्रत्याख्यान न 
करे, वर्यो कि चाण्डारु ओरं इत्तेकोा 
भी अश्नदान करनेषे उश्च दानका फल 
विनष्ट नही होता।जो लोग पीडित आर 
पूषेदृष्ट पथिकको ङश्च न देकर अन्नदान 
करते है, उन्हं महत्‌ एर प्राप्न होता 
है। हे प्रजानाथ! जो लोग पितर, 
देवता, क्षि, अतिथियों आर ब्राह्मणो 
को अश्रके द्वारा प्रीतियुक्तं क्रते रै, 
उनके पुण्यका एरु अत्यन्त महत्‌ 
है । ( १२-१५ ) 

अत्यन्त पापका कमे करके मीजा 


क कन ऊ 


पुरुष याचको, विद्वेष करके ब्राह्मणको 
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न पच्छेद्रोश्रचरण स्वाध्याय देहामेषव च| 


भिक्षितो बादणनेह दच्यादल्त प्रयाथितः ॥ १८॥ 
अन्नदस्याघ्रधृक्लाश्र सवकामफलप्रदाः । 

क क * © १ 
मवान्त चह चासुन्र नरृपतनान्न सहायः ॥ १९ ॥ 


आशंसन्ते हि पितरः सुश््टिमिव कषेकाः । 
अस्माकमपि पच्रोषा पौच्रो वान्नं प्रदास्यति ॥ २०॥ 
ब्राह्यणा हि महद्भत स्वय देहीति याचति। 
अकामोवा सकामोवा दत्त्वा पुण्यमयाप्नुयात्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्मणः सवभूतानामतिधिः प्रखताग्रसुर्‌ | 

विधा यदधिगच्छन्ति भिक्षमाणा गह सदा ॥ २२॥ 
सत्कताश्च निवतन्ते तदतीष प्रवधते। 

महाभागे कुरे प्रेत्य जन्म चाप्रोति मारत ॥२३॥ 


दरवा त्वन्न नरो लोके तथा स्थानमनुत्तमम्‌ । 


अश्नदान करता हे, बह पापे पुग 
नहीं होता । ब्राह्म्णाको अन्नदान करनेषे 
अश्चय फर ओर श्ुद्रको अश्न देनेष 
महाफल होता है, श्रद्रको मी अन्नदान 
करनेसे ब्राह्मणको विद्विष्ट पल हओ 
करता है । ब्राह्मण जब भिक्षा लेनेके 
रिथ आबे, तब उषके गोत्र, चरण, 
स्वाध्याय ओर कौन देष्मे वष है, 
गृहस्थ परुष यदह सभन पके, उमे 
मांगनेपर अन्नदान करे । हे महाराज । 
अन्नदाताके अन्नरूप पृक्षप्तमूह १स लाक 
ओर प्रलोकमे सवं कामनाके फल 
प्रदान किया करते हं, इतत विषयमे 
सन्देह नदी ह | ( १६--१९ ) 

जेसे कृषकषृन्द्र वृष्टी इच्छा करते 
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ह, वैते्ी “मेरे पत्र अथवा पौत्रगण 
प्रदान करगे, ”- पितरव॒न्द रषी दी 
आशया किया करते हं । महद्भूत ब्रह्मण 
स्वयं ^“ देहि " कहके प्राथेना करते है, 
चाहे अकाम हदो अथवा पकाम ही 
हो, दान करनेमे पुण्य होता ह । ब्राह्मण 
सब प्राणिर्योके अतिथि ओर अञ्नलीमे 
पडी हु वस्तुक अग्रभोक्ता है, प्राक्षण 
लोग धर पर भिक्षा मांगते हुए जिष 
गृहते सत्कारयुक्त हके निश्च हाते £, 
बह गृह बहत ही वदवित होता ३। 
हे भारत { वह गृष्स्थ पररोकके 
अनन्तर महरेश्वययुक्त रमे जन्भता 
है । (२०--२६) 

मनुष्य श्सरोकमं अन्नदान करनेषे 
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अध्याय ६३ । 





१९ अनुशाललनपर्षं । 
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नित्य भिष्ान्नदायी तु स्वगं बस्ति सत्करतः ॥ २४ ॥ 
| , © छ. क्र (क 
अन्न प्राणा नराणां हि सेमे प्रतिष्ठितम्‌ । 


अन्नदः पटुमान्पु्ा धनवान्‌ नोगवानपि 


॥ २५ ॥ 


प्राणवांश्चापि म्वति रूपवांश्च तथा चप 

= ० © 3 । स्‌ 
अन्नदः प्राणदो लोक सवदा पोच्यतेतु सः ॥ २६॥ 
अन्न हि दत्वाऽत्तिथये ब्राह्यणाय यथाविधि 


प्रदाता सुखमाप्नोति दैवतेश्चापि पूञ्यते 


॥ २७ ॥ 


बद्यणो हि महद्‌ मृत क्षेत्रभूत युधेष्ठिर । 


उप्यते तच्च यदीज तद्धि पुण्यफल महष 


॥ २८ ॥ 


[ &५ क. , क © 
परत्यक्षं प्रीतिजननं मोक्तुदीतु भेवल्युत । 


सर्वाण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत 


॥ २९ ॥ 


अन्नाद्धि प्रसव यान्ति रतिरन्नाद्धि नारत। 


ध मोधाीवन्नतो विद्धि रोगनाशं तथाऽन्नतः 


॥ १० ॥ 


अन्न दयसृतमित्यादह पुराकल्पे प्रजापतिः| 


अन्नं सुवं दिव खं च सषेमन्ने प्रतिष्टितम्‌ 


उषम स्थान प्राप्न करता है, सदा 
पिशक्नदातता खं ॑लोकमे सत्कारयुक्त 
हके निवासत किया करता दै। अन्न 
ही मनुभ्योके लिये प्राणस्वरूप 8, 
अश्न ही सव प्रतिष्टित दं; अश्नदाता 
पश्चमान्‌, पृत्रवान्‌,) धनवान्‌, मोगवान्‌, 
प्राणवान्‌ ओर रूपवान्‌ होता 
ह । ( २४- २६) 

हे महाराज ! अश्नदाता हस लोकम 
रेषा प्राणद्‌ अथवा सबद क्के वर्णित 
होता है । अतिथि त्राक्षणको षिषिषूेक 
अन्नदान करनेसे द९ाताका सुख मिलता 
तथा बह देदताओमे पूजित होता है। 
हे युधिष्ठिर ! महद्भूत बराह्मण ह कषित 
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॥ २१॥ 
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स्वरूप है, उष धेत्रमे जो बीज उगता 
है, बही महत्‌ पृण्यका फल दै । मोक्ता 
आर दति दोना द जव प्रीति उत्पमन 
हाती हे, तो बह प्रत्यक्ष प्राष्ठ होता ई, 
दूसरे समस्त दान परोक्षमं एरषि्िषट 
हआ करते दं । है भारत ! अन्न 
उत्पत्ति अथोत्‌ पूत्र आदि प्राप हेते ई, 
अन्ने ह रति उपजती है, धमे ओर 
अथे अन्ने हआ करतार तथा 
यह मी जान रखो, कि अन्ने ही रेग 
नष्ट होते है, पूषेकर्पमे प्रज।पतिने अन्न 
को अमूत कहा है, अन्न ह मूरोक 
ओर स्वगेखस्प है; अन्ने हौ ष 
प्रतिष्ठित हे । ( २६-३१) 
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प्रहामारत । 


अश्नप्रणाश्े भिद्यन्ते शरीरे पश्च धातवः| 


धल बलवतोऽपीह परणरयत्यक्नहानितः 


॥ २९ ॥ 


आवारा विवाहाश्च यज्ञाश्चान्नमृते तथा| 


निवतन्ते नरश्रेष्ठ ब्रह्म चाश प्ररीयते 


॥ २२॥ 


अन्नतः सवमेतद्धि यत्किचित्स्थाणजङ्गमम्‌ । 


[द => ७. © © ® ५ 
चरिषु लोकेषु धमाथमन्न देयमतो वुधैः 


॥ दये ॥ 


अन्नदस्य मनुष्यस्य बलमोजो यशांसि च। 


कीर्तिख वधते हान्वत्त्रिषु लोकेषु पार्थिव 


॥ २५ ॥ 


मेघेषृध्वं सनिघत्ते प्राणानां पषनः पतिः । 


(९ ® 4 ४ © ^~ 
तच मचघगत वारर शाक वषत नारत 


॥ ३३ ॥ 


आदत्त च रसान्मोमानादित्यः स्वगमस्तिभिः। 


वायुरादित्यतस्तांश्च रसान्देवः प्रवषेति 


॥ २७ ॥ 


तद्यदा मेचतो वारि पतित मवति क्षितौ । 
तदा वस्रुमत्ती दवी स्निग्धा भवति मारत ॥ ३८ ॥ 
ततः सस्थानि रोहन्ति येन वतैयते जगत्‌ । 
भांसमेदोऽस्यिद्युक्राणां प्रादु भांवस्ततः पुनः ॥ ३९॥ 
सभवर्ति ततः शुक्रात्प्राणिनः एथिवीपते। 


अन्ननाश्च हनेसे शरीरम पाचों 
धातु विभिन्न होती हं, अन्नके अभाव 
मे बलवान्‌ पुरुषका षर नष्टः हाजाता 
हे। हे पुरुषश्रेष्ठ ! अन्ने बिना लोक- 
यात्रा, विवाह ओर यज्ञ नदीं निमते, इस 
अन्नके अभावे बेदमी ट्र दोजाताहै। 
स्थावर जङ्गम जो डुछहै, वे सभी अश्नसे 
होते है, इसलिये पण्डितको योभ्य 
है, कि तीनों लोकम धमे ओर अथक 
लिये अन्नदान कर । हे राजन्‌ ! अन्न- 
दाता मनुष्यका षर, वीये, यश्च ओर 
कोति त्रिशुषनके बीच सदा बद्धित 


& 


| 


होती है। है भारत! प्राणका पति 
पवन बादलेके ऊध्वैमे निवाप करता 
है, इन्द्र उन बादरि जल बरसात 
हैः खये अपनी किरणेि भूमिका र 
आकषेण रता है, पवन आदित्यप् 
प्रतप्त रषोको फिर बररसाया करता 
है। हे मारत! जष बादर्लो्े जल 
पृथ्वीपर भिरता हे, तब पृथ्वीदेषी 
क्षीतर होती है। ( ३२-३८ ) 
अनन्तर भूमिसे सब सस्य, उष 
अन्नसे मांस, मेद, ड जर षये 
प्रभृति हआ करती है । हे पृथ्वीपति ! 


[ १ आनुशासलनिकपवं 
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१३ अनुशासखनपवं । 


अग्रीषोमो हि तच्छुक् खजतः पुष्यतश्च ह॒ ॥ ४०॥ 
एवमन्नादि सुय पवनः हुक्रपमेव च । 

एक एव स्मृतो राशिस्ततो मतानि जज्ञिरे ॥४१॥ 
प्राणान्ददाति भूतानां तेजश्च भरतषम। 


गहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमथने 
भीषम उवाच-नारदेमेवसुक्तोऽहभदामन्न सदा दप । 
अनसू युस्त्वमप्यन्न तस्माद्‌हि गतञ्यरः 


५.6 


॥ ४२॥ 


॥ ४२ ॥ 


दत्वाऽन्न विषिवद्राजन्विप्रभ्यस्त्वामेति प्रभो। 


यथावदनुरूपेभ्यस्ततः स्वगमवाप्स्यसि 


॥ ४ये ॥ 


अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं चाणु जनाधिप । 
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तषां महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ 
तारासस्थानि रूपाणि नानास्तम्मान्वितानि च। 


क @ क 


चन्द्रमण्डलद्युज्राण कङ्कणाजाख्वान्त च 


ॐ 


॥ दै ॥ 


तरणादिस्यबणानि स्थावराणि चराणि च। 


अनेकशतभौमानि सान्तजलचराणि च 


॥ ४७ ॥ 


वैदृयाकेप्रकारानि रौप्यसरक्ममयानि च, 


उस शुक्रे प्राणिब्न्द उत्पन्न होते दै । 
अभि ओर चन्द्रभा उस श्रुक्कको उत्पन्न 
तथा पोषण करते, हस ही भांति अन्न 
के हेतु रये, पवन तथा शुक्र एकी 
रश्मि कके स्मृत हए दँ, ओर उषहीपे 
सब प्राणी उत्पन्न होते है। है भरतषेम ! 
जो लोग गृहम आये हए अतिथिका 
अन्नदान करते, वे सत्र जी्ोंको 
प्राणद्‌ान वथा तज प्रदान किया करते 
दै । ( २९---४२९ ) 

मीप्प बोरे) हे मराज ! नारदः 
निके मुखस यह कथा सुनके उसदी 
समयसे भे षदा अन्नदान क्किया करता 


हर, इसलियि तुम अघ्याश्ूल्य तथा घ्ोक- 
रहित दके अन्नदान करो । हे महाराज! 
तुम सद्रश्चमं उत्पन्न ब्राह्मर्णोक्ो अन्नदान 
करनेसे सगेरेक पाओगे । हे प्रजा- 
नाथ { अन्नदाता पृरुषोको जो सष 
रक प्राप्न होति हे उनको सुनो । स्वगेम 
उन महानुमावोके लियि जो एष भवन 
प्रका्चित दै, बे उनके अयुसार स्प-सं- 
पन्न पिविधस्तम्भयुक्त, चन्द्रमण्डलक 
भांति श्रत, किङ्िणीजारयुक्त, तरुण।दि- 
त्यवणे, स्थावर जङ्खम क सो भोमपदा- 
था जौर अन्तज्जलचरोषि पक्त, वैय 
तथा द्र्यसटश्च प्रकारमान चांदी ओर 


७५५ 
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महामारत । 


[ १ आनुशास्तनिकपवे 


क स €< < €< र €.€ €< €< 33333339 23 93 > >>> >> ककि 
सषेकाभफराथापि वक्षा मवनसखस्थिताः 


॥ ४८ ॥ 


धाप्यो वीथ्यः समाः कूपा दीर्भिंकास्रेव सवेहाः। 
चोषधन्ति ख यानानि युक्तान्यथ सहस्रश; ॥ ४९ ॥ 
मध्य मोज्यमथाः शला वासास्यामरणानि च। 


क्षीरं सवम्ति सरितस्तथा वेवान्नपवेताः 


॥ ५० ॥ 


प्रासादाः पाण्ड्रान्नायाः हाय्याश्च काञ्चनोज्ज्वलाः। 


लान्यन्नदाः प्रषच्यन्ते तस्मादन्नप्रदो भव 


॥ ५१ ॥ 


एते लोकाः पुण्यक्कता अन्नदानां महात्मनाम्‌ । 

तरमादन्न प्रयत्नेन दातव्य मानवैखुवि ॥ ५२९ ॥ [ ३२१४ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या संहितायां वैयासिक्यां अनं शासनपवणि आनकश्ास्तनिके 

पवेणि दानधमे अश्नद्‌ानप्रदां सायां ज्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


युधिष्ठिरं उषाच-श्चत म अवतो वाक्यमन्नदानस्य यो विधिः 


नक्षत्रयोगस्येदढानीं दानकलट्प ब्रवीहिपषे 


॥ १ ॥ 


मीष उवाच-अश्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


देवक्याश्चैव सवादं महवंनोरदस्य च 


॥ > | 


दारकामनुसप्राप्र नारद दवदशहनम्‌। 


त्ोनेके समस्त गृह विद्यमाने, उन 
गृहम सवेकामफरगप्रद बृष्षु रभे हए 
ह । ( ४३-४८ ) 

चारो ओर वापी, वीथी, चमा, कूप, 
दीषिका, सहस्रो मातियाङे टेर, भक्ष्य 
ओर मोन्यमय पवेत, वञ्च, आभूषण, 
कुष बहनेवाली नादेय, आर अनाके 
परेत, पाण्डुरवणे आमाते युक्त समस्त 
गृह ओर सुवणेखचित श्षय्या प्रभृति 
देवमान है, अश्रदाता उन वस्तुर्ओको 
पाता है, ¶सरिये तुम .अश्नदान करो । 
महाजुमा पुण्य करनेवाले अन्नदाता 
पुरूषोके-रिये ये- धमस्व लाक निशित 


| 





णक 


हं, ६सरिये पथ्वामण्डलप्र मनुष्योको 
योग्यै, कि सब प्रकार प्रयतते प्रे 
अन्नदान करं । (४९-५२) 

अनशासनपवैमे ६३ अध्याय समाप्त । 

अनद्ासनपवमे ६४ अध्याय । 

युधिष्ठिर बाले, मने अन्नदानकी 
विधि षियषक आपका वचन सुना, 
अष नशत्रयागम्‌ दान केरनषे जो 
फर हाता है, उसे आप मेरे समीप 
षणेन करिये । ( १) 

माष्प बाले, प्राचीन रोग इष 
विषयमे देवकी ओर नारद मषक 
पवाद युक्त यह पुरातन इतिहस कशा 


|` 1 01/40 11/11... 1 | 


अध्याय ६४ ] १२३ अनश्ासनपं। ४५७ 
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1 पप्रच्छेदं वचः प्रश्नं देवकी धमंदश्लनम्‌ ॥ ३॥ 
1 तस्याः संण्रच्छमानाया देवर्षिनारदस्ततः । ध 

आचष्ट विधिवत्स तच्छ्रणध्व विष्ाम्पते ॥४॥ 
नारद उवाच-करत्तिकासु महामाने पायसेन ससर्पिषा । ,. | 
£ संतप्य ब्राह्यणान्साधूल्खोकानाभोत्यनुत्तमान्‌ ॥५॥ 

रोदिण्यां प्रसृलेमागमासेरन्नेन सपिषा। 1 
१ पयोऽन्नपानं दातन्यमनणाथ द्विजातये ॥ ६ ॥ १ 
1 दाग्धीं दत्वा सवत्सां तु नक्षन्रे सोमदैवते । 
१ गच्छन्ति मानुषाह्योकात्स्वगलोकमनत्तमम्‌ ॥७॥ £ 
आद्रायां कृसरं दत्वा तिलमिश्रसुपोषितः। 

नरस्तरति दुगाण क्षुरधारांश्च पवेतान्‌ ॥ < ॥ 
; पूपान्पनवंसौ दत्वा तथेवान्नानि रो भने। १ 
1 यशस्वी रूपसम्पन्नो बहन्नो जायते कुरे ॥९॥ 
1 पुष्येण कनक दरवा क्रतं बवाऽकरूतमेत्र च । 

अनारोकषु रछाकेषु सोमवत्स विराजत ॥ १०॥ 1 
अष्छेषायांतु यो रूप्यमरषम वा प्रयच्छति। १ 
1 £ 
। 
£ 
£ 
प 
{ 
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करते है । देषषिं नारदके दवारकाम दान करने पुरुष मुष्यशोकसे अत्यन्त 
उपस्थित होनेपर देवकीने उस धमेद क्ती 
यदी विषय पृछा । हे नरनाथ ! अनन्तर 
देवर्षिं नारदने द्‌पकीके पूषठनेपर ज। 
कृथा कहा था'उघ्र तुम सुना। (र२-४) 

नारद बारे, हे महामागे ! उत्तिका 
नक्षत्रम घृत सित पायश्रप् साघु 
ब्राक्षर्णोको वप्त करनेसे उत्तम लाककी 
प्रात्नि हती हं । रादिणी नक्षत्रम 
ानृण्यके हेतु बराह्मणोकषो अञ्जरी मरके यश्चखौ ओर रूपवान्‌ होकर ब्रु 
मृगां भौर धृत, दूध तथा अन्नदान अन्नो पवित्र रमे जन्पता ह । पुष्य 


ष्ठ त्रिविष्टपमे गमन क्रिया करते ह । 
आद्र नक्षत्रम उपवास करके तिल 
भिरे इए षर दान करने मनुष्य 
सथ दशो तथा क्षुरषार परवेतसे पार 
होते है । ( ५--८) 

सुन्दरि ! एनवेसु नक्षत्रम ध्रत- 
युक्त पिण्डाकार पृपगपृञ्जञ तथा अनेक 
प्रकारके अन्नदान करनेषे मनुष्य 


4 
9; अजि 9. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


करना चाहिये । सोमदेवत मृगब्रिरा नकषत्रमे शुद्ध अथवा अविशुद्ध. सुवणं 


नकवश्रमे बडे युक्त दृध देनेवाली गड । दान करनेते मनुष्य आशरोकान्तररहित 
करस €<&< 65999 999 99 9993 @9@3 9999 9999 93ॐॐॐ 
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प्रहामारत। 
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स सवमयनिसुक्तः सम्मवानधितष्ठति 


॥ ११॥ 


मघासु तिरपू्णानि वधेमानानि मानवः। 


प्रदाय पुच्रपष्ठुमानिह प्रेत्य च मोदत 


॥ १२॥ 


फल्गुनीपुषसमये ब्राहणानासुपोषितः। 
अश््यान्फाणितचयुक्तान्दत्वा सोभाग्यसृच्छति॥१२॥ 
पुतक्षीरसमायुक्तं विधिवत्षष्टिकोदनम्‌ । 


उत्तराधिषपे दत्वा स्वगरोके महीयते 


॥ १४ ॥ 


यश्यतप्रदीयते दानमुत्तराविषये नरः । 


महाफटमनन्त तद्भवतीति विनिश्चयः 


॥ १५. ॥ 


हस्ते हस्तिरथ दत्वा चतुयुक्तसुपाषितः । 


प्राम्रात परमद्छकमन्पण्यकनसमान्वतान्‌ 


॥ १६ ॥ ,. 


चिच्रायां धूषम दत्त्वा पृण्यगन्धश्च भारत। 


चरन्व्यप्सरसां रोकं रमन्ते नन्दने तथा 


॥ १७ ॥ 


स्वाल्यामथ धन दत्वा पदटिषतममात्मनः। 





~---------~- 


अथात्‌ स्वयप्रकाश्चित राकामे चन्द्‌ 
माकी माति विराजताद। अ्षा 
नकृप्रमे जो रूपा ओर श्षम प्रदान 
करते दै, वे सवे मयसे टके सद्म 
उत्पन्न शते हं । मघा नक्षत्रम तिल 
पूरित पात्र प्रदान करनेसे मनुष्य 
पत्रवान आर प्श्युमान होकर ईस रोक 
तथा परलोकम्‌ आनन्दित हुआ करता 


है । पूव फल्णुनी नधत्रमे उपवासी 


होकर ब्राह्मणोको गोरसपिकार भर 
फाणित नामक द्रव्य पयुक्तं मश्ष्यता 
मग्र प्रदान करनेसे मसुष्यको सोभाग्य 
प्राप दाता 8 ।(९- १६) 
उत्तराफरणुनी नक्षत्रम घत क्षीर 


प्रा्नोति खोकान्स दुमानिह चेव महद्यशः ॥ १८ ॥ 








1 


युक्त अन्नदान करनेसे मनुष्य स्वं 
लोकम निषास् किया करत द । उत्तरा 
फरगुनी नक्षत्रम मनुष्य जिन वस्तुओंको 
दान करता ईह, बह दान मशषफल- 
जनक आर अनन्त हुआ करता हं 
हस्त नक्षत्रम उपवाप्तषी होकर चार 
हाथियासे युक्त रथ दान करने मसुष्य 
पुण्यकामयुक्त शकर परम पवित्र 
लङका पताह । हे मारत! चित्रा 
नक्षत्रम ब्ृषम आर पृण्यगन्ध प्रदान 
करनेसे मनुष्य अप्पराओंके सङ्ग कडा 
करता तथा आमोद किया करता है, 
स्वाती नक्षत्रम जो रग इच्छानुसार 
अन्नदान करते ह, वे १घ लोकम महत्‌ 
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१३ अनुशांसनेपवे । 


विशश्ाखायामनदवाह घेनु दत्वा च दुरदाम्‌। 


सप्रासङ्गं च चाकर सघान्य वस्नरसयुतम्‌ 


॥ १९. ॥ 


पितन्देवाश्च प्रीणाति प्रेय चानन्यमदनुते। 
न च दुगाण्यवाप्नोति स्वगशोक च गच्छति ॥ २० ॥ 
दत्वा यथोक्तं षिप्रेभ्यो धृत्तिमिष्टां स विन्दति, 


नरकादीश्च सङ्कशान्नाप्नोतीति विनिभ्रय) 


॥ २१॥ 


अनुराधासु प्रावार वरानन ससुपोषितः। 


दत्वा युगङातं चापि नरः स्वर्गे महीयते 


॥ २३॥ 


कालश्ाकतु विप्रेभ्यो दच्वा मत्यः समूटकम्‌। 
ज्येष्ठायाम्रद्धिमिष्छं वं गतिमभेष्यं स गच्छति ॥२२॥ 
मूटे मूलफल दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः । 


पतन्प्राणयत चाप गताना च गच्छत 


| २४ ॥ 


अथ पूवासख्षादाद्खु दाच्पान्राण्युपाषतः। 


कुःलव॒त्तोपसंपन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे 
पुरषो जागते प्रेय कुरे सुबहुगोधने । 


क~ -- - ~ 


4 


पश्च लाभ करके परराक्मे शुम लोकाको 
पति द । (१४- १८) 

विद्ठाखा नक्षत्रम छकटडको खी चनें 
समथं वृषभ, दूष देनेवारी गउ, धान्य 
आदि पिधानयोग्य चतुरसखप्रासङ्कयुक्त, 
अक्स भरे छकडे ओर वल्नदान करनेपे 
मनुष्य पितरों तथा देवताओंकेो प्रीति. 
युक्त फरॐे प्रलोकमे अनन्त सुख 
मोग किथा करता है, कद।चित्‌ दुगेम 
स्थान उसे प्रा्ठ नी होति ओर वह 
स्वर्भम जाता ३, जो लोग ब्राक्ष्णोको 
पूर्मोक्त वस्तुदान करते दै, निश्चय दही 
बरे निज अभिलषित त्ति परति आर 
कदापि नरक आदि इहश्षोको नदीं 





॥ २५ ॥ 


~ "~~~ ~ म म ~ म क-म 


भागते । अनुराघा नक्तम उपवास 
करके जा पुरुष आओटनेके वल्ल आर अन्न 
दान क्रतर्ै,षे सो युगतक स्वगे 
वास कया करत ई । (१९-२२) 
ज्येष्ठा नक्षत्रम जो मनुष्य प्राह्मणाको 
मरके सहित ालशाक दान करता है, 
पह अमिलपित समृद्धि आंर गति पाता 
है । मूर नक्षत्रम समाहित हके ब्राक्ष- 
णोके। फल मूल दान करनेषे पितरकी 
प्रीतिका पिधान तथा अभिलषित गति 
प्राप्त होती है । पूबोषाढा नक्षत्रम 
उपगाप्ती हाके इटृत्तपम्पन्न भेद 
जाननेषारे ब्राह्मणोको दधिपात्रदान 
कृरनेषे पुरुष दू सरे जन्भर्म अनेक गोधन- 


४५९ 
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पदामाररत । 
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उदमन्थं ससपिंषक प्रभूतम धि काणितम्‌ 


॥ २६॥ 


दत्त्वोत्तरास्वषाटास सवेकामानवाप्नुयात्‌ । 
दुरधं त्वभिजिते योगे दत्वा मपुधृतष्टतम्‌ । 


घमनित्याो मनाषिभ्यः स्वगखाक महीयते 


॥ २७ ॥ 


अवण कम्बल दत्वा बखरान्तारतमववा। 


म्वेतेन याति यानेन स्वगंशोकान संतान 


॥ २८ ॥ 


गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यान दर्वा समाहितः। 


यस्नराहिधन सशयः त्रेय राञ्य प्रपद्यत 


॥ २९॥ 


गन्धाञ्छतमिषा योगे दत्वा सागुश्चन्दनान्‌ | 
प्राप्रोयप्सरसां संचान्प्रेल्य गन्घांश्च हान्वतान्‌ ॥३०॥ 
पूवामाद्रपदायोगे राजमाषान्प्रदाय तु । 


४९ क क ० = 
सवं मक्षफरोपेतः स वे प्रेय सुखी मवेत्‌ 


॥ २१॥ 


ओरभ्रमुत्तरायोगे यस्तु मास्त प्रयच्छति। 


स पितन्प्रीणयति षे प्रेत्य चानन्यमदनते 
कांस्योपदोहनां घेनु रेवत्यां य) 


युक्तं वेश्चम जन्मतादह । उत्तराषटा 


न्वश्रमे घृत ओर जरु मरे इए घडे 
युक्त सत्त मधु तथा श्ीरषे बनी हु 
भिष्टान्नथुक्त वस्तु दान करनेषे मनुष्य 
मस्त काम्य विषर्योको पाता है। 
उत्तराषाटाफे रेष ओर भ्रवणके प्रथम 
भाग अभिाज्नेत योगम मनीषिर्योको 
दूध, मधु ओर घत दानि करनेषे षममें 
रत मसुष्य स्वगे लोकम निवाप किया 
करते ह । (२२-२७) 

श्रवण नक्षप्रमे वश्च ओर कम्बल 
दान करनेषे मनुष्य उवेतवणं यानके 
सहारे असूत स्वगलोकमे गमन जिया 
करत हं । धनिष्ठा नकत्रमं समाहित 





| 
| 


॥ २२९॥ 
यच्छति । 





होकर गोयुक्त सषारी, पल्ल तथा भन्न- 
दान करने पररोकमं राज्य प्रप 
होता दै। शरतमिष नभुश्रमे अगुर,चन्दन 
भोर सुगन्ध दान करनेसे मनुष्य 
परलोके अष्छराअके लोकप श्ञारवत 
गन्धोको पाता दै । पू्ामाद्रषदा 
नक्षत्रम राजमाष अथात्‌ बवेटकलाई 
दान करनेते सवेमक्ष्य फरोसे युक्त 
होकर पुरुष परलोके सुखी शेता 


है । (२८--६१) 


उत्तरामाद्रपदा नक्षत्रम जा लोग 
मेदेका माष दान करते है, वे पितरेक 
परनन करते हए परलोाकर्मे अनन्त 
सुख मागक्िया करते दहै, जो लेग 


[ १ आनु्सनिकपये 
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१३ अनैशासनपरषं । 





॥ २२ ॥ 


रथमश्वसमायुक्तं दत्वाऽभ्विन्यां नरोत्तमः। 


हस्यग्वरथस पक्षे वचस्वी जायते कुले 


॥ ३४ ॥ 


भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिटषरेन्‌ प्रदाय वे। 
गाः सुप्रभूताः प्राप्नोति नरः प्रेय यकास्तथा ॥ ६५॥ 
मीष्म उवाच- इत्येष लक्षणोदेहाः पोक्तो नक्चच्रयोगतः। 
दवक्या नारदनेह सा स्नूषाभ्याऽज्रवादेदम्‌ ॥ ३६ ।॥ (२३२५०) 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्व्यां कंहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पव॑णि दानधर्मं नक्षत्रयोगदानं नाम चतःषषितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
भीष्म उवाच- सयान््ामान्प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काश्चनम्‌। 


इत्येवं भगवानत्र पितामह सतोऽत्रवीत्‌ 


॥ १ ॥ 


पविन्रमथ चायुष्य पित॒णामक्षय च तत्‌ । 


सवण मनुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण फीततम्‌ 


॥ > | 


पानाय परम दान दानानां मनुरत्रवात्‌। 
तरमात्कषांश्च वापीश्च तडागानि घ खानयेत्‌ ॥ ३॥ 


अधं पापस्य हरति पुरुषस्येह कमणः । 


रवती नकुत्रमं कांपके दाहनपात्रपे युक्त 
गोदान करते दें, उनके परलोकं 
जानेपर बही गर सरकाम्य विषर्योको 
प्रश्ण करके उस दाताके निकट उप. 
स्थित होती है। हे पुरुषषेम ! अश्नी 
नक्षत्रम घोडसे युक्त रथ दान करनषे 
पनुष्य शथी, धोड ओर रथो परिपूणं 
करम जन्मता है। मरणी नधभ्रमे 
ब्ह्म्णोको तिल गड दान करनसे 
मनुष्य परलोक्रमे उत्तम यश्च ओर 
बहती गाओंको पाता है। (३२-२५) 

भीष बारे, नारद्‌ भुनिने देवक्षीपे 
नक्त्रयोगके असुक्तार यदी सब दानका 


01 


लक्षण का, ओर देषक्धीने अपनी 
पत्रवधुासे यह सव वृषान्त कहा 
था। (२६) 
अनुशासनपवेमे ६० अध्याय समाप्त । 
अनुश्चासनपवेमं ६५ अध्याय । 
मीष्म बोले, तक्षके पृत्र अत्रि 
मगवानने रेसा कदा है, कि जो लोग 
सुवणं प्रदान करते हे, बे घमस्त काम्य 
वस्तु दान किया कते ह, मदुष्येन्द्र 
हरिभरन्द्रने कहा हे, कि सुवणे पवित्र, 
आयुष्य भौर पितरोके उदश्यसे देनेषर 
अध्य होता है। मसुने सब दानि 
बीच जलदानको परम दान इहा 8३, 


1 
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भहामस्त। 
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कूपः प्रवृत्तपानीयः सुपवत्तश्च निलयश्च, 


॥ चै ॥ 


सव तारयत वदा यस्य खात जलखाह्य। 


गावः पवन्त दप्राख साचदश्च नरा सदा 


॥ ५ ॥ 


निदाघकाटे पानीय यस्य तिश्यवारितम्‌ | 


दुग वचन कत्ल न कदाचदकान्चुत 


॥ 8 ॥ 


बहस्पतमगवतः पृष्णश्चव नगस्यच। 


अआन्वनाश्चव बहुश्च प्रातिमनकात सचता 


॥ ७ ॥ 


परम मेषज शेतद्यज्ञानामतदुत्तमम्‌ | 


रसानासुत्तमं चेतत्फलानां चेतदुत्तमम्‌ 


॥ ८ ॥ 


फठटकामो यश्ास्कामः पुिकाभश्च नियदा | 
घतं दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः दुचिरार्मवान्‌ ॥ ९ ॥ 
धृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति | 


तस्मै प्रयच्छता रूप प्रीतो देवाविहाभ्विनो 


॥ १० ॥ 


पायसं सर्पिषा मिश्र द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति। 


गृहे तस्य न रक्षांसि धष्रंयन्ति कदाचन 


॥ ११॥ 


पिपासया न भियते सोपच्छन्दश्च जायते। 


कक > ० -----~----- 


$सरिये बावली, कूप आर तालव 
प्रभृति खुदबाना चाहिये । प्रतिदिन 
लोग जिष्र ङूएके जलको पीते, वह 
कूं दूष खेदनेषालेके पापका आधा 
भागहर लेता है । जिसके खोदे हुए 
तालावमे ब्रह्मण ओर सघाघु पुरुष 
सदा जल पीते दै, षह तालाववाला 
अपने समस्त वर्का उद्धार कथा 
कृरत। है । (१-०५) 

ग्रीष्म क्रतम जिसका ताराव जले 
मरा रहता ३, बह कदापि विषम 
कश्षोको नक्ष पाता। धृतके सार 
भगवान्‌ बदश्पति,पूषा,मग,दोनां अश्धि- 
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नीकुमार ओर अधिदेव प्रसन्न शते है । 
घृत ह परम ओषध है, यज्ञके रिय 
प्रत § अत्यन्त उ्छृष्ट है, यह सष 
रसांके बीच शरेष्ठ ओरं सव फलों उत्तम 


है। जो पृरूष सदा फर) यश्च ओर 


पष्टिकी कामना करता दै, बह पवित्र 
ओर घंयतचित्त होकर ब्राह्म्णोको धृत 
दान करे। कवार मासमे त्राक्षर्णोक धृत 
दान करनेपे इस रोके दोना अभिनी- 
कुमार प्रसन्न हके उपे सूप प्रदान 
किया करतेद्े। जो लोग त्राक्षणोको 
प्रतमिभित पायस दान करते ह, राक्षस 
रोग कदापि उनके गृ पीडा नैं 


[ १ आनश्ाकल्षमिकपष 


शितिना कानता त 


^; 11 


अध्यय ६५1 


<€ €€€€€ €< € € €€€€€€€€6€€<€€€€ € € € ॐ9 39993999 399 > 39993999 3999 9999 3999 
न प्राप्चुयाच व्यसन करकान्यः प्रयच्छात 


9 ® €.€ € €.€ €< € € €< € € € < €.€ €< <€ € €.€ € € € € € € € 9999 >> 99 + >> 999 > €5€€ क 39 > 998 कक 9 


१३ अनुश्शासनपवं । 


॥ १२॥ 


प्रयतो ब्राह्मणाग्रे थः अद्धया परया युतः 


उपस्पदहानषड्माग ट मते पुखषः सदा 


॥ १२॥ 


यः साघनाथ क्न ब्रह्मणस्य; प्रयच्छत । 


प्रतापनाथं राजेन्द्र वृत्तवद्भ्यः सदा नरः 


| १४ ॥ 


सिद्धधन्यथाः सदा तस्य काथाणि विविधानि च। 


उपयुपार शान्रणा वपुषा दात्यतचमस) 


॥ १५ ॥ 


भगवाश्चाप स्प्राता वाहमवातत नलयश्चः। 


न त यजन्त पद्ाकः सम्राच च जयलयष 


॥ १६ ॥ 


पुश्राज्दछिय च लमते यदछन्न सप्रयच्छति। 


न चक्षुव्योर्भिं र भते यज्ञ मागमथादनुते 


॥ १७ ॥ 


निदाघकाले वष वा यछ संप्रयच्छति 


नास्य कथिन्भनोदाहः कदाचिदपि जायते 


॥ १८ ॥ 


करच्छरात्स विषमाचैव क्षिप्र मोक्षमवाप्नुते । 
प्रदानं सवदानानां छकटस्य विद्ाम्पते। 
एवमाह महाभागः चाण्डिल्यो मगवाषिः ।॥ १९॥ [३९६९] 
दति ध्रीमदाभारते श्तसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनश्ासनपवेणि आनद्ासनिके 


पर्वणि दानधमें पञ्चषितिमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 


सकते । ( ६-११ ) 

जे लोग कमण्डलु नामक जरपात्र 
दान करते हं, वे प्यास नहीं मरते, 
गृ्ी सामग्नि्थोसि परिपणे रहते ओर 
कदापि बिपदू्रस्त नीं हते। जो पुष 
सावधान हके परम भ्रद्धाके सहित 
ब्राहमर्णोको दान करता हे, षह सद। 
उनकं पृण्यका छटवां माग प्रहण किया 
करता हे । हे राजेन्द्र !जो लोग पाधन 
ओर तापनेके स्यि त्र्तनिष्ठ ब्राह्मणको 
काष्ठ देते द, उनके सष प्रयोजन वथा 
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विविध काये सदा चिद्धहति ओरं वे 
शच्च अकि उ्पेम तेज पृज्ञ युक्त शरीरपे 
प्रकाशित हति द । भगवान्‌ अग्नि सदा 
उनके विषयमे प्रसन्न रहते, पश्युबन्द 
उन्हं परित्याग नदी करते ओर वे संप्रा 
परमे विजयी हतेष्। जो लो इछ 
दान करत्वे पत्र ओर श्रीराम 
किया करते है, नेत्ररोग नदीं हाता ओर 
यत्ना भिरता है । जो रोग ग्रीष्म अथ- 
पा वषाक्रतुमे छत्र दान करते हं, कमी 
उनके मनम दाह नदद हाती। (१२-१८) 


दरे 


| 


| 


४६७ 


| 


महाभारत | 


युधिष्ठिर उवाच दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहो । 


यत्फलं तस्य भवति तन्मे ब्रहि पितामह 


॥ १ ॥ 


मीप्म उवाच- उपानहौ प्रयच्छेद्यो ब्राह्मणेभ्यः समाहितः । 


मर्दते कण्टकान्सवोन्विषमान्निस्तरत्यपि 


॥ > ॥ 


स शाच्रणास्रुपरि च संतिष्ठति युधेष्ठिर । 


यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य शुभ्र विकाम्पत 


॥ ६ ॥ 


उपतिष्ठति कौन्तेय रौप्यकाशथन भूषितम्‌ । 


हाकटं दम्यसंयुक्तं दत्तं मवति चेव हि 


॥ णे । 


युधिष्ठिरं उवाच यत्फलं तिलदाने च भूमिदाने च कीतितम्‌ । 


गोदाने चान्नदाने च भरूयस्तद्‌ बहि कीरष 


॥ ५ ॥) 


भीष्म उषाच- श्णुष्व मम कोन्तेस तिरखुदानस्य यत्फलम्‌ । 


निस्य च यथान्याय प्रयच्छ कुरुसत्तम 


॥ &॥ 


पित्णां परम भोज्य तिलाः सटाः स्वयसुवा। 


तिरुदानेन वे तस्मात्पितुपक्षः प्रमोदते 








हे नरनाथ ! षब दर्नोकी अपेक्षा 
क्रङूट दान करनेषे मनुष्य श्ीघ्रही 


क क 


विषम कप मोष रम किया करता 


#। [७4 
ह । महाभाग मगवान्‌ शण्डल्य ऋ. 


षिनेपएसादहीक्हाहै। (१९) 
अनुशाष्तनपवेमं ६५ अध्याय समाप्त । 
अनु श्ासनप्ेमे ६६ अध्याय । 

युधिष्ठिर बारे, हे पितामह ! दद्य 
मान त्राक्षणको जूता दन करने जो 
फल होता है आप मेरे समीप उसे वणेन 
करिये । ( १) 

मीप्म रोले, जो परुष सावधान 
हाकर त्राह्मणाक्ा पादुका दान करता 


1 कोर © 
६, वह समस्त कारको मदते हए 


निषपरस्थलप् पार होता है । हे नरशरष्ठ 


॥ ७ ॥ 


ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! वह श्रन्रुजक 
उरध्यैमे वत्तेमान रहता है ओर उसके 
निकट अश्वतर्रीयुक्त शुभ्रयानवा सूपे 
सोनेसे भूषित शकट उपस्थित होति ह 
तथा जुआगुक्त शकट प्राप्न हुआ करता 
है । ( २-४) 

युधिष्ठिर बोरे, हे करव ¡ तिल, 
भूमि, गऊ ओर अन्नदानके विषयमे 
आपने जो कथा कदी दै, उतेदी किर 
किये । (५) 

भीम्म बोरे, ह डरुसतस्तम इन्तीपुवर! 
तिश्दानघे जो फर होता है, बह 
मेरे धमीप सुनो ओर सुनके न्यायपू्ेक 
दान करो । पितिराका परम भोज्य 


[ १ आनुद्ासनिकपवै 
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भमाचमास तलान्यस्तु ब्राह्मणभ्यः प्रयच्छत । 


सर्बसत्वसमाकीणं नरकं सन परयति 


॥ € ॥ 


सवक्त्रेश्च यजते यस्तिरेयजते पितन्‌ 


न चाकामन दात्च्य तरखश्नाद्ध्‌ कदाचन 


॥ ९ ॥ 


महव; कश्यपस्येते गान्नेभ्यः परखनास्तिखाः । 
ततो दिव्य गता माव प्रदानेषु तिरा! प्रमो ।॥१०॥ 
पौष्टिका रूपदाश्चैव तथा पापविनाकानाः। 


तस्मात्सववप्रदानेभ्यास्तिलदानं विशिष्यते 


॥ ११॥ 


आपस्तम्बश्च मेधाषी शङ्कुश्च लिखित्तस्तथा। 


१६४ @ कि , 
महषिंर्गातमश्ापि तिख्दानेर्दिव गताः 


॥ १२॥ 


तिखहोमरता िप्राः सवं संयतमेथुनाः । 
समा गव्येन हविषा प्रघत्तिषु च संस्थिताः ॥ १६॥ 
सर्वेषामिति दानानां तिर्ढानं विशिष्यते | 


अक्षयं सवंदानानां तिरखुदानमिषोच्यते 


॥ १४॥ 


उच्छिन्नेतु पुरा व्ये कुहिकषिः परन्तपः। 


@ अ 


तिलेरभिश्नय इत्वा प्राप्रधान्‌ गतिसुत्तमाम्‌ 


| १५ ॥ 





क (अ 


हुए हं, हस ही सिये तिल दान करनसे 
पितरष्न्द प्रभुदित होतिदे। जारोग 
माध महीने्मे ब्राह्म्णोको तिक दान 
करत है, बे सवसव सभाकीणे नरकको 
नदी देखते । जा लोग तिरुसे पिवियन्न 
कुरते दहै, उन् समस्त यक्चसिद्धिका फल 
मिरता है । अकाम मनुष्य कदापि 
तिरु भराद्धन करं । हे महाराज! ये 
सभ तिरु महिं करयपके शरीरस 
उत्पक्न हए दै, इसरिये प्रदान कर 
नेके समय दिग्य मावो प्राप्त होते 
ह । (&-- १०) 

पब तिल पुष्टि करनेवाले, रूपग्रद 


८१९, 


आर पापको नष्ट करनेवाले हं, इसलिये 
सब्र दानोषे तिर दान उत्तम है । 
बुद्धिमान्‌ आपस्तम्ब, $ह्, !शदह्ित 
ओर महिं मौतम तिर द्ानके सहारे 
स्वगेमं गये है । तिरृहोममे रत सष 
ब्राह्मण संयतमेथुन हआ करते हे । 
तिरु गोघत समान कहके वर्णित हुआ 


है । समस्त अतिदानके बीच तिल दान 


ही विष्रिष्टहोताहै, तिलदानदीश्स 
लोकम सम दानोके बीच अक्षय क्के 
वणित हुआ करता है । हे श्श्ुतापन ! 
पहले समये पुतके अमावमं इश्िक 
क्रषिने तिरु सहारे तीनो अभ्रिमे होष 
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प्रहाभास्त । 


हति प्रोक्त कुरुश्रेष्ठ तिलदानमन॒त्तमम्‌ । 


विधानं यन विधिना तिलानामिह शास्यते ॥ १६॥ 
अत उध्वं निबोधेदं देवानां यष्टुमिच्छताम्‌ । 
समागमे महाराज ब्रह्मणा वे स्वयसुवा ॥ १७॥ 
देवाः समेत्य ब्रह्माण भूमिभागे पियक्षयः। 
ह्म टेतामथाचन्त यजेम हति पाव ॥१८॥ 
देवा उचुः मगवस्त्यं प्रमुभुमेः सवस्य च्िदिवस्य च। 
यजमहि भटामाग यज्ञ भवदनुज्ञया |॥ १९ ॥ 
नाननुज्ञातनामिरिं यज्ञस्य फलमश्नुते । 
त्वं हि सवस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ ९०॥ 
प्रमु भवसि तस्मात्तव समनुज्ञातुमहेसि | 
ब्रह्मोवाच- ददामि मेदिनीनागं नवद्धयऽहं सुरषभाः ॥२१॥ 
यस्मिन्दक्षे करिष्यध्वं यक्ञान्काडयपनन्दनाः। 
देवा उचुः भमगवन्कृतक्नायाः स थ्ष्महे खाप्रदक्षिणैः ॥ २२॥ 


[, क % ।* ॐ. कन 
हम तदेश सुनयः पयुपास्षन्ति नित्यदा। 


भव ^~ ९ ~. 
तताऽगस्त्यश्च कण्वश्च बयुरजन्वाश्मपः 


करके उचम गति पाई थी । (११-१५) 

हे इरंभ्रष्ठ! यदह तिरु दानका 
विषय तथा जित् प्रकार पिधिपूषेक 
तिरदान प्रद॑सित हुआ करता है, ह 
कहा गय। । हे महाराज { ३९क अन- 
न्तर यन्न करनेके अभिलाषी देवता. 
का ब्रह्माके समीप समागम हुजा था 
वह कथा सुनो, द्वता्ान ब्रह्माफे 
निकट उपस्थित होके यज्ञ करने लिः 
पवित्र स्थान मागा । दबष्न्द षा, दे 
महाभाम भगवन्‌ ! आप समस्त स्वं 
ओर भूमिके स्वामी हँ, अपक्री अनुम. 
तसे दम यन्न करेगे । बिना आज्ञाके 
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॥ २२॥ 


भूमि ठेकर यज्ञ करनेसे यक्षफरका 
माग नह भराप् हाता; आप स्थावर, 
अङ्गम समस्त जगते प्रथु द, इलियि 
आज्ञा करिये । ( १६- २१) 

क्षा भाले) कडयपनन्दन देषब्न्द्‌! 
जिध स्थानम तुम लोग यन्न करोगे 
म तुम्हारे लिय वसी भूमि दान करता 
ह । (२१-२२) 

दवश्न्द ब्ल, ह भगवन्‌ ! हम 
लोग कृतकायं हए, इस समय हिमा- 
रयके निकट रुक्मं परुनिवन्द सदा 
निवास करते दहं, हरिये उस षी स्थानम 
हम लोग आश्ठदक्षिण यत्तके द्वारा याग 
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असितो देवलश्ैव देवयज्ञमुपागमन्‌ । 


तततो देवा महात्मान देजिरे यज्ञमच्युतम्‌ 


॥ र| 


# © 
तथा समापयामाप्चुयधाक्राटं सुरषेमाः। 


त इशटटयज्ञास्िदक्ा हिमवत्यचलोत्तमे 


॥ २५ ॥ 


षष्ठम कतोस्तस्य नामिदान प्रचक्रिरे । 


प्रादे हामाच्र भूमेस्तु यो दद्यादनुपस्कृतम्‌ 


॥ २६ ॥ 


न सीदति सकरच्छषुन च दुगोण्यवाप्लुते। 


हीतवातातपसदां गृह भूमि सुसस्करृताम्‌ 


॥ २७ | 


प्रदाय सुरलाकस्थः एण्यान्तऽपि न चाट्यते। 


मुदितो वश्वति प्राज्ञः च्ाकेण सह पाष 


॥ २८ ॥ 


प्रतिश्रथप्रदानाच सोऽपि खग महीयत । 
अध्यापककुठे जातः श्रियो नियतेन्द्रियः ॥ २२॥ 
गृ यस्य वसन्तः प्रधान रोकमर्मुमे । 


तथा गवार्थं हरणं शीतवर्षसहं हदम्‌ 


|} ३० ॥ 


आसप्तम तारयति कुल भरतसक्तघ् | 


क्षे भूमि ददट्टोके श्युमां भियममग्राप्छुयात्‌ ॥३१॥ 


1 -----~--- 


न ज थ त त ~~ = ~> ~ ~न = ~ 


करगे । अनन्तर अगस्त्य, कण्व, भृगु, 
अत्रि, वृषाकपि, असित ओर देव 
्ुनिन देवयन्ञमं गमन किया। तव 
महानुभाव देववृन्द य॒ज्ञ करन रगे 
आर यथासमयपर उसे समापन किया। 
देवताओंने पपेतश्रष्ठ हिमशचैटके निकट 
यक्ञ करके उस यज्ञम भूमिका छठवां 
भाग दान श्षिया। जो रग प्रादेश्च- 
परिमाण अनुपस्कृत भूमिदान करते है, 
वे फमी ्धिष्टकायमिं अवसन्न हके 
दुम स्थानम नदीं जाते। उत्तम 
संस्कारयुक्त रीत, जरु ओर बायुपरित 
गृह भूमि द्‌नन करके श्रेष्ठ सुरलोक्रमे 
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जाकर अत्यन्तं पुण्य क्षीण हानेपर 
भी दता वहाषे विचलित नीं 
हता । (२२-२८) 

हे महाराज ! वह प्राज्ञ पुरुषं आन- 
न्दिति हके ह््द्रके सङ्ग एकत्र षास 
करता हे । जो पूरुष वासस्थान प्रदान 
करते द, वे स्वभे निवास करिया करते 
ह। अध्यापक ष्म उत्पन्न संयतेन्द्रिय 
श्रोत्रिय ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर निसके 
गृहमे निवास करते ह, बह ब्रह्मलोक 
भोग फिया करता हे । गोवोके वाके 
सिि दिथा हआ सीं वषा सहन योग्य 
उत्तम टट गह चातव ुरपयेन्त उद्धार 
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रत्नभूमिं प्रदश्यान्तु कुलवंशं प्रवधयेव्‌ । 


न चोषरां न निदग्धां महीं द्यात्कथंचन 


॥ २२॥ 


न रमशनपरीतां चन च पापनिषेविताम्‌ । 


पारक्ये बरूमिदशे तु पित्णां निषपेत्त यः 


॥ ३२ | 


तद्धमि वापि पिताभः आाद्धकम विहन्यते। 
तस्मात्कीत्वा मही दद्यात्स्वल्पामपि विचक्षणः ॥२४॥ 
पिण्डः पितभ्यो दत्तो वे तस्यां मवति चान्वतः। 


अटवी पर्वताभ्रैव नश्यस्तीथीनि यानि च 


|| ३५ ॥ 


स्थाण्यखामिकान्थाहने हि तच्र परिग्रहः । 


इत्येतद्धामिदानस्य फलसुक्त विकशाम्पत 


॥ ३६ ॥ 


अतः पर तु गोदान कीतयिष्यामि तेऽनघ । 
गावोऽधिकास्तपखिभ्यो यस्मात्सवंभ्य एव च ॥ ३७। 
तस्मान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः । 


त्राह्ये लोक वसन्त्येताः सोमेन सह मारत 


॥ ३८ ॥ 


(4 4 कन © [क [५ 
यां तां ब्रह्यषयः सिद्धाः प्रथयन्ति परां गतिम्‌ । 


शमककयगयिनकाकवोयिवििोयिायागायिदोपििनििकजभ्यकपकधनारयन स णडििननयायपिविकितवोनययोिकििोिकिो िजियनिेोनयेिको-ककोिनककककयदययाकयभि्डवाकाककिन 


णे 


रताहे। जो लोगक्षत्रभूमिदान करते 
हं, वे लोकफे मीच पवित्र भरीसम्पन्न 
ति ह । ( २८-३१ ) 

जो लोग रत्नभूमि देते, वे डल 
तथा वंको बृद्धि करिया करते द| 
उषर ओंर जी भूमि किसी प्रकारते 
मौन देनी चाहिये तथा उपश्चानसे 
पिश हर पापपूरित भूमि भी दानक 
योग्य नदी ह। जो पुरुष दृषरेकी भूमिम 
पितराका धाद करता हं,अथवा पितरं 
के उदेश्यसे दृसरेकी भूमि दान करता 
है, उसका किया हआ श्राद्ध तथा भूमि 
दान-कमं दना वनष्फल हाते ह। 


स रिय बुद्धिमान मनुष्य अल्प पार 


<£ ॐ 


माण भूमि मोर रेके दान करे, क्यां 
[4९ द [4 (च क 98 = क म ०५ 
किं उष माल ली हुई भूमिम पितरो 
निमित्त दिया हुआ पण्ड श्चाश्चत हाता 


हे ¦ ( ३२-३५ ) 


षे ® श ०, 


(८ १, ९ 
वन, पवेत, नदी आर तीर्थोको 
पण्डित लोग अस्वामिक कते हं, इस 


क अकी 


खये उन स्थानो पितरो का भद्ध 
करनमं इछ दोष नदीं है । है नरनाथ! 
यह तुमसे भमिदानक्रा फल कहा है । 8 
पापरषहित ! शतके अनन्तर गोदानका 


४.4 


फ़ल चणन करता हूं । सब तपस्ये 


हा गोधन विद्यमानदह, श्च है श्य 


$ 


महादेवने गोषोके सहित तपस्या क्री 
थौ । ( ३५-३८ ) 


99 > 9666 € <€ / 2 < € €< ९ € € € € €< 66. €€ €.€ <€ 99 9979 3999999 99989999 @@@8 ए 


अध्याब ६६ 1 


भ. ^ 


0 


[= 


केकि 


ॐ >965€€ €< €€€€€<€€€< €€ €< €€<<€€€<€€<<€€ €< €< <€ € € € € 6€€ € €< € €< € €< € € € € 3ॐॐॐ 


१३ अनशासनपवं । 








आ 


पयसा हविषा दघरा चक्रता चाथ चभणा 


॥ २९ ॥ 


आस्थाभश्चापङ्गुवान्त उाङ्गवाख्श्च भारत । 

नासा शालातपा स्याता सदताः कम कुवत ॥ ४०॥ 
न वषावेषय कापि दुःखमासा मवत्युत । 

त्राणः सारता यान्त तस्मात्पारमक पदम्‌। ४१॥ 
एक गात्राद्यण तस्मात्परषद्‌ास्त मनाषणः। 


रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः पश्ुत्वेनामकल्पिताः 


॥ &ै९॥ 


अतञ्चमण्वती राजन्‌ गोचमभ्यः प्रवर्तिता) 
पटुत्वाच् वानसुक्ताः प्रदानायापकांर्पताः ॥ ४२॥ 
ता हमा विप्रमुख्येभ्यो खो ददाति महापत। 


नस्तरदपद्‌ कृच्ट्ा व्द्याशव पाथकव 


| ४४ ॥ 


गवां सदस्रदः प्रेय नरकं न प्रपग्यते। 


सवैर विजयं चापि लभते मनुजाभिष 


॥ ४५ ॥ 


अभरत वे गयां क्षीरमिलयाह चरिदकशाधिपः। 


कि 


तस्माददाति यो षेनुममरत स प्रयच्छति 


हे भारत ¡ ब्रह्मलोके गवं चन्द्र 
माके सङ्क निवाप करती दै। सिद 
आर ब्रह्मवि रोग जिष परमपदका श्च्छा 
करत हं, गे।दान करनेसे सब पापो 


टर क्र मुष्य उसी गतिको पते हं । 


हे भारत! ये गोदी दही) दृध, घत, 


गोमय, चमे, इड, ग॒ ओर पके 
बालसे सबका उपकार करती दै, हन्द, 
सी, गर्मीका मय न्दी ह ये दादी 
कायं किया करती है, बषासे हन्द दुःख 
नदी होता, इसरिये ये बराह्म्णोके सहित 
परमपदमे गमन करती दै, इते १. 
ण्डित लोग गर आर ब्राह्मणको एकी 
कहा करते ह । है महाराज ! रन्तिदेव 


॥ ४६ ॥ 


राजाके यज्ञम गर्वे पश्युरूपपे करिपत 
हु थ।, उस गोचमेसे चमेण्वती नदी 
प्रवात्तित हुई ह। दानक खिये उपकरिषत 
गव पञ्चम शुक्त हूर था। (२८.४२) 

दे प्रथ्वानथि {जारम्‌ आषु 
हणाको गोदान करते ६, वे षिषम 
अवस्थामं पडके भौ कश्च तथा अप 
दासि पार हात द । ह नरनाथ ! सहस 
गोदान करनेस प्रराकमरं ज नपर पूरुष 
नरक नदी पडता अगर सब्रटार विजय 
प्राप्न हाता दं। इन्द्रने मा्वाक्रे दूषका 
ही अमृत कह हे, इषरिये जो परुष 
गोदान करता हं, वह अमृत प्रदान 
किया करता ह । षेद जाननवालि पृषु 


७६९ 





८४९७० 


पभहामारत। 
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अप्मानाननव्यय छयतद्धोम्य वदविढो विदुः| 
तस्माददाति यो घेन स हौम्यं संप्रयच्छति ॥ ३७॥ 
स्वगो वे सूतिमानेष ध्रषम यो गवां पतिम्‌ । 


विपे गुणयुते दश्यात्ख वे स्वगे महीयते 


॥ ४८ ॥ 


प्राणा वै चाणिनामेते प्रोच्यन्ते मरतर्षम। 


तस्माददाति या घेनु प्राणानेष प्रथच्छति 


॥ ४९ ॥ 


गावः हदारण्या भूतानामिति वेदविदो विदुः| 


तस्माश्दाति यो धनु शरण सप्रयच्छति 


|| ५० ॥ 


न वधाथ प्रदातव्या न कीनाश्चे न नास्तिके । 


गोजीविने न दाततस्या तथा गौमरतषम 


।॥ ५१ ॥ 


ददत्स तादृशानां चै नरो गां पापकम॑णाम्‌। 


४ ® (कोक ९... 
अक्षय नरक यातात्थवमप्राहुमहषयः 


॥ ५२ ॥ 


न करश्षां नापवत्छां वा वन्ध्यां रोगान्वितां तथा| 
न त्यजं न परिश्रान्तां दद्यादा बराह्मणाय षे।॥ ५६३॥ 
दश्ागोक्षदस्रदो हि ₹राक्रेण सह मादते | 


अश्यद्धमत काक्न्नरः चतसदस्श्ष) 





ग च, [+ 


अभिक सम्बन्धे श्ये ही अव्यय दाम 
साधन सरमघ्चते है, इसे जा रग 
गोदान करते दै, बे होम साधन प्रदान 
किया करते है, यह गेपति -षृषम £| 
मूतिंमान स्वग स्वरूप हं, जो रोग 
गुणवान्‌ ब्राह्मर्णोको वषम देते हं, वे 
स्वगं निवास किया करते हं। (४४.४८) 

हे मरतम्रष्ठ ! गोव प्राणिर्योकी 
प्राणस्वरूप कही गह ईं, इसलिये जो 
लोग गरः देते, वे प्राण प्रदान 
किया करते ह । वेद जाननेवलि पुरुष 
षेः श्म 


गौवोक्ो सव प्राणिर्योकी श्षरण्य स्पी 
जानत है, सख्यि जो रोग गछ देते 


| ५४ ॥ 


है, वे शरण दिया करत ह । है भरत- 
भ्रष्ठ ! पापाचारी नास्तिकको वधके 
निमित्त गडः देनी योग्य नदद है ओर 
गोजीषी पृरूपोको मी गोदान करना 
अनुचित है । महर्षियान रेषा कहा है, 
कि जो मनुष्य वैसे पापि्योको गोदान 
करता है, वह अक्षय नरके पडता है। 
राह्र्णोफो कृष्ठित, बडा रहित, 
वन्ध्या, रोगयुक्त, विकठङ्खी ओर 
थकी हू गरः दान नं करे) दश्च हजार 
गोर्वोको दान करनेवाले मनुष्य स्वगेमे 
इन्द्रके सङ्क आनन्द मागत है ओरसो 
हजार गो्षोको दान करनेषाला 


{ १ आनुशासनिकपये 
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१३ अनुश्चाखनपव । 


मा मा ~~ ------ --- ~ त्‌ भ का काण 
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इत्येतद्धोप्रदान च तिख्दान च कीतिततम्‌ । 


तथा भ्रूमिप्दान च ्रण॒ष्वान्ने च मारत 


॥ ५५ ॥ 


अन्नदान प्रधानं हि कौन्तेय परिचक्षते । 


केः 


अन्नस्य ह प्रदानेन रन्तिदेयो दिव गतः 


॥ ५ ॥ 


आआन्ताय प्चुधितायान्न यः प्रयच्छति मूमिष। 
स्वायम्सुव महत्स्थान सर गच्छति नराधिप ॥ ५७॥ 
न हिरण्यैनं वासोभिनोन्यदानेन मारत । 
प्राप्नुवन्ति नराः अयो यथा ह्यन्नप्रदाः प्रो ॥५८॥ 
अन्नं वे प्रथम द्रव्यमन्नं श्रीश्च परा मता। 
अन्नात्प्राणः प्रभवति तेजो वीयं बरं तथा ॥ ५९॥ 
सो ददाति यश्चान्नं सदेकाग्रमना नरः| 


न स दुगाण्यवाभ्नोतीत्येवमाह पराशरः 


॥ ६० ॥ 


अचैयित्वा यथान्यायं देवेभ्योऽन्नं निवेदयेत्‌ । 


यदन्ना हि नरा राजस्तदन्नास्तस्प देवत्ताः 


॥ ६१॥ 


कोमुदे एुक्कपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत । 


स संतरति दुर्गाणि परस्य चानन्त्यमरनुते 


अक्षय रोकोको पातादह। है मारत! 
मह गङ तिल ओर भूमिदानका 
विषय कहा गया, अब्र अन्नद्‌(नका 
फटे सुना । (४९-५५) 

हे न्तीनन्दन ! मदहषिलोग अन्न 
दानक दी प्रदृष्ट दान कहा करते ह, 
राजा रन्तिदेवने अन्नदान करनेसे 
देवरोक्मे गमन किया हे। हे महाराजं 
भो रोग थके ओर भूदको अन्नदान 
करते ह, बे ब्रह्म के उत्तम महत्‌ स्थानम 
जाते ह । है मरतवंशचावतंस नरनाथ ! 
मनुरष्याका अन्नदाने जसा कल्याण 


होता है, सुषणे, वन्न अथवा अन्य वस्तु 


॥ ६२॥ 


दान करने वैषा कटशण नहीं प्राप्न 
होता । अन्नदी प्रथम द्र्य दहे, अन्न 
ही परम श्री रूपसे ्षम्मत ३, अन्नसे 
प्राण, तेज, बर ओौर धीय उत्पन्न 
होता है। पराश्षर भुनि कहते है, कि 
जा पुरूष षदा एकार््राचत्त होकर याच- 
कोकी प्राथेनानुस्तार अन्नदान करता 
है, उसे श्च नदी भिरते; न्यायपूेक 
देषताओक्षी पूजा करके अन्न निवेदन 
करे । ( ५६-द१ ) 

हे महराज ! मयुष्यषन्द जा अन्न 
खाति ह, उनके देवतार्ओका मी बहौ 
अन्न होता है । कात्तिक महीनेफे शङ्ख 


४७२ महाभारत । [ १ आनुशाखनिकपवं 
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सवे ब्रह्मविदा खाकान्प्राप्नुयद्वरतषम ॥६२॥ 
सुक्रच्तछामापद्‌ प्राप्रान्नदः पुखषस्तरत | 
पाप तरति चवेह दुष्क्रत चापकषेति ॥ ६४ ॥ 


इत्यतदन्नदानस्य तिलदानस्य चवदह्‌। 
भरामदानस्य च फर गोदानस्य च काोततम्‌ | ३५ । [३६३३४ | 


दति श्रीमहाभारते श्तसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्ासनप्वणि आनश्चास्निके 
पर्वणि दानधमे षट षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-श्चत दानफर तात यत्वया परिकीतितम्‌ । 


| 
| 
. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(0 


न्नद्‌ान चदवण प्रहस्तामह्‌ मारत 


।॥ १॥ 


पानायदानमवतत्क्थ चद्‌ भहाषप्टम्‌ | 


हत्येतच्द्धोतुमिच्छामि विस्तरेण पित्तामह 
त ते वतथिष्यामि यथावद्भरतषम। 
गद्‌तस्तन्भमाद्यह श्ण सत्यपराक्रम 


भीषम उवचि- 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


पानायदानात्प्रभरात सव कल्यान तभ्नध। 


पशमे जा रोग अन्नदान करते, वे 
इस लोकम सब शरसे पार हाके पर 
लोकम अनन्त सुख भागते ह । 8 
भरतश्रेष्ठ ¡ जो समाहित पुरुष भूखा 
रहके अतिथिको अन्नदान करता ह, 
उपे ब्रह्मवित्‌ पृरुषोके रोकं प्राक्त होते 
है । अन्नदान करनेवाला पुरुष अत्यन्त 
कश्टकारी 'आपदमें पडके भी उससे पार 
हु करता दे । इष लोकम पापियाका 
अन्नदानसेष्टी निस्तार होताह । यद 
अन्न, तिक, भूमि आंर गोदानका फल 
कहा गया । ( &१-६५ ) 
अनद्ासनपर्वमं ६६ अध्याय समाप्त। 
अनक्ाक्षनपषेमं ६७ अध्याय । 


| 
[ 
| 
| 
| 
| 
| 


युधिष्ठिर बारे, हे तत भरत! 
आपने जा कथा की, वह सब्र दानक 
फर मेने सुना,इस लोकम विश्चेष रूपमे 
अन्नदान दी श्रेष्ठे है। हे पितामहं)! 
ष लाकर जरुदान करनेसे केसा मद।- 
फर होता ह? इसलिये यह विषय 


(9 


भे विस्तारपूेक सुननेक्षी शच्छा करता 


ह । (१-२) 

भीष्म बोरे, है सत्यपराक्रम भरत. 
भ्रष्ठ † अच्छा अब मे तुम्हारे निकट 
जलदानके फलको विधिपूर्वकं वणन 
करता ह, तुम उसे सुनो। है पापरहित। 


मे जरूदानके आरम्भ करके समी 


कहता हं । अन्न ओर जल दान करके 
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अभ्वाड ६७ । 


(> 


। 
1 
। 


१३ अनुश्षासनपवे। 
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यदन्नं यच पानाय सप्रदायाद्चत नरः 


॥ ४ ॥ 


न तस्भात्परम दान किविदस्तीति मे मनः| 


9 क © 
अन्नात्प्राणभतस्तात प्रवतन्ते हि सवनाः 


॥ ५. ॥ 


तस्मादन्नं परं लाके सवेरोकेषु कथ्यते | 


अन्नाह.लं च तेजश्च प्राणिनां वधते सदा 


॥ ६ ॥ 


न्नदानमतरतस्माच्छरष्ठ माह प्रजापतिः । 
सावित्र्या ह्यपि कौन्तेय श्च॒तं ते वचनं ह्युमम्‌॥ ७॥ 
यतश्च यदथा चेव देवसत्रे महामते । 


अन्ने दत्त नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत 


॥ € ॥ 


प्राणदानाद्ध परम न दानमिह विद्यते। 


श्रत हिते महाषाहो लोमश्ञस्यापि तदट्रचः 


॥ ९ ॥ 


प्राणान्दत्वा कपाताय यत्पराघ्र हिषिना परा। 

तां गति लभते दत्त्वा द्विजस्यान्नं विक्ाम्पते ॥१०॥ 
तस्माद्विचिषटटां गच्छन्ति प्राणदा हति नः श्चतम्‌ । 
अन्न वापि प्रभवति पानीयात्कुरुसत्तम । 


म रजातन ह वना न क्चत्सप्रयतत 


छोग जो फल भोगते है, मेरे विचार 


उस शष दान अर इख मानदा ह। 


हे तात { अन्न समस्त प्राणधारी 


जीवमात्र वत्तमान दै, इसलिये सब 
लोकम ही अन्न श्रेष्ठ रूपके वर्णित 
हुभा करता है । अन्ने ही प्राणियोका 
बर आर तेज सदा वर्धित होता है, 
हइसणियि प्रजापति अन्नदानको दही 
सचसे श्रेष्ठ कहते द । हे कौन्तेय | 
तुमने साविश्रीका भी पवित्र बचन 
सुना दोगा । (३-ऽ) 

हे महाबुद्धिमान्‌ { देवयक्षमे जिससे 
जिर प्रकार जो अन्न जिक्र मनुष्यके 


६०. 


॥ ११॥ 


दारा दिया जाता ह, ऽसद्ीके सहारे 
प्राणदान हुआ करता हे, इतत लोकम 
प्राणदानसे श्रेष्ठ दान ओर इछ मी 
नही है । हे महाबाहो ! तुमने लेमश्ष- 
का बह पवित्र वचन पुना है, जो 
कि पहले समयम राजा श्िषिको कपोतके 
प्रणदान कमन गति प्राप्ठ हृं थी। 


हे महाबाहो ! मेने पुना है, ॐ त्राह 


णोकी अन्न दान करनेपे जो गति 
परिरती हे, प्राणदाता उसे भी भ्रेष 
गति पराता है । है रुप्तत्तम ! जट 
अन्न उत्तम होता है, जरसे उस्पन्न 
धान्य आदिके अतिरिक्त इछ भी 
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महामार्त । 


[ १ आनश्ासनिकपधं 
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नारजातश्च मगषान्सामा ग्रहगणन्वरः। 


अमरतं च सुधा चेव सुधा चेवामरतं तथा 


॥ १२॥ 


अन्नौषध्यो महाराज वीरुध जलोद्धवाः। 
यतः प्राणगता प्राणाः समवन्ति विशाम्पते ॥१६॥ 
देवानाभमेत चान्न नागानां च सुषा तथा। 
पितणां च स्वधा प्रोक्ता पश्चनां चापि वीरुधः ॥१४॥ 
अन्नमेव भनुष्याणां प्राणानाह मनीषिणः! । 


तच सव नरव्याघ्र पानयत्सप्रधतत 


॥ १५ ॥ 


तस्मात्पानीयदानाद्रे न परं विद्यते कवित्‌ | 


तच दद्यान्नरो नित्य यदीच्छेद्रतिमात्मनः 


॥ १६ ॥ 


धन्य यशस्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते 
क्राचश्चाप्यधि कोन्तेय सदा तिष्टति तायद्‌ः ॥ १७॥ 
सवकामानवाग्रोति कीति चेव टि चाष्वतीम्‌ । 


प्रय चानन्यबन्ात् षपम्यन्च वरक्ुच्यत 


॥ १८ ॥ 


तोयदो मनुजव्याघ स्वगं गत्वा मराष्यते। 
अक्षयान्समवाप्नोति टोकानिलयव्रवीन्मनुः ॥ १९ ॥ [३३५१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां सदहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधमं पानीयदानमाहास्म्ये सक्तपषटितिमाऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 





वत्तेमान नदीं रहता; ग्रहोके प्रथ 
भगवान्‌ चन्द्रमा जल्दी उत्पन्न हुए 


है । (८-- ११९) 


है महाराज ! जिश्षके पीनेसे प्राण. 
धारण होते, वेही अमृत, सुधा, स्वधा, 
अन्न, ओषधे ओर दण जरसे दी 
उत्पन्न हए ह । है नरनाथ ! पण्डितोने 
कहा है, कि जिषे प्राणि्योके प्राण 
उत्पन्न होते है, देषतार्जोका अन्न, 
अमूत, नागाका सुषा, पितरेक स्वधा, 
फञुजंका तण ओर मनुष्योका प्राण 


-~-~--~----~--. 
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हां अन्न हं । ह्‌ नरश्रष्ठ! ये चरभी 
जलत प्रबात्तत दाते द. शखार्ये जल- 

ॐ न्द [९ ७ 
दानसे भ्रष्ठ दान अर इछ मी न 


ट । यदि मनुष्य अपने रेखर्भेकी 


कमना करे, ता चह सदा जल दान 
करे । स॒ रोकमं जल दान धन्य, 
यश्चस्कर ओर आयुष्यरूपी कहा गया 


ह । ह इन्तीनन्दन ! जर्दाता घद्‌। 


जुजके उ्वेमे निवास करता ३, बह 
समस्त काम्य वषिषय तथा श््िती 
कोतिं प्राप्न करके परलोके जाके 


। 


अध्याय ६८ | 
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१३ अनश्षासनपर्वं । 


युर उवाच-- तलाना करद दानमथ दापस्य चव हहे । 


अन्नानां वाससां चेव भुय एव अ्रवीदिमे 


| ® क क्ष, 


॥ ९ ॥ 


मीषप उवाच- अच्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


ब्राह्मणस्य च संवाद यमस्य च युधिष्ठिर 


॥ २॥ 


मध्यदेत्ो महान्‌ ग्रामो ब्राह्मणानां षनुव दे । 


गङ्खायमुनयोमध्ये यामुनस्य गिरेरधः 


॥ २॥ 


पर्णक्ालेति विख्यातो रमणीयो नराधिष। 


विद्रांसस्तच्र भूपिष्ठा ब्राह्मणाश्चावसस्तथा 


॥ ठ ॥ 


अथ प्राह यमः कचित्पुर्ष कृष्णवाससम्‌ । 


रक्ताक्षमूध्वरोमाणं काकजङ्काक्षिनासिकम्‌ 


॥ ५ ॥ 


गच्छ त्व चाह्मणम्राम तता गत्वा तमानय । 


अगस्त्यं गोश्रतश्चापि नाभरतश्चापि रचामिणम्‌ 


॥ कै ॥ 


राम निविष्ट विद्रसमध्यापकमनाघरतम्‌ । 


मा चान्यमानयेधास्त्वं सगोधघ्रं तस्य पाश्वतः 


॥ ७ ॥ 


स टे तारग्गुणस्तन तुत्पाऽध्ययनजन्पना। 


_.----~--~---- -~~--~----~~ ~~~ ~~~ -------- - 
~~~ ~ 
क~ ~ न ~~~ ~~ -- ~~~ - 


अनन्त फल भोग कता तथा घव 
पापोते क्त होता दं । हे महातेजस्त्री 
पुरुषभ्रष्ठ ! मुने कहा है, कि जल 
दाता स्वभेमे जाके अक्षय रोकाका 
पाता € । (१२- १९.) 

अनधासनपवम ६७ अध्याय समाप्त) 

अनश्ासनपवेमे ६८ अध्याय । 

युधिष्ठिर गोरे, है पितापह ! तिर 
दान आरदोप दानक्से दानदहं! 
अश्न ओर वच दान किष प्रकार करना 
होत! है ? आप फिर मेरे निकट इषे 
वर्णन कर्यि । (१) 

मीष्म बोर, हे युधिष्टिर { प्राचीन 
लोग हस विषयमे त्राक्षण आर यमक 


| 
। 


~~ ----~ ----~---- -~--------“~ --^~----~ ~~ ~ -~~----- ~ --- य 


संवाद युक्त यद पुरातन इतिहास कदा 
करते ६ । हे नरनाथ ! मप्यदेशमे गङ्गा 
यपुनाके दीच याप्रुन पवेवकी तराम 
पणेश्चाला नामसे विख्यात विद.न ब्राह्म. 
णका अत्यन्त रमणीय एक बडात्ता 
गांव था । अनन्तर यमने काला व्ल 
पहरनेवारे, लाटनेत्र उध्वरोम, कौविकी 
भांति जङ्घा, नेत्र ओर नातिकायुक्त 
किसी पुरुषे कद, किं तुम ब्राह्मणोके 
गांवमे जाके वहा अगस्त्यगोत्री अर्मिं 
नाम ब्राह्मणक राओ । ( २-६ ) 

वह ह मारे अनावृत, विद्वान्‌,अभ्यापक 
ओर मर्म आबिष्ट हुआ है 'पाश्मेसे दूषर 
किंक्षी उनके प्षगोत्री आरक्षणको न 
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अपत्येषु तथा वत्त समस्तनेव धीमता 


॥ ८ ॥ 


लमानय यथादष् परजाकाया दे त्स्यव। 


स गत्वा प्रतिक्ुरु तचकार थमक्ासनम्‌ 


॥ ९ ॥ 


तमाक्रम्यानयामास प्रतिषिद्धो यमेन यः| 
तस्म यमः समुत्थाय प्रजा कुत्वा च वाथकवान्‌ ॥१०॥ 
प्रोवाच नायतामष सोऽन्य आनीयताभेति। 


एवसुक्ते तु वचने घमराजेन स द्विजः 


॥ ११॥ 


उवाच धमराजानं निविण्णोऽध्ययनेन वै । 

यो मे कालो मचेच्छेषस्त वसेयमिहाच्युत ॥ १२॥ 
यम उवाच- नाह काटस्य विहित प्राप्नोमीह कथचन । 

याहे घमंचरतेवनततु जानाम कषवलम्‌ ॥ १३॥ 

गच्छ वप्र त्वमद्यक जाल्य स्व महादते। 


ब्रहि सव यथास्वैरं करवाणि किमच्युत 


॥ १४ ॥ 


राह्मण उवाच- यत्तन्न करत्वा सुमहत्पुण्य स्यात्तट्रवीहि म। 
सवस्य हहे प्रमाण त्व नलाक््यस्याप सत्तम । १५॥ 
यम उवाच रणु तच्वन वप्र प्रदानाकवाधमुत्तमम्‌। 


(न ~~ ~ -----------~- ~ -- ~ ---------------~--~--~--~----न-~--~---~--- 


लाना । वह गुणों हमारे अष्यापकके 
तुल्य है, उनके पत्र मी उन्हीके सटश्चद। 
सिये भने जेसा कहा, उप्र दी माति 
उन्ह साभ, उनकी पूजा करमी हागी। 
उस पृरुषने वहां जाके यमकी आक्नाके 
विरुद्ध काये क्रिया, उन्दने जित् ला- 
नेका निषेध किया था, उपह आक्र 
मण करके ले आया । वीयेवान्‌ यम्‌ 
उठकर उनका सत्कार करके बलि, हन्द 
रे जाओ ओर दुसरे पुरुषको राओ) 
ध्मेराजका वचन सुनके वह ब्राह्मण 
उनतते बोला, मे पठनेषे निर्विण्ण हुआ 
ट, मेरा जितना समय शेष है, उतने 
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ही समय तक हस यमरलोकमं निवाप 
करूणा । ( ७- १२) 

यम बार, म कालके द्वारा विदित 
परमायुका प्रमाण नर्द जानता, जो 
लोग धमोचरण करते इ, केवल उन्हं 
हा जानता हू । ह महातजस्वी बिप्र। 
इसरिये तुभ आज दा अपने स्थानपरं 
जा। आर कहा,मक्याक्रुू{ १६-१४ 

न्राक्षण बोला जिर काये करनेषे 
भूरोकमं उत्तम महत्‌ पुण्य होता है, 
घश्च बही उपदेश करो । है सत्तम! तुम 
ही तीनों लोकोके धमोषमे विषयमे 
प्रभाण दहा । ( १५) 


[ १ आनशाक्षनिकपये 
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1 तटाः परमक दन पुण्य चवह्‌ कााम्वततप 

तिलाश्च संप्रदाततव्या ययाश्क्ति द्विजषभ | 
निलयदानात्सवकामां स्तिला निवतयन्त्युत 
तलान्‌ द्ध प्रञ्चान्त दानमतद्धधयसचुत्तमम्‌। 
तानप्रयच्ख्ख वप्रभ्या वाचन कत्म 


१ | 


3 


\ 


१३ अनशासनपर्ष। 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


वकाख्यां पाणमास्यां तु तिखान्दश्याद्‌ द्विजातिषु | 
तिला मक्षापतन्याश्च सदा त्वाटम्मन च तः॥१०॥ 
काथ सततमिच्छद्भिः भयः सवाच्पना गहे। 
तथाऽऽपः सवदा देयाः पेयाश्चेव न संकाय ॥२०॥ 
प्ुष्करिण्यस्तडागानि कूषांधेवाच्र खानयेत्‌ । 


एतत्सुदुल भतरमिह लोके द्विजोत्तम 


॥ २१॥ 


आपा नत्य प्रदयास्त पण्य दछततदचुत्तमप्‌। 


कि 


प्रपाश्च काया दानाय नित्यं ते द्विजसत्तम । 


@- 9 खे, क. 


सु क्तऽप्यन्न प्रदेयतु पानीय वे विहोषतः 


॥ २२॥ 


ॐ 


भीष्म उवाच इत्युक्ते स तदा तेन यमदूतेन वे गृहान्‌ | 


यम बले, हे विप्रषिं ! भ्रष्ठ दानक 
विधि सुनो, ११ रकम तिरख्दान परम 
पवित्र ओर निलय फल दन्रालाद। 


ह द्विजवर! जः ठकोग सव्र मांतिप 
अपने गृहम कर्याणकी इच्छा करते ह, 
उन सषकोद्ी शक्तिके अनुषार तिल 
दान करना योग्य हे,सदा दान करनेषे 
तिर दान समस्त कामना पूरी करता 
है, पण्डित लोग श्राद्धमे तिल दानक 
प्रसा किया करते है, हसे यह दान 
सब्रप्र उत्तम है; {सलि विधिविदित 
कमके सक्रे ब्राह्मणोको तिर दान 
करो । ( १६-१८ ) 

वशाल पाणंमासीको दिजाति्योको 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


तिल दान कर, तिलमाजन करि आर 
जा लोग सब भातिसे अपने ग्रहमं 
करयाणकी इच्छा करते दै, उन्द उचित 
है कि तिरे सदा उदरेन करं, तिल 
दानक भांति पदा जर देना अर 
निःषन्देह जरु पीना चाियि। ह 
द्विजोत्तम ! पृथ्वीपर तालाब) तलायी 
ओर आं प्रभृति खुदवाने; ईस रोकर्म 
ये पव काये अत्यन्त दुरेमदै | 
तुम सदा जलदान करना, यदी सब 
उत्तम पृण्यदह्‌। हे द्विजसतम । तम 
सद्‌ जरूदानके निमत्त जरश्वारा बना. 
ना, अन्न भोजन करनेपर भी विष्ठेष 
रतिम जर दना योग्य ह । (१९-२२) 
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नीतश्च कारयामास सव तथ्यमश्ासनम्‌ 


वव 


महाभारत | 


॥ २२॥ 


नीत्वा तं यमदूतोऽपि गृहीत्वा चार्भिणं तदा । 


ययो स धर्मराजाय न्यवेदयत चापितम्‌ 


॥ गद ॥ 


तं घमराजो धमन्ञं पूजयित्वा प्रतापथान्‌ । 


कृत्वा च संविदं तेन विससजं यथागतम्‌ 


| २५ ॥ 


तस्यापि च यमः स्वसुषदेशं चकार ह । 


प्रत्येत्य च ततः सच चकारोक्तं यमेन तत्‌ 


॥ २६ ॥ 


तथा प्रशसते दीपान्यमः पितहितेपष्खया | 


तस्माद्‌।पप्रदा नित्य संतारयति वे पितन्‌ 


॥ २७ ॥ 


दातन्याः सतत दीषास्तस्माद्भरतसत्तम । 
देवतानां पितृणां च चक्षुष्य चात्मनां षिभो॥ २८ ॥ 
रत्नदान च सुमहत्पुण्यमुक्त जनाधिष। 


यस्तान्वक्ाच यजत ब्रह्मणा दमनयकरम्‌ 


|| २९ ॥ 


यद्रे ददाति षिप्रेभ्यो जाद्यणः प्रतिगर वै, 


उ भयोः स्यात्तदक्षय्य दातुरादातुरेव च 


अ~ ------ 


माप्म बोरे, उस्र समय जब उस 
्राक्षणने यमका यह सब बचन सुनरिया 
तब यमदृतने उक्ष उसके गृहमे पहु 
चाया; फिर जिस प्रर यमने उसे 
उपदेश्च किया था, रउमहीके अनुमा 
उने सष काय किया | अनन्तर यम 
दूत उष श्षमिकी सुकर यमके स्थानपर 
गया आर धमराजके समीप उसका 
षृतान्त सुनाया । प्रतापवान्‌ धमेराजने 
उक्त धमज्ञ प्रह्मणङी पूजा कीं आर 
उसके सङ्क वात्तालाप करके चह जह 
आया धा, उसे वां जानक लये रदा 
किया । यमने उन्हं जंस्ा उपदश्च केया 
था, उने यमलाकषे लाटकर षमेराज- 





| 
| 
| 
| 


॥ ३० ॥ 


-~----~ -~----- ------ --------- -*---- ~~ ~~~ ~~~ ~ 
1 


के कहे हुए सव कार्यकरो किया । यम- 
राज पितलोककी शितकामनापरे दीषदा- 
नकी प्रशा करते द । शरिये सदा 
दीप दान करनेवाला मतुष्य पितरांका 
उद्धार किया करता है । (२३-२७) 

हे विभु भश्तस्त्तम ! सिये सद्‌ा 
दप दान करना योग्य हे, क्यो कि 
दीपक देवताओं ओर पितराफे नेत्रक 
लिये हितकर कहा गया है । ह प्रजानाथ 
रल दान करनेक्ष उत्तम मव्‌ पुण्य 
होतादहै, एेसाकदा गयाहे, कि. जो 
ब्ाक्षण रल मेचके यज्ञ॒ करता है, उसे 
ञ्छ भय नदीं होवा । जो ब्राह्मण 
रत दानि करता भोरजो उपे रेता 


[ १ अनदासनिकपवं 


| 
| 
1 
| 
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१३ अनुशासनपर्व । 
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यो ददाति स्ित्तः स्थिलयां तादृशाय प्रतिग्रहम्‌ । 


उमथोरक्चषयं घमं तं मनुः पाह घमवित्‌ 


॥ २१॥ 


वाससां संप्रदानेन स्वदारनिरतो नरः। 


सुवखरश्च सुवेषश्च भवतीव्यनुद्युश्चम 


| २१ ॥ 


गावः सुवणं च तथा तिराश्चेवानुवार्णिताः। 


षटराः पुरुषव्याघ्र वेदप्रामाण्यद शनात्‌ 


।॥ ३२ ॥ 


विवाहाश्ैव कुर्षीत पुच्ानुत्पादयेत च । 
पुञ्रलामो हि कौरव्य सवंलाभाद्िशिष्यते ॥ ३४ ॥ [३२८७] 
इति धीमदाभारते श्तसराहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुक्षासनपर्वेणि आनुष्ासनिक् 
पवेणि द्‌ानधरम यमब्राह्मणसंवादे अटपष्ितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 
युधिष्ठिर उवाच- भूय एव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिसुत्तमम्‌ । 


कथयख महाप्राज्ञ भूमिदानं विशेषतः 


॥ ९॥ 


परथिनीं क्षियो दद्याद्राहणायेष्िक्रा्मिणे। 


विषिवत्पतिगरहणीयान्न त्वन्यो दातुमहेति 


॥ २॥ 


सर्ववर्णेस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फलकाङ्क्षिभिः । 





हे 


ह, बह दाता तथा ग्रहीता दोनाके 
लिये अक्षय एरजनक हुआ करता दै । 
धर्मक्ञ मनुने कहादहै, किजो लोग 
मर्यादासे सित शोके ब्राह्मणोंको रल्दान 
देते तथारेते ै;उन दोर्नको दी 
अक्षय धमे होता है। (२८-३१) 
भने रेषा सुनादै, कि निज ह्खीमे 
रत र््नेवारे मनुष्य वघ दान करनेस 
सुन्दर तथा सूपवान्‌ होते दै । दै 
पुरुषश्रेष्ठ ! बेदप्रमाणके अनुषठार गर, 
सुवणे ओरं तिर दानका विषय क 
बार कहा गया । मनुष्या विवाह 
करना, तथा विवाह करके अवय पत्र 


उतपन्न करना योग्यदहै। हि 


वेदे वा यत्समाख्यातं तन्मे व्याख्यातुमदेसि ॥ ३॥ 


कौरष 1 
सब लाभोके बीच पुत्ररामदही सचे 
र्ठ है । (२२-३४) 

अनुश्ासनपवेमे ६८ अध्याय समाघ्र । 

अनुशासनपवेमं ६९ अभ्याय । 

युधिष्ठिर बोरे, हे महाप्रान्न इर. 
्रष्ठ ! आप फिर समस्त दार्नोकी जेष्ठ 
विधि विद्चष करके भूमिदानका विषय 
कृहिये । धुत्रिय यन्न॒ करनेवाले जाह्न- 
णको भूमिदान करे, बाह्मण मी उष 
विधिपूवंक ठे, कुत्रियके अतिरिक्त 
दूसरे पुरुष भूभिदान करनेमें समथ 
नक ह । सव षणं ही फलकी कामना 


७७५९. 
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७८० प्हाभारत । [ १ आनश्चासनिक्पधे 
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माप्म उव।च-तुल्यनामानि देयानि च्रीणि तुल्यफलानि च । १ 
सवेकामफलानीह गावः प्रथ्वी सरस्वती ॥४॥ 
यो ब्रुयाच्चापि शिष्याय घम्या ब्राह्मीं सरस्वतीम्‌ । 
पएथिवीगाप्रदानाभ्यां तुच्य स फलमदनते ॥५॥ 
तथेव गाः प्रशासन्तिनतु देय ततः परम्‌ । 
सखन्निक्रु्टफलास्ता हि लच्वथांश् युधिष्ठिर ॥६॥ 
मातरः सवे मृतानां गावः सर्वसुखप्रदाः | 
घृद्धिभाकाङ्क्षता नित्यं गावः कायाः प्रदक्षिणाः॥७] 
सलाञ्यान तु पादेन गधां मध्ये न च त्रजेव्‌। 
मङ्लायतनं देव्यस्तस्मात्पूञ्याः सदेवशि ॥८॥ 
प्रचोदनं देवक्रतं गवां कमसु वत्तम्‌ । 
पूवमेवाक्षरं चान्यदनभिघेयं ततः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रचारे वा निवाते या वुधो नोद्रेजयत गाः। 
तृषिता छभिवीक्षन्त्या नर हन्युः सषान्धवम्‌ ॥१०॥ 


पूरी रीतिषे वणित हा, आपको मरं अत्यन्त ही सन्निकृष्ट अथात्‌ अस्प 
निकट उसषहीकी व्याख्या करनी उचित | धनप ही वह सिद्धहुआ करताहं। 
ह । (१--र) सवका सुक देनेवाली गावे सब प्राणे 

मीप्म बोले, तुर्य नाम अर्थात्‌ योकी माता, जो लोग ब्ृदविकी 
पदवाच्य गछ) भूमि ओर वाणी कामना कर, उन प्रतिदिन गौवाक्षी 
„ हनि तीनोको ही दान करना उचित प्रदक्षिणा करनी योग्य ह । गावाकक्र 


, इन तीनाक्े दानका फर समान परसन मरे, गाव मीचमे न जषि 


ह ओर इस लोकम इनके सरे भङ्गरकी स्थान देवी स्वरूप गोते सद्‌ा 


नक 


सष प्रयाजन तथा फट प्रप्त हतिह। पूजनाय ई । (४--<) 

जो रोग चिष्यसे धमेयुक्त वचन कृषते यज्ञके लिये अथवा खेतीके निमित्त 
है, वे भूमि ओर -गादानके त॒स्य फल कामे निधुक्त धटवान बेरके उर 
पाते ई । हसी प्रकार घब कोश देवकृत कोडसे प्रहार करने दोष 
गोादानकी प्रशसा किया करते ह, न्ट हाता, आर यज्ञ सियि ताडना 


गोदाने भरष्ठदान भर छ मी नी करना ही कल्याणकारी हे, केवर 
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१३ अतुशासनपव । 


पितसक्यानि सतत देवतायतनानि च । 


पूयन्त शाक्रूता यासां पूतं किमधिकं ततः 


॥ ११॥ 


धासखसुष्टि परगव दग्यात्सबत्सरं तु यः। 
अक्त्वा खयमाहारं व्रतं तत्सावेकामिकम्‌ ॥ १२॥ 
स हि पुचान्यक्ोऽथं च थियं चाप्यधिगच्छति। 


नारायलयश्युम वेव दुःखम्नं चाप्पपोहति 


॥ १२ ॥ 


पुषिषठिर उषाव-दयाः क्षिलक्षणा गावः; काश्चापि परिवजयेत्‌ | 
कीदक्षाय प्रदातव्या नदेयाः कारकहायच ॥१४॥ 
भीष्म उषाच-असद्त्ताय पापाप दृग्धायाकनत्रादिने। 


हन्यकव्यव्यवताय न देया गोः कथचन 


॥ १५ ॥ 


सिक्षव बहुपुच्राय श्रोचियायाहिताग्रय। 

दत्वा दकागवां दात्ता लाोक्छानाभ्रत्यनुत्तमान्‌ । १६ ॥ 
म © # 

यश्चैव घम कुरुते तस्य घमंफलं च यत्‌ | 


सवस्यैषांश नाग्दाता तल्तिमित्तं प्रघत्तयः 
यश्च नसुत्पादयते यश्चन स्रायतत मयात्‌ । 


क 


सखेतीके ठी सिय प्रहार करना निन्दनीय 
तथा दुष्त है | पण्डित पुरुष चरमं 
ओर रेटनेके पषमय गार्वोको उद्धेगयुक्त 
नकर, गोरे प्यासी होकर देखनेषे 
मनुष्या बास्वर्वोक सहित नष्ट करती 
ह । जिन लोर्गोका पि ओर देवस्थान 
गमयते सद्‌ पवित्र हुआ करता है, 
उससे अधिक पवित्र ओर कौन दै? 
जे लाम स्वयं तक्र आदिनलठेकं मी 
व्षेमर मोषो षास देते है, उन्हं उस 
व्रतसे सर्वकाम फर प्राप होतादहै। वै 
पुत्र, यश्च, घन तथा श्रीप्षम्पन्न हते, 


उनके पाप न्ट हेते ओरे दु\खप्न 


‡ निन हजाते द । ( ९-- १२ ) 
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६१ 


॥ १७ ॥ 


गुधिष्टिर बोले, कैसर रक्षणो युक्त 
गोवोको दान करना योग्य है, ओर 
केषी न देनी चादिये ? केये पुरुषक) 
दान दना योग्य है ओर केस मनुष्यको 
दान न देना चाहिय ?८ १४) 

मीष्म बाल,असदृब्त्तिवाल पापाचा- 
री, लोमी, ठ बोलनेवाले ओर इव्य- 
कन्यसे रहित पुरुषो किसी प्रकार 
गोदान करना उचित नदी दै; भिक्षुक, 
बहुत्र, भोत्रिय ओर आहिता 
व्राहम्णोको दश्च गड दान करनेप्त दाता 
सषसे प्र रोकोको पाता है; दान 
लेनेवाला जा कल धममीच॑रण करता है, 
ओर उसके षमफ। जो $ फर रहता 


७८१ 
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०८२ 


ध्ायारत । 
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यश्ास्य कुरुते श्रात्त सवं ते पितरख्यः 


॥ १८ ॥ 


कल्मष गुरुशुश्रषा हन्ति माना महश्यशः। 


अपुश्रतां श्रयः पुञ्रा अश्रत्ति दहा धेनवः 


॥ १९ ॥ 


वेदान्तनिष्ठस्य बहश्चतस्य प्रज्ञाननप्स्य जितेन्द्रियस्य । 

शष्टस्य दास्तस्य यतस्य चव सूतपु नेत्याप्रयवादनन्च ॥२०॥ 

यः क्षुद्भयदं न विक्रम कुयान्महशथ शान्ता ह्यतिथिप्रियश्च | 

ष्रात्त दद्रेजायातिखजत तस्म यस्तल्यहाटश्च सपुन्रदारः॥२१॥ 
ह्युभे पाच्रेये गुणा गोप्रदान तावान्दोषो ब्राह्मणखापहार । 


सवावस्थ ब्रह्यणस्वापहारा दाराश्चषा दूरता वजनीयाः ॥२२॥ [३४००] 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्चासनपवेणि आनक्तासनिके 
पर्वणि दानधम गोद्‌ानमाहास्म्ये पकानस्सतितमो.्ध्यायः | ६२ ॥ 


भीष्म उवाच-अ्रैव कीत्यते सद्धिब्राद्णस्वाभिमश्ाने । 


नृगेण समहत्फच्छर यदवाप्र कुरूर 


॥ १ ॥ 


निविहान्त्यां पुरा पायं द्वारवत्यामेति श्चतिः। 





है, दाता उन सबमरे अश्मागी दोत। दै; 
सीसे उसके निमित्त प्रषृति हाती है । 
जा इन्हं उत्पम्म करत, जा भयस परे 
त्राण करते तथा जा रोगदं जीषिका 
दान करते है, ३ तीनों ई इनके पिता 
ह । ( १५--१८ ) 

गुरुक सेवा करने पप द्र होता 
है, अभिमान षडे यश्चकामी नष्ट कर 
देता ै,तीन पुत्र जन्नेसे अपृत्रता नदी 
रहती ओर दश्च गऊ वृत्तिहीनताको 
नष्ट करती द । षेदान्तनिष्ठ, बहुश्रुत, 
छरानतृप्त, जितेन्द्रिय, शिष्टदान्त, संयत 
ओरजो लोग सष अर्वोके विषयमे 
षद्‌ प्रिय वचन कहा करतें, जो 
ब्राह्मण भूखा. होनेपर मी विरुद्ध कमं 


| 


---^~~-^~ 


क" 


नदा करताजो मृदुश्ान्त,अतिधिग्रिय, 


. तुस्यश्ार आरसा पुत्र आदिष्षे ग्क्त 


हा,उस्त ब्राह्मणका बृत्ति देनी चाहिये । 
सत्पात्रको गोदान करनेसे जितना धर्म 
होता हे, ब्राह्मणस्व हरनेसे उतनेष्ी 
परिप्राणसे अधमे हुआ करता है । 
बराह्मणस्वका हरना सारी वुराह्याका 
हैत ह, ओर त्राहर्णोकष ल्विर्योकषो दूरसे 
ही त्यागना योग्य है । (१९२२) 
अनुश्षासनपवेमं ६९ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनण्वंमे ७० अध्याय । 
मीष्ण बटे, ६ कुरवश्पुरन्धर ! 
बरह्मणस्व हरनेफे विषयमे राजा सृगने 


जसा महत्‌ छश्च पाया धा, घाघु रोग 


एषे ही वणन किया करत दै हे पार्थं) 
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[ १ आनुद्यास्लमिकप्व 
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१३ अनुशाक्नपये। 


७८३ 
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॥ २ ॥ 


प्रयत्न तच क्ुबाणास्तस्मात्दङूषपाजटदााथनः। 


श्रमण महता युक्तास्तास्वस्ताय छषखनबत 


॥ २॥ 


दषटद्युरते महाकाय करूकलास्रमवस्थितम्‌ । 


तस्य चोद्धरणे यलमकुवस्ते सहस्रह, 


॥ ठै ॥ 


ओ ९» ॐ (४ ष © अ. 
प्र्हश्मपटेश्च त बदृध्वा पवतोपमम्‌। 


नाद्ाकनुवन्‌ सखुद्धतुं ततो जग्मुजनादनम्‌ 


| ५ ॥ 


ग्वभ्राघृत्योदपानस्य कृकलासः स्थितो महान्‌ । 


तस्य नास्ति ससुद्धतत्येतत्क्रष्णे न्यवेदयन्‌ 


॥ ६ ॥ 


स वासुदेवेन समुदरूतश्च बुष्टञच कायं निजगाद राजा । 
चगस्तदात्मानमथो न्यवदयत्‌ पुरातन यज्ञसटस्रयाजिनम्‌ ॥ ७॥ 
तथा च्रवाणं तु तमाह माधवः शुम त्वया कमे कृते न पापकम्‌ । 
कथं भवान्दुगेतिमीरश्ीं गतो नरेन्द्र तद्‌ चि फिमेतदीहशम्‌ ॥८॥ 
चातं सहखाणि गवां हात पुनः पुनः शातान्यटक्ञतायुतानि। 

त्वया पुरा दत्तमितीह शुश्चुम नृप द्विजभ्यः कमु तद्रेत तव ॥९॥ 


~~ = ~~~ ~- 
क-----्--- ----- --- 


पन सुना, कि प्ये दारकापुरीमे 


प्रवेश करनेके समय जर पनेके अभि 
लापषी मनुभ्योने वण रुतामे परिपूरित 
एक महाकूपं देखाथा। वे लोग 
उष एसे जरु पीनेके निमित्त बहते 
प्रयल्ल करने लगे, परन्तु उप्त दूषका 
जरु अत्यन्त ही टका रश्नेषेये सब 
बहुत थक गये थे । अनन्तर उन 
लोगोँने उस कुएके बीच स्थित एक 
पडा श्रीरवाला गिरिर देखा, उन्श्ने 
भिरगिटको निकालनेके रिये पषा 
पार यत्त किया; रस्सी, चमडे ओर 
वष्मोपे उष पवेत सरश्च गिरगिरको 
षाधङे मी उपे निकाल म सके,तब ते सब 


काट डृष्णके समाप गय । (१-५) 
उन रोगाने कृष्णपते कफहा, क एक 








बहुत षडा गिरगिर इूएका आका. 


माग राक स्थित है, रेसा का नदीं 
है, ज। उक उपर उटबे। उस भिरगिर 
ख्पी राजा नृगने भ्रीढृष्णके द्वारा 
कूएषे निकाले जाने तथा शृ्ठनेपर 
अपना काये कह। ओर पहले समयमे 
जा स्स यज्ञ किया था, वह मी कह 
सुनाया । जब उन्न एषा बचन 
कहा, तब ॒भ्रीृष्णचन्द्र उनसे बोले, 
आपने पापकषमे नही किया, श्ुमकायं 
ही क्िय। है । नरेन्द्र ! तब आप क्षिष 
प्रकार देसी दुगेतिमे पडेये !? तुम्हारा 
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अरहयत म्टाकूपस्तणकीरुत्समष्तः 
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महाभारत । 
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[ १ आनुद्धासंनिकपर्ं 


क नक 


चृगस्ततोऽत्रवीत्करषुण ब्राह्यणस्याभिहोच्रिणः | 


प्राविततस्य वरिश्रश्ठा गौरेका मम गोघने 


॥ १० ॥ 


गवां सहस्रे संख्याता तदा सा प्टपैभम । 

सा ब्राह्मणायमे दत्ता पेत्याथमसिकफाङ्क्षता ॥ ११॥ 
अपषहयत्परिमागखतां गां परगृहे द्विजः 
ममयमिति चोधाच ब्राह्मणो यस्य साऽभवत्‌ ।॥ १२॥ 
तावुमौ समनुप्राप्तौ विवदन्तौ भ्रराज्वरौ। 
भवान्दाता मवान्ह्तत्यथ तो मापवाचलाम्‌ ॥ १३॥ 
करातेन शातक्षर्येन गवां विनिपयेन षै, 


याचे प्रतिग्रहीतारसतु मामग्रघादिषद्म्‌ 


॥ १४ ॥ 


देशाक्ालापसम्पन्ना दोग्धा शान्ताऽनिषस्क्ला | 


स्वादुक्षारप्रदा धन्या मन्न [नत्य नबहान 


॥ १५ ॥ 


कशा च भरते सा गोमम पुश्रमपसतनम्‌। 
न साशक्या मया दातुभित्युक्त्वा स जगाम ह ॥१६॥ 
ततस्तमपरं विप्र याचे विनिमयेन वे, 





एसा सूप क्या हा, उसे वणेन करा । 


मने सुना हे, फि पहले समयम अपने 


बरह्म्णोको बार बरसा सदसत एक, 
एक पो आठ, सो ओर दश्च सहस्र 
मादानक्रियाथा। हे महाराज ! आपके 
वे समस्त फले कषां गये ! ( ६-९ ) 

अनन्तर राजा नृण कृष्णे बोरे, 
प्रोषित अभ्िष्ेत्री ब्राह्मणक़्ी एक गडः 
भूरपे हमारे मोसमूक्मे आ वुवीषी, 
हमारे पश्चुपालकनि उप गस्का भी 
मेरी सष गोबोके बीच गिनाथा। 


मने पररेकके फरक्षी जक्षत बराक्षण 


को वह गड दानकोथी। अरित्र 
त्राह्मणने उस गरक सोजते इए रपे 


इई € € &ई 
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| 


दूर ब्रह्मणके निकट देखा । व गडः 
पहले जिपरक। थी, उक्षने का, कि य 
गरउमेरीहं | वेदोर्नौ दही क्षगडते हुए 
छरुद होके मेरे समीप अये जर दोनों 
घुस बारे, कि“ अपि दही दता 
तथा आपदहीहतो दहं । "' ( १०-१६) 

मेने एक सो गरक पलटेमे प्रति. 
्र्शतासे प्ले दान की ह गरः 
पांगी, उक्षने पश्चि कहा, दे के अनुतर 
दूध देनेवाली, श्षमाक्ताहिनी, अल्यन्त 
वत्सला, स्वादिष्ट दूध दैनेमे धन्य गरः 
प्रतिदिन मेरे स्थाने दूष देती हू 
स्तन्न मेरे एतच पुत्रको प्रतिषशेन 
करती है, शषलिे भ उपेन दे घमा । 





9 अ अकि कतिक अ 9 न अ 99 > कक 9 क अअ ऊक 


क्न्धाय ७० | 
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गवां हातसहस्र हि तत्कृत गृद्यलामिति 


। 
। 
1 
1 
1 
| 
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१३ अनुशाक्षनप्व | 


॥ १७ ॥ 


रक्षण उवाच न राज्ञा प्रतिगृह्णामि कक्ताश्ड स्वस्य मागण । 


सेव गौीदीयतां रीष ममति मधुसूश्न 


॥ १८ ॥ 


स्क्ममन्वांध ददतो रजतस्यन्दरनास्लथा 


न जग्राह ययौ चापि तदा स ब्राह्यणषम। 


॥ १९ ॥ 


एतरिपन्तेव काले तु चोदितः कालघमणा। 


पितृलोकमहं प्राप्य धमेराजमुषागमप्‌ 


॥ २० ॥ 


यमस्तु पूजयित्वा मां तलो वचनमन्रवीत्‌ । 
नान्तः सख्यायत राजस्व पुण्यस्य कमण २१ 
आस्त चव करत पापपज्ञानात्तदापे त्वया 


चरस्व पाप पश्चाद्वा पूवं वा त्वं यचेच्छसि 


॥ २२ ॥ 


रक्षिताऽस्माति चाक्तते प्रतिज्ञा चाचता त्व | 
त्राखणस्वस्य चादान द्विषिधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३॥ 
पव करच्छ्र्‌ चरिष्येऽह पश्चाच्छुममिति प्रमो। 


पमर।जं ब्रवन्तेवं पतितोऽस्मि महीतले 
अश्रौषं पतितभाहं यमस्योचैः प्र माषतः। 


वि 11 


एसा कहके वह चा गया, तर भने 
दूसरे ब्राह्मणको उष गफ पलटेमें 
सस्र गडः ठलेनेका कहा । हे मधुष्रदन। 
तष वह ब्रह्मण गोला, जषमे स्वयं 
खलाजनेमे समये हं, त्र राजाओंका 
प्रतिग्रह न करूगा, इसलियि प्रष्च वही 
गङ ® । ( १४- १८ ) 

भने उ धोडयुक्त साने चादीपे 
खविक्त रथ देनेका अङ्कीकार किया; 
तौभी उक्षमे उसे नहीं किया, षरि 
वह ब्राह्मण क्रोधित हकर चरा गया। 
इतने ह मयम म कलमे प्ररि 
होकर पितलोकमे जाके धमराजके 





॥ २दै॥ 


~~न ~~ ---~ ----- --- ~ -~-~--~ 
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समीप उपास्थत हुआ । यमने मेश 
सम्भान करके शेषम्‌ यह कहा। है 
महाराज ! तुम्हारे पण्यकमकं शेपकी 
सखूथ। नहीं शौ जाती, परन्तु तुमने 
भूरप्त एकं पापकम क्ियाहे, भे 
उक्त पापका फर मागोगे, बा पीडे 
मागागे जा श्च्छाहो, बह कहो । 
"म रक्षा करनेवाला हु" यह तुष्हारी 
प्रति्खा ब्राक्षणकी गङ खो जानेमे 
मिथ्या ह है ओर ब्राक्षणस्व प्रश्ण 
करनेपे तुम्हंदो प्रकारका पाप हुआ 
ह । (१९-- २३) 

हे प्रथु ! मेने षर्मराज्नसे कहा, क 
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४ ८६ पहायास्त। [ १ आरुशाखनिकषवं 
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१ धासुदेवः समुद्धत मविता ते जनादेनः ॥ २५॥ 
पूर्णे वषसहटखान्ते क्षीणे कमणि दुष्करे । 1 
प्राप्स्यसे हान्वतान्‌ लोकान्‌ जितान्स्वेनेव कभेणा।॥२६।॥ 
| कूपेऽऽत्भानमघःक्ीषमपर्दय पतितञ्च ह । 
तियेग्यानिमनुपराप्त न च मामजहात्स्मृतिः ॥ २७॥ 
£ त्वथा तु तारितोऽस्म्यद्य क्िमन्यश्र तपोषलतं। । 
अन॒जानीहि मां क्रैष्ण गच्छेय दिवमद्यवे ॥ २८॥ 
: अनेक्ञातः स क्रुष्णेन नमस्कृत्य जनादेनम्‌। 
( दिव्यमास्थाय पन्थानं थयो दिवमरिन्दमः ॥ २९॥ 1 
£ ततस्तस्मिन्दिवं याते चग भरतसत्तम | | 
वासुदेव हमं छोक जगाद कुरनन्दन ॥ ३० ॥ 
व्राह्यणस्वं न हतस्य पुरुषेण विजानता | 
1 ब्राचछणस्वं हनं हम्ति चग ब्रह्मणगोरिव ॥ ११॥ १ 
1 सतां समागमः सद्धिनाफलः पाथ विश्यते। 1 
- विपुर नरकात्परय कग साधुक्मागमात्‌ ॥३२॥ 
। | 
£ 
। { 
¦ 
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परे पहले पापका फर मोगके तवं पुण्य | प्रे रएेसी षटना नी हे सकती; 
क। फल मोगृगा । रेता कहते हीमे | सर्यि आक्षा दो, अनगे स्वभेको 
पृथ्वीपर भिरा आर गिरते ६९ उच आङ । (२४- २८) 

हे श्वश्रुनाश्चन ! अनन्तर राजा 
नग भिरगिट रूपका त्यागके श्रीहृष्णसे 
भिदा हो, उन्हं प्रणाप कर, दिव्य 
विमानपर चटके सुरलोको भये । ह 
निज कमेके सरे विजित चछाहवत मरतसचम इरुनन्दम ! अनन्तर रजा 
लोक्षोको पाओमे । भने नौचे श्षिर नृगके स्व्भमे जानेपर श्री्ष्णने यष 
करके भपनेको एके बीच पडा हुआ वक्ष्यमाण वचनं कहा, ि जानक 
देखा, तियेग्योनिको प्राप्त हेनेषर भी वक्षणस्व दैरना योग्य नीह, षे 
स्मृतिने शुने परित्याग नर्दीक्षिया | हं ब्रक्षणको गने राजा नृणको विनष्ट 
ष्ण [ आन तुम्हरे द्वारा मग उद्धार क्षिया था, उषी मांति ब्राक्षणस्व 
हुआ; तपोषलके अतिरिक्त दृषरेके त्यक्तो विनष्ट किया ङरता है। हे 
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सर कदा इईआ षमराजका वह वचन 
सुना) कं जनादन कृष्ण दन्हयरा 
उद्धार करण, सह चष प ईननपर्‌ 
तुम्हारा पप क्म नहर हमा तव दम 
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प्रदान फलक द्रादस्तन्च तथाषलः) 
अपचारं गवां तस्माद्रजयेत युधिष्ठिर ॥ ३३ ॥ [६४४२ } 
इति भरीमहामारते शतसाहस््यां संहितायां वेयासिक्ष्यां अनुश्शासनपर्घणि आनुद्ासनिके 
पर्वणि दानधर्मे नगोपास्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ 
यु्षाछ्ठर उवाच-दत्तानां फलसम्पापि गवा प्रत्रहि मऽनघ। 
विस्तरेण महाबाहो न हि तप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 


मीष्म उवाच-अच्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


द 


करवेरुद्‌।लकेषाक्य नाविक्रतस्य चामयाः ॥२॥ 
ऋषिरुदालकिदीक्षासुपगम्य ततः सुतम्‌ । 

त्व मामुपचरस्वेति नाचिकेतम माषत ॥ ३ ॥ 
उपस्पशानसक्तस्य स्वाध्यायाभिरतस्य च ॥४॥ 
इथ्प्रा दमाः सुमनसः कलकदाश्चातिभोाजनष्‌ | 
विस्थृत म तदादाय नदीतीरादिहाव्रज ॥ ५ ॥ 
गत्वाऽनवाप्य तत्सवं नदीवेगसमाप्ट्नम्‌ | 

न पडहथामि तदित्येव पितर साञ्त्रवीन्सुनिः ॥६॥ 
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पाथ ¦! साधुआका समागम कमी हाता ह्‌, ६सलिय ६६ ही यथायं वणन 
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निष्कफर नदह हाता; नृग राजा साधु 
समागमम पृक्त हुआ यह देखा 
साधु आके षिषय दान फटकारा आर 
द्रोह निष्फल होता ईै। हे युधिष्टिर 
गोवोके विषयमे बुश आचरण न 
करना । (२९-२३) 
अनुशा सनपर्वमे ५० अध्याय समाप्त । 
अन्‌ शासनपवेमे ७१ लध्याय। 
युधिष्ठिर बारे, है पापरदहित महा 
बाहा ¡ गादान करनेवाली फर. 
प्राप्तिकषो बिस्तारपूषेक कषये, म जितना 
ही सुनताह्‌, क्िष्ठीसे भी दत्त नही 


समाप नियम तस्मिन्महर्षिः पुश्रमत्रवीत्‌ । 
| 
्‌ 


कारय । (१) 

मीष्मर बोल, प्रचीन लोग स 
विषयमं उशाराक्र प्रपि आर नाचे 
तके सवादयुक्त पुरातन हति का 
करते दे, बुद्धिमान्‌ उदारुकि कषिने 
दोक्षा स्वीकार करके निज पुत्र नाचिके- 
तके निकट जके कहा, कि तुम मेरी 
ट्ट करो । उस नियमके समप 
होनेपर मषिने पत्रे कहा) कि भेन 
सान करर चदष।ट करते हए नदीक 
तीरपर समिध्‌, इश, पष्प, जलकलश्च 
ओर मोजनकी सामग्री भूर जाया हु, 
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पमरहामारत। 


क्षुत्पिषासाश्रमाविष्टा सुनिरदारकेस्तदा । 


थय वश्येति त पश्रमकापत्स महातपाः 


॥ ७ ॥ 


तथा स पिश्राऽयिहतो वाग्वज्नण कृताञ्जशिः । 


प्रसीदति ब्वक्नेव गतसस्वोऽपतद्वि 


॥ ८ ॥ 


नाचिकेतं पिता हषटरा पतित दुःखमूर्छितः, 


क्षि मया फूतमित्युकस्था निषपात महते 


॥ ९ ॥ 


लस्य दुः्वपरीतस्य स्व पुत्रमनुशोचतः । 


@* छ 9 क © ^ 
स्यतत तददश्दष सा चन्र तन्र चचरा 


॥ १० ॥ 


पिश्येणाश्चप्रपातेन नाचिकेतः कुखूद्रह । 
प्रास्यन्दच्छयने कोहये श्च्रधा सस्यपिवाप्टुतम्‌।॥ ११ 
स पयेण्च्छत्तं पुर क्षीणं पयांगतं पुनः । 

वयैगन्तेः समादिरघं क्षीणस्वभमिधोत्थितम्‌ ॥ १२॥ 
अपि पुश्र जिता लोकाः छ्रुभास्ते खेन कर्मणा। 
दिघ्ठधा चासि पुनः प्रापो नहित मानुष वपुः॥१३॥ 


तुभ जाके चष सवर वस्तु श्छ स्थानपर 
लाओ । उसने जाके नदौीक बेगम 
रिचलित उन वस्तु्ओका न पानपर 
पिताके निकट अक्रि कहा, कि "मेने 
नही देखा ।” (२--६) 

मह।वपस्षी उद्‌।टकिं भ्रुनि इष 
पभय भूख प्याससे युक्त ओर थक हुए 
थे, शरिये पृप्रका शाप दिया, कि 
+यमका दकश्ेन करो ।' पुत्र पिताक 
बारषज्रपे अमित होकर दाथ जोडकं 
बोल।, प्रघ हीहय'एसा कहते चेतन।- 
रहित ककर पथ्वीपर गिर पडा। 
पिता नाचित पृथ्वीपर भिरा हआ 


देके दु खपते मृडत होकर "ह न 


~~ .-~---~----- - ----- ~~ ~~ 


प्रयक्षद शी सवस्य पिचरा प्रष्टा महात्मना । 





वेया क्या !' एषा कहके सयं पृथ्वी. 
पर गिर पड़े । उनके दुःखित होकर 
पुत्रके लिये शोक करते रहनेषर दिनका 
शैष माग आर मयङ्री रात्रि व्यतीत 
हद । ( ७-१०) 

ह इरुदह ! घख। हुआ रस्म जेते 
षामि फिर हरा होता है| वेष पी 
नाचिकेत पताके आघ भिरनेपर इश्च 
शयथ उठे । पितने उस भीणसखमङ्ग। 
माति उठे इए दिष्य गन्धे युक्त 
पुनर अये हए तनक्षीण पत्र ₹ह। 
है पुत्र ¡ तुमनं निजकमेपे समस्त श्चुम 
लो्कोको जय किया है, देवबरसे मेने 
तुम््ं एर पाया; तुम्शरा मनुभ्य क्षरीर 


|. / 1 1 


{ १ आनुशाशनिकपथं 
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सतां वाता पितुमध्ये महषाणां न्यवेदयत्‌ }; १४॥ 
कुवन्‌ भवच्छासनमाश्चु यातो शह विक्ालां रुचिरपर नावाम्‌ । 
ववस्वता प्राप्य समामपदय सहस्रशा याजन टेभ मासम्‌ ।॥ १५॥ 
दष्रैव मामभिमुखमापतन्तं देहीति स द्यासनमादिदेश | 
वेवस्वतोऽध्यादिभिरहणश्च मवत्कृते पूजयामास मां सः ॥ १६॥ 
ततस्त्वहं तं शानकरवोच धतः सदस्यैराभिपृञ्यमानः, 
प्राप्तोऽस्मि ते विषयं घमेराज लोकानर्हो यानहं तान्विघत्स्व ॥ १७॥ 
यमोऽब्रवीन्मां न मृतोऽसि सौम्य यमं परयेत्याह स स्वां तपस्वी । 
पिता प्रदाप्राग्रसमानतजा न तच्छक्यभनत विप्र कतुम्‌ ॥ १८॥ 
ए्टस्तेऽह्‌ं प्रतिगच्छस्व तात चोचत्यसरो तव देहस्य कता | 
ददानि किं चापि मनःप्रणीत प्रियातिथेस्तव कामान्धरणीष्व ॥ १९ ॥ 
तनेवमुक्तस्तमहं प्रत्यवोचं प्राप्तोऽस्मि ते विषय दुनिंवत्यम्‌ । 
इच्छाम्यहं पुण्यक्रतां सश्रद्धष्टोकान्द्रष्रं यदि तेऽह वराहः ॥ २०॥ 


| क 


नहीं दहै। सब विषयकि प्रत्यक्द्श्ची 
उनका पत्र पिताके पृषनेपर उर 
अन्यान्य साघु महविंयाके षीच समस्त 
षुत्तान्त सुनान कगा । ( १११४) 

मरे आपका श्चाप्तन प्रतिपालन करते 
हए शीघ्र ही अत्यन्त विश्वार शुचिर 
प्रमावयुक्त ववस्वती सभाम गया; सदस 
योजन जाके उस सुवणेकी माति प्रमा 
युक्त समाको देखा । यमराजने सुश् 
सन्ध्ुख पहुचा ईआ दखके आसन 
देनेके लिये आना देकर अपके किय 
पाद्य अध्येषे तेरी पूजा की । अनन्तर 
मेने शमासदोसि पिरे तथा पूजित 
होकर मृदुस्वरसे कशा, हे धराज ! में 
आपके अधिकारमं आय। हं, शसलियि 
मरै जिन लोकाके योग्य होऊ उनका 


| 
| 
| 
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विधान कारये । ( १५- १७ ) 

यम परश्च बारे, दहे प्रियदश्चन ! 
त॒म मेरे नाहा तुम्हारे उस जरती 
६ अभ्रिके समान तेजस्वी पिताने तुम्हं 
केवल इतना हा कहा ह, कि "“ यमका 
दृश्चन करा" शसलियि उसेम मिथ्या 
न कर सकूगा । है तात ! तुमने धच 
दखा, इसलिये अब काट जाभो; यह 


तुम्हारा दहकता पता इक करताद। 


म तुम्दें अभमिरूषित विषय दमन करता 


हू, तुम मेरे प्रिय अतिथिदहा, ¶सलियि 
जो इच्छा हो, बह षर मांगो । धमराज 
का एेसा वचन सुनके मेने उनमें कहा 
कि जिस स्थानम आने फिर काह 
लोटके नीं जाक्तकता, म आपके उस 
ह अधिकारमे आया ह्‌, यदि अप 
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महासरत । 


यानं सनारोप्यतु मां स देषो वाहैयुक्तं सुप्रभं नानमत्तत्‌ । 
सन्दर्शयाभास तदार्मरोकान्सर्वास्तथा पुण्यकृतां दिजेन्द्र ॥ २१॥ 
अपहयं तश्र वेदमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ । 


नानासंखानरूपाणि सवैरत्नमयानि व 


॥ २२॥ 


चन्द्रमण्डटशुञ्नाणि शिङ्किणीजार्वन्ति च । 


अनेकशातमोमानि सान्तजंटवनानि च 


॥ २२॥ 


वेदृथोकेप्रकाचानि रूप्यस्कभमयानि च । 


तरणादित्यवणीनि स्यावराणि चराणि च 


॥ १ ॥ 


मक्ष्य नोज्यभयान्दो लान्वासांसि शयनानि ष | 


सवेकामफर्खाभैव षृष्लान्मवनसंस्ितान्‌ 


॥ २५ ॥ 


नद्यो वीथ्यः समा वाच्यो दीर्धिकागचैव स्वष्ाः । 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशाः ।॥ २६॥ 
्षीरखरवा वै सरितो गिरींश सर्पिस्तथा विमलं चापि तोयम्‌ । 


वेवस्वतस्थानुमतश्चि देदानदचपूवान्सुबहनपदरयम्‌ 


| २५७ ॥। 


सवौन्हष्रा तदहे घमेराजमवोचं वै प्रभविष्णु पुराणम्‌ । 
क्षीरस्यैताः सर्पिषश्चैव नद्यः शाश्वत्लोताः करय भोज्याः प्रदिष्टा ॥२८॥ 





चे बरप्रदानके योग्य घमक्षतेह, तो 
म पुण्यात्मा परषोके सशृद् लोको 
दखनेकी शच्छा कर्ता ह । (१८-२०) 

द्विजेन्द्र ! अनन्तर उष देवने 
ने प्रकाक्चमान बाहनयुक्त,उत्तम प्रमा- 
वि यान प्र चाके उस समय 
स्वय ओर पृण्यामा्जंके रोकांडो 
दिखाया । ममे वहं महालसा 
प्रकाश्चमय गृहक देखा, उन गृहाकी 
बनावट अनेक प्रकारकी धी ओर ते 
सबं रर्नमय चन्द्रमण्डल माति 
सफेद थे; किङ्किणीजालसे शुक्त उपर 
उपर विशिष्ट के सो प्रा्रादमय जठ 
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| 


ओर वन उनके बीच स्थित ये, बह 
वेद्यं तथा ब्रर्यङी भांति प्रकाशमान 
ये, रोप्य ओर स्वणेमय, तरुण सूर्यकी 
माति वणेषिष्िष्ट स्थावर ओर गमन. 
शीर मर्य, भोज्यमय पथेत, ब, 
क्य्या ओर सषेकामफरप्रद उन 
गृहाम स्थित थे । नदी, वीथी, समा, 
वापी, खां, ््द्युक्त सारिथं, ससो 
मोती, दूष बहनेवारी नदिर्ये, पर्त 
घरपिंपज, निमेलजल ओर वैवस्वतके 
षहुतेरे अटृष्टपूमे स्थानोको मेने देख।। 
मने बह षष देखके पुराण प्रच घर्म 
राजक कहा, ये सव प्रवादी दृष 


[ १ आलुश्ास्तनिकपधे 
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यमोऽब्रवीद्धिद्धि भोज्यास्त्वमेता ये दातारः साघवो गोरसानाम्‌ | 
अन्ये लोकाः शाग्वता वीतशोकैः समाकीणां गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥२९॥ 
न त्वेतासां दानमाच्र प्रास्त पान्न कालो गोविशेषो विधिश्च । 
ज्ञात्वा देय विप्र गवान्तरं हि ष्ु+ख ज्ञातुं पावकादिलयमूतम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वाघ्यायवान्‌ योऽतिमाच्रं तपस्वी वेतानस्थो ब्राह्मणः पाच्रमाक्ताब्‌ । 
करच्छ्रोत्खष्टाः पोषणाभ्यागताश्च द्वारेरेनेगोविकहोषाः प्रहास्ताः ॥२१॥ 
तिस्रो रात्थस्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ तृष्वा गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः। 
वत्दैः प्रीताः सुप्रजाः सोपचारासू्पहं दत्वा गोरसैवर्तितव्यम्‌ ॥३२॥ 
दत्वा घनु सुव्रतां कांस्यदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च| 
यावन्ति रोमाणि मवन्ति तस्यास्तावद्रषोण्यदनुते स्वगेलोकम्‌ ॥३३॥ 
तथाऽनड्वाहं ब्राह्मणेर्पः प्रदाय दान्तं धुयं बलवन्तं युवानम्‌ । 





[क्र ¢ ज, (8, 


ओर प्रतकी नादियं किनकी मेज्यस्ूपी 
निदि हु द ! (२१-२८) 

यम॒ बोकते, ये जिनकी भोज्य ई, 
वृह तुम सुनो। जो पराघु पुरूष गोर 
दान करत दै, ये उनके ही मोजय ह, 
जा लोग गऊ प्रदान करनेमे रत रहते 
है, उन कष शात, शोकरहित रोगास 
दूसरे स्थान परिपूरित ह । इन गोवाका 
केवल दानी भेष्ठ नहीं है, वेष 
मौषोका पाटन करना मी अल्यन्त 
ष्ठ है, पात्र, काल, विधि जर गर ¶्न 
सष ही विद्ठषदटै। है विप्र! विश्चेष 
रवि जानके गोरस दान करना योग्य 
है, कयां कि अभि मीर घ्य स्वरूप 
गञका विशेष ज्ञान हाना अल्यन्त 
दुःखकर है, जो प्राक्षण निज शाखा 
यक्त वेदपाठ किया करते दै, जो 


अत्यन्त तपसौ ओर यक्घ करनेवाले ई, 


| 


| 
[1 
॥ 


बेह गोदानके पात्र होत ह; कृच्छर, 


चान्द्रायण आदि वत निबन्धन तथा 
पोषण करनेसे अभ्यागत गो विशेष 
कर हन समस्त त्रत आदिके कारण हानेसे 
प्रशं नीव हज करती ह । (२९-२१) 
केवल जरु पक वथा भुभिपर 
सौकरं त्रिरात्रत्रत करफे प्रतिदिन शक 
एक मड दान करे ओर गोश्सके द्वारा 
जीविका निशाह, शसदी प्रकार व्रत 
करे तीन गङ दान करना उचित है । 
जिन गौर्षोको दान करे, ते बछडके 
सहित अत्यन्त प्रसन्न ओर उत्तम षन्दति- 
षालीष्यं ओर उन्दं, अलतत करक 
दाम करना चाहिये । कापिकी होह्नीपे 
युक्त उत्तम सवमाववाङी करधाणयुक्त 
समस्छ। भीरजो मागतीन कं, वैस 
ग्ध दान करने उक्षे शरीरम जितन 
परिमाणे रोण रहते ई, दाता उतने 


| 
| 
| 
¦ 
| 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
॑ 
| 


नि 


¢ 
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प्ामरिते । 


[ १ आनश सनिकपवं 
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कु लाचजाव्य वायवन्त बृहन्त खङ्क्तं टलाकान्साम्मतान्धनुदस्य ॥२४॥ 
गोषु क्षान्त गाशहारण्य करतज्ञ श्रात्तग्लान ताहहा पाच्रमाहुः 
घुद्ध्‌ ग्लाने सभ्रमे वा महथ करुष्यथ यवा हाम्यहताः प्रसूलयाम्‌ ॥ २५. ॥ 
गुवथ वा बाटलपुष्टथाभिषज्ञां गां वे दातु देशकालोऽविशिष्टः । 
अन्तन्ञाताः सक्यज्ञानटन्घाः प्राणक्राता नाजता यातकाख ।॥ २६॥ 
नाचिकेत उवाच-श्त्वा षंवस्वत्तचचस्तमह पनरन्रवम्‌ । 
अमावे गाप्रदातणा कथ लाकान्‌ हे गच्छाते ॥ ३७॥ 
ततोऽब्रवीद्यमो घामान्‌ गोप्रदानपरां गातम्‌। 


गप्रदानाचुक्त्पतु गामत सान्त गप्रदा। 


॥ ३८ ॥ 


अलाभे यो गवां दग्यात्‌ घृतधेनु यतव्रतः । 


तस्यैता घतवारहिन्यः क्षरन्ते वत्सला इव 


॥ ३९. ॥ 


तालछामे तु सो दग्यात्तिरखघेनु यततः | 
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वषेतक स्वगलेकमे सुख भोगता हं। 
ओर ब्राह्मणको बोाक्षा टानवारा उत्तम 
बरवान, युवा, वीयवान, इलानुजीवी 
पृषम दान करनेप्ते दान करनेवाला 
गोद।ताके समान लोकोका मोग क्षिया 
करता ह । ( २२-३४) 

पण्डित लोग कहा करत दं, कि जो 
लोग ग।बाकरे विषयमे क्षमा करत. गङऊः 
ही जिनके लिये अवलम्ब £,वस कृतज्ञ, 
बृततिहोन ब्रह्मण गादानके पत्रहं। 
वृद्ध पुरुष।के रोगयुक्त हानेपरं उनके 
पथ्यके लिये, दुर्भिक्षके समय यज्ञके 
निमित्त, कृषि, होम अर पत्र जन्मनेषर 
गुरुके क्थ तथा बाली पृष्टिकि 
निपित्त गरु दान करने देश्न आर 
कालके अनुसार षिश्िष्ट दान होताह। 


जो गे दुग्धवती माट्महो, जो 


माल ठेनेव। ज्ञाने प्रप्त हुश रहो, जो 
प्राणन्यल्ययक द्वारा री गह तथा 
निजित हों ओर विवाहके पमयमे जा 
उवश्युर प्रभृतिके निकट योतकमे प्रप्त 
हाती दँ, उन गोबषोके दान करनेमे दश्च 
ओर कालके बिचिषटताकी आवश्यकता 
हाती हे । (२५-- ३६) 

नाचिकेत बोले, भने वेवस्वतका 
वचन सुनके फिर उनसे कहा, गोदान 
अभावमं राग किंस प्रकार गोदाता 
के लोकम जार्वेगे ? अनन्तर बुद्धिमान 
यम गोप्रदानको परम गति कह्ने रे 
गोदानके विना गोप्रदानका अनुकर्ष 


डे, शरिये अनुक्षस्य दान करनेषे मी 


गोदानका फल प्रष्ठ होता है । गड 
अमावमे जो रोग यतव्रती होकर घृत 
रूपी गड प्रदान करते हं, उनके लि 
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स वुगात्तारितो धेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते 


॥ ४० ॥ 


तिलालामेतु यो दग्राज्ररृषनु यतत्रतः। 


स कामप्रवहां शीतां नदीमेतासुषारनते 


॥ ४१॥ 


एवमेतानि मे तश्र घमेर।जो न्यद श्यत्‌ । 

दष्टा च परम दषमवापमहमच्युत ॥ ४२॥ 

निवेदये चाहमिम प्रियते क्रतुमहानट्पघनप्रचारः 

प्राप्तो भया तात स मदसप्रसूतः प्रपत्स्यते वेदविभिप्रधृत्तः ॥४२॥ 
चापो दय भवतोऽनग्रहाय प्राप्तो मथा तचो यमोषे। 
दानव्युष्टि तच्र दष्टा महात्म्निःसंदिग्घान्दानघमश्रिष्ये ॥ ४४॥ 
इदं च मामन्रवीद्धमराजः पुनः पुनः संप्रहृष्टो महषं। 
दानेन यः प्रयतोऽभूस्तदेव विकोषता गोप्रदान च कुयात्‌ ॥ ४५॥ 
ह्यद्धो थां नावमन्यस्व धमान्पाश्रे देय देशकालापपन्ने | 


@०= = -~----- ~ 





ये घ॒तवा्हिनी नदिय त्सलाकी माति 
बह रही द । पृतङे अमावमे जे पुरुष 
यतव्रती शकर तिल आर गर प्रदान 
करते दैवे गरक द्वारा ऊथोपि छटकर 
्षीरनदौमं प्रषुदित हाते दं। ( ३७.४० ) 

जो मनुष्य यतव्रत हाकरं तिलके 
अमावपं जल--गऊ दान करता दं, बह 
श्य कामप्रवहा शीतल जलवाहिनी 
नदीम सुख मोग क्रिया करताह। 
धमेराजने इस ही प्रकार वहां दुत सष 
विषयाको दिखाया । है तात | म वह 
सब्र देखके परम षित हुम आपके 
समीप यह प्रिय वृत्तान्त सुनाता ह, 
गीदानरूपी यश्च अत्यन्त महान्‌ दह 
आर इसमे णडा ही धन रगता 


हे । (४१-४३) 


तस्माद्वावस्त नलयमवप्दयानमा मूचत सकय कखदनच्र ॥४३६॥ 


~~~ -------~ ---~------ ----- 
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ह तात ¦ भश्च वही यक्तलाभ हुआ 
है षह मरे द्वारा प्रकट हआदहं, आप 
मेद्विधिपे प्रभृत हकर उठ यज्ञका 
फर पावगे । मेरे विषयमे आपका यह 
शाप अनुग्रह्के निमित्त दीहुजा था, 
निक्षके प्रमावपे भने धमेराजका दश्चेन 
क्षिया । हे महात्मन्‌ ! मे वहपर दानके 
फलको दखके श्ङ्ारहित होकर दान- 
धपाचरण करुगा । दे महषिं ! षम 
राजन अत्यन्त प्रसन्न हके यह मी 
रुशमे बार बार कदाहं, किजा लोग 
दनि विषयमे सदा प्रय करते हवे 
विश्चिष रीतिसे गोदान करं । शद अथं 
यही ह, कि धमकी अवमानना मत 
करो, देश्च काटङे अनु्तार पात्रा 


दान देना उचित है, इसरिये तम 


४०.६३ 


। 
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मह मास्व । 
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एताः पुरा ददद त्निद्यमेव क्रान्तात्मानो दानपथे निविष्टा, 
तपास्युग्राण्यप्रतिशङ्कमानास्ते वे दान प्रददुखेव हाक्त्या॥ ४७॥ 
काले च हाक्त्या मरप्तर वजयित्वा द्युद्धात्मानः श्रद्धिनः पुण्यक्ीलाः।। 
दत्वागावरे लोकमसु प्रपन्ना देदीप्यन्ते पुण्यश्षीखास्तु नाके ॥४८॥ 
एतदान न्यायलन्ध द्विजभ्यः पत्रि दत्त प्रापणीयं परीक्ष्य । 
काम्याष्टम्यां वाततव्यं दकार रसगवां चाकरता प्रस्नवेवा ॥ ४९॥ 
देवव्रती स्याद्‌ धृष मप्रदानेवदावाततिर्गोयुगस्य प्रदाने । 
तीधोवाधिगोप्रयुक्तप्रदाने पापोत्सगेः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
गामप्येकां कपिलां संप्रदाय न्यायोपेतां कल्टषाद्विप्रमुच्येत्‌ । 


| 
| 
। 
( 


गवां रख्छात्परम नास्ति कचिद्रवां प्रदान सुमदद्दन्ति 


॥ ५१॥ 


गावा लखाकास्तारयान्त क्षरन्त्या गावखान्न सजनयन्ति लाक । 
यस्त जानन्न गवां दादमतिसवं गन्ता निरय पापचताः।॥५२॥ 
यस्तदत्त गासहखर हात वा दराधवा दशा षा साघुवत्सम्‌। 


कुल संय न करके सदा गोदान 
करा । (४३ - ४६) 

पहले समयमे दानपथम स्थित 
्रान्तचित्तवाले मनुष्य सदा गोदान 
करतेथे,पे लोग उग्र तपसाविषयम्‌ं 
ङ्‌! करते हुए शक्तिके अनुसार दान 
करनेमे प्रवतत हाते थे | यथाक्रमय 
क्तिके अनुसार मत्सरतारदहित हाक 
पवित्रचित्तवाले श्रद्धावान्‌ पृण्यश्जार 
मनुष्य गोदान कशनेसे परलोकं जा 
स्वगके बीच प्रकष्ठित होते दह । 
गौवोके आहार आदि परीक्षा करके 
न्याये प्राप इद गावें प्राक्मणोको दन 
रो ओर काम्या्टमीमे दश्नाहके समय 
गोमय, गोमूत्र तथा गारसके सहारे 
जीबन भिताओ। दषम दान करनेषे 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ ^~~~--~-~---~---------* -------------~--- -- ----- ~~ ~~ --------+ -~ 


पुरूष देषश्रती होता दहं, युवा गऊ दान 
करनेसे बेद्‌ प्रप्त तेद, गोयुक्त रथ 
तथा शकट आदि दान करनेसे तीथका 
लम हुआ करता ह आर कपिला गं 
देनेषे पाप नष्ट होता है| (४७-५०) 
न्थायप प्रप्त हृदं एकह कपिला 
गरः द्‌।न केरनसे मनुष्य पार्पोप्त भुक्त 
हुआ करता है । गोरससे भ्रष्ठ ओर 
डक भा नहा, ह्सद्ी खियि पण्डित 
लोग गोदानको अत्यन्त महत्‌ कहा 
करते ह | गावे दूष देती हहं लोगो 
उद्धार करता ६, इश लक्मं गवे दही 
अन्न उत्पन्न करती दहं, जो इषे जानक 
गावकि म्य जल षा वृण उन्े नहीं 
दता, बह पापी मनुष्य नरक्मं पडता 
६। जा राग बछडे हिप स्स गस 


[ १ आनशाक्लनिकपषं 


1 
1 
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अध्याय ७९ ] 


। 


व शकक 0999998 3 


१३ अनुशासनपवं । 


अप्येका वै साधवे ब्राह्मणाय साऽस्थासुदिमन्पुण्यतीथां नदी वै ॥५१। 
प्राप्टया पुषा लोकसंरक्षणेन गाषस्तुल्थाः सुयेपादैः एथिव्याम्‌ । 
राब्दसैकः संनतिश्ोपमोगास्तस्माद्रोवः सयं हवावमाति ॥ ५४ ॥ 
गुर शिष्यो वरयेद्धोपरदाने स वै गन्ता नियतं स्वगेमेव । 

विधिज्ञानां सुमहान्षमं एष विधि ह्याद्यं विधयः संविशाम्ति ॥५५॥ 
हदं दानं न्यायलजञ्घं द्विजभ्यः पात्रे दत्वा प्रापयेथाः परीक्ष्य । 
त्वय्याहासन्यमरा मानवाश्च वय चादिप्रखते पुण्यशीले ॥५६॥ 
इत्युक्तोऽहं ध मराजं दज घमात्मानं शिरसाऽभिप्रणम्य । 


अनुज्ञातस्तेन वेवस्वतेन प्रत्यागमं मजगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७ ॥ [ ६४९९ ] 


इति श्रीमष्टामारते शतसराहस््थां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवणि आनुशासनिके 
पवैणि व्‌नधमं यमवाक्यं नाम पकसक्ततितमोऽध्यायः ॥७१॥ 


नन्वि क 


युधिष्ठिरे उवाच उक्त ते गोप्रदानं वे नाचिकतमरषि प्रति । 


माहात्म्यमपि वेवोक्तसुदेदरोन गां प्रमो 


कनन ~ ~ -~-----------~------------------------~~~--~ ~----- ~~ 


दानि करते अथवा सो, दश, पंच तथा 
एक गरः साधु ब्राह्मणको देतेष्, तो 
वही दान की हु गर परलोक दाताके 
पशमे पुण्यतीथेवाली नदी स्वरूप हुआ 
करती है । ( ५१-५६ ) 

्ा्नि, पृष्टि ओर लोर्गोकी रकषाके 
हेतु इस पृथिवीम गेवे घयंङिरणसद्थ 


है, गोश्चब्दसे येकिरण ओौर गउ, इन 


दोर्नोका है बोध हुआ ईरताहै। 
सन्नति ओर उपमोग प्रप्त होते द श्च 
स्थि गोदान करनेवाङा सयेकी माति 
विराजता है, रिष्य गुरुके घमीप गो- 
दान विषयं चर मांगे, तो बह अव्य 
हौ खगेगामी होगा । जे लोग गुरुक्ी 
आराधना करना जानते है, इनके हिय 


यह उतम मन्‌ धमे है, योगन्ञान 





॥ १ ॥ 


0 १ 0 त त त 7 ` श 


प्रभृति सब विधि गुरुषेवा स्वरूप आध 
विधिके गीच प्रविष्ट दोती द । न्याये 
प्राप्त हुआ गोधन द्विजातिर्योको दान 
करफे परीक्षाके लिये केवल पारने दो 
तुम प्रसिद्ध पुण्यश्नील ह, श्रिय 
देता, मनुष्य तथा हम सब कोद 
तम्दारी आश्चा किया करते दै। है 
दविजधि ! षमेराजने जव प्रक्षे इतनी 
कथा कही, तब मेने सिर श्चकाके उन्दे 
प्रणाम किया ओर उनकी आन्ञासे 
ोरके आपके चरणमृर्मं आगय। 
ह । ( ५४--५७ ) 

अनुशासनपवैमे ७१ अध्याय समात्त। 

अनुशासनपवेमं ७२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोरे, हे मक्शप्राक्च पितामह! 

नाचिकेत ऋषिका प्रमाण देके आपने 


७९५ 


1 
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ऊक ऊजि 


४९द 


। 





महाभारत । 


[ १ आमद्ासनिकपरवं 








गेण च मरहहुःखमनु मूत महात्मना । 


एकापराघादज्ञानार्पितामह महामते 


॥ २ ॥ 


दारव्यां पथा चासा निविशन्त्यां समुद्धतः 


माक्षहतुर भूतकरष्णस्तदप्ययधुत मया 


॥ २ ॥ 


कि त्वस्ति मम सदहाो गषां लोक प्रति प्रमा। 
तत्वतः आतुमिच्छाभि गोदा यच्र वखन्त्युत ॥ ४॥ 
मीभष्म उवाच- अच्राप्युदाहरन्तीमपभितिहास पुरातनम्‌ । 


यथाऽप्च्छत्पद्ययानिमेतदेव चातक्रतु' 


| ५ ॥ 


वक्र उवाच- स्वखांकथासिनां लक्ष्मीमभिभूय स्वयाऽर्चिषा | 


गोलाक्वासिनः पहये व्रजतः सचायोऽच्रमे 


॥ ३ ॥ 


कीटा भग्वेू्योका गवां तद्‌ ब्रहि मेऽनघ | 


यानावसन्ति दातार एतदिच्छामि षेदितुम्‌ 


ॐ ॐ क्न 


॥ ७ ॥ 


कीराः किंफलाः किसिवित्परमस्तन्न को गुणः| 


कथ च पृरषास्तन्न गच्छन्ति विगतज्वराः 
कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फलमदनुते । 





क 


जो गोदानका फल ओर माहात्म्य कहा, 
तथा महात्मा राजा नृगने बिना जने 
केवल एक ही अपराधप्ते मट्‌ दुःख 
पाया था, उमे मी वणेन किया । दार 
कःपुरौ बननेपर जिस प्रकार उनका 
उद्धार हआ, तथा कृष्ण जिक्ष प्रकार 
उनके मोक्षे हैत हए ये, वह मी पेन 
निश्चय किया; परन्तु मोदान करनेप 
जिन लोर्गोक्ी प्राचि धती है, उस विष. 
यमे धशचे सन्देश है। ह प्रथ! दषाश्यि 
गोदान करनेवारे मनुष्य जिन लोकमि 
निषा करते है, उस ब्ान्तकेो यथाथ 
रीतिक्षे . सुननेी शच्छा करता 
ह । ( १-४) 


॥ € ॥ 


मौष्प बोले, इन्द्रने यदी भिषय 
ब्रह्मासि एूढा था, प्राचीन रोग एसे 
स्थलमं उसी पुरातन इतिदास्रका 
प्रभाण दिया करते दै। (५) 

इद्र मारे, गरोकवाियाका स्वक 
मके हरे स्वगेवासि्योक्ी रक्ष्मी 
अभिमव करके गमन करते हए दे खक 
$स विषयमे शश्च सन्देह इआदहे। हे 
पापरहित भगवन्‌ ! किये गोलोक 
किस प्रकार दहि ? किंस स्थानम दाता 
पुरुष निवास करते ई, उसे जाननेकी 
अभिराष करत। हं । गोलोक कैसा है, 
उसका फर क्या है आर वापर उत्तम 


गुण कोनप्ता है ? मनुष्य किस प्रकार 
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भभ्याप ७२ ] 


१३ अनशासनपय। 
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कथ बहुवच दान स्यदल्पमाप वा क्यम्‌ 


॥ ९ ॥ 


यहीनां कीटका दानमल्पानां वापि कीदशम | 
अदत्वा गोप्रदाः सन्ति केन वा तच रसमे॥ १०॥ 
कथ वा बहुदाता स्यादल्पदाच्रा समः प्रभो। 


अस्पप्रदाता बहुदः! कथ खित्प्यादिहेग्वर 


॥ ११॥ 


कीरद्ची दसकिणा चव गोप्रदाने विशिष्यते। 


एतत्तथ्येन नगवन्मम शंसितमरासि 


॥ १२॥ [ ३५११ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसारस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनश्ासनपर्वणि आनका स्तनिक 
प्वंणि दानधर्मं गोप्रदानिके द्विसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 


पितामह उवाच योऽप प्र्स्त्वथा पषा गोप्रदानादिकारितः। 


नास्ति प्रष्टाऽस्ति लोकेऽस्मिसन्नत्ताऽन्थो हि शातक्रतो 


॥ १ ॥ 


सन्ति नानाविधा लोाक्रा यास्त्वं हाक्र न पदयसि। 
परट्यामि यानह टाक्रानकपट्यश्च याः स्ियः।॥ २॥ 
कमभिश्चापि सुश्चमैः सुत्रना ऋषयस्तथा । 

सक्वारीरा हि तान्यान्ति चाद्यणाः ह्युमवृद्धयः॥ ३॥ 


केश्वरदित के वहां जति दै; दता 
डितने समयके अनन्तर दानका फर 
भोगता है ? कित माति थोडे अथवा 
अनेक प्रकारके दान होति दं; बहुतसी 
गोषोके दानका कैसा फर है? थोडे 
दानका फल कित्ति प्रकारकादं! 
तथा विना गोदानके मी कस सिय 


पुरूष गोदाता हुभा करते द ? उषे मी 


मेरे समीप वणन करियि। हप्र! 


बहुतता दान करनेषले किस प्रकार 
० ७, म्प [१ 

अल्पद्‌ावाक्रे समान होते हे ओर थोडा 

दान करनेवाले किंस माति बहुप्रद हुआ 


करत ह ? हे मगवन्‌ ! श्न सष विष. 
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मदी उन लोकोंको देखता ह, 


[व ७ @~ € = 
चारारन्यास्मशक्िण ननसा न्कत्लन च| 





याका मरं समीप यथाथ रीतिस् आपह 
वणन करनके योग्य ह । ( ६-१२) 
अनुशासनवपवमं ७२ अध्याय समाप्त। 
अनुश्षास्तनपवमं ७३ अध्याय । 
क्षा बोरे, ह देवराज ! तुमने जो 
गोदान विषयमे प्रश्न किया है, लोके 
मीच तुम्दारे अतिरिक्त दूरा को भी 
स विषयमे जक्षासु नदी है हे शक्र! 
अनेक प्रकारके रेस रोक, जो कि 
तुम्हारे नेत्र-गाचर नहीं हुए) केवल 
वह {पर 
पतिव्रता च्चिये, उत्तम व्रत करनेवाले 
रषि ओर श्चुभ बुद्धियुक्त बाक्षण रोग 


९.५ 
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परहामारत। 


[ १ आनुशासमिकपव 
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स्वभ्रभूतांश्च ताषह्धोकान्परयन्तीहापि सुव्रताः ॥४॥ 
ते तु लोकाः सहस्राक्ष हणु यादग्गुणान्वताः | 


न तत्र क्रमते कालोन जरान च पावक) 


॥ ५ ॥ 


तथा नास्लद्यभ फिचिन्न व्याधिस्तशच न कमः | 


यद्यच्च गावो भनसा तस्मिन्वाञ्छन्ति वासव 


8 ॥ 


तत्सर्वं प्राप्नुवन्ति स्म ममर प्रव्यक्षदशोनात्‌ । 
कामगा! कामचारिण्यः कामात्कामश्च सुञ्जने ॥७॥ 
धाप्यः सरांसि सरितो विविधानि वनानि च। 


गृहाणे पर्वताश्चैव यावद्‌ द्रव्यं च किंचन 


॥ € ॥ 


मनोत्ञं स्वे मूतेभ्यः स्वं तरच्रं प्ररयते। 


हृटशाद्विपुलाह्लोकान्नास्ति खोकस्तथाविषः 


॥ ९ ॥ 


तस्र सर्वसहाः क्षान्ता वत्सरा गुख्र्तिनः | 


अहकारेविंरहिता यान्ति शक्र नरोत्तमाः 


॥ १० ॥ 


यः स्वमांसानि न भक्षयीत पुमान्घदा भावितो धभयुक्तः । 
मातापिश्रोरचिता सस्ययुक्तः शुभ्रूषिता ब्राद्यणानामनिन्यः ॥ ११॥ 





अल्यन्त शुम कमक सरे निज री 
से गमन किया करत हं । इस लाकमं 
उत्तम वत करनेवाले पुरूष श्चरीरन्यास- 
रूपी मोक्ष ओर निमेरचित्तके सहारे 
उन सम्भूत लोकोंको देखते ६। (१.४) 

है सहस्र्ष ! बे सब लोक जपे 
गुणयुक्त द, उमे सुनो । वहां कार 
क्षिसीको भी आक्रमण नहा करता । जरा 
तथा अग्नि किसी पुरुषको आक्रमण 
करनेम समथ नदी होती, वहं किषरी 
मातिके पाप, व्याधि ओर ङ्धेश्च नी 
ह । हे वासव ! यह भने प्रलयश्च देखा 
हे कि गाप्तमूह उस स्थानम मनहीमन 
जो इछ अभिराष कर, वह उन्श् 


| ® 


मिलता है। वे कामगामिनी ओर 
कामचरिणी होकर श्च्छानुसार काम्य 
विषर्योको मोग करती है, बावरी, 
ताव, नदी, षिविध बन, गह, 
पवेत तथा जो इछ वस्तु है, समर 
प्राणियके समस्त मनोर विषय बष्ां 
दिखाई देते है, एेषे विपुल लोकसे 
उत्तम तथा वैषा लोक दृसरा नीं 


है । (५-९) 


हे छक्र 1 वहां षके विषयमे क्षमा- 
शषीरु,गुरुके वश्चवर्ती आर अशङ्ञाररहित 
उत्तम पुरुष गमन किया करते है । मे 
पुरुष खदा धमे ओर सत्यमे रत रके 
माता ओर पिताक्षी पूजा तथा सेवा 
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अक्रोधनो गोषु तथा द्विजेषु धमं रतो गाश्शु्रूषकञच । 

यावल्नीव सद्यधृत्त रतश्च दाने रतो यः; क्षमी चापराधे ॥१९॥ 
© ॐ क क क 

ग्रवुदान्तो देवपरायणश्च सवातिथिखापि तथा दयावान्‌ | 


हंहग्गुणो 


मानवस्त प्रयाति रोक गवां हाग्वत चाव्यय ॥१३॥ 


न पारदारी पदथति लोकमेतं न वे गुरघ्नो न मृषा संप्रापी। 

सदा प्रवादी ब्राह्यणेष्वात्तवेरो दोषेरेतेयच युक्तो दुरात्मा ॥ १४॥ 

न भिश्रधधचङ नेक्रतिकः कृत्तः चागोऽन्जधेमविद्धेषकशच । 

न ब्रह्महा मनसाऽपि प्रपरयद्रषा लाक पण्यकरता नषासम्‌ ॥ १५॥ 
एतत्त सवेमारूथातं निपुणेन सुरेश्वर । 


गोप्रदानरतानां त॒ फल श्चणु हा्तक्रता 


॥ १६ ॥ 


भ क क्क 
दायायरञ्चैरथर्यो गाः क्रीत्वा संप्रयच्छति । 
घमार्जितान्घतरेः क्रीतान्स लोक्रानाप्नुतेऽक्षयान्‌ ॥ १७॥ 
योवै यते धनं जित्वा गाः क्रीत्था संप्रयच्छति। 


स दिव्यमयुतं हाक वषाणां फलमदनुते 


॥ १८ ॥ 


कामाना माामाा०००००-०५७. 


करता है ओर किसी प्रकारका माष 
क्षण नहीं करता, वह ब्राह्म्णोके 
समीप निन्दनीय नी होता । जो गर 
जर ब्राह्मणोपर कोष नी करत तथा 


जो लोग धमेमे रत, शुश्चुषायुक्त, जन्म 


प्र ही सत्य आचार ओर दान करने 


रत, अपराधमे क्षमावान, कामलतापुक्त, 
दुान्त.वेद जाननेवारे सुवाति ओर 
दयावान दै, रेपे गु्णोपि युक्त मुष्य 
उस श्वाश्वत अक्षय गोलोकं गमन 
करते ह । (१०-१२) 

परा द्वीमे रत रहनेवाले पुरूष श्य 
गोलोकको देखनेमे मी समे नीं 
होते, गुरुद्रा्ी, भिथ्याप्रङापी दा 
विदेश्मे रहनेवारे ओर ब्राह्मणो बैर 


| 


करनेवाले जो दुष्टासा परुष 8न दोषसि 
यक्त दै, वे गोलोके न्दौ जा सकते । 
भित्रद्राही, वश्चक, कृतत्त, छठ, कम 
ठतारहित, धमेदेषएी आर बहमषाती 
पुरुष पुण्यात्माओके निवासस्थान 
गोलोकको मनसे मी देखनेमे समथ 
नीं होते। हे सुरेश्वर ! यह मने तुमे 
निपृणमावसे गोलोकका सब विषय कह।। 
हे चतक्रतु ! अब गोदाने रत मनुष्ये 
फल सुना । (१४-१६) 

जो पुरुष निज भागके धनभ्र गरः 
मोर केके दान फते ६ ओरनजो रोग 
धर्मोफाजिंत धनस् ग मोर ठेके देते 
है, उन्दं अध्य लोक प्रप्ते 8 
शक्र ! जा लोग दतक्राडामं धन 
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महाभारत । 


दायाद्याद्याः स्म चै गावो न्यायपूर्व॑रुपा्जिताः। 
प्रदद्यात्ताः प्रदातृणां संमवन्तयपि च भुवाः ॥ १९ ॥ 
प्रतिगृ्यतु यो दद्याद्वा; संद्ुद्धेन चतसा। 
तस्यापीहाक्तयोद्टोकान्धुषान्विद्धि हाचीपते ॥ २० ॥ 
जन्मप्रभ्रति सत्य च यो ब्रया्लियतेन्द्रियः | 
गुरुद्विजसहः क्षान्तस्तस्य गोभिः समा गतिः ॥ २१॥ 
न जातु ब्राह्यणो वाच्यो यदवाच्यं शाचीपते। 


मनसा गोषु न दुद्यद्रोषत्तिगाऽनुकर्पकः) 


॥ २२॥ 


सत्ये धमं च निरलस्नस्य शक्र फलं शणु | 


गोस्टस्रेण समिता तस्य घेनुमवत्युत 


॥ २३॥ 


क्ष्ियस्य गुणैरेतैरपि तुस्यकफलं श्रुणु । 


तस्यापि द्विजतुल्या गौम 


$ + ®= 


नेन 1चानश्चयः ॥ २४॥ 


बेदयस्येते थदि गुणास्तस्य पञ्चशत भवेत | 
लद्रस्थापि विनीतस्य चतुमागफल स्तम्‌ ॥ २५॥ 
एतच्चेन योऽनुतिष्ठेत युक्तः सत्ये रतो गुरुशुश्रूषया च । 





® अ क 


जीतनेपर गड मोर रेके दान करते है, 


वे दश्च हजार वषेतक दिव्य फर मोग 


किया करते है अथवा मागसे प्राप्न इ 
गौको दान करने अक्षय रोकं मिरत। 


है । हे श्चचीपति! जो श्ुद्धवित्तवाले 


पुरुष गोप्रतिग्रह करके दान करते दे, 


वे भी अक्षय रोकांको इस रोकमें अवश्य 


प्राप्ठ होना समश्चते द । (१७-२०) 

जो नियतेन्द्रिय ओर श्वमाचान्‌ ह 
कर जन्मसे ही सत्य षचन कषते द गुरु 
जर ्राक्षणोके अपर।धकोा सदनेनारे 
उन पृर्पोको गोवोके सहित समान 
गति प्राप होतीहै। हे अचीनाथ! 
राह्म्णोको निन्दाके अकथनीय माषण 





~~~ --- ~~ ~--~~------ ~ 


कदापि कहना उचित नरी ₹। जो 
लोग गोष्त्ति तथा गौवाके बिष 
दयावान हांगे, बे मनसे मी कमी 
रोहन करेगे । हे छक्र {जो परुष 
सत्य धमेम रत रहता दै उसका फल 
सुनो । सत्य धमोलुयायी मनुष्यकी एक 
दी गडः सदस गरे तुर्य हती रै, 
क्षत्रिये मी हन गुणाक दारा समान 
फर सुनो । यह विश्लेष रीतिसे निशित 
है, कि उनकी गऊ ब्राह्मणी गरक 
तुर्य होती दे | (२१- २४) 

वैश्यमे यदि ये सब गुण रहं, तो 
उसकी एक ग पांच गरउके सरश्च 


३ । विनययुक्त शद्रे ल्यि चोगुना 


[ १ आनुश्शास्निकपवे 
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दक्षः क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः श्युचिवुद्धो धमश्ीलोऽनहवार्‌ ॥२६॥ 
महत्फलं प्राप्यते स द्विजाय दत्वा दोगधीं विधिनाऽनेन घनम्‌ । 
नित्य दद्यादेकमक्तः सदा च सत्ये स्थितो गुख्दु्राषिता च ॥२७॥ 
वेदाध्यायी गोषु यो भक्तिमांश्च नित्य दत्वा योऽभिनन्देत गाश । 
आजातितो यथ गवां नमेत हद फल शक्र निबोध तस्य ॥ २८॥ 
यत्स्यादिष्टरा राजसूये फल तु यत्स्यादिष्टरा बहुना काञ्चनेन । 
पतत्त॒ल्यं फलमप्याहुरर्य सवं सन्तस्त्वुषया ये च सिद्धाः ॥२९॥ 
योऽग्र मक्त किावेदप्राइय दब्याद्धोभ्यो नित्य गोव्रती सलयवादी । 
चरान्ता द्दरर्धो गोसहस्रस्य पण्य संवत्सरेणाप्नुयात्सलयक्षीलः ॥२०॥ 

यदेक मक्तमश्चीयाद्थादेक गवां च यत्‌ | 

दक्षा वर्षाण्यनन्तानि गोव्रती गोऽनुकम्पकः; ॥ ३१॥ 

एकेनैव च मक्तन यः क्रीत्वा गां प्रयच्छति । 

यावन्ति तस्या रोमाणि सभवन्ति हातक्रतो ॥ २२॥ 


फर कहा गया है । सत्य आर गुरः 
सेवामे रत, दक्ष, छन्त,दवताओंके रिय 
प्रशान्त, पवित्र, श्रद्ध, धमेश्चीर ओर 
अनदङ्ार शकर जो मनुष्य इस विष 
यका अनुष्ठान करता दै, बह महत्‌ एल 
पाता हं; इ तरिधिकरे अनुकार दृष 
देनेवारी गर दान करनेष महा एर 
हुआ करता है; इसणिये एकमक्त, 
षल्य रत ओर गुरुसेवा नियुक्त 
रहके गोदान करे | दे श्चक्र! जो वेद 
पाठी सद्‌ा गौवोके विषयमे मक्ति 
करत ओरजो रोग गौवोका दश्चेन 
करके उन्दं अभिनन्दित करते दं, जन्म 
प्रभृति गौबोको नमस्कार करते ई, 
उनका फर घनो । राजघ्रय यज्ञ करने- 
से जो फरु मिलता है, ब्रहुतसा सुवणं 


| 


दान करनेषे जो फल प्राप्न हेता ३, 
समस्त साधु परुष तथा क्रषिरोग 
उनके किये इन दोर्नाके सदश्च फर कहा 
करत्‌ ह । (२५- २९) 

जो रोग गोव्रती ओर पत्यव्रादी 
हाके मोजनकषी वस्तुओंका अग्रमाग 
भोजन न करके सद्‌ा गौवोको देते है, 
वे रोमरहित द्वान्त पुरुष बषेमरमं 
सहस्र गोदानका फर परति दै। जो 
एकबार भोजन करते, जो रोग एक 
गः दान करत, जो गोवती द तथा 
गोरवोके विषयमे छपा क्सतदै,वे दश्च 
वषेतक अनन्त सुख मोग किया करते 
है (३०--२१) 

हे देवराज! जो रोग एकवार 
भाजन करके धनरग्रः करते ओर 


<€ €.€ €< <€ €< €< €.€ €< << 666 € € = 999 @ 399 क 99 9 99 999 999 @ 9 @3 99 @ 998 
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५०२९ 


परहाभारत । 


तावत्पदानात् गवां फलमाप्नोति श्ान्वतम्‌ । 


ब्राह्मणस्य फलं हीद क्षन्नेयस्यतुबेश्रणु 


॥ ३२ ॥ 


पश्चवार्षिकमेषं तु क्षल्ियस्य फलं स्मृतम्‌ । 

९ ४०३ © 
ततोऽर्धेन तु वेश्यस्य शद्धो वेदयाषेतः स्तः ॥ १४॥ 
यश्चाऽऽत्मविक्रय कृत्वा गाः क्रीत्वा सप्रयच्छति । 


यावत्संद शयेद्धां वै स ताषत्फलमदनते 


॥ ३९५ ॥ 


रोर्णि रोर्णि महाभाग लोकाचास्याऽक्षयाः स्खृताः। 
सग्रामेष्वजयित्वा तु यो यै गाः संप्रयच्छवि। 
आएत्मविक्रयतट्यास्ताः शाग्वता विद्धि कौशिक ॥ २६ ॥ 
अभावे या गवां दद्यात्तिरुषनु यतव्रतः। 


दुगोत्स तारितो षेन्वा क्लीरनयां प्रभोदते 


॥ ३७ ॥ 


न त्वेवासां दानमान्न प्रशस्त पाच्रं कालो गोषिशोषो विधिख। 
काटनज्ञान विप्रगवान्तरं हि दुःख ज्ञातु पावकादिलयमूतम्‌ ॥ ६३८ ॥ 
खाध्यायाढथं छुद्धयोनि प्रान्तं वेतानस्थं पापमीरं बहुज्ञम्‌ । 

गाषु क्षान्त नाततित्ताक्ष्ण चारण्य श्त्तिरछान ताक पाच्रमाहुः ॥२३९॥ 





=-= ~~~ ---------------~~ ~~ ~-~------- 


उपे गड माल लेके दान करते, 
गउके शरीरम जितने रोम है, उन 
उतने परिमाणे नित्य-फल प्रष्ठ दाता 
है। ब्राह्मणको गोदानविषयक येद 
सदे फल भिरे हं । अब पत्रिर्योका 
फल सुनो; क्षत्रियके र्थि गोदान 
निबन्धने पांच वषेतक अनन्त सुख 
भोग कषा गया है, वेश्यके धरत्रियोते 
आधा ओर श्रद्रको वेश्योका अद्ध माग 
फर प्राप्ठ हआ करता है, जो लेग 
आस्मषिक्रयक्षे गर मोर लेके दान करते 


है, जश्तक ब्रह्माण्डं गौव दीष पडती 
है, उतने क्षमय तक वे गोलोक निवाघ 


किया करते दं । (३२१-३५) 


-- ---- = ~~~ -----= ----" ~~ --- ~ 





हे महामग! जो रोग धग्राम 
जीतनेपर प्राप्त हरं गञ दान करते दै, 
गङके प्रतिर परिमाणसरे उनके लोक 
अक्षय होते है; हे कौशिक ! यह जान 
रखा, किं न्ह आत्मविक्रयके तुटय 
शाश्वत फल प्राप्न होता है । गक 
अमावमें जो लोग यतवती होकर तिल- 
गऊ प्रदान करते दै, वे गङउ्के सारे 
सब्र शंस दुक्त होकर ष्षीरनदीपर 
रुदित होते द । गोबोका दानमात्रह्म 
भेष्ठ नही ह; पात्र, काल, गोविषरेष, 
विधि, कालक्नान, अभि ओर ्र्यस्सूप 
विप्र तथा गोषा अन्तरा मादट्ष 
करना दुःघाष्य ह । स्वाप्याययुक्त, 
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अध्याय ७३1 


१३ अमासनपव । 
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धृत्तिर्खान सीदति चातिमाश्च कुष्यथं वा होम्यहेतोः प्रस॒तेः। 
गुषथं या बाल्सध्ृद्धये वा घनु दव्याषृशाकाले विशिष्टे ॥ ४०॥ 
नतज्ञाताः सक्र यज्ञानदरस्चाः पाणेः कौताप्तेजसा योतकाच । 


० 3 ॐ क. 


कृच्छीत्सखष्यः पोषणाभ्यागताओ द्रारेरेतेगाविकशोषाः प्र्रास्ताः ॥ ४१॥ 
बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः सवाः प्रचासन्ति सुगन्धवत्यः। 
यथाहि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथाजञुनीनां कपिला वरिछा। ४२॥ 
तिखो राच्रीस्त्वद्धिरुपोष्य भूमो तप्ता गाचस्तपिंतेभ्यः प्रदेयाः । 

वत्सः पुः प्षारपंः सुप्रचारासू्यह दत्वा गारसवालतव्यम्‌ ॥ ४२॥ 
दत्वा घेन सुव्रतां साधुदाहां कट्याणवत्सामपलायिनी च। 

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावन्त वषाणि भवन्यसुच्र ॥४५४॥ 
तथाऽनड्वाद्‌ ब्राह्मणाय प्रदाय धुय युवान षरटिन विनीतम्‌ । 

हलस्य योढारमनन्तवीय प्राभोति लोकान्दशधेनुदस्य ॥ ४५ ॥ 


शुद्धयोनि, प्रश्चान्त, वैतानस्थ, पाप- 
मीरु, बहुक्ष, गावाके विषयमे क्षमावान्‌, 
अत्यन्त कटोरतारदित, श्ररण्य ओर 
वृत्तिग्लान परु्षोंक़ा पण्डित रोग गोदा 
नके पात्र कषा करते ह । (२६-२९) 
१तिष्टीन, अवसन्न, कृषिकाये, होम 
के रिये, पुत्र उत्पन्न हानेपर तथा गुर 
ओर बालककी बृद्िके रिय देशचकालके 
अयुस्तार ग दान करे । ह इक्र! जिन 
गौवाके अन्तरम दूष उत्पश्न हआ हो, 
जो ्षानके सहारे प्राप्त ईष, प्राण 


देके ली गह हो, तेजस्ते उपारत तथा 


द$्जमं मिली हा, छृच्छसाध्य चान्द्रायण 
आदि वतेमि जो सब गव प्राप्क्ष, 
जो पोषणके निमित्त आ टं, वे सष 
विशेष विशेष गर शन्ीं कारणो श्रेष्ठ 
हभ करती दै । जो गवि षरिष्ठ श्रीर- 


बरप्ते युक्त आर सुगन्वती हाती ह, 
उनक्षी सव काहे प्रधा करते हं, जसे 
नदियाम गङ्खा भरष्ठहे, वेते दही गोर्बोके 
बाच कपिला गर भरेषु हं । (४०-४२) 

तीन राति केवट जल पीके दीप्राण 
धारण करके परथ्वीपर्‌ सोनवाल 
तृ्ियुक्त जाह्षणको अश्न आदिक सहर 
परिर्प्त गऊ दान करना योग्य है, दष 
पीनेवाले पृष्ट बछडक सित उस्म गरः 
दान करके तिरा गोरसके सहारे एति 
निब।ह रनी उचित द । सदजमे दूष 


देनेवाल, कट्याणदायक,बछछड युक्त, न 


भागनेवारी उत्तम गङ्‌ दान करने 
उसके शरीरम जितने रोएं रहती है, 
उतने वषेपयेन्त दाता परलोक्मं सुख 
मोग करता है । श्प ही माति ब्राह्मण- 
को षोक्षा ठोनेषाले युबा बरुवान विनी- 
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कान्तारे ब्राह्मणान्गाश्च यः परित्राति कोक, 1 
क्षणेन विप्रसुच्येत तस्य पुण्यफल श्ण ॥४६॥ 1 
अश्वमेधक्रतोस्तुस्य फट भवति चाश्वतम्‌ । 
मत्युकारे सहस्नाक्ष यां प्रत्तिमनुकाङ्क्षत 
लोकान्षहुविधान्दिव्यान्यच्यास्य हृदि वतते । 
तत्सव समवामराति कमणेतेन मानवः 
गोभिश समनुज्ञातः सवेनच्र च महीयते । 
यस्त्वेतेनेव कल्पेन गां वनेष्वनुगच्छातै 
तणगोमयपणादी निःस्पृठो नियतः इचि 
अकाम तेन वस्तव्यं सुदितन शतक्रतो 
मम लोके सुरे; साध रोके यश्चापि चच्छति ॥ ५१॥ [६५६२] 

दति श्रीमहमभास्ते दातसाहस््या संहितायां वेथांसिकयां अनकश्ासनपवंणि आनश्नासनिक्े 
पर्वणि दानधमे पितामदेन््रसंवादे अिक्चघ्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
हन्द्र उवाच जानन्यो गामपहरदिक्ीयालाऽथकारणात्‌ | 


॥ ७७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥ 


॥ १ ॥ 
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त हर दी चनेषाले अनन्त वीयवान बेल 
दान करनेषे दाताको दश्च गावाके दाताङे 
तुल्य रोक प्रष्ठ हते ह । (४२-४५ ) 

हे शवराज ! दुगेम मागम ब्राह्मण 
ओर गङका परिताण करनेषे गञ तथा 
राह्यण कसयाणके सहित विषयुक्तं शाते 


है, शस्य जो रोग उन्द रसे मागेसे 


उबारति दै, उनका फर सुनो। जो 
लोग सस्तीक ब्राह्मण ओर गोडर्का 
परिश्राण रते हं, वे अश्वमेध यत्तके 
तुल्य नित्य फल पाते ै। है सदस ! 
वे लोग मृत्यु कारमं निश्च षृचिको 
अभिलाष करते है ओर उनके हृदयम 


| 
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जो सष रोक वत्तेमान रहते दै, वे श्य 
ही धमेके सहारे उन सष लेकोको पाते 
है ओर गौवोके बीच मली माति समा 
नित होकर सब टठोर निवाप करने 
समथ हातेहं। है देषराज!जो रेग 
स उदेश्यसे गोवांका अनुगमन करते 
तथा वृणगोमयपणश्ची हके निस्प्रह 
ओर सद्‌ा पवित रहते है, वे निष्काम 
तथा आनन्दित हाके मरे रोकमे देव 
ताअकं परहित अथवा जिप् रोके 
उनक्षी श्छ ष्ट वहां निवास कर। 
( ४६--५१ ) 

अनुश्षासनपर्वमे ७३ अध्याय समाप्त । 
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दानाथ ब्राह्यणाथाय तक्रेद्‌ श्रयतां फलम्‌ 


॥ > | 


विक्थाथं हि यो हिस्याद्रक्चयेद्रा निरङ्कुशाः 


घातयानं हि पुदषं येऽनुमन्येयुरयथिनः 


॥ २ ॥ 


चातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते । 


यावन्ति तस्या रोभाणि तावदषांणि मलज्ति 


॥ ठ ॥ 


ये दोषा याहक्ञाञ्चैव द्विज यज्ञोपचातक्े | 


विक्रये चापहारेचते दोषा चे स्थताः प्रमो 


| ५ ॥ 


अपहत्यतु योगां वै ब्राह्मणाय प्रयच्छति। 


यावरानफल तस्यास्तावन्निर यमृच्छति 


॥ ६ ॥ 


सुवण दाक्षणामाहुगाप्रदान महाद्युत। 


सुवर्ण परमित्युक्तं दक्षिणाथेमसंङायम्‌ 


॥ ७ ॥ 


गाप्रदानात्तारयत सप्र पूलस्तथाऽपरान्‌। 


सुवण दक्षिणां कुत्वा तावद्‌ द्विगुणसुच्यते 


॥ ८ ॥ 


सवण परम दान सुवणं दक्षिणा परा! 


अनश्षासनपवमं ७४ अण्याय । 

इन्द्र बोले जा पुरुष जानक गरः 
हरता अथवा घनके निमित्त बेचता दै, 
उसकी केषी गति दोतीहे?में इसे 
यथार्थं रीतिसे जाननेकी शच्छा करता 
ह । (१) 

ब्रह्मा बोरे, खाने अथवा बेचनेके 
लिथि जो रोग गः हरते ओर ब्राह्मण 
को दान करने के स्यि जा 
पुरुष शङ मोरु कते है, उष 
विषयके फल सुनो । जो परुष निटुर 
होके बेचनेके शिये गस्को मरता बा 
मक्षण करता हे, तथा जो अर्थौ होकर 
धातक पुरुषों को अनुमति देता है, 


गे ्षरीरमे जितने रोम रहते ह, 


उतने वषं पयेन्त मारनेवाले, खानवा 
आर अनुमति दनवारे नरकं इबते 


हँ । हे प्रयु! त्राक्षणके यन्नको नष्ट 


करनेसे जेसा दोष होता है, गड बेचने 
ओर हरनेसे मी उतना दही दोष हआ 
करता हे । ( २--५\ ) 

जा पुरुष गर हरके माक्षणको दान 
करता है, गोदानका जितना एक ई, 
उतने समयतक वह दाता नरक्म गमन 
करता ३, हे महादुति ! पण्डित रोग 
गोदानके घमय सुवणेके दक्षिणा कहा 
करते ६ दक्षिणाके निमित्त निःसन्देह 
सुबणे ही प्रष्ठ है। मनुष्य गोदान 
कृरनेते सात ऊपरके ओर सात नीचेक्ष 
पुरुषोका उद्धार करता दै, सुवण 


~) 


६ 


1 


८५०६ 


। 


पह(मार्त। 
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सुवण पावनं शाक्त पावनानां पर स्मृतम्‌ 


॥ ९ ॥ 


कुलटानां पावन प्राहुजातरूषं हातक्रतो । 


षाम दक्षिणा प्रोक्ता सभासेन महाश्यते 


॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच-पएततल्पितामहनाक्त मिन्द्राय मरतषम । 


इन्द्रा ददारथायाऽऽह रामायाह पितात्था 


॥ ११ ॥ 


राघवोऽपि प्रियन्नान्रे लक्ष्मणाय यश्ास्वने। 


न्छाषभ्या छक्पणनाक््मरण्य वस्ताप्रमा 


॥ १२॥ 


पारम्पयागत चद भृषयः सश्ितव्रताः। 


दुधरं धारयामासू राजानञओचैव धार्मिकाः 


॥ १२॥ 


उपाध्यायेन गदित मम चद युधिष्ठिर । 


य इद ाद्यणो नित्य षदेद्राचणसक्षटि 


॥ १४॥ 


यज्ञेषु गोप्रदानेषु द्रयोरपि समागमे । 
तस्थ लोकाः किलाऽक्षस्या देते खह नियदा॥ १५॥ 


इति ब्ह्या स मगवानुवाच परमेश्वरः, 


दति श्रीमहाभारते अनशाश्चनपवंणि आनश्ासनिके पवंणि दानधर्मे चतःसक्ततिवमोऽध्यायः७४ 








~~~ 
[1 


दक्षिणा देनेसे उनका दुगुना फर का 
गया ह, सुवणंदही परम दान आर 
परम दधिणा ह । है शक ! सुषणे हां 
समस्त पवित्र बस्तुओंके बाच पावन 
कहके वणित हुआ है। हे दषराज। 
सुवणेको पण्डिताने समस्त §रके लिये 
पावन कहा है । हे महाद्य॒ति ! यह 
मेने संक्षेपे दक्षिणाकी कथा की 
हे । ( ६- १० ) 

मीष्म बारे, हे मरतश्रष्ठ ! पताम 
ने यह विषय दवरानसे कदा भा, 
१न्द्रने दश्चरथसे, दश्वरथने रामसे,राभने 
अपने प्रिय माह यश्चस्वी लक्ष्मणम 
कहा आर ट्मणने वनवासके समयमे 





-~----^~--~-~-----^~~-~-- ~= ~~~ ~~~ ~ 





यष्ट विषय क्रषिथोके समीप वणेन 
किया था। संश्ितव्रती ओर धािक 
राजानि शष दी परम्पराक्रमस्ते आते 
हुए इस दुषेर पिषयको धारण किया 
था। हे युधिष्ठिर ! इस विषयो मेरे 
उपाध्याथने मेरे निकट षणेन किया 
था। जो ब्राह्मण इसे सदा ब्राक्ष्णोकी 
समामे कहता है, गोदान, यक्ञ अथवा 
दो्नके समागमम उक्षके समस्त रोक 
सद्‌ा देवताओं सहित अक्षय हते ईह, 
उस सवे श्चक्तिमान मगवान परमेश्वर 
अरक्षाने यह कथा कदी थी । (११-१६) 
अनुश्ासनप्षेमे ७४ अध्याय समाप्त । 


स वीक --~ 
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॥ १६ ॥ [६५७८] 


[ १ आलशा(सनिकपवे 


अध्याय ५५] 
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१३ अनुशासनपवं । 


युधिष्ठिर उवाच-विखरमिभितोऽदहं नवता घमोन्प्रवदता विमो, 


प्रवक्ष्यामि तु सन्देहं तन्मे ब्रूहि पितामह 


॥ १ ॥ 


व्रतानां किं एरं परोक्तं कीदशं वा महाद्य॒ते | 
नियमानां फलं कि च स्वधीतस्य च किं फलम्‌॥ २॥ 
दत्तस्येह फलं किं च वेदानां घारणे च कम्‌ | 


क क किष 


अध्यापने फलं कि च सवेमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
अप्रतिग्राहके किं च फल लोके पितामह । 


तस्यि ष फलं दष्टं श्रुतं यस्तु प्रयच्छति 


॥ ¢ ॥ 


स्वकमनिरतानां च शराणां चापि किं फलम्‌ | 
चोचे च किं फलं पाक्त बह्यचयं च किं फलम्‌ ॥ ५॥ 
पित्र्युश्रषणे करं च मातुद्युञ्चषणे तथा । 


आचा्येगरशुश्रूषास्वनक्रोशान॒कम्पने ॥ ६ ॥ 
एतत्सर्वमशेषेण पितामह यथातथम्‌ । 
वेत्तुमिच्छामि धर्मज्ञ परं कौतुहलं हिमे ॥४७॥ 


अनुशासनपर्वंमे ७५ घभ्याय। 

युधिष्ठिर बारे, हे प्रयु पितामह । 
आपके सब धमे वणेन करनेषे मे 
विश्वस्त हुआ, सष मे इर सन्दे हके 
विषय पूछता ह, आप रन्न उसका 
उत्तर दीजिये । हे महातेजस्वी ! वर्तोका 


न गे णद ण्डे 9. 
कैषा फर कहा गहा हं आर बे कप 
ह? नियर्मोका क्या फलहे? उतम 


@‰ कर ॐ 


रीतिसरे अध्ययन करनेका केषा एर 
होता दहै? शन्द्रि्निग्रहरूपी दमका 


क्या फर है; बे्दोको धारण करनस्` 


क्या फल होता ह ९ पटानेषे केसा फल 
हा करता है, यह सब्र जाननेकी 
श्च्छा करता ह्‌ । (१-३) 

हे पितामह ! जगतुमे प्रतिप्रह न 


-~----~ ~~ ~~~ 


कृरनसे क्या फल होता ह ? जे। पुरुष 
दान करता हे, उसके दानका इङ भी 
फर देखा तथासुना गयादहै, वा 
नदीं ? निजकायेमे रत रदनेषाले शुर 
पुरुषोका क्या फल प्राप्त हेता है ! 
शलोचाचारफा क्या फर कहा गया है ? 
ब्रह्मचयेका क्या फल है ? पिता माता- 
की सेवा करनेका क्या फट होता है! 
आचाये ओर गुरुकी सेवा करनेका 


कैषा फर है ? अनुक्रोश्च अथात्‌ दृशरेकै 


दुःखे दुःखी होना ओर अनुकम्पा 
अथात्‌ दसरेके दुःखको दूर करनेका 
क्या फल हे १ है पितामह † हन विषः 
योको यथायं रीतिषे जाननेकी अभिलाषा 
करता हं, शस भृ्चे अत्यन्त ही केतू 
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1 
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५०८ भदामार्तं । [ १ आने शाछनिकपय 
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मीषम उवाच-- यो व्रत वै यथोद्दिष्टं तथा संप्रतिपद्यते । 
अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य लोकाः सनातनाः ॥ ८॥ ए 
नियमानां फलं राजन्प्रयक्षमिह इइयते । ॐ 
नियभानां कतूनां च त्वयाऽवाश्रमिद फलम्‌ ॥९॥ 1 
खधीतस्यापि च फलं इरयतेऽसुन्र चेह च | 1 

¢ 


[= 


इह लोकेऽथवा नित्य ब्रह्मलोके च भोदते ॥ १०॥ 
दमस्यतु फल राजज्छणु त्व विस्तरेण म। 
दान्ताः सवच सुाखना दान्ताः सवच निषताः॥११॥ 


यन्नच्छागायना दान्ताः सवदानुानवूदनाः 


प्रापयन्ति च यदान्ता लमन्ते तन्न संशाय ॥ १२॥ 
क © © 

युज्यन्ते सवकामेहि दान्ताः सव्र पाण्डव 

स्वगे यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेणच ॥ १३॥ 


दानाहमो विशिष्टो हि ददत्किचिद्‌ द्विजातये ॥ १४॥ 
दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्मादानात्पर दमः। 


4 


। 


हर हुआ हे । (४--७) 

भीष्म बो, जो रोग एकमक्त 
धादि यथा विहित तरतको मी मति 
अ।रम्म करके पूणं रीतिसे समाप्त करते 
है, उन्हं सनातन रोक भिरता ई । 
हे राजन्‌ ! इत लोकम यक्घाका ओर 
नियमोका फल प्लक्ष ही दिखा देता 
आौर आपको मिला हे। मी माति 
पटनेका फर इस रोक आर परलोकमें 
दीखता ३ । पटनिवरि मनुष्य इस 
लोकम नियत सुख मोगके बक्षरोकमं 
्रभुदित होते द। हे महाराज ¡ त॒म 


मेरे समीप विस्तारपूर्वक दमक। एल 
७ © 
सुनो ! दमयुक्त परुष समत्र सुख 


£ 
£ 
। दासैयज्ञेश्च विविर्षस्तथा दान्ताः क्षमान्विताः। 
£ 
1 
? 
£ 
£ 


मोगते दै ओर सब स्थानो £| निवत 
हुआ करते द । उनकी जितत स्थानम 
ष्च्छा हो, वहां जा कते ओं 
समस्त शश्रु्ओको नष्ट करते है, दान्त 
पुरुष जि बस्तुके निमित्त प्राथेना 
करते दै, उसे निःसन्देह पते 
है । ( ८-- १२) 

हे पाण्डव ! दमयुक्त पूरुष सवं- 
कामसम्पन्न हुआ करते द । जेषे पुरुष 
तपस्या ओर पराक्रमके सरे स्वभे 
प्रमोद करते हं, वेषेदी क्षमावान्‌, दम- 
युक्त मनुष्य विविध दान ओर यक्षे 
सहारे आनन्दित हआ करते ह । दान. 
से दमभरष्ठहै; दिजाति्थोक्षो जोदान 


न 


1 
1 
1 
1 
। 
1 
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१३ अनुशासर्नपवं । 


यस्तु दद्यादकुप्यन्हि तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १५॥ 
ऋोधो हन्ति हि दानं तस्मादानात्पर दमः, 
अदृरयानि महाराज स्थानान्ययुतशो दिषि ॥ १६॥ 
ऋषीणां सर्वरोकेषु यानीतो यान्ति देवताः । 


दमेन यानि चपते गच्छन्ति परमषयः 


॥ १७ ॥ 


कामयाना महत्स्थानं तस्मादानात्पर दमः। 


अध्यापकः परिद्धिशादक्षयं फलमश्नुते 


॥ १८ ॥ 


विभिवत्पावक हत्वा ब्रह्मलोके नराधिप । 

अधीत्यापि हि यो वेदान्म्यायवषिद्धधः प्रयच्छति ॥ १९॥ 
गुखकभप्रहासी त॒ सोऽपि स्वर्गे महीयते । 
क्षश्रिथोऽध्ययने युक्तो यजने दानकमेणि । 


युद्धे यश्च परिच्राता सोऽपि स्वगं महीयते 


॥ २० ॥ 


वैश्यः खकमनिरतः प्दानाह्छमते महत्‌ । 


र्य 


करता है, बह दाता कदाचित पित 
श सकता है, परन्तु दमयुक्त पूरुष 
कमी क्रुद्ध नदीं होते, इतलियि दाने 
दम हीष्रेष्है। जो रोग करुद्ध न 
हके दान करते दे, उन्हं सनातन 
लोक मिरता हे, जब कि कोष दानको 
विनष्ट करता है, तब दनपे दम दी 
प्रष्ठ है । ( १३- १६) 

हे महाराज! सुरपुरमे ऋषियाक 
दश्च हजार अदृश्य स्थान दै, जिन 
स्थानोमे देषश्न्द इस लोकसे गमन 
क्रिया करते है, बेही सथर रोका भौव 
उत्तम ह । हे महाराज ! कामगामी 
परेमर्विशरन्द्‌ दमके हरे जहां प्रस्थान 
करते ह, बी महत्‌ स्थान है,६सशिये 


| 


| 
। 


॥ २१॥ 


शदः स्वकमनिरतः स्वग श्ुश्रषयाऽच्छति 


द्नसेदमदही भ्रष्ठ है । अध्यापक 
लोग अध्यापन कायस अल्यन्त इश्च 
सहनेके कारण अक्षय फर उपभोग 
करते द । हे नरनाथ ! विषिपूैक 
अभ्रिमे आहुति देकर मनुष्य ब्रक्षलोकमे 
गमन क्रिया करता है। जो लोग 
वेदक पटे न्यायपूवेक रोगोको पदा- 
तेद, वे उस ही गुरुकमके सारे स्वग 
लोकम पूजित होते हं। जो त्रिय 
अध्ययन, यजन ओर दान कायम 
नियुक्त रके युद्धम परित्राता बनता 
है, बह भी स्वभेमे पूजित हआ करत। 
है । ( १६-२० ) 

निज कर्मर रत वेशय दानते मश्ख 
पाता है ओर निज कमे रत रक्नेषारा 
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अकिकके 


५१० 


| 


महाभारत । 


[ १ अनुंशालनिकपवे 
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छरा बहुविधाः प्राक्तास्तवामथास्तु मे श्णु। 


शूरान्वयानां निर्दिष्ट फलं शरस्य चेव हि 


॥ २ ॥। 


य्ञश्रूरा दमे शूराः सत्यश्चरास्तथाऽपरे । 


युद्ध शरास्तथेधोक्ता दानश्राख मानवाः 


॥ २२॥ 


सांर्यश्यराख बहवो योग्चरास्तथाऽपरे | 


अरण्ये गृहवासे च यागे श्रुरास्लथा परे 


॥ २४ ॥ 


आजंषे च तथा श्रा चामे तन्ति मानषाः। 
तैस्तैश्च नियमः शरा बहवः; सन्ति चाऽपरे | 


वेदाध्ययनश्ुराश्च श्ुराश्चाऽध्यापने रता) 


॥ २५ ॥ 


र खद्ाश्रषया श्रा; पितृशयुभ्रेषयाऽपरे । 


मातृष्ुश्चषया श्रा मे््यश्चुरास्तथाऽपरे 


॥ २द॥ 


अरण्ये गृहवासे च श्राञ्ाऽतिधिपूजने । 

सवे यान्ति परान्‌ लोकान्खकम्मफलनिमितान्‌ ॥ २७॥ 
धारणं स्ेधेदानां सर्वतीर्थाऽवगाहनम्‌ । 

सत्य च ज्ुवतो नित्य समं वा स्यान्न वा समम्‌ ॥२८॥ 
अन्वमेधसहस्र च सत्य च तुलया धृतम्‌ । 





शुद्र मी सेवाके सशरे सवगम जाता है। 
अनेक प्रकारके श्र कहै जाते हं; मेरे 
समीप उनका विषय सुनो । शरवश्ीय 
द्राका फल निर्दिष्ट हे, यज्ञ्युर, दम 
दर, बत्यद्यर, युदयरः दनदरर, ज्ञान 
दयर, भोर योगश्चूर प्रभृति अनेक 
प्रकारके मनुष्य शुर कटै गये दै, इसके 
अतिरिक्तं वनवास, गृहवास् ओर 
त्याग विषयमे बहुतर श्रुर हआ करते 
ह । कार का बुदिशचर, कोर धमार, 
जीर ® सरलता विषयमे श्रुर है, 
काद मनुष्य समता विषयमे श्र. रूपमे 
वसमान हे, परे कटे हुए नियमके 


दवारा दूसरे अनेक प्रकारके चर हुआ 
करते द । को वेद पटठनेमे शूर है, 
कोई बिधयामे रत रह्नेष श्र हे, का 
गुरुषेव।, मादसेवा ओर पितृेवा विष- 
यमं ६ दै, कोर मनुष्य भिक्षा विषयमे 
शुर ईं । (२१-२६) 

वनवा, गह -नास्च ओर अतिथि. 
पूजने के को मनुभ्य शूर हा 
करते ह, ये समी पुरुष निजकमे फते 
अजित लोकमि गमन करते द । बेदोका 
पाठ करनेवङे तथा तीर्थो ज्ञान 
करनेवाले खदा सत्यवादीके समान 
होते अथवा नी हो सक्ते । सश्च 
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अभ्वमेषसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते 


॥ 2९ | 


सत्येन सु्स्तपति सत्येन।ऽभ्भिः प्रदीप्यते । 

सत्येन मरुतो चान्ति सव सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । 
सल्यमाहः परो धमस्तस्मात्छल्यं न खङ्कयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मुनयः सत्यनिरता सुनयः सत्यविक्रमाः । 

मुनयः; सत्यश्ापधास्तस्मात्सत्य विशिष्यते ॥ ३२॥ 
सत्यवन्तः स्वर्गलोके मोदन्ते भरतषम । 

दमः स्षदयफलाऽवाभिस्क्ता सवात्मना मथ ॥३६१॥ 
असंशयं विनीतात्मा सवे स्वगे महीयते। 


ब्रह्यचथंसय च गणं श्णु स्वं थसुधाधिष 


॥ २४ ॥ 


आजन्भमरणाथस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह । 

न तस्य किंचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ॥३५॥ 
बह््यः कोट्यस्त्घृषीणां तु ब्रह्मलोके वसन्त्युत । 

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वरेतसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन्‌ खवेपापान्युपासितम्‌ । 


अश्वमेध यज्ञ थोर अकेला सत्य तराजू 
पर तौरा गया था, परन्तु सस्त अश्व- 
मेधे अकेला ल्य ही विशिष्ट हुआ । 
घत्यपे ही प्रये तपता है, सत्यदीतत 
अभि जलती ह, सत्ये ही वायु बहती 
है, सर्यि त्यते ही सब्र प्रतिष्टित 
ह। सत्यसे देवता प्रसभ्र होते ओंर 
सत्ये ही पतिर तथा ब्राक्मणब्न्द 
प्रसन्न हआ करते है । सत्यफो ही 
क्रषिलोग परम धमे इहते है, इर्ये 
घष्यका न मानना उचित नर्दीहे। 
निशृन्द सत्यमे ही रत है, धनिर्योका 
सत्य ही बिक्रमरै, अुनि्योकी शपथ 


(> 


तत्य है, इसलिये सत्य ही ससे विविषट 
होता ह । (२७--३२) 

हे भरतश्रेष्ठ ! सत्यवादी मनुष्य 
सगेलाकमे आनन्दित इआ करते ई । 
द्भ दही सल्यफलकी प्राप्ति स्वरूप है, 
हसे पहले ही मेने सथ प्ररारसे कशा 
है, बिनययुक्त मनुष्य निःसन्देह स्वगे 
लोकम जित शेते द । हे पएथ्वीनाथ ! 
अब ब्रक्षचयके गुण सुनो, जो एर 
हस लोकम जन्भसे मरण १येन्त अक्ष 
चारी होवा है, उपे इछ मी अप्राप्नन 
जानना । शछषि्योके भषीच बरह्मचारी 
परुष कद करोड षषेतक ब्रह्मलोक 
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ब्राह्मणेन विशेषेण ब्राह्यणो शऽभिरच्यते 


॥ ३७ ॥ 


प्रत्यक्षं हि तथा शेतद्राद्यणेषु लपस्विषु । 


षिमेति हि यथा शाक्तो बअद्य्ारिप्धर्षितः 


॥ २८ ॥ 


तद्र हय च्थस्य फष्टमूषीणामिह दश्यते । 
मातापित्रोः पूजने यो घमंस्तमपिमे चाणु ॥ ३९॥ 
द्यु भ्रषते यः पितरं न चासूयेत्कदाचन । 


मातरं आतर वाऽपि गरुमाधायमेव च 


| ० ॥ 


लस्य राजन्फलं विद्धि स्वलोके स्थानमवितम्‌ | 


न च पश्येत नरक गुखश्चुश्चषथाऽऽत्मवान्‌ 


॥ ४१ ॥ [ २६१९] 


इति भीमहाभारते शतसा्टस्न्यां सितायां वैयासिक्यां अनुश्चासनप्ंणि आनुश्तासनिके 
पवेणि दानधम पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- विधि गवां पर श्रोतुमिच्छामि चप तत्वतः । 
येन तान्‌ शान्वताह्लोकषानधिनां प्राप्लयादिह ॥ १॥ 
मीषम उवाच- न गोदानात्परं किंचिद्धि्ते वसुधाधिप । 
गोहिं न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्‌ ॥२६ 


निवास करते ह । है महाराज ! सद्‌ा 
षत्यमं रत, दान्त, उध्वरेता विश्रष 
करके ब्रह्मचयेवतनिष्ठ ब्राक्षणके सब 
पापोको जला देता दै, क्यों कि ब्राह्मण 
अग्निष कहै गये ई, बाह्म्णोको 
तपस्वी हानेपर यह प्रत्यक्ष दीष पडता 
ह, कि जिसके प्रमावसे नक्षचारीषे 
धर्षित होनेपर श्द्र उरते दै, रषि 
ये उस ब्रक्षचयेका एल इस लोकम 
दिक्षां देता है। माता पिताक्षी पूजा 
कृरनेसे जो धमे होता रै, बह शश्षषे 
सुनो । है महाराज ! जा राग पिताक्षी 
सेवा करते है भौर कमी उनङ़े विषयमे 
अद्षया नही करते, तथा माता, आता, 


गुरु ओर आचायेके विषयमे पितृषत्‌ 
व्यवहार करते दै, स्वगेलोकमे उन्द 
पूजित स्थान मिलता३, से ही फुल 
जानो । आस्मवान्‌ पुरुष॒ गुरुषेवाके 
सरे कदापि नरक नीं 
देखता । ( ३२३-४१) 
अनुशासन पवेमं ७५ अध्याय समाघ्र। 
अनुश्चासनपवेमे ७६ अध्याय । 
युधिष्ठिर षके, है पितामह ! जिसके 
दवारा श्ारवत लोकोक्षी प्रापि हे सकती 
है, आपके मीप उस गोदानकी 
विधिको यथां रीतिसे सुननेी शच्छा 
करता दहु । (१) 
मीष्म बोरे, हे एृथ्वीनाथ ! गोदान 
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१३ अमुश्ास्नपषे | 


सताम सम्यगत्पादितो यः सवे कटकः सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः 
तस्मात्पूषं छ्यादिकाटप्रव॒त्त गोदानाथ श्णु राजन्विधिमे ॥२३॥ 
पुरा गोपूपनीतासु गोषु संदिग्धददिीना। 


मान्धाश्रा प्रकत प्रश्न ब्हस्पतिरभाषत 


॥ @ ॥ 


द्विजातिमवति सत्क श्वःकालममिवेदयय च । 


गोदाना्ं प्रयुज्ञीत रोहिणीं नियतत्रतः 


॥ ५ ॥ 


जआहान च प्रयुज्ञीत समङ्ग बहुलेति च । 


प्रविहय च गवां मध्यमिमां शरतिसुदाहरेत्‌ 


॥ & ॥ 


गान मात बचन; पताम दब चम जगता म प्रातछा। 


प्रपद्येवं शवरीसुष्य गोषु पुनवाणीसुव्खजद्रोप्रदाने 


॥ ५9 ॥ 


ख लानष्छा न्दा गास समसख्यः समव्रतः । 


ठेकात्म्यगमनात्सद्यः कलट्युषाद्धिपभरसुच्यते 


॥ ८ ॥ 


उत्खष्टवषवत्सा हि प्रदेया सयेद रने । 


ते भेष्ठ दसरे फो मी बिषय विधमान 
न दै, क्यो कि न्याये प्राप्त हु 
गडः द।न करनेसे दाता शीघ्र ही अपने 
छुटका उद्धार करता है । हे महाराज ! 
जो विधि षाघुओके निमित्त पूरी रीतिषे 
प्रकट हे, श्न प्रजाभोकि खयि मी वटी 
ज्योकी त्यो रचित है; इसि प्ले 
प्षमयसे प्रषिद्ध उस्र गोदानकी बिधिकोा 


भरे षमीप सुनो । ( २-३ ) 


पहले समयम गाबकि उपाखत 
हानेपर उनके विषयमे मान्षाताके 
शङ्कयुक्त हाके श्र करनेपर बुहस्पतिने 
इतर दिया था। अपनी अकिरसिमिक 
स्यु ऽपस्थित ह॑ जानके नियतनती 
भयुष्य ब्राह्मण का सत्कार करके कार 
रङ्गपारी गछ दान करे । गोबोको 


६4 
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“ समङ्गे बहुले” शन नामक द्रा 
आह्वान इरे ओर गोर्बोके बीच प्रवेश्च 
करके इष वक्ष्यमाण श्ुतिका पाठ 
करना हागा। ^“ गऊ हमारी भाता 
ओर इषम पिता,बरशचे स्वगे तथा रेषहिक 
सुख प्रदान करः गेोर्बोघ्े हमारी 
प्रतिष्ठा हो, एेषा मन्प्र उचारण करके 
गोसमृहमे प्रवेश्च करे ओर मोनावरम्बन 
करफे वहां एक रात्रि ब्त करे, गो- 
दानके धमथ फिर वचन कहे, यही 
गोदान का पृवाङ्क वरत है । ( ४-७) 

सापुजक बीच जो पुरुष एक रात्रि 
गो्वोके सहित समसख्य ओौर समव्रती 
धथात्‌ पएृथ्वीपर सोके दश्च मश्वकादिके 
अनिवारण प्रमृति गुणो युक्त हुआ 
करते ह, षे गौर्षोके सहित एेकातम्य 
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॥ ९ ॥ 


ऊजस्विन्य ऊजमधाश्च यज्ञे गर्मोऽशतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा । 


[ 


क्षितेरोहः प्रवहः शाभ्वदेव प्राजापत्याः स्वैमिलयथवादाः ॥ १०॥ 


गावो ममैनः प्रणुदन्तु सौयास्तथा सौम्याः स्व्मयानाय सन्तु । 
आत्मानं से मातवधाश्रय तु तथाऽनुक्ताः सन्तु सर्वाशिषो मे ॥११॥ 
चाषात्सग कमभिदहमाक्षे सरस्वलयः अयसे संप्रवत्ताः । 

यूय नित्य सषपुण्यापवष्यां दिकाध्व मे गतिमिष्टां प्रसन्नाः ॥१२॥ 
यावे यूय सोऽहमद्यव भावो युष्मान्दन्वा चाहमात्मप्रदाता। 
मनर्च्युता मन्‌ एवो पपन्नाः सं धुक्ष्व सौम्यरूपोग्ररूपाः ॥ १२॥ 
एवं तस्याग्रे पूवंमघ वदेत गवां दाता विधिवत्पूवेट्टः । 
प्ातिचयाच्छषमष द्रजातः प्रतिगहन्य गाप्रदान वाषज्ञः ।॥ १४॥ 





गमन निषन्धनप्ते दही समस्त पापि 
छट जाते द । घयोदयके समय बड 
युक्त ग दान करनेसे त॒म स्वगेलोक 
पाजोगे ओर तुम्दे अथवादरूपी आशी 
वाद प्राप्त हांगे । गौव उजेस्विनी 
अथात्‌ उत्साह परविधायिनी, प्रज्ञा 
व दधिनी, यज्ञकममं अमत अथात्‌ यन्ञ- 
पाधन हविकी गमभूत, इस जगतकी 
प्रतिष्टास्वरूप आर सदा परथ्वका प्रवा 
हरूप प्राजापत्य, ये सब अथेवाद 
गोर्वोमे प्रतिष्ठित ई । ( ८- १० ) 
गोदे मेरा पाप दृर करं, घये आर 
सोमदेवत गवि मेरे स्वगे गमनम 
कारण हां, मरे चित्तम माताके समान 
अवलम्ब ह, दोना मन्त्रम कहा हुआ 
तथा अयुक्त आश्वीवाद्‌ मेरे निमित्त 
सफर होवे । राग-उपतापके दूर करने 
ओर देहमोक्षके समय पंचगव्यादि 


। 
| 
| 
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सेवन करनेपर गवे सरस्वती नदीकी 
माति कल्याणक हतु हुआ करती द । 
हे गोष्न्द ! त॒म रोग षदा पण्य 
टोया करती हा; शस्ये त॒म प्रसन्न 
हके पक्षे अभिलषित गति प्रदान 
करा । ( ११- १२) 

श्प समयनजोतमदहो,मे वदी दह्‌, 
आज हम लो्गोक्ी एकता होती है, 
मे तुम्दं दान करके आस्मप्रदाता बनता 
हू, तुम लग दाताके ममत्व अभिमान 
से रहित हके मेरे ममताक्षी आस्पद 
हु हे, तुम लोग सौम्य भौर उग्र 
पपे युक्त हकर दाताको अमीष्ट मोग- 
के घहरे प्रकाश्चित करो। विषिपूर्वक 
गोदान करनेवाला ग्रहीताके अगाडा 
पहले कटे हण शोकका अद्धमाग पदे 
ओर प्रतिग्रहीता दविजाति गोदान रेने 
के समय पले कहे हए छोकका इष 


किक 
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गोप्रदानीति वक्तव्यमध्यवस्नवसुप्रदः 

उर्वस्या मवितव्या च वैष्णवीति च चोदयेत्‌॥ १५) 
नाम संकीतयेत्तस्या यथासङ्ख्योत्तरं स षे । 

फले षट्शिरा च सहस्राणि च विहतिः ॥ १६॥ 
एवमेतान्‌ गुणान्वि्याद््‌ वादीनां यथाक्रमम्‌ । 


गोप्रदाता समाभ्ोति समस्तानष्टमे कम 


॥ १७ ॥ 


गोव; शीली नि भयश्चाचेदाता न स्यादःली वसुदाता च कामम्‌ । 
उषस्थोदा मारते यथ विद्रानिविख्यातास्ते वेष्णवाथन्द्रटोक्ा ॥ १८॥ 
गावै दत्वा गोत्रती स्यास्तिराच्र निशां चकां सेवसेतह ताभिः। 


"न~~ 





आधा हिस्सा पाड करे, गोदानके समय 
भो रोग रेस आचरण करतेदै,बेदही 
विषि जाननवारे ह । ( १२-१४) 
जो शोभ गोदानकी प्रतिनिधि स्व. 
सूप व्यावहारिक गङका मूरय वस्त्र वा 
वित्त दान करते है, उन्हं मी गोदाता 
कहना योग्य है । गङका मूस्य दान 
कृरनेरे समय एसा वचन कदे, कि 
तुम्हे ऊष्बास्या गङ्‌ प्रदान करता ह, 
तुभ ब्रह्णकरो। वन्न दान करनेके 
समय मवितग्या ओर पसुषेनु दानके 
समय 'वेष्णवौ › ईस वाक्यका प्रयोग कर; 
संख्या अनुकार गौवाे उष्वास्या 
प्रभृति नाम कहना चाहिये । यथाक्र- 
मधे प्रतिनिधि दान प्रभृतिकारएसादा 
फल जानो; गर्का मस्य देनेते 
छतीप दजारगुण एर होता दै, षक 
धेनु देने आड हजारगुण आर बसु 
धेनु दान करनेषे बीस हज।रगुण एर 





श्‌ (9 # ॐ ९ भ = © 
कामाषम्या वत्ततव्य चच्रराच् रसेवा गाः शाक्रता प्रस्नववा। १९॥ 


हुआ करता हे । ( १५-- १६ ) 
साक्षात्‌ गोदान करनेवालेका आट- 
पग गमन करते ही समस्त फर प्रष्ठ 
होते दे, अथात्‌ ग्रहीताके पहुचते ही 
उसके बारक, अतिथि अर अभिरत्र 
आदिक प्रतिदिन नि्बाह होता है 
गोद्‌।त। श्ीरवान्‌ होता, मूर्य देने 
पाला निभेय हुआ करता ह ओर वष 
दाता कमा दुम्ब नहा हाता । नो 
लोग उषः;कारमे प्रतःस्रान आदि 
किया करते दं ओर जिन्हे विवेष रीति 
से महाभारत षिदितदै, बे चन्द्रमाकी 
माति प्रकाश्चयुक्त रोक वेष्णवसूपसे 
विख्यात होते ह , सर्यि पैसे ब्राह्म 
गोका गोदान करना उचित 


है । ( १७--१८ ) 


गोदान करके मतुभ्य त्रिरात्र गोव्रती 
ण्ड खे ज 


हवि अर एकं रात्रि इस रक्रम गिक 
सहत नवाप्त कर तथा कम्वाषमाम 
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५१६ 


पामारत । 


[ १ भनुदाशनिकप्णं 


तित्कलककककक कककककककककककककव्कवन्कककक्कककका नक ककन 
देवव्रती स्याद्रषमप्रदाने वेदावा्िगांयुगस्य प्रदाने । 

तथा गंषां विधिमासाद्य यज्वा लोकानग्य्यान्विन्दते नाविधिज्ञः ॥ २०॥ 
कामान्सवान्पाथिषानेकसस्थान्यो वे दद्यात्कामदुघां च घनुम्‌ । 
सम्यक्ताः स्युहेव्यकन्याचवलयस्तासासुक््णा ज्यायसां सम्प्रदानम्‌ ॥२१॥ 
न चाऽशिष्यायात्रतायोपकुयान्नाऽखदघानाय न वक्रबुद्धये । 

गद्या दय सवेलोकस्य घमा नेम धम यच्च तन्न प्रजल्पेत्‌ ॥ २२॥ 
सन्ति खोके ख्रदुघाना मनुष्याः सन्िष्चुद्रा राक्षसा मानुषेषु | 
एषामेतदीयमान द्यनिष्ट ये नास्तिकय चाश्रयन्तेऽत्पपुण्थाः ॥ २३॥ 
बाहस्पत्य वाक्यमेत्त्निश्चाम्य ये राजानो गोप्रदानानि दन्षा। 
लोकान्पाघ्राः पण्यशीलाः परषृत्तास्तान्मे राजन्कीत्थंमाना्िषोष ॥२४॥ 
उश्ानरा वेष्वगभ्वा चेगश्च मगारथा वचेश्चता यावनाग्वः| 

मान्धाता वे मुचुकुन्दश्च राजा भूरिदयस्ना नेषघः सोमकश्च ।॥ २५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 


= > 
६ अग 


~ था ७-9-90. 9 सा णोभा ३-७-०० .७०.-००७.७-५ जका कक 


तिरत्रके समथ गोरस, गामय आर 
गोमूत्रके द्वारा जीवन बितावे। ष्रषभ 
दानि करनेपर मनुष्य देवव्रती अथात्‌ 
प्रयमण्डल्मत्ता ब्रह्मचारी हुआ करता 
है, दो ग दान करने बेदप्रप्ति 
होती हे ओर यक्ञ करनेवाला पुश्प 
विधिपूेक गोदान करनेमे उचम लोक 
पातादहै। जो रोग विधि जाननेवाले 
नदीं है, उन्द उन लोकोकी प्राप्ति नहीं 
हाती । जो रोग कामदुष। गङ दान 
कृरते ह ओर जो रोग एकसंस्थ समस्त 
पाथेव काम्यविषय दान देते ह, उन- 
मंसे शव्यकग्यवती गों ही श्रेष्ठ होती 
गक अपेक्षा दृषभ 
दनि करनसे अधिक एल प्राप्न होता 
है । (१९-२१) 

जो परुष शिष्य नीं ई, जो वत 


नदी करते, जो रोग श्रद्धावान्‌ नं 
ह, उनके समीप यह धमेबिषय न कहै, 
यह षम धच लोगोंको ही गोपनीय दहै, 
हसरिये जा तं शस धमकी जल्पना 
करनी उचित नीह । इस लोकम 
बहतसे श्रद्धावान्‌ मनुष्य है ओरं भनु 
ष्याफे बीच बहुतर क्षुद्रबुद्धि तथा 
राक्षस हं, जनस क्नेस बुरा श अर 
जो सरव अस्प पुण्यवाले मनुष्य नास्ति 
कता अवलग्न ये हा, उनके निकर 
यह विषय न कटै । (२२-२३) 

हे महारज ¡ यश सब श्हस्पति 
सम्बर्धीय वचन सुनके जिन राजानि 
गोदान करके पवित्र लोकोको पया 
ह, उन पृण्यश्नाल रज्ञार्जक्ा विषय 
सुनो । उक्षीनर, वपिष्वगर्व, नृग, 
विख्यात भगीरथ, यौषनाहइव, मान्धाता, 
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१३ अनुशासनपवे । 


पुरूरवा मरतथक्रधर्ती यस्यान्ववाये मरताः सवे एव । 

तथा वीरो दाशारथिश्च रामो ये धाव्यऽन्ये विश्रुताः कीर्तिमन्तः ।॥ २६। 

तथा राजा पूथकमा देङीपो हेव प्रातो गोप्रदानेविचिन्नः। 

यज्ञेदानैस्तपसता राजधमंमान्धाताऽमूद्रोपरदानेख युक्त! ॥ २७ ॥ 
लस्मात्पाथं त्वमपीमां मयाक्तां बाहस्पता मारली धारयस्व | 
द्विजागन्येभ्यः संप्रयच्छस्व प्रतो गाः पुण्या वै प्राच्य राञ्यकुरूणाम्‌।२८॥ 
वंचम्पायन उवाच-तथा सरथं करलवान्धमेराजो भीष्मेणोक्तो विधिवट्रोप्रदाने | 

स मान्धातुर्वेद देवोपदिष्टं सम्थग्षमं धारयामास राजा ॥ २९॥ 

इति चप सततं गवां प्रदाने यवशकलान्सह गोमये; पिवानः। 

क्षितितलशयनः हिखी यतात्मा षष इव राजव्रषस्लदा वभूव ॥ ३० ॥ 

नरपतिरभवत्सदैव ताभ्यः प्रथतमनास्त्वभिसंस्तुषश्च ता! स्म। 


खपातधुरे च गामयुक्त भूपस्तुरगवरेरगमच यच्च तच ॥ ३१॥ [३६५०] 
दति श्रीमहाभारते० अन॒० आनुश्षा० पवेणि दानधमे गोदानकथने षर्‌ सप्ततितमोऽध्यायः ॥७द॥ 


राजा बचुकन्द,भूरिदयुस्न नषध, सोमक, 
पुरूरवा, चक्रवर्ती मरत, ^“ जिप्तके 
वंश्चमे जन्म लेके सष राजा मारत 
नामसे विख्यात हए रं, ” वीरग्रषठ 
दाश्चरथि राम, श्नके अतिरिक्त दूसरे 
जो सष राजा कीतिमान सूपसे विख्यात 


है ओर प्रथुकमो दिलीपे विधिन्न हाक 


मोद।नके सारे स्व्भलोक पाया ६। 
महाराज मान्धाता यज्ञ, दान, तपस्या, 
राजघमे ओर गोदान प्रिषयमे षदा 
निधुक्तये। हे पाथं ! इपलिये तम मी 
मेरी कही हु इस बाहंस्पती बाणीको 
धारण करो । तुन कोर्वोक्ा राज्य 
पाया है, इसरिये प्रसन्न होकर ब्राह्म 
णको पतत्र गऊ दान करो । (२४-२८) 

भरर प्म्पायन पुनि बोरे, अनन्तर 





जिष प्रकार मीष्मने गादानका विषय 
कहा, धमेराजने उसे उसी माति छया, 
मान्धाताकं समीप जो विषय बृहस्पतिके 
दरा वणित हुआ था, राजानि उक 
ही धमको पूण रीतिसे धारण किया। 
हे महाराज { श्ष ही माति गोदानकफे 
समय गोमयके साथ यवस भक्षण ओरं 
पृथ्वौपर शयन करते हुए श्िखावान 
हकर बृषमको माति षह नृपेषु तय 
तचित्त हुए थे। राजा लोग सदा 
गावाके वपिषयम प्रघन्नाचेत्त हाकर 
उनकी स्तुति करते हुए राजा्ज्म 
अग्रणी हाफे उतम अश्वश्रष्प्े जिष 
स्थानम इच्छा शती, वशं जते 


ये । (२९.२१) 
अनुशासनपवेमे ७६ अध्याय स माप्त । 
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वैशम्पायन उवाच-ततो युधिष्ठिरो राजा सूयः शान्तनव दपम्‌ । 


गोदानविस्तरं घीमान्पप्रच्छ विनयान्वितः 


॥ १॥ 


युधिष्टिर उवाच-- गोप्रदानगुणान्सम्यक््‌ पुनम बहि भारत। 
न हि तृप्याम्यह वीर दाण्वानोऽसृतमीदषाम्‌ ॥२॥ 


वेश्वम्पायन उवाच-इत्युक्तो घमराजेन तदा शान्तनवो षः । 
सम्यगाह गुणांस्तस्मं गोप्रदानस्य केवलान्‌ 


॥ ३ ॥ 


मीष्म उवाच- वत्खलां यणसम्पन्नां तरुणीं वस््रसयुताम्‌ । 


दत्वेरटाीं गां विप्राय सवपापः प्रमुच्यते 


॥ ८ ॥ 


अस्या नामत लोका गां दत्वा तान्न गच्छति। 
पातादकां जग्धतणां नष्ठकन्लारा नरिन्द्रियाम्‌ ॥५॥ 
जरारोगापससम्पन्नां जाणा वापामेवाजलाप्‌ | 


दर्वा तमः प्रविद्चाति द्विज छदन याजयेद्‌ 


॥ दै ॥ 


स्छादुष्टा च्यापतादुब्छावा ना दातव्या याद मूत्यरदत्तः। 


क~ + ~+ -- ~ ~~~ ~~~ ~ -------- ~~~ +~ -----------~---~ ~- -*- 


अनशासनपवम ७७ अध्याय) 

श्र वेश्चम्पायन पुनि बारे, अनन्तर 
वुद्धिश्चक्तिसे युक्त राजा पुधिष्टिरन 
धिनयपूवक फिर शन्तनुनन्दन मप्मरप 
गोदानका विषय पूछा । ( १) 

युधिष्ठिर बाले, हे भारत ¡ गाद्‌ 
नका समस्त फर फिर मरे समीप परी 
रीतिसे वणेन करिये । हे बौर! म एसे 
अम्रृतको कानके पीत हए घी प्रकारं 
तृप्त नदादहदतादह्‌। (२) 

श्रीवेञ्वम्पायन पुनि बारे, पुरुषश्रष्ठ 
मोष्प्‌ धमेराजका एसा वचन सुनके 
उनषे केवल गादानका फल पूरी 
रीतिषे कहने रगे । (३) 

भीष्म बाङे, त्राह्मणाका गुणयुक्त 
सषत्सा तरुणी गङ्‌ वश्च उदि दान 


-~ ~ ---~----~---~+~---~--~---- 


----=>--- => ~ 


~~~ 


कृरनेपे पृस्ुप सव पापस इट जाता 
है । जेन रोकोमें श्यं नदीं है, गर 
दान करने मनुष्य उन राको नदीं 
जाता । जिप् गउने जल परया है। 
ओर न पीवेगी, जिने व्रण खाई हो, 
फिरन खायगी, निष्का दूध हआ 
ह, फिर न शेगा, ओर जिषकी इन्द्रिये 
निष्ष्ेष हूर हा वेसी जरारोगसे युक्त 
जलराहेत वापीको भांति जीणे गङः 
दान करनेष पार अन्धकारक भीच 
प्रवेश करना हताह) जो परुष एेसी 
गञः दान करेता ६, वह ब्राह्मणको 
द श्चयुक्त कया करता द । ( ४-६ ) 

रुष्ट, दुष्ट, व्याधियुक्त, दुबरी भीर 
जि गरक मर्य देके काश्‌ नक, 


वषा गञु दन करना उचत नदा इ । 
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अभ्वायं ७७ ] 
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१३ अनुशासनपर्व । 
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छशेवप्र याऽफलेः संयुनक्ति तस्यावीया्ाफलाञ्र॑व लाका; ॥ ७॥ 
ष लान्वित्ताः शीटवयोपपन्नाः सवं प्रशासन्ति स्ुगन्धवयः । 
यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथाऽजुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥८॥ 
युधिष्ठिर उवाच-कस्मात्समाने षहुलाप्रदाने सद्भिः प्रास्त कपिलाप्रदानम्‌ 
विशहोषमिच्छामि महाप्रमाव श्रोतु समथांऽस्मि भवान्प्रवक्तुम्‌ ॥९॥ 
मीष्म उव।च~ वृद्धानां च्ुवतां तात श्चुत म यतपुरातनम्‌ । 
वक्ष्यामि तदशेषेण रोदिण्यो निर्मिता यथा ॥ १०॥ 
प्रजाः सजति चादिष्टः पूवं दक्षः स्वयंसुवा। 


अस्रजद्त्तमकाग्र प्रजाना ट्तकास्यया 


॥ ११॥ 


यथा दयमृतमाभ्रत्य वतयन्ति दिवोकसः। 

तथा प्रत्त समाश्रित्य वततयान्त प्रजा वेमा ।॥१२॥ 
अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चराः भ्रष्टा; सदा नराः| 
ब्राह्मणाश्च ततः श्रश्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १२॥ 
यज्ञेरवाप्यते सोमः सच गोषु प्रतिितः। 








जो पुरुप ब्राह्मणोको निरथक श्युक्त 
करता ₹, उसके सवं रोकं निष्फट 
तथा निबीयं होते है । बल, श्रील ओर 
अवस्थायुक्त सुगन्धवता गरक ब 
का१ प्रश्चसा किया करते दै । जेषे नदि- 
योम गङ्गा रेष्ठ, मैस ही गोपोके 
भीच कपिरा गर भरष्ट है । ( ७-८ ) 

युधिष्ठिर बारे, हे महाप्राज्ञ पिता- 
मह { गोदान समान हानेपर मी साधु 
लोग किसरिये कपिखादानका शरष् 
कहते ह ? हस वृत्तान्तको में बिशेष 
तिप सुननेकी शच्छा करता हं, आप 
मी कहनेमे समथं ह । (९) 

मीष्म बोले, है तात ! मेने प्राचीन 


ततो देवाः प्रमोदन्ते पूवं ध्रत्तिस्ततः प्रजाः 


॥ १४ ॥ 


पण्डि्तासे जो कथा सुनी ३ ओर रोहि. 
णीबृन्द जिष प्रकार उत्पश्न हर्‌ दै, 
वह सष पूरी रीतिसे कहता ह । पहले 
खयम्भून दक्षको प्रजा उत्पन्न करनेके 
लिये आक्ञा दी, तच उन्हानि प्रजा 
समूहके हितकामनासे पले तति उत्पन्न 
की । दे विथु ! जेते दबषृन्द अमृतके 
आसर विद्यमान र, वैसे ही सब प्रजा 
पृत्तिको अवलम्बन करके वतमान है । 
स्थावर जीवामि जङ्गम मुष्यद्ी सदा 
्रष्ठ है, मनुष्ये बीच ब्राह्मण भरेष्ठ 


ह, क्यो किं बह्मणोमं द पव वेद 


प्रतिष्ठित । यज्ञोके सश्रे सोमरस 
प्राप हय सक्ता है, परन्तु बे यन्न 


५१९ 
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परहामार्त। 


[ १ आनुश्चास्रनिकपं 
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प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोषान्धरत्तिकाङ्क्षया । 
घलि चान्वपद्यन्त तृषिताः पित्मातवत ॥ १५॥ 
इतीदं मनसा गत्वा प्रजासगाथमात्मनः। 


प्रजापनिस्तु मगवानम्त प्रापिबत्तदा ॥ १६ ॥ 
स गतस्तस्य तृ्िं त॒ गन्धं सुरभिसुदिरन्‌ । 
ददरशाद्वारसधृत्तां सुराम स॒खजां सताम्‌ ॥ १७॥ 
साऽखजत्सोर भेयीस्त्‌ सुरभिर्टोकमातकाः | 
सुवणंवणाः कापेलाः प्रजाना श्रत्तिधेनवः; ॥ १८॥ 
तासामस्लवणानां क्षरन्तानां समन्ततः । 
बभूवाश्तजः फेनः सवन्तीनामिषोधिजः ॥ १९॥ 
स वत्ससुखविश्रष्टो मवस्य सुवि तिष्ठतः। 
रशिरस्यवापतत्क्ृद्धः स तदेश्चत च प्रसुः ॥ २०॥ 
छलारप्रमवेणाक्ष्णा रोहिणीं प्रदहन्निव 

तत्तेजस्तु ततो रीद्रं कपिलास्ता विश्षांपत ॥ २१॥; 


गौवोपे प्रतिष्टित ई, यत्ञसे ्ी देवव्रन्द 


रुदित होते हं , इलिये पहरे शति 
ओर शवेषमं प्रजासमुदकी उत्पत्ति हष 
है । ( १०--१४ ) 

जीव गणने उत्पश्न हके जीविकके 
निभि चीत्कार किया था; प्रज्नापतिने 
पिता माताकी भांति उन षित प्रजा 
समूहो इतिदान करके कृपा को था 
मगवान्‌ प्रजापतिन श्सषही प्रकार 
अपनी प्रजा रस्पश्न करनेके सिये मन 
ही भन लोचना करके उस समय 
उन्षटं अगत पकाया था । प्रजाब्न्द 
तप्र हवे, एेसा षिचार करके सुरभि- 
न्ध उद्विरण करत हए वहां जाक 
उसके उद्धारसे उत्पन्न तथा सुशषे 


४ 


(^, 





प्रकट हु सुरभीको देखा । उस सुर 
© 


मीने भ्रजा्जकी इत्तिविधायिनी, सुबणे 
रङ्गव!री कपिला पवेलोकमातुका सौ 
रमेयी गोतो का उस्पन्न किय 
था । ( १५-१८ ) 

जेसे नदीके तरङ्गपते फेन उत्पन्न 
होता है, वैषैही सथ प्रकारते दृष 
देनेवाली अमृह्वणे सौरमेयी गोके 
अमृतसर फेन उत्पन्न हआ; बह फेन 
वछटेके ्ुखसे पृथ्यीपर स्थित महादे- 
घ$ मस्तकपर भिरा । सवे शक्तिमान 
महादेवने कद्ध हाकर माथेके नेत्र 
रोहिणीको माना जलानेके लिये उसक्षी 
ओर देखा । हे नरनाथ ! अनन्तर जेषे 
छ्रये मेषमाराको अनेक व्णेका करता 
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अक ऊ अऊ 


तरी 


१३ अन॒शासनपधै । 


नानाषणेत्वमनयन्मेचानिव दिवाकरः । 
यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवासिसधताः ॥२२॥ 
चथोत्पल्लाः स्ववणस्थास्ला नीताञ्चाऽन्ययणताम्‌ । 


अथ क्रुद्धं महादेव परजापतिर माषत 


॥ २२॥ 


अशरतेनावसिक्तस्त्व नाच्छ्ष्टं विद्यते गवाम्‌ । 


यथा शस्तमादाय सामो विस्यन्दते पुनः 


॥ २४ ॥ 


तथा क्षीरं क्षरन्त्येता राषिण्योऽम्रतस मवम्‌ । 

न वुष्यत्यनिटो नाभ्िने सुवर्णं न चोदधिः ॥ २५॥ 
ना्रतेनाग्रतं पीत वत्सपीता न वत्सला । 
हपान्लोकान्भरिष्यन्ति हविषा प्रस्रवेण च ॥ २६॥ 
आसायैन्वयमिच्छन्ति सर्वेऽमतमयं शुभम्‌ | 

घृषभमं च ददो तस्मे सह्‌ गोभिः प्रजापति; ॥ २७ ॥ 
प्रसादयामास मनस्तेन रुद्रस्य मारत। 


प्रीतश्चापि महादेवश्चकार धरषम तदा 
ध्वजं च वाहन चेव तस्मात्स धष ध्वजः । 





है, वैसे ही उस्र रीद्रतेजने कपिरा 
गौर्बोको बिविध वणे क्रिया । जो 
कपिला गोव उस रुद्रतेजते अपश्रान्त 
होकर चन्द्रमण्डलमे जाके स्थित हह 
थी, वे जिघ प्रकार खवणे हके उत्पन्न 
हु थी, वेसी ही र्हीं, उनका दसरा 
रध नदी हआ । (१९२६) 

अनन्तर महादेवे कद्ध रहनेपर 
प्रजापतिने उनसे कहा, तुम अमूृतत्त 
अभिषिक्त हुए हो, गोवोके फेन प्रभृति 
छ मी जूटे नीं ह। नेते चन्द्रमा 
अमत ग्रहण करके फिर उदित दोता 


2, वैसे ही रोहिणीगण अगतसते उत्पन्न 


दूष दिया करती है; अश्रि, वायु, सुषणे 
६६ 


॥ २८ ॥ 


ण पोतक 
~ ~+ -न् 


ओर सुद्र दृषित न्दी होते, अप्तक्ो 
यदि कोश पवे, तोमी दृषरे लोग उष 
पीनसे दूषित नदी होते आर षछडके 
पीनेपर सवत्सा गवे मी दृषित नदीं 
ह। ये घृत ओर दृषके सहारे ह्न सवर 
रसोकोका भरण करेगी, सव कार हनके 
अमृतमय श्चुम रेरवयकी इच्छा किया 
करते द । प्रजापतिने महादेवो प्रसन्न 
करनेके दिये गोवोके सहित एक ब्षभ 
दिया । ( २३-२७) 

हे भारत ! उन्दोनि पृषम देके 
रुद्रका मन प्रसन्न किया, महादेषने 
प्रपन्न होकर उप बेरको अपनी ध्वजा 
तथा अपना वाहन क्ियाथा, इदही 
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# ततौ देवेमहादेवस्तद्‌। पश्चपतिः कृतः । 

ए हृभ्वरः स गथां मध्ये षषमाङ्ः प्रकीतिंतः ॥ २९॥ 

प एवमव्यग्रवणानां कपिलानां महौजसाम्‌ । 

प्रदाने प्रथमः कल्पः सवांसामव कीतिंतः ॥ ३० ॥ 1 

1 लोकज्येष्ठा लाकष्चत्िप्रश्त्ता र्द्रीपेताः सामविष्यन्द भूताः 1 

1 साम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च गाव दत्वा सवेकामप्रदः स्यात्‌ ॥३१॥ 1 
1 हद गवा प्रभवावधानसुत्तम व>न्सदाऽद्याचरापि मङ्लाप्रेयः। 

^ विञ्ुच्यते कलिकट्दुषेण मानवः भिय सुतान्धनप्शुमाप्नयात्सदा ॥३९॥ { 

१ हव्य कन्थ तपण शान्तिकम यान वासो ष्रद्धबालस्य तुष्टिः 1 

1 एतान्सवान्गोप्रदाने गुणान्वे दाता राजन्नाप्नुयाद्र सदैव ॥ ३३ ॥ 1 

वैशम्पायन उवाच-पितामहस्याथ निशम्य वाकयं राजा सह भ्नातमभिराजमीदः, 1 

सुवणवणानड़रस्तथा गाः पाथा ददा ज्ाह्णसत्तमेभ्यः॥२४॥ 

{ तथष तेभ्याऽपि ददा द्विजेभ्यो गवां सहस्राणि शतानि चेव । । 

ए यन्ञान्सपुदिदय च दक्षिणाथं लोकान्विजेतुं परमां च कौतिम्‌ ॥३५॥ [३६८५] 1 

1 इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्त्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनश्ासनपवेणि आनश्ास्तनिकं 1 

1 

{ 

! 

॥ 

£ 

£ 


पवेणि दानधमं गाप्रभवकथन सप्सप्ततितमोऽध्यायः || ७७ ॥। 


भा जा ता क 0 न न न> ~~ ~न ~~~ ~~~ 











निभित्त बे वृषभध्वज नामप्े विख्यात , पाठ करने पापसि दछृट जाते आर 
हुए । अनन्तर देवेताओने उससमय सदा श्री) पुत्र, घेन ओर प्श पते ईै। 
मरहदेवको पशुपति करिया, वे गीषे हे महाराज ! दाता गोदान करके ह्य, 


9 


बीच रहनेमे बृषमाङ््‌ नामसे वणित कव्य, तपण, ब्वान्तिकमे, यान, वन, 
९ ^~ ४५ । 

दए । इस ही भांति अव्यग्र वणं महा- बालक धर वृ्टोका तुष्टः ये समस्त 

तेजस्विनी कपिला गोका दान प्रथम , एल पाति ह । (३१-२२) 


भक 


£ कर्प कहा गया हे । (२८-३०) | भरीवेश्चम्पायन ्रूनि बोरे, अजमीद 
१ सेके जटी, रोर्गोकी इतिक रिय | वश्वावतंस पथापुत्र महाराज युधिष्ठिरने 
१ दतत, रटद्रोपेता, .सोमविष्यन्दभूत, म्यक सित पितामदका पचन 
1 साम्य) पृण्यकामद्‌ा अरं व गावा- | सुनके ब्रह्मणाको सुबणे रङ्गक वषम 
की दान करनेसे मनुष्य सवेकमप्रद | ओर गङ दान किया) तथा उन्न 
४ | 


होता है । षदा मङ्गलामिलाषी परप भेष लोकांको जय करने अथा कीतिके 
गोबोके इस उत्तम उत्पत्ति-विषयको । निमित यक्षफे उदेश्यसे दक्षिणाम सो 
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अभ्वाब ७८ | 


१३ अनुशाखनपवं । 


म्म उवाच एतास्मल्तव काट तु वाक्षटस्राषस्त्तमव्‌। 


हृक्ष्वाक्रुवाजो राजा सौदासो वदतां वरः 


॥ १॥ 


सर्वरोकचरं सिद्धं बह्मकोश्ां सनातनम्‌ । 


पुराहितमसिप्र्टमभिवाद्योपचक्रम 


॥ २९॥ 


सादाप्र उवाच-चरटोाक्ये मगवान्कखित्पाकेशच कथ्यतेऽनघ | 
यत्कीतयन्सदा मत्यः; प्राप्लुयात्पुण्यसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
मीप्म उवाच-तस्मे भावाच वचन प्रणतायित तदा) 


गवासुपनिषदिद्रान्नमस्करलय गवां टचि) 


॥ णै (॥ 


गावः सरामगर्धिन्यस्तथा गुग्गुल्दरगन्धयः। 

गावः प्रतिष्ठा मूत्तानां गावः खस्त्ययन महत्‌ ॥५॥ 
गावा भूतं च मव्य च गावः पुष्टिः सनातनी । 
गावो ल्ष्स्पास्तथा मलं गोषु दत्तं न नयति ॥ ६॥ 


क 


अन्न हि परम गावो देवानां परम हविः । 


सखाहाकारवषटर्‌कारौ गोषु नित्य प्रतिषटि्तौ 


॥ ७ ॥ 


[ (र 


गायो यज्ञस्य हि फल गोषु यज्ञाः प्रतििताः। 





हजार गर दान किया था । (२४-३५) 
अनश्ास्नपवम ७७ अध्याय समाप्त । 
अनकश्चासनपवेमे ७८ अध्याय । 

मीषप बारे, इसके अनन्तर दक्षा 
श्रोय वक्तवर राजा सादास सवंराक 
चारी सिद्ध, पेदनिधि, नित्य, पुरादहित 
प्षिप्सम वसिष्ठका प्रणाम करके प्रन्न 
करना आरम्म कया । (१-२) 

सौदास बोरे, हे अनथ मगवन्‌ | 
नो रोकोके बीच मनुष्य जिसका 
सदा नाद्‌ रेते हुए पुण्यस्श्वय करता 
सा पवित्र क्याहै १८३) 

भीष्म बार) विद्वान्‌ वरिष्ठ पवित्र 
होकर गावाकेो प्रणाम करके उस्र समय 


~~ ----~~-~ - ---~-~---~-~-~-~-~~---~----- - = 
~> ~ -------~~--~-~~~--~--- 
-----~--~ ~ ~“ ~~^~--~---~- ~ ~~ 


प्रणत राजासे गोरवोके विषयमे उपनिषत्‌ 
वचन कहने रगे । (४ ) 

वशिष्ठ मुनि बोरे, गोव सुरमिगन्ध 
ओर गुग्गुलगन्धविशचिष्ट है, गौरे सरम 
भू्तोकी प्रतिष्ठा आर सब्रदीके लिये 
महत्‌ स्वस्त्ययनखस्प है; गड दही 
भूत ओर मविष्य है, गेषरन्द ही सनातनी 
सृष्टि स्वस्पदहं। गोव ही लक्ष्मीके 
मूर दै ओरजो छ गौ्वोको दिया 
जाता ह) बह विनष्ट नीं होता । ग 
ही देवता्जकिं परम इवि ओर अश्र 
खसूप हँ; स्वाहाकार, वषट्कार सदा 
गवाम प्रतिष्टित ई । ग ही यह्तके 
फर हे, गही भूत ओर मविष्य ₹ै, 


4 
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[1 


[ १ आरुशाश्षनिष्छपवं 
9993999 999 99999999 ऊ 99 ७0095 <स 5 कक कक 
गाधो मेष्य भूत च गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ ८॥ 
साय पात सतत होमके महाश्यते। 


५२७ पिदामारत । 


गावो ददति वे शोम्पस्रषिभ्यः पुरषषम ॥ ९ ॥ 
यानि कानि च हुगाणि दुष्करतानि कृतानि च। 
तरान्त चव पाप्मान धनु ददतेप्रमा ॥ १०॥ 
एकां च दहागदेद्यादका दद्याच गोशती । 

चतं सहस्रगुदेश्ात्सवं तल्यफला हिते ॥११॥ 
अनाहिता्िः शातगरयस्वा च सहस्रगुः; । 

सशृद्धो यश्च कीनाो नाघंमहन्तिते च्रयः ॥ १२॥ 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कास्यदोहनाम्‌। 
सुरतां वखसवीतासुमो लोको जयन्तिते ॥ १३२॥ 
युानपिन्द्रियोपेतं शतेन कचातयुधपम्‌ । 

गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्यङ्गमलकरतम्‌ ॥ १४॥ 


घुषभम ये प्रयच्छन्ति आओआन्रियाय परन्तप । 
एभ्वय तेऽषगनच््छान्त जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 


क 


दरश 


गौव टी यक्ञोमे प्रतिष्ठित 
हं । ( ५--८ ) 

हे महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ ! सन्ध्या 
ओर मोरके समय सदा गेषं ऋषियाके 
होम साधन घत आदि प्रदान किया 
करती दं । हे महाराज चाहे केष 
साहा पापी क्या न दहा, गादान 
रनेसे उसके सथ पाप नष्ट हुभा करते 
है, जिसके दश्च गरः हां, बह एक गडः 
दान क्रे, जो रोग एक सो गञ्वाले 
हो, वे दश्च गः दान कर सकेगे ओर 
जो लोग सदस गोयुक्त दै, वेएक पौ 
गडः दान कर, परन्तु ये सब को 
त॒स्य फर मोग करेगे । सों गञवाला 


ॐ ॐ” 


क 
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पुरूष यदि आहिताप्नि न हो गौर खस 
गउत्राला पुरूष यदि विधिपूषेक य्न 
करे, तथा जो पुरुष समृद्धषशेके मी 
कषण हो, बे तीनों ही अथेलामङ 
योग्य नदी ै। जो लोग सवता, 
कांस्यदोहना, उक्तम वरत ओर षञ्से 
युक्तं कपिला गऊ दन करते है, षे त 
रोके तथा परलोकको जय किया करते 
£ । (९-- १३) 

है श्वश्चतापन! जो लोभ भेत्रिष 
्ाहमणोके सेको यूथपति युषा षर्व 
न्द्रिय ट, षड श्वीगोपे जलक़त गबेन्द्र 
पृषम दान इरे रं, वे भार बार जन्म 
रेके एेश्रयेलम किया करतेह। मौषोके 


किक जिनिकिकिन्किकठि 
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कष्यायं ७८ ] 
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१३ अनुश्चासनपय । 


[किव्कककककवकककककपककवकयककककगक कवक पक ककव गा क 000०00०0 0000000 0 


नाकीतयित्वा ग; सुप्यात्तासां संस्मरल चोत्पतेत्‌ । 
सायं प्राततन॑मस्येच्च गास्ततः पुष्टिमाप्न॒यात्‌ ॥ १६॥ 
गवां मूशख्रपुरीषस्य नाद्धिजत कथचन । 

न चासां मांसनश्नीयाद्भवां प्रष्टं तथाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 
गा सङ्धीतेयनित्यं नावमन्येत तास्तथा । 


अनिष्ट स्वञ्नमालक्ष्य गां नरः संप्रकीतयेत्‌ 


॥ १८ ॥ 


गोमयेन सदा सायात्करीषे चापि सविशात्‌ | 


छेष्भसूच्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वजयेत्‌ 


॥ १९. ॥ 


सद्र चमणि सुज्ञीत निरक्षेद्वारुणीं दिशम्‌ । 
वारयतः सर्पिषा भूमौ गां पुष्टि सदाऽदइनुते॥ २०॥ 
घतेन जुहयाडदभ्रि घृतेन स्वास्ति वाचयेत्‌ । 

घत दद्याद्‌ चृत प्रादोद्धां पुष्टि सदाऽदनुते ।॥२१॥ 
गोमल्या विद्यया घन्‌ तिलानामनिमन्त्य यः| 


सर्बरत्नमयीं दद्यान्न स शोचेत्कृताकृते 


॥ २४ | 


गायो मामुपतिष्ठन्तु रेमश्रद्धथयः पयोसुचः 


बिना नाम स्यि सोनान चाहिये, 

ह बिना स्मरण किये चलना अनु 
वित दहे, सन्ध्या ओर सरबेरे गोषाको 
प्रणाम करनेसे पुष्टि प्राप होगी ! गोष 
के मूत्र आर परोषकं विषयम्‌ किस 
प्रकार धबडाना न चाहिये आर कद 
चित मी इनका माक्चि मक्षणनक्रे,ता 
पुष्टि श्राप्ठ देगी । गोवा सदा नाम 
ठे, उनको कमी अवज्ञा न करे, मनुष्य 
बुरे स्मर देखनेपर गो्बाक्षा नाम लवे। 
खद्‌ गोमयसे लान करे, करीषके बीच 
घोषे, म्म सूत्र पुरीष ओर प्रतिषात- 
त्याग देवे। प्रोक्षणके दरा गो. 
चङे मींगनेपर रैठके माजन करे, 
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वरुणसे पालित पश्चिम दिश्वाकी ओर 
दे । जो रोग वाग्यत हाक पृथ्वीपर 
वैरते द, वे गा दगधधृतङे सशर 
सदा पुष्टि लम किया करते 


है । ( १४-२० ) 


धृतसे होम करे, प्रतके द्वारा 
स्वस्तिवाचन करावे, धृत दान करे 
ओर छत प्राश्न करे, तो गौरवा पृष्ट 
भाग कर सकेगा। जो लोग मोमती 
विद्याके दवारा मन्त्र पटक तिरषेनु दान 
करते ह, उन्द कृत ओौर अदत विषयों 
के लिये श्लोक नहीं करना पडता। 


जेसे सन नदियां सथ्युद्रके निकट उप- 


स्थित होती है, वेमे ही सुषणेके श्षीगे 


ॐ99ऊ 


[ १ आनुशालनिकपयं 


५२६४६ गहामारत । 
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सुरभ्यः सारमय्यश्च सारतः सागर यथा ॥२२॥ 
गावे प्याम्यह निलय गावः! परयन्तुमां सदा 
गावोऽस्माकं वय तासां यता गावस्ततो वयम्‌ ॥२४॥ 
एवं राश्रो दिवा चाऽपि समेषु विषमेषु च। 
महामयषु च नरः कातयन्मुच्यत मयात्‌ ॥ २५॥ [ ३७१० 
इति श्रीमहाभारते श्तसाष्टस्व्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवणि दानधमं गोप्रदानिके अषटटसकप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
वधिष्ठ उवाच- शतं वषसहस्राणां तपस्तप्र सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पूर्वं विसखष्टामिगच्छेम अष्ठतामिति 
लोकेऽस्मिन्दाक्षिणानां च सवासां वयसुत्तमा। 
मवेम न च छिप्येम दोषणेति परन्तप 
अस्मस्पुरीषस्नानेन जनः पूयेत सवेदा । 
शाकरता च पविच्राथं कुर्वीरन्देवमानुषाः 
तथा सवाणे भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
प्रदातारश्च टाकान्ना गच्छयुरिति मानद 
ताभ्यो वर ददो ह्या तपस्ताऽन्ते स्वय प्रसु;। 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


न्नः == ~----------------------------- - ~ ------~~--~-~ - ~~ --- -----~~~~~~ ~~~ -------~ 





[वका 


युक्त दध देनेवारली सुराम सारमेया 
गवं परे समीप उपास्थित दावे। हम 

जे = © (७ दे ०४ ५ 
सदा गोवा दश्चन ङं, गवे धके 
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उत्पन्न हद गवान सवस आधक 
प्रहता प्रप्र करनका इच्छासे साहजार 
वषेतक अत्यन्त दुष्कर तपस्याकाथी। 
श्प साकम प्तमस्त द्‌क्षिणाके बाच हम 


है ओर हम उनके ह, जह।पर गरः ह रेष्ठ होगी वथा हम किसी दोषे रिप्त 


ॐ क 99 9@ > 99 अ 999 999 9999999 @ॐॐे 


ह्म भी उक्ही स्थानमे दै । मनुष्य 
रात दिन, सम चा विषम स्थलमे 
महामय उपस्थित हानेषर श्स दी 
प्रकार गोर्षोका यश्च गाके भयपे क्त 
होता दै । ( २१-२५ ) 
अनुश्षास्तनपवैमं ७८ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवेमे ७२ अध्याय । 


वसिष्ठ बोरे, हे परन्तप ! प६े 


| 
| 
सदा अवलोकन करं । गोषरन्द्‌ हमारी 


| 
। 


न हंभी । लोग हमारे पुरीषे दरा 
सान करनेपे सदा पवित्र हींग, देवता 
ओर मनुष्य हमारे गोपरथके सहारे 
पवित्रताका विधान करेगे। जर स्थावर 
जङ्गम समस्त जीषोके बीच जे रोग 
हमे प्रदान करेगे, वेही हमारे लोक्षमें 
गमन कर सकेगे । गो्वोने शी प्रकार 
कामना करके तपस्या की थी, उनकी 


॥ ४ ॥ १ 
१ 
| 
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१३ अनुशासनपव । 
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एवं मवात्वाति प्रसुलाकास्तारयतेति च 


॥ ५4॥ 


उत्तस्थु; सिद्धकामास्ता मूतमनग्यस्य मातरः । 


प्रा्तनेमस्यास्ता गावस्ततः पुष्टिमवाप्नुयात्‌ 


| 8 ॥ 


तपसोऽन्ते महाराज गावो लोकपरायणाः | 


तस्माद्धावो महामागाः पविच्र परसुच्यते 


॥ ७ ॥ 


© क © क 
तथेव सवभूतानां समतिष्ठन्त मूषनि । 


समानवत्सां कपिलां धनु दत्वा पयरि 
सुतां वश््नस वीतां ब्रह्मलोके महीयते 
लोहितां त॒ल्यवत्सां तु धेन दत्वा पयां 
सुव्रतां वख्रसंवीतां सुयलोके महीयते 


म्‌ । 
|| ८ ॥ 
खनीम्‌ | 
॥ ९ ॥ 


समानवत्सां हावलां षन्‌ दत्वा पयाखनीम्‌ । 


सुतां वसख्जसवीतां सोामलाक महीयते 


॥ १० ॥ 


समानवत्सां वतां तु षतु दत्वा पयाखिनीम्‌ । 


सुवतां वश स्वीताभिन्द्रटोके महीयते 
समानवत्सां कृष्णां तु षेनुं दत्त्वा पचस्विनीम्‌ । 





क न न्न वथ रद्द्वङं 


तपस्या पूरी होनेपरं सयं शक्तिमान 
ब्रह्मान स्वयं उनसे कहा, कि एेसादी 
हषे, तुम रोग सवका उद्धार करा, 
एसा वचन कहके उन यदी बर दिया 
था । भूत--भषिष्यकी माता वे प्व 
गोरे मनोरथ एरा होनेपर उठी । प्रातः. 
कालम उन्दं नमस्कार करनेषे पष्ट 
प्राप हती है।८ १-६) 

हे महाराज ! तपस्या बरृष हानेषपर 
गोव लोकपरायण हर थी, ध्य स्मि 
महामागा गर्वे परम पित्र रूपपे 
वणित हआ करती है ओर हस दही 
निमित्त वे सब रोगोके उरध्वेमे निवास 
करती हं । मनुष्य सवत्सा उत्तम व्रत 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


न - उ => == = = ५4 


॥ ११॥ 


ओर घस्त्रसे युक्त दृषबाटी कपिला 
ग दान करनसे मक्षलोकमे पूजित 
होता ३ै। लार वणेवाली तुस्यवल्षा, 
उस्म त्रतवाली दुग्धवती गरुको वस्र 
उट कर दान करनेसे मनुष्य प्रयंलोकमे 
पूजित हृ करता ह । समानषस्सा, 
बलयुक्त, उत्तम व्रतवाली वस््रपूरित 
पयस्विनी गर दान करनेसे मसुभ्य 
चन्द्रलोकमे पूजित होता है । ष्च 
उटाके उत्तम व्रतयुक्त 8मानवत्सा 
सफेद गरऊ दान करनेसे मचुष्यक। इन्द्र 
लोकम समान प्राप्न होता है । (७.११) 

समानवत्ा उत्तमव्रतवारी डृष्णवरणं 
वारी पयस्विनी गर व्ल उढाके दान 


५५२७ 
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प्रहामारत । 


स € €< €< 33933339 >>> 999 99933 ककिकिकि 
सुव्रतां वख्सवीतामग्निलोके महीयते 


॥ १२॥ 


समानवत्सां धूम्रांतु पेच दत्वा पयखिनीम्‌। 


सुव्रतां वसख्नसंवीतां याम्यलोके महीयते 


॥ १२॥ 


अपां केनसवणा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 


प्रदाय वखसंवीतां वारण लोकमाप्नुते 


॥ ९१४ ॥ 


वातरेणुसवणा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 


प्रदाय वसख्रसवीतां वायुखोके महीयते 


॥ १५ ॥ 


हिरण्यवर्णा पिङ्गाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 


प्रदाय वश्रसंवीतां कोषेरं लोकमश्नुते 


॥ १६ ॥ 


पलालधूञ्रवणां तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 


प्रदाय वस्नसवीतां पितरलोके महीयते 


॥ १७ ॥ 


सवत्सां पीवरी दत्वा रतिकण्टामलकृताम्‌ | 


वेन्वदेवभसम्बाघं स्यान अठ प्रपद्यत 


॥ १८ ॥ 


समानवत्सां गौरी तव॒ घनुं दत्त्वा पयरिविनीम्‌ । 
सुव्रतां वखस्वीतां वसूनां लोकमाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 


करनेसे मनुष्य अधिरोकमं पूजित 
होवा 2 । उत्तम व्रतवाली समानवत्सां 
धूम्रवणेकी दुग्धवती गरः दान करनेे 
भनुष्य यभकोकमे पूजनीय होता है । 
जलके फेनके रङ्ग समान ओर बडा, 
वद्ध भौर कांस्य दोहनपात्रसे युक्त गरः 
दानि करनेषे मनुष्य वरुणलोक्मं सुख 
मोग करता हे । बातरेणुके समान शध 
वाशी कांसेके दोहनपात्र तथा वह्ञ- 
पूरित सवत्सा गऊ दान करने पर्ष 
वाथुलोकमरे अभिनन्दित दथा करता 
ह। सुषणेरङ्गबाली पिङ्गाक्षी सषत्घा 
क {पिकी दोहनी सदिव बल्ल उदके 


पाण्डुकम्बलवणा मां सवत्सां कास्थदोहनाम्‌ । 


| 


=^ ~ ~न ~ 





कण 


गड दान करनेसे मनुष्य इबेरलोकमं 
सुख भोगता है, भूप्रबणषाठा गऊ 
कांमेकं दाहनीके सहित वञ्च उदके 
दान करनेसे मनुभ्य पिवृरोकमे पूजित 
होता है । (१२-१७) 

गदनमें कम्बरकी शूलसे अरंङृत 
करे सवत्सा गर दान करनेसे भनु 
ध्यको वेर्वदेव नामक बाधारहित उलम 
लोक भ्रष्ठ शेता है, दृष देनेवाली 
सवर्स उत्तम गऊको वश्च उदके दान 
करमसे मनुष्य वसुलोक परवा दै, 
पाण्डुरकम्बरके रङ्ग समान, दष देने- 
वाली घवा गउका कासी दोएनीरे 
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अध्यायं ७९ ] 


1 


१३ अनशासनपवे । 
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प्रदाय वस्रसवीतां साध्यानां लाक्रमाप्तत 


॥ ९० ॥ 


घरारपृ्रमुक्षाण सचरत्नेरलक्रतम्‌ | 


प्रददन्मर्ता लकाकान्स राजन्प्रातपद्यत 


॥ २१ ॥ 


ययापपन्न लीला सवरत्नसमन्वितम्‌ । 
गन्धवाप्सरसां लाोकान्दत्वा प्राप्राति मानवः॥२२॥ 
रतिकण्ठमनडवाह सवरत्नेरलकरतम्‌ । 


दरवा प्रजापतखक्छान्बडशाक प्रात्तपद्यत 


॥ २२३ ॥ 


गाप्रदानरता सात मन्वा जटलदसचयान्‌ | 


चमानमनाकवणन दाव र{जन्वराजत 


॥ २४ ॥ 


त चोस्वेषाः सुश्रोण्यः सहस्र सरयाषेतः। 


रमयन्ति नरभ्रेश गाप्रदानरत नरम्‌ 


| २५ |} 


याणाना वद्युकाना च नूषेराणा च साज्जतः) 


हासश्च हारेणाक्षाणां सुप्तः सुप्रतिबाध्यत 


॥ ६६ ॥ 


याक्वान्त रामाण गबवान्त वन्वास्ताकवान्त बघाण मह्‌यत मरः | 
स्वगच्युतखापे तता लाके प्रसूयत बं वेपु ग्रहं सः ॥ २७ \ [३५३५] 
दति श्रीमहाभारते० अन० आनक्षा० दानधम गाप्रदानिके पक्ोनाश्षीतितमोग्ध्यायः॥ >, ॥ 





ताथ वघ उदके दान करनेसे साध्य 
समस्त लोक प्राप हातिदहे। जो राग 
सब रलो अलटङरत करके टट पीटत्ार 
वुषम दान करते हं, वे मर्द्रणके लोकं 
मं गमन किया करते हं । ( १८-२१) 

मनुष्य सब रलो युक्त काठः पृषम 
दान करनेप्ते गन्धे आर अप्परा्थोके 
लोकको पाता ह । गदनमे कम्बर्क। 
बूल आर कण्ठको परब रतप अलडरृत 
करके दान करनेसे परुष शओोकरदित 
होकर प्रजापतिके ठोकका पता है। 
हे महाराज { गोदान करनेषाला मनुष्य 
मेषजालको मेदता हुअ। अकेवण विमा- 


६७ 


म 


| 
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नके द्वारा सुरपुरमं जाके विराजभान 
होता हं । मनोहर वेषचाली, सुभ्रीणी 
सहस पुन्द्री उस मादानम्‌ रत पुस्ष- 
्रष्ठके सङ्क फीडा करती है, बह साने 
पर उन हरिणााक्षियाकी बीणा, बहकर, 
नू पुरकी प्षकार तथा दए जाग्रत 
होता ई । गरे श्रीरप जितने परिमा 
णसे रोम रहते ह, गोदान करनेवारा। 
उतने बपतक सुरपुरमे पूजित होता $, 
अन्तम बह स्वगे च्पुत हके मत्य 
लोकमम महद्में जन्म रेता ६ । २२-२७ 
अनुशासनपवमं ७९ अध्याय समाघ्त। 
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म्रहामारत । 


[ १ आनुशासनिकपवै 
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वसिष्ठ उवाच- चृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो चृलोद्धवाः। 
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घ्रतनद्यो घ्रतावतांस्ता मे सन्तु सदा गहे 


॥ १ ॥ 


घनम हृदये निलय घृत नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌| 


धरत सर्वेषु गात्रेषु च्रत मे मनसि स्थितम्‌ 


॥ २॥ 


गाव। भमाय्रता निद गावः पृषत एव च। 


गावो मे सवतश्चैव गयां मध्ये वसाम्यहम्‌ 


| ह | 


इत्याचम्थ जपेत्साय प्रात्तश्च पुरुषः सदा | 


यदह कुरुते पाप तस्मात्स परिसुच्यत 


॥ य ॥ 


प्रासादा यस सौोवणां वसोधाराच यच्र सा 


गन्धवीप्सरकस्षो यच्र तच्र यान्ति सहस्रदाः 


॥ ५ ॥ 


नवनीतपङ्। क्षीरोदा दधिकचवलसक्ुलाः | 


वहन्ति यच्र वे नद्यस्तच्र यान्ति सरसखदा, 


॥ & ॥ 


गवां हातस्दस्र तु यः प्रयच्छेद्यथाविधि। 


परां वरद्धिमवाप्याथ खर्गलोके महीयते 


॥ ७ ॥ 


दका चोमयतः पुच्रो मातापिच्राः पितामरान्‌। 


~~~ -~------ ~ -------- ---~ ~ 


अनुश्चाखनपवंमे ८० अध्याय । 
वसिष्ठ बोरे, घत आरं दूष देनेवारी 
गेवे धतयोनि दै ओर उन्दी प्रत 
उत्पन्न होता 
कहाती दै; गो 
घृतकी आवत 
गृहम सदा बे ग। 
घत हा हमारा हदय 
नाभि सद्‌ा प्रतिष्ठित शोर हे, घृतं 
हमारे सारे श्चरीर आर मनम निवास 
करत। हे । गेये हमारे अगे, पीले आर 
सष आरद, मे गोबवोके बीच वाष 
करता ह, जो पुरुष संध्या आर सबेरेके 
समय आचमन करके सदा इसका जप 


0.1 1 
9 5५ 5४४ 
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\ धृत ह| हमार 
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| 
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करता है, पह दिन मरके क्षिय हर 
पापस पृक्त होगा । जिस स्थाने 
सुबणेमय प्राघ्चाद विद्यमान दहै, बु- 
धारारूपी मन्दाकिनी विराज रही है 
अर गन्धं अप्रा वत्तेमान है, स्स 
गऊ दान करनेवाला मनुष्य वहां श 
ज(ता ह । ( १-५ ) 

मक्खनसूपी पङ्क, क्ठीररूपी जल ओर 
दधिषूपी शीबारयुक्त नदिर्ये जिस स्था 
नमे बह रही हं, हजार गऊ दान करने- 
व।ला पुरूष उही स्थानम गमनकरता 
हे। जो रोग विधिपूर्वकं एक सौ तथा 
धस्त गऊ दान रते है, वे १ लोके 
परम समृद्धिवान होक स्वगंरोकमे पूजित 
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भभ्वाय ८० ] १३ अनुश्शास्नपर्ं । ५३१ 
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1 दधाति सुङ्कतान्‌ लोकान्पुनाति चक्रुर नरः ॥८॥ 
पन्थाः प्रमाणेन समप्रमाणां षन तिलानामपि च प्रदाय 
पानीयदाता च यमस्य लोके न यातनां कांचिदुपेति तन्न ॥२॥ 
पविश्रमग्न्यं जगतः प्रतिष्ठा दिवीकसां मातरोऽथाप्रमेयाः, 
अन्वाल भेद्क्षिणतो व्रजेच्च दय्याच्च पात्रे प्रसमीक््य कालम्‌ ॥ १०॥ 
प्रन सवत्सां कपिलां भूरिश्ङ्गीां कास्यापदोहां वसनोत्तरीयाम्‌ । 
प्रदाय तां गाहति दुर्विगाद्यां याम्यां समां वीतमयो मनुष्यः ॥ ११॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्च विन्वरूपाख्च मातरः । 
गावो मासुपतिष्ठन्तामिति निदं भ्रकीतयत्‌ ॥ १२॥ 
नातः पुण्यतरं दान नातः पुण्यतर फलम्‌ । 


>>> ==> >> >>> 


न 
1 


नातो विद्ठि्टं खोकेषु भूत भवेतुमहति ॥ १६ ॥ 
क © @ = ७ 

त्वचा लाञ्चाऽ्य श्रुङ्केवा वारैः क्षीरेण मनदसा। 

यज्ञ वरति सभम किमस्यमभ्यधिकं ततः ॥ १६॥ 


© क $ % 
यथा सबामद व्योप्र जगत्स्थाबरजङ्मम्‌। 


[ 


लां घेनु शिरसा वन्द्‌ भूतमय्यस्य मातरम्‌ ॥ १५ ॥ 


---------~~----~ 


>> >>> >> ॐ> >> >> >>> >> >> > >> >> 3 >> 


होते £, पृत्र गोदान करनेमे माता-पिता प्रवेश करत। दै । मनुष्य सदा ेमा £ 
दोना लकि दश्च पुरुषांको पिताम्हके वचन कह, किं उत्तम सूपवाी बहुरूपा ! 
सुत लोकम भजके इल पवित्र करता विश्वरूपिणी मावखवसूपी मवे मरे : 
है । गउके 9भाणके अनुषार तुर्य निकट उपस्थित होवें । ( १०-१२) 
परिमाणमे तिरुगञ दान करने तथा गोदाने बटके पृण्यजनक दान 
जल देने मनुष्यको यमलोकमं को दसरा ङ्ख मी नदीं हे; ससे बठके } 
पीडा नदीं प्राप हाती । ( ६-९) पुण्या फल मी ओर इ नरद ३, ? 

परम परनित्र जगत्‌की प्रतिष्ठा देवता- लोकम इते श्रष्ठ न इछ हुभा ओौरन 
ओंकी माता अप्रमेय गावाकी स्तुति होगा; गोरं तचा) रोम, सीप, पृच्छ- { 
ओर प्रद्धिणा करे ओंर प्षमय विचारे रोम, क्षौर ओौर मेदसे पृक्त होकर ^ 
उपयुक्त पाश्रको दान दे, कापिके दोह- यज्ञो पूणं करती ह, ईसलियि उनतत बट- १ 
नीपाश्रते युक्तषिश्वार छी गवाली कपिर के ओीर कोन प्रेष्ठ ह ! यद स्थावरजङ्गम- 1 
गः वश्च उदा दान करने मनुष्य मय पारा जगत्‌ जिसे व्याप्त हरहा ! 


मयरहित शोके दुविंगाद्य यमपमामें 


है, उस भूतमविष्यक्ी जननी गरको 


(॥ 
७८ ७55९७6७७ 66 & 99999 9989 999 9999999 क 99 9999 कि 99329 


५२२ प्ीमस्ल । 
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[ १ आनुशासनिकपवे 
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पिर युकाके प्रणाम करताहू | यह मनं 
तुम्हारे समीप गावोके अत्युत्तम प्रश्रसा 
वादका फेवल एकदी अग्र वणेन करिया 
ह। इस रोके गोदाने भ्रष्ठ दान 
आर ङ़ढभी नदी हे, आर गौवाके 
अतिरिक्त अन्य कौदं प्रम अवलम्ब 
नदी ६ । ( १३- १६ ) 

भीष्म बाले, अनन्तर महानुभाव 
सौदास राजाने वसिष्ठ कषिके इस भ्रष्ठ 
वचनको वर यमश्चके रयतचित्तमे दहि 
जोको बहती गउः दान किय। ओर 
अन्तकालमं गालोक पाया (१७) 

अनशासनप्वमे ८० अध्याय समाप्त । 

अनश्षासनपवेमे ८२ अध्याय | 


धारयन्ति प्रजाश्चेमा ₹विषा पयस्रातथा 
न हि पुण्यतमं किंचिद्धोभ्यो भरतसत्तम । 
एता! पुण्याः! पविचाश्च चिषु खोकेषु सत्तमाः ॥ ३॥ 
दे वानासुपरिष्टाच गावः प्रतिवसन्ति वे। 
दर्वा चैतास्तारयते यान्ति खं मनीषिणः 
मान्धाता योवनाश्वश्च ययातिनहुषस्तधा 


~--*-~------~---------~--------~------------~ 


देवताजके भी ऊष्वेमागमें 


^ गुधावचनससुचयेकदेशो नवर मयेष गवां प्रकीतितस्ते । 
न च परमिह दानमस्ति गोभ्यो भवति न चापि परायण तथाऽन्यत्‌ १६ 
भीष्म उवाच-वरभिदमिति भूमिदो विचिन्त्य प्रवरम्रघवेचन ततो महात्मा । 
त्यस्रजत नियतात्मवान्द्िजेभ्यः सुबहु च गोधनमाप्तवांश्च लाकान्‌ ॥१७॥ 
इति धीमहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपवेणि आनुशासनिकं 
पर्वणि दानघमं गोप्रदानिक ऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ [ २७५७ ] 
युधिष्ठिर उवाच- पविच्राणां पदिच्र यच्छिष्र लोके च यद्धवत्‌ । 
पावनं परमं चेव तन्मे बहि पताम 


% 
£ 
£ 
॥ 
{ 
{ 

भीष्म उवाच गावो महाथाः पुण्या तारयन्ति च भानवान्‌ । । 
1 
£ 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


॥ ट ॥ 


-- ------------ --~--~ = ~ ~~ -+~ ~~~ 


युधिष्ठिर बारे, ह पितामह ! सोकं 
पूरवाक्त विषयाके अतिरिक्त जो समस्त 
पवित्रके बच पवित्र तथा परम पाचन 
हे, वह मर निकट वणन कारय ( १) 

भाष्प पाके) हं भरतश्त्तम ¡ महाय, 


पवित्र गाव मनुरष्यांका उद्धार करती हं, 


वे प्रत आर दके सहारे समस्त प्रजाकेा 


{ 
धारण कर रदी दं । गार्वोतते पवित्र ओर { 
गुर मी नही हे, यदी त्रिुवनके बीच 1 
पृण्यदा, पवित्र आर सत्तम) गें 1 

निषास 
करती ई, मनीषिष्न्द गोदान करके इल 
का उद्धर करते हुए खगम गमन किय। । 
करते दं । मान्धाता, यवनाश्च, ययाति 
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१३ अनुशासनपवं । 


~ ~~ ~~~ 


॥ ५ ॥ 


गताः परमक स्थानं देवैरपि सुदुलमम्‌ । 


अपि चाच्र पुरा गीतां कथयिष्यामि तेऽनघ 


॥ दे ॥ 


ऋषीणाघ्ुत्तम घीमान्करष्णदरंपायनं इकः । 


अभिवाद्याहिकक्रतः दुचिः प्रयतमानसः 


॥ ७ ॥ 


पितर परिपप्रच्छ दषटलटोकपरावरम्‌ । 


को यज्ञः सवयज्ञानां वरिष्टोऽभ्युपलक््यते 


॥ ८ ॥ 


किंच क्रुत्वा परं स्थानं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः। 


केन देवाः पविच्रण स्वर्भप्रश्न्तिया विमो 


|| ° ॥ 


किं च यज्ञस्य यत्त्वं क च यज्ञः प्रतिणितः, 
देवानामुत्तमं किच किच सत्रमितः परम्‌ ॥ १०॥ 
पविच्राणां पविन्रं च यत्तद्‌ चि पित्तमम। 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं व्यासतः परमघमविव्‌। 


पुञच्रायाकधयत्सवं त्वेन भरतषमभ 


॥ ११॥ 


व्याप्त उव।च- गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गाचः पुण्याः पविन्राख गोधन पावन धा ॥ १२॥ 
© 
पूवमासन्राङ्गा वे गाच दयनुशुश्चम । 


आर नहुष राजाने सेकंड, सदसो गरः 
दान करके देवताओंते मी दुरुम परम 
स्थानम गमन क्ियाथा। हे अनष 
हष विषयमे मे तुमे पोरणिकी कथा 
कहता हू । ( २-६ ) 

पवित्रतायुक्त स।वधानचित्तवाले बु- 
द्विमान श्चुकेदेवने नित्य कमपे निवृत्त 
होकर ऋषियों भ्रष्ठ परावरलोकदश्षी 
पिता ृष्णद्वेपायनको प्रणाम करके 
प्रभ किया, हे विसु ! पब यज्ञकि बीच 
किष यज्ञो आप रष जानते ह! 
भनीषिगण कौन कमे करनेसे परम 


~ --- --~-~---------~ ------ ------~-“ ~ -----=----~ ~~. 
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स्थान पाते? देषष्न्द किंस एवित्र 
वस्तुङे दवारा स्वगेलोकमे सुखमोग 
करते द ? यज्ञका यज्ञतव क्या! यन्न 
किंसते प्रतिष्ठित हरिश हे? देवताअंके 
निमि उत्तम क्याहे?दहे पिता! इष 
रोकमे परम सव व्याह ओर जो 
पवित्रके बीच पवित्र हा, वह मेरे 
निकट प्रकट करिये । है भरतश्रेष्ठ! 


¢ 


परम धमेज्ञ व्यासदेव इतनी बात सुन- 

के पूरत्रके निकट यथाथ रीतिसे सारी 

कथा कहने रने । ( ७- ११ ) 
व्यासदेव बोर, गेवे ही प्राणिर्यो- 
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गावे ददन्तः सतत सहसखदरातसंमिताः 


(१ 
¢ 


42३४ 


| 


परहामस्त। 


श्युङ्ाथ समुपासन्त ताः कट प्रसुमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 
ततो ब्रा तु गाः प्रायम्ुषविशछाः समीक्ष्य ह। 
हेप्सितं प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः प्रलयेकक्ाः प्रसुः॥ १२॥ 
तासां श्ङ्।ण्यजायन्त यस्या यादृङ्‌ मनोगतम्‌ । 
नानावणाः शीद्गवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पचक ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मणा वरदत्तास्ता ₹रव्यकव्यप्रदाः श्युमाः। 

पुण्याः पविश्राः सुमगादिन्यसस्थानटलक्षणाः॥ १६॥ 
गावस्तेजो भरदिव्य गवां दान प्रास्यते 

ये चेताः संप्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः ॥ १७॥ 
ते वै सुकृतिनः प्रोक्ताः सवेदानप्रदाश्चते। 

गवां त्टोकं तथा पुण्यमाप्नुवन्ति च तेऽनघ ॥ १८॥ 
यच घृक्षा मधुकला दिव्यपुष्पफलोपगाः । 

पुष्पाणि च सुगन्धानि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
सवी मणिमयी भूमिः स्वकाश्चनवाल्टुकाः। 
सवतुस्ुखसस्पश्ा निष्पङ्ा निरजाः शुभाः ॥ २०॥ 


कै प्रतिष्ठा स्थान, प्रम अवलम्ब, पुण्य 
पवित्र ओर परम पावन द| हमने रेसा 
सुना है, कि पहले गोर्वोके शीग नदीं 
थे, अनन्तर उन्हने छीगके लिये 
अव्यय प्रथु प्रजापतिकी उपासनाकी 
थी । तब स्व्चक्तिमान्‌ अक्षन गोवा 
का योगयुक्त दखके उन हरणएक्काहा 
अभिलषित बर दिया। हे पत्र ! उनके 
बीच जसको जेसी अभमिखषा थी, 
उनके वेसी ह श्ीग उत्पन्न हुवे 
अनेक वणेवाठे शगार युक्त होकर 
सुमित ह । ( १२-१५) 

जब बरह्माने उन्हं वर दान किया, 
तब बे कट्याणदायिनी गोरे, ६ग्यकव्य- 


प्रदान करने लगीं ओर पुण्य, पवित्र, 
सुमगा, दिभ्य अवयव लक्षण युक्त हू । 
गे उत्तम, महत्‌, दिव्य तेजस्वसूप दै, 
जा मतषररदित साधु पुरुष शृ्ंदान 
करते है, वेदी सुकृती तथा सवेदान- 
प्रदाता द| हे पापरदहित ! उन्दी पविग्र 
गोलोक मिलता हं। हे द्विजषघत्म! 
जिस स्थानम्‌ वृक्षि मधुर फल लगते 
आर दिव्य पष्प तथा फल्षम्पश्न होते 


ह, सब पूष्पमी दिव्य ओर मुगन्षियुक्त 


(क 


हआ करते ह; जिस स्थानम सारी भूमि 
मणिमयी, सुवणेवालकाके युक्त, घब 
कतुम्‌ एुवस्पश्च, पड्करहित, रजोगुण- 
^~ ५. । ( ७ @१ न्दे 
वाज्जत अरर श्ुमदायिनो रहती ह; 


[ १ आनुशासनिकं 
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१३ अनशासनपरवं । 
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रराटपटवनेश्चय माणिखण्डाहिरण्मयेः। 


लरूणादिलयसङ्ाहौ मान्ति तत्र जलायाः 


॥ २१॥ 


© कन = म 
महाहमणिपचेश्च काश्चनप्रमकसरेः। 


क ® क = ®= © 
नीलोत्पलविभिभ्रैश्च सरोभिबहुपङ्कजेः 


॥ २२ | 


(क [< ष ¢ 9 अः 
करवीरवनैः फुट; सहस्रावर्तसंरतैः । 


ओ ॐ 0 ॐ * 
सन्तानकवनंः फु कल्श्च समलक्रताः 


॥ २६ ॥ 


नमलखामश्च सुत््ासममनणाचश्च महाप्रनः 


उदू भूतपुलिनास्तन्न जाततरूपेश्च निन्नगाः 


॥) २ ॥ 


सवरलमयाश्चच्ररवगादा द्रमात्तमः। 


जातरू्पमग्शन्यहुतादचनसमप्रनः 


॥ २५ ॥ 


सखावणा मरयस्तच् मनाणरलदलटाचयाः। 


© ॐ 6 क [र्‌ ~ दः 
सवरत्नमये भान्ति शङ््ासमिरुचन्छतिः 


॥ २६ ॥ 


नलयपष्पक्लास्तन्र नगाः पञ्ररथाङ्कुलखा 


दन्यगन्धरसः पुष्पः फटलश्च मरतषम 


॥ २५ | 


रमन्त पृण्यकमाणस्तन्र रचय याधार) 


सवक्ानसख्लाधा नव्च्ाक्रा गलमन्यवः 


॥ २८ ॥ 


विमानेषु वचित्रेषु रमणायषु भारत । 


क 


वपर समस्त तालाव घयसदश्च राख 
पत्थरपे युक्त, कमरुवन आर दिरण्यमय 
मणिखण्डोे शोभित द । ( १६-२१ ) 

महाह मणिक्ी माति पत्र, सुवणं 
प्रमायुक्त केश्चर, नीरोत्परयुक्त विविध 
भातिके कमर श्ाभित तारो 
अलंकृत करषीरवन, सदस आवस 
परिपूरित सन्तानवन, पूरे हए 
वृष्पि छामित निमट प्रुक्ताजार 
ओर महाप्रभम मणियों तथा सुषणषे 


स्रेकी वहं नदिर्याकी तटभूमि 
प्रकट हृष है । कं इच सुषणेमय 





आर का वृक्ष अभरिष्ठटश्च प्रभायुक्त है, 
वेसं स्ेरत्नमय विचित्र पृक्षो परि 
पूरित उस्र स्थानम सुषणेमय सब पवेत 
मणिर्न शिला तथा स्बेरटनमय 
उच मनाहर भृङ्खमसि श्चोभित हारह 
€ । (२१-२६) 

हे मरतश्रष्ठ युधिष्ठिर { उस्र नित्यषफएल 
पष्पामि युक्त शकष आर पक्षियोसे 
परिपूरित स्थानम पुण्यकमघाले मनुष्य 
सपेकामसमृद्धाथं ओर ्ोकरहित तथा 
मन्युहान हाकर षद्‌ दिव्य गनधवार 
फूरो आर दिष्य रसयुक्त फरसि प्रष्ठ 


८५६३५५९ 
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मादन्ते प्रुण्यकमाणो विदरन्तो यद्ास्विनः 


॥ २९॥ 


उपक्रीडन्ति तान्‌ राजन्‌ शुभाश्चाप्सरसां गणाः 
एतान्लोकानवाम्नोति गां दत्वा वै युधिषिर ॥ ३०॥ 
येषामधिपतिः पूषा मारुता षलवान्बली | 


एश्वर्य वरुणो राजा नाममाच्रं युगन्धराः 


॥ ३१ ॥ 


सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः। 


प्राजापलयमिति ब्रह्मन्‌ जपल्निल्य यतव्रतः 


॥ २२॥ 


गाश्च श्ुश्रषतं यश्च समन्वोते च सचशाः। 
तस्म तुष्टाः प्रयच्छन्त वरानपि सुदुलमान्‌ ॥३२॥ 
दुद्यन्न मनसा कवाऽपे गोषु निलय सुखप्रद्‌ः। 


अचपेत सदा चैव नमस्कारश्च पूजयेत्‌ 


॥ २४ ॥ 


दान्तः प्रीतमना निय गवां व्युष्टे तथाऽश्रुते । 


=धरसुष्ण पिषेन्मूच त्यहृसुष्ण पिषेत्पयः 


॥ २५ ॥ 


गवासुष्णं पयः पीत्वा तपहसुष्ण घृतं पित्‌ । 
त्यहसुष्ण घत पात्या चायुक्ता मवत्न्यहम्‌॥ ३६॥ 


~~~ ~~ --------------- ~ ------------ --- - ---~~ ~ 


कनन 





दित हाते । हे मारत ! पुण्यकमा 

य्चस्वी मनुष्य बहर विचित्र, रमणाय 

विमानामं विहार करते हुए प्रसन्न हओ 
७ च 


करत द । हे महाराज ! उत्तम सूपवारी 
अप्राय उनके निकट क्रीडा करती 
है। हे युधिष्ठिर! गदान करनेसे मनुष्य 
न्ह्‌{ लोकोको पाता ह । (२७-३०) 
सूयं ओरं बलपान वायु जिनके प्रथ 
है, एेश्वर्यविषयमे जिनके राजा वरुण 
है, सत्य प्रमृति यु्गोको धारण करनेते 
जिनका युगन्धर नाम हुआआहै, उन 
उक्तम रूपवाली बहुरूपिणी विश्वरूपा 
मातगणफ नामका यतत्रती शकर 


सदा जप करे, ब्रह्मके दरा यदी 


+~ 


~ ~~ ~--------------------~-------~~ 


तपस्या कदी गह ह । जो रोग गोर्बो- 
कौ सेना करते हं आर सव मांतिपे 
उनके अयुगत होते दै, उनपर वह 
प्रसन्न होक दुष्ेम वर दिया करते है । 
मयुष्य मनसे मी कमी गोष द्रोदा- 
चरण न करे, उदा उनके दिये सुख. 
दाता होवे, गोबोकी सदा अचना करे 
तथा नमस्कार करके उनकी पूजा 
करे । (३१-३४) 

दमयुक्त ओर दयावान मनुष्य षदा 
गोर्योदी समृद्धि मोग किया करते ह । 
तान दिन उष्ण गोमूत्र पौषे) फिर तीन 
दिन गमं दृध पीवे- अनन्तरं गरक 


दूष पकरि तीन दिन उष्ण घत पौषे; 


[ १ आनुश्षासनिकपवे 


४ 
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| 


१३ अनश्षासनपवं । 


येन दधा; पविश्रण सुञ्ञते रखाकसुत्तमम्‌ । 
यत्पविच्रं पविन्राणां तद्‌ घृतं हिरसा वहेत्‌ ॥ ३७॥ 
ध्रतेन ज॒हयादभ्चि घृतेन खस्ति वाचयेत्‌ । 


श्रत प्राहोद्‌ चत दग्याद्भवां पुष्ट तथाऽदनुत 


। ३८ ॥ 


1नहूतश्च यवगामनमनस प्रान्नततयावक्छः | 


ब्रह्महद्यासम पाप सवमतेन युध्यत 


॥ ३९. | 


परामवाच दैत्यानां दवेः क्ोचमिद्‌ कतम्‌ । 


त देवत्वमपि प्राप्ताः संसिद्धाश्च मराषलाः 


॥ 9० ॥ 


गावः पविश्राः पुण्याश्च पावन परम महत्‌ । 

क | ९ व © य्‌ 
ताश्च दत्वा द्विजातिभ्यो नरः खगसुपादयुते ॥ ४१॥ 
गवां मध्ये शुचिभूत्वा गोमतीं मनसा जपेत्‌ । 


पूलामरद्राचस्य युचमचात नस) 


॥ ये२॥ 


आग्रम्रध्य गवा मध्य ब्रह्मणानां च ससाद । 


विश्यावेदव्रतसनाता ब्राह्यणाः परण्यकमिणः 


॥ ७३ ॥ 


अध्यापयरन्‌ दशष्यान्व गामनता यज्ञसामताप्‌ । 


-.--~-~-~~ ~-------------~--~-~ --~ ~~ 


कया (० 


तीन दिनतक गमे घृत पीकर त्रिरात्र 
वायु पीके रहे । देषश्ृन्द जिस पवित्र 
वस्तुक सहारे उसम राकांको मोगते 
ह, जो ङि पवित्र बस्तुआओके बीच 
पवित्र है, उस धतको माथेपर रखे । 
धते अभि्मे होम करे, घरतप् स्वस्ति 
वाचन करे, धतप्राश्चन दरे आर घत 


€+ 
दनिकरेतो गौर्वोक्षी पुष्टिमोग प्रप 
होगा । गो्वोके दारा गोमयके सहित 
परिव्यक्त यवको यावक कहते है, जो 
रोग एक मीने तक यावक माजन 
करते है, उनके ब्रह्महत्याष्ठटश्च पाप 
१पक्धीके सरे छट जाते है । (३२५-२९) 


दैत्योके परामवके हेतु देवताओने 


| 


॥ 


| 


--- -- ~~ ~-------- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ -------~ ~~ 


पसे पवित्र कियाद, हसी वे देवत 
पाके षम्यक्‌ सिद्ध जर म्टाबरलसे युक्त 
हुए द । गो्षे परम पित्र, महत्‌ पावन 
मौर पूुण्यप्रद हं, मनुष्य द्विजातिको 
गड दान करने स्वगे मोग करता 


है । मोर्बोकि बीच पवित्र, होकर मन्ही 


मन गोमती ऋक्‌के सहारे प्रकाश्चित 
अथे जये, मनुष्य पवित्र जले आचमन 
करके मन्त्र जपनेसे पवित्र ओर निमल 
होता है । (४०-- ४२) 

अभ्नि तथा गोवोके बीच ओर ब्रा 
णके समाजमें विद्या बेदव्रतस्नात, पुण्य 
कृमेवाले बाक्ष्णोको उचितरै, कि श्वि. 
प्योको यक्ञसमित गोमती ऋक्‌ पटार्बे | 
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जिराश्चोपाषितो भृत्वा गोमतीं लमत वरम्‌ ॥ ४४॥ 
पुश्चकामश्च लमते पुत्रं घनतथापिया। 
पतिकामा च गतारं सवकामांख मानवः। 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेविताय न सदचायः॥ ४५॥ 
एवमेता महाभागा यज्ञियाः सयक्ापदाः | 
राहिण्य इति जानीहि नेताभ्या विगते परम्‌ ॥ ४६॥ 
इत्युक्तः स महातेजाः युकः पितरा महात्मना। 
पूजयामास गां निय तस्मात्वमपि पूजय ॥ ४७ ॥ [३८०१] 
ति धीमहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशास्तनिके 
पवंणि दानधमे गोप्रदानिके पकाश्चीतितमो.रध्यायः॥ ८१॥ 
युधिष्ठिर उवाच- मया गां पुरीष वे भरिया जुष्टमिति श्चतम्‌ । 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतु सकायोऽच्र पितामह 


॥ १ ॥ 


मीष्म उवाच- अश्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


गाोभिनेपेह संवाद श्रिया मरतसत्तम 


॥ २॥ 


श्रीः करत्वेह वपुः कान्त गोमध्यषु विवेका ह । 
गावाऽध विसितास्तस्या हष्रा रूपस्य सपदनम्‌ ॥ २॥ 





, 


त्रिरात्र उपवास्रयुक्त होनेसे गामती 
करक्के प्रमावतसे वर प्राप होता ह । पृत्र 
कामनाचाले मनुष्य पृ्र पाते दै, धनके 
अमिलाषी मनुरष्योको धन मिरता है । 
पतिक इच्छा करनेवाली ह्ली पति पाती 
ह, मनुष्यों का इसके सहरि सब प्रयोजन 
सिद्ध ्ाताहै। इद प्रकार ये पहा 
माग यद्ञहितकारी सवेकामद गो पन्तुष् 
होकर निःखन्देह बर दान करती द, इन 
गौर्वोक्षो रोहिणी जानो, इने भ्रष्ठ ओर 
कुछ मी नीं है। महातिजस्वी श्युकदेषने 
महानुभाव पिताका रेषा बचन सुनके 
प्रतिदिन गोर्बोक्ी पूजा की थी; ¶सरिये 


} 
1 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
१ 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 





~~~ 


तुम मा उनका पूजा करा (४२३-४७) 
अनशासनप्वेमे ८१ अध्याय समाप्त । 
अनश्चासनपवेमे ८२ अभ्याय । 

युधिष्टिर बाले, हे पित।मह! भने 
सुना हे, कि गौर्वा पुरीष श्रीयुक्त 
है, 8सलिये १ विषयमे पुश्च सन्देह १ 
हसी भ इस पुननेकी इच्छा करता 
हू ।( १) 

माप बल, ह मरतसत्तम परन। 
प्राचीन लोग शस विषयं लक्ष्पीके 
८हित इस लोकम गावाके पवादयुक्त 
यह पुरातन इतिक्शस्त कष्टा करत द । 
लक्ष्पाने मनाहर शरीर धारण करके शस 


[ १ आनशासनिकपरवं 


१ 
1 


( [~ ., 1 10 1: / 


अभयाय ८२} 
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१३ अनकश्ासनपवं । 


गाव उचुः- काऽसि दचकुतावषात्व रूपेणाप्रतिमा सुषि 


[श्षाव- 


विस्मिताः स्म महामागे तव रूपस्य सषप्दा ॥४॥ 
इच्छाभ त्यां वयज्ञतुकात्वक्र च गमिष्यसि। 
तत््वन वरवणाम सवेमरतदरबाोदह न ॥ ५ ॥ 
लोककान्तासि भद्र व; ्रीनाभाऽह परिश्चता। 

मथा देव्याः परिदयक्ता विनष्टाः राग्वतीः समाः ॥&॥ 
मयाऽभिपन्ना देवाख मादन्ते शाग्वतीः समा;। 
इन्द्रा विवस्वान्सामश्च विष्णुरापाऽथिरेवच ॥७॥ 
मयाभिपन्नाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा । 
यान्नाविक्षाम्यह गावस्ते विनदयन्ति स्वेश्ाः ॥८॥ 
घमश्चायश्च कामश्च मया जुष्टाः सुखान्विताः) 
एवप्रमावां मा गावा विजानीत सुखप्रदाः ॥९॥ 
इच्छामि चापि युष्मासु वस्तु सवासु निदयदा | 
आगत्य प्राथये युष्माञ्ज्ीजुष्टा भवताऽ्थ वै ॥ १०॥ 


४ 


गाव उचुः!-- अधवा चपला चत्व सामान्या बहा; सह्‌ । 





लोकम गोबोङे बीच प्रवेश्च किया, 
गवे उनकी पुन्दरत।१-6म्पत्ति देखके 
विसित हु । ( २-२ ) 

गौषोने कदा, है देति ! तुम कन 
हो १ किस स्थाने आई हो ? भूलोकं 
तुम्हार सूपकी उपमा नदी ३। 8३ 
महाभागे ! तुम्हारे सूपप्तम्पत्तिषे हम 
विसययुक्त ह१ ह । तम कोन हो, कहां 
जाओगी, र्मे १पे जाननेकी इच्छा है। 
है बरवर्णामे ! इसलिये तुम यथाथ रीतिसे 
मेरे निकट यह सब यथाथे इृत्तान्त 
कहा । (४-५) 

रक्षणी गाली, तुम ला्गोका मङ्ग 


हवि, मे लोककान्ता भ्रीनामसे विख्यात 





---=-~-- -- 


हू; दत्य लाम पुन्न परित्यक्त हकर 
बहुत समयते नष्ट हुए ई ओर देषश्न्द 
ञ्चे पाफे षदा प्रषदिव होरह हं । द्र, 
पूयं, चन्द्रमा, विष्णु) वरुण आर अपि 
परभृति देवगण तथा क्षिष्न्द परश्षस 
युक्त होकर सिद्ध हाते हं। ह गोवन्द! 
मं जिम आविष्ट नदी हती, बह घब 
प्रकारसे विनष्ट हेता है । धमे, अथ 
आर काम पुन्न सयुक्त हनेपरदी 
सुखदायक हुआ करता दहं । है सुखप्रद 
गागण ¡ पक्ष एते ही प्रमवियुक्त 
जानो, म सदा तुम्हरे निकट निबसि 
करनेकी च्छा करती ह। मे तुम्हारे 
निकट अके प्राथेना करती हृ, § तुम 


५३९ 


। 
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५४० प्रहामारत । [ १ आनुशासनिकपषे 
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न त्वामिच्छाम मद्र ते गम्यतां यत्र रस्यसे ॥ ११॥ 
वपुष्मन्त्यो वयं सवाः किमस्माकं त्वयाद्य घै | 
यथेष्टं गम्यतां तच्च क्रतकायां वयं त्वया ॥ १२॥ 
रुवाच किमेतद्रः क्षम गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ । 
नमां संप्रतिगरहीष्वं कस्माद्र बुलमां सतीम्‌ ॥१३॥ 
सलय च लोकवादोऽय लाक चरति सुत्रताः। 
स्वय प्राप्रे परिभवो भवतीति विनिश्चयः 
महदुग्र तपः कृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः । 
देवदानवगन्घवाः पिक्ाचोरगराक्षसाः 
प्राव एष वो गावः प्रतिगरहणीत भामिह। 
नावमान्या दहं सोम्पाख्ेलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
गाव उचुः-- नावमन्यामहे देवि न त्वां परिमवामहे। 
अध्वा चर चेत्ताऽखि ततस्त्वां वजेयामहे ॥ १७॥ 
चहुना च किम्ुक्तन गम्यतां यत्र वाञ्छसि । 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 





लोग श्रीयुक्त रदो । (६-- १०) 
ग अव ७६ [१ 


गावाने कहा, तुम्हारा मङ्गल दावे, 
तुम अस्थिर आर चपला दहो, हसीसे 
अनेक पुरुषोके संग समान मावस रहती 


ग 
[ 4 ९४ + 


तब तुम लोग किस निभित्तष्ष्च नीं 


लाकम जो यह राकापवाद प्रचरित 
हे, कि स्वयं उपस्थित होनेपर परामव 


` चि €€ € <€ €< 


हो, इसल्यि ह्म सब्र तुम्हें नदी चाहत 
हं, जितत स्थानमे तुम अनुरक्त रहो, 
वहां जाओ । हम सव कोहं वपुष्मती 
दै इस समय तुम हमारी कौनसी 
१९सेद्धि करागी ? तुम्हारी जहां इच्छा 
हो) क्षं जाभो, हम सथ कृतकायं हु 
हं । (११-१२) 

लक्ष्मी बाली, हे गावृन्द ! त॒म 
लेगजो घरुश्च अभिनन्दित नरह रती 
हो, क्या यह तुमे उचित हमे 
दूसरोके लियि दृष्टम षती साष्वीह, 


| 
। 


होती है, बह सत्य तथा निशित है। 
मनुष्य, देवता, दानव, गन्धषे, पिश्वाच, 
सपं ओर रक्षप्तगण अत्यन्त उग्रतपसा 
करते हुए मेरी सेवा क्रिया $सतते ३ । 
हे गोब्न्द ¡ तुम््ारा तो यही प्रभव 
8, सिये चे प्रश्ण करो 1 हे श्रिय 
द्‌ शेना! स्थावरजगममय तीनो लोकोके 
मीच मे किसके मी अवमानी पात्री 
नही ह्‌ । (१२३-१६) 

गोवाने कहा, हे देवि { इम अवमान 
वा तुम्हारा परामव नहीं करती टै हम 
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| 

ग कि नमित दे न ( 
ग्रहण करती हो १ ह उसमव्रती गोगण। ; 
। 

। 

{ 

| 


धैध्याय ८२) 


च 


। 


भीस्वाच-~ 


१६ अन॑शासनपवं । 
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यपुष्मनन्त्या वय सवाः कपस्माकं त्वयाऽनच ॥ १८ ॥ 
कअ | 0 ०, 

अंधन्ञाता मवष्धाम सवलाकस्य मानदाः। 


प्रलयारूयानेन युष्माक प्रसादः कियतां मम ॥ १९॥ 
महाभागा मवत्यो वे हारण्याः दारणागताम्‌ । 
परिश्रायन्तु मां निय मजमानामनिन्दिताम्‌ ॥ २०॥ 
माननामहमिच्छामि बवलयः सतत शिवाः। 
अप्येकाङ्कृष्वधो वस्तुमिच्छामि च सुकुत्सिते ॥ २१॥ 
न वोऽस्ति कुत्सित किचिदङ्गष्वालक्ष्यतेऽन चाः । 
पुण्याः पविच्राः सुमगा ममादेशं प्रयच्छथ ॥ २२॥ 
वसेयं यत्र वो देहे तन्मे व्याख्यातुमहथ । 
एवमुक्तास्ततो गावः शुभाः करुणवत्सलाः | 


संमन्त्य सहिताः सवाः भ्रियमूचुनेराषिष 


॥ २२ ॥ 


} © ब्‌ क~ क. 
अवरयं मानना कायां तवास्माभियशखिनि । 


चाकन्सून्र नवस त्व पृण्यमतद्ध्‌ नः दछन 


----~----------- ~ ~ ------ -----* ~~ 


अस्थिर ओर चरूवित्ता हो, 8्स द एिये 
तमद परित्याग करती ह, बहुत बचन 
कृह्नेपे क्या फर हे !? तुम्हारी जिस 
स्थानम इच्छा हो, वटं जाओ; हम सव 
वपुष्मती ह । € पापरदिते ! तुमे 
हमारा कया हागा ? ( १७-१८) 
लक्ष्मी गोरी, है मानदात्रीगण { तम 
लोग यदि श्रे प्रल्याख्यान करोगी, ती 
भरे घषर लोगोके निकट अवद्घात होरंगी, 
हसरियि तुम्हं पृञ्षपर प्रसश्न हाना 
चाहिये । तुप सबकी शरण्य माहामागा 
हो, शरिये परश्च छद्‌ मजमान अनिन्द्‌- 
नीय §रणागताका परित्राणकरा। ह 
कस्याणीगण ! मे तुम्हारे समीप सममा 
नकी अभिशराष कषत ह, पुश्च तुम्शरे 
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| 


॥ २॥ 


~~ ~ ---- 


[1 


अधोवता अत्यन्त निकृष्ट एक अङ्गम 
वास्त करनेकी इच्छाहै। हे पापरषित 
गोघ्रन्द ! तुम्दरि शरीरके बीच का! 
स्थान मी डुर्तित नदीं दीषता है, त॒म 
लोग पृण्यदा, पवित्र आर सुमगा ह, 
१सरिये पञ्चे आज्ञा दो; मे तुम्हरे देशक 
जिस स्थानमे पाष करूंगी, उते तु 
कृदना उचित है ! ( १९-२३ ) 

है नरनाथ ¡ करुणाचतषला कटयाण- 
दायिनी गो्षोने लक्ष्मीक रेषा वचन 
सुनके शकटी हकर विचारक उनसे 
कहा, है कस्याणदायिनि यशस्विनि ! 
हम रोगाको तुम्हारा अवह वमान 
करना योग्यहे, सलि तुम हमारे 
गोमयमूत्रमं निषाप्त करो, क्योंकि 
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५७२ म्ाभारत । [ १ आनुश्ासनिकपर्षं 
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1 भ्रीरु।च-- दिष्टथा प्रसादो युष्माभिः कृतो मेऽनुग्रहात्मकः 
{ एवं मवतु भद्र वः पूजिताऽसि सुखप्रदाः ॥ २५॥ १ 
एव करत्वा तु समय श्रीगांभिः सह्‌ भारत । 
पटयन्तीनां ततस्तासां तत्रैवान्तरधीयत ॥ २६ 
1 एवं गोशकृतः पञ माहात्म्यं तेऽनुवणितम्‌ । 
1 माहात्म्य च गवां भूयः श्रयतां गदतो मम ॥ २७॥ [३८२८] १ 
प दति श्रीमहाभारते श्षतसाहस्त्थां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनश्रासनिके £ 
पर्वणि दानधमें भीगोसखंवादो नाम दून्यश्ीतितमोऽध्यायः ॥ <२॥ 
भीष्म उवाच~-येचगां सप्रयच्छन्ति हुतशिष्टािनश्चये। 1 
£ तिषा सत्राणि यज्ञाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १॥ १ 
ऋते दभिधरतेनेह न यज्ञः संप्रवतते । _ १ 
नेन यज्ञस्य य्नत्वमतो मूलं च कथ्यते ॥ २॥ 
1 दानानामपि सर्वेषां गवां दान प्रशास्यते। । 
1 ग।वः श्रेष्ठा! पविच्राश्च पावनं चछेतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ ए 
1 पचयथमताः सवत श्ाहन्यथमपि चव द । 2 
1 पयो दधि घ्रत चासां सचपापप्रमाचनम्‌ ॥ ४ ॥ : 
6 ग।वस्तेजः पर प्रोक्तमिद खाक परश्च । १ 
{ हमारा यहा पक्वह । रस्म बारी, | अन्‌ दरासनपवम ८३ अध्यय 1 
्रार्षते ह तमने मुकचपर प्रसन्न ६९  मीष्प बोरे, ई युधिष्ठिर जो लोग 1 
१ छपा ङा 2, {शलियि रेरा होगा। हे गोदान करते तथा जो होके शेषम 1 
1 सुखप्रद गोषृन्द्‌ ! तुम्हारा मङ्करहो, पं मोजन किया करते दं, उनके यज्वा प 
पूजित हृ हं । हे मारत! श्रीदेषीने सत्र सदा सिद्ध हातेहं। श्य रोक्मे 
{ गावा क़ सङ्क ही माति नियमब्दधदा- दही ओर धृतके विना यत्च पणं नी 1 
१ कर उन रोगाके सम्प्रुखमं वहां होता, श्छदी निमित्त यक्तका यज्ञस आर 1 
1 अन्तर्हित हग । हे तात ! यह न मूल कहा जाता है । सब्र दनोके बीच £ 
४ तुम्शरे निकट गोमयका माहास्म्य वणेन गादान भष हं, गभे सरमे उत्तम तथा 
क्रिया, अब फिर गोषोका माहास्म्य पत्त्र दै ओर येही अत्यन्व पावनदहै। 
1 कहत। हं । ( २२३-२७ ) पुष्टि आर शान्तिके निमित्त इनकी सेवा 1 
1 अनुश्षा्नपरवमें ८२ अध्याय समाप्त । करे; इनके दूष, ददी ओर धृत समस्व 1 
। | 
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न गोभ्यः परमं किंचित्पविच्र भरतषभ ॥ ५ ॥ 
अचत्राप्युदाहरन्तीपमरमितिहासं पुरातनम्‌ । 


पितामहस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर 


॥ ६ ॥ 


पराभूतषु देलयेषु शकरश्िभुवनेन्वरः। 


प्रजाः समुदिताः सवाः सल्यधरमपरायणाः 


॥ ७ ॥ 


अथर्षयः सगन्धर्वाः किन्नरोरगराक्षसाः। 


देवासुरसुपणाश्च प्रजानां पतयस्तथा 


॥ ८ ॥ 


पयुपासन्त कौन्तेय कदाविद्रै पितामहम्‌ । 


नारद! पवतश्चैव विभ्वावसुहेदाहृहः 


॥ ९ ॥ 


(न = © ९ 
दिव्यतानेषु गायन्तः पयुपासन्त तं प्रसुम्‌ । 


तश्र दिव्यानि पष्पाणि प्रावहत्पवथनस्तदा 


॥ १० ॥ 


आजट्हुकेतवश्चापि सुगन्धीनि पृथक्‌ प्रथक्‌ । 


तस्मिन्देवप्तमावाये सवेभूतसमागमे 


।॥ ११॥ 


दिष्यवादित्रसघुषटे दिव्यस्नीचारणाघते। 


न्द्र पप्रच्छ देवेकामभिवाद्य प्रणस्यनच 


॥ ९२॥ 


देवानां भगवन्कस्माह्योककरानां पितामह । 


पाप नष्ट करते ह । एस लोक तथा प१र- 
लोकम मवे परम तेज खषूप कदी ग 


ह । हे मरतभेष्ठ ! गौषोसे बटे परम 


पवित्र वस्तु आर इमी नी 


है । ( १--५ ) 

हे युधिष्ठिर { शस पिष्रयमे प्राचीन 
लोग बह्मा ओर न्द्रे प्षषादपुक्त 
पुरातन हइतिहाष कहा करते दं। हे 
युधिष्ठिर ! किसी समयमे दैत्यदलके 
पराजित हानेषर प्रिलोकीनाथ इन्द्र, सत्य 
घमेमे रत समस्त रजा, ऋषि, गन्धव, 
क्षिश्नर, घपे, राक्षस, देव, असुरं ओर 
सुपण, प्रजापति, नारद, परयत, विरवा- 


| 


~ म त ना ०००० ७७. क ० + = 


घसु आर हाहा) हृद्‌ प्रभृति दिन्य ताने 
गान करते हुए सव माति ब्रह्माकां 
उपाप्रना कर रहे थे । उप्र समयवायु 
दिव्य पुष्पा युक्त दाकर बहरहाथा, 
छा ऋतु पृथक्‌ पथक्‌ सुगन्ध रने 
लगीं । उस सुरसमामं सब प्राणियोके 
समागप्रके स्मय दन्य बाजक हितं 
दिव्यांगनाओं ओर चारणे सभास्थान 
परिपूरित हानेपर देषराजने तब्रह्माका 
प्रणाम करके विनयपूषेक प्रन्न 
किया । ( ६-१२) 

हे मगवन्‌ पितामह ¦ गोलोकं करस 
निमित्त लाकेहवर दबताम्राक ऊध्वम 


५५५२३ 
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॥ १३ ॥ 


किं तपो ब्रह्मचयं वा गोभिः कूतमिहेभ्वर । 


देवानासुपरिष्टाद्यद्रखन््यरजसः सुखम्‌ 


॥ १४ ॥ 


ततः प्रोवाच ब्रह्मात शक्र बरनिषुदढनम्‌। 


अवज्ञातास्त्वया नित्य गावो षरुनिपषुदन 


॥ १५ ॥ 


तेन त्वमासां माहात्म्य न वेरिप् चाणु यत्प्रमो। 


गचा प्रनच परब माात्स्य च सुरषन 


॥ १६॥ 


यज्ञाङ्‌ काथता गाच यज्ञ प्व च वासव । 


एताभिश्च विना यज्लोन वर्तत कथचन 


॥ १७ ॥ 


धारयन्ति प्रजाश्चैव पथसा हविषा तथा । 


एतासां तनयाश्चापि करषियोगसुप। घते 


॥ १८ ॥ 


जनयन्ति च धान्यानि वीजानि विविधानि च। 


ततो यत्ताः प्रवतेन्ते हव्यं कव्यं च सर्वदा, 


॥ १९ ॥ 


पथो दधि घनं चेव पुण्याश्चैताः सराधिष। 


® @\ (= 


यहान्त 1वावेधान्‌ मारान्‌ क्षुत्तष्णापरिपाडिताः।॥२०॥ 
मुना घारयन्ताह प्रजाश्चेवापि कमणा । 


वासवाक्रूटवाहैन्यः कमणा सक्तेन च 


जा 9 > 


॥ २१॥ 





स्थापित हुआ है! में हसे जाननेकी 
१च्छ। करता ह, हे ह्वर ! शस लाके 
गानि कान्ती तपस्या वा. ब्रह्मचये 
किया था, कि जिषठके प्रभावप रजोगुण 
प्त रिति होकर सहजम ही देवता्जके 
ऊध्व निषा करती है । अनन्तर ब्रह्मा 


उस बल-निपृदन द्रप बोले, दे पाक- 


श्चा सन ! गोर्षोङी तुम सदा अवक्त किया 
करते हो, श्य दी निमित्त तुम शनक 
माहात्म्यका नही जानते । है सुरेश्वर ¦ 
शरिये तुम गोर्बोका परम प्रमा ओर 
माहास्य सनो । हे इन्द्र! गे यक्तके 


अङ्ग तथा यत्तरूपी कही जाती ई; गौ- 
्वोके बिना किसी प्रकारसे यन्च पूरा 
नषा हता । ( १२- १७) 

ग प्त आर दृषक्च पारी प्रजाको 
धारण कर रही हं; श्नके पुत्र कृषिका 
याका निभाहते हुए विविध धान्य तथा 
बीज उत्पत्त किथा करत ६ । उषशीषे 
यन्न जर हव्य कन्य आरम्भ होते है । 
हे देवराज ! ये गवे तथा नके दृष, 
दही ओर धरत अत्यन्त पवित्र ३।ये 
भूख प्याससे अधिक पीडित शकेमी 
विषिष भार दोय। करती दै। ये कायेषे 
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उपरिटात्तताऽस्माक वसन्त्यताः सदव हि। 


एव ते कारण शक्र निवासक्रतप्रद्यवैं 


॥ >२२॥ 


गवां दवोपरिष्ाद्धि समाख्यात शतक्रतो । 


एता हि वरदत्ताश्च वरदाश्चापि चासव 


| २३ ॥ 


सरभ्यः पुण्यकामिंण्यः पाचनाः इुमलक्षणाः । 


यदथ गां गताश्चैव सुरभ्यः सरसत्तम 


॥ २४ ॥ 


तच मे राणु क्रास्स्येन वदना बटसूदन। 


पुरा देवयुग तात दवन्द्रेषु महात्मसु 


॥ २५ ॥ 


च्री्ीकाननशासत्सु विष्णौ गभह्वमागते। 
आदेत्यास्तप्यमानायास्तपा घार सुदुञ्रम्‌ ॥ २६॥ 
पुश्राथममरभ्नष्ठ पादनेकरेन नित्यदा | 


तांतु दष्टा मदादवीं तप्यमानां महत्तपः 


॥ ७ | 


दक्षस्य दुहिता दवी पसरमी नाम नामतः। 


= क, 9 © 
अतप्यत तपो चोर हुषा धरमपरायणा 


॥ २८ ॥ 


१ क क € > ® 
कल।सदङिखरे रम्ये दवगन्धयसावेते। 


व्यतिष्टदकमादन परम योगमास्थिता 


॥ २९ | 


दश वषस्रहस्राण दशङचषद्ातान च । 


धनियां तथा समस्त प्रजाकाो धारण 
कर रही दै। हे इन्द्र {ये निष्कपट 
व्यचक्ार करती है, हसीपे कमे ओर 
सुते सरे सद्‌ा हम रोगो उध्वमे 
निवा किया रती द। हे देवराज! 
यह यने तुमसे देवताओके उरष्वमें 
गौरो निवासा कारण काह । ह 
इन्द्र! हन्ने वर पाया है भौर बर 
देनेमे भी घमं द| हे सुरशत्तम बल- 
घूदन ! पृण्यकमेश्चारिनी श्युमरक्षण- 
वाली पावन गोवे जिस निमित्त पृथ्वी 
पर गं ई, ब मीम विस्तारपूवेक 


~~~ -- --------------~~ ~ = ~~--~--~~--~-- ~ 


कृता हू, सुना । ({१८- २५) 

हे तात ! पहले सम्रय सत्ययुगे 
महानुभव देवेन्द्र त्रिञूुवनका शासन 
कर रह भे, उम समय अदितिके सदा 
एकं पदक स्थित होकर धार दुर 
तपस्या करनेसे भगवान षिण्णु उसके 
गमस्थ हए; उषा समय दक्षपुत्री 
सुरभि नाम्नी देवीन महादेवी अदितिको 
उत्तम महत्‌ तपस्या करत दखकर 
हषृपूषेकं धमेपरायण हाक घोर तपस्या 
की थी | बह परम याग अवलरम्बन 
करके दव गन्धि पवित श्मणीय 
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५४६ पहाभारत । [१ अानुशाष्निकवव 
12120 
1 सलप्रास्तपसा तस्या देवाः सविमहोरगाः ॥३०॥ 
१ तश्र गत्वा मया सार्पं पयुपासन्त तां ह्युमाम्‌। 
अथाहमन्नव तत्र देवी तां तपसान्विताम्‌ ॥३१॥ 
किमथ तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते । 
प्रीतस्तेऽह महाभागे तपसाऽनेन शोभने ॥३२॥ 
वरयस्व वर देषि दाताऽस्मीति पुरन्दर ॥३२३॥ 
सुरभ्युवाच- वरेण भगवन्मया करत राक्रपितामह । 
एष एव वरा भेभ्य यत्प्राताऽसि मप्रानध ॥ २४॥ 
ब्रह्मोवाच तामेव चव्ती देवीं सुरभि च्िदद्न्वर। 
प्रलयश्चुव यदहेवेन्द्र तन्निबोध शचीपत ॥ २५ ॥ 
अलोमकाम्यया देवि तपसा च शुभानने) 
प्रसन्नाऽह वर तरमादमरत्व ददामिते ॥ ३६ ॥ 


चयाणापमवि शोकानापसुपरिष्टाक्निवत्स्यसि। 

मत्प्रसादाच विख्यातो गोोकः सम्मविष्यति ॥३५॥ 
= © 

मानुषेषु च कुषांणाः प्रजाः कमश्यु मारतव । 


निवत्यन्ति भहामागे सवां दटितरथत 


कैलास परवती शिखरपर दश्च हजार 
दश्च सो वषेतकं एक चरणसर निवास 
करने र्गी । दवता, महि आर म्रग 
गण उस देवीकी तपस्यासे सन्तप्र 
होकर मेरे सित वां जाके उत्तकस्या 
णीको उपासना करने प्रषृत्त दए । 
अनन्तर मैने उस्र तपस्या करनेषारी 
देषीषे कहा, हे अनिन्दिते द्वि ! तुम 
किस निमित्त घोर तपस्या करती दा 
हे मद्ाभागे क्लोमने! मे तुम्हारी श 
तपस्यापे प्रसन्न हआ द है दवि! 
जा च्च्छाहो, वर मांगो, मे तुम्दे भर 


देता ह्‌ । (२५- ३३) 


॥ २८ ॥ 


क न 0 


सुरभे भोली, है लाकपितामह 
मगवन्‌ ! परुश बरसे कया प्रयोजन है ! 


& अनष ! आप जो ्ुन्तपर प्रघमहदण, 


ॐ ०, 


यही मेरे सियिवरदे। (३४) 
क्षा बारे, £ त्रिदशेरषर शछवीपति 


देषेन्द्र ! उस सुरमि द्षीके एसा कमे. 


पर मेने उरे जो उत्तर दिया, बह सुनो। 


हे श्चुमानने दवि ! तुम्हारी अलोमका 


मना ओर तपस्यति मे प्रघतन होकर 
तुम्दं अभरत्वका षर देता हं ओर तुम 
तीनों लोकोके ऊष्वेमे निवाप इरोगीः 


भरे प्रसादे बह स्थान गारक 


नामे विख्यात होगा. हे पह्ाभागे! 
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१३ अनुश्ाखनपव । 
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मनसा चिन्तिता मोग।स्त्वया वे दिन्यमानुषाः। 


यच सव सुखं देवि तत्ते सम्पत्स्यते द्युमे 


॥ २९ ॥ 


तस्या लोकाः सहस्राक्च सवकामसमन्विताः । 


न तश्र करमते भत्थुनं जरान च पावकः 


॥ दै० |] 


न देवं नाद्युमं फिचिद्धियते तच वासव 
तच्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि मवनानि च।॥४१॥ 
विमानानि सुयुक्तानि कामगानि च वाक्षव। 


ब्रह्मचर्येण तपसा सत्यन च दमेन ख 


क (= ख, 


॥ ४२॥ 


दारमेश्च विविचैः पुण्यैस्तथा तीथानुसेवनत्‌ | 


तपसा महता चेव सुक्रतेन च कमेणा 


॥ ४२॥ 


चाक्यः समासादितं गालोकः पुष्करेक्षण । 


एतत्ते सर्वमाख्यातं मया चाक्रानुण्रच्छते 
नते परिभवः कार्यां गवामसुरसूदन 


॥ ठे ॥ 
॥ ४५ ॥ 


भीष्म उव।च-एतच्ब्धृरुत्वा सहस्राक्षः पूजयामास निलयदा । 


गाश्चक्त बहुमान च तासु नित्य युधिष्ठिर 


॥ ४६ ॥ 


एतत्त सवेमारूधातं पावने च महाद्यते। 





तुम्हारी सन्तान वा दुहिताष्ृन्द रुष्य. 
लोकम शुम कमं करके गोलोके आकर 
निवा करगी । तुम मनो मन ध्यान 
करनेषे ही दिन्य मानुष भोग पाओगी। 


हे श्चुम! है देषि! खगेमेज। छ 


सुख है, उसे तुम वहांपर उपभोग 
करागी । (३५ - ३९) 

हे षहस ! सुराभिकं समस्त लोक 
सवेकामसृक्त दै, वपर जरामृत्यु 
अथव। अथि क्रमण करनेमे समथ 
नरी ३। ३ न्द्र वहंङ्छ मीदैव 
अश्म नहीं हे, उस स्थःनमें दिव्यवन, 
गृह, समस्त आमरण, कामगामी उत्तम 


वाहनि युक्त विमान विमान दै । ह 
कमलनेत्र! ब्रह्मचये, तपस्या, सत्य, दम, 
विविध दान, बहुत पण्य, ठीथसेवन, 
उत्तम महत्‌ तपस्या ओर सुद कर्मके 
सहारे गोलोक प्राप्त होसकता है । ह 
असुरघ्रदन क्र { तुमने जो प्रभ्नदङ्धिया 
था, तुम्ारे समीप षह सब कहा गया, 
इसारिये तुम्रं गोका परिमव करना 
योग्य नदीं है । (४०--४५ ) 

माष्म बले, हे युधिष्ठिर! शन्द्र 
एेखा सुनके सदा गोषोकी पूजा ओर 
उनक। बहुमान करने लगे । हे परूष- 
भष्ठ ! यह तुम्हरे बषमीष परम पवित्र 


५४७ 
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भह्ामारत। 


[ १ आनुशासनिकपव 


॥ 2७ ॥ 


कीर्तितं पुरुषव्याघ्र सवेपापविमोचनम्‌ ] 


य इद कथयोन्नहय ब्राह्यणभ्यः समाहितः 


॥ ४८ ॥ 


हन्यकन्यषु यक्नषु पपलतृकायषु चवह्‌। 


सावक्ामक् मल्लस्य 1पनस्तस्पापातषत 


॥ ३९ ॥ 


गाषु मतथ टल नत यद्यादच्छात मानवः । 
खचाऽप नत्छय गाषुतान्च कभाममकषाप्लुयुः ॥ ५० ॥ 
पुत्रया लमत बुच्र कन्पाथ तामवाध्नुयात्‌। 


धनाथा खगत वच्त्त ध्रा चषमपाप्रुयात्‌ 


॥ ^१ ॥ 


बद्याथ चाञ्चयद्द्ा सुखाथा प्रप्चुयात्सुखम्‌। 


न काचरहलय चव गवा मक्त्स्य मारत 


॥ ५९ ॥ [३८८०] 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्स्यां सदितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधमं गोखोकवणने व्यश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


युधिष्ठिर उव।च-उक्तं पितामहेनेदं गणां दानमनुत्तमम्‌ । 


विशेषण नरन्द्राणामिह भ्रममवेक्षताम्‌ 


॥ १ ॥ 


राञ्य ह सतत दुग्ग्व दुषर चाक्रलात्मामः। 








पावन ओर स्वेपापनाश्चरु गीर्वोका 
अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कद्‌! गया 
जे राग समाहत हाङे हव्य, कन्थ, 
यज्ञ ओर पिवृक्ायमे ब्राह्मणको सदा 
यह विषय सुनति द । उनका सावे 
कामिक अध्य फल पितराके निकट 
उपस्थित होता ६। मनुष्य गोवा 
भक्त दोनेपर इच्छानुसार एर पाते ह 
ओर जो लिये गो्वोमे सक्ति करती है, 
उन मी सब काम्यविषय प्रप्र दते 


ह । पूत्राथी मनुष्य पृत्र पतति; कन्याकी 


हच्छा करनेवारोको कन्या प्राप्त होती 
है; घनकी शच्छावाङे धन पाते आर 


धमाथ मनुष्योको धर्म प्राप्त होता, 
वद्याथाका त्रिया मिलती है, सुख 
चाहनवार सुख रपभोग किया करते 
है । हं भारत [जा लोग गोवोमे भक्ति 
करते द, उन्द्‌ ङ मी दुष्म नदं 
है । (४६-- ५२) 

अनुशासलनपवमं ८३ अध्याय समाप्त । 

जनुश्ासनपवेमं ८७ अध्याय | 

युयष्टर बाल, इस लोकम अत्थु 
तम गादानका विषय पितामहके द्रारा 
पाणत्त हुआ, षमेदर्च। राजाकि लिये 
यह विशेष हितकर ह। अपविश्र वित्तवाले 
राजाजकि पक्षम राज्य सदा दुःखकरं 
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१३ अनशासनपर्व । 


॥ २॥ 


पूयन्ते तश्च नियत्त प्रयच्छन्तो वसुन्धराम्‌ । 


सव च कथयता धलस्त्वया म कुरुनन्दन 


॥ २ ॥ 


एवमेव गवासुक्त प्रदानत गण ह| 


| > क~ र अ © म~ १ 
ऋषिणा नाचिकेतेन पवमव निदितम्‌ 


॥ द ॥ 


वेदोपनिषदभ्नैव सवेकमस दक्षिणाः । 


सवेकतुषु चोदिष्ट मूमिगवोऽथ काश्चनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


[#९ 4 ~ ० ® ॐ 
तच्च श्चुतिस्तु परमा सुवण दक्षिणेति वै। 


एतदिच्छाम्यह आतु पितामह यथातथम्‌ 


॥ ६ ॥ 


क्षि सुवणं कथं जातं कस्मिन्काट किमात्मकम्‌ | 


८०. >. (~ ० ~ 
कि दव क फट चव कस्नाच परसुस्यत 


॥ ५ || 


कर्मादान सुबणस्य पूजयन्ति मनीषिणः । 


कस्माच दक्षिणाय तदज्ञकर्मसु रस्यत 


॥ ८ ॥ 


करमाच्च पावन अष्ट मूमरगाम्यश्च काञ्चनम्‌ | 


परम दक्षिणार्थं च तट्रवीहि पितामह 


~~~ ~--------------~ ˆ ~~~ --~---~ ~--- -----~ ~~~ ----~----~ ~ --- 





[1 


र दुषर दै, प्रायः राजाओंकी शुम 
गति नदी हेती, ६्सखिये बवे लोग सदा 
भूमि दान करके पवित्र देतेदं। द 
कुरुनन्दन ¡ आपने मेर समीप सब 
धर्मोका वणेन किया ओर राजा नगक 
हारा गोदानका विषय तथा नाचिकेत 
क्रषिने जो कहाथ।, वह पहले दही 
प्रमाणित हआ है । (१-४) 

वेद ओर उपनिषदके दारे सब 
कार्यो तथा यक्ञोमे भूमि, गर ओं 
सुबणं दधिणारूपसे निर्दिष्ट है, एषी 
जनश्रुति दै, कि उनके बीच सुण 
ही सब मांतिते श्रेष्ठ दक्षिणाहै। दे 


(4 


पितामह ! इसरिये इस विषयका यथां 


॥ ९ ॥ 


------~ ~-~---- -- - -~~----- 


पृत्तान्त सुननेकी इच्छा करता हृ। 
सुण क्याह? किस समयम कष 
प्रकर उत्पन्न हुआ! इस्तका स्वरूप 
क्वाह? केथायह द्वाद? इसका 
फर क्या ह किस्त निभित्त भरषठ 
कहके वणित हुआ ? मनीषिगण किस 
नेमत्त सुवणेदानकाो प्रष्ठसा किया 
करत दह? यज्ञकममं दक्षिणे सिये 
किस हैतुपे सुषण श्रेष्ठ है ? हे पितामह! 


¢ 


भूमि आरि गप सुवणं किस निमित 
पावन आर शष्ठ ह तथा दक्षिणाके 
लिये किस करणस बह परम भ्रष्ड 
है ? यह सब मेरे नकट वणेन 


करिये । (५-९) 
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(| 


भहामरत । 


भीष्म उव।च- श्णु राजत्तवहिता बहुकारणविस्तरम्‌ । 
जातरूपसमुत्पात्तिमनु भरत च यन्मया 


॥ १० ॥ 


पिता मम महातेजाः शान्तनुनिंधनं गतः। 


तस्य दित्सुरहं आाद्धं गङ्गाद्रारसुपागमम्‌ 


॥ ११॥ 


तच्राऽऽगम्य पितुः पुश श्राद्धकमं समारमम्‌। 
माता मे जाह्वबी चाश्न सादाय्यमकरात्तदा ॥ १२॥ 
तत्तोऽग्रतस्ततः सिद्धानुपवेदय षषहकषीन्‌ । 


तोयप्रदानात्पभ्ति कायाण्यहमथारमम्‌ 


ततघमाप्य यथोदिषटं पूवेकमसमाहितः । 


दातं निषेषणं सम्पग्यथावदहमारभम्‌ 


ततस्तं द भविन्यासं भित्त्वा सुरुचिराङ्गदः । 


प्रटम्बामरणो बाहर्द तिष्ठदि शाम्पत 


तमुत्थितमह दद्रा परं विस्मयमागमम्‌ । 


प्रतिग्रहीता साक्चान्मे पितेति भरतषेम 


ततो मे पुनरेवासीत्सन्ञा चिन्त्य शाखतः । 


ह ^ श 


(9 क. ~ क 


पिण्डो देथो नरेणेह त 





मीपम बोरे, दे महाराज ! सुवण 
उत्पातिक विषयं बहुत षडा कण्ण 
जो धरु्ने मादम हआ दै, तुम सावधान 
होकर उपे सुनो, मेरे पितामह तेजस्वी 
ध्वान्तसुके मरनेषर मे उनका श्राद्ध 
करनेके रिय गङ्कहद्वारमे गयाथा। ह 
त।त { मने वदां जाके भ्राद्धकमे आरम्भ 
किया, उस समय मेरी माता जाह्वीने 
हस विषयमे सशयताकी थी । अनन्तर 
अग्रमागतमें क्रषियांको बेटा जरु दान 


प्रभृति कायं आरम्भ किया | मे साब 
[१ &\ @ © 
घान होकर यथारीतिषे पूवेकमे षमाप्र 


® + 


नाऽय वेदेषु विहितो विधिह 


॥ १६॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५ ॥ 
॥ १६ ॥ 
रत इति प्रभो ॥१७॥ 


[ 


ता मतिरभून्मम । 








कृरफे विधिपूवेक पूरी रीतिते भाद्र 
केरनेमे प्रवृत्त हुआ | ( १०.१४ ) 

हे नरनाथ ! अनन्तर उस दाभको 
मेदकर मनोहर अङ्गद तथा आभू 
युक्त एक लम्बी युजा सधुत्थित इर । 
हे भरतश्रेष्ठ ! मै अपने पिता खयं 
प्रतिग्रहीता होत तथा उनकी अज्ञक्रो 
निकली हु देके अत्यन्त विस्मित 
हुआ । अनन्तर श्राञ्के अजु्ार विचार 
करके म फिर सावधान हआ, वेदक 
बीच हथ पिण्ड देनेक्षी विभि नदीं 
है, श्सरिये भने षिचारा कि पितर 


[ १ आनुशासनिकषवे 


किकककेँ 
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१३ अनशाखनपव । 


साक्चान्नह पनुष्यस्य पिण्डं हि पितरः कचित्‌ ॥ १८४ 
गृह न्ति विहित चत्थं पिण्डा देयः कुहोष्विति। 


ततोऽहं तदनाहलय पिुहंस्तनिद शनम्‌ 


॥ १९ ॥ 


चाखप्रामाप्यसुक्ष्म तु विधि पिण्डस्य संस्मरन्‌ | 


ततो दमेषु तत्सवंमददं मरतषम 


॥ २० | 


चाख्नमागानुसारेण तद्विद्धि मन॒जषेम । 

ततः सोऽन्तर्हितो बाहुः पितुमेमर जनाधिप ॥ २१॥ 
ततो मां दश्ेयामासुः स्वभ्नान्ते पितरस्तथा । 
प्रीयमाणास्तु मामूचुः प्रीत्ताः स्म भरतषभ ॥ २२॥ 
विज्ञानेन तवानेन यन्न सुद्यसि धर्मतः । 

त्वया दहे कुवता शाख प्रमाणप्रह पाथव ॥२३२३॥ 
आत्मा धमः श्रुलं वेदाः पितरश्चविभिः सह । 
साक्षात्पितामहो ब्रह्या गुरवोऽथ प्रजापतिः ॥ २४॥ 
प्रमाणमुपनीता वै स्थिताश्च न विचालिताः। 


तदिदं सम्यगारव्धं त्वयाऽद्य नरतर्षम 


॥ २८ 


ह्9 = © ® ॥9 9 @ ^~ ® क 
क तुं दूपगदा चाय सुषण दायत्तामात्। 


© 
एष वथ च धमन्ञ सव चास्मह्पितामहाः 


---------- 


लोग साक्षात्‌ सम्बन्धे इस राक्में 
कापि मनुष्याका पिण्ड ग्रहण नदीं 
करते, एेस्रा ही विहित है, इस देतु 
शके षच पिण्डदान करना चाये 


हे मरतभ्रष्ठ { अनन्तर भने पिताके उस 


दस्तनिदश्चनका अनादर करके श्रास्प्र- 
माणक असुघ्ठार पिण्डदान सक्षम 
विधि स्मरण करते हए वह समर पिण्ड 
श्चके बीच दही प्रदान किया; जान 
रको, कि यह श्ाञ्जके अनुप्तार ही 
भा । ( १५--२१) 

है नरनाथ ¡ अनन्तर मेरे पिताकी 


॥ २६ ॥ 


पाह अन्ताहत हुई । हं मरतश्रष्ठ! मृत 
पिता स्वम्रपे धुभचे दश्चन देके बाले, तम 
जा शाह प्रमाणके अनुसार इस विक्षान 
से मुग्ध नही हुए, इष्टये म प्रसम 
हुआ हू। आस्मा, धमे, श्चुत, समस्त षेद, 
कराषियाके सहित पितरगण,घाश्चात्‌ पिता- 
मह ब्रह्मा ओर गुरुजनये सष कोर 
प्रमाणम सित हे आर मयादा मी षिच- 
रित नदा हुष। हे मरतभरष्ठु नरनाथ 
३९ खेय आज तुमने पृराकयकियाह, 
्केन्तु भूमि ओर गावोके निमि सुवणं 
दान करो। है धमेह्न ! एसा करनेषभे 


५५५१ 
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प्ामारव। 


पदता कं मनावष्यान्त पावन ह्‌ पर हे तत्‌| 


दशा पूर्वान्ददीवान्थांस्तथा संतारयन्तिते 


॥ २७ ॥ 


सुवणं ये प्रयच्छन्ति एव मलत्पितरोऽव्रवन्‌ । 
ततोऽहं विस्मितो राजन्प्रतिबुद्धो विशाम्पते ॥ २८ ॥ 
सुवणेदानेऽकरवं मति च भरतेन । 


इतिहासमिमं चापि श्चुणु राजन्पुरातनम्‌ 


॥ २९ ॥ 


जामदग्न्य प्रति विमो घन्यमायुष्यमेव च) 


जामदग्न्येन रामेण तीव्ररोषान्वितेन वै 


| ३० ॥ 


त्रि ःसप्तक्रत्वः प्रथिवी करता निक्षन्निया पुरा। 
तता जत्वा महा करुत्स्ना रामा राजाषलाचनः॥३१॥ 
आजहार कतुं वीरो ब्द्यक्षच्रेण पूजितम्‌ । 


@ = 9 © [९ 
याजिमेघं महाराज सवकामसमन्वितम्‌ 


॥ २२॥ 


।, @ ® क~ ® 9 
पावनं स्वमूतानां तेजोदुतिविवधनम्‌ । 


विपाप्माच स तैजस्वी तन कतुफरेन च 


॥ २६३ ॥ 


नैवात्मनोऽथ रघुतां जामदगन्योऽध्यगच्छत । 


तु कतुवरेणेष्टरा महात्मा दक्षिणावता 


॥ ६४ ॥ 


पद्रच्छागमसपल्ानवान्देवांश्च मागव। 





ओर मेरे समस्त पितामहगण पवित्र 
होगे, कर्यो कि सुवणे परम पतत्र दै। 


क 


मेरे पितनेक्हाथा), किनजारुगमसु- 


बणे दान करते द, वे दश्च उपरके ओर 
दश्च नीचके पूरुषोका उद्धार किया करते 


है । हे नरनाथ ! अनन्तरम सावधान 


होनेपर विस्मित हआ । है भमरतभ । 
तब मेने सुबणे दान करनेकी श्च्छाकी। 
हे प्रह्ार।ज { जामद्‌रन्यप्तम्बर्धं।य धन 
तथा आयु देनेवारे शस पुराने इविहष- 
को सुना । ( २१-३० ) 


पे समयमे तीव्रक्चषयुक्त जाप 


द्ग्न्य रामने इकीस वार प्रथ्वीका नि. 


त्रिय क्ियाथा। हे महाराज! अनन्तर 
महावीर राजीवलोचन रामने अखण्ड 
पृथ्वी मण्डलको जीतके ब्राह्मणो ओर 
ष्रि यास्ति पूजित सवेकामयुक्त वाजिमष 
यत्न आरम्भ किया । वह यज्ञ सर्वभूतो 
रिये पावन, तेज तथा द॒तिको बटन. 
वाला ह । जमद भरिपूत्र तेजस्वी रामने 
उछ यक्षे पापरहित होक मी अपने 
चित्तो परतित्र न पाया । महामा भगु 
नन्दन रामने दधिणायुक्त यज्ञ करके 
वेद ज।ननेषाङे ऋषियों ओर देवता 
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1 
1 
1 
। 


पावन यत्पर नणासुम्र कमाण वतताम्‌ 


१३ अनश्षासनपचं । 


| २५ ॥ 


तद्ुच्यता महाभागा इत जातव्रणाऽन्रवात्‌। 


इत्युक्ता वेद शाश््रन्ञास्तमूचुस्ते महषयः, 


॥ २६ ॥ 


राय वप्राः साल्कयन्ता बदप्राभाण्यददनावै) 


भूयश्च चवप्रचगणाः प्रत्या पाखन प्रात 


॥ ३७ ॥ 


ते यद्‌ ब्रयुमेहापाज्ञास्तशचैव समुदाचर । 


ततो वसिष्ठं देवषिमगस्लयमथ कारयपम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


नमेवाथ महातेजाः पप्रच्छ भगुनन्दनः, 


जाता मातम वकवप्रन्द्राः क्य प्रययामत्युत 


॥ २९ ॥ 


कन वा क्मयागन प्रदाननद्‌ कन वा। 
याद्‌ बवाभ्चुग्रहक्रुता बुद्धमा प्रात सत्तमाः; 


प्रचरत पाचन कि म मकदात तषाच्रनाः 


॥ ४० ॥ 


क्ष्य उचुः गाश्च शाम च चत्त च द्वह ्ूगुनन्दन। 


पापङृत्प्ूयत मत्य हत मनागव द्युद्चम 


॥ १ ॥ 


अन्यद्ान तु विप्रं श्रयतां पावन महत्‌| 


दिव्यमलयद्भुताकारमपल्य जातवेदसः 


॥ ४२॥ 


दग्ध्वा लोकान्पुरा वीयात्सभूतमिहन्टुश्चम। 


पूछा । ह महामागगण { उग्र कमम रत 
रहनेवारे मनुष्याके लिय जो परम 
पावन हे, उसेही वणन कारेयं, जब 
रामने करुणायुक्त हकर एसा कहा, तत्र 
वेदश्चास्त्र जाननेवारे महर्षिवृन्द उनका 
वचन सुनक बारे, है राम ¡ बेदप्रमाण 
के अनुसार ब्राक्षणाका सम्मान करो। 
पावनके सम्बन्धम्‌ फिर विप्राषियापे प्रन्न 
करो, वे महाप्राज्ञ महाषद्न्द्‌ जेसा 8, 
वेषा करो । ( ३०-३८ ) 

अनन्तर महातेजस्वी मगुनन्दनने 
दे ब्षिं वत्ति्ठ, अगस्त्य आर करयपसे 
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यदी विषय पा । उन्हांने कहा, है 
विप्रन्द्र! मरी रेसी मति हहह, किये 
केसे केम तथा कानप्ती वस्तु प्रदान 
करनेघं पवत्र हूगा १ हे सत्तम ! यदि 
मुञ्चपर आप लागका कृषाह, तो जि 
प्रकार मेरी पवित्रता हा, उषे वणन 
करेय । { ३८-४े° ) 

बिष्न्द बोरे, है भगुनन्दन ! मेने 
सुना ह, किं पापी मनुष्य गऊ, भूमि 
आर धन दान करके पवित्र हाते दहह 
विश्रषि{ अन्य एक महदे, पतित्र,दिष्य, 
अद्भुत रूपवारे, अभ्रिके पृत्र सुबणेका 
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| 


महाभारत । 


॥ ४२॥ 


ततोऽव्रवीदरसिष्ठस्त मगवान्सदितत्रतः। 


श्रुणु राम यथोत्पन्नं सुषणमनलप्रमम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


फल दास्यति ते यत्त दाने परमिहोच्यते । 


सुवणं यचच यस्माच यथा च गुणवत्तमम्‌ 


॥ ५ ॥ 


तक्निषोध महावाहो सर्वं निगदतो मम । 


अग्नाबानत्पक्ाषद सुकष्ण काद्ध नश्चय 


® [ (> 


।॥ ४६ ॥ 


अजोऽप्रिषंरुणो मेषः सूर्योऽन्व इति दशेनम्‌ । 


कुञस्नराश सगा नागा महिषाश्चासुरा इति 


॥ 2७ ॥ 


कुक्कुटाश्च वराहा राक्षसा भृगुनन्दन 
इडा गावः पयः सामा भूमिरित्येव च स्मृति { ४८ ॥ 
जगत्सर्वं च निमथ्य तेजोरारिः समुर्थितः। 


सुवणमेभ्यो विप्रे रत्नं परममुत्तमम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


पतस्मात्कारणादेषवा गन्धर्वारगराक्षसाः | 
मनुष्याश्च पिक्ाचाश्च प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ ५०॥ 
सुकुटैरङ्गदयुतैरलङ्कारेः प्रथग्विधः । 


दान विषय सुनो। भ॑ने स॒नाह, कि 
पहले समयते बीयके प्रमावत्त खबर लो- 
कोको जराङके सवणे उतपन्न हुआ था। 
पे विख्यात सुषणको दान करनेषे 
भनुष्य िद्धिल"म करता हं । अनन्तर 
संद्ितव्रती वसिष्ठ मुनि भारे, हे राम! 
अश्निसे जिघ प्रकार सवणे उत्पश्न हआ, 
उसे सुनो । जिसके दान करनेसे तुम 
परम फल प्राप्न हागा, इस सपय उप्ी 
का वणेन होता है । हे महाबहो ! सु- 
बणेक। जो स्वरूप हे, ओर षह जेसा 
मुणवशर रै, वह सष मे कहता ह 
सुनो, शस भुषणेको निश्चयी अभ्नि 


॥ 
। 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 


आर चन्द्रस्वरूप जाना । (४ १-४६) 
भृगुनन्दन ! पषा दषा तथा 
सुना गया है, किं अज, अनि, वरुण, 
मेघ, घये, अरव, जजर, नाम, महिष, 
असुरगण आर ष्ट, वराई, राक्ष, 
यक्ञ, भूमि, गङऊ, पय, चन्द्रमा तथा 
पृथ्वी, शम समस्त जगतूको मथके 
तेजपृञ्ज उत्पन्न हुआथा। है बिप्रषि 
न छसे अत्यन्त उत्तम रसन सुषभे 
उत्पन्न हआ । इष ही निमित्त दृवता 
गन्धवे, पपं, राक्षस, मनुष्य ओर 
पिश्चाचगण सावधान होके ठे धारण 
किया करते दं । ( ४७--५० ) 


[ १ आनृशासमिकययं 


। 
| 
| 
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। 
| 
। 
¦ 
। 
| 
। 
॑ 


१३ अनशासनपव | 


। ५१॥ 


तस्मात्सवपविन्नेभ्यः पविश्र परम स्मृतम्‌ 


भूमेगोभ्योऽथ रत्नेभ्यस्तद्धिद्धि मजजषम 


॥ ५१ | 


परथिवी गाश्च दतस्वेह यचान्यदपि किचन । 


विशिष्यते सुषणस्य दानं परमकं धिभो 


॥ ५२१ ॥ 


अक्षयं पावनं चेव सुवणममरद्यते । 


प्रयच्छ द्जसुख्यम्यः पाचन दछतदुत्तमम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


सवणयव सवासु दक्षणासखु चचधयत । 


सुबण ये प्रयच्छन्ति सवद।स्ते मवन्त्युत 


॥ ५५ ॥ 


देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये सुवण ददलयध। 
अग्रि देवताः सवाः सुचण च तदात्मकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्मास्सुवण ददता दत्ताः सवाः स्म देवताः, 


भमवार्त वुखुषव्याच्र न हत्त परम ववुः 


॥ ५७ ॥ 


भूय पव च माटार्म्प सुवणस्य नकाधम। 


गदता मप ककप्रच सवदाखबरता वर 


॥ ५८ ॥ 


जया श्चतपनद पूव पुराण खयुनन्द्‌न। 


ह भूृगुश्वपुरन्धर ¡ य सुवण 
षने हुए भ्ङेट कवच आदि अनक 
मांतिके अरुंकारोसे छोमित होते द। 
हे मनुजश्रेष्ठ ! हन्द कारणस भूमि, 
गरः तथा रत प्रभृति सब पवित्र वस्तु 
के बीच सुबणे परम पवित्र कहा 
गया है । १घ॒ लोकम भूमि ओर गडः 
दनि करे अन्यजा इक्र दनि 
किया जाता है, उन सबके बाच सुवण 
दान दही शष्ठ हुआ क्षरता । है देष 
शयति ! सुवणं अक्षय आर पवित्र ई, 
ह्रियि श्वे ब्रह्मणोको दान करो, 


क्या कि यह उत्तम तथा पाचन 


हं । (५१-५४) 

समस्त दक्षिणा विषयमे सुव्णेदी 
विदित आद) जो लोग सुषणे दान 
करत है, वे सर्वप्रद्‌ता हते द। जो 
लोग पुबणदान देते दं, वे देवता दान 
करिया करत ई, क्या कि अभ्नि दी 
समस्त देवतारमक है ओर सोान। अनि 
रषरूप ६, इस लेय सुबणदाता समस्त 
देवता दान करता ह । ह पृरुषश्र्। 
पण्डित लोग सुवण दानपते श्र ओर 
किषीको मी न६। जानते । हे सवं 
द्राह्धविश्चारद विप्रषिं 1 भ फिर कटता 
ह, मेरे समीप सुवणेका माशस्म्य 
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प्रजापतेः कथयता यषन्यायतुतस्यवं 


महाभारत । 


॥ ५९ ॥ 


शूलपाणे मगवतो र्द्रस्य च महात्मनः, 


गिरौ रिम्वबति भ्रष्ठ तदा भृगुङ्कलोद्रद 


| ६० ॥ 


देष्या विवाह निषृत्ते स्द्राण्या भृगुनन्दन । 


समागमे मगयत्ता देच्या सह महात्मनः 


॥ ६१॥ 


ततः सवं ससुद्धिम्मा देवा सद्रसुपागभन्‌। 


ते महादेवमासतीन दथीं च वरदासुमाम्‌ 


॥ ६२॥ 


प्रसाद शिरसा सवे र्द्रमृचुभंगुद्रह | 


अयं समागमोदेवा देव्या सह तघानघ 


॥ ६२ ॥ 


तपखिनस्तपखिन्या तज खन्याऽतितजसः | 


अमोघतेजास्त्व देव देवा चेयमुमा तथा 


॥ ६४ ॥ 


अपत्य युवयोर्देव घलवद्धविता विभो। 


तन्नन चिषु रोकषु न किचिच्छेषयिष्यति 


॥ ६५ ॥ 


तदेभ्यः प्रणतेभ्यस्त्व दवेभ्यः एशुलाचन। 


घर प्रयच्छ रखोकेश्च स्रलोक्यटितकाम्यया 


॥ 88 ॥ 


€ ~~ [क क 9 ® भ. 
अप्याथ नगृह्षस्वि तजः चरमक् चमा 


विस्तारपूवेक सुनो । ( ५५-५८ ) 

हे भृगुनन्दन ! पहले प्रजापतिने 
न्यायपूवेक जो कदा है, उषे मेने 
पुराणमे सुना ह । है भगुरघुरन्धर ! 
शवेग्रह हिमालय पवैतपर महानुमाव 
भगवान शूलधारी रुद्रके सहित रुद्राणी 
देवीका विवाह होनेपर मकशनुमाव 
भगवान श्विवकरा द्वीके सङ्ग समागम 
हानेके समय समस्त दृवश्रन्द धव्रडाकर 
महादेवङे निकट उपस्थित हुए! दे 
भृगुनन्दन ! वे सब रोग बेटे हए 
पदेव ओर उभादे्षीको सिर ्ुकाकर 
प्रणाम करके उनप्ति बोले, हे देव! 


दवीके संग आपका यह समागम होता 
है, आप अत्यन्त तेजसी तपनी द 
आर ये मी अति तेजस्विनी तपस्विनी 
ह| हे देव ! आपका तेज अव्यथ है, 
उमादेवीकातेज मीवेसा ही; ह 
देव ¡ है वियु ! आपको अत्यन्त 
पलवान पृत्र होगा) बह पुत्र तीनों 
लोका बीच किसीको भी अवद्धिष्ट न 
रक्वगा, यद निथयदहीबोधष्ो रहा 
है । (५९६५) 

 पिश्चालनेत्र राकेश्च ! इसलिये 
आप इन प्रणत देषताआंके हितके लिये 
घर दान करिये । दहे विभु! अप 
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श्रखाक्यष्षारा हे युवा लाक सतापायष्यथः ॥ ६७॥ 
तद्‌ पत्य हि युवयादेवाननिमवद्‌ धुवम्‌ | 


कि 


न हेत प्राथषादवान वच द्यानं हदव वेमा ।॥8८॥ 
नद धारासतु चका समस्ताहदतम मतः 


तेज)प्रभावनिदरधं तस्मात्सषेमिद्‌ जगत्‌ 


॥ ६९ ॥ 


% ¢ © (~ =. 
तस्मात्प्रसादं मगवन्कतुमहसि नः प्रमो, 
न देव्यां समवत्पस्रा मवतः सुरसत्तम । 


© »~ [० [® > अ. [,>९ 
देयादेव निगरह्णीष्व तजो उ्वालितसरुत्तमम्‌ 


| ७० ॥ 


इति तेषां कथयतां भगवान्त्रष मध्वजः। 


एथमस्त्विति देवास्तान्विपधरषं प्रत्यभाषत 


॥ ५१ ॥ 


इत्युकत्वा चोध्वंमनयद्रेतो घरषभवाहनः | 


उध्वरेताः सम मवत्ततः प्रभ्रति चापिसः 


।॥ ७२ ॥ 


सद्राणीति तततः क्द्धा प्रजोच्छद्‌ तदा करते | 


देषानथात्रशीत्तच स्न मावात्परुष वचः 


॥ ७३२ ॥ 


1 ए © > श 
यरमाद पल्यकामा षे भता मे विनिवर्तितः। 


तस्मात्सर्वं सुरा यूयमनपलया भविष्यथ 


कजिन क न~ ~~ ~= ~ ~~ ~~~ - ~ ~---- ~------ --------- ~~~ - ~~ - ---~ 


® क 


प्रक निपभरिश्च परम तेजको रोश्ियि । 
आप त्रिमुवनके सारस्वसूप है, शसरिय 
सभ रोकाकशो सन्तापित न करिये 
आपके बह पुत्र नियद्ी देवताअका 
अभिरम करेभा । हमारे विचारम्‌ द्वी 
पृथ्ती, स्वगे ओर आकाश, ये स 
आपके तेजको धारण करन समथेन 
गे । तब यदह मस्त जगत्‌ आपके 
तेजप्रमावपे एकष।रही मस्म हागा । ह 
प्रु भगवन्‌ ! 8सरखिये आपका हमपर 
प्रसक् होना उचित ह । ह सूरपत्तम | 
स देवीपे आपका पत्र होना पस्मव 
नौ है, हसरिये धीरजके सशर 


| अथै ॥ 


2 ~^ ~~ ~ ----~ ^~ ~-^~ ~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ 0 ० 


अटयुत्तम जरते हुए तेजको निग्रह 
करेय । (१88६-७ ०) 

ह विप्रषिं ! दवताअआके पेते बचन 
सनकर॒ भगवान्‌ इृषभष्यजने उन 
एवमस्तु ' कटके उत्तर दिया । वृषभ 
वाहन शिवने उनक। वचन स्वीकार करके 
निज वीयेको ऊषवेमं धारण किया 
तभीसे उनका नाम उष्वरेता हृ | 
अनन्तर १ प्रकारसे पुप्रन होनषर 
रुद्राणाने श्रुदध हार ज्ञीस्षमावके अनु 
पार सहजम क्रोधवश्चप्े देषताओंक्षो 
य€ कठोर वचन षा्ली, क्रि भिश्च 
कारणे पुत्रकी च्छा फरनेषाले 
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। 
| 
। 
| 
| 


भह्ामारत | 


प्रजाच्छदा मम करता यस्माद्यष्मामरदयवं| 
तस्मात्प्रजा वः खगमाः सवेषां न भविष्यति ।॥७५॥ 
पावकस्तु न तच्रास्ताच्छापकार भ्रगृद्ह । 

दवा दञ्यास्तथा शापादनपलयास्तत्ाऽमनवन्‌ ।॥ ७६॥ 
रुदस्तु तजाओप्रतिम धारयामासव तदा। 


प्रस्कन्न तु ततस्तस्मात्किचित्तच्रापतद्भुषि 


॥ ७७ ॥ 


उत्पपात तदा बहौ वघ्रषे चाद्भुतोपमम्‌ । 


तेजस्तेजसि सयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ 


| ७८ ॥ 


एतस्मिन्नेव कले तु देवाः शाक्रपुरोगमाः। 


अपुरस्तारको नाम तेन संतापिता भराम्‌ 


॥ ७९. ॥ 


आदिल्या वसवो रद्रा मरुतोऽथाभश्विनावपि। 
साध्याश्च खव सच्रस्ता दतयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ८०॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च। 


ऋषीणां चाश्रमद्धैव बभूवुरसुरेहेताः 


। ८१ ॥ 


ते दीनमनसः सवं देवता ऋषयश्च ये । 

प्रजग्मुः चारण देव ब्रह्याणम्रजरं विसम्‌ ॥ ८२॥ [ ३९६२] 
ति धीमषहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनश्षासनिके 

पवंणि दानधमं सवर्णोत्पत्तिर्नाम चतरश्ीतितमोण्ध्यायः ॥ ८४ ॥ 








स्वामी तुम लोगाके दारा पत्रसभ 
निषृत्त हुए) उस ही निमित्त तुम 
लोर्गोको पू्रनदहीं हागा। हे द्वष्रन्द्‌ ! 
तुम रोगोनि जिष प्रकार परे पुत्र नदीं 
होने दिये, उषी माति तुम्हारे मी 
सन्तान न शमी | (७१-७५) 

हे भृगुनन्दन ! उस श्वाप देनेके समय 
अप्रिदेव व्हप्र उपसिथत न्टीथे। दे. 


के 


वीके एसे श्चापसे देवश्न्द उसी समयसे 
अनपत्य हुए, उष घमय रुद्रदेषने अप्र 
तिम तेज धारण किया । अनन्तर उनसे 


नन-० ~ ~ ~~~ ~ ~~~ -------~---~--~---~--~----~ ~> ० ०9, 


छ तेज स्खलित होक पृथ्वीपर गिरा। 
वह अद्भुत तेज पथ्वीपर गरतेष्ी अ- 
पिभ मिटकर बटने लगा । वह तेज 
अग्रम मिरकर आस्मयोनित्वको प्रष्ठ 
हुआ, उसदही समयम हन्द्रादि दुष्य 
तारक नाम असुरक्‌ दारा अत्यन्त खन्ता 
पित हुए । आदित्यगण, वुगभण, रद्र 
गण, मरुद्रण, दोनो अश्विनीडम।र ओर 
साध्यगण दत्य पराक्रमे मयमीत 
हुए थ । दबताके खान, परी, बिमान 
आर कषियाके आन्नमक असुराने हर 


[ १ आनुशशासनिकपवं 
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१३ अनश्ासनपवं । 


देवा उचुः-- असुरस्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रमो, 


बरक्षोच।च-- 


देवा उचुः- 


सुरा नषाश्च द्धि्नाति वघरतस्य विधीयताम्‌ ॥१॥ 
तस्माद्भयं ससुत्पन्नमस्माक वे पितामह । 
परिष्रायस्वनो दवन श्न्या गतिरस्ति नः 
समोऽहं सवभूतानामघमं नेह रोचये | 
हन्यतां तारकः! क्षिप्र सुरषिंगणबापिता 

वेदा धमौश् नोच्छेदं गच्छेयुः सुरसत्तमाः । 
विहितं पूवेमेवाऽच्र मयावैव्येतु वो ञ्वरः 
बरदानाद्भगवतो दैतेयो बलगर्वितः । 

देवेन चाक्यते हन्तुं स कथं प्ररामं त्रजेत्‌ 
सहि नेव स्मदवानां नासुराणां न रक्षसाम्‌ । 
चध्यः स्यामिति जग्राह वर त्वत्तः पितामह 
देवाश्च शाप्रा रुद्राण्या प्रजोच्छद्‌ परा कृते । 


॥ २ ॥ 


॥ २॥ 


| चै |! 


॥ ५4 ॥ 


॥ ६ ॥ 


== 


न भविष्यति वाऽपल्याभति सव जगत्पते 


~~~. 


लिथाथा। देवता ओर क्रषि लोग 
दीनवित्त हकर अजर अमर विभु ब्रह्म। 
कै धरणागत हुए । (७६-८२) 

अनुश्ासनपयैमे ८४ अध्याय समाप्त । 

अनुश्षासनपवेमे ८५ अध्याय । 

देवषृन्द बोरे, है प्रयु ! आपने जिषे 
वरदान किया हे, वह तारक नाम मह्‌।- 
असुर देवताओं ओर कऋषियोको छश्च दे 
रहा है । इसरिये उसको मारनेकी युक्ति 
करिये । है पितामह ! उप हम लागा 
को मय हआ है, इसलिये आप हभ 
उबारियि, हम लोर्गोको ओर दूसरा उपाय 
नही है। ( १--२ ) 

अक्षा बाले, इस लोक्षमं सष प्राणी 
मे समान ह । भ अधमेकी अभिराष 


॥ ७ ॥ 


---~---~----- =----~ =^ ^ का काका 








नीं करता, शस्ये देवताओं ओर 
कऋषियको पीडा द्नेवाठे तारकासुरको 
श्प मारो । हे सुरसत्तम ! बेद ओर 
धमे न्ट न होजाते, उस विषयमे मेने 
पटले दी उपाय रचा ह, सिये तम्रा 
दुःख दूर होवे ( ३--४) 

देबश्न्द बारे, आपके वरप्रभावष 
षह दैत्य बरसे गर्वित हुआ £, सिये 
देवताब्ृन्द उसे मारनेमे समथ नदी है, 
तब बह किंस प्रकार नष्ट हागा? पिता- 
मह ! तारकासुरने “भें देव, दानव ओर 
राक्षसो द्वारा न मरू "एसा ही कषके 
आपके समीप बर कियादहे। पलेरा 
णीकी पत्र कामना नष्ट दोनेषे उन्शेने 
देवताओंको यदह शाप दियादै, कि तम 


१५९१२, 


1 
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महाभारत । 
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रह्मवाच-- इहताह्ाना न तच्रासाच्छापकारे सुरात्तमाः। 


स उत्पादयिताऽपलय वधाय चिदराद्विषाम्‌ 


॥ € ॥ 


तद्वै स्वानतिक्रम्य देवदानवराक्षसान्‌ । 


मानषानथ गन्धवान्नागानथ च पक्चिणः 


॥ ९ ॥ 


अख्रणामाघपातिन शक्त्या त चात्तयिष्यति। 


यता वो भयसुत्पन्न ये चान्ये सुरशच्रवः 


॥ १० ॥ 


सनातना हि सङ्कल्पः काम इदयसिधीयत | 


श्द्रस्य तेजः प्रस्कन्नमग्नौ निपातितं च यत 


॥ ११॥ 


= = ® 0 9 @ (@ क 
तत्तजोऽि महद्त दितीयामेति पावकम्‌ । 


€ = ८ ~ [4० 
धाथ देवकाच्ुणा गङ्गायां जनयिष्यति 


॥ १२॥ 


सतु नाघापतश्ापिनष्टः सख हूतसुक्‌ तदा| 


तस्माद्र मयद्देवाः समुत्पत्स्यति पावकिः 


॥ १२॥ 


अन्विष्यतां वे उ्वलनस्तथा चाद्य नियुज्यताम्‌ । 


तारकस्य वधोपायः कथितो मै मयाऽनधाः 


॥ ९४ ॥ 


न हि तजस्विनां शापास्तेजःसु प्रभवन्ति षै, 


बलान्याततवल्‌ प्राप्य दुषलनिनि भवान्त 





लोर्ोको घन्तन न हगी । (५-७) 

ब्रह्मा बोरे, है सुरात्तमगण ! उस 
वाप देनेके समय वहांपर अग्निदेव नदी 
थे, वे देवदषियोंको मारनेके खिये पुत्र 
उत्पन्न करगे । वह पत्र दव, दानव, 
राधस, मनुष्य, गन्धे, नाग ओर पक्षि- 
योक्षो अतिक्रम करके जिष तारकामुरसे 
तुभ रो्गोको मय हआ है, उसे अव्यथ 
पात इकति अस्त्रसे तथा देवक्षन्चु अन्य 
असुरोंका मारकर (सनातन सङ्कटप कामः 
१घ नामन्ते विख्यात शेगा। रद्रका 
वीये स्खलित शेके जो अग्निम प्रवि 
हा हे, उसदही तेजसे अग्निदेव द्वितीय 


॥ 
| 


| 


~~~ ----~------~ 


॥ १५ ॥ 
अग्निकी सांति गङ्खाके गमेम देवश्च्च 
अकि मारनेवाल। एक महत्‌ पृत्र उत्पन्न 
करगे । अग्निदेव श्चापकै समयं छिपे 
हुए थे श्ख ही निमित्त वेलापग्रस्त नदीं 
हुए । ह देवगण { ईसलिये उषदीसे तुम 
लागांके मयको दछडानेबाला पावक 
नन्दन उत्पन्न होगा । (<८-१३) 
अभ्र तुम लोग अग्निदेवको खोजके 
इख कायम नियुक्त करो । ह अनधगण 
यह मने तारकासुरके वधका उपाय कदा 


६ । तेजस्वियांक। श्वाप तेजस्वी पुरुषको 


अमिमव नहं कर सकता, ¶ल प्रभल 
परुषोके समीप अल हुआ करता है । 


[ १ आनत्ाकस्तनिकपवे 
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१३ अनश्ासनपर्वं । 


हन्याद वध्यान्वरदानपि चेव तपस्विनः । 
सङ्ल्पाभिसचिः कामः सनातनतमाऽमवन्‌ ॥ १६ ॥ 


जगत्पतिरनिर्ददयः 


सर्वगः सवमावनः। 
हुच्छयः सयमूतानां ज्येष्टो स्द्रादपि प्रस 


॥ १७ ॥ 


अन्विष्यतां सतु क्षिप्रं तजोराशिहताक्नः। 


सवो मनोगत काम दवः सपादयिष्यति 


॥ १८ ॥ 


एतद्वाक्यमुपश्चल्य तता देवा महात्मनः 
जग्मुः संसिद्धसङ्ल्पाः पयंषन्तो विमावसुम्‌ ।॥ १९॥ 
ततस्रैलोक्यम्रषयो त्याचिन्वन्त सुरः सह । 

क्षन्ता दानं वन्हेः स्व तद्रतमानसाः ॥ २०॥ 
परण तपसा युक्ताः ्रीपन्तो खोकविश्चुताः । 


लाकानन्वचरान्सदाः सक पव गत्तन 


॥ २१॥ 


नशछम्रात्मान सलान नामजग्सुहूुताहनम्‌ | 


तततः संजात्तसंत्राखानभ्रेदशनटखालसान्‌ 


॥ २२ ॥ 


जरेचरः ्ान्तभनास्तजसाऽमरेः प्रदीपितः। 


उवाच देवान्मण्डूको रसातटतखात्थितः 


॥ २२॥ 


रसातलतले देवा वस्लयग्निरिलति प्रभो 





~-~~-------~-*~--~-~-~----- ~~~ ~~~ ~~~ 


तपस्तिगण अवध्य वरयुक्त परुषकामी 
नाश्र रनम समथ हं । घनातन, जगत्‌ 
परति, अनिदश्य, सवग, स॒वेभावन, सब 
प्राणियाके हृदयम्‌ श्चयन केरनेवार 
काम्यमान अग्निदेव पूत्रविषयमं कामना- 
युक्त हति । ये रुद्रदवसमा जेठ अरं 
स्ेश्षक्तिमान दै; अव्र तेजःपूञ्ज अगिन 
की ्रीघ्र खाज करा, वदी अग्निदेव तुम 
लोगाका इच्छा पूरी करगे । तिप्तक 
अनन्तर देवत।आओने महानुभाव त्रह्माका 
एेसा बचन सुनके सङ्गरप सिद्ध दहने 
अग्निका खोजनेके सिये प्रस्थान कि 





----------~--~---~------~-- ------------~ -------~-------~ 


या । (१४- १९) 

करपियां आर देवताओने अश्चिके 
द्श्चनकी इच्छा करके उन्हं तीनो 
लोकमि खोजने ठगे | हे मृगुन्रष्ठ। 
परम तपस्याधुक्त लोकषिरूयात शद 
गण अभ्रिको खोजते हए सब लोकम 
घूमने रगे । किन्तु जरम लीन रहनेषे 
अग्निदेव नहीं दीक्व पडतेथे, इसी 


® 


उन्न जान सके । अनन्तर अग्निक 


तेजपे प्रदी ओर दुःखितचित्त होके 


एक जलचर मेडक रसातटसे निक्षरके 


च 


अग्निके दशेनकी इच्छा करनेषाले, डरे 
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116 


संतापादिह संप्राप्तः पावकप्रमवादहम्‌ ॥ २४ ॥ 

स ससुष्रो जले देवा भगवान्हव्यवाहनः । 

अपः घखञ्य तजामिस्तेन सतापिता वयम्‌ ॥ २५ ॥ 

तस्य दष्टनमिष्टंवो यदि देवा विमावसोः। 

तञ्चैनमषिगच्छध्व कायं वो यदि विना ॥२६॥ 

गम्यतां साधयिष्यामो वय हमग्िमयात्सुराः। 

एतावदुक्त्वा मण्डकस्त्वरितो जलमाविरातु ॥ २७॥ 

हृताकशानसतु बुबुधे मण्डूकस्य च वेश्चुनम्‌ । 

चाशराप स तमासाद्य न रसान्वेत्स्यसीति वं ॥ २८ ॥ 

तं वे संयुज्य हापेन मण्ड्कं त्वरितो ययो | 

अन्यन्न वासाय विसुनं चात्मानमदकरयत्‌ ॥ २९॥ 

देवास्त्वनुग्रहं चक्रमेण्डूकानां भगत्तम । 

यत्तच््रृणु महाबाहो गदतो मम सर्वेशः ॥ ३० ॥ 
देवा उचुः- अग्निह्ापादाजहापि रसन्ञानषहिष्करताः। 


= ना -----------~~-~~--~-~---~ ~~~ 


हए देवताओंसे बोला । हे देवगण | 
अग्निदेव रसातलके तले निवाप करते 
है, मे उनके उलापसे दुखी हो$े ईस 
स्थाने आय। हं । (२०-२४) 

है देवगण । वह हव्यवाहन भगवान 
अपने तेजं सारे जलक। संसगे करे 
उसके बीच सोरहे द । हम उनके प्रमा- 
वसे न्तापित हए ई । हे देवगण ! 
यदि तुम लोगोकी श्छ अग्निदेवा 
दश्ैन करनेकी हो ओर उनके 88२ 
तम्रा किसी कायक्षो सिद्धकरनका प्रयो 
जन शो, तो जाओ, उष ही स्थानर्मे उन 
पा्ोगे। है देवद्न्द्‌ ! भ अभरिड भयपे 
दुःखित हुआ ह्‌, ईसरिये जाता ह । 





सरस्वत बहुविषां युयसुचारयिष्यथ 





॥ २१ ॥ 





मेडक एेसा कके चप्रदी जले प्रविष्ट 
हुआ । हुताञ्चनन उस्रं समय मडक्की 
खलता जान छी आर न्ने उसे यह 
कके शाप दिया, कि तुम्दं ' रसका 
ज्ञान न होगा । ` सवेश्चक्तिमान अभिनि 
देव मेडकको रेषा श्राप देके श्ीप्रही 
वक्षस दूसरे स्थाने निवासत करनेके 
लिये चके गये; देवताओं द्श्रेन न्दी 
दिया । है महाह भगु्रष्ठ। देवता 


क छ9 


अनि मडकपर जिस मति ष़पा की, 


४०२ 


म बह सथ कहता हू सुनो । (२५-३०) 
देवगण बारे, अग्निके छापसे यद्यपि 
तुम जिहारहित तथा रसक्ञानसे दीन हुए 


हो, तो मी तुम लोग अनेक प्रकारके 
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१३ अमुशालनपर्व । 
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बिटवास्त गतांश्चव निराहारानचतसः। 

गनासुनपि सद्युष्कान्‌ भूमिः सतारायिष्यति ॥ ३९॥ 
लमाघनायामपि वे निकाया विचरिष्यथ । 
इत्युक्त्वा तारततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥१३॥ 
परीयुञ्वंलनस्या्थं न चाविन्दन्‌ हुताहानम्‌ । 


अथ ताद््रिरदः कथित्सरेन्द्रदविरदोषभः 


॥ २४ ॥ 


अभ्वत्थस्थोऽग्निरेत्येवमाह देवान्‌ भ्रगूद्रह । 

चाकाएप ज्वलनः सवान्‌ द्विरदान्‌ क्राधमूरितः ॥ ३५॥ 
प्रतीपा भवतां जिह मविन्नीनि भ्रगद्रह। 

इत्युक्त्वा निः खलोऽन्वत्थादग्निवोरणसूचितः | 


प्रवियक्ा चामीगममथ वहिः सुषुप्था 


॥ ३ दै ॥ 


अनुग्रहतु नागानां यचक्त्‌ःश्णुत प्रभा 


दवा भगुककुलभश्रष्ठ प्रीया सलयपराक्रमाः 
~ _ ˆ ~~ © 4 ~ 
प्रतीपया जिहयाऽपि सवाहार करिष्यथ 


॥ ३५ ॥ 


चाच चोचारपिष्यध्वसुच्चैरव्यञ्जिताक्चषराम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वा पुनरेवाभ्रिमनसस्दिकाकसः 


1 


वाक्य पालोगे । बिखवाष्ठी, निराहरी, 
अचेतन, गतप्राण ओर घत जनेपर 
मी परथ्वी तुम कागोको धारण करेगी, 
तुभ रोग घोर अन्धकारे युक्त रात्रिक 
घषमयमरे मी विचरोगे । देषध्ृम्द मेडकषे 





एेमा वचन क्के अग्निको खोजनेके 


निमित्त फिर इस परथ्वौपर घूमने रगे, 
किन्तु हुताश्चनको न देख घके। दह 
भृगुनन्दन अनन्तर देवेन्द्रके एेरावत 
सदश्च किसी हाथीने देवताओं कदा, 
कि अग्निदेव अद्वत्थव्क्षमे निभाष 
करते ह । तब अग्निने करुद्ध हके सब 
हाथियाको चप दिया । ( ११-३५) 


है मगुवश्ुरन्धर ! हार्थीके दरा 
पचित होनेपर अग्निदेषने उक्ते षप 
दिया, कि तुम्हारी जिहा उल्टी हागी। 
हाथियाको एसा श्राप देकर अश्वत्थ. 
क्षसे निकरुकर श्वयन करनेकी श्च्छाचे 
वपरीवकषमे प्रविष्ट हुए । हे मगुहरभ्रष ! 
सत्यपराक्रभी देवता्ओने प्रीतिपूबेक 
जिष् प्रकार शथिर्योपरदणा की थी, 
उश सुना । ( ३६-३७ ) 

देवश्ृन्द बोले, तुम लोग उलृी 
जीमसे मी सष वस्तु खाभगे ओौर उवे 
स्वरसे अन्यक्त वाक्य उच्चारण करोगे । 
देवतानि रेक्षा हके फिर अग्निका 
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महामारस्त । 


अभ्वत्थान्नःसलशाय्रः शमागमसुपावेश्ाद्‌ ॥२९॥ 
दुकंन ख्यापेता वेप्रत दवाः समुपाद्रवन्‌ । 
चाशहाप दुकमान्रस्तु वाग्वराना मवेष्यासरे ॥ ४०॥ 
जहामावतेयामसि तस्पाप हतसुक्तथा। 


दष्ातु ज्वलनं देवाः श्युकमूचुदयान्वित्ताः 


॥ 2१ ॥ 


भविता न त्वमलयन्त छ्युकत्व नष्टवागिति । 
आ्रत्तजिहस्य सतो वाक्य कान्तं भविष्यति ॥ ४२॥ 
यालस्येव पघ्रद्धस्य कलमव्यक्तमदतम्‌ । 

इत्युक्त्वा तं हामीगमं वहिमालक््य देवताः ॥ ४२॥ 
तद वायतन चक्र! पुण्य सवाक्रयास्वापे। 


ततः प्रभ्रत चाप्याप्नः कचामागनषु दरद्यत 


॥ ४२ ॥ 


उत्पादने तथोपायमभिजग्पुश्च मानवाः। 


आपो रसातले यास्तु संस्प्षटाथित्रमानुना 


।॥ ४५ ॥ 


ताः पर्वतप्रस्रवणेरूषमां सुश्चन्ति भागव । 


पावकेनाधिङायता सतप्रास्तस्य तजसा 


॥ ४६ ॥ 


अथाथिदवता रद्रा यन्रूव ल्ययितस्तदा | 


अनुसरण किया । अग्नि भी अश्वत्थः 
ृशषुसे निकलकर श्षमीगमेमर आकर ३? 
रहै। हे विप्र ¡ अनन्तर सुग्णेके युखपे 
अग्निक निवा्ठका सिष्य सुनके देव- 


वृन्द उष ही ओर दौड । तब अभिनि. 


देवने सुग्णाको श्वापदिया करि तुम 


वाक्यरहित होगे ओर उसकी जिह। 
ठट दी । देवतार्थनि अग्निको देखके 
दयायुक्त होकर सुगा क६1, ह शुक ! 
तुम्हारा वचन एक-बारगी नष न हग, 
जिह! एंटी रहनेपर भी तुम्हारा वचन 
नाटक भांति अव्यक्तमधुर, अद्भुत 
ओर अत्यन्त मनोहर होगा। शुक 





------- -----~------~~ ~~ ~~~ ~~~ ~व 


पक्का एमा कटके दवताओने श्मी- 
गमेम अगिनिदेयको देके उस श्रमी. 
वृक्षका ही सव कार्या रिये पवित्र स्थान 
किया । तभीसे अग्नि श्रमीगर्भते उत्पन्न 
हुआ करती है । (२८-४४) 

उस ष्ठा समयस मनुरष्याको शमीक 
श्राखास अग्नि उसपश्न करनेका उपाय 
माद्महुआ। दे मामेव ! रसातले 
जा सब जल अग्निके दवारा स्पश्चयुक्त 
हुआ था, जिसमे अग्निदेव सोये ये 
ओर जा अग्निर तेजि उत्तप्त हुआ था, 
वदी परवेतके ्ञरनेके सहारे उष्णता परि. 
त्याग किया करतादे। जो हो, उष 
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र्न 


किमागमनमभिदयेव तानपृच्छत पावकः 


प 


१३ अनश्ासनपव। 


।} ४५ ॥ 


[9 9 भ © 
तसूचुरविंवुषाः सर्वे ते चेव परमषयः। 


त्वां नियोक्ष्यामहे कायं तद्धवान्कतौमरेति 


॥ ठं ॥ 


करुते च तस्मिन्‌ भविता तवाऽपि सुमहान्गुणः ॥४९॥ 
अग्निस्वाच- ब्रत यद्भवतां कार्यं कताऽस्मि तदद्‌ सुराः। 
भवतां तु नियोञ्योऽस्मि मा वोऽच्रारतु विचारणा॥५०॥ 


असुरस्तारको नाम ब्रह्मणो वरदपिंतः। 


॥ इ © ® (९ 
अस्मान्प्रधाधत वीयाद्रषस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ ५१॥ 
इमान्दवगणांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा | 


ऋषाश्चापि महामाग परिश्चायस्व पावक 


|| ५२ || 


अपत्यं तेजसा युक्त प्रवीरं जनय प्रमो। 


यद्य नोऽसुरात्तस्पान्नाशायद्धव्यवाहनं 


॥ ५२ ॥ 


चाप्तानां नो महादेव्या नान्यदस्ति परायणम्‌ | 

= & © स्‌ 
अन्यन्न मवतो वीय तस्मात्ख्रायस्व नः प्रमो ॥ ५४॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा मगवान्हव्यवादह्नः 


समय अग्निदेव देवता्ओंको देषके 
दुःखित हुए आर्‌ उनसे पृछा कि तुम 
रोग किंस निमित्त अये द।?उन दवता 
ओं आर परमरियोने अग्निते कदा, 
कि हमर लोग तुम्रं किसी कायम 
निधुक्त करेगे, बह तुम्हं करना हाग। 
उपे करनेपे तुम्हारा मी उत्तम महान्‌ 
गुण प्रकट होगा । ( ४५-४९ ) 
ग्निद्‌व बारे, है दृवष्न्द { का 
तुम्हारा कानसाक्यद!म उषकस्गा 
यक्षे तुम रागक नियोज्य विषयम 
कुछ विच्‌।र करनेको आवश्यकता नर्हा 


ह । (५० ) 


दषडन्द्‌ बर) दारक चाप अष्तुर 












मरह्माके परप द्‌ पित दाकर बरपूषेक हम 
लगाकर पीडित करता है, इ्ारिये 
उप्तके वधका विधानक्रो। हे महाभाग 
पवक | इन देवताओं, ऋषियों 
आर प्रजापतिक। परित्राण करो । 
भ्रु ¦ तेज युक्तं वीरपुत्र उत्प 
केरा । हे हव्यवाहन ¡ उस अमरपे हम 
लोगो भय हुथा ह, उषे नष्ट करो, 
हम लाग महादेवके द्वारा श्रपयुक्त हए 
हे, इस समय तुम्हारे पराक्रमके अवि 
रक्त हमारे रिये आर कृ मी पहरा 
नहा ह । ह प्रयु! शालय हमा पारं 
त्राण करो । ( ५१-५४ ) 

अनन्तरं दुद्धषं मगवान हव्यवाहनन 
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भहामास्व। 


[ १ आनुशासरनिकपयं 


॥ ५५ ॥ 


तया चाप्यमवन्मिभ्रो गम चास्यादषे तदा। 


यष स तदढागमः कक्षे कृष्णगतियेथा ॥५६॥ 
लेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विहटचेतना । ध 
सनापमगबत्तीत्र खाद खानशाश्ाकह ॥ ५७॥ 
आहिते ज्वलनेनाथ गमं तेजःसमन्विते । 
गङ्गायामघ्चुरः किद्धेरव नादमानदत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अवुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुटेन सा। 
विश्रस्तोद्धान्तनयना गङ्खा विसखत्तलोचना ॥५९॥ 
विखज्ञा नाकाकटद्धम वोदुमात्मानमेव च। 

सातु तजपरीताश्जी कम्पयन्तीव जाहवी ॥ ६०॥ 


उवाच ज्वटखन विप्र तदा गमषलाद्धुता। 
ते न शाक्ताञस्म मबगस्नजकसाम्स्य वधारण।॥६१॥ 
विमूढाऽस्मि कूताऽनेन नमे स्वास्थ्य यथा पुरा। 


विहा चास्मि मगवश्चेता नष्ट च मेऽनघ 


॥ 8१९॥ 


धारण नास्य शक्ताऽह गमनस्य तपता वर । 


उत्खछल्यज्हामम दुश्चान्न तुं कामात्कयचन 


कहा, ^ एेष। ह होगा 2 । इतना ककं 


वह भागीरथी गङ्गके समीप गये, 
गद्धाके निकट जाके उनके सङ्ग स्वाप 
किया ओर उशी समय गङ्गाको गमे 
रह गया । तष वनम कृष्णवतमीकी 
मति व गमे बने लगा, अभिक 


तेजक्षे गङ्ग। विहर तथा अचेत होकर 


धहत ही सन्तापित हु, बह उसे सह 
न षी । अश्रिके दारा तेजयुक्त गमे 
स्थित शैनेपर किषी अपुरने मयङ्र 
छवब्द्‌ किंया। अकसात उत्पन्न हए 
उष महाक्षब्दप्ते गङ्गा इरे सम्प्रान्त 


॥ ६३ ॥ 





क 


नयन, विहर, चेतनाहीन तथा सन्ञारष्ित 
होकर देहके सहित गमको ले चरनेमे 
असमथ हई । (५५६०) 

हे बिभ्र ¡ तब गङ्गा तेजसे परिपूरित 
होके काँपती तथा गमेषरपे आक्रान्त 
हकर अग्निदेषषे बोरी, हे भगवन्‌ ! 


मरे आपके इष॒ तेजको धारण करने 


पमथं नहीं ह। म इष तेजसे बिम 
ह हं; पदलेकौ माति मेरा स्वास्थ्य 
नष्टौ हे । हे अनध मगवन्‌ ! म विहर 
हुं ह, मेरी चेतनाश्क्ति नष्ट हेरही ३। 
हे तपतांवर ! म १७ तेजको धारण 


111 ~ ~ 1 ~ ~ 
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नदीं कर सकती, हसरिये मे दुःखपूेक 
हषे त्याग्रती हं आर सेच्छाुषार 
त्यागना न चाहती । दै देव षिभा- 
वसु! मेरा कमी किसी तेजके साय 
संस्पश्च न है । ह महागुति ! आपद 
कै हेतु यह आपके सरग अत्यन्त प्ह्म 
सम्बन्ध हुआ। ई हृताश्चन! शस 
विषयमं जो इछ दोष, गुण अथवा 
धमाधम होगा, उसे मे तुम्हारा ही 
मानती ह । ( &०-&५ )} 

अनन्तर हुताश्चनने उने कहा, मरे 
तेजसे युक्त श्य गभको धारण करो, 
सपे महागुण तथा फर प्राप्न शगा । 
तुम निज श्रक्तिषटस्े इष अखण्ड 


(~ ० ~ ~ ~ ~ (~ ~ ~ {~ ~ ~~ - - ~ इ ~ ~ - ~ ~ 
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ते तेजसाऽस्ति सस्पर्ा ममदेव षिमावसो। 

आपदं हि सम्बन्धः सुसूक्ष्मोऽपि महाग्ते ॥ ६४ ॥ 
यदस गुणसंपल्नमितरद्रा हताहान । 

त्वय्येव तदहं मन्ये धमाधमा च केवलौ ॥ ६५॥ 
ताञुवाच ततो वहिधायेतां घायेतामिति । 
गभो मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोदयः 
शक्ता छसि महीं करखलां वादु घारयिलु तथा । 
न हि ते किचिदप्राप्यमन्यतो धारणात 
सा वह्धिना वायेमाणा देवैरपि सरिद्रया। 
समुत्ससज तं गभं मेरौ गिरिवरे तदा ॥६८॥ 
समथा घारणे चापि शद्रतेजःप्रधर्षिता। 
नाशकत्तं तदा गमं संधारयितुमोजसा 

सा समुत्खज्य तं दुःखादीवेश्वानरपर मम्‌ । 


1 
{ 
| 
| 
दशयामास चाच्चिस्तं तद्धा गङ्गां भरगद्रह ॥७०॥ | 
। 
{ 
{ 
{ 
। 


॥ && ॥ 


॥ 8७ ॥ 


॥ ६९ ॥ 


पप्रच्छ सरितां ष्टां कथि मेः सुखोदयः । 


भूमण्डलको धारण करने तथा उटनेमे 
समथं हो, गमे धारणे अतिरिक्त 
तुदं ओर इछ मी अप्राप्य नदी दहै। 
अग्नि आर देवताओं निबारेत हके 
मी गमं धारण करनेमे असमर्थं होनेषे 
सरिद्ररा गङ्धाने उस समय परवैतशरष् 
सुमेरुके उपर उस गमका परित्याग 
किया, वह गमे धारण करनेमे समं 
हानेपर भी रुद्ररूपी अग्निक्े तेज 
प्रविंत होके निज तेज घ्रे गं 
पारण न कर सका ।ह भगुङुलधुरन्धरा 
ज गङ्गानि उत्त अग्निसहश्च प्रमायुक्त 
प्रदीप्त गमको परिष्याग करे | 
किया, तब अग्निदे्र उस्र षरिदिराक्ो 
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क1रग्बणाऽपि वा दाच काहग्रपन्च दद्यत। 


(र ~ © 9 क ®= अ. 
तजसा क्न वा युक्तः सवमतटकाह म 


॥ ७१ ॥ 


गङ्गाबाच- जातरूपः स गमो वे तेजसा त्वामिवानघ। 


[० = (५ © # 
सुवर्णो विभलो दीः पवत चावभासयत्‌ 


॥ ७२ ॥ 


पद्यात्पटविमिश्राणां हदानासिष हीतः । 
गन्धाञ्स्प सकटदम्बाना तुल्या वं तपता बर ॥ ७३॥ 
तेजसा तस्य गमेस्य भास्करस्येव ररिमियिः। 


यद्‌ द्रव्य परिससष्ट ए्राथेव्या पवतषुच 


।॥ ७४ | 


तत्सवं काञ्चनीभूतं समन्तात्पत्यद इयत । 


पथंधावत दोलांश्च नदीः प्रवणानि च 


| ७५ ॥ 


ठ्यादीपयस्तेजसा च त्रैलोक्य सचराचरम्‌ । 
एवंरूपः स भगवान्पुश्रस्ते ₹ष्यवाहन | 


सूयवैग्वानरसमः; कान्या सोम हवापरः 


॥ ७६ ॥ 


एवमुक्त्वा तु सा देवी तञ्चेवान्तरधीयत । 
पावकश्चापि तेजस्वी क्रत्वा काय दिवौकसाम्‌ ॥७७॥ 
जगामेष्टं ततो दश्च तदा भागेवनन्दन । 


दृशेन देके बोले, है देषि ! गमं सुखषे 
[^ ९ ने + ‰ | © ग्द 
उाद्‌त हा ह? उसका कषा वणं ६! 


केषा दीखता है ओर वह कैमरे तेजते 


भ 


संयुक्त है ? यदे सब ब्रततान्त पुषे 
को । (६६-७१) 

गङ्गा बोरी, दे अनघ! षद गमं 
सुबणेवणे ओर तेजमे तुम्हारे सदृश, 
विमल सुवणं मान उस प्रदीप्च गभने 
पवेतको प्रकाल्चित किया है | दे तपता 
बर! वह गभे पन्नोत्पलयुक्त हदकी 
माति श्वीतल है, उसकी सुगन्धि कदंब 
एष्पकी भांति है, येके समान तेज- 
यक्त उस गभकी किरणोके सहारे पृथ्वी 


ओर पवे्तकी जो इछ वस्तु स्पर्धित ह 
है, वे सष काञ्चनरूपी दिखाई देती है। 
वह गमं तेजके सहारे स्थावरजङ्खमा- 
रमक त्रिथुवनको प्रदीप्त करते हए परेत, 
नदी आर क्षरनामदाड रश ह। है 
हव्यवाहन ! अपक पत्र ष एेश्चयपे 
युक्त हे, किं तेज पये तथा वेश्वानरके 
समान आर कान्तिमं दितीय चन्द्रमा 
हुआ हं । ( ७२--७६ ) 

ह भृगुनन्दन! मामीरथी देषी शतना 
क्के व्ही अन्तित ह, तेजस्वी 
¶ादकमी उस समय द्‌वतार्थके का्येका 
सिद्ध करके अभिरषित स्थानम चरे 


[ १ आनुश्चासनिकपवै 
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| ७८ ॥ 


हिरण्यरेता इति वे कषिभिविवुपरस्तथा। 
प्रथिवी च तद। देवी ख्याता वसुमतीति वै ॥ ७९॥ 
सतु गमा महातेजा गाङ्गेयः पावकोद्भवः । 


दिव्यं शारवणां प्राप्य वध्रप्रऽद्धतदंनः 


| ८० ॥ 


क 


ददद्युः कृत्तिकास्तं तु बालाकसदरादयुतिम्‌ । 


पुश्च वै तातं बालं पुपुषुः स्तन्यविस्रवेः 


अ 


॥ ८१ ॥ 


ततः स कात्तिकेयत्वमवाप परमन्युतिः। 

स्कन्नत्वारस्कन्दतां चापि गुहावास्ाटुहोऽ मवत्‌ ८२॥ 
, © श = 

एवं स वणसुट्पन्नमपल्य जातवद सः 


तत्र जाम्बूनदं भ्रष्ठ देवानामपि भूषणम्‌ 


॥ ८२ ॥ 


ततः प्रभ्रति चाप्ये्तज्ञातरूपमुदाहतम्‌ । 


रलानासुत्तम रल भूषणानां तथेव च 


॥ ८ ॥" 


पविश्च च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गरपर्‌। 


॥.4 ® (~ [9 
येत्स्ुवण स नगवाना्ररादह्यः प्रजपात। 


| ८५ 


पविच्ाणां पयिच्न हि कनक द्विजसत्तमाः 


गये । हन्द सत्र कर्मा तथा गुणोंसे रो- 
कमे देवताओं आर करषियोके दारा 
अग्निका " हिरण्यरेताः नाम बणित 
हुआ करत। ६ । परथिर्वीदेवी भी इस 


क क ५ 


समयसे वसुमती नामसरे विख्यात हर 


है । गङ्काके गरम॑से गिरे बह अग्निष 


उत्पश्न, जद्भतद श्चन, तेजयुक्त गम दिष्य 
दरवनके प्राप दोक वहां षटने लगा। 
ठुत्तिकाग्णोने उस षाङाकंसदश्च तेजः- 
सम्पन्न सन्तानको देखा, बे राग उष 
बाटक पुत्रको स्तनका दूष पिलाके 
पालने लम । (७७-८१) 

हसी निमित्त उप्त प्रम तेजस्वी 


७२ 





५, 


बालकका नमि कात्तिकेय हओआ। गङ्काके 
गमेसे स्वरित शेनेषे उनका नाम 
स्कन्द ओर गुहाम वासर करनेसे गुह 
नाम हुआ था । इसहयी भांति अगिनिका 
पुत्र सुबणे उत्पन्न हआ । सुवणं अनेक 
भांतिका हानेपर भी उसके बीच जाम्बु- 
नद नाम स्वणे ही सषते भ्रष्ठ दै, षह 
देवत्ताआका भूषण हानेसे जातरूप नामस 
विख्यात हुआ है, यह सब्र रतो 
बीच उत्तम रल तथा समस्त भूषर्णोके 
दीच उत्तम भूषण, सारी पवित्र षस्तु- 
ओसि पवित्र ओर सब मङ्कलोङा मङ्गल 
खरूप है । सुबणे दी मगवान्‌ अग्नि, 
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अप्रीषोमारमक सेव जातरूपमुदाहृतम्‌ 


॥ ८६ ॥ 


कि क्षर छ # @ © 
व्िष्ठ उवाच-अपि चद पुरा राम श्चतमे ब्रह्मदशनम्‌, 


पित्तामहस्य यद्र ब्रह्मणः परमात्मनः 


॥ ८७ ॥ 


देवस्य महतस्तात वारुणी षिश्रतस्तनुम्‌ । 


पेम्वय वारुणे राम सुट्रस्येदास्ययेप्रमा 


॥ ८८ ॥ 


आजग्मुघंनयः सर्वे देवाखाऽभिपुरोगप्राः। 
यज्ञाङ्गानि च सवाणि वषट्कारश्च मूर्तिमान्‌ ॥ ८९ ॥ 
मूतिंमन्ति च सामानि यज्‌षि च सहस्रशः 


ग्वेद अागमत्तन्च पठक्रमविभूषितः 


॥ ९० ॥ 


लक्षणानि खरार्लोमा निरक सुरपङ्क्यः। 


ओङ्ाराशथावदसनेचे निग्रहप्रग्रहौ तथा 


॥ ९१ ॥ 


वेदाश्च सोपनिषदो विशा साचिन्यथापि च) 
भूत भव्य मविष्यं च दधार भगवान्‌ हिवः ॥९२॥ 
सजुह्ावात्मनाऽऽत्मान स्वयमेय तदा प्रमो। 


यज्ञ च शोमयामास षहुरूप पिनाकधृक्‌ 


॥ ९३ ॥ 


यानमः परथिवी खच लत्था चेवेष भूपतिः। 


१ ओर प्रजापति खसूप है। है 
द्विजसचम ! सोना सब पवित्र षस्तुओके 
भीच शत्यन्त पवित्र है, जातरूप अग्नी- 
धौभारमक्‌ रूपक वणित दुभा करता 
है । (८९--८६) 

वसिष्ठ षले, हे राप! पहले समयमे 
ज्ञो परमास्भा पितामह ब्रह्माको भ्रहमदश्ैन 
हथ थाः मेने वह कथा दुनीदहै। हि 
तात ! वरुणीमूतिधारी महदेवके 
वाशेण एेइषयेके समय अग्नि आदि 
देवताओं भौर धुमिर्थोने देवर रुद्रदेषङे 
1 आगमन किया चा । यष्षके सष 


अङ्ग, मूततिमान वषट्कार, सश्वरीर समसत 
॥ 3) 01 


। 
| 
| 


| 





-~-----~------- ~~~ नज. 


साम, सहटस। यजुमेनत्र आर पद तथ। 
क्रम वेभूाषित क्ररदने बहापर आगमन 
किया । समस्त लक्षण, देवताभकी 
स्तुति, निरुक्त, सुरपक्ति, आकार भौर 
निग्रह प्रग्रह नाम यक्ञकेदो नेत्र, ये 
सथर ब्र्टपर ।स्थत हुए । (८७-९१) 

उपानेषद्‌फ सहित सषवषेद, साधित्री 
विधा, वरैमान, भूत ओर भविष्य 
आदिको भमवान महादेषने धारण 
क्रिया धा । उस समय उन्धने सख्यं 
हां अपनेका आहुति प्रदान की। पिना 
कारी महादेषने बहुरूप यक्षका 
शोभित किया । सवेभूतपति ये मग- 


॥ 1121-2 21: - ~ 
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॥ ९४ ॥ 


एष ब्रह्या द्रवा स्त्र बरस्णाशचत्र प्रजापतः। 


कीलयत मगवान्देवः सर्वभूतपतिः हिवः 


॥ ९५ ॥ 


तस्य यनक्लः पद्युपतेस्तपः कतव एष च । 


दक्षाढात्तत्रता दवा दचश्च सादममन्वराः 


॥ ९६ ॥ 


द वपलटन्यश्च कन्पाच्च दवाना चव मातरः 


आजग्बुः साहतस्तन्र तदा भ्रगुङक्कुरखह्द 


॥ ९७ ॥ 


यज्ञ पद्युपतः प्राता वस्णस्य महात्मनः 


स्वयश्ुवस्तुता दद्रा रत सम्पतद्धाव 


॥ ९८ ॥ 


तस्थ द्युक्रस्य विस्पन्दान्पांसून्सगद्य मामेतः 


प्रास्यत्पूषा कराभ्यां वे तास्मन्नव हतान 


॥ ९९ ॥ 


ततस्तास्मन्प्रधृत्त सत्त्र ज्वाटतपावक | 


ब्रह्मणा जहतस्तन्र प्रद़नाकचा बभूवह 


॥ १०० ॥ 


स्कन्नमाच्र च तच्छक्र सखबेण पारेगरद्य सः। 
आज्यवन्मन्त्रतश्ापि साऽ्जुहाद्‌ भरगुनन्दन । १०१॥ 
ततः स जनयामास मूतय्माम च वायवान्‌। 

तस्य तत्तजसस्तस्माज्जज्ञ टाकषु तजसम्‌ ॥ १०२॥ 





~~ = म ००० 


वान महादव ही स्वग, आकाश्च पृथिनी, 
भूपति, सवेविप्नश्वर भीमान्‌ विमावसु, 
भक्षा, द्विव, रुद्र, परुण ओर अग्निदं 
तथ। येही प्रजापतिरूपसे वर्णित हाते 


ह । हे मगुङ्करधुरन्धर ! उष प्शयुपतिके 


यज्ञ, तपस्या तथा सब क्रिया निबा 
होती र्नेपर दीप्तव्रता दीक्षा ` देवी, 


र 


दिभीश्वररे सहित षब दिश्चा, देवपत्नी 


देवकन्या, आर देवमातगण महारा 


वरुणे ऊपर प्रसभ होक सष $$ 
मिलकर महदेवके यज्ञम आर्या दब 
कन्था प्रमृतिको देखक स्वयम्भू 





। 


वीयं पृथ्नीपर भिरा । ( ९२- ९८ 
पूषाने उनके घ्ुक्के निस्पन्दवश्चष 
पृथ्वीपरसे दानां हा्थसि बीयेके सहित 
पाश्च सग्रह करके उषी अगिनिमं डाल 
दिया। इस प्रञज्जरित अभरिषे युक्त उख 
यल्ञके पणे हानेपर हामकत्ता प्रजापतिके 
दारा परम भ्ठ धातुको उत्पति हु, 
हे भृगुनन्दन ! षतु स्खर्तिहतेदही 
उन्शेने उतरे खुदम रेकर मन्त्र पटक 
धृतकी भाति क्षेम हिया । (९९-१०१) 
अनन्तर कीयेवान भगवान्‌ ब्रह्मने 
उस तेखे चार प्रकारक प्राणियाशो 


४ 
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तमसस्तामसा नाया व्यापि सत्व तथामयम्‌। 

स गुणस्तेजसो निदयस्तस्य चाकाकामेव च ॥ १०३ ॥ 
सवभूतेषु च तथा सत्वं तेजस्तथोत्तमम्‌ ¦ 

शुके इतेऽग्नौ तस्मिस्तु प्रादुरासंख्रयः प्रमो ॥१०४॥ 
पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वैः प्रसवजैगुणैः । 

भृगित्येव म॒शुः पूवेभङ्गरिभ्योऽङ्गिराभवत्‌ ॥ १०५॥ 
अङ्गारसश्रयाचेव कविरिल्यपरोऽमवषव्‌ । 

सह ज्वालाभिरुत्पन्नी भयस्तस्माद्रयु, स्यतः ॥१०६॥ 
मरीचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः करयपो दछभूत्‌ । 
अङ्गारेभ्योऽङ्गिरास्तात बाखखिस्याः कुशास्चयात्‌ ॥१०७॥ 
अच्रेवाच्रेति च विभो जातमलि वदन्ल्यपि। 

तथा भस्मव्यपोहेभ्यो ब्रह्मषिगणसमताः ॥ १०८ ॥ 
वेसखानसःः ससुर्पन्नास्तपःश्चतगुणेप्स्षवः । 

अश्रुतोऽस्य ससुत्पन्नावश्िनी रूपसंमतो ॥ १०९ ॥ 
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उतपन्न किय । उस दसि श्स लक्म , भरणु उत्पन्न हुए, अगारसे अभिरा 
प्रइततिप्रधान समस्त जङ्गम प्राणी | जन्म । (१०२-१०५) 

उत्पन्न हुए, उस वीयके तम ्जंशसे . अङ्गारको अल्पज्वालति कवि नम 
स्थावरोकी उत्पत्ति हु; स्थावर ओर पुरुप उत्पन्न हुआ । भगु ज्वारमालाके 
जगम दोनो ही सचांश्चम सन्निविष्ट सहित रत्पक्नदहुएयथे, इस ही निमित्त 


रहे । वह सक्वदी प्रकाशसूषी बुद्धिका भ्रगु अथात्‌ ज्वारकरे नामके सहारे 
नित्यगुण हं, सख ही बुद्रिस्वसूप दै, उनका भरगुनाम हआ है। मरीचि 
उस बुद्धिसश्वपे आकाश्च आदि सारा अथ।त्‌ किरणो मरीचि उत्पन्न हए, 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ । तमोमय जड , मरीचि कञ्यपकी उत्पत्ति हुष। दे 
शरीरे सच्च अथात्‌ प्रकाश्च वा उत्तम | तात ¡ अंगारते अभिर ओर $ 
तेज तथा धर्मप्रहृत्ति स्थित रदी। वालखिल्य मुनि उत्पन्न हुए । अत्र 
अग्निके भीच प्रजापतिका बीयं होम | अथात्‌ इन इषि दी अत्रि जन्मे ये, 
किये जानेपर उष्ठसे निज निज कारणज | इघलिये पण्डित लोग न्द अत्रि कहा 
गुणोके सहित तीन पूत्तिमान पृष | करते ह । मस्मसे मदाियोषि सम्रत, 
¢ उतपश्न हुए । अग्निज्वाला भ्रगसे पहले । तपस्या, शाख्रनार शौर गुणरिष्षु 


¢ 
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१३ अनश्ास्नपव । 


चाषाः प्रजानां पतयः स्रोतोभ्यस्तस्य जक्लिरे। 
ऋषयधाो रामकूपेभ्यः स्वेदाच्छन्दो बलान्मनः ॥११०॥ 
एतस्मात्कारणादाहरग्निः सवास्तु देवताः 


ऋषयः शतसंपन्ना वेदपामाण्यदशनात 


॥ १११ ॥ 


यानि दारुणि नियासास्ते मासाः पक्षसंज्ञिताः । 

अराराच्रा मुहूताश्च पत्त ज्यातश्च दारुणम्‌ ॥ ११२॥ 
रौद्र खाष्ितमिलयाहलादितात्कनक स्स्रतम्‌ । 

तन्मे मिति विज्ञेय धूमाच वसवः स्ताः ॥ ११३॥ 
अचषो याख त स्द्रास्तथाऽऽदिलया महाप्रमाः। 

उद्दिष्टास्ते तथाङ्गारा ये धिष्ण्येषु दिवि स्थिताः ॥ ११४ ॥ 
आदिकता च लोकस्य तत्पर ब्रह्म तद्‌ धुवम्‌ | 


सखवकामबदमनदयाहस्तद्रहस्यसुवाचदर्‌ 


॥ ११५ ॥ 


तता.न्रवान्महादवा वरुणः पवनात्मकः | 


मम सघ्रमिदं दिव्यमहं ग्रहपतिस्त्विह 


॥ ११६ ॥ 


अ ---------- ------------~--*- -~---~---~-----------“ ~-~ ~ - --~~~--~-~------ --~---~----------- -- 
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वैखान भुनिबन्द उत्पश्न हुए । उनके 


आंघ्रषे सुन्द्रतायुक्त दना आवनी 
कुभार जन्मे । अर्वाचिष्ट प्रजापतिवृन्द 
उनकी इन्द्रिया उत्पन्न हुए । रोम 
करूपसे ऋषि, सपेदस छन्द आर वीयसे 
मनकी उत्पत्ति हु९ । (१०६-- ११०) 

द्वाह्लन्नानसे युक्त ऋषि रोग वेदं 
प्रमाण देखके इस ही निमत्त आग्नको 
स्वेद्‌वमय कदा करत दहं । यज्ञस्था- 
नष जो सब दारुथा) वे माप आर्‌ 
दारुगत जां साक्षाद्‌ बक्षथ, व पक्ष, 
पुहते तथ। अहारात्र नामक षिख्यात 
हए । वरुणकां ज्यातिका पत्त आर 
रुद्रका उयोतिका पण्डित लेग रोहित 
क्त है । एसा वणित ह, कि रहिते 


[कु 2 । 


| 


(6 [ (के 


स्वणे उदन्न हुआ है । सुणेकी अधि 
्ठात्री देवता मित्रहे, इष्तरिये इषे मत्र 
जानोा। यह स्मरण ह, कि धूमे 
वसुगण उत्पन्न हप हे । डप रुद्र 
भौर मह।तेजस्वी आदित्य उर्पन्न हुए, 
गज्ञस्थलमपे जो सब अगार थे, बेह 
आका्चुस्थित ग्रह नक्षत्र रूप्े बणित 
हुए षं । जा जगत्‌के आदिकचा ह, 
वे परब्रह्म, वही ध्रव तथा पेकाम 
प्रदाता दह । प्राचीन लोग एषा का 
करते है, उर्दि अपना निज रहस्य 
कृह। था । ( १११- ११५) 
अनन्तर यज्ञ समाप्र हानेपर पवना 
त्मकं महादे वरुण बोरे, हमारा श 
दिव्य सत्र है, इष समये ही गृहपति 


१५ क | 
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मदामारत । 


[ १ आनुशाखनिकपवं 


० चच सस ००999559 9 999 399 99999999 9999 
ख्रीणि पूर्वाण्यपत्यानि मम तानि न संहायः। 
हति जानीत स्लगमा मम यक्षफट हि तव्‌ ॥ ११७ ॥ 
अपरिरवाच- मदङ़भ्यः प्रसूतानि मदाश्रयकरलानि च। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





मयैव तान्यपल्यानि वरणो खवकहात्भकः 


॥ ११८ | | 


अथान्रचील्ोकगुर्रह्या रखोकपितामदः 

ममब तान्यवपल्यानि मम शुक्र हत हि तत्‌ ।॥ ११९ ॥ 

अह कतां हि सश्रस्य रोता शुकस्य चेय । 

थस्य बीज फलं तस्य युकं चेत्कारण मतम्‌ ॥ १२० ॥ 

तत्तोऽबवन्देवगणाः पितामहसुषेय वे | 

कुलाज्ञखिपुराः सवं शिराभिरसिवन्य च ॥ १२१॥ 

वय च ममवन्स्ं जगन सचराषरम्‌ । 

लेव प्रसवाः सवं तस्मादग्निवि मावस; ॥ १२२ ॥ 

वरुणयेभ्वरो देवो रमतां काममीप्सितम्‌ । 
सगाट्रहणश्चापि वरुणा यादक्षां पतिः ॥ १९३२॥ 

जग्राह वे भगु प्रवमपत्य सूयवचसम्‌ । 


हु, प्रे जो भृगु, अभिर ओरं कवि 
नाप तीन अपत्य उत्पन्न हए ह, वे 
निःसन्देह इभारे ह पुत्र द। हे देवगण! 
वह इरि ही ग्ठका फुल 
जाना । ( ११६- ११७ } 

अग्निदेष बले, पूर्वोक्त तीनां पृत्र 


मेरे अगे उत्पन्न हए ईं जीरमेरादी 


आश कयि ६, इ क्िमिवे भरे दी 
पुत्र ह, बण! चित अनश्च हआ ई, 
हृशीषे ये अमम पडेहं।( ११८) 
नन्तर शोकगुरु, सवेलोकपितिामह 
ब्रह्ञा बोरे, हमारे उक्त बयिके दाम 
कररनेपर नो तीन अष्तम रत्न इर 


1 हे, वे भरे र पुष्ररै भ ह यक्ञकला 


ओर बायंहम करनेवाला ह, ¶षल्यि 
यदि वीयं कारण रहो, तो जिक्षका बीज 
हे, उतशीका फल शोघकता 
है । (११९- १२० ) 

अनन्तर देबश्रन्द पिताम्के समीप 
आके हाथ जोड सिर ब्रुहि उन 
प्रणाम करके भोरे, हे मगवन्‌ हम छव 
का स्थावरजंममात्मक घमस्त जयत्‌ 
क सदिव तुमषे ही उत्प हए टै; श्व 
ल्गिञआप दही हम लागा रस्पत्ति 
विषयमे कारण है, किन्तु बिमावधु 
अग्नि, बरूण ओर देवेरषर अपना अभि- 
ऊषिति विषय प्राप्त कर । अह्ना स्वमाव 
तथा आज्ञाके अनुक्मर यादागणके स्वामी 


1 
| 
1 
| 
| 
| 
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इम्वरोऽङ्किरसं चामरपल्याथभमकल्पयत्‌ 


१३ अनदासनपवे । 


॥ १२४ ॥ 


पितामहस्त्वपद्यं वै कवि जग्राह तर्व्ित्‌ । 
लदा स वारुणः ख्याता जगुः प्रस्रवकमेकरत्‌ ॥११५॥ 
आगनेयस्त्वङ्गिराः आरीमान्कविनव्राद्मो महायशा, 


भागेषाङ्किरसो लोके खोकसतानलक्षणौ 


॥ १९६ ॥ 


एते हि प्रसवाः सर्वे व्रजानां चतयश्रयः | 


सवे संतानमेतेषाभिदमित्युपधारय 


॥ १२७ ॥ 


भ्रगोरत॒ पचा, सप्रासन्स्षं वर्या भगोगुणेः 


च्यवनो वञ्जकीषश्च श्युधिरौवेस्तयैव च 


॥ ११९८ ॥ 


टयो वरेण्यश्च विसु; सवनथेति सप्त ते। 

© 1. ® 
भागेवा वारुणा! खव येषां वके मवानपि ॥ १२९ ॥ 
अष्टो चाङ्गिरसः पुरा वारुणास्तेऽप्युदाहताः । 


बरृहस्पतिरुतथ्यश्च पयस्यः शान्तिरेव च 


॥ १६० ॥ 


घोरो विरूपः संवतः सुघन्वा षा्टमः स्मृतः । 
एतेऽष्टौ वहिजाः स्थं ज्ञाननिष्ठा निरामयाः ॥ १३१।॥ 
ब्रह्मणस्तु कवेः पुन्ना वारुणास्तेऽव्युदाहत 


वरुणने घरय॑के समान तेजस्वी जेटे पूत 
भृगु ग्रहण क्िया। ६इवरने अगिराका 
अग्निका पुत्र कर दिया आर तश्व- 
वित्‌ पितामह ब्रक्षाने कविका निजपृत्र 
कहके ग्रहण श्या । तमीसे प्रसव 
कमेकारी भगु रारण नामे विख्यात 
हुए । (१२१- १२५) 

श्रीमान्‌ अमिरा आग्नेय नासे 
प्रासिद हए भीर पशयश्चस्षी कवि 
ब्राह्म नामसे बिखूयात हए । मामेव 
भौर वांगिरक्च शस लोकम लोकविस्ता- 
फे कारण हए । ये तीनां प्रजापति 
‡ उमस पुश्रको उत्पन्न फरने रगे । 








यह निञय जानो कि सव का हन्द 
घन्तान ह । च्यवन, वजश्जीषै, श्चि, 
ओव, वरणीय शुक्र, विधु ओर सवन, 
ये साता भरगुके इत्र, ये सष को 
भृगुके सदश्च गुणयुक्त हं । तुम जिनके 
वश्रम उत्यक्नदहुए ह, बे मागवगण 
मी वारुण हे । ओर बृहस्पति, उतथ्य, 
पयस, छन्ति, धोर्‌, विरूप, सषवत 
भर पुषन्धाये आटो अगिराक पुत्र 
है, पे समी हाननिषठ, निशामय ओर 
वन्हिजि शमनेपर मी षरारण कहा 
है । (१२६-१२१) 

रक्षके पुत्र कवि दै, इविके अठ 


५34 
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1 अष्टा प्रसवजयुक्ता गुणन्रह्यावदः शुमाः ॥ १६२॥ 

कविः कार्यश्च धुष्णुञ्च वुद्धिमानुक्ानास्तथा। 

भगु विरजाश्च काचा चाय्रश्च धमावत्‌ ॥ १३२५ 


। 
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अष्टा कावसखुता दयत सय्मानजगत्ततम्‌ । 


प्रजापतय एते ह प्रजामागरिह प्रजाः 


॥) १३४ ॥ 


एवम्राङ्खरसश्चच कवश्च प्रसचान्वयः। 


भ्ग्‌ाच्च शगुक्ादृट वद्यजः सतत जगत्‌ 


॥ १२५ ॥ 


वरुणश्चादितो विप्र जग्राह प्रसुरीग्वरः। 

कविं तात मुं चापि तस्मात्तौ वारुणो स्शृतो ॥१३६॥ 
जग्राहाङ्गिरसं देवः शिखी तस्माद्‌ धुताक्षनः। 
तस्मादाङ्गिरसा ज्ञेयाः सवं एव तदन्वयाः ॥ १३७५ 
व्रह्मा पितामहः पूवं देवताभिः प्रसादितः । 

इमे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिजगतीन्वराः ॥ १३८ ॥ 
स्वं प्रजानां पतयः सवं चात्तितपाखिनः । 
त्वत्प्रसादादिम्र लोक तारयिष्यन्ति साम्प्रतम्‌ ॥११३९॥ 
तयेव वंदहाकतारस्तव तेजोविवधनाः । 


न~~ -~------~ ~-----*~--~ =° "-~----- ~= न 
क > "~ ~~~ ----- ~~~ =-= ~~~ 


पुत्र हुए, वेमी व।रुण नामप् वणित 
हआ करते है, ये सब्र गुणयुक्त, बरह्मन्न 
ओर कंट्याणकारी है, हनकेये नाम 
काव्य, धृष्णु, बुद्धिमान्‌ 
उश्चना, भृगु, विरजा, काशी ओर 
घमेन्ञ उग्र, ये आटो कविके पूत्र दै, 
इनत सारा जगत्‌ व्याप्त दहै। दन्दके 
सहारे परजासमृहकी उत्पत्ति हु है, शस 
ही निमित्त ये प्रजापति द। हे भ्रगुभर्। 
ईस दी प्रकार अंगिरा, कवि ओर भृगुके 
वेश्वीय सन्ताने परम्पराक्रभसे जगत्‌ 
व्याप हुआ है । हे तात! सवेशक्तिपान्‌ 
सवेनियन्ता बरुणने पटे कवि ओर 


| 
| 
| 
| 








हीन 


मृगुको ग्रहण क्या था, इस दही 


निमित्त वे दोना वारुण नामस विख्यात 
हुए दं । (१३२- १३६) 

ओर शिखावान्‌ अग्निदेषने अगिः 
राको ग्रहण स्ियाथा, इसीप्े उनके 
वेश्म उत्पन्न इए सन्तानोको आंगिरस 
जाना। पितामह त्रक्षा पह देवताके 
दवारा इस ई माति प्रवन्नहृएयथे, चि 
ये नियन्त्गण जगतम प्रजापञ्जके 
सक्षरे हम रागको परी रीतिस तामे) 
इसरशिये ये पब कोई प्रजापति तथा 
तपस्वी शंकर आपकी कषापे सष 
रोकोका उद्धार करेगे ओर आपके 


ॐ 
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भनवयुकवदावदुष! सव च कृातनस्तया 


।॥ १४५० ॥ 


देवपक्षचराः सौम्याः प्राजापत्या महषयः । 


आप्नुवन्ति तपसैव ब्रह्मचयं परं तथा 


॥ १४१ ॥ 


सर्वे हि वयमेते च तवैव प्रसवः प्रभो, 
देवानां ब्राह्मणानां च त्वं हि कतां पितामह ॥ १४२॥ 
मारीचमादितः कृत्वा स्वं चैवाऽथ मागंवाः। 


अपत्यानीति सप्रक्ष्य क्षमयाम पितामह 


॥ १४२ ॥ 


ते त्वनेनैव रूपेण प्रजनिष्यन्ति वे प्रजाः । 
स्थापयिष्यन्ति चात्मान युगादिनिषने तथा ॥ १४४॥ 


इत्यु 


तदा तस्तु द्या लाकाषपतामरः 


तथेत्येवाऽत्रवात्प्रातसतेऽपे जग्सुथथागतम्‌ ॥ १४५ । 
एवमेतत्पुराधृत्त तस्य यज्ञे महात्मनः) 


देवश्रेष्ठस्य खोकादो वारुणीं विन्नतस्तनम्‌ 


॥ १४६ ॥ 


®< © क~ ~ 
अग्निन्रह्या पशुपतिः चाव शद्रः प्रजापतिः| 


अग्नेरपत्थमेतद्र सुवणेमित्ति धारणा 


॥ {४७ ॥ 


अग्न्यभावे च कुरुते वहिस्थानेषु काञ्चनम्‌ । 
जामदग्न्यः प्रमाणज्ञा चद्श्चातानदरानात्‌ । १४८ ॥ 


सेजकी बृद्धि करते हुए षेद अर 
कृतकायं वेश्चकृत्त। दाग । ये प्राजापत्य 
परहपिंगण प्रियदश्चन ओर देवपक्षे 
प्रष्ठ होकर परम तपस्या तथा ब्रक्मचय 
लाम करगे ! (१२७- १४९१) 

है प्रय पितामह! हम अर ये 
लोग सव केह तुमसे शी उत्पन्न हृष 
है, आप देवताओं आर ब्राह्मणक 
विधाता दै, मरीचि प्रभति समस्त 
मागेवमण आपके अपत्य हे, यह देखके 
ह्म लाग अपके उत्कषेके लिये परस्प 
रके अभिमव करने यलबान्‌ न हांगे । 


७२ 


| 


वेग क्षमा्नील हके प्रजा उत्पन्न 
करगे ओर ईस दी प्रकार उत्पत्ति आर 
प्रये अन्तरालमे आपको स्थापित 
करेगे । ठोकपितामह ब्रह्मान उस 
समय देवता ओंका वचन सुनके तथास्तु 
कहा; तब देववृन्द्‌ अपने अपने स्थान- 
पर गये । आदिकारमें वारुणी मृतिः 
धारी देवश्रष्ठके उस्र यक्चमेरेषी ही 
घटना हु थी, अभिनि ही व्रक्षा, महादेव, 
शवे, रुद्र ओर प्रजापतिस्वरूप ह । रेषा 
निय है, कि यह सुवणं अग्निका पत्र 
हे । (१४२-- १४७) 


५.७. 


५.७८ 


प्रहाभारत। 


[ १ आनुश्चासनिकपवं 


करु हास्तम्बे जुहोल्यग्नि सुवर्णे तच्च च स्थिते, 
वल्मीकस्य वपायां च कणं बाऽजस्य दक्षिणे ॥१४९॥ 
चाकटोव्या परस्याप्सु ब्राह्मणस्य फरे तथा । 


हते प्रीतिकरीमरद्धि भगवांस्तत्र मन्यते 


॥ १५० ॥ 


तस्मादग्निपराः सवं देवता इति श्ुश्चम । 

ह्मणो हि प्रभूतोऽग्निरम्रेरपि च काञ्चनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
तस्माद्ये षै प्रयच्छन्ति सुवणं घमदर्दिनः। 
देवतास्ते भयच्छन्ति समस्ता हति नः श्चतम्‌ ।१५२॥ 
तस्य चातमसोा टोका गच्छतः परमां गतिम्‌ । 
स्वरछक राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भागव ॥१५३ ॥ 
आदित्योदयसप्राप्रे बिधिमन्च्रपुरस्करतम्‌ । 

ददाति काश्चन योवे दुःखम प्रतिहन्ति सः ॥ १५४ ॥ 
द दात्युदितमान्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयत । 

मध्याह्ने ददतो सुक्म हस्ति पापमनागतम्‌ ॥ १५५॥ 
ददाति पथिमां संघ्यां यः सुवणं यतव्रतः । 


क~~ ~~~ ~~~ 


प्रमाणन्ग जामदग्न्य बेदश्रतिके निद 
दन निबन्धने अग्निद अमाव उसके 
स्थानम सुवणे स्थापित किया करत 


न ० ~ --+---- ~~ 


है । एसी जनश्रति है, कि इशचस्तम्बमं 


क्ष 


अग्निम होम करे; वर्हापर सित सुषण- 
मर तथा वरमीक, वपा, भकरेके दहिन 
कान) अ्रकट, भूमि, तीथके जल ओर 
राक्षणके हाथमे हीम करनेस भगवान्‌ 
हुताश्नन प्रसन्न होते ह । हमने सुना 
ह, करि घमस्त देवश्ृन्द्‌ अग्निष्ठ ह। 
ब्ह्मासे अग्निदेव प्रकट हए आ 
अग्निस सुवणं उत्पक्न हुआ है; एसा 
सुना गया है, कि जो घमेदश्चं मनुष्य 


ब्रह्यवाय्यारनसामाना साटाक्यसुपयात सः ॥१५६॥ 


सुवणं दान करते हं, पे समस्त देवता 
प्रदान करत ६ । (१४८- १५२) 

है भागव ! वे परम गति पनेबाले 
मनुष्य तमरहित लकोमें जाकर बेर 
राज्यम अभिषिक्त होते ह । यं उदय 
हानेके समय जा लोग षिधिपूवक मन्त्र 
पटके साना दान करत दह, उनक्ष 
दुःस्वप्न नष्ट हुआ करतेदं। जा लोग 
मारके सम्य सुवणं दान करते 
है, उनके छव पराप नष्ट हाते हं, 
मध्याह्न कालम सुषणं दान करने 
दाताके अनागत पाप नष्ट हुआ करते 
ह । जा राग यतत्रती होकर सायं- 


€< € €€<€ € €< € €.€ €< € € € €< € € € € € €.€ € € € € €.€ € >> 99 999 999 9999 @@99 2999 @@@989 29 @के99 


1 क न अ स 
€€€ < €€ <€ € € << € € €< € € €.€ < <€ € € € € € €< € € €< € € € €< >>> 399 > 999 3999 >>> 9 3933 > > 93998 (- 


{ 
। + 


अध्याय ८५ 1 


१३ अनुशासंनपवं । 


द्रेषु चेव लोकषु प्रतिष्ठां विन्दते छ्युभाम्‌ 


षह खोकं यकाः 


प्राप्य चान्तपाप्मा च मादते ।॥ १५) 


ततः संपद्यतेऽन्येषु लोकष्वप्रतिमः सदा । 


अनाध्रेतगतिश्चैव कामचारो भवत्युत 


॥ १५८ ॥ 


न च क्षरात तेभ्यश्च यकशाश्चवाप्रत पत्‌ । 
सुवणमक्षय दत्त्वा रोक्ाश्नामाते पृष्कटान्‌ ॥ १५९॥ 
यस्तु सजनायेत्वागनमादेत्यादयन प्रते । 


दद्याद ततसुदिद्य सवकामान्समश्चुते 


॥ १६० ॥ 


अग्निमित्येव तत्प्राहः प्रदान च सुग्वावहम्‌। 


ययेष्टगुण खंषृत्तं प्रयतकमिति स्भृतम्‌ 


॥ १६९१ ॥ 


एषा सुवणस्योत्पात्तिः कथिता ते मयाऽनच । 
कात्तिक्रेयस्य च विमो तद्विद्धि भगुनन्दन ॥ १६२॥ 
का्तिकेयस्त सं्रद्धः कालेन मना तदा | 


देवै! सेनापतित्वेन धतः सेन्द्रेभगद्रर 


॥ १६३ ॥ 


जघान तारक चाप दलयमन्यास्तथाऽसुरान्‌ 


-=-*-----------~-~--------- ~~~ ------ ---- ~ 





सन्ध्याके समय सुवण प्रदान करतें, 
उन्द ब्रह्मा, वायु, अग्नि ओर चन्द्रमाके 
सदश्च लाक प्राप्ठ हति हं आर न्द्र 
लोके शुम प्रतिष्ठा मिलती ह, इषं 
लोकम यश्च पके पापरदहित दाकर 
प्रमुदित होति दे । (१५२- १५५) 
अनन्तर ष परलोकमे सदा अप्रतिम 
अनावत गाते युक्त आर कामचारी 
होते है, उनका यश्च कमी क्षीण नदीं 
होता, बरतिकि सवेत्र महत्‌ यश्च व्यप 
होता है । अक्षय सुबरणे दान करनेसे 
मनुष्य पृष्कर लोककि पाताह। जो 
लाग पुय उदय दानेके छमय आगन 
जलदे व्रतके उदेश्यपे सुवणं दान 





~~~------ -------~---~-----~---“ 


करत ह, उन्दं समस्त काम्यमोग प्राप्न 
हाता ह। एसा प्राचीन रोग कहा 
करते दं, कि प्र्थोदयके समय सुव्णद्‌ान 
पूरणं गुणयुक्त, ज्ञानप्रवत्तेक ओर दान 
राचक हाने सुख वह हं । (१५८-१६१) 

हे पापराहेत भगुनन्द्न { यह मने 
तुमसे सुवणं ओर कात्तिकेयकी उत्पत्ति 
का विषय कहा है, इसरिये शते माम 
करो । हे म्रगुङलधुरन्धर { उष समय 
कात्िकेय बहुतस्षा समय ्रीतनेफे 
अनन्तर बद्धित हाक इन्द्रादि देवता- 
आके सेनापति पदपर अभिषिक्त हुए । 
अभिषिक्त होक इन्द्रकी आज्ञासरे सब 
लोकाकी रक्षाके दिय तारक नाम दैत्य 


५.७९ 
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भक्षभारत। 


[ १ आनुशासनिकपव 
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अदश्ान्द्राक्षया बद्य्ाकाना रतकामस्यया ।॥ १६४ ॥ 
सुवणदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो। 


तस्मात्सुवणं विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां बर 


$ 


॥ १६५ ॥ 


भीष्म उवाच- शत्युक्तः स वसिष्टेन जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
ददो सुवण विप्रभ्यो स्यसुच्पत च किर्वषात्‌ ॥ १६६ ॥ 
एतत्ते समाख्यात स्चुवणस्य महीपते । 


प्रदानस्य फलं चेव जन्म चास्य युभिष्ठिर 


॥ १६७ ॥ 


तस्माच्वमाप क्रम्य; प्रयच्छ कनक बह् | 


ददत्सुबण पत काल्वषाद्रप्रमाक््थास्र ॥ १६८ ॥ [४१२०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनक्षासनपवणि आन्रासनिके 
पवेणि दनधम॑ सुवर्णात्पत्तिनांम पञ्चाश्रीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


युधिष्ठिर उबाच- उक्ताः पितामरनेह सुवणस्य विधानतः। 


क, क 


विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः श्रुतिलक्षणाः 


॥ १ ॥ 


यत्तु कारणसुत्पत्तः सुबणस्य प्रकीर्तितम्‌ । 


स कथ तारकः प्राप्तो निघन तद्रवीरहिमे 


॥ २॥ 


(दि भ 


उक्तस देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 


~~~" --- -----~- ~~~ --- ~~~, 


तथा दसरे बहुतरे असुरोको मारा। ह 
विथु ! सुवणं दानके जो सब फलहे, 
वह मेने तुमसे कहा । है दावषर ! हस- 
स्यि तुम बाक्ष्णोको सुवणं दान 
करो । ( १६२-१६५ ) 

भीष्म बोले, प्रतापवान्‌ जामदग्न्य 
र।मने वसिष्ठका रेसा वचन सुनके 
ब्राह्मणोको सुवणं दान क्रिया, ओर 
उप्तही कारणे परापरहित हृए। ह 
मह(राज युधिष्ठिर ! यह भने सुवर्ण 
दानक एर आर सुवणेकी उत्पततिका 
विषय तुम्हरे समीप वणन किया, 
१सलियि त॒म मी ब्राक्षणोको बहुतता 


सानादन करा । हं महाराज! तुम 
सुवणं दान करने पापरहित 
दाग । ( १5६-१६८ ) 
अनुशासनपवमं ८५ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपवमं ८६ अध्याय । 


ह 


युधिष्ठिर बाले, हे पितामह | आपने 
धेधानके अनुसार सुवर्णदाने गुण 
आर श्रतिसिद्ध रक्षण तथा सुव्णकी 
उत्पत्तिका कारण बिस्तारपूक वर्णन 
किया; परन्तु बह तारक।सुर क्षिष 
प्रकारसे मरा गया? मेरे समीप यह 
विषय वणेन करिये । है राजन्‌ ! परे 
आपन का, कि बह देवतार्भोषि अवध्य 
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१३ अनश्ास्षनपवै । 


९९८१ 


॥ ३ ॥ 


एतदिच्छाम्यह भ्रातु स्वतः कुरुकुलोद्रह । 


क।त्स्न्येन तारकवधं परं कौतुहलं हिमे 


| ® ॥ 


भाष्व उवाच चपन्नकरूटया राजन्द्र दवत्ता ऋषयस्तथा | 


कृत काश्चादयामासुरप्त्यनमरणाय यव 


॥ ५ | 


न देवतानां काचिद्धि समथा जातवेदसः । 


9९ $ © भ क~ = 
पता इद शच्छ्ास्त गन सकारायतुमाजयखछा 


॥ & ॥ 


षण्णां तासां ततः प्रीतः पावको गमघारणाव्‌ । 


स्वेन तेजोविसर्गेण वीयेण परमेण च 


| ७ ॥ 


तास्तु षट्‌ क्रत्तिक्षा गम पुपुषुजातवदसः । 
। ॐ क 9 (क क 9 इ 

षटसु वत्मसु तेजोऽग्नेः सकलं निहितं प्रमो ॥ <८॥ 
© 

ततस्ता वधेमानस्य कुमारस्य महात्मनः। 


तेजसाऽभिपरीतताङ्गयो न कचिच्छमं लेभिरे 


॥ ९ ॥ 


९ [९ ५ क~ अ 
ततस्तजःपरातद्कथयः सकाः कड उपास्थत। 





था, तष किंस प्रकार उसके मृत्यु हृ 
उसे विस्तारपूषक काहिये । हे इर्डर- 
धुरन्धर ! म तम्हारे समाप उप्ततारका- 
सुरे वधका विषय विस्तारके सहित 
सुननेकी च्छा करता हं, इस 
विषयमं भश्च बहुतदही कातृहर इभा 
है । ( १-४ ) 

मीष्म बोठे, है राजेन्द्र ! देवताओं 
आर ऋषि्योके स्र काये पिनष्ट हनेषे 
उन्होने सन्तानका पालनेके खिये त्ति. 
कागणको मेजा | देवताओंके बरीच 
का देषीमी अप्रिफे दारा अर्पित गमे 
को ध।रण करम समथ नंद, इत 
कागण ह निज तेजके प्रमावप्त उप 


गभेका धारण कर सकेगी, रेषा बि- 


च।रके देवताओने उन्हें अनुमति दी 
थी । अग्निने उन ठृत्तिकागणको 
अपना परमसुन्दर बीययुक्त तेज अपण 
किया, उनङ़ गरुडसूपपे उस वीयेका 
पीकर छः प्रकारपे गमेषारण करनेषे 
अधिदेव अल्यन्त ही प्रसन्न हुए । उषा 
करात्तिका जातवेदके अर्पित गर्म॑को 
धारण करने लीं । हता$नका सस्व 
तेज छः कृत्तिकाभंके गमम जानेषे छः 
स्थानं स्थित हृआथा । अनन्तर 
बृद्धि महानुभाव द्मारका 
तेज उनके सवर अवयवो व्याप्त हुआ, 
उन्हं किसी स्थानम मी सुख प्रप्नन 
हआ ।(५-९) 

हे परुषश्रष्ठ ! अनन्तर प्रसवकां 
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समगम सुषुविरे क्रत्तिकास्तं नरषभ 


॥ १० ॥ 


ततस्त षडटाधशछान गमनक्त्वमागतम्‌ । 


एथवा प्रतजम्माह्‌ कातसख्रसमापतः 


॥ ११॥ 


स गमा दन्यस्षस्थाना दाप्रमान्पावकप्रमः। 


दव्य चरवण प्राप्य वक्ष प्रयदचानः 


॥ ९२॥। 


ददृद्युः कुत्तिकास्त तु षाटमकसमद॒तिम्‌ | 


जातसतहाच सोहादारपुपुषुः स्तन्यविस्रवेः 


॥ १३॥ 


अमयत्कात्तकयः स श्रलाक्ये सचराचरे । 
स्कन्तत्वात्स्कन्दता प्राप्ता गुहाव।साटुहाऽभवत्‌ ॥१४॥ 
तता दवाश्जयखश्ादेशशथ सदेगान्वराः 

रुद्रा धाता च वेष्णुञ् यमः पषाभ्यमा नगः ॥ १५॥ 
अशा मचश साध्याश्च वास्तवा बसवयोऽश्िना। 


अपा वायुननन्चन्द्रा नक्षन्नाण ग्रहा रषे 


॥ १६॥ 


एथरग्भूतान चान्यानि यानि दबापेणान वं। 
जआजग्सुस्तऽ्द्भुत द्रष्टु कमार ज्वलनात्मजम्‌ ॥ १७॥ 





"०० न~ 


समय उपास्थित हशोनपर तेजःपररीतागी 
करत्तिकागणने एक हीं समयम गमको 
परित्याग ङ्का, प्रस्रवके अनन्तर बह 
षडधिष्ठान गम एकत्र हो गया । वपुम 
तने सुवणेके समीपन्त उप्त गमका 
ग्रहण किया । दीप्यमान अग्निष 
उत्पन्न हआ वह दिव्यावयव प्रियदश्चेन 
णमे दिव्य ब्वरचणमं वद्धित हने रगा। 
कृत्िक।गणने उस प्रयश्च तेजस युक्त 
सन्तानको दखा, देत ही पुत्रस 
आर सुद्दताके वश्षमे केर उषे 
स्तनका दूष पिलिाके पाटने ल्मी। 
वह बारक कृत्तिका दाय प्रतिष। 
लित हानेषर चरचर तीनों लोके 
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बीच कात्तिकेय नाम विख्यात 
हुआ । (१०-- १४) 

गगाके गम॑से स्वरित हनेसे स्कन्द्‌ 
ओर गुहामे वास करने उदका गुह 
नाम हुआ था । अनन्तर तती देव. 
न्द्‌, दिगीशषरके सहित दरो दिशा, 
रद्र, धाता, विष्णु, यम, पूषा, अयेमा, 
भग, अञ्च, साध्यगण, वसुगण, इन्द्र, 
दोनों अश्ििरनाहकमार, जर, वायु, 
आकाञ्च, चन्द्रमा, नक्षुत्रगण, सारे 
प्र, घय ओर मृतिमान कक्‌, यजु, 
साम प्रभृति बेदनि उष अद्भुत जलना- 
मज क मारक दे खनेके निमित्त आगमन 
किया । क्रषि लोग उस षडानन, बारह 


[ १ आनुश्षासरनिकपवं 


अध्याय दै] १३ अमुशासनपरवं । ५८३ 
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1 कऋषयस्तुष्टुवुश्चव गन्धवा शच जगुस्तथा । १ 
1 षडाननं कुमारं तु द्विषडक्षं द्विजपरिपम्‌ ॥ १८॥ १ 
पीनांसं द्रादश्चसुजं पावकादित्यवयसम्‌ । ¦ 
हायानं हारगुल्मस्थं षष्रा देवाः सहविंभिः ॥ १९॥ ¢ 
1 लेभिरे परमं हषं मेनिरे चासरं हतम्‌ । 1 
1 ततो देवाः प्रियाण्यस्य सवं एव समाहरन्‌ ॥ २०॥ 1 
£ करीडतः करडनीयानि ददुः प्क्षिगणाश्च ह। 
सुपर्णोऽस्य ददो पुन्न मयूरं चिश्रषर्हिंणम्‌ ॥२१॥ 

। राश्चसाख ददुस्तस्मे वराहमहिषावुभौ । 1 
1 कुक्कुट चाग्निसङ्ारां प्रददावरणः स्वयम्‌ ॥ २२॥ 1 
1 चन्द्रमाः प्रददौ मेषमादिलयो खनिरां परमाम्‌ | प 
गवां माताच गा देवी ददो शतसहस्रदः ॥ २१॥ 
^ छागमग्निगणापेतमिखा पुष्पफल षह । 
1 सुधन्वा शाकं चेव रथं चामितक्रूषरम्‌ ॥ २४॥ 1 
वरुणो वारूणान्दिव्यान्स गजान्प्रददौ छ्यु मान्‌ । ए 
सिदान्सुरेन््रो व्याघांश्च द्विपानन्यां थ पक्षिणः ॥२५॥ 
£ नेत्रनसे द्विजप्रिय इमारकी स्त॒ति | विचित्र वणेयुक्त मयुर्को ला दिया, १ 
९ करने रगे ओौर गन्धर्वेनि गौत गाना | राक्षपसोने वराह ओौर भेष दिये, अरु प 
¢ आरम्म किया | ( १४-१८ ) णनै खय उन्ह अभ्निसङ्काश्च कुट 
1 पीनस्कन्ध, बारह युजा, अश्रि जर दिया । (१९-२२) 
प घूयंसद्श् तेजस्वी श्रस्तम्भमे सोये हए चन्द्रमाने मेढा दिया ओर प्रथने 1 

ङमारको देखकर महतिजस्वी ऋषियाके उन्हे रुचिर प्रमा दी, गोवोकी माता १ 
। सित देवता लोग परम हित हुए सुरमिने न्ह सौं जार गो दान 
१ ओर तारकापुरको मरा समक्चा । अन. किया, अभ्चिने बकरे दिये आर शछाने ¦ 
१ न्तरं देषतार्जोनि सब सोरसे इमारफे बहुत सुन्दर फर तथा फर दिया | 1 

स्यि समस्त प्रियवस्तु ला दिया । जब सुधन्बाने उन्द शकट तथा अनेक 1 
£ पह सहने रगे, तब देवतान उन्द कूषरयुक्त रथ दिया । वरुणने दिष्य १ 
1 खेटने योग्य अनेक प्रकारके पक्षी दिये सुन्दर वारुण हाथी दिये, देषराजने ! 
1 ओर उनके चटनेके खयि गरुडके पृ्र धिह, छादृर, हाथी तथा अनेक मांतिके १ 
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1 
1 


1 


महामांस्त । 





ग्वापद्‌ंथ बहून्‌ घोरांदछच्राणि विषिघानि च। 


राक्षसासरसङ्कश् अनुजग्मुस्तमीन्वरम्‌ 


॥ २६ ॥ 


वधमानंतुतं द्रा प्राथेयामास तारकः । 


उपायैषद्मिहेन्तं नाकरकवापि तं विसुम्‌ 


॥ २७ ॥ 


न ४०९ ॐ [9९ 
सनापत्यनत दवाः पृजायत्वा गुहालयम्‌ । 


शाकासुषिप्रकारे त तस्मै तारककारितम्‌ 


॥ २८ ॥ 


स विघृद्धो पहावीयां देवकेनापतिः प्रसुः। 


जघानामोघया शक्त्या दानव तारक गुहः 


॥ २९ ॥ 


तेन तस्मिन्कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे । 

सुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीन्वरः ॥२३०॥ 
स सेनापतिरेवाथ बमो स्कन्दः प्रतापवान्‌ | 

हरो गोपा च देवानां परियक्रच्छङ्करस्यच ॥३१॥ 
हिरण्यमूति भगवानेष एव च पावकिः । 


सदा कुमारो देवानां सेनापद्यमवाप्तवान्‌ 


॥ २२॥ 


तस्मात्छुवणं मङ्गल्यं रत्नमक्षय्यसुत्तमम्‌ । 


सहज कात्तिकेयस्य वहस्तेजः परं मतम्‌ 


॥ २३ ॥ 


एवं रामाय कौरव्य वसिष्टोऽकथयत्पुरा । 


"'--------------------- 


पश्ची, अनेक प्रकारके धार उवापद 
आर विविध छत्र प्रदान करिये । राक्षस 
तथा अमुरगण उ मारके अनुगत 
हण । (९३- २६) 

तारकासुरने उप्ते बते हए देखके 
अनेक प्रकारफे उपायों मारनेकी चेष्टा 
की, परन्तु बह उस सेश्चक्तिमान्‌ कुमार 
को मारने समथं न हुआ, देवतानि 
उन्ह सेनापातिका पद देके पूजा करके 
तारकासुरके इपद्रषके षिषय कहे, देव- 
सेनापति प्रु कालतिकेयने बिशेष रपस 
बद्धित होकर तारकासुरशो अमोष 


~~~ ~ = = ५ = --~ ~~ ~ ~" == +~ ~-~----^ ~~~ 


श्क्तेसे मार डाला । जब मारने खल 
करत हए उष असुरका मार दिया, 
तब ईन्द्र फिर देवराज्यपर स्थापित हए । 
अनन्तर प्रतापश्चारी देषभेनापति 
स्कन्द्‌ द्‌वताओंके नियन्ता तथा रक्षक 
आर शङ्करे प्रियकारी होकर सुशोभित 
हुए । (२७-३१) 

दिरण्यमूत्तिं भगवान अग्निषूत्र 
मारने ह्स ही भांति देषसेनापतिका 
पद पाया था, अग्निक परम तेज तथा 
काेकेयङे संग ॒उत्पश्न शोनेपे सुवणं 
म॑गलकर भेष्ठ ओर अक्षय रलदहै) ह 








[ १ आनुशाखनिकपं 
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अध्याय ८७ ] १२३ अनश्षासनपवं । ५८५ 
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1 तस्मात्सुवणदानाय प्रयतस्व नराधिप ॥ ३४ ॥ 1 
१ रामः सुवणं दत्वा हि विमुक्तः सवीकिच्विषैः। ए 
{ त्रिविष्टप महत्स्थानमवापास्युखम नरैः ॥ ३५ ॥ [ ४१६५ | प 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

१ पवणि दानधमं तारकवधोपाख्यानं नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 1 
१ युधिष्ठिरं उवाच- चातुबण्यस्य धमात्मन्धमाः प्रोक्ता यथा त्वया । 
1 तथचम ्रद्धावाघ कृत्स्न प्रत्राहे पाथव ॥ १॥ 

वे्वम्पायन उवाच- युधिष्ठिरेणैवसुक्तो मीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इम आ्राद्धावाध क्रत्स्न वक्तु समुपचक्रमे ॥ २॥ 1 
1 मीष्म उवाच- श्रणुष्वावदहितो राजञ्द्ाद्धकमविभिं हुम्‌ । 1 
प धन्य यकशास्य पुत्राय पित्रयज्ञ परतप ॥ २ ॥ ¢ 

दचासुरमनुष्याणा गन्धवारगरक्षसाम्‌। 

{ पिशाचकेन्नराणा च परज्यावे पितरः सदा ॥४॥ 1 
1 पितन्प्ज्यादितः पञचाद्‌बतास्तपेयन्ति वे । 1 
१ तस्मात्तान्सच यज्ञेन पुरुषः पूजयेत्सदा ॥ ५॥ 
| 





दुरुनन्दने ! पहले सपयमे वसिष्ठ ; पुत्र मीष्म उस समय युधिष्ठिरका रेषा 
धनिने रामस यह केथाक्दी थी।है प्रन सुनके श्राद्धकी स्र विधि कहने 
नरनाथ ¡ इतस्तरिय तुम सुबणे दानके  रगे। (२) 

लिये सदा यलवान रहा । रामने सुवण मीष्म बारे, है परन्तप पृथ्वीनाथ। 


[= 


¢ दान करनेते पपरदित होक सुरपूरमे तुम सावधान हके ष घन, यश्च ओर 
प मनुष्याके रिये असुलभ स्थान पाया , पूत्रदायक श्म पिवयज्ञ श्राद्धकमकी 

था । ( ३२२-२५ ) विधि सुना । देव, असुर, मनुष्य, 
ु अनुश्तासनपचमे <द अध्याय समतप्त । , गन्धव, सपे, राक्षस, पिश्वाच ओर 


अनुशासनपर्वमे ८७ अध्याय । कि्रर प्रभृति सके ही लियि पितृमण 


युधिष्ठिर बारे, है धमारमन्‌ राजन्‌! सद। पूजनीय हँ । पहले पितरोकी पूजा 


आपने निश प्रकार चारों बणेकि धमं करे पीछे सब १ देषताओंको प्प 


>~. 


कदे वेषे ह मरे निकर श्राद्धकी समस्त किया करते है; ईसरिये पुरूषोको सदा 


{ विधि वणेन करिये । ( १) सब प्रकार यक्ञपूवक पितराकां पूजा 
{ भरीवैकम्पायन इनि बोले, भन्तनु- । करनी योग्य है। ( १-५) 
कि 
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महाभारत । 


* [१ आनश्षासनिकप्वं 


अन्वारायं महाराज पितणां आद्धमुच्यते । 


क 


तस्मादश्षाकबाचना वाचः प्रथबरकाटल्पतः 


॥ ६ ॥ 


सर्वेष्वहःसु प्रीयन्ते क्रते श्राद्धे पितामहाः । 
प्रवक्ष्यामि तु ते स्वास्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान्‌ ॥ ७॥ 
येष्वहःसु कृते श्राद्धेयत्फलं प्राप्यतेऽनघ । 


तत्सर्वं कीतयिष्यामि यथावत्तन्निबोध म 


॥ ८ ॥ 


1पतिनच्य प्रातपाद प्राप्नुयात्सुग॒हे खयः। 


अभिरूपप्रजापिन्यो दश्चंनीया बहुप्रजाः 


॥ ९ \ 


ख्या द्विताया जायन्ते तृत्तीयाया तं बाजिनः। 


चतुध्या क्षुद्रपशवो भवन्ति वहवो गृहे 


॥ १० ॥ 


पञ्चम्यां बहवः पुच्रा जायन्ते कुवतां चष । 
कुर्वाणास्तु नराः षष्ठधां मवन्ति दाति भागिनः ॥११॥ 


की षिमागी मवच्छरा 


{ क्वाणः 


प्रमा चप । 


अष्टम्यां तु प्रकुवाणो चाणिज्पे खाममप्नुथात्‌ ॥१२॥ 





~~ 





हे महाराज ! प्रति महीन मर पितरं 
की वृप्धिके निमित्त जो भ्रद्ध द्विया 
जाताहे, उपसे अन्वये ऊषते है, 
पितरकी तक्चिके निमित्त भ्राद्र करना 
योग्य है, यह प्रथम कलित अर्थात्‌ 
सामान्य विधि अमावस्या तिथिमे जिष 
दिन चन्द्रमा नदी दीखता, उप्त दिन 
अपराहमं पिण्डदानसूपी पिवयज्ञ करे, 
१ वि्चिष विधिके दारा बाधित देवं 
जि क्कि दिन दोस्तके, श्राद्ध करनेष 
ही पिताम्मण प्रपन्न हाते £, शस 
हेतु तुभे तिथि आर आतिथ्यके गुण 
दोष तथा सभय फदता हू । हे पापरहित ! 
जिन दिनम श्राद्ध करने ज) 
जो सब फल प्राप्त होते दै, बह 


र~ ~~ -----~-~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ---- 


(8) 


तुम्हरे समीप पूरी रीतिषि कहताह 
सुना । (६-८) 

प्रतिपदा पितरोकी पूजा करन 
मनुष्य निज गृहम सुन्दरी तथा बहु 
सन्तान उस्पक्न करनेषारी द्वी पाता 
है। दितीयामे भद्ध करनेषे हन्या 


जन्प्रता है । तृताया तित पतराका 


पिण्डदान करनेष्े मनुभ्यका बहुत 
धेड भिरते दं । चतुथे राद्ध करने 


गृहम अनेक प्रकारके शुद्र पश्च दाते 


हं । ह राजन्‌ ! पश्चमीमे श्राद्ध करने 


वालोके बहुनस पुत्र जन्ते दं, पषठीमें 
जो लोग श्राद्ध करते हं, ष तेजस्वी 
ति ह । (९-१९१) 


हे महाराज ! घक्ठमी तिथित्त भाद्‌ 


भािनरितमिजीनमितितातातातात ताना काः । 


अध्याय ८७ ] १३ अनशासनपवं । ५८७ 


| 


¢ , 
५ | 
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नवम्यां कुवतः श्रद्ध मवत्येककाफ बह | 
चवघन्ततु द्मा गावः ख्रद्धान्विक्रुवतः ॥ १३॥ 
कुप्य जागी भवेन्मत्यः ऊुवन्नकादकहीं चेष । 
ब्रह्मवचंखिनः पुश्रा जायन्ते तस्थ वेहमनि ॥ १४॥ 
दाद शीमीहमानस्य नित्यमेव प्रददयते | 
रजतं यहु वित्तं च सुवणं च मनोरमम्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञातीनां तु मघेच्टेष्ठः कुवञ्टरद्धं ्योदशीप्‌। 
अवइय तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गृहे ॥ १६॥ 
युद्ध नागी मवेन्मत्यः कुवन्छाद्धं चतुदंकीम्‌ । 
अमावास्या तु नचापात्‌ सवक्रामानवाप्नुयात्‌ ॥१५। 
क्र ष्णपक्ष दकराम्यादा वजयित्वा चतुदंीम्‌ | 
श्राद्वकनाण तथ्यस्तु प्रजास्ता न तथतराः ॥ १८॥ 
यथा चेचापरः पक्षः प्रवपक्षाद्रिहिष्यत। 


तथा श्राद्धस्य पूत्राह्नाद्पराह्ला वि्ष्यते ॥ १९ ॥ [ ४१८४ ] 


€<< 


४३ 


तैः ! 


इति धीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ासनिके 
पवणि दानधमं श्राद्धक्षर्पे सप्ताश्ीतितमो ऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


करनेवाले कृषिभागी हुआ करतेद्ै। जौ लोग प्रयोदश्ौ तिथिमे श्रद्ध 
अष्टमीमं ज। लोग धराद करत 8, उन्द । करते ६, पे स्वजन बीषभरष्ठ हभ 
वाणिज्ये साम होता । नवमीम | करते दं। चतुरदश्रीमे श्राद्ध करनेसे 
श्राद्ध करनेषारोको कहै मांतिके एक मनुष्य युद्धमागी होता है ओर उसके 


सो पश प्राप्त होते दं । दञ्षमीपरं श्राद्ध | गृहमे अवस्यदी सब युवा पुरुष एच 
करनेवलेकीौ गोव विद्वेष स्पे वदवित स्वको प्राप्ठ होति द। अभावस्य तिथितें 
होती दं । ह राजन्‌ ! एकादशी तिधिर्म पिण्डदान करने मनुष्यके सर्वकाम 
अक्षय प्रप्तहाते है कृष्ण पश्ुकी 


धाद्ध करनेप्े मनुष्य वद्पात्र आदि 

धनपे युक्त होता आर उस्तफे गरम चतुदश्वीको त्यागके दश्चमीके पहले 

ब्रह्मवचेस्वी पुत्र जन्मते है । द्वादशमे जो सर तिथि पडती है, वही राद 
कमेमे भ्रष्ठ है, अन्य तिथि वैसी भेष 


श्राद्ध करनेवारोके परमे षदा ब्रूत 
नद ह । नेसे पे पक्षे दृ्तरा पक्ष 


ए 


सा धन, स्पा वा मनोहर सुवणं दीखता 
है । (१२-१५) शष्ठ हे | वैसे ही श्रद्धकमेके विषयमे 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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प्रहाभारत। 
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युधेष्ठिर उवाच- 1कस्विश्त्त पित॒भ्यो वै मवदयक्षयमीश्वर | 


[क टदवश्चरराज्राय क्मान्न्लयाय कल्पत 


|} १ ॥ 


भीष्म उवाच- दवीषि श्राद्धकल्पे तु यानि आ्द्धविदी विदुः| 


तान म श्ण कास्यान फटे च्च युषाच्रर्‌ 


॥ > ॥ 


तिखेत्रीहियवमषरद्धिमृरफटेस्तथा । 


दत्तन मास प्रायन्त श्राद्धन पतरान्प 


॥ २॥ 


वधमानातट भ्राद्धमक्षय मनुरत्रवात्‌ । 
सवष्वेव तु माज्यषु तटाः प्राधान्यतः स्मृताः॥२॥ 
द्रा मासा वु नवत्ताप्रमत्स्य; पतगणस्य दह । 


च्रीन्मासानाविकेनाहखतुमासं शारोन ह 


॥ “4 ॥ 


अजन म्ासराप्रायन्त पञ्चव पतरा केप । 


वाराहेण तु षण्मासान्‌ सप्त वे शाङलन तु 


॥ ६ ॥ 


मासानश्छा पाषतन रारवण नवप्रमा। 


क 


पवाहप अपराह्न षिश्चेष्रूपप्न भ्रष्ठ 


है । (१६-१९) 


अनशासनपवम ८७ अध्यय समाप्त) 
अनुश्षासनपवमें ८८ अध्याय । 
युधाष्टर बारे, हे पितामह ! पिति 
रोके उदश्यन्च कोन वस्तु दान करनेषर 
अक्षय हाताह! केसी हवि तदाक 
लिये तथा आनन्त्यङी निमित्त कल्पित 
हुआ करती ह{!(१) 
ष्म षार, है युष्ठुर! ्राद्रवित्‌ 
पण्डित छग श्राद्धकर्पमे जिति हवि 
हषा जानते हं, उन काम्यविषयो तथा 
उनके फर मेरे समीप सुनो । हे राजन्‌! 
तिङ, ब्रीहि, यव, मि, जर ओर 
फलमूलके दारा भराद्ध करने पितरगण 
एक मरहीनतक प्रसन्न हआ करते ह । 


| 


ना ज > ~ ० ~~ ~ -------- 
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मनुने कहा ह, कि वद्धमान तिल शाद्‌ 
अक्षय होता हे। समस्त मोजनकी 
वस्तुअके बीच तिरु सवरप मुख्य कहा 
गया ई । मस्स्यके दवारा श्राद्ध करनेषे 
पितरगण दो महीनेतक वप्र रहते हे । 
मेटके मांससे राद्ध करनेपर रितरगण 
चार मदहीनतके प्रसन्न हआ करते 


ह । ( २-५) 


ह राजन्‌ { बकरेके मांस श्राद्ध 
करनेसे पितर रोग पाच महीनेतक 
परसक्न रहत हे । वराहके मांसपे श्राद्‌ 
करनेपर पितरगण छः महीनेतक ओर 
श्रुलमासिसे श्राद्ध करन सात महीने- 
तक वप रहते द । चिश्रम्रगके मापते 
श्राद्ध करनेपर आट महीने ओर कृष्ण 
सार पृगके मापिप्त च्रद्ध करे तो 


[ १ अनकश्ासनिकपवे 


अध्याय ८८ 1 
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१३ अनशासनपंवं | 
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गवयस्य तु मांसेन तिः स्यादृश्ामासिकी 


& [ (० 


॥ ७ ॥ 


मासनक्रादश् प्रातः पिनणा माहषण तु| 


गव्यन दत्त राद्ध तुं सवत्छरमिहाच्यते 


॥ € ॥ 


यथा गस्य तथा युक्त पायस स्रापषा सह्‌ । 


वाध्रीणसस्य मांसेन वरतिद्भददावापिकी 


॥ ९. ॥ 


आनन्याय मवदत्त वङ्जमांसर पित्रक्षये | 
कालकर्ाकं च लोह चाप्यानन्लय छाग उच्यते ॥१०॥ 
गाथाश्चाप्यत्र भाधन्ति पितृगीता युधिष्ठिर | 


सनत्कुमारो मगवान्पुरा मय्यभ्यमाषत 


॥ ११॥ 


अपि नः स्वङ्कले जायाद्यो नो दश्यात्त्रयोदश्ीष्‌ | 


मघासु सपिःसंयुक्त पायसं दक्षिणायने 


॥ ९२९॥ 


आजेन वाऽपि लौहेन पचास्वेव यतव्रतः 


~ 


हास्तच्छायासु चाधवत्‌ कणस्यजनवाजतम्‌ ॥ १२३॥ 


क~ न~~ ~ ~~ ~~ ~ ------ 


पितरगण प्रसन्न हाके नव मदीनेतक 
निवास करते ह, गवय मिप श्राद्ध 
करनेपर पितरोको दच्च महीनेकी तृप्ति 
होती ह । भसेके मांसे भद्ध करनेपर 
पितरोको ग्यारह महीनेकी त्ति हुआ 
करती है । एेसा वणित दै, कि ग्यक 
द्वारा श्रद्ध करनेसे पितराकी एक 
वर्पैतक वक्ति दती है । जेसा गव्य ह, 
घृतके सहित पायस मी वेष्ादी 
उपयोगी दै । महाक्ष, पश्षिविशचेष, वा 
करा विद्चिषके, भसके दारा पितराको 
दारह वषेङी वषि होती है। (६-९) 
पितृयज्ञमे ख्दगमांम्र दिये जने. 
पर आनन्लयकी देतु हआ करता ह । 
काल्जाक, काञ्चनवृक्षके पष्प आदि 


~ ~ -----~~~ ~ -~ ----- 


है । हे युधिष्ठिर! इस विषयमे जो 


एष्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌, 


! धकेर भनन्त्य सूपे बगित दाते 


प, 


लोग पिवरभीत गाथा गाया करतदै, 
पहरे समयमे मगवान सनस्कृमारने 


मेरे समीप समस्त गाथा कही थी। 


हमारे निज वेश्म जो पुरूष जन्मगे, वे 
व्रयोदश्चीमे हम रोगाका भद्ध करगे 
आर दक्षिणायनके मधा नकूत्रमे सर्पे 
युक्त पायस दान करगे । (१०-१२) 
मघा नत्रक्षमे यतव्रती होकर अज, 
काश्चन बृक्षज पष्प आदिते ह्मे तुष 
करगे । हस्तिच्छपयामे विधिपूवेक कणे- 
व्यजनवीजित पायस आदि प्रदान 
करग । बहुतसे पूत्राके खयि कापना 
करनी योग्य है, क्यो किक्या जने 
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महामरत । 


यच्रासो प्रथितो लोकेष्वक्षय्यकरणो वटः ॥ १४ ॥ 
आपो मूल फर मांसमन्न वाऽपि पितृक्षये । 
यात्कचिन्मघुक्तामिश्र तदानन्लययाय कल्पते ॥ १५ ॥ [ ४१९९ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्म्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ाक्षनिके 
वणि दानधमं ्रद्धकव्पेऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
।८्म उवाच-- यमस्तु यानि श्राद्धानि प्रावाच शाशषिन्दवे। 
तान म शृणु काम्चानेि नक्षश्नषु एृथङ्क्‌ एथक्‌ ॥१॥ 
श्राद्धं यः क्रत्तिकायागे कुबात सतत नरः, 


अस्रीनाधाय सापलया यजत विगतञ्वरः 


॥ >॥ 


अपल्यकामो रोहिण्यां तजस्कामो सृगोत्तप । 


करकमा ददच्न्रद्धमद्राया मानवा नवत 


॥ २॥ 


९ 
धनकामा नकन्मलयः कुवरञ्न्राद्ध पुनवस्ा। 


पुष्टिकामोऽथ पुष्येण आ्द्धमाहेत मानवः 


॥ ४ ॥ 


आछषायां दद च्द्ाद्ध षीरान्पुच्रान्प्रजायते। 


ज्ञातीनां तु भवच््टष्ठो मघासु श्राद्धमावपन्‌ 


उनमेसे एक पृत्र मी गयाधाममं जाय 
जापर अक्षयवट राकके बाच विख्यात 
है । पितक्ञमे जर, मूर, फर, माष 
ओर अन्न प्रभृति मधुमिभ्ित जो इछ 
वस्तु दी जाती है, बही अनन्त-फल- 
जनक सूपसे कटिपत हआ करती 


ण्डे 


द । (१२१६) 


अनुश्ा्तनपवमें <८ अध्याय समाप्त । 
अनश्चासनपवमे ८९ अध्याय । 


भीष्म बोरे, यमने अरश्चबिन्दुर जा 


सब श्राद्ध ्िषय कहा.था, उष प्रथक्‌ | 


पृथक्‌ न्ुत्राम वहित काम्य शआ्राद्धका 
विषय मरे समीप सुनो।जो मनुष्य 
कृत्तिका नक्षत्रम सद्‌ा श्रद्ध करताहै 


॥ «4 ॥ 


~~~ ~~~ 
"~--~-~ ~~-----------~--+----=-~> ~ 


आर अग्नि जलकि यज्ञ क्रिया करता 

ह, वह अपत्यक्रि सहित चोकररहित 

ण्डे [9१ 
पत्रकामनावठे मनुभ्य 


१, 


# 


हता है । 
रोहिणी नक्षत्रम ओर तेजके अभिलाषी 
मनुष्य मृगद्धिरा नशत्रम श्राद्ध करं। 
आद्रा नक्षत्रे श्राद्ध दान करनेसे 
मनुष्य क्ररकमो होता है। पृनर्षसु 
नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे मनुष्य कृषि- 
मागी हज करता हे । पुष्टिकी इच्छा 
वाके मनुष्य पष्य नशत्रमे श्राद्ध करं, 
जा मनुभ्य आद्ेषा नक्षत्रम श्राद्ध करते 


है, उनके वीर पृत्र उत्पन्न हाते द । मध। 


नशत्रमं श्रद्ध करनेवालको स्वजनाके 
० & भे 


बीच प्रष्ठता प्रष्ठ होती है । ( १-५ ) 


[ १ आनुश्ासनिकपधे 


| 
¦ 
¦ 
¢ 
\ 


(1 
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फृट्गुनाषु ददच्न्रद्ध सुगगः अद्धदा मवत | 


अपत्यभागुत्तरासु हस्तेन फल मार मधेत्‌ 


॥ दवै ॥ 


1चन्राया तु ददच्च्राद्ध लबद्रुपवतः सुलान्‌ । 


स्वाएयाग पतनस्य बाणञ्यसुपजाकात 


|| ७ ॥ 


वहुपुचा षिक्ाखास्ु पु्रमीहन्मवेन्नरः। 


अनुराघासु कुषाणो राजचक्तं प्रवतयेत्‌ 


॥ ८ ॥ 


अभिपद्य ब्रजन्मर्व्यो ज्येष्ठायामपवजंयन्‌ । 


नरः कुरुकुलभ्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरःसरः 


॥ ९ ॥ 


मूले त्वारोग्यमरच्छेत यशोऽऽषाहासु चोत्तमम्‌ | 


उत्तरासु त्वषाढासु वीत शाकथरेन्महीम्‌ 


| १० ॥ 


9 ® क © [ब @ (= 
श्राद्ध त्वभिजिता कुवन्‌ भिषक्‌ सिदिमवाप्नुयात्‌ । 


भ्रवणेषु ददच्द्राद्धं प्रेय गच्छतत तद्रतिम्‌ 


॥ ११॥ 


राञ्यमागी धनिष्ायां मवेत नियत नरः। 
क ॐ © [ (थित क 
नक्षश्रे वारुण कुवन्‌ भिषकिसद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 


पूवोफट्णुनी नक्षत्रम श्राद्ध करनेते 
श्राद्धकतचा सोमाग्यश्चारी होता है। 
उत्तराफर्गुना नक्षत्रम श्राद्ध करनेवाले 
पुत्रान्‌ हुआ करते द । दस्त नक्ष्नमे 
श्राद्ध करनेस् मनुष्य फरमामी होता 


हे । विचा नक्षत्रम श्राद्ध करनेवाङे 


रूपथान्‌ पर परति दं । स्वाती नक्षचमें 
पितरोक्षी अना करने रुष वाणिज्य 
उपर्जावी होता हं। पृखकामनावङे 
मनुष्य विश्नाखा नक्षत्रम पिय 
करनेसे बहुतसे पश्र पाते ह । अनुराधा 
नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे मनुष्य राजचक्रका 
परवत्तेक होता है । ( ६-८ ) 

जयेष्ठा नक्प्रम पिवृतपेण करनेसे 
मनुष्यको आधिपत्य प्रप्त होता ३। 


| 


मूर नक्षत्रम पितरोंकी पूजा करनेते 
आरोग्यता। प्राप्ठ होती है। हे इरुङल- 
श्र! श्रद्धा-दमसे युक्त पूवषाढा 
नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे मनुभ्यको उकच्म 
य मिलता है। उत्तशषाठा नक्षत्रे 
पितर्रोक पूजा करनेवाले मनुष्य श्ोक- 
रहित होके परथ्वीमण्डलपर विचरत है। 
उत्तर।षाटके उषपाद ओर भ्रवणके 
प्रथम चारो दण्ड, अभिजित्‌ नक्षत्र मे 
भाद्ध करनेवालाको शष्ठ विद्या प्राप्न 
हाती हे । श्रवण नक्षत्रम श्राद्ध दान 


® ($ 


करनेवारोको परलोके सदरति भिरती 


३ । ( ९- ११) 


धनिष्ठा नक्षत्रम पितृयज्ञ केरनेवाखे 


मनुष्य खदा राज्यभागी होते द । इत- 
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पुवप्रा्टपदः कुवन्‌ बहून्विन्दल्यजाविकान्‌ । 


उत्तरासु पकुषाणो विन्दते गाः सहसखरराः 


।॥ १२॥ 


यहु कुप्यक्रुत वित्तं विन्दते रेवतीं श्रता । 
आन्वनाष्वन्वान्वन्दत भरणाष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
हम जचद्धाचाच द्त्वा शद्ाबन्दुस्तयथाऽकरात्‌। 


अङ्कशोनाजयचापे महा सोऽनुशशास ) १५॥ [ ४२१४] 
हति श्रीमहाभारते शतसराहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुद्रासनपवणि आनुशासनिकं 
पवेणि दानधमं आद्धकल्पे पकोननवतितमो ऽध्यायः ॥ ८९॥ 


युधिष्ठिर उवाच कीदृशेभ्यः प्रदातव्य भवेच्छराद्ध पितामह । 


क ० © ० [अ 
द्विजेभ्यः कुरुशादुल तन्मे व्यार्यातुमहोसे 


॥ १॥ 


प्म उवाच- ब्राह्यणान्न परीक्षेत क्षच्रियो दानधमेवित्‌ । 


दैव कमणि पिव्ये तु न्यायमराहः परीक्षणम्‌ 


®, दे ०५, 


॥ २॥ 


दवता; पूजयन्ताह्‌ दवनकवह्‌ तजसा । 


उपत्य तस्मादवभ्यः स्वभ्या दपयन्नरः 





मिषा नक्षत्रमे श्राद्ध करनेसे मिषर्सिद्धि 
प्ाप्ठ हती ह । पूामाद्रषदा नक्ष 
त्रम पितरोकी पूजा करनेषे मनुष्य 
बहुत बकरे आर मेषादि घन पाता 


हे । उत्तरामाद्रपदामे भद्ध करनेप मयुः 


प्यको बरहृतस्ची गर मिरुती ददै, रेवती 
नक्षत्र मे राद्ध करनेप्ते मनुष्य साना 
रूपाके अतिरिक्त बहुतपसा धन पता 
हे । अश्विनी नक्षत्रम श्राद्ध करने 
उस्म घोडे आर भरणी नक्षत्रम पित- 
राकी पूजा करनेसे मनुष्यका उत्तम 
आयु प्राप हेती है। अश्चबिन्दुने १ 
श्राद्ध बिधिको सुनके वेसा दही अचुष्ठान 


क्षिया ओर उन्हनि विना ष्क दी 
पृथ्वीपरण्डलको जीतके उमे शासन 


म न ~~~ ~ = =-= ~~~ ~~ ~~न ~~~ -^ ~= ~ ~~~ ~ 


॥ २॥ 


-- -- ---- - -~ -~ ~ -------- ---~ नच 


किया था। ( १२१५) 
अनुश्षासनपवेम ८९ अध्याय समाप्त। 
अनुश्ासनपवम ९० अध्याय । 

युधिष्ठिर बारे, ह इुरुकुलभरष्ठ पिता- 
मह ! केसे दिर्जाको दन केरनेषे श्राद्ध 
सिद्ध दाता दै, उसर्का आपमर समीप 
व्याख्या करिये । (१) 

मीष्म बोले, हे महाराज! दान 
धमेके जाननेषारे क्षत्रिर्योको देवकाम 
ब्राह्मणोकी परीक्षा करनी योग्य नीं 
है, किन्तु क्रषियोने रेषा कहा दै, ॐ 
पितृकायमें स्यायपूेक ब्राक्मणोकी परीक्षा 
करनी योग्य है। मनुष्य देवकाय॑में 
केषर देवताओंङी पूजा किया करते 


ह, इ रशियि उसमे देवता भके उदेश्यष 
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१३ अनरशासनपर्व । 


श्राद्ध त्वथ महाराज परीक्षेद्राद्यणान्वुधः 


कुरखकरीलवयोरूपेविद्ययाऽभिजनेन च 


॥ दे ॥ 


तेषामन्ये परः क्तिदूषास्तथाञन्ये पङ्क्तिपावनाः । 
अपाङ्क्तेयास्तु ये राजन कातयिष्यामि तान्‌ श्रुणु ॥५॥ 
कितवा रणा यक्ष्मी पडुपाटो निराकरतिः 


ग्रामप्रष्या वाघुषका गायनः सवावक््या 


।॥ 8 ॥ 


अगारदारा गरदः कुण्डाच्चा सामावक्रया। 


सासुद्रिको राजभ॒ल्यस्तलिकः कूटकारकः! 


|| ७ | 


पिच्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिगरहे। 


अबनिशास्तस्तथा स्तेनः हिल्प यश्चोपजीवति 


॥ € ॥ 


पर्वकारश्च सूची च मिच्रधरुक्‌ पारदारिकः । 
अवतानासुपाध्यायः काण्डपृषठस्तयेव च ॥ ९ ॥ 
ग्वभसिश्च यः परिक्रामेद्यः हना दष्ट एव च। 
पारावात्तञ यञ्च स्याद्‌ दुञ्चमा गुरुतल्पगः ॥ १०॥ 
कुदहालवा देवलको नक्षत्रेयेश्च जीवति । 





मक्मणमाच्क्ा दहा दन दना उचत 


है, परन्तु विद्वान्‌ मनुष्य श्राद्धके समय 


ङुल, शील, अवस्था, विद्या, सूप ओर 
मयोद्‌ाके सहारे ब्ाह्मणोकी परीक्षा 


के) भ 


करे । हे महाराज ! ब्राह्मणक बीच 


ति 


को को पेक्तेदृषक ओर के पेक्ति- 


पावन दै, उनम दुष्कमे आदिमे जो 
लोग पांतिबाईर ह, उनका विषय 
कहता ह्‌, सुनो । (२-५) 

धूचे, भरणहत्यारे, य्ष्मरोगग्रस्त, 
पश्चपालक, अध्ययनादिवजित, ग्राम 


प्रेष्य, वाद्धूषिक अधात्‌ ब्द्धिके निमित्त 


धन प्रयोग करनेबारे, गायक, सवे 
विक्री, स्थान जलानेवाले, गरद्‌, 


७५ 


~~~. 


कुण्डाक्ला, सोमविक्रयी, साघ्युद्रिक, 
राजसेवङ, तेलीका कमं करनेवाले, 
कूटकारक, पिताके सग विवाद करने 
वारे, जिनके गृहमे उपपति दै वैसे 
पुरुष । अमिश्चस्त,चोर, जा पुरुष क्षिटप 
कायंके सहर जीवन धारण करतदहं, 
पषेकार अथात्‌ वेषान्तरधारी, चगल, 
मत्रद्राहा, परदार) चद्राकं रकन्याय, 
व्रक्ञजीवी, जो परुष कतेके सहारे मृगया 
करता हं, जिस कतेन काटा श, 
जेठे मारके क्रारे रहते यदि लहर 
व्याह करे तो बह परिवेत्ता हुथा करता 
है । (६-१०) 


दुमा, गुरुश्चय्यागामी, इश्टीलव, 


५५९३ 


1 


५९७ 
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महाभारत । 
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॥ ११॥ 


रक्चा(स गच्छत रव्यामरलयाहुब्रह्मवादनः। 
आ्आद्ध अक्त्वा त्वघायात घरषलाततल्पगश्च यः॥ १२ 
पुराषे तस्यते मास पत्तरस्तस्य रारत। 


सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषज पूयशोणितम्‌ 


।॥ १२॥ 


® ह क्षर 9 © ~ 
नष दवरखक दत्तमप्रातष्ट च काचुष। 


यन्त काणजक दत्त नह नासुन्र तद्वत्‌ 


॥ १४ ॥ 


भस्मनाच इत व्य तथा पानभंष द्विज । 

ये तु धषमव्यपेतषु चारेन्रापगतषु च। 

हव्य कव्य प्रयच्छन्त तेषा तत्प्रय नरयत॥ १५॥ 
ज्ानपूवतुय तेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धथः। 


परीष सुञ्ञते तस्य पितरः पस्य मिश्चथः 


॥ १६ | 


रतान मानवजाना याद षाङ्‌ क्तयान्हजावमःन्‌ | 


कृषीवल, देवल आर जो परुष नक्षत्र 


[9 


नरूपण करक जाक नवाह करत 


है, येही पांतिषे बाहर द । हे युधिष्ठिर! 


ब्रह्मवाद लोग कहते हं, कि एसे 
अर्पाक्तेय ब्रह्मण लोग जस्त जप 
श्राद्धमे भोजन करते दं, उस श्राद्धे 
ह्विका राक्षस रोग भक्षण किया करत 


है। जो शुद्राह्चीगामी ब्राक्षण श्राद्धमं 


भोजन करके अध्ययन करता ६, श्राद्ध 


करनवाङकं {पतर उस ब्रह्न परा 
प्म एके महाचतक शयन कया करत 


ह । सोम बेचनेषाङेका जा दान किया 
जाता दै, बह विष्ठा है। भिषक्‌ 


पृत्तिवारे ब्राह्मणको जादान किया 
जाता है, षह पूयश्रोणित समान 
है । (१०- १३) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


@९ 


द्वलकका जो वस्तु दान की जाती 
हं, वह नष्ट दुभा करती ६, वाधुषिक 
व्ाहमणका दान करनत्त अप्रतिष्ठा हता 
हं । वाणिज्य व्यवक्ठायी ब्राह्मणको जा 
दान कया जातादहे), वह हस ठक 
आर परराकम कायकारी नहीं हाता। 
पानम ब्रह्मणो दान देना राखम 
घतकां आहूति सरश्चहुआ करतादहे। 
धमेघे विचरित ओर दुश्वरित्र ब्राह्मणको 
ज। लाग हव्यकन्य प्रदान करत द, 
उनका वहं दान परलाकमें बिनष्ट हाता 
६ै। जो अल्पबुद्धि मनुष्य जानके पेषे 
अर्पाक्तय ब्राह्मणाका अाद्धस्मयमं दान 
करते दं, उनके पितरगण निश्वयदही पर- 
लोकम पुरीष मश्वण करते हं। १४.११ 

जा अस्पबुद्धवाठे ब्राह्मण चुद्राका 


[ १ आनुशाखनिकपवे 


1 


अध्यायं ९० || 


| 
| 
्‌ 
| 
‹ 
। 
| 
| 
्‌ 
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। 
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त्रद्राणासुपददच य कुवन्ल्यट्पचतस। 


॥ १७ ॥ 


षाष्ट काणः चात षण्ड) श्वित्री यावत्प्रपदयति। 
पङ्क्त्यां समुपविष्टायां तावद्‌ दूषयते नृप ॥ १८ ॥ 
यद्रषितशिरा स॒ङ्क्त यद्भुदनक्तं दक्षिणासुग्वः 


सापानत्कख यक्त सच वद्यात्तदास्ुरम्‌ 


॥ १९ ॥ 


असूयता च यदत्तं यच श्रद्धाविवर्जितम्‌ | 


सर्वं तदसुरेन्द्राय रह्मा भागमकल्पयत्‌ 


॥ २० ॥ 


म्वानख पक्तिदृषाग्य नावेक्षेरन्कथयन । 


लस्मात्परिसरने द द्यात्तिखाश्चान्ववनक्शीोरयेत्‌ 


॥ २१॥ 


तिलेविराहितं आद्धं क्रतं कोध्रवक्तोन च। 
यातुधानाः पिशाचाश्च विपद्टुम्पन्ति तद्धविः ।॥२२॥ 
भपांक्तो यावतः पांक्तान्मुञ्ञानाननपरयति। 


नावत्फलाद्धशयति दातार तस्य बालिकाम्‌ 


॥ २२॥ 


इम तु मरतस्रद् च्याः पक्त्पावनाः। 


उपदेश्च करते ह, उन्हं आर पदे क 
हुए अधम द्विजाका पातिबाहर जानो। 
हे महाराज { यदि कोड परुष ब्राह्मणो 
की पाति ठे, तो बह साठ ब्राह्मणो 
को दूषित करता है; क्क पुरुष एक 
सौ ब्राह्म्णोको दृषिति करता भौर 
िनत्रीरोगी जहातक देखता दं, उतनी 
दूरके ब्राह्मणक दूषित किया करता 
है। जोरोग सिर बाधके खति, जो 
दक्षिणगुख होक मोजन करते तथा जो 
लोग जूता पहरके खाते £, उदे असुर 
जानो, जो अष्यावश्चसे दिया जाय 
ओौर जो श्रद्धाविवजित सूपते दान 


किय। जाता है, ब्रह्मान असुरेन्द्र बारिके 
निमित्त उच समस्त माग कस्पना 


की है । ( १७-२० ) 

कुत आर पेक्तिदूषित ब्राह्मण किसी 
प्रकार श्रद्धकां न दखने पव श्स दी 
निमित्त आवृत स्थानम पितशोके उदे 
रथस दान करे आर्‌ तिर शटे। जो 
श्राद्ध षिना तिलके क्षिया जतादै,जा 


लोग क्रीधर ब्म हकर भद्ध करते 


गे 
है, राक्ष आर पिश्चाचगण उ भ्राद्रके 


हविको टुप्र किया करते ह । अपांक्तेय 
राह्मण पांतिदे षोच जितने भोजन 
करनेषारे तब्राक्षणोको देखता ३, 
कत्तेव्यविमूटढ द्‌।ताक्रा उतने परिमाण 
फल अष्ट क्किया करता है । ( २१-२६) 

हे भरतश्र् ! पहले अ्पांक्तेय ब्राह्म 
णका विषय कहा दै, अष जो लोग 


५९५५ 


1 


[क 


विवि, 


५२द महाभारत । [ १ आनु्ासनिकपवे 
ये त्वतस्तान्प्रवश््यामि परीक्षस्वेह ताद्द्िजान्‌ ॥२४॥ { 
विच्यायेदव्रतसाता बाह्मणः सवं एष हि | १ 
सदाचारपराश्चैव विज्ञेयाः सवपावनाः ॥ २५ ॥ £ 
पांक्त्यास्तु प्रवक्ष्यामि ज्ञयास्ते पक्तिपावनाः। ^ 
त्िणाविकेलः पश्चाभिखिसपणः षडङ्गवित्‌ ॥ २६ ॥ 1 
ब्रह्मदेयानुसन्तानरछन्दोगो ज्येष्ठसामगः । 0 
मातापिश्नोयं वरय श्रोत्रियो दशपूरुषः ॥ २७॥ 
ऋतुकालाभिगामी च धमेपत्नीषु यः सदा । 
वेद विश्यात्रतसनाता विप्रः पक्ति पुनात्युत ॥२८॥ { 
अथवहिरसोऽध्येता ब्रह्यचारी यतवतः। 1 
सलयवादी षमह्ीलः स्वकमनिरतथ सः ॥ २९॥ प 
ये च पुण्येषु तीथषु अनभिषककरुतश्रमाः। 
मखेषु च समन्ध्रेषु भवन्यवभतप्लुताः ॥ ३०॥ 
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अकोधना छचपटाः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । 


सवभूतहिता ये च आ्राद्रष्वेलान्निमन्त्रयत्‌ 


पक्तिपावन है, उनका विषय कहता ह, 
त॒म षषे ब्रक्षिणका परीक्षा करना। 
विधयास्नात, वतल्लात, बेदस्ात, आर 
सदाचारयुक्त सब ब्राक्षणोंको है षे 
पावन जानो । जो लोग पांक्तेय हे, 
उनका विषय कहता ह, तुम उन 
पक्तिपावन जानना। जिन्हाने तरिणाचि- 
केत मन्त्र पदा ६, जिन्हने गाहपत्य, 
दक्षिण, आवद्नीय, सत्य ओर सवाग्न 
इन पांच प्रकारके अग्चिङा अनुष्ठान 
जाना हे, जिन्हं त्रिञुपणे नाम बहुच- 
गणङे तीना मन्त्र विदित, जा ङग 
शिक्षा, फस्प, प्रभुति वेदक षडङ्गषेत्ता 
ह, जा ब्चप्रम्परातते वेद्‌ पटाया करते 


॥ 
| 
( 
। 


॥ २१॥ 


६, उनके वेश्मं जो राग उत्पन्न हुए 
ही; जो लोग ज्येष्ठ सामगान करने 
समथ हं, तथा जो माता पिते वश्वी- 
भूत ह, जिनके दश्च पुष ्रोत्रियदं 
जो सदा क्रतुकारमे घमेपत्नी गमन 
करते दं ओरजो लोग वेद, विद्या तथा 
व्रतल्लात दहं, वे ब्रह्मणी पांतिकोप 
धिघ्र क्रिया करत द । ( २४- २८ ) 

ज लोग अथवेवेद्के श्चिरोभागको 
पटते हे, जो शरह्मचारी ओर यतव्रती 
£, जो लोग सत्यवादी, धर्श्चीर ओर 
निजकमेमं रत हा; जो रोगपण्यवीर्थो 
म स्नान करनेके खयि श्रम करते है, 
जिन्होने यज्ञे अवभत स्नान किया 


(० - क 
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अध्यय ९० ] 


१३ अनुश्चासनपचे। 


एतेषु दत्तमक्षय्यमेते वे पक्तिपावनाः। 


इमे परे महामागा विज्ञेयाः पक्तिपावनाः 


|| २२॥ 


यतयो मोक्षघमंज्ञा योगाः सुचरितव्रताः । 


क 


ते 


ये चत्तिदास प्रयताः श्रावयन्ति द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३६॥ 
ये च भाष्यविदः केचिद्ये च व्याकरणे रताः 
अधीयते पुराणं ये घमहाख्नाण्यथापि च 


॥ २३४ ॥ 


अधीलय च यथान्याय विधिवत्तस्य कारिणः। 


उपपन्ना गुरुक्कठे सत्यवादी सहस्रकरः 


॥ २५ ॥ 


अग्य्या; सर्वेषु वेदेषु सवेप्रवचनेषु च। 


यावदेते प्रपहयन्ति पकत्यास्ताचत्पुनन्त्युत 


॥ २६ ॥ 


ततो हि पावनात्पकत्याः पक्तिपावन उच्यते। 


क्रोशादपेतृतीयाच पावयेदेक एव हि 


॥ २३७ ॥ 


व्रह्मदेयानुसतान इति ब्रह्मविदो विदुः| 


अबद्रत्विगनुषाध्यायः सख चद्धग्रासनं व्रजेत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


ऋत्विग्भरभ्यनुज्ञातः पक्तया हरति दुष्कृतम्‌ । 
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है, जो लेग करेधरहित, चपरताहन, 
्षमान्ील, दान्त, जितेन्द्रिय ओर सष 
प्रणियोके हितम रत हा, उन्हे श्राद्ध 
निमन्त्रण करे । हन लोगांको दान 
करनेपे अक्षय फल होता दै, र्दे ही 
पक्तिपावन जानो । ( २९-३२) 

जा रोग मोक्षधमेके जाननेबारे, 
यति, योगाचारी अ।र उत्तम रातिसे त्रत 
करते है, तथा जो लोग सावधान हकर 
उत्तम द्विजाके इतिहास सुनाया करते 
ह, जो रोम माप्यवेत्ता आर्‌ व्य(करण- 
शाम रत रहते, जो लोग परण 
्ाञ्च अथवा धमश्नाच् पठा करते है, 
ओर पटे विधिपूवेक उसका अनुष्ठान 


५ 


क~ ~~~ ~ --- ---- 


करते ह, जिन्हानि गुरुडरमं निवास 
कियादहे, जो सत्यवादी तथा स्ख 
दाता दहै, सब वेदश्चाश्चोमें जो रोग अग्र 
गण्य, वरे पांतिमे जहांतक देखते ई, 
उतने परिमाणपे र्गोक्ो पित्र क्षिया 
करते है; इसलिये पक्तंको पवित्र कर- 


नेसे षे रोग पक्तिपाचन नामत वणित 
हए है । ब्रह्मवित्‌ परुष रेषा कते है, 


| क ५ भ 


किजोा लोम वश्चपरम्पराष्े ३द पठते 
अ+ ०० $ 


हं, वेषे वश्चमं जा पुरुष उत्पन्न हुए ह, 
पे अश्ली केष आधकोम अथवा 
तिह्ा््कोसपे पांतिके पविभ्र किया करते 
द । ( ३२--३७ ) 


क्रचिक्‌ अथवा उपाध्यायके गुण 


¢ 
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8 


7 


[* 


। 


भहामास्त । 


॥ ३९ ॥ 


न च स्यात्पतितो राजन्पेक्तिपावन एव सः। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन परीक्ष्यामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वकमनिरतानन्यान्कुखे जातान्बहुश्रतान्‌ । 
यस्य मिच्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवीषि च। 

न प्राणान्त पितन्दवन्स्वगचन स गच्छत ४१ 
यश्च श्राद्धे कुरते संगतानि न देषयानेन पथा याति। 
स वे सुक्तः पिप्पलं बन्पनाद्रा स्वगा्ोकाच्च्यवते आ्ाद्धमिचः।॥४२॥ 
तस्पान्मिचरं आ्राद्धकरन्ाद्वियेत दद्ान्मिन्रेभ्यः संग्रहाथ घनानि। 
यन्मन्यते नेव चाच्चुन मिच्रत मध्यस्थ मोजयेद्धव्यकव्ये ॥४३॥ 
यथोषरे धीजसमुप् न रोहेन्न चावघ्ा प्राप्नुथादीजमागम्‌ | 


एं राद्ध सुक्तमनरेमाणैने चह नामुत्र फल ददाति 


॥ 9४ \ 


ब्राह्मणो दछन धीयानस्तणाभिरिव शाम्यति । 


तस्म श्राद्ध न दातव्य न एह नस्मान इयत ॥ ५५ ॥ 


= = 0 ज ~ 9 भोभा ० ज या न ००० क मा 


हीन होनेपर मी यदि को उनकी 
अनुमातिके विना पले आसनपर बैठे, 
ता भीं बे पेक्तिके दुष्टरतकां हरण 
किथा करते ह । प॑क्तेदोषे रहित वेद 
जाननेवारे विप्र यदि पतितनहां, तो 
वे पंक्तिपावन हं । इसलिये सब्र मांतिषे 
यल पूवक परीक्षा करके निज कमम रत, 
सत्रमे उत्पश्न तथा अन्य बहुश्चत 
न्ाक्षणोक्षो आमन्त्रण कर । देव ओर 
पिठकार्यमे जिसका मित्रमोजन ही 
धुख्य उदेश्य है, तथा जो पुरुष पितरो 
जीर दवताओंके पारतृप्त नही करवा, 
वह स्वशमे जनमे समथं नी 
हाता । (२८-४१) 

जे श्राद्धके निमित्त बन्पुभान्षाके 


न ० ० 


सङ्घ मिङाता हे, वह देषयानपथसे 
गमन नं कर सकता, वह भद्धमित्र 


मनुष्य फल बरन्धनस हुटनेके स्मान 


खगलोकमसे च्युत होता ३ । इसलिय श्राद्ध 
करनत्ाला मित्रपृरुषोका अदर न करे, 
अन्य समयपरं संग्रहके निमित्त मित्रक 
धन दषे । जिघ्े श्रवा मित्र नदीं 
जाना जाता, श्व्यक्व्य द्‌।नके सपय 
उस मध्यम ब्राह्मणको मोजन करते | 
जेषे उष्रभूमिमे षरीज बोनेसे अंङुर 
नीं निकरुता तथा बोनेषाछा जेते 
उस बीजका अश्र नह पास्रफता, वेते 
ही अयोग्य ब्राह्मणको रद्धं मोजन 
केरानेसे श्य काक तथा परलोक्ष्मे मी 
भ्राद्धका फल नही मिलता । बिन पटा 
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सं माजनी नाम पिक्ाचदक्षिणा सा नेव देवान्न पित्रनुपेति। 
हेव सा भ्राम्यति हीनपुण्या शालान्तरे गोरिव नष्टवत्सा ॥४६॥ 
यथास्म्रो चान्ते चृतमाजुहोति तन्नेव देवान्न पितनुपेति। 
धा दत्तं नतने गायने च यां चाते दक्षिणामाधणोति ॥ ४७ ॥ 
उभौ हिनस्ति न भुनक्ति चेषा था चानृते दक्षिणा दीयते वे। 
आघातिनी गहितेषा पतन्ती तेषां प्रेतान्पातयेरेवयानात्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऋषाणां समये नित्य ये चरन्ति युधिष्ठिर, 
निधिताः सवघमक्ञास्तान्देवा त्र द्मणान्विदु; ॥४९॥ 
स्वाध्याघनिष्ठा ऋषयो ज्ञाननिष्टास्तयेव च | 


तपोनिष्ठाश्च बोद्धव्याः कमेनिष्ठाश्च मारत 


| ५० ॥ 


कव्यानि ज्ञाननिष्टेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत। 


[क 


हआ ब्राह्मण वणक अग्निकी माति 
शान्त होता है, इसलिये उसे श्राद्धीय 
दानिन करे, क्या कि भस्मं कदापि 
होम नर्हा हाता । (५२-४५) 
संमोजनी अथात्‌ परस्पर दीयमान 
द्क्षिणाको पिशाचदक्षिणा कहते दै; 
पोको पुरुष भोजन 
करता है, वे भी उसे ही भोजन 


कराया करत ६, यह भी इउसीके तुस 


कभ 





ह; सिये रेस दानका एरु पिवरोक 


अथवा देवरोक्मं नदीं मिरुता । जेते 
नष्टवत्क्षा गर गृहके भीतर भ्रमण 
करती हे, वैसे दही बह पुण्यहीन दक्षिणा 
हस रोकमे ही धूमा करतीदहै। जेते 
अभि बुञ्च जनेषर उसमे तकी आहूति 
देनेसे बह देवलोक अथवा पित्लोकर्म 


(&.4 


नही पहु चती, नाचने गानेवारों तथा 


तच य ब्राह्मणान्काचन्न नन्दान्त हत नराः ।॥५१॥ 


(नकन कका 


---~----------~न-~----------~~---~ =~-~--~--- ~+ 


®> _ ण 


मिथ्यावादिर्याक्ष जा दान किया जात। 
है, पह मीमेस्तादही है । (४६--9७) 

बूट बोलनेवालोके जो दक्षिणा दी 
जाती ह वह उसं। दाताके दोन 
कुराका नष्ट करतीं द, आर उसे परन्‌ 
नदीं करती, वह आषातिनी, निन्दनीय 
दक्षिणा स्वयं पतित दाकर प्रदाताक। 


प्रतके देवयान पथम च्युत करती ह । 


है युधिष्ठिर ! जो रोग सदा कऋषियोकरे 


नियमाचरण करते ह, वे निधितबुद्धि, 
सब धमि जाननेवाले परुष।को देवता 
लोग मी ब्राह्मण जानते ह । हे मारत! 
तञाननिष्, स्वाध्यायनिष्र, तपोनिष् 
ओर कमनिष्ठ ब्राह्म्णोको षि जानो। 
हे भारत ! क्ञाननिष्ट ब्राक्षणोको कव्य 
प्रदान करना योग्यदहे। जो लोगन्नान- 
निष्ठ होते है, वे ब्राह्म्णोकी निन्दा 
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१५९,९ । 


६०० 


{न 


महाभारत । 


ये तु निन्दन्ति जर्पेषु न ताञ्छाद्धेषु भोजयेत्‌ । 
ब्राह्यणा निन्दिता राजन्हन्युखेुरुषं कुलम्‌ ॥ ५२॥ 
वेरखानसानां वचनमृषीणां श्रयते दष । 


दूरादेव परीक्चत ब्राह्मणान्षेद पारगान्‌ 


॥ ५३ ॥ 


प्रियो वा यादि वा द्धेष्यस्तषां तु श्राद्धमावपेत्‌। 

यः सहस सदस्राणां मोजयेद चतान्नरः । 

एकस्तान्भन्त्रवित्प्रीतः सवानहंति भारत ॥ ५४ ॥ [ ४२६८ | 
इति श्रीमहाभारते० अनु° आनुशा० पवेणि दानधमें श्राद्धकस्पे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
युधिष्ठिर उव।च-कन सकास्पित राद्धं कस्मिन्काटे किमात्मकम्‌ । 


भ्रग्वाङ्धरसिके काले सुनिना कतरेण वा 


॥ १॥ 


क ®= © क. क क 
कानि श्राद्धानि वञ्यानि काने मूलफलानि च। 
धान्यजालयश्च का वज्यास्तन्मे ब्रहि पितामह ॥ २॥ 
भीष्म उवाच- यथाभ्राद्धं सप्रधत्त यस्मिन्कारे यदात्मकम्‌ । 


येन संकटिपत चेव तन्मे श्रुणु जनाधिप 
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नहा करत । (४८- ५१) 

जो जस्पनाके समय ब्राह्मणोकी 
निन्दा करते ह, श्राद्धमे उन्दं मोजन न 
करावे । हे महाराज ! ब्राह्मण लोग 
निन्दित दोनेपर तीन पुषूपतके इला 
नष्ट किया करत दै। हे महाराज! 


वैखान कऋषि्याका यह वचन कुना 


जाता है, फ वेदपारग ब्रा्षर्णोकी दूरषे 
परीक्षा करे; वे प्रिय हा अथवा अग्रिय 


ही शर्वे, श्राद्धकाटमे उन्हं दान करना 


योग्य है । है मारत! जो भवुष्य प्स 
ठे ब्रा््णोको मोजन कराते दं, वे 


केवल मन्त्र जाननवारे एक दही ब्राह्मण 


को भाजन करके प्रसन्न करनेषे उनं 
सबके फलका पाते द । (५२--५४) 


॥ २॥ 


अनशा सनषपवम ९० अध्याय समात्त। 
अनुश्लाकस्षनपवमं ९१ अध्याय । 

युधिष्ठिर षरे, हे पितामह { किन 
पुरुषाके दारा भद्ध सङ्ट्पित हुआ 
ह? किस समय आद करना उचित 
है? श्वाद्धका केता खसूपदै १ जिस 
समय भृगु ओर अगिराके वेश्मं उत्पन्न 
क्रषियोंके अतिरिक्त ओर कान ये, 
उष सभय कित प्रनके हारा राद 
प्रततित हुआ ! श्राद्धके समय कोन 
कौनसे कमे वञ्जित द? कोन कौनसे 
फलमूल धान्य त्यागने योग्य हं! 
आप मेरे समीप इस विषयको षणेन 
करिये । (१--२) 

भीष्म बोले, हे प्रजानाथ { जिस 
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स्वायसुवोऽत्रिः कौरव्य परभषिंः प्रतापवान्‌ । 


तस्य वो महाराज दत्तान्रेय इति स्मृतः 


॥ ४ ॥ 


दत्तात्रेयस्य पुच्ोऽमुन्निमिनीम तपोघनः। 


निमेशाप्यमवत्पुचरः श्रीमान्नाम भिया ष्तः 


॥ ५५ ॥ 


पूर्णे वषेसष्टस्मान्ते स कृत्वा दुष्करं तपः । 


कालघम परीतात्मा निधनं समुपागतः 


॥ & ॥ 


निमिस्तु कत्वा कौचानि विषिष्ेन कमणा । 


सतापमगमत्तीतं पश्रशरोक्परायणः 


| ७ ॥ 


भ © क ८ क 
अथ करत्वापहापाणण चतुदे शयां महामातः। 


तमेव गणयन्‌ शोक विरान्रे प्रत्यवुद्धयत 


॥ ८ ॥ 


तस्यासीत्परतिबुद्धस्य चोकेन व्यथितात्मनः। 


मनः संद्टलय विषये बुद्धिविंस्तारगामिनी 


॥ ९, ॥ 


तत; संचिन्तयामास ्द्धकट्प समाटितः। 
यानि तस्यैव मोज्यानि मूलानि च फलानि च ॥१०॥ 





न ~ ~ ^ ~ 


प्रकार भाद्र प्रधृ हुआ है, जिस समय 
श्राद्ध करना हाताहे, श्राद्धका नैष 
खूप है, जिक्के द्वारा सङ्सित हुआ 


है, उह वृत्तान्त मेरे समी सुनो। दै 


डरुषशञ्चधुरन्धर महाराज { स्वयम्भूके 
पुत्र अत्रि नामसे एक प्रतापवान्‌ 
परमपि विख्यात द, उनके वंशम 
द्ततात्रेय उत्पन्न हुए । दत्तात्रेयके निमि 
नाम तपस्वी पुत्र हआ था, निमिक 
श्रीयुक्त भीमान्‌ नाम पुत्र था) वहं 
दुष्कर तपस्या करके सहस्र वषे पूरा 
होनेपर काल धसे आक्रान्त होकर 
मृत्युको प्राप्ठहुभा। पृत्रछठोकषे युक्त 
निमि पिधिपू्ेक शौचकायं करके बहुत 


७६ 


| 
। 


उक्तानि यानि चान्नानि यानि बेष्रानि तस्य दह्‌। 


| 


हीं सन्तापित हुए । अनन्तर मुदि 


मान्‌ निभि चतुर्दशी तिभिमे मोरे 
समय मिष्टान्न ओर बल्ल आदि सामग्री 
लाके शोकं चिन्ता करते करते सावधान 
हुए । (३-- ८) 

उन्हान ओकस उ्यधितदहृदय होकर 
अत्यन्त बन्धफरण श्वोकविषयसे मनका 
हटाया अशत शोकको परित्याग करके 
सावधान होनेषर उनकी बुद्धि विस्तार- 
गाभिनी हृ । शेषम वहं समाहित 
होकर श्राद्धकरपका विचार करने 
रगे । उनके पास जो सष फर, मूख 
भोज्य थे आर दृसरी जो इछ 
वस्तु उनकी कही हह तथा हष 
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तानि सवाणे मनसा विनिश्चित्य तपाघधनः ॥ ११॥ 
अमावास्या भमराप्राज्ञा वेप्रानानाय्य प्राजतान्‌। 

द क्षिणाचतिकाः सवा बृसाः सखयमथाकरात्‌ ॥ १२॥ 
सप्र विप्रास्तता भाज्य युगपत्समुपानयत्‌ । 

ऋते च टवण नानज्य इयामाकान्न ददा प्रसुः॥ १३॥ 
दाक्षणाग्ास्तता दभा चष्टरषु नवदताः 


पादयोश्चेव विप्राणां ये त्वन्नसुपमुञ्जते 


॥ १४॥ 


कुत्वा च दक्षणाय्यान्व द नान्स वरयत दयुचः 


प्रददा श्रामतः पण्डन्नाममन्रमुदाहरन्‌ 


॥ १५. ॥ 


क ० © # 
तत्करत्वा स सुनिभ्र्ठो घमसकरमात्मनः। 
पश्चात्ताचन भहता तप्यमानोऽभ्यचिन्तयत्‌ ॥ १६॥ 
अक्रतं सुनिभिः पूवं किं मयेदमनुषितम्‌ | 


क्थनुचापनन ना दद्युन्राह्मणा इत 


॥ १७ ॥ 


ततः खाचन्तयामास वच्चकतारमात्मनः। 


ध्यातमान्रस्तथा चाज्ररजमान तपाचन। 


“~~~ ~~~ ~~~ == ~~ ---- 


थी, महाप्राज्ञ तपोधन निभिन मनदी 
मन सबका निश्चय करके अमवा 
तिथि पूजित ब्राह्मणको लाके स्वयं 
प्रदक्िणाचर्तित आनको स्थापित 
किया । ( ९-१२) 

अनन्तर उन्हनि घ्रात ब्रह्मणा 
एकबारदही मोजन करनेके रिय बेठाया 
ओर विना रवणके सगां अश्न खानेका 
दिया । द्विषप्रे जो सब ब्राह्मण अन्न 
भोजन कर रहै थ, उनके दानां चरणों 
के समीप आक्तनके बीच अग्रमागमें 
दहनी ओर दाम रक्ती गह्‌ । उन्होने 
सावधान ओर पवित्र हकर दामोंका 
अग्रमागमें दहिनी आर करके नाम 


| 
| 
| 
। 
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॥ १८ ॥; 


---------~---~~-------~----------- ~~~ ~~~ ~ ~~~ --------=---~-~- == ~+ 


तथा गात्र उचारण करके भ्रीमानूके 
उदर्यसे पिण्ड प्रदान किया । मुनिभरष् 
निमिन घमेषङकर करके अथौत्‌ वेदे 
पितरोके उदेश्यते पिण्डदान धमे दीष 
पडता हे, इस्लोकरमे पूत्रके निमित्त 
पिण्डदान स्वेच्छानुसार करिपत हुआ 
है, एेसा समक्षके अत्यन्त पश्चात्तापसे 
परिवापित हके चिन्ता करने 
रगे । ( १६-१६) 

उन्हाने साचा, कि पहले भ्ुनिर्योने 
जिसे नही किया, मने किक निमित्त 
उसका अनुष्ठान किया, ब्राह्मण रग 
शापे दार भके क्यो नद्यं जराते द? 
अनन्तर उस्ने अपने बश्चकत्ताका ध्यान 


[ १ आनश्ासनिकपमें 
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१३ अनुशासनपव । 
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अधातिस्तं तथा दष्टा पु््लोकेन क्षितम्‌ । 
भ्रहामान्वासख्यामास वाग्मिरिष्टाभिरव्ययः ॥ १९॥ 
निमे सङ्ल्पितस्तेऽय पितयनज्ञस्तपोधन। 

माते मृह्धीः पतररष्टो धर्मोऽयं ब्रह्मणा खयम्‌ ॥ २०॥ 
सोऽयं खयम्मुविहितो षमः सङ्रिपतस्त्वया । 

ऋने स्वयसुवः कोऽन्यः भ्राद्धेय विधिमाहरेत्‌ ॥ २१॥ 
अथाख्यास्यामि ते पुच् श्राद्धय विधिमुत्तमम्‌ । 


स्वयम्मसुविहित पुत्र तत्कुरुष्व निवाधमे 


॥ २२॥ 


क्रत्याऽग्रौकरणं पूवं मन्चरपूवं तपोघन) 


लतोऽग्रयेऽ्थ सोमाय वरुणाय च निलयाः 


॥ २२॥ 


विश्वे देवाश्च ये निलय पिताः सह गोचराः। 
तेभ्यः संङ्स्पितता मागाः स्वयमेव स्वयसुवा ॥ २४॥ 


[ भि 


स्तोतव्या चह परथिवी निवापस्येह धारिणी । 


वैष्णवी कारयपी चेति तथेवेहाक्षयेति च 


क 


॥ २५ || 


उदकानयने चेव स्तोतव्यो वर्णो विसु; । 


---~-----~-~ ˆ~----- 
~~~ ~~~ ~~~ ~-~~-~-~~-------~ [0 


करना शुरू किया; ध्यान करते दही 
तपोधन अत्रि आगया। अत्रि निमिका 
हस प्रकार पृत्रन्चोकपे दुःखित देखके 
अमिटषित षचनके सहर अत्यन्त 
ही धीरज देने रुगे । उन्दने कदा, 
हे तपोधन निषि! तुम मत उर, 
तुम्हारा सङ््पित यह पितयज्ञ पदे 
स्वयं ब्रह्माके द्वारा धमेरूपषे देखा 
गया है, तुम्हारा यह सङ्कल्पित घमं 
स्वयभूके सारे उत्तम रीतिपे विहित 
हुआ दै, ब्रह्माके अतिरिक्त ओर कान 
पुरुष श्राद्धक्म्बन्धीय विधि बना सक्त 
है १८ १७-२१ ) 

ह पुत्र! म तुम्हारी इस उत्तम 








~~~ 


¦ चै 


भ्राद्धपम्बन्धीय विधिकी व्याख्या 
कस्गा। हे पत्र! यह बह्मकिं दारा 
विष्टित है, इसटिये इसका अनुष्ठान 
करो ओर इसका वित्ररण मेरे तमीप 
सुना । हे तपोधन ! पठे मन्त्र पटक 
अग्रोकरणदाप करके फिर चन्द्रमा, 
अचि, परण ओर बिश्षदेष, जो कि 
पितरोके सङ्ग सदा विचरते ह, स्वयभ्भूने 
उनके निमित्त स्वयं सब भाग करित 
किये हं । निवापधारिणी पृथ्वीका शस 
हा समय वैष्णवी, काडयपी अर अध्या 
कहके स्तुति करनी ह गी । जल रानेके 
विषयम्‌ प्रथु वरुण स्तुति करे । हे 
पापरहित ! अग्नि ओर चन्द्रमाफो तुष 


^ 
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तताऽप्रेथव साम आप्यायस्यावह्‌ तेऽ्नच ॥ २६॥ 
देवास्तु पितरो नाम निमिता ये स्वयसुवा | 
उष्णपा ये महामागास्तषां नागः प्रकल्पितः ॥ २७॥ 
ते राद्धनाच्यमाना वै विसुच्यन्ते ह किल्षिषात्‌ । 
सप्तकः पितृवंशास्तु पूवंदशः स्वयसुवा ॥ २८ ॥ 
विभ्वे चाभ्रिश्ुखा देवाः संख्याताः पूवमेव त । 
तेषां नामानि वक्ष्यामि मागाहाणां महात्मनाम्‌॥२२॥ 
वलं धुतिविंपाप्मा च पृण्यक्रत्पावनस्तथा। 





पाष्णिक्षेमा समूहश्च दिव्यसानुस्तथैव च ॥ ३०॥ 
विवस्वान्वीयेवान्‌ हीमान्कीर्तिंमान्क्रुत एव च| 
जितात्मा सुनिवीयेग दीप्ररोभा भयङ्करः ॥३१॥ 


दोलामः परमक्रोधी धीरोष्णी मूपतिस्तथा ॥ ३२॥ 
सजो वज्नी वरी चेष विभ्वे देवाः सनातनाः 
विययद्रचाः सोमवचाः सूयश्नीश्डेति नामतः ॥ ३३॥ 
सोमपः सुयसाविश्रो दत्तात्मा पृण्डरीयकः । 


उष्णीनाभो न मोदश्च विश्वायुदींधिरेव च ॥३४॥ 


जमा नाक न~~ ~~ 


्‌ 


चसूहरः सुरेशश्च व्योमारिः शङ्रो मवः। 





करना शोगा । पित्तनामक जो देवगण 
स्वयम्भू द्वार! निर्मित हण दं आर 
जो घम महामा दष्णपगण हं, उनका 
मी दहिस्छा करित हं । (२२-२७) 
परि स्र श्राद्धक दारा एजित हानेपर 
नरक्वादि कूप कशशप्ते हरते द । षष 
पितुश्च पहरे ब्रक्षाके द्वारा जाना गया 
हे ओर अग्नि आदि विखदेबगण 
परे टी गिने गये दं । १घ समय उन 
हिस्ा ठेनेवलि महानुमार्वोका नाप 
कहता ह । बर, एति, निपाप्मा, पृण्य- 


प 
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1 अनुकमा प्रतीतश्च प्रदाताऽप्यंश्युमांस्तथा | 
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कृत्‌, पावन, पाष्णिक्षेमा, समूह, दिभ्य- 
सानु, विवस्वान्‌, वीयवान्‌, टीमान्‌, 
कीर्तिमान्‌, कृत, जितात्मा, अनिबीये 
दीप्तरोमा, भयङ्कर, अनुकमां, प्रतीत, 
प्रदाता, अंञ्युमान्‌, वलाम, प्रम क्रोधी, 
धीरोष्णी, भूपति, सज, बजी) वरी, 
नातन विह्देवगण, विद्यद्रबी, सोम- 
वा, ब्यश्री, सोमप, पर्यसावित्र, 
दत्तात्मा, पृण्डरीयक, उष्णानाभ, नमोद, 
विस्वायुदोक्ति, चमूहर, सुरेश, व्योमारि, 
घङ्कर, मव, दर, इश, कत्ता, कृति, दक्ष, 
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देश! कलां कतिदक्ला सुक्षनो दिव्यकमङ्कत 


|| ३५ ॥ 


गणितः पञ्चकवीयेख आदिलयो ररिमवांस्तथा । 


सप्रकरत्सोमवचाशच विग्वक्रह्कविरेव च 


।॥) २३६ ॥ 


अलनुगाप्ा सुगोपा च नप्ता चश्वर एवच 
कीतिंत।स्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचराः! ॥ ३७॥ 
अश्राद्धेयानि घान्यानि कोद्रवाः पुरकास्तथा। 


रिङ्गुद्रव्येषु चाकेषु पलाण्डु खद्यन ततथा 


॥ ३८ ॥ 


सामाञ्ञनः काचद्ारस्तया गृञ्नकादयः। 


क्ूरप्राण्डजायलायुं च क्ष्ण लछषणमेव च 


॥ ३९ ॥ 


ग्र/म्पवाराहमांसं च यचेवाप्रोक्षितं नवन्‌ । 
क्रष्णाजाजी विडश्चैव शीतपाकी तथेव च । 
अङ्कुराद्यास्तथा चजञ्यां इह शाङ्ारक्रानि च ॥ ४०॥ 
वजयेह्ुवणं सव तथा जम्बृकलानि च| 


अचष्ुतकचरदतल तथा अद्ध च वजयत 


॥ ४१ ॥ 


निवापे हव्यकव्ये वा गर्हितं च सुदशेनम्‌ । 


पतरशच्च ह दकवाश्च नामननन्दनन्त तद्वच) 


भुवन) दिन्पकमङकत्‌, गणित, पञ्चवीय, 
आदित्य, रमिवान्‌, सप्नद्रत्‌, सोमवचो, 
विदवटृत्‌, कवि, अनुगोष्ठा, सुगोपा, 
नप्ता ओर इहयर, १ कालकी गतिक 
अनुस।र जिनं जाना जा सकता 
ह, वेशी सब महाभाग गण वर्णित 
हुए । ( २८-- ३७ ) 

इसके अनन्तर जो वस्तु श्राद्धमे 
अदेय द, उन्हं कहता हं । कोदों धान्य 
ओर पुरुक अथात्‌ टदे हृष्ट चावल, 
तच्छ धान्य, दीगसे बरनी वस्तु, सष 
भांतिके शाक, प्याज, लहसुन, सौमा- 
ञ्जन, कोविदार अथात्‌ साल रपरे 


| 
| 
। 
| 
| 


। 


॥ ९ ॥ 


रङ्गके फूल, गुञ्जन प्रमति, इम्दडा 
जातीय सब वस्तु, अलाब्‌, काला नमक 
पार हुए अर्का मापि आरजो इछ 


बजानी बस्तु हा,कालाजीरा, बीडरवण 


जो घव अश्न श्रदृक्रतुमे पक्ते दै, 
विषाडा आर वं्ठकरीर प्रति अद्‌ ङ्कर 
धाद्धमें वजञित ईं; सब प्रकारके नमक 
ओर जाभुनका फर चद्धमे त्पागना 
चाहिये, अदकं समय अवक्षुत ओर 
रोदन षित 2 । ८ १८--४१ ) 
पितरे उदेऽयसे दान कायं ओर 
ह्यकव्यमं सुदश्चन रक अत्यन्त नि- 
न्दनीय है । पितर जोर देष्र उसकी 


411 11011 1 ^ 1 - 1 
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६०दै [ १ अनश्षासनिकपव 


प्र्ामारत। 
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चाण्डालम्वपचो वज्यां निवापे समुपस्थिते । 
काषायवासाः कुष्टी या पतितो ब्रह्महाऽपि वा ।॥४३॥ 


संकीणयोनिर्विप्रश्च संबन्धी पतितश्च यः। 


वजेनीया बुधैरेते निवापे सुप्ते 


॥ चै ॥ 


इत्येवसुक्त्वा मगवान्स्ववटय तशषि पुरा । 
पितामटसमां दिव्पं जगामाचरिस्तपाधनः ।॥ ४५॥ (४३१३) 


हति श्रीमहाभारते श्तसादस्व्यां संहितायां वेयासिकयां अनश्ासनपवंणि आनश्षानिकं पणि 


दानधमं श्राद्धकल्पे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ 


8१ 


® न © 
म्म उवाच - तथा निमौ प्रधत्ते तु सवं एव महषयः । 
[७ ¢ [4 क क क © 
पितृयज्ञं तु कुवन्ति विधिदृष्टेन कमणा 


॥ १ ॥ 


ऋषया धमानलयास्तु कृत्वा नवपनान्युत । 


तपण चष्यङ्कुवन्त तथस्मााययतत्रताः 


॥ > ॥ 


1नवापद्‌ायमानस चातुक्ण्यन मारत । 


तपिंत्।! पितरा दवास्तच्रान्न जरयन्ति वे 


॥ २॥ 


¢ षदः [क अ स ज ® 
अजीर्णेस्त्वमिहन्यन्ते ते देवा पित्ताभिः सह । 


प्रष्ठछठा नदीं करते । भ्राद्धका समय 
उपास्थित हानेषर च।ण्ार आर ऽबपच 
जातिवाले पूरु्षोको बहुत दूरमे स्थित 
करे । दिवे रोग हविको देख रवे, 
तो उसे पितर ओर देवगण ग्रहण नरी 
करते । ्र।दका समय उपस्थित होन- 
पर गरुभा वस्त्रवारे, इष्रागी, पतित, 
बरह्मदत्यारे, नीचयोनिमे जन्मे इए 
ब्राहमण ओर पतित पृरुषपे संसगे रख- 
नेषाठे पुरूष, इन सरक पण्डित लग 
उस समय वपर न अनि देवं । पहले 
समयम तपाधन अत्रि भगवान्‌ निज. 
वंशम उत्पन्न हए निपमिक्राषक्ष एषी 
कथा कके क्षाकी दिष्य समाम चले 


न ० -= - = 


णये । ( ४२-४५ )} 

अनशासनपवेमे ९९१ अध्याय समाप्त । 

अनश्ासनपवेमे ९२ अध्वाय । 

मौष्मब्राठे, हे मारत! निमिक 
हस प्रकार श्राद्ध करने प्रषत्त हानपर 
सव महरिंषृन्द विधिदृष्ट कमके सहारे 
पितृयक्ष करन खगे । धमेनेष् यतत्रती 
ऋषि रोग श्राद्ध करके तीथ।के जलसे 
तपेण करने रुगे । ब्रह्मण आदि चारो 
व्णेकि द्वारा निवाप पाके पितर आर 


देवगण त॒ हके उक समय अन्न जीर्णं 


करने लगे । पितराके सहित देवश्रन्द 
प्रतिदिन प्राप्न हए अन्नके पचनेमे 
अप्तमथे हाके अनीण रोगस ग्रस्त हए 


१ 
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सानममवास्यपद्यन्त तदा रनानपााडता) 


॥ ४ ॥ 


४ वीर [9 ७ क ९ (^ (^ 
तेऽद्चवन्साममासाद्य पितराऽजाणंपाडिताः। 
निवापान्नेन पीड्यामः श्रेयो नोऽच्र विधीयताम्‌ ॥ ५॥ 
तान्घामः प्रत्युवाचाथ ओ्रेयश्चदीप्सित सुराः। 


स्वय भूसदन यात पवः श्रयोऽभिधास्पति 


॥ & ॥ 


त सोमवचनाहवाः पित॒सिः सह मारत । 


मरुश्यङ्क समासीन पितामहसुपागम्रन्‌ 
पितर ऊचुः- निवापान्नेन मगवन्भृका पीड्यामहे वयम्‌| 
प्रसाद करुना देव अयो नः सविधीथताम्‌ 


(ष 


|| ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


इति तषां वचः श्रुत्वा स्वय मूरिदमन्रवीत्‌ । 


(३ © ०. ~ © = ० क [09९ 
पव म पान्वता वाहयुष्मच्छछयाअमधास्यात 


॥ ९ ॥ 


अभ्निरुब।च- सहितास्तात भोक्ष्यामो निवापे समुपस्थिते 1 


जरयिष्थथ चाप्यन्नं मया साधन संरायः 


॥ १० ॥ 


एतच्छ्रुत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्वरा भवन्‌ । 


उस समय वे छाग अन्नपते पीडित दाकर 
चन्द्रमाके समीप गमे । (१- र) 

बे अजीणंसे पीडित पित॒गण चन्द्र 
मकरे निकट जाके बरे, हम अश्नसे 
पीडित होरे है, इसयिये जिस प्रकार 
8्स विषयमे हमारा कल्याण हदो, आप 
वशा दी उपाय करिये । अनन्तर चन्द्र 
माने उन सोगाको उत्तर दियाङि, दे 
सुरगण ! यदि तुम रोगोंको कल्या 
णकी इच्छा हट हो, तो बरक्षाके स्थानः 
पर जाओ, वह तुम्हरे कट्याणका 
उपाय करगे। हे मारत ! पितरोके सहित 
वे सव्र देवगण चन्द्रमाका चचन सुनके 
सुमेरु पवेतके शिखरपर सुखमे बडे हए 


---------------~-- = -- ~~ > ० 


एतस्मात्कारणाचाभ्नेः प्राक्तावदीयते नृप 


॥ ११ ॥ 


~~ ~~~ ~ ~~~ ----- ~~~ नण ० ०० 9 कक 


व्रक्षाके निकट गये । (५-- ७) 

पितरब्न्द्‌ बले, है भगवन्‌ ! हम्‌ 
रोग निवाप अन्नघ्चे अयन्त पीडित 
होरहे द । हे देव ! इसलिये आप 
प्रसन्न हके हमारे कत्याणका विधान 
करिये । बरह्मा उन रोभोका रेखा वचन 
सुनके बोले, मेरे निकटे स्थित यद 
अग्निद तुम्हारे कस्याणका विधान 
करेगे । (८-२) 

अग्निदेष बले, पितर$े उदश्यपे 
दान उपस्थित होनेपर हम सब को 
मिरके उसे मक्षण करग, हमारे सञ्ज 
खानेसे तुम लोग अश्नकेा निःघन्देद 
पचा सकोगे। पितर रोग अग्निका 
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1 





महाभारत । 


[ १ जनश्चासनिकपवे 


निषपे चार्निपूव वे निवापे पुरुषषंम। 


न ब्रह्मराक्षसास्तं वै निवापं घषयन्त्युत 


॥ १२॥ 


रक्षांसि चापवतन्ते स्थिते देषे हताहाने । 


पूवं पिण्डं पितुदथात्ततो दद्यादिवतामहे 


॥ १३ ॥ 


प्रपितामहाय च तत एष घ्राद्धविषेः स्वतः 


ब्रधात्‌ श्रद्धे च सावि 


® + ०, 


श्रा पिण्ड पिण्ड समारत ॥११॥ 


सोमायेति च वक्तव्यं तथा पितृमतेति च । 
रजस्वखा च या नासी व्यङ्गिता कणेयोश्च या। 


निवापे नोपतिष्ठेत सम्राद्या नान्यबकाजा 


॥ १५ ५ 


जं प्रतरमाणश्च कीतेयेत पितामष्टान्‌ ¦ 


नदीमासाद्य कुवात्त पितणां पिष्डतपणम्‌ 


॥ १६ ॥ 


पूवं खवकाजानां तु कत्वाद्धिस्तपश पुनः। 
सुद्टत्सबर्विवगाणां तता दश्याजलराज्ञणिम्‌ । १७॥ 
कल्माषगोयुगेनाथ युक्तंन तरतो जलम्‌ । 


पितरोऽभिलषन्ते वे नाष चाप्यभिरोहिताः 


के 


॥ १८ ॥ 


५ ~~न ~= ~~~ ~~~ ~--------- ~~~“ --~~-~--*-~-~----------~-~----- ~ -- ~~ -- ~ ~~~ -------~--~~~ ~~ *---~- -~---~--------~ ~------------~ ~~~ ~ ------ - --- -- ~~~ 


एषा बचन सुनके उ समय शोक 
हित हुए । ह महाराज ! स दी निमित्त 
प६रे अग्निके निमित्त अश्न दियानाता 
है । दे पुरुषश्रेष्ठः ! पहले अग्निक 
निषाप नेदेसे ब्रह्मशक्षप्षगण उपे नष्ट 
करनेमें समथे नदी हेते ओर अभ्निदेषके 
उपस्थित र््नेपर राधुसशृन्द दूर भागते 
है । (१०--१२) 

पहले पिताका पिण्डि देवे, फिर 
पिता।म््को पिण्ड देना योग्य हे, अन- 
न्तर प्रपितामरहको पिण्ड प्रदान 
करे, इस ही प्रकार भ्रद्धकी बिधि 
वणित ह६ है । भ्राद्धकालमें समाहित 
हके प्रत्येक पिण्ड देनेके समय गायत्री 


® 


जपे आर ^'क्ोमाय पित्ते” इत्यादि 
वचन कहना योग्य हे । श्राद्धके समयमे 
रजखला, बहिर, तथा अगहोन स्ीको 
बहप न अनेदे अथात्‌ ये लेग 
निषापको न देषने पर्वे अर दपर 
वं्की लियाको पाकके निमित्त सग्रह 
न करे । जलम उतर पितामह आदि 
का नाम उच्चारण करे ओर नदीम 
लान करके पितरक प्ण्डिदे तथा 
तपण करे । पले अपने वैश्चवालोको 
जरसे तपण करके किर सुहृद ओर 
सम्बन्षिर्योको अज्ञली मरके जल 
देवे । (१३-१७) 

विचित्र रूपषारे दो गे्षोपि युक्त 


वि 0 


ॐ 


केककेकलि 
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१२३ अनधासनपय । 


सदा नाव जल तर्ज्ञाः प्रयर्खान्त समता 


भ © 0 क र 
मासराध क्रृष्णपक्षस्य क्ुयात्रिवपणानि वै 


॥ १९. ॥ 


पणटिरायुस्तथा वीय श्री्रैव पितृमक्तितः। 


पितामहः पुलस्यश्च वसिष्ठः परस्तथा 


॥ ९० ॥ 


अद्धिराख कतुखेव कदयपश्च महःनषिः। 


एते क्ुरुकुलश्रष्ट महायोगेश्वराः स्मृताः 


॥ २१॥| 


एते च पितरो राजन्नेष श्राद्धविधिः परः । 


प्रेतास्तु पिण्डसंबन्धान्मुच्यन्ते तेन कमणा 


॥ २९|| 


इत्येषा पर्षश्रष्ठ श्राद्धोत्पत्तियथाऽऽगमम्‌ | 

व्याख्याता पूवंनिदिं्टा दानं वक्ष्याम्यतः चरम्‌ ॥२३॥ [४३३६] 
ति श्रीमदहा० अन्‌शाक्षनपवणि अनश्लान्पवणि दानधमं श्राद्धकस्पे द्विनवतितमोऽध्यायः॥९२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- द्विजातयो व्रतोपेता हविस्ते यदि भुञ्जते । 


अन्न ब्राह्यणकामाय कथमेतत्पितामह 


॥ १॥ 


-~--- ----- ---- ~~~ ~ -~------ ~ ~~~ ~ -----~~~-~ -----_---~- ~ -~ 


गाडी तथा नाकाके उपर चदटकर जो 
रोग अपार जर पार होते हं, उनफे 
पितर उनके समीप गरक पके सहित 
तपणकी अभिलाष किया करते ह । 
परिये जोठोग शे जानते दहं, 
सावधान होकर शकट अथवा न।काके 
सह।रे नदी उतनेके समय पितराका 
तपण करते हं । अद्धमास्तके कष्णपक्षकीा 
अमावस्या तिथिमे पितरोका श्रद्ध 
करना योग्य ह, पितृभक्ति रहनेपर 
पुष्टि, आषु, बल आररश्री हुआ करत 
है । (१८-२०) 

हे $रु$रश्रेह ! पितामह, परस्त्य 
पश्चि, षूलह), अगिरा, क्रतु आर 
करय, ये मह।योगेश्वर नामसे वणित 
दए दहै,ये भी पितर हं। ह महराज! 


यदी भ्रष्ठ श्राद्धकी पधि हे, इस श्रद्ध 
कमेके सहारे पररोकंम गये हुए 
पितरोका प्रेतत्वद्ट जाता दै। है 
पुरुषश्रेष्ठ ! यद निर्हि श्राद्धकी उप्पत्ति. 
का विषय श्राघ्ठके अनुप्तार कहा गय; 
६सकं अनन्तर दानका विषय कहता 
ह । (२०-२३) 
अनुशासनपवेमे ९२ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवेमं ९३ अभ्याय । 

युधिष्ठिर -बार, है पितामह! जो 
मतयुक्त ब्राह्मण रोग दश्चाह आदिमे 
यजमानकी शच्छासे हवनीय वस्तु 
अथवा अभ्र भोजन करते, सो केसा 
है १? अर्थात्‌ शसम व्रत करनेवाले 
ब्राह्मणोंका व्रतलोप होता हे अथवा 
ब्रह्मणकी कापनामग गुरुतर है १ (१) 
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1 


वदाक्तषु तु अज्ञाना व्रतद्धृत् युषाष्ठरः 


॥ २॥ 


युधिष्ठिर उवाच- यादिदं तप इत्याहुरुपवासं पृथग्जना । 


तपः स्यादेतदेषेह तपोऽन्धद्राऽपि कि भवेत्‌ 


॥ २ ॥ 


माष्म उवाच- मासाधमासोपवासाय्यत्तपा मन्यते जनः । 
आट्मतन्श्रोपघती यो न तपस्वी न घमचित ॥४॥ 
यागस्य चापि संपत्तिः हिष्यते तप उत्तमम्‌ । 


सदोपवासी च मवद्रह्यचारी तथैव च 


॥ ५ ॥ 


सुनि स्यात्घदा विप्रो वेद्‌शैव सदा जपेत्‌ | 


कुडम्विको धघमेकामः सदाऽस्वप्नश्च भानवः 


॥ ६ ॥ 


अमांसाशी खदा च स्यात्पविच्र च सदा पत्‌ । 


ऋतवादी सदा च स्या्ञियतश्च सदा भवेद्‌ 


॥ 9 | 


वधस सद च स्यात्षखदा चकातताथाप्रयः। 


~ ~ ~------------ -~ ----~----------- ~~ --- -- 


भीष्म बोले, है युधिष्ठिर ! अवेद्‌ क्त 
व्रतचारी ब्राक्मण लोग ब्राह्मणक श्च्छा 
से भाजन करनेपर व्रतहीन नर होति 
आर जो लोग बेदविहित यज्ांगभूत 
वरताचरण करते हं, वे ब्राह्मणक काम 
नानुपार श्राद्धमे भोजन करनसे टधरव्रत 
हुआ करते ६, इसरिये उन्दं व्रतलापके 


हेतु प्रायशित्त करना योग्य द, साधारण 


ब्राह्मण न मिलनेपर ववी ब्राह्मण 
श्राद्रमे माजन करके प्रायित्त कर, 
परन्तु अ्रद्धरोप न कर) (२) 

युधिष्टिर बोरे, साधारण रोग जो 
उपवासको तपसा कहते है, उष उप 
वाप्तको ही हस स्थम तपस्या कह। है 
अथवा अन्यं मांतिके किसी नियमे 
तपस्या होती है १८२) 


---~~~ -- ~ ----~ = ~~ ~ 


मीष्म बोरे, साधारण लेग जो 
एक महीना अथवा अद्धमासके उपवा 
सको तपस्या कहते हं, पह तपस्या 
नही होप्तकती, क्यो करि जो पुष 
अपने शरीर ओर कटुम्भको क्ट दृकर 
उपताप करता ह, वह तपस्वी वा 
धमन न्ट रै, धन दानका मी त्ष 
तपस्या कहा जाता ह | व्रतचारी 
मनुभ्य सदोपवाप्ती ओर ब्रह्मचारी होति 


है, जो ब्राह्मण सदा वेदमन्त्र जपता 


है, ह धुनि हआ करता दै । धर्मे 
इच्छा करनेवाला मनुष्य ुटुभ्बिक 
ओर सदा असमन होवे, सवेद। अमां. 
साक्ञी हुआ करे ओर सदा पवित्र जप 
करे, सदा सत्य बोरे भोर निरन्तर 
नियमस्थित हके निवास करे; घद्‌ा विष- 
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अध्याय ९३ ] 


क 


१३ अनुश्ासनपवे। 


अम्रताशी खदा च स्यात्पविच्री च सदा भवेत्‌ ॥ ८॥ 
युधिष्टिर उवाच- कथ सदोपवासी स्याट्रदह्यचारी च पाथिव। 


क 


विघसाशी कथं च स्यात्कथं चैवातिथिप्रियः 


~ ® 


॥ ९ ॥ 


।८्म उवाच - अन्तरा सायमाहा च प्राततराहाचयो नरः। 
सदोपवासी मवति यो न सुद्क्तेऽन्तरा पनः ॥ १०॥ 
मार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋतौ मवति वैव ह। 
तवादी सदा च स्यादानशीलस्तु मानवः ॥ ११॥ 
अमक्षयन्‌ घथा मांसममांसाशी मवत्युत। 
दान ददत्पावेच्ी स्यादस्वप्नश्च दिवाऽस्वपन्‌ ॥ १२॥ 
भूदातिधिषु यो सुङूक्त मुक्तवत्छु नरः सदा| 


अम्नरतं केवरं सुदरक्त इति वेद्ध युधिष्ठिर 


॥ १३॥ 


असक्तवत्सु नाश्नाति ब्रह्यणेषुतुयो नरः| 


अ मोजनेन तेनास्य जितः स्वगो भवत्युत 


॥ १४ ॥ 


द वेभ्य पतभ्यश्च सा्नतभ्यस्तथवच। 
अवाशशछाने या मुक्त तमाहुवचक्ताक्नम्‌ ॥ १५॥ 


ममास्त द्ध ष 
(.@ 


सादी ओर अतिथिग्निय दषे; सवेदा 
अमृताश्री ओर पित्र रहे । (४-८) 

युधिष्ठिर बोले, हे राजन्‌ ! किंस 
प्रकार रग षद्‌। उपवासा हाते ६ 
किंस माति ब्रह्मचारो हुआ क्रतद! 
क्षि प्रकार विषक्ता हति आर 
किस प्रकार अतिथिप्रिय हुआ करते 
ह १८९) 

मीष्प वारे, जो रुष्य प्रातमोजन 
ओर सन्ध्याकालके मोजनके अतिरिक्त 
पिर मोजन नौ करते, वेह सदाप- 
वासीहतेर्ह। जा लोग कऋतुकालम 
मायांगमन करत हं, आर जा मनुष्य 
सत्यवादी तथा दानक्नीर ई, इन्दं 





1 


रह्मच।री कहा जाता ह । यन्न आदिक 
अतिरिक्तिजो रोग बृथा माप्त मक्षण 
नहीं करते वे अमांप्क्वीहोति है, जो 
लोग दनि करते हं, वे पवित्र होति ह। 
जो खोग दिनकरो नदी सोते, 
अस्म कहा जाता हे । हे युधिष्ठि 
जो मनुष्य सबके तथा अतिधियोके 
भोजन करमेके अनन्तर भाजन करता 
है, जान रलो, छि वी अभरत भोजन 
किया करता है । (१०-१६) 

ज। मनुष्य त्राहमणक्षे भूखा रहनेपर 
भोजन नही करता, उक्ष अमाजन 
निषन्धनते वह स्वगेको जीतता है। 


देवताओं पितरों ओर आभितोंका अन्न 
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६१२ प्रहामारत। 


जो जो आ जाणे की को काज कोनो किणो भिण नानो ककम के 
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तषां लाका दछप्यन्ताः सदन बह्यणः स्मरताः 


विश्वामिरो जमदि 


मन ~~~ ~~~ ~~ ----~------~--- ~~~ ------- -----~~~-- 


देकर जे रोग शेपम बचा हुआ अन्न 
खति है, धौर लोग उन्दी विसारी 
कहते ह । हे प्रजानाथ ! ब्रह्मके स्था 
नर्म उन विघप्राश्ची परूषक रोकाकी 
सीमा नदीं हे, उनके निकर गन्ध्वेकि 
सहित अप्षराब्रन्दे उपस्थित हाती ह । 
जो रोग देवता, अतिथि ओर पितराकं 
सहित मोजन करते दै, बे पृत्र-पौत्राके 
सहित सुख मोग किया करत दं आर 
उन्हे श्रेष्ठ गति प्राप्न होती ६ै। १४-१७ 

युधिष्ठिर बाले, दै पितामह {जो 
रोग ॒तब्राहम्णोङो िषिध वस्तु दान 
करते हं, उन देनेवाले आर ठेनेवालोमं 
क्या विशेषता है १८ १८ ) 
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उपास्थता दयप्सरसा गन्धवश्च जनाधप ॥ १६॥ 

द वताताधाभः साध पितामश्चापमुञ्जत। 

रमन्ते पुञ्रपाच्रण तषां गतिरनुत्तमा ॥ १.७ ॥ 
युधिष्टिर उवाच- ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विचिधानिच। 

दातप्रतिग्रहीन्रावं को विशेषः पितामह ॥ १८॥ 
भीष्म उवाच- साधोयंः प्रतिगृहणीयात्तयैवासाधुतो द्विजः | 

गुणवत्यल्पदोषः स्याल्निगुणे तु निमलज्ञति ॥ १९॥ 

अच्राप्युदाहरन्तीप्रमितिहास पुरातनम्‌ । 

घरषादमंश्च संवाद सप्रषीणां च भारत ॥ २० ॥ 


= @ © ^~ ५ 
कदय पोऽचिवसिषटञच नरद्राजोाऽथ गौतमः | 


ध्वा चवाप्यरुन्धता।॥२१॥ 


सवंषामथ तेषां त॒ गण्डाऽमूत्कमेकारिका। 
रद्र; पद्युससश्रैव भतो चास्या बभूवह ॥२२॥ 
ते च सवं तपस्यन्तः पुरा चरमहीमिमाम्‌ । 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


मीभ्म बाले, जो ब्राह्मण साघुवा 
असाधु पुरुषि प्रतिग्रह लेता ह, वह 
गुणवान पुरुषकि निकट ग्रहण करनेके 
हेतु थोडा दोषी होतादहै ओरं निगुण 
पुरुषे समाप ग्रहण करनेषे पापम 
बताह । हे भारत | प्रा्चन लोग 
हृत पिषयमें वृषादमि अर पप्षियाके 
सव।द युक्त यह पुराना हतिहापत कह। 
करत दं । कइयप, अति, पष्चिष्ठ, मर- 
दज, गोतम, विश्वामित्र ओर जमदम्नि 
ये सप्रकपि ह आर पतिवता अरुन्धती 
१न रगाकी गण्डा नामक एक सविका 
था) पश्ुस्वनाम शुद्र उषकापतिहुज 
थाः बे सब काद समाधिके दारा सना 
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[ १ आनुश्चास्तनिकपवे 


¢ 


कक 


अध्याय ९३ 1 


~ 


सभाधिनापरिक्षन्तो ब्रह्मखोक सनातनम्‌ 


¢ 


१३ अनुशासनपर्व । 


॥ २६३॥ 


अथामवदनाधृष्टिमेहती कुरुनन्दन । 
कृच्त्ृप्राणांऽभवद्यतचर छाकाभ्य चं क्षुघान्वतः॥ २४॥ 
कास्मश्चच पुरा यज्ञे शञ्येन रावसूनुना। 
दाक्षणाथऽथ ऋात्वग्भ्या दत्तः पच्रः पुरा कर ॥२५॥ 
अस्मन्कालभ्य साश्टल्पायुददान्तमगमतप्रयुः 


ते त ्युधानिसतप्षाः परिवार्योपतस्थिरे 


|| २६ 


याज्यात्मजमथो दद्रा गतासुखषिसत्तमाः। 
अपचन्त तदा स्थाल्यां प्ुषाताः किल मारत ॥२७॥ 


क, क. क 


[चरन्न मत्पलकशस्मन्नात्मान त पर्स) 


क्रच्छामापदिरे ब्रत्तिमन्नहेतोस्तपखिनः 


॥ २८ ॥ 


अटमानोऽथ तान्मागे पचमानान्महीपतिः । 
राजा दौव्यो षृषादर्भिः छ्िहयमानान्ददशं ह ॥ २९॥ 
^~ ~ [भ [ अ 9 ® 
पृपादभरबाच- प्रतिग्रहस्तारयति एष्व प्रतिग्रह्यताम्‌ । 


मयि यद्धिद्यते वित्तं तद्रणुध्व तपोषनाः 


॥ ३० ॥ 


परिया हिम ब्राह्यणो याच्यमानो दद्यामहं वोऽन्वतरीसदस्रप्‌ | 


~ ~ =-= --------------~ ~ = ~न ज 
७१ ~ ---------------- ~ ~~~ 


तन ब्रह्मरोकं पनेके निमित्त इस 
पृथ्यीपमण्डलपर्‌ तपस्या करत हुए 
परिचरत थ । ( १९- २३) 

हे ङरुनन्दन ! अनन्तर अनावृष्टि 
होनेपर उम समय सव कोद श्ुधातुर 
होके कृच्छप्रण हुए थे) पहले समय 
किसी यज्ञम शविषिराजके पत्र प्ेन्यने 
ऋलििकको दक्षिणा देनेके छिये अपना 
पुत्र प्रदान क्रियाया | इसत ही समयमे 
वह आयु नष्ट हानेसे मर गया, क्षुषासे 
परिपीडित कऋछषियाने उस मृत शजपृत्रको 
घेर लिया । हे मारत ! क्षुधामे आत्त 
कऋरषियोनि उस राजपृत्रको मर हआ 


---------~---~ ~~ `~ ^= =. 





देखके उसे स्थालीम पङया। यह 
मत्येलाक अन्नसे राहत होनेपर तपस्वि 
याने श्राररक्षको इच्छा करकं कृच् 
वृत्ति अबवलम्बन कोथा । अनन्तर 
पृथ्वानाथ शेभ्य वषादामने मागम 
चरत हुए उन श्चित ऋष्ियाका 
पाक करत ददा । (२४-२९) 
वुषाद्भिं षार) दान लेनेसे पुरुष 
क्श्चषे छट जतादहं। है तपास्वगण | 
१किये आप लोग पटक स्यि प्रति- 
ग्रह प्रण किये । मरे सर्माप जा 
वस्तु हा, उसे आप रग मभि) 
मांगनेवार ब्राक्षण दह परञ्च अत्यन्त 
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चकि ° 


पहामारत । 


एकककशाः सश्रषाः संप्रसूताः सषषां वे शीघ्रगाः श्वेतरोमा ॥ ३१॥ 
कुलम्भराननडहः हात शातान्‌ धुयान्‌ श्वेतान्‌ सवशोऽह ददामि । 


पदाना पाक्राणा च तबदढग््या गद्या चनः सुत्रताश्च 


॥ ३२ ॥ 


वरान्‌ ग्रामान्‌ बाहेरस्र यवांश्च रत्न चान्यदरखेम क ददाने। 
नास्मन्न मध्य मावमव कुरध्व पश्यथ वः क प्रयच्छाम्यहव ।॥३२॥ 
ऋषय उचु-- राजन्प्रातिग्रहा राज्ञा पस्वास्वादा विषापमः। 


तज्ञानमानः! कस्मात्व कुरुषे नः प्रलोभनम्‌ 


॥ २४ ॥ 


्षेश्र हि देवतमिदं ब्राह्मणान्‌ ससुपाथितम्‌ | 


अमलो दष तपसा प्रातः प्रणति दवता 


) २५ ॥ 


अहा पीह्‌ तपो जातु ब्राह्यणस्यापजायते । 


तदाव इव निदद्यात्पाघ्तो राजप्रतिग्रहः 


॥ दै ॥ 


कुशाटं सह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । 
= © क + ०९ 
आभ्यो दीयतां सवमित्युक्त्वाऽन्येन ते ययुः ॥३७॥ 


प्रिय है, इसलिये मे आप रोर्गोका 
स्स अश्वतरी देता हं, मे अप 
लो्गेको एकं एक वृषभके सहित 
श्ीप्रगाभी सफेद रोमवाली सलरष्रत 
गऊः दान करता हं आर वंको पाल- 


नेमे समं बोश्च। दोनेवाले एक एक सो 


सफेद भेर सवकादेता ह, पहले दी 
गाभिन हृं लार श्ररीरवाटी प्रष्ठ 
उत्तम प्त्परषूता गरः देता ह, भ्रेष 
प्राप, वीहि, रस, यव अर हके 
अतिरिक्त जो तब दुरम रत द, कष्ठे 
उनके बीच सिक्या दू? अप लोग 
श्स अमष्य वस्तुमे एेसा अभिप्रायन 
करिये । आप लोगाश्शी पष्टिके निमित्त 
कोनी बस्तु द्‌ ?(२०-३१) 


~ -----~---- 


अपक्रमेव तन्मांसममृत्तषां महात्मनाम्‌ । 


करषिगण बारे, है महाराज ¡ राजा 
आका प्रतिग्रह मधुरका माति स्वादयुक्त 
हाता ह, किन्तु विष्के समान हं, तुम 
उस जनके मा किस निमि हम लोम 
दखा रद ह? द्वताअक्रा ब्राह्मण 
शरारका सहारा हं, वे दूवतास्वहूप 
बराह्मण तपस्याके द्वारा प्रघन्न हाने 
सबक प्रातिक। विधान करत हें, ब्राह्म 
णको एक दिनम मी जा तपस्या 
उपाजत हाता £, कदचित्‌ प्राप्त हआ 
राजप्रतिग्रह द्‌ावानलकाो माति उप 
जलाया करता ह, हं महाराज ! दानक 
सहित षदा तुम्हारा इश्चल हवे, इस. 
सिये तुप याचककरा सव वस्तु दान 
करा, एता कटके ऋष्यनि दसर मागेष 


[ १ आनुशासनिकपवे 


। आ न 9 
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(ति 


१२ अनुशासनपवै । 


अथ हित्वा ययुः स्वं वनमाहारकाङक्षिणः ॥ ३८ ॥ 
तत प्रचोदिता राज्ञा वन गत्वाऽस्य मन्त्रिणः। 


प्रचीयोदुम्बराणि स्म दातु तेषां प्रचक्रिरे 


॥ २९ ॥ 


उदुम्बराण्यथान्यानि हेमग मोण्युषाहरन्‌ । 


भ्रलयास्तेषां ततस्तानि प्रग्राहितुमुषाद्रवन्‌ 


॥ ४० ॥ 


गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राद्याण्यत्रिरत्रवीत्‌ | 


नस्मह मन्दविज्ञाना नस्मरे मन्दबुद्धयः 


| ४१ ॥ 


हैमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स्म जागम । 
इह द्येतदुपादत्त प्रे स्यात्कटुकोदयम्‌ । 


अप्रतिग्राद्यमवेतत्पेव्येह च सुखेप्सुना 


|| ठं | 


वपिष्ठ उवाच- चातेन निष्कगणितं सहस्रेण च समितम्‌ | 
तथा षह प्रतीच्छन्वे पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ४३॥ 
करयप उपाच- यत्णाधिव्यां त्रीशियव हिरण्यं परायः खियः। 


सवं नन्नालसेकस्य तस्माद्िद्रान्‌ चाम चरेत्‌ 


॥ ४ ॥ 


मरदराज उवाच उत्पन्नस्य रुरोः दोग वधमानस्य वधते । 


+= = --~-~------- ~ ~-"~--------~-~~ ~ 
५ ~~ न~~ ~ ~ = ~~~ 


गमन किया । (३४-३७) 

वे महानुमावगण जो माप्त पकात 
थे, वह अपक्त ही रहा । अनन्तर बवे 
षच कह उपे छोडके आहारक श्च्छासे 
वन्मे चरे गये । अनन्तर राजाकै 
मेजनेषर उनके उनके मन्त्रियाने बनमें 
जाके उदुम्बरक।ा फर तोडके उन्दं देना 
आ।रम्म किया ओर हेमगमे अन्य 
उदुम्बर देने लगे। तब्र उनके सेवक 
उन स्वणेपूरित उदुम्बरो ग्रहण कर 


नेके शियि दोडे। अत्रिने उसे गुरुतर 


श 


जानके अग्राह्य समश्चकर यह वचन 
कहा, "हम मन्दवि्घानी तथा मन्दबुद्धि 
नदी है, जानता हं, ह ये सष सुषण- 
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मय है, इससे घावधघान होकर 
जागता हू । शस लोकम इसे ब्र्ण 
करनेपे परलोक बहुत कट्‌ हाता रै, 
ष लोक तथा परशोक्मं जो रोग 
सुखक। अभिलाष कर, उनके लिये यह 
अप्रतिग्राह्य हे । (३८-४२) 

वसिष्ठ भोले, एकमो उदुम्बरसे निष्क 
आर सदस उदुम्बरसे संमित गिना 
जाताहै, इस प्रकार बहुता सुवणं 
प्रतिग्रह करने मनुष्यकं पापियोङी 
गति प्राप्न दवी है। (४३) 

कंरयप बारे, पृथ्वीम जो सब व्रीही, 
यव, हिरण्य, पश्ुबृन्द ओर सिया हे, 
वे एकको ही पयाप्त नष्ट दै, १षरियि 


६१५ 


[२ । 
# 
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प्राथनपुरुषस्यव तस्यमाचत्य न चवद्यत 


|| 2 | 


गौतम उवाच-न तट्टोके द्रव्यमात्ति यह्लोकं प्रतिपूरयेत्‌ । 


समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूयते 


| ४६ ॥ 


विश्च।भित्र उवाच काम कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते 
अथेनमपरः कामस्तष्णा विध्यति बाणवत्‌ ॥ ४७॥ 
जमदप्निरूषाच-- प्रतिग्रहे संयमा वे तपो घारयते धवम्‌ । 


® 


तदन ब्हणस्यह्‌ दखग्पपधानस्य वस्रवत्‌ 


॥ ०८ ॥ 


अरुन्धस्युवाच-- धमाथ सचयो थो वै द्रव्याणां पक्तसंमतः। 


तपःसञ्चय एवेह विरिष्टो द्रव्यसश्चयात्‌ 


॥ ५४९ ॥ 


गण्डोवाच उग्रादितो भयाद्यस्माटिभ्यतामे मसेन्वराः। 


घटीयांघो दुषेलवदहि मेम्यहमतः परम्‌ 


॥ ५० ॥ 


पशुख उवाच- यद्वै धमं परं नास्ति ब्राह्मणास्तद्धनं विदुः, 


विनयाथ सविद्वाससुपासंय यथातथम्‌ 


विद्धान्‌ बराक्षण श्रान्ति अवरम्बन कर। 
मरदाज बोरे, उत्पन्न होके षटनेषाले 
रुरु सृगके सौग क्रमसे बढते दे, इस. 
रियि पृर्षरको प्राथेनके घटश्च छोटापन 
नही है । ( ४४-४५ ) 

गोतम बोले, लोकम एषी पस्तु नदीं 


है,जो लोगोको परिपूणं करे'पूरुष सथर 


पटश्च ३, शसखियि बह कमी पूणे नदीं 
होता । ( ४६ ) 

विश्वामित्र बोरे, काम्पविषयका 
इच्छा करनवलि मनुष्यका वृष्णा जब 
पूरी रीतिसे बटती हे, तथ व्ष्णारूपी 
दुसरा काम बाणी माति १ पूरुषकोा 
विद्ध करता है । ( ४७ ) 

जमदग्नि बोले, निश्वय दै, कि प्रति- 
ग्रह विषयमे सेयम ही तपस्याक्षो धारण 


॥ ५१ ॥ 


करता ह, रोम करनेपे ब्राह्मणका बह 
तपस्यासूपा धन चष्ट हात ६ । (४८) 

अरुन्धती बोरे, इष लोकम धमथ 
कं लिमे द्रभ्य सञ्चय करन। कक्यांकाहि 
सम्मत है, इद्लिये शस लोकम द्रन्य 
सश्चयतते तपस्यासश्चय क्रनादही श्रेष्ठ 
३ । ( ४९) 

गण्डाने कहा) मरे प्रथु इटमान 
हके मी जब इष प्रचण्ड भयस इर 
रहै है, तब भरुभचे निषरलकी भांति इने 
भी अधिङ्‌ मयदहै। (५०) 

पञ्चपख बाला, रोम आदि दोषो 
धमं अष्ट होनेपर भरष्ठपद नीं मिरता, 
न्ाक्षण लोग उस्र श्रष्ठपदको दही धन 
जानते दै, हसाश्ये मे उत्तम विक्षाके लिये 
ह्न विद्वार्नोकी उपासना करू । (५६१) 
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१३ अनुश्ासनपवं । 


क्रषय उचुः- कुशलं सह दानेन तस्मै यस्य प्रजा हमाः। 
फरान्युपधियुक्तानि य एवं नः प्रयच्छति 

८्प उवाच- इत्युक्त्वा रेमगभाोणि हित्वा तानि फलानि यै । 
ऋषयो जगमुरन्यच्र स्वं एव धृतव्रताः 

मन्त्रिण उलुः- उपि शाङ्मानास्ते हित्वा तानि फलानि वे | 


॥ ५२ | 


॥ ५३ ॥ 


ततोऽन्ये नेव गच्छन्ति विदित तेऽस्तु पार्थिव ॥५४॥ 
© न 
इत्युक्तः ख तु शत्येस्तेषरृषादर्भिश्चुकोप ह । 


तेषां वै प्रतिकलं च सर्वैषामगमद्‌ गृहं 


|| ५4५ ॥ 


स गत्वाऽऽहवनीयेऽम्रो तीवं नियममास्थितः | 


[| ॐ € ॐ = ओर [ (नं 
जुहाव सर्क्रतेमेन्मैरेकेकामाहति दपः 


॥ ५६ ॥ 


तस्मादभनेः सस॒त्तस्थो कलया लोक मयङ्री । 
तस्या नाम ष्रृषाद्भियातुघानीलयथाकरोत्‌ ॥ ५७ ॥ 
साकरूलया कालराच्रीव कृताञ्जटलिरूपस्यिता। 


घृषादामि नरपतिं कं करोमीति चात्रवीत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


वृषादर्भिरुवाच- क्षीणां गच्छ सप्तानामरन्घल्यास्तयथेव च । 
दासी मलश्च दास्याश्च मनसा नाम धारय ॥५९॥ 





ऋषि्योने कहा, जिनक्रा प्रजा छल- 
युक्त फर दान नही करती, उस दाता 
के दानमे श्वल होता है। (५२) 

भीष्म बोरे, अनन्तर पे धृतव्रती 
ऋषि रोग हेमगमे फर्लोको त्यागकरे 
दुसरी आर चले गये । ( ५३ ) 

मन्तिगण बोरे), है महारज । 
आपका विदित हवि वे रोग छर 
करके उन फर्छोको त्यागके दूसरे 
मागेसे जारहैदं । (५४) 

राजा वषाद मन्तियांका एसा 
चन सुनके बहुत दी कद्ध हुए ओर 
उन प्रतिकारफे निमित्त सब के 


| 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


गृहपर गयं । इष ॒राजाने आवहनीय 
अग्निके समीप जाकर तावत्र नियम 
अवलम्बन करके सस्कृत मन्त्रके सहारे 
एक आहूति दी । उस अग्निष्े लोक- 
भयङ्री कृत्या निक्रटी ; ब्ृषादभिने 
उसका यातुधानी नाम रखा । काल- 
रात्रिक माति बह छरत्या हाथ जोडके 
वृषादाभंके निकट उपस्थित हके बोरी, 
मे क्या कर ?( ५५-५८ ) 

वृषादर्भिं बोरे, सपर्षियों ओर अह. 
न्धतीके निकट जाओ, उनके तथा 
उनकी दात्तिपति वां दाष्रीके नामका 
अथे मनष्टीमन निश्चय करो ओर श्न 


६१७ 


षो 


| 
| 
¦ 
| 
¦ 
¦ 
| 
| 
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1 ज्ञात्वा नाघानि चेवेषां सवानेतान्विनाचय। 
1 विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यश्नेष्सितं तव॒ ॥६०॥ 
प सा तथेति प्रतिश्ुल्य यातुधानीखरूपिणी | 
| 


जगाम तदन यच्र विचेरुस्ते महषयः ॥ ६१ ॥ 


भीष्म उवाच-अथाचिप्रसुखा राजन्‌ वने तस्िन्पहषेयः | 
स्यचरन्‌ मक्षयन्ता चे मूलानि च फलानि ष ॥ ६२.॥ 
अथापद्यत्सुपषीनासपाणिपादठस्ुखोादरम्‌। 
प्रित्रजन्त स्थुकाङ्गं परिव्राजं श्ुना सष 
अरुन्धती तुतं दद्रा सवाज्गोपचित छ्युमम्‌ | 


| ॥ &ह॥ 
1 भवितारो भवन्तो वे नेवमित्यत्रवीहषीन्‌ 
£ 


॥ &४ ॥ 


वधिष्ठ उवाच नैतस्येह यथ।स्माकमग्रिहोच्मनिहुतम्‌ । 
साय प्रातश्च होतन्य तन पीचान्‌ द्युना सह ॥ ६५॥ 


वि 


अतरिर्वाच- नैतस्येह यथाऽस्माकं क्षधा वीयं सम्राहतम्‌ | 
करच्छाधीतं प्रनष्टं च तेन पीवान्‌ ह्युना सह ॥ ६६ ॥ 








@$ ०९ ७ ($ ज, । ^ [ ^१। 


सवके नामका जानकर सव्रका ही ना पि षारी, आप रोग रेषे नदी 
करो । उनके नष्ट हानेपर जां तुम्हारी 
ष्च्छा हो, वहां जाना । यातुधानी 


स्वशूपिणी बह त्या “ एषा दी 


वतिष्ु बाले, शख समय हम लागोक। 


अभमि्ोत्र नीं होता, सभ्या ओर सवेरे 


करूगी '› हृष प्रकार अङ्खीकार करके 
जिख बनमं वे पदाषिन्द विचरत थ, 
वहां गई । ( ५९-६१ ) 

भीष्म गरे, है राजन्‌ { अनन्तर 
अत्रि प्रभृति महर्षिगण उष षनमें एल- 
मूर खाते हए विचरते ये, उस समय 
उन्दने छाल शभ, रार चरण, रल 
एख बोर ॒पीतोदर युक्त एकं स्थुस 
श्ञरीरवाठे परिव्राजकको सेकं सहित 
भ्रमण करते हए देखा । अरुन्धती उष 
सवाङ्गसुन्दर परिव्राजको देखक्े क्रषि- 


होम करना चाहिये, बह मी नरी होता, 
९षरिये नित्यकम्भाके लोप होनेसे हम 
लोग हस प्रकार छृश्चित हुए ह । इनका 
नित्यक्रमे लोप नदीं ह द, इसीलिये ये 
कुत्ेके सहित इस प्रकार ररित ह । (६५) 

अत्रि बारे, क्षुषापे ह्म रोर्गोका 


क 


वल जिस प्रक।रनष्ट होरहादै ओर 
अत्यन्त कषटपे पटी हृ विधा जिस 


@ क कि 


भांति विनष्ट हहे हे, इनदधी वेष नदी 
¢ [+ 


१, श्सी निमित्त ये इस प्रकार इत्ते 
सहित लकित ई । ( ६६ ) 


ते 
€< € €< € € €< < €< € €< € € € € €< € € €.€ €€€ € 1 € 9999 3993 29332899 9993 999 8 क 99 ऊक 


१ 
£ 
। ( ६१-8६४) १ 
1 


अध्याय ९३] 


1 
1 
1 


| 


९३ अनशासनपयै । 


विश्वामित्र उवाच नैतस्येह यथाऽस्माक्र शान्वच्छान्न जरद्रवः । 
अलसः क्षुत्परो मृश्वस्तेन पीवान्‌ शुना सह ॥ ६७ ॥ 
जमद त्रिर्बाच- नैतस्येह यथाऽस्माकं मक्तमिन्धनमव च| 
संचिन्त्यं बाषिंक चित्त तेन पीवान्‌ युना सह ॥६८॥ 
करथप उवाच नैतस्येह यथाऽस्माक चत्वार सश्ादराः। 
देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६९ ॥ 
भरद्वाज उवाच- नैतस्येह यथाऽस्माकं नदयवन्धोरथेतस्चः | 
कोको भायोपवादेन तेन पीवाज्छुना सह ॥ ७० ॥ 
गातम उवाच- नैतस्येह यथाऽस्माकं तरिकोश्लेधं च राङ्वम्‌ | 


एकेकं चै चिवर्षीयं तेन पीवाञ्लुना सह 


॥ ७१ ॥ 


मीष्प उवाच- अथ दद्रा परिवार्‌ स तान्महषौन्‌ श्ना सह | 
आमिगम्य यथान्यायं पाणिस्पशंमधायरते ॥ ७९॥ 
परिचयां वने तां तु श्चुत्पलीचातकारिकाम्‌ | 
अन्योऽन्येन निवेश्याथ प्रातिष्ठन्त सहेवते ॥७३॥ 


रि 


विश्वामित्र बोरे, हम लागांका ब्ान्च 
प्रतिपादित धमं जिष प्रकर जीणे हणा 
ह, दम जसे भूखे आक्षी ओर मृष 
हुए हे, ये वैसे नदी है, शसते इततके 
सहित कलित हं । ( ६७ ) 

जमदग्नि बोरे, दम रोग जिष 
भांति वर्िक अन्न ओर कष्ठकी चिन्ता 
करते है, हन्द उष प्रकार कृ मी 
चिन्ता नरी करनी पडती, शीप्ेये 
छुतेके सहित एषे प ह । ( ६८ ) 

करयप बोरे, जेते हमारे चारो 
सहोदर देहि देहि, करके मीख मांगते 
है, इनके माह वेषे नीद, इसीपेये 
छुतेके सहित पृष्ट हं । ( ६९ ) 

भरह्याज बोले, हमे म।यांके अपव 


~~~ ~~~ ~-~-~~~--~--- --~---= ~~“ ~~~ --- 
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द्वश्च जेषा शोक हृशा दै, १स॒ असप- 
चिस ग्रह्मषन्धुको वसी षटना नर 
¢ ® क क [९ 
हु, हती सिये यह पर्प इतेके सहित 


हेमे रकित हं । (७० ) 


गोतम बोले, हम लोगोकी इश्वर. 
ते गुथा हुआ त्रिवर्षाय रङमृगचमे 
नित प्रकार पुराना हभ है, इतका 
वैसा नहीं ६, हरिये यह पुरुष इतेके 
सित एेषा कलित है । ८७१) 

मीष्म बोरे, अनन्तर उ परिवराज- 
कने सप्र्ियोक। देखके उनके समीप 
जाकर स्यायपूषेक हाथते स्पश किया 
ओर बोला, आप लेोर्गोकी बनके षीच 
जिष प्रकार भूष भिटेणी, भ उसी 
पाति वुष्शारी रद्र कस्गा, ररस्परके 
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एकनिखयकायाख व्यचरन्त वनानि ते। 

आददानाः समुद्धलय समूलानि च फलानि च ॥ ७४॥ 
कद्ाचिद्धिचरन्तस्ते ब्रक्षेरविरखश्रताम्‌ । 
टाचिवारिप्रसन्नोदां ददद्युः पद्धिनीं श्युमाम्‌ ॥ ७५॥ 
घ!लादिल्यवपुःपख्येः पुष्करेरुपश्ोभिताम्‌ । 


वैदर्यवणंसदशोः पद्यपत्रैरथाघृताम्‌ 


॥ ७६ ॥ 


क ॐ [>> © ० (~ क 
नानाविेञ विहगेजलप्रकरसेविभिः। 


एकट्रारामनादयां सुपत्तीथाभकदंमाम्‌ 


॥ ७७ ॥ 


वृषादभिप्रयुक्ता तु क्त्या विक्रतदरेना । 


यातुधानीति विख्याता पद्िनी तामरक्षत 


॥ ७८ ॥ 


पषठुसखसहायास्तु विसाध ते महषयः 
पद्धिनीमभिजग्बुस्त सवं क्रलयाभिरक्षिताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ततस्ते यातुधानीं तां द्रा विक्रुतदशेनाम्‌ | 


स्थितां कमलिनातार करदयामूचुपदषयः 


॥ ८० ॥ 


एका तदस काच त्व कस्याध क प्रयाजनम्‌ । 


क न 


एेषा कहनेपर वे सव काद्‌ इकह दाकर 
निर्वाप करन ठगे। वे स्षवएक दही 
कायके अभमिराषी होकर वनके बीच 
फ़टमूर रहण करते हए विचरनेमें 
प्रबृत्त हए । किसी घमय उन्दनि 
विचरते हए उत्तम शृक्षसे पूरित आर 
पवित्र जले युक्त एक सुन्दर तालाब 
देखा । बह ताराव बारारुणसद्श्च 
कमलोसे सुश्लोभित था, वैदूयं वणेसदथ 
पपत्रोसे परिपूण, अनेक प्रकारके 
जलचर पक्षियोे अलंकृत था, उमे 
प्रवेश करनेके लिये एक दहीद्वार था, 
कोश उन कमल तथा तारावके जरका 
नही रे सक्ते थे, उघमं जानेके जिय 


~~~ ~~~ *~-------~-------~ ~~~ - ----- ~ ---~ 
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एक ही मगे था आर कौचड न्दी 
था । (७२- ७७) 

पृषादर्भि राजा दरा भेजी हूर 
वह भयहर कृत्या जा यातुधानी 
नामत्त विख्यात थी, बह उप्र तालावकी 
रक्षा करती थी । पञ्युप्खके पित 


महूषिं लग मरणारके निमित्त उस 
कृत्यारक्षित तारावकी आर गये । 


(र 


अनन्तर महिने ताङबके तटपर 
स्थित यातुधानी इत्यक देखके कहा, 
तुम अकेली किप्तके रिय यहापर 
निवास करती हा? तालावके तरका 
अवलम्बन करके तुम्हार निवास 
करनेका क्या प्रयोजन है ओर तुम 
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पाद्यनातारमाश्रत्य बाहर्‌ त्व 1के चकाषास् ॥ ८१॥ 


यातुधान्युवाच- 


+ ० र क © 
ऽसि साऽस्म्यनुयोगो मे न कतव्य कथश्चन | 
आरक्षिणीं मां प्द्धिन्या वित्त सवं तपोधना 


॥ ८२॥ 


क्रषय सउनचुः- सवे एवष्षुघाताःस्मन चान्यत्किखिदस्ति नः। 


भवलयाः समत सव सृुल्ाचान षलान्युत 


॥ ८६ ॥ 


यातुषान्पुवाच- समयन विसानीतो गहीष्व कामकारतः । 
एकेको नाम मे प्रोक्त्वा ततो गृह्णीत मा चिरम्‌॥८४॥ 
ष्म उवाच-- विज्ञाय यातुधानीं तां क्रुलासषिवपेषिणीम्‌ ।. 


अशि क्षुधापरीतात्मा ततो वचनमन्रवीत्‌ 


| ८ | 


अभरिस्वाच- अरा्िरजिः साराचिया नाधातऽचिरययवे) 


अराान्ररल्ारत्यव नामन ब चाष्ड शामन 


भ 


क्या करनेकी इच्छा करती हो, उस 
कहा । (७८-८ १) 

यातुधानी बोली, में चाहे नो कोई 
कयो न हाऊ, यञ्च तुम रोगि इछ 
पूना न चाद्ये । है तपस्वीद्न्द ! 
तुम्हं माटूमदहो, फेम इव तारावकी 
रक्षाम नियुक्त हं । ( ८२) 

क्रषिघ्रन्द बोरे, दम रोग क्षुषापे 


अत्ति ह, हमार पपि इछ मा नष 


है, तम्हारी सम्मति, तो दम लेग 


म्ृणार क । (८२) 

यातुधानी बोरी, तुम लोग एक 
निथमके अनुक्षार अपन नाप्रका अथं 
कहके स्पेच्छा पूतेक दषम मरणा 
ग्रहण करो । ( ८४ ) 

मीष्म बाले, अनन्तर क्ुधाप्रै व्याह 
लचित्त अत्रिमे उस य।तुधानी. याको 
नामका अथं जाननेमं प्रमथे आर 


॥ ८६ ॥ 


क 1 श, न~ ~ ---------------------~--- ~ = ~~ "~~ -=~-~ 
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ऋषियकि मरिनका इच्छा करनवारी 
जानक यह वचन कहा । ( ८५ ) 

अत्रि बोल, जो इ पारे जगत्‌कोा 
पापे उबारता है, वेद उसे अत्रि नामस 
पुकारता दै, ह्रिये जो पापते परित्राण 
करता है, वह अत्रि दहै जर काम क्रोष 
आदि श्चज्रु जिप्ते अवलम्बनं किया 
करते दै, उसे अर अर्थात्‌ पाप 
कद। जाता हे, उस पापे जो रचाता 


है, षह अरत्नि है, इसलिये जो अराति 


हो, वही अत्रि है; अद श्रन्दका अथं 
मृत्यु है, उसपे जो त्राण करता हे, उषे 
मी अत्रि कदा जाता है, {लिये 
धमे भी अत्रिपदवाच्य है, अद अथात्‌ 
वततेमान कारम जो तीन बार अधिगत 
नर्हा होता, अतीत पूत्रादिके अनुपतति 
समयम आगतत्व निषन्धन रस्पत्तिङा- 
लम वतमान हतु ओर नाशन होनेषर 
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भ्हाभारत । 


यातुषान्पुवाच- यथोदाहूवमेतसे मयि नाम महाद्यते। 


द घायमेतन्मनसा गच्छावतर पाद्यनीम्‌ 


॥ ८७ ॥ 


विष्ट उव।च- वसिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि धसे वासयहेष्वपि । 
वसिष्ठत्वाच षासाच वसिष्ठ इति विद्धि माम्‌ ॥८८॥ 
यातुधान्युवाच-- नाम नैरुक्तमेतत्ते दुःखच्यामाषिताक्षरम्‌ । 


नेतद्धारयितं हाक्षय गच्छावतर पकविनीम्‌ 


॥ ८९ ॥ 


कश्यप उवाच- ट कुलं च कुवमः कुवमः कदयपोा दिजः । 


कादयः काडानिकाशात्वादेतन्मे नाम धारय ॥९०॥ 


[ष्क ष 


अतीतत्वके दारा जो जाना नर्द जाता, 
जिसका इस तरिवार अधिगम नही रै, 


केवल पतमान ही दहै; जो अवस्था 


हादौकाश्चार्य जगस्कारणप्राप्षि सम 
पापविनाश्िनी है, उसे ही अरात्रि 
कहते ह । हे सुन्दरी ! इसरिये जब 
हषी अराति ह) तब तुम मेरानाम अत्रि 
निश्चय करो । ( ८६ ) 

यातुषानी बोली, है मदाद्यति | 
तुमने मेरे समाप जानाम कहा, षह 
मनम मी धारण करना बहुत कठिन 


है। इप्रियि तम जाओ तालाब 


उतरे । ( ८७ ) 

वसिष्ठ षाठे, अग्नि, प्थ्वी, वायु, 
आकाश्च, स्वगे, आदित्य, चन्द्रमा, 
नकषत्रगण ओर श्रति प्रविद्ध वसु अथाव 
जिन्ह अवलंबन करके सव कोहं वाप 
कैरते ६, ये जिसके अधीन हाते है, बह 
अणिमा आदि रेश्वयक्षाटी मकशयेोभी 


हं, ये घब मेरे दश्ीभूत ई, ध् दी 


निमित्त मे वसिष्ठ भौर अल्यन्त मक्षन्‌ 
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होनेसे रिष्ट तथा सव आश्रममाके उप- 
जीव्य वास योग्य गृहस्थाश्रमम्‌ निवास 
किया करता हं, इसलिये वसिष्ठत्व 
शर वाघ करनेसे शने विष जानो, मे 
सवका अवलब हू, इसलिये देवता लोग 
मेश रक्षा कर्ते द । ( ८८ ) 
यातुधानी भोली, तुमने जो अपन 
नामका निरुक्त कदा, उसका अक्षराय 
अत्यन्तदुःखसे बोध होता है, इसलिये 
वतका धारणा न्हाको जा सकती; 


8.4 


अच्छा जाओ, तम ताराव मे 
उतरो । ( ८९ )} 
करयप बोले, मे प्रति शरीरम एक 


हं, षल्य मेरा नाम कश्य दै। 
ह श्रीरमं शने बारी अश्रूपी १न्द्र- 
यको कश्य कहते ६, उन ईन्द्र्योका 


आश्रय हेनेसे रीर भी कष्य ३, 


इसस्यि कर्यङी रक्षा करनेसे भे 


कदयप हुं । ओर $ अर्थात्‌ परथ्षीपर 


जा बृष्टी करता है, उक्ष हे-वम अथात्‌ 
धये कहा जाता रै, षह इु-वम पूयं 


किक 


९ 
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अध्याय ९३] 


के 


१२३ अनुशासन्ञपम। 


यातुधान्युवाच -- यथोदाहृतमेतत्ते मयि नाम महादृते । 


ठु षायेमेतन्मनसा गच्छ।वततरपद्िनीम्‌ 


॥ ९१ ॥ 


मरदराज उवाच- भरेऽसुतान्मरे किष्यान्मरे दवान्‌ मरे डिजान्‌। 
मरे माया मरे द्वाज मरद्ाजोऽसि शोभने ॥ ९२ ॥ 
यातुधान्युवाच नाम नैरुक्तमेतत्ते बुःखब्यामाषिताक्षरम्‌ । 


नेतद्धारयितु शक्य गच्छावनर पष्यिनीम्‌ 


। ९३ ॥ 


गोतम उवाच- गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समद शनात्‌ । 
विद्धि मां गोत्तम क्त्ये यातुधानि निषोघ माम्‌॥९४॥ 
यातुधानुवाच- यथादाहलमेतत्ते मयि नाम महापुने। 


सन न 9 


अथोत्‌ द्वादश्घ्यं मेरा पुत्र है; हसरिये 


म कुवम ह, दी्षिमान होने कश्य 


ओर काश्च पुष्प सदश्च केश्चयुक्तं 
होने सदा तपस्या से प्रदीप 
हू । ( ९० ) 

यातुधानी माकी, हे पहाद्य॒ति। 
तुमने मरे समीप जिख प्रकार अपना 
नाप कहा, वह मनम मी धारण नहं 
करिया जाता, इसलिये जाओ तालाषमं 
उतरो । (९१) 

मरहाज बोले, मे अशिष्य अर्थात्‌ 
छवाप्तन न करके योग्य अद्धजको मी 
करुणापे वश्चीभूत हाक प्रतिपाटन कर 
ता हं आर अषुत अथात्‌ उदासीन,दान 
हीन लोगोको प्रतिपालन शिया करता 
हं ; देषताओंको मरण करता ओर 
द्विजको मी मरण किया करता, 
मायो, पत्र ओर सेवको कृसरे लोम 


जिघ्र प्रकार पारुते इए परथ्यीक्षी मति 
स्ेषह ओर अक्षप्रद हेते हैम भी 
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बेषाद्दीहं। है सुन्दरि! $्सरियि मे 
अनग्या, अथात्‌ मायके द्वारा खाकहि- 
तक किये उस्पभ् होनेप्ते अनव्याजह्‌; 
शछसे तुम भृञ मरद्वाज जानो । (९२) 

यातुधानी गाली, तुम्हरि नामका 
एषा निवेचन तथा अक्षराथे कदने 
अत्यन्त कष्ट हाता हे, यह धारण न्दी 
किया जा सक्ता; इसाख्ये जाओ 
त।खवम उतरा । ( ९३) 

गातम बोले, मे जितेन्द्रिय हानेसे 
गापद्‌ वाच्य, स्वगे अर भूमिकोवश्ी- 
भूत करने गोदम तथा पूमरहित 
अग्नितुर्य हानेसे अधूम हू, श्रिये 
तुममे सपद शेन निषेषनते अदम अधात्‌ 
दूर दमनाय नदहाहू। है यातुधानी 
कृत्या ! मेरे जन्मे दी मेरी मो अथात्‌ 
किरणके सहारे तम अथात्‌ अन्धकार नष्ट 
हुआ था, इसस्यि मेरा नाम गातम 
जानो, म अग्निकी भाति तुम्हार सिय 
दुष्पश्चे हु । ( ९४ ) 
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नेतद्धारथयितु शक्य गच्छावतर पद्ठिनाभ्‌ ॥९५॥ 1 
विश्चामत्र उबाच-- पविम्व दषाख्च म मनच्र पच्रमास्म गवात्था। 
विश्वामच्रामति ख्यात यातुधान नवाध माम्‌।९६॥ 
यातुघान्धुबाच-- नाम नेरुक्तमतत्त दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌ | 
नतद्धारायेतु शक्य गच्छावतर पद्यनाप्र्‌ । ९७॥ 
जमदधिरुवाच - जाजमदय जजानेऽह जजाहाह जजायिषि। 
जमदग्नारेति ख्यातस्तता मां बिद्धि शमने ।॥९८॥ 
यातुषान्युवाच-- यथादाह्लमेतत्ते मयि नाम महासुने। 
नंतद्धारायतं शक्य गच्छावतर पद्यनाम्‌ ॥९९॥ 
अरुन्धत्युवाच धरान्‌ धरित्री वसुधां मतुस्तिष्ठाम्यनन्तरम्‌ । 
मनोऽनुरुन्धती भतरिति मां विद्धरन्धतीम्‌ ॥ १००॥ 


\ 


यातुधान्युवाच. नाप नेश्क्तमेतत्ते दुःखव्याभाषितताक्षरम्‌ । 





४० 


यातुधानी बोरी, हे महामन । 


मेरे समीप तुमनेजो नाम कहा, वह 


धारण करनेके योग्य नां ह, इसार्ेये 
जाआ तारावम उतरा । (९५ ) 

पिङ्वामित्र इरे, ब्रक्माण्डके द्बगण 
रे मित्रं अमे शन्द्रियका भित्र 
हं । हे यातुधानी! इसलिय तुम युश 
विहवामित्र जाना । ( ९६ ) 

यातुधानी बाली, तुम्हारे इस नामका 
निरुक्त आर इषका अश्षराथे अत्यन्त 
दुःख कहा जाता ह, यह धारण 
कृरनेके योग्य नहा ह, इसरिये जाओ 
तारम उतरा । ( ९७) 

जमदि षे, यज्ञादिकर्मे नो 
घारबार हवि मक्षण करते है, उन्द 
याजमान्‌ कहा जाता ह । उस्र याजमान 
अथात्‌ देवगणका निप्षके दारा यज्ञन 


-------------* 


किया जाता हे, उसका नाम यज अथौ 
अभि जानो। हे सुन्दरि ! उसके आबि. 
मवमे भरने जन्म लिया, हसर्पि 
तुम पुश्च जमदि जानो। (९८) 

यातुषानी बारी, हे महाञ्चुनि ! 
तुभने जिप्त प्रकार मेरे समीप अपना 
नाम कहा) वह धारण करनेके योग्य 
नी है, इसटियेि जाओ ताला 
उतरो । ( ९९ ) 

अरुन्धती बोी, मे पतिकी अनुगा- 
मिनी होकर धर अथात्‌ पवेत, धसि 
ओौर बसुधा अथात्‌ देवगणोके निवास 
स्थान स्वगेमें वाघ करती हं, तथा 
पतिक मनका अनुरोष श्ियाकरती ह, 
१सरिये परश्च अरुन्धती जानो । (१००) 

यातुधानी बोली, तुम्हरि नामका 
निवेचन आर इसका अश्षराथे अत्यन्त 
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१३ =+नशासनपवं | 


नेतद्धारयितुं हाक्यं गच्छावतर पद्धिनीम्‌ ॥ १०१॥ 
गण्डवाच-- वत्क्रकदेच गण्डलि धातुमेत प्रचक्षते 


तेनोन्नतेन गण्डेति चेद्‌ माऽनलसम्भवे 


॥ १०२ ॥ 


यातुषान्यु्राच- नाम नैरुक्तमेतत्ते दुःखट्यामाषिताक्षरम्‌ । 


नेतद्धारयितुं डाय गच्छावलर पद्धिनीम्‌ 


॥ १०२ ॥ 


पश्ु्षख उवाच-पश्चुन रञ्जामि टष्राऽह पश्चुनां च क्षदा सा| 
गोण पटुसखेत्येव विद्धि पमामग्निसम्मवे । १०४॥ 
यातुधान्युबाच- नाम नरसक्तमेतत्ते दुःखत्याम विताक्षरम्‌ । 


नेतद्धारधितु शक्यं गच्छावनर पद्ठिनीम्‌ 


॥ १०५ ॥ 


ल्ुन,सल उवाच- एभिरुक्तं यथानाम नाह वक्तमिटोत्सहे । 


शुनःसख सखाय मा यातुषान्युषधारय 


॥ १०६ 


यातुधान्युवाच नाम नैसक्तमेतत्त वाक्यं सन्दिग्धया गिरा। 
तस्मात्पुनरिदिानीं त्व बहि यकन्नामते द्विज ॥ १०७॥ 


दुःखसे कहा जाता हे, यह धारण कर 
नेके योग्य नशद, दसणियितुम मी 
जाओ तालावमर उतरा । ( १०१) 

गण्डा बोली, है अग्नसम्मवे | 
प्ुखके एक स्थानको पण्डित रोग 
गण्ड कहते है, मेरा बह स्थान उचाहै, 
हसालेये प्रश्न गण्डा जाना \ (१०१) 

यातुधानी बगोरी, तुण्डार नामका 
निरुक्त ओर अक्षराथे अत्यन्त दुःखमे 
कृष्टा जाता हे, यह धारणके योग्य 
नी ६, शस्ये जाभो तुभ मी ताला 
षभ उतरो । ( १०३) 

पश्युस बाला, 2 अग्निकषम्मवे! 
तरै प्च अथात्‌ जीवोको देखते ही रक्षा 
वा रञ्जन किया करत। हं, इसरिये मे 
सदा पशयुओंका सखा ह, इत दी गुणके 


७२, 


| 


। 
। 


सब्रधप मरा प्ञ्युप्तख नम जानो । १०४ 

यातुधानी बली, तम्हारे नामका 
निरुक्त ओर अक्षराथं अत्यन्त दु'खमे 
कहा जाताहै, य$ धारणा करने 
याग्य नदी हे, इसि जाओतम मी 
ताराषरमरं उतर । ( १०५ ) 

न्ुन।सख यारे, हे यातुधानी ! इन 
लोगानि जिस प्रकार अपना अपना 
नाम कहा, मे उभ माति कनका उत्साह 
नहीं करता, इसरिये युक्च श्नःषखा 
अथात्‌ धमम॑के सखा युनि सारूप- 
से निश्चय करो । ( १०४ ) 

यातुधानी भाटी, तमने सन्दिग्ध 
म।षासे निज नामका नि्ैषन किया 
है, है हिज! इसरियि अष एकवार 
अपना यथाथ नाम कहो । ( १०७ ) 


६२५ 
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छन।सख उवाच- सकङ्रदुक्त मया नाम न गृहीत त्वया यदि। 
लरमात्‌ त्रिदण्डाभिहता गच्छ मस्मेति मा चिरम्‌ ॥१०८॥ 
सा ब्रह्मदण्डकल्पेन तेन मू्चि हता तदा| 
कुल्या पपात मदिन्यां जस्म सा च जगाम ह।॥१०९॥ 
ह्यनःसखा च हत्वा तां यातुधानीं महाषलाम्‌ । 
भुवि त्रिदण्ड विष्टभ्य चाद्रे समुपाविकरात्‌ ॥११०॥ 
ततस्ते सुनयः स्थे पुष्कराणि विसानि च। 


यथाकामसुपादाय समुत्तस्थुखुदान्विताः 


|| १११॥ 


अमेण पहता कृत्वा ते बिसानि कलापक; | 

तीरे निक्षिप्य पद्धिन्यास्तपंणं चक्तरम्मसा ॥ ११२॥ 

अथोत्थाय जलात्तस्मात्सवं ते ससुपागमन्‌ | 

नापश्यञ्श्ापि ते तानि विसानि पुरुषषमाः ॥११३॥ 
क्षय उचुः- केन क्वुषापरीतानामस्साक पाषकमेणा । 

वशासेनापनातानि षक्तान्याहारकाङ्क्षणाम्‌॥११४) 

ते शाङ्कमानास्त्वन्योन्य पप्रच्छुद्धिजसत्तप्राः। 


त उचुः समय सव कुमे हदयरिककश्ान 


--------*------------~-~-~---~-----~---------- ~~ ----- ~` 


ल्ुनः सख बोरे, मेने एक वर अपना 
नाम कहा, उघंयदि तू नीं समश्च 
सकी, तो इस त्रिदण्ड चोटषे शीघ 
शी जरक् खाक हा । ( ११८) 

यातुधानी त्या उ खमय ब्रह्मद 
ण्डस्षदश्च त्रिदण्डकी चोट सिरपर लगते 
ही पथ्वीपर गिरके उसी खमय भस्म 
होग१ । श्रुनःसष्ठा भी उस मक्बल 
दालिनी यतुधानीक्ो मारके पृथ्वीपर 
त्रिदण्ड रखके श्वाहल तणके बीच बेठ 
गय । (१०९-११०) 

अनन्तर बे भुनिवृन्द स्वेच्छापूवेक 
कमरमृणारु रेके दर्षित हाकर ताला 





॥ ११५ ॥ 


वे निकल । उन्दनि अत्यन्त परिभरषसे 
मृणालोका इका कर ताङावके तटपर 
रखकर जलपे तपण किया । अनन्तर 


व पुरुषश्रेष्ठ ऋषिगण जलस्त निकरके 


स्थलमं आकर एकत्रेत हए, किन्तु 
मृणालका राशि नही दख (१११-११२) 

क्रषिगण बाले, हम लोग क्षुषातुर 
हके खानेकी इच्छाप्षजो एब मृणाल 
छाये, उमे न जनि किप पपी नुक 
मनुभ्यने हर लिया? वे दिजप्तत्तमगण 
ङ्किति हके आपसमे हसं प्रकार परछने 
लगे । हि अरिकष्ेन ! तब उन्हने 
निषिद्ध क।येॐ अकत्तेव्यताच्छलसे पथ 
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१९ अनुशासनपवं ( 


त उक्त्वा षादमिलयव सवं एव तदा समम्‌ । 

क्ष ध्रात्ताः सुपारेश्नान्ताः कचाषथायोपचयक्रश्ु ॥ ११६ ॥ 
अत्रिरषाच-स गां स्प्रहातु पादन सूय च प्रतिमहतु। 

अनध्यायेष्वधांयात {षेषस्तन्प कराति यः ॥ ११७॥ 
वसिष्ठ उव।च- अनध्याये परेलोके छ्युनः स परिकषतु । 

परित्राद्‌ कामधृत्तस्तु षिसस्तेन्यं करोति यः ॥ ११८॥ 


® 


हारणागतं हन्तु स वे स्वसुतां चोपजीवतु । 

अथान्काङ्क्षतु कीनाश्ादिसस्तैन्यं करोति यः ॥११९॥ 
केरयप उवाच-- सवच्र सव पतु न्यासलोपं करोतु च । 

कूट साक्षित्वमभ्येतु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ १२० ॥ 

घरृथामांसाश्नश्चास्तु घथादान करोतु च । 

यातु श्रियं दिवा चेव बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२९१॥ 
मरद्रान उवाच- कृशं सस्त्यक्तथमास्तु ख्रीषु ज्ञातिषु गोषु च । 

ब्राह्मणं चापि जयतां विष्छस्तेन्य करोति यः ॥१२२॥ 

उपाध्यायमधः क्रत्वा क्रचोऽध्येतु यजूषि च । 


---- ---- ---- ^~-~-- --~-~-~~~ ~~~ -- - ~ -----~-~~~ ~~ 


करनेके लिये कषा । वे सव्र क्षुषाते 
ओर अत्यन्त श्रमयुक्त थे, इसलिये एषा 
दीं करूंगा, कहके स कोई उस्र समय 
श्षपथ करनेका उदयत हुए । (११५४-११६) 

अत्रि बोरे, जिम पुरुषन मृणाल 
हरण किया है, वह पांव गरो स्पश 
केर, सयक ओर मूत्र पृरीष परित्याग 
करे आर अनध्यायके समय अध्ययन 
करे । ( ११७) 

वसिष्ठ षरे, जिप्र परुषने मृण।र 
हरण किया है,वह लोकके बीच अनध्या- 
यके मय पाट ङरे, करीडा वा मृगयके 
निमित्त त्तका आकषेण करे, परिव्रार 
होके स्वेच्छाचारी हषे, शरणागत 


| पुरुषक। मारं, नज दुहिता उपजाग्य 


कर अथात्‌ शुर रेकर अपनी कन्या 
चङ जीवन भिताषे, तथा कषेकसे 
धनक। अमङषा कर । (११८- ११९) 
कंह्यप षले, जिम पुरुषने मृणाल 
हरण किया हे, बह पथ ठोर सब विष 
याम आलाप कर, न्यस्तधन टुप्च करे, 
सूरट। सक्छ द्‌, यज्ञादि निमित्तके अति 
रिक्त पृथा मााश्ची हो, नट कैक 
भृतिको वृथा दान इरे आर दिनमें 
ल्ली सम्भोग करे । ( १२०-- १२१ ) 
मरद्राज बोले, जिस पृरुषने मृणारु 
हरण किया है, वह धमेत्यागी हकर 
ल्ीजाति ओर मोषोके विषयमे निट 


| 1) 0 20210001 1-11-1 


१ 


६२८ 


। 


महाभारत । 
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जुहोतु च स कक्लागनो षिखस्तेन्य करोति यः॥१२२॥ 
जमदभ्निरुषाच-- पुरीषमुत्खजत्वष्सु हन्तु गां चेव द्यतु । 

अन्धना मथन यातु वस्रस्तन्य कराते यः ॥ १२४॥ 

दरेष्यो भा्यापजीवी स्याद्रबन्धुश्च बेरवा । 

अन्याऽन्यस्यातिधश्चास्तु षसस्तन्य कराते यः ।॥१२५॥ 
गतम उवाच- अधी बेदास्यजतु श्रीनभ्नीनपविध्यतु | 

विक्रणातु तथा साम्न बवसस्तन्य करात यः ॥१२६॥ 

उदपानप्रुषे यामे ब्राह्यणा श्रषल्टीपतिः। 

तस्य सालोक्यतां यातु षिसस्तेन्यं करोति यः ॥१२७॥ 
विश्वामित्र उव।च- जीवतो वे गुरून्भृदयान्भरन्त्वस्य परे जनाः। 

अगतिषंह पुशः स्थाद्िस्तैन्यं करोति यः ॥ १२८ ॥ 

अश्युचिन्रह्मकूटोऽस्तु ऋद्धा चेवाप्यहकरतः | 

कषको मत्सरी चास्तु बिसस्तन्य करोति यः ॥१२९॥ 





आचरण करे अथवा ब्राह्म्णोको जय 
करे, जिसने मृणार हरण किया है, वह 
उपाध्यायका अग्राह्य केरके कऋर्‌ आर 
यजुरेद पदं आर वणयुक्त अभ्रिम्‌ दाम 
करं । ( १२२- १२३) 

जप्रदपमि भोरे, जिष्च पुरुषने मृणारं 


हरण किया ३, जलम वष्षठा 
क.9 र च्छ क क चडि अ ७५, 
पके, गो्बोको मरे तथा गोवोके 


म 


विषयमे द्रोहदाचरण कर, कऋतुकारके 
अतिरिक्त अन्य समयमे मेथुन करे, 
जिने मृणाल हरण किया ह, चह सब 
क द्रूषी होवे, भायाको उपजीभ्य करके 
जीवन बितावे, उक्षके बन्धुजन प्रथक्‌ 
रह, आर सदा वेरयुक्त हो ओर पर- 
स्परम अतिथि दवे । ( १२४-१२५) 


गातम बोरे, जिघ्र पुरुषने मृणाल 


| 


----~---------~----~-~----- -- -- ----- ~ 


„..~_----------------~~~-~------~---~---- ------------------- 


हरण किया हे, षह वेदोको पदके इन्द 
त्याग देवे, दध्िणाग्नि, गाहपत्य ओर 


अवहेनीय अग्निको प्रिल्याग ₹रे, 
प। विक्रयी हवे, एकमात्र कूएके जरसे 
जिस खान जीवन धारण किया जात। 


® 


है, वैसे देशप क्षण हके मी जो ¶ष 


लीपति हुआ करतादहे, निकषने मर 
णाल हरण क्या है, बह ३से ब्राक्षणें 
को सदश्रताको प्राप्न हेवे। (१२६-१२७) 

विश्वामित्र रोले, जिघ्र पुरुषने 
मृणाल हैरण करिया है, उघ्के जीषिव 
रहते ही दृ8रे रोग उक्षके गुरुजनं 
तथा सेवकांका पालन करं, वह गति- 
हीन ओर बहुपत्र-युक्त हेवे। निने 
मृणा हरण किया है, उघके षेद 
अपयित्र हां, वह सम्पत्ति परानिषर 
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६३ अनश्षासनपवं । 





वषाचराऽस्तु भ्रतको राज्ञस्तु पुराहितः। 
अयाज्यस्य मवटरात्वग्‌ वसस्तन्य कराते य! ॥१३०॥ 
अरुन्धस्युउव।च- नित्य परिमवच्छ्रवश्र मतुमवतु दुमनाः 
एक। सवादुसमाश्नततु िसस्तन्य करातया ।१३२१॥ 
ज्ञातीनां गृहमध्यस्था सक्तनत्त दिनक्षये । 
अभाग्यावारसुरस्त्‌ चसस्तन्य करातिया ॥ १३२॥ 
गण्डावाच- अनन माषतु सदा बन्धुभिश्च विरुध्यतु | 
ददातु कन्यां ्यस्केन धिसस्तेन्यं कराति या॥ १३३॥ 
साधयित्वा स्वयं प्राहोदास्ये जीयतु चेव इ । 
चिकमणा प्रमीयेत िस्स्तेन्य कराति या ॥ १३४ ॥ 
पशुष उवाच- दास एव प्रजायतामप्रसूतिर किश्चनः। 


देवतेष्वनमस्कारो विसस्नेन्य करोति य) 


युन+सद्ख उवाच 


॥ १३ 


अध्वयवदृदतर वा ददतु च्रखन्दाग चा चारतन्रह्चयं। 


आथवेण बदमधालयय वप्रः स।यातवा या इरत वसानि ।॥१२१।॥ 


अदङ्ार करे तथा पह कषक आर 
मत्री हा, जिसने मृणाल हरण क्या 
३, वह वषाकालमे विचरे, राजाका 
वतनभगी सवक हा, साधारण रगा 
कृ¡ पुरोहित ओर अयाज्य पुरूषका 
अयाचक दाव । ( १२८- १२०) 
अरुन्धती बारी, जोली मृणार 
हरण क्रिय इह), बह सदा साका 
परिमव करे, स्वा्माकेि समीप मन 
मिनि होवे, अकलौ सुस्वादु वस्तु 
खा ¦ जिने मृणाल हरण किया 
है, वह स्वज्नोका अनादर करके 
गमे रहे दिन बरीतनेपर सत्त खाय 
ओर अभोग्य तथा अवारप्रप्तरिनी 


होवे । (१३१- १३२) 


~~ -------- ~ ------ ~~~ ~~~ ~ ~= ~~ ~ 


गण्डा बाला, जिसने प्रणाल हरण 
किया ६, वह सवेदा अठ बाल, बन्धु 
जनक सङ्क विराध कर, शमर रक 
कन्यादान §इर्‌, जप्न प्रणाल हरण 
किया ह, बह अन्न पाक्‌ करके स्वयं 
भाजन कर, द्‌स्यकमं करकं वृद, हाव, 
आर जारकं द्वारा गम धारण करक 
मृत्युका प्रप्त होवे । (१३२३ १३२४) 

पशुप बाला, जसन म्रणारु दरण 
कया ह, बह दाप हाकरं जन्म, सन्तान 
गर्हित हा उस्तकं डु न रहै आर दवता- 
अकि नमरस्केर न कर । ( १३५ 

शुनःसख ब।रे, जसनं मणाल हरण 
किया ह) वह चारा वेद्‌ जाननेवाङे 
अथवा सामवदज्ञ्‌ वा ब्रह्मचययुक्त 
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क्रषय उचुः-- दषटमेत्तद्‌ द्विजात्तीनां योऽय ते हापथः कृतः £ 
त्वया कृतं बिसस्तैन्यं सर्वेषां नः ह्युनःसख ॥ १२३७ ॥ 1 
शुनःसख उवाच न्यस्तमद्य न परटयाद्भयदुक्त कुतकमामः। 1 
सलयमतन्न मध्यताह्‌सस्तैन्य करत मया ॥ १३८॥ 
मया छन्तदितानीह षिक्तानीमानि पयत । 


~ 


कवन 


परीक्षाथं भगवतां करहमेवं मयाऽनघाः 


॥ १२३९ ॥ 


रक्चषणाथं च सर्वेषां भवतामहमागतः । 


यातुधानी द्यतिक्ररा कृत्येषा वो वरौषिणी 


॥ १४० ॥ 


वरषादाभिप्रयुक्तेषा निहता मे तपोघनाः। 

वुश्छा स्यादय पापा युष्मान्प्रयाग्रस्मसवा।{४१॥ 

तस्मादस्म्यागतो विप्रा वासव मां निबाधत। | 

अलो मादक्षया लोकाः प्राप्रावे सावकामिकाः।॥१४२। 

उतिष्टध्वामतः क्षप तानवाप्चत ब द्रजाः ॥ १४२॥ 
मीष्प उवाच-- ततो महषयः प्रातास्तयेत्युकत्वा पुरन्दरम्‌ । 


सहेव च्रिदशेन्द्रेण सव जग्पुखिविष्टपम्‌ 


्राह्मणको कन्यादान करे आर बह विष 
अथकचवेद पटक स्नान करं । (१३६) 
कषिगण बोले, हे श्चनेःमख ! तुमने 
जा श्रपथ क्रिया, वह जो ब्राह्मणक 
ही अभिलषित हे, शसरणियि तुमने ही 
हम लोगोका मृणा हरण कियाद) 
श्ुन'स्च बोले, आप रोगोने इस समय 
न्यस्तधनको न देखके कृतकमाों होकर 
जो वचन कहा, वह सत्य है, समे कुछ 
मी मिथ्या नदह, मेनेद्ी मृणालं 


हरण क्रिया हं, दखिये, य पव पणार 


म 


मरे द्वारा हृ दं । ६ अनघगण। 
मेने आप लोगोकी परीक्षके सियि एसा 


कियादे,पे तुम लोर्गोकी रक्षाके लिय 


| 


॥ १४४ ॥ 


- ~~~ ~ ~~~“ ------~------ ~ --~--~~~ ~~ --~-न --~- 


देष स्थनम आया ह) इ अल्यन्त 
करर यातुधानी त्याने अपि रागक 
वधको शच्छाकीथी। हं तपोधनगण 
राजा षृषादाभने हषे मजा था, मन 
उप्त माराहं । यह दुष्टा हिसा पापिन 
आप लागांके निमित्त अपरिपे रत्पश्न 
हरे थी । हे विप्रगण ¡ इष ही निम 
मर यदपरं आया, अपरेग दुष 
न्द्र जानो । आप रागनि ठरोभल्याग 
नेषे सषेकामतम्पन्न लोककां पाया 


है । है दिजगण ! श्रिये हासे 


चदिये, आप सागाको श्रीप्रद व समस्त 
लक प्रप्र हागे । (१३७-१४३) 
भीष्म बारे, अनन्तर महकिश्न्द 


१ 
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| ` ` `` एवमेते महात्मानो मोगीबदवितैरयि। 


४ 


~~~ > 


एवमेते महात्मानो मोगेबंहुविधेरपि । 
क्षुधा परमया युक्तादछ्न्यमाना महात्मभिः ॥१४५॥ 
नेव लोभं तदा चक्षुस्ततः स्वगेमवाप्नुवन्‌ । 
लस्मात्सवास्ववस्थासु नरो लोमं विवजेयेत्‌ ॥ १४६॥ 
एष घमः परो राजस्तस्माद्टो मं विवजयत्‌ ॥ १४७ ॥ 
इदं नरः सुचरितं समवायेषु कीतेयन्‌ । 
अथभागी च भवति न च दुगीण्यवाप्नुते ॥ १४८ ॥ 
प्रीयन्ते पितरश्चास्य ऋषयो दवनास्तथा। 
यश्ोध्माथमागी च भवति प्रेय मानवः ।॥ १४९ ॥ [४४८५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्ासनपवेणि आनश्ासनिके 
पवेणि वानधमं बिसस्तेन्योपाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
भीष्म उवाच- अत्रवादादरन्ताममितिहास परात्तनम्‌ | 


यद््त ताथयान्राया कपय प्रात तच्छणु ॥ १ ॥ 

पुष्कराय कतं स्तेन्प पुरा भरतसत्तम । 

राजषिभिमहाराज तथेव च द्विजर्षिभिः ॥ २॥ 
प्रसश्र हके ह्द्रसे बोरे, येषा ही नहीं भिरते, पितर, ऋषि आर दषष्न्द 
होवे” इतना कहके देवराजके सङ्क उपर प्रसन्न हते हं, वह मनुष्य पर 
सुरपुरमे गये । श्छ ही माति उन लोकम जाकर यश्च धमे ओर अथमागी 
महात्मान राजा्ओके द्वारा अनेक ह।ता ह । (१४४-१४९) 
प्रकारके मोगोसे प्रलोमित होनेपर मी . अनुशाप्तनपवंम ९३ अध्याय समाप्त । 
भूषको बहुत ही सहा था, परन्तु उप्त अनश्ासनपवमें ९४ अध्याय । 
समय इछ भी रोमन किया, इस ह भीष्म बारे, प्रचीन रोग शस 
निमित्त उन्होने स्वगेलेक पापा । इस- विषयमे यह परान हतिहा कहते है, 
लिये मनुष्य घब अवस्थामेंदही रोम तीथेयात्रा समय श्रपथके विषयमं जा 
परित्याग करे । है राजन्‌ ! यी प्रम | षटना हह था, उषे सुना।(१) 
धर्मे ह, इसलिये अवश्य ही रोम ¦ दहे मरतसत्तम महाराज! कमलन- 


त्यागना योग्य हे । भनुप्य ईस सचरित्र॒ | रके शियि इन्द्रे जिस प्रकार चोरीकम 
विषयको जनसमाजमे कहनेसे अथेमागौ | क्या आर घुनि्योनि प्रपथङक्ो थी, 


होता है, कदाचित्‌ उसे दुम स्थान  राजपिं ओर द्विजियोके द्वारा उष दही 


नानकानि त, 
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ऋषयः समेताः पश्चिमे व प्रमासे समागता मन्क्रभमन्श्रयन्त। 
चराम सवा पए्राथेषा परण्यताथा तन्नः काम हन्त गच्छाम सव ।॥३॥ 
शुक्रोऽङ्िराश्रव कविश्च विद्ास्तथा छगस्लयो नारदपघत्य च। 
भृगुवंसिष्ठः क्यपो गौतमश्च विश्वासिनच्रो जमदश्निश्च राजन्‌ ॥ ४॥ 
ऋषिस्तथा गालवोऽचाष्रकश्च मारद्माजोऽरूनधती वारखखित्याः | 
शिषिर्दिलीपो नहुषोम्बरीषो राजा ययातिधुन्धुमारोऽथ पूरः ॥५॥ 
जग्सुः पुरस्क्रत्य महानुभाव शतक्रतु व्र्रहण नरेन्द्राः 


तीथानि सवाणि पारभ्रमन्ता माघ्यां यथुः काद्ठाका पुण्यतायाम्‌। वै॥ 
सवषु ती्थष्यवधूतपापा जग्मुस्ततो ब्रह्मसरभसु पण्यम्‌ | 

देवस्य तीथं जटमग्रिकट्पा विगाद्य ते सुक्तषिसप्रसूनाः॥ ७ ॥ 
केचिटहिसान्यखनस्तच्र राजन्नन्पे सृणालान्यखनस्तख विप्राः , 
अधापरयन्पष्कर ते हियन्त हदादगस्त्येन समुद्धत तत्‌ ॥ ८ ॥ 

तानाह सवा़षिसुख्यान गस्त्यः केनादत्तं पष्करं मे सुजातम्‌ । 
युकपान्हाङ्के पष्करं दीयतां मेन वे भवन्तो हतुमहेन्ति पद्यम्‌ ॥९॥। 


भांति पथ हुई थी । पिम प्रदेश्चमे 
ऋषि्योने एकत्र होके प्रसास तीथे 
यह विचार क्रिया कि हम रोग समस्त 
पृथ्वीषण्डलम विचरते हुए स्वच्छानुसार 
पण्यतीथपमिं गमन करेगे । हे राजन्‌ ! 
शुक्र, अङ्गिरा विद्वान्‌ कवि, अगस्त्य, 
नारद्‌, पवेत, भृगु, वचिष्ठ, करयप, 
गौतम, विरवामित्र, जमदि, गारव 
करषि, अष्टक, मरदाज, अरुन्धती आर 
वाखिस्य भुनिगण, रजा च्धिषि, 
दिलीप) नहुष) अम्बरीष, ययाति, धुन्धु 
मार ओर पुरु आदि राजानि महानु 
माव वृत्रहन्ता देवशजको अगा 
करके तीथा गमन क्रिया; बे लोग 
अनेक तीथे पूमकर मापी पूणिमके 


| 
| 
| 


म तुम रोर्गोपर शङ्का करतां, तुम 


कः 


दिनि पण्यतीथ का्िकीमे 
हुए । (५- ६) 

नन्तर उन अग्रिस्रदश्च तेजस्वी 
क्रियोने देवतीथेके जलमे स्नान ओर 
पुष्कर मोजन करके सब ताथाके पापको 
नष्ट करते हुए ब्रह्मसरोवरमे गये । है 
महाराज ! कोह कोह वहां बिष खनने 
रगे, दृसर ब्राह्मण लोग मृणाल लनेमें 
प्रवृत्त हुए । अनन्तर उन्हनि अगस्त्यको 
घ हृद्मे बटे हुए कमर्लेको तोडते 
देखा । (७--<) 

अगस्त्य उन ऋषि्यापस्त बो 


क» 


करिषने मेरा सुन्दर कमल लिया 8 


9 व्क ५2 


राक प्क कमर दो, पश्रको हरण 
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1 श्रुणोमि कालो हिंसते षमेवीय सोऽथ प्राप्तो वतेतेऽधमेषीडा । 1 
४ पुराऽघमों वतैते नेह यावत्तावद्वच्छामः सुरलोकं चिराय ॥ १० ॥ 1 
प पुरा वेदान्नाह्मणा ग्राममध्ये घुषटखरा वषलान्भ्रावयम्ति | 
पुरा राजा व्यवहारेण घमान्पहयल्यष्ं परलोकं जामि ॥ ११॥ 
पुरा वरान्प्रत्यवरान्‌ गरीयसो यावन्नरा नावमस्यन्ति सर्वे । 
1 तमोत्तरं यावदिदं न वतेते तावद्जामि परलोकं चिराय ॥ १२॥ १ 
पुरा प्रपद्यामि परेण मत्यान्वलीयसा दुषेलान्सुज्यमानान्‌ | 
तस्माद्यास्यामि परलोक चिराय न शत्सहे द्रष्टामिह जीवलोकम्‌ ॥१३॥ 
1 तमाहूराता ऋषयो महर्बिन ते वयं पुष्करं चोरयामः। 1 
1 मिथ्याभिषङ्को मवला न कायैः चापाम तीक्ष्णः चापयेमहर्षे ॥ १४॥ 
{ ते निशितास्तच्र महषेयस्तु संपरयन्तो धमेमतं नरेन्द्राः | 
¢ ततोऽशापन्त कचापथान्पयेयेण सहैव ते पार्थिववनच्रपौनैः॥ १५ ॥ 
: भृगुरुवाच- प्रल्याकोश्ो दिहाक्रष्टस्ताडिलः प्रतिताडयेत्‌ । । 
1 करना तुम्दं उचित नदीं हे । मेने सुना सदाके लिये परलेकमें जारुगा । इसके 
१ है, कि काटक्रमसे षर्मषल विनष्ट | याद्‌ बलवान्‌ मनुष्योके द्वारा निल 
होगा बही काल शस समय उपारेथत मलुष्याको युञ्यमान दसृगा, इस्तलिये १ 
हआ है, अधभते पीडाहोती दहे, जवः | मे सदाके लिगि परलोके जाडंगा, श ? 
8 तक इस लोकम्‌ अधमे विद्यमान नहीं रोके जीवको देखनेङा उत्ताद नी 
1 होता है, उतमे ही समयक बीच मे करता । (९- १२) 
1 षद्‌ाके रिये सुरलोकमे जारगा, इततके कऋषिशन्द आत्ते होकर उस मदर्षिते । 
£ अनन्तर ब्राह्मण लोग गांवके बीच बाले, दे महविं ! हमने आपका पुष्कर 1 
9 स्पष्ट स्वरसे वृषरछोको पेद सुन्ेभे नही लिया दहै, आप हम लोगोपर प 
¢ ओर राजा लोग व्यवहारमं प्रजा निरेक क्रचन क्थयि। हम लोग 
॥ घमो न देंगे; श्सल्यि अष मे तीव्र शच१थ करते ह । हे पुरुषेन्द्र ! उप 
१ परलोकमें जाऊंगा । जबतक उच्चभ्रेणीके समय उन महर्षियाने निश्चय करके इस { 
मचुष्य निकृष्ट ओर मध्यम्‌ लोगो धमेको देखकर राजपत्र ओर राजपोत्रके ? 
अवन्ञा नही करते है, तथा जकवतक सहित करम क्रमते श्रपथ करनेमे प्रवृत्त र 
१ यह जगत्‌ अक्नानते परिपूरित न्धी हए । (१४- १५.) ¢ 
1 होता है, उतने ही समयके बीच भे भृगु बोले, जिषने आपका कषस ए 
ति € € 6 6 श 99 9999999 9999 अक 99999 99999936 
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खादेव पएष्ठमांसानि यस्ते हरति पष्करम्‌ 


महामारत । 


[ १ आनशासनिकपवे 


॥ १६॥ 


वरिष्ठ उवाच- अस्वाध्यायपरो कोक श्वान च परिकषतु | 


पुर च नष्ुमवतु यस्त हरत पुष्करम्‌ 


॥ १७ ॥ 


करयप उवाच-सर्व्र सर्वं पणतु न्थासे रोमं करोतु च। 


कूटसाक्षित्वमभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


॥ १८ ॥ 


गातम उवाच जीषत्वहकूलोाऽबुद्धधा विषमेणासमेन मः। 


कषेको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पष्करम्‌ 


॥ १९ ॥ 


आशङ्गरा उवाच- अद्युचन्रह्यकूटाऽरतु श्वान च पारकषतु | 


तर्यहाऽनिकृतिखास्तु यस्ते हरति पष्करम्‌ 


॥ २०॥ 


धुन्धुमार उवाच- अकृतज्ञस्तु भिश्राणां शुद्रायां च प्रजायतु) 


एकः सपन्नमभातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


॥ २१॥ 


पुहरुवाच-- चिकिर्सायां प्रचरतु मायया चेव पुष्यतु । 
श्वश्युरात्तस्य श्रत्तिः स्याद्यस्ते हरति पष्करम्‌ ॥ २२॥ 
दिरीप उवाच-उदपानष्षे ग्रामे ब्राह्यणो श्ुषलीपतिः) 


रर 5 


लिया ह, वह शष लोकम निन्दित हके 
दूषरेकी निन्दा करे, ताडित हके 
दूसरको मारे आर ओआटनेवारे वषम 
आर उर्टोका मास्त भक्षण करे । (१६) 

वसिष्ठ भोले, जिष्ठने आपका कमल 
इरण किया ३, बह लोक्के षच 
अस्वाभ्यायपरायण €के त्तो आक- 
पण करे ओर पुरीके बीच भिश्चुक शेके 
रहै । ( १७ ) 

करयप बोले, जिने आपक( कमल 
हरण किया हे, बह सष टठोरं समस्त 
वस्तुको पण करके क्रय विक्रय करे, 
न्यस्त धन लेप करे ओर मिथ्या 
स्वी दे। ( १८) 

गतम बोरे, जिष्ठने आपका कमल 


[क 


मी 





णि ५.१ कः ठक, कुोनक्न्ये५>-जक 4.५. = किणो सिके, 


हरण क्रिया हे, बह बुद्धिहीनतासे 
विषम काम क्रोध आदिक घर्ारे अह 
कारयुक्त हाके जीवन धारण करे ओर 
कषक तथा मत्सरा हते । (१९) 

अङ्गिरा बोले, जिपने आपका 
कमल रिया है, बह अपवित्र तथा 
कपरी ब्राह्मण दवे, तकां आकषेण 
कर, ब्रह्महत्या करके प्रायधित्त न 
करे । ( २०) 

धुम्धुमार बोले, जिष्ठने अपक 
कपमरल हरण क्रिया ह, वह पित्रके निकट 
अदृतन्न हषे, शुद्राके गभे जन्मे आर 
उत्तम रीति्ते भने हुए अन्तको अकेला 
ही मोजन करे । (२१) 


पूरु भाले, जिश्तने आपका कमर 


(11 11 0-123-11 11 
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तस्थ लोकान्स व्रजतु यस्ते हरति पृष्करम्‌ 


[1 


१३ भनु शाखनपव। 


॥ २२॥ 


छुक्र उवाच-- घृथा मासं समश्नातु दिवा गच्छतु मभनप । 


प्रेष्या भवतु राज्ञ यस्ते हरति पर्करम्‌ 


(५ 


॥ २४ ॥ 


जमदभिस्वाच- अनध्यायेष्वधीयीत मिश्र श्राद्धे ष भोजयेत्‌ । 
श्राद्धे द्रस्य चाश्नीयाद्यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २५ ॥ 
धिबिर्वाच- अनाहिताभनिभ्नयतां यज्ञे षिच करोतु च। 


तपखिभिविरुध्येच् यस्ते हरति पुष्करम्‌ 
चतौ च वती चैव मायायां स प्रजायतु । 
निराकरो वेदांश्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


अयातखच- 


॥ २६ ॥ 


॥ २.७ | 


नहुषे उराच अताथगमहसस्थाञस्त कनन्रत्तस्तु दक्षतः । 


दथा परयच्छतु बरला यस्त इरत पुष्करम्‌ 


॥ २८ | 


अम्बरीष उवाच-नुकासस्लयक्तषर्माऽस्तु खीषु ज्ञातिषु गोषु च। 


निहन्तु ्रह्यणं चापि यस्ते हरति पुष्करम्‌ 





हरण द्विया हे, वह चिकित्सा करने 
प्रत्त रहे, मायाके सहारे पुष्टिम करे 
ओर उवश्युरके हारा उसकी जीविका 
चरे । ( २२) 

दिरीष बारे, जिषने आपका कमर 
लिया दहं, वह जिष्ठ भावम एकमत्र 
कूपके जरसे जीवन धारण किया जाता 
ह, प्रैषे गांवमे जो ब्राह्मण वृषलीपति 
होके वाप करता ६, उपि प्राप्त हाने 
योग्य रोकरामे जवे । (२३) 

शुक्र बोरे, जिघने आपका कमर 
हूर खियाहि, बह शरथा मापि भक्षण 


® ण्ड हे 


कुरे, दिनम मेथुन करे ओर राजाका 


ह 


ष्य दूत हवे । जमद्भि बोले, जिषने 


कमर लिया बह अनध्य।यमं पटे, भाद 
मर भित्रंको माजन करवि आर शूद्रक 
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॥ २९ ॥ 


धां मोजन करे । ( २४-९५ ) 
द्विवि बोले, जिसने आपका कमर 
किया हं, घ अनाहितामि होक पर्यु 
एखम्‌ पड, यक्ष समयम विन्न क 
ओर्‌ तपस्िर्योके शङ्क बिरोध करे। (२६) 
ययाति बारे, जिष्ने आपका कपट 
लिया हे, वह व्रती ओर जटाधारी होक 
्रतुकाटके अतिरिक्त अन्य समयर्म 
मायोके दारा सन्तान उत्पन्न इरे ओर 
वेदक निरादर करे । ( २७) 
नहुष बाले, जिने आपका कमल 
लिया हे, बह षन्यषी शके गृहस्थ 
हवे, दी्षिव होके स्वेच्छाचारी षने 
भोर वेतन लेके विद्यदान करे । (२८) 
अम्बरीष बोले, जिसने आपका कपर 
लिया ३, बह घमेत्यागी शके खली, जाति 
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= 
1 नारद उवाच-गहज्ञानी बहिः चाख्न परतां विस्वर पदम्‌ । 


¦ 
| 


गरीयसोऽवजानातु यस्ते इरति पुष्करम्‌ 


॥ २० ॥ 


नामाग उबाच- अनृत भाषतु खद्‌ सद्धिश्ैव धिरुष्यतु । 
ह्युट्कन त॒ ददत्कन्यां यस्ते हरति पुष्करम्‌ ।॥३१॥ 
कविरुवाच पद्धधां ख गां ताडयतु सूय च प्रतिमेहतु । 


शरणागत सन्यजतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


क (क 


॥ २२॥ 


विश्वामित्र उवाच- करोतु भृतकोऽवषा राज्ञख्ास्तु पएुरोहितः। 
ऋत्विगस्तु याज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३३॥ 
पेत उवाच-ग्रामे चाभिकृतः सोऽस्तु खरयानेन गच्छतु | 


श्नः कषतु बत्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


मरदवाज उवाच-स्वपापसमादानं नशस चानते च यत्‌ । 
तत्तस्यास्तु सदा पापं यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अष्टक उवाच-स राजास्त्वककतप्रज्नः कामश्त्तश्च पापक्रत्‌ | 





आर गोर्वोके विषयमे करर दोषै तथा 
ब्रह्महत्या करे । ( २९ ) 

नरद बारे, जिश्तने आपका कमल 
खिया हे, बह गृहम न्ञानी हके बाहरमे 
विस्वर-पदयुक्त शन्न पटे ओर गुरु 
जनको अवज्ञा करे । ( ३० ) 

नामाग बारे, जिसने अपका कमल 
लिया है, बह सद। मिथ्या वचन कहे, 
साधुओंके सङ्ग विरोध करे ओर धन 
लेके कन्या दान करे । (३१) 

कवि बाले, जिसने आपका कमल 
हरण किया है, वह पाविते गकरो मरि, 
एयंकी ओर मलमूत्र परित्याग करे ओर 
शरणागत क त्याग कर । (३९) 

विश्व।मित्र बाल,जिष्ठन आपक्रा कमल 


अघरम॑णामिक्ास्तुवीं यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३६॥ 





लिया दै,वह धने खरीदे जानेपर बृषटिजल 
प्रतिबन्ध करे, राजका पुरोहित शे ओर 
अयाज्य पुरुषाका याजक हबे । (३२) 

पवेत दाले, जिषने आपका कमल 
लिया है, वह गांव सेवक दके र, 
गधेङी सवारीपर चले ओर इत्तिके 
निमित्त इततके आक्पेण करे । ( ३४) 

भरद्वाज बार, जिसने आपका कमल 
लिया हे, सृप व्यवहार ओर ट कद- 
नेषे जो परपहातादहे, उपे बही पाप 
सदा प्रपि हषे । ( ३५) 

अष्टक भ।रे, जिक्च राजाने आपका 
कृभरु लिया है, वह अदृतग्रज्, काम- 
पृत्तिवाला तथा पपी हो ओर अध 


पूवक पृरथ्वीको छासन कर । ( ३६ ) 


| 
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९२ अनुक्षासनपयच । 


गालव उवाच -पापिष्ठेभ्यो हनच।हेः स नरोऽस्त॒ खपापकृत्‌ | 


दत्वा दानं कीतयतु यस्ते हरति पष्करभ्‌ 


॥ २७ ॥ 


अरुन्धत्युधाच-~ग्वशवाऽपवादं वदतु तै मवतु दुमेनाः । 
एका स्वादु समश्नातु यात हरति प॒ष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वालसिस्या उचुः- एकपादेन ष्ररषथ म्रामद्रारे स तितु । 
धमज्ञसत्यक्तघमाऽस्तु यस्ते हरति प॒ष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शुनःसख उवाच- आनिहान्रमनादय ससुखं स्वपतु दिजः । 
परिव्राट्‌ कामधृत्तोऽस्तु यस्ते हरति पष्करष्‌ ॥ ४०॥ 
सुरभ्युवाच-- वालजेन निदानेन कास्यं मवतु दोहनम्‌ । 


दुह्येत परवत्सेन याते हरति पुष्करम्‌ 


॥ ४१॥ 


भीप्म उवाच- ततस्तु तैः शापयेः शाप्यमानेनीनाविैषेहुमिः कौरवेन्द्र । 
सहख्ाक्षो देवराट्‌ सप्रहष्टः समीक्ष्य तं कोपन विप्रमुख्यम्‌ ॥ ४२॥ 
अथाब्रवीन्मघवा प्रयय स्व समाभाष्य तसरषि जातरोषम्‌ । 
ब्रह्म्विदेवर्षिचरपवषिमध्ये यतं निवोषेह ममाद्य राजन्‌ ॥ ४२३॥ 


~-------------~~ ~~-------~----~----~---“~~ 


गारव बोरे, जिने आपका कमल 
लिया, बह मनुप्य पापिव्ठि मी 
अपृञ्य ओर पापौ हवे ओर दान करके 
कत्‌! फिर । ( ३७ ) 

अरुन्धती बोली, जिष दीने आपका 
करल हरण किया हं, वह स्वश्युरकी 
निन्दा करे, पतिक अहितका चिन्ता 
करती रहै ओर अकेली स्वादिष्ट बस्तु 
अंका खाय । ( ३८ ) 

वारुदिस्यगण बाले, जितने आपका 
कमल लिया £, पह बृत्तिके लिये गाँव 
के पथमे एक चरणे निवास करे आर 
धमे जाननेदाला हके मी धमे 
त्यागे । ( ३९) 

श्ुनःघख बोरे, जिष्ठने अपकर 


9 


~~~ 





कमल कियाद, वह ब्राह्मण अग्निहत्र 
क। अनादर करके सुखप्रे सोते ओर 
परिार्‌ हके मी सखेच्छाचार 
हबे । (४०) 

सुराम बली, जिश्मे आपका कमल 
लिया दहै, बह केज अथका बल 
तृणकीो रसरीसे मातरांको दृहनेके समय 
पाष बाधके दरे बके द्वास दृष 
दूह ओर कापेके चेन उसके पात्र 
हषे । ( ४१) 

मीष्म बोले, ह कौरवेन्द्र ! अनन्तर 
उन स्के अनेक प्रकारके श्षपथ करत 
गहनेपर देवराज षदस्ताक्ष उस प्रख्य 
विश्रको कद्ध देलक अत्यन्त शित इए । 
हे मक्ाराज ! अनन्तर देभ्रशन्न उश 
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दक्र उवाच -अध्वधव दुहेतर ददातु छन्दाग वा चारतनब्रह्मचये। 
अथवण वदमध्राय वप्रः लायात यः पुष्करमाददात ॥४४॥ 
सवान्वदानधायात पुण्यह्ालासस्तु धमकः) 


ब्रह्मणः सदन यातुं यस्ते हरति पुष्करम्‌ 


॥ ४७१ ॥ 


अगस्त्य उवच- अजलह्यावादस्त्वचा प्राक्त चपथा षटसूडन। 


दीयतां पुष्कर मद्यमेष धमः सनातनः 


॥ ४६ ॥ 


इन्द्र उवाच--न मया मगवन्‌ लोमाद्धत पष्करमद्यषे। 


धमास्तु आतुकामेन हृतं न क्रोद्धमहासि 


॥ ४७ ॥ 


मश्चतिसमुत्कषा १मसत॒रनामयः। 
आषा वे शान्वतो निलयमव्ययोऽय मया श्चतः ॥४८॥ 
तदिद गृद्यतां विद्रन्पुष्कर द्विजसत्तम । 


आतक्रम मे नगवन्‌ प्षन्तुमहस्यनिन्दित 


॥ ४९ ॥ 


ह्युक्तः स महेन्द्रेण तपस्वी कोपनो भृकाम्‌। 


जग्राह पुष्करं घामान्प्रसन्नश्चाभवन्सुनिः 


॥ ५० ॥ 


प्रययुस्त तता अूयस्ताथान वनगाचराः। 


क्रोधी कऋषिषे ब्रह्मि, 
राजपिंयोके बीच अपना अभिप्राय 
कहने लगे, उसको सुना ।(४२- ४३) 

इन्द्र बोले, जिप् माह्मणने कमल 
हरण श्रिया हे, बह यजुरषेद्‌ ` जाननेवाले 
तथा सामवेदका अभ्ययन करनेवागे 
नक्षचयं पूणं करनेष।रे, अ।र अथवेषेद 
क पटके स्नातकं हानवाले ब्राह्मणकरा 
कन्था दनि करं। जिप्ने आपका 
कमल लिया, वह बेदाको पटे, पण्य 
ष्नीर तथा धामिक दहा आर ब्रह्मलोक 
मं जवि । ( ४४-४५ ) 

अगस्त्य बाले, हे बरद्रदन ¡ तुमने 


जो श्वपथ किया, बहतो आश्रीषाद दै 


देवपिं अर 


--> 
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शसणिये यन्न मेरा कमल दो, यदी 
¢ छे 
सनातन धमदहे। (४६) 
श््द्र षोले, है भगवन्‌ ¡ श्स॒ समय 


मरेन लोमते कमर नीं कलिथाहै, घम 


सुननेके लिय मेने हरण कियाथा, श्ष 
वयि परुक्षपर तुम्हे क्रोध करना योग्य 
नहीं है । यह प्रषियोकी कही हुए षम 
धनिका पूणे उस्कष, अनामय, अध्यय, 
दाश्च धमेरूपी तरनेका उपाय मेने 
सुना । है बिद्रन्‌ द्विजष्ठसषम ¡ श्त लिये 
यह अपना कमल ठीजिये । है अनिन्दित 
भगवन्‌ [ आपका मेरा अपराध क्षमा 
करन योग्य है । अत्यन्त क्रोधी बृद्धि 
मान्‌ अगस्त्य प्रूनि महेन्दरके रेषा 


स्म 


[ १ आनशालनिकपेषे 
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॥ ५१ ॥ 


आख्यानय इद्‌ युक्तः पटत्पकवाण पवाण। 


न सख जनयेत्पुश्र न भवच निराक्रतिः 


॥ ५२ | 


न तमापर्स्परोत्काचिदििज्वरा न जरावहः । 
विरजाः श्रेयसा युक्तः प्रेय स्वर्भमव।प्नुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
यञ दाखमधीयीत क्रषिभिः परिपाटितम्‌ | 


स गच्छद्रह्यणो लोकमव्ययं च नरात्तम 


॥ ५४ ॥ [४५३९ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानध्म शपथविधिर्नाम चतुनवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


युधिष्ठिरं उवाच-यदिदं श्राद्धकृत्येषु दीयत भरतषभ । 


छश्च चोपानहौ चेव केनेतत्संप्रवर्तितम्‌ 


॥ १ ॥ 


कथं वेततससुत्पन्न किमथ चेव दीयते । 


न कवल श्राद्धकृत्य पुण्यकेष्वपि दीयते 


क्ष (क 


॥ > | 


षहुष्वाप नावत्तषु पुण्यमान्नत्य द्‌ायत | 


एतद्विस्तरतो ब्रह्मन्‌ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः 


| ३ ॥ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~-~-~~----~-~ ----~ 


कृहनेपर अपना कमल लेके प्रसन्न हुए । 
अनन्तर उन वनवाप्ती प्ूनिर्योके सग 
फिर तीथेयात्रा कौ ओर पवित्र तीथं 
सान करने ठम । ( ४७-५१ ) 

जो लोग योगयुक्त होङे प्रति पेम 
१ इतिदा्षको पढते है, उनके पृषे 
पुत्र नौ जन्भते ओर वे खयं मूषे 
नही हेते; का आपदा उन्हें स्पश 
नी करती, वे श्चोकरहित होते ओर 
उन्द जरा अवस्था नही प्रप्त दती) बे 
रजोगुणसे रहित ओर $रय।णगुक्त 
होके परलोकमें जाकर स्वगेलोक पति 
ह| जो फषियोके दारा वर्णित शाह्घ 
पठते ई, वे उत्तम पुरुष अव्यय ब्रह्मरोक 
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म जाते हं । (५२-५४) 
अनुशासनपवेमे र अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवमे ९५ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है भरतभेष्ठ! श्राद्ध 
कमेमे जो छत्र ओर पादुका दिया 
जाता दै, बह कित पृरषके द्वारा 
प्रवत्तित हुआ है? यह क्सि लिय 
उत्पश्न हुजा ओर किस निमित्त दिय। 
जाता है, केवल श्राद्धकमेम दी स्या, 
न्नियाके व्रतादि पृण्यातेक्षवके समयम 
मौ पादुका ओर छत्र दिया जाता ह । 
अने$ कारणो यह पृण्यके अवलम्बसे 
दिया जाता है। हे राजन्‌ ! इसे विस्तार 
पूमैक सुननेकी इच्छा करता दं । (१-३) 
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महामार्त। 


भीषम उवच- शुणु राजन्नवहितदछश्रोपानह विस्तरम्‌ । 


ययेतत्प्रथितं लोके यथा वेतत्प्रव्तितम्‌ 


॥ % ॥ 


यथा चाक्षय्यतां प्राप्त पुण्यतां च यथा गतम्‌ । 


सर्वमेतदशेषेण प्रवक्ष्यामि नराधिष 


।॥ ५ ॥; 


जमदग्ने संवादं सुथेस्थ च महात्मनः! 


पुरा घ मगवान्साक्षाद्धनुषा कीडयस्प्रमो 


॥ & ॥ 


संघाय संधाय शारांधिक्षेष किल मागेवः। 
तान्‌ क्षिप्तान रेणुका सर्वास्तस्येषृन्दीप्रतेजसः ॥ ७ ॥ 
आनीय सा तदा तस्मे प्रादादसकृदच्युत । 


अथतेनक् चाब्देन ज्यायाश्चैव शारस्यच 


॥ ८ ॥ 


प्रहृष्टः सप्रयिक्षेप सा च प्रस्याजहार तान्‌ 


ततो मध्याह्वमारूढ उपेष्ठामूले दिवाकरे 


॥ ९ ॥ 


स सायकान्‌ हिजो सुक्त्वा रेणुकामिदमनत्रवीत्‌ । 
गच्छानय विक्ालाक्षि हारानेतान्धनुहृच्युतान्‌ ॥१०॥ 
यावदेतान्पुनः सञ्च क्षिपामीति जनाधिप 

सा गच्छन्त्यन्तरा छाया ब्रह्षमान्रत्य मामन ५११ 
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मीष्म बोरे, है महाराज { इश्र आर 
पादुका जिस प्रकार शोकम प्रचरित 
हुआ तथा जिसके द्वार। प्रवात्तित हुआ 
है, उसे विस्तारपूर्वक कता हं, साव 
धान शके सुना। है नरनाथ ! यह 
जिश्च प्रकार अक्षय आर पवित्र हुआ 
है, उसे परी रीतिपे क्त हं। द 
प्रजानाथ ! महाप्रमाच दिवाकर शर 
जमदभिके सवादयुक्त स पठे क 
हुए इतिहासरको सुना । ( ४-६ ) 

ह मश्ाराज! प्ले समयमे मगषान्‌ 
मामेव स्वयं षनुष लेकर क्रीडा करते 
हुए सन्धान करके दाण चला रहैथ, 


| 


| 
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रेणुका उस प्रदोप्र तेजस युक्त चाये 
हुए बाणाको बार बार लाके उन्हं देन 
लगी । अनन्तर बह उस बाणके श्रन्दसे 
अत्यन्त षित हाके बाण चलने रगे, 
रणुकाने उन बर्णाका पिरि खादिया 
अनन्तर घयके धुमनेवाले नकत्रोके 
बीच राणी नक्षत्र आर जष्ठाके सम 
त्रम जानेषर मधष्याह्वके समय द्विनश्रष् 
जमदभ्रिन शाघ्रगामी बाण चलाकर 
रेणुकासर कषा, है विश्चालनयनी ! 
ज।ओ, धनुषमे छृट हुए बाणका 
लाओ । (&-१०) 

हे सुन्दरि {भं फिर श्न रणका 


| १ आनक्षासनिकपयं 


| 
| 
¦ 
| 
¦ 
| 
, 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
¦ 
। 
¦ 
¦ 
¦ 
| 
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१३ अनुशालनपवं। 


तस्थो तस्या हि सतप शिरः पादो तथेव च। 

४ 
खितासातु सुहृत वै मतुः शापभयाच्छुभा ५१२॥ 
ययावानयितुं भूयः सायकानशितेक्षणा । 


प्रत्याजगाम च शारांस्तानादाय यद्ास्विनीं 


॥ १२॥ 


सावे खिन्ना सुचावङ्गी पद्धथां दुःखं नियच्छती । 


% © = | # 
उपाजगाम मतरं मयाद्भत? प्रवेपती 


॥ १४ ॥ 


स ताश्षिस्तदा क्द्धो वाक्यमाह दच्युमाननाम्‌ । 


रेणुके किं चिरेण त्वमागतेति पनः पुनः 


छ 


॥ १५ ॥ 


रेणुकोवाच -- चिरस्तावत्पदीप्च मे पादौ चेव तपोधन । 
सूयतेजोनि रुद्धाऽहं श्क्षच्छायां समाधिता ॥ १६१ 
एतस्मात्कारणाद्रद्यधिरायेतत्करन मया । 
एतच्छसत्या मम विमो मा कुषस्त्वं तपोधन ॥ १३॥ 
जमदभ्रिरुवाच-- अयेन दीपरकिरणं रेणुके तव दुःखदम्‌ । 


हारे निपातयिष्यामि सूयमसखराभ्रितेजसा 


॥ १८ ॥ 


मीष्म उवाच-- स विस्फाये धनुर्दिव्यं गृहीत्वा च शहारान्हन्‌ । 


अतिष्ठत्सुयममितो यतो याति ततोमुखः 


चलार्गा । है प्रजानाथ ! रेणुका 
चरलनेके सप्रय घयंके धूपे पांव ओर 
शिर श्ल सनेपर बृषी छायां धह 
मर ठहरी । वह अस्तितेश्षणा कस्याणी 
हते भर खडी रके पतिके श्रपमयसे 
इरकर फिर बराणोको छानेके निमित्त 
चली । यश्चस्विनी सुन्दरी रणुका उन 
बघाणोको टेकर दोनों पामे एषणे 
पडनेते छश्च पाके लोरी ओर पतिक 
मये कांपती हई उनके समीप उप- 
स्थित हरै । जमदग्निने कद्ध शोके उस 
उत्तम नेश्रवालीषै षार दारका, है 
रेणुका ! तू किच सिये शुत दैरसे 


८१ 


१९ ॥ 


आह ? (११-१५) 

रेणुका बोली, है तपोधन ! मेरा 
सिर ओर दोनों पांव बहुत परितप्त हण 
ये, भने प्यके तेजपे रुकषके दृश्चकी 
छायाका सहारा लिया था, € ब्रह्मन्‌ ! 
श्छ ही निमित्त मे बहुत देरीमं षाणोको 
ले आई । हे विभु तपोधन ! अआपरेसा 
सुनके प्रुञ्षपर क्रोध न करिये । १६-१७ 

जमदग्नि बोले, है रेणुके ! मेने 
इसी समय तुम्दं दुःख देनेवाले येको 
अक्ञानर्के सहारे गिरा दगा । ( १८) 

भीष्म बोल, अनन्तर जमदग्नि 
दिष्य धनुष सखीचङे जिधर घरयं जा 


6 655 €.€ €< €< €€<€ € 56 €.€ 9993 9999 9999 999 ॐ @9@99 क 993 € € ॐ >> ॐ @ॐ 


६४१ 


5666 क 99 3999 9999 999 >> क कॐॐ>४ 


६५२ 


न+ 


"€€ €< € <€ €< € €< <€ € €< €< € € <€ € € € € € €< €< € € €< € € <€ < >>> > >>> > => > > > >> = >> >> >>> > > ऊत 


~ >> 


ग्वै 
# 


> =® >> 23 > 9399 >>> >> 2" ऊ>ॐॐ2 


छ, 


ॐॐ>>ॐॐ> 


>> < ४ 
> भन ष. 


+€ €< € € <<< € € <€ € <<< € € <€ € << € € € € € €< <€ €.€ € € € € €< >> => ॐ >> > 2993 > 99 @# 9969 @9कॐ 





महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपवे 


जनयि 
(ज 


अथ त प्रेष्य सन्नद्धं सू्थाऽभ्पेय तथान्रषीत्‌ । 


द्विजरूपेण कौन्तेय क्रि ते सू्यांऽपराध्यते 


॥ २० ॥ 


आदत्ते रटिमभिः सूयां दिवि तिष्टस्ततस्ततः। 


र * © € ® क 
रसं हतं वे वषास प्रवषति दिवाकरः 


॥ २१॥ 


ततोञन्न जायते धिप्र मनुष्याणां सुखवाबहम्‌। 


अन्न प्राणा इति यथा वदषु परिप्यते 


॥ २२ |) 


अथाञ्रषु निगूढश्च रदिमभिः परिवारितः, 


५. [ब [स © ® 
सप्र द्वीपानि मान्ब्रह्यन्वषणामप्रवषति 


॥ २२॥ 


ततस्तदाषभीनां च वीरुधां पुष्पपच्रजम्‌ | 


® क 0 * # क~ म~ 
स्यं वषाभिनिषैत्तभन्नं समवति प्रमो 


॥ २४ ॥ 


[ (कस © ^~ क ~~ 
जएतकमणि सवाणि बतोपनयनानि च । 


गोदानानि विवाराश््‌ तथा यज्ञसम्द्धयः 


॥ २५ ॥ 


रात्राणि दानानि तथा सयोगा वित्तसचयाः। 


अन्नतः सप्रघतन्ते यथा त्वं वेत्थ भागव 


॥ २६ ॥ 


रमणीयानि यावन्ति याचद्ारम्मिकाणि च। 


सवमन्नल्पमवति विदित कीलतयामित 


.~----~~~ = ~" ~~~ +~ -- ------- 





२६ थ,उस दा आर मुह करके खड हुए। 
हे कन्तेय ! ध्रयेदेव उन्दं बद्धक्षच 
देखके ब्राह्मण स्वरूप धरके उनके समीप 
आकरे बोले, घ्रयने तुम्हारा क्या अपराध 
करिया ३१ षयं आकाश्चमे निवाप करते 
हुए रसाकेो आकषेण करता हं ओर 
वषा्छतुमे उन्दी सको रगसाता दै, 
हे विप्र! उस्र दी रससे मनुष्यके सुखकर 
स्यि अश्न उपजता है, अन्नदी प्राण है, 
यह वेदम बर्णित है। अनन्तर प्रये 
आकराश्चमं रहके किरणांके दारय इस 
सप्रदीपत्राखी परथ्वीपर जलक्ी वष 
करता ३। हे प्रयु ! वही जल, ओषधि, 


| 


॥ २७ ॥ 





॥ १९ । 


लता, पष्प आर पत्रमे पडके अश्नरूपे 
उत्पन्न दोतादे। हे मागेव ! जातके 
प्रमति सच काये, व्रत, उपनयन, गो- 
दान, विवाह ओर यन्ञपमृद्धि, सब 
दयाघन, सच मांतिके दान ओर धन- 
सञ्चय, ध्र विषय जिसे तुम जानत हो, 
उन्म अन्नषे ही पूरी रीतिष्े प्रषृचि 
ह करती है । जो सब्र उत्तम विषय 
है ओर जो आरम्भ हुभा करते है, बह 
सथ अक्रमे ही उत्पन्न होता है, इसलिय 
जो ञ्चे विदित हे, बह तुमसे कहत। 
ह । हे विप्र ¡मेने जो कहा, तम वह 
सव विषय जनतेहो। है शिग्र! इस 
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सव र्‌ वत्थ चव त्व यढतत्क्णतत मपा) 
प्रसादय त्वां विप्रष कते सूयं निपत्य वें ॥ २८ ॥ [४५६८] 
इति भीमहाभारते श्तसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपवणि आनुशासनिकं 
प्वंणि दानधमं छत्रोपानहात्पत्तिर्नाम पञ्चनवतितमाऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


युधिष्ठिर उव।च- एव प्रयाचति तदा मार्करे सुनिसत्तमः। 


क क [ ऋं € 
जमद्भरिमदातजाः किं कायं प्रल्यपद्यत 


भीष्म उवाच-स तथा याचमानस्य सुनिरभ्चस्मप्रभः। 


जमदग्निः शाम नेव जगाम कुभनन्दन 


ततः सूयां मधुरया वाचा तमिदमच्रवीत्‌ ! 


क्रताञ्लिर्विप्ररूपी प्रणम्येनं विक्ाम्पते 


चलं निमित्तं विप्रच सदा सूथस् गच्छतः । 
कथं चलं मत्स्यास त्व सदा यान्न दिवाकरम्‌ ॥ ४ 
जमदभ्निर्व।च- स्थिरं चापि चलं चापि जाने त्वां ज्ञानचक्ुषा। 


अध्र्य चनयाचान कवमद्य लया तव 


मध्याहं वं निमषाध त्रास त्व दवाकर । 
लज मेत्स्यामि सूयत्वांन मभ्च्रांस्त चच्ारणा ॥६॥ 








रियम तुम्दं प्रसन्न करता हू | सयका 
गिरनि स॒ तुष्ट कानना एल 
मिरेमा ?( १९ --२८ ) 

अनुद्रासनपवमं ९५ अध्याय समाप्त । 

अनुद्रासनपवेमं ९६ अध्याय ) 

युधिष्ठिर बोरे, भगवान्‌ यके एेमा 
कहनेपर पहातेजस्षी पनिषत्तम जम- 
दुग्निने क्या क्रिया?८१) 

भीष्म बारे, है कुरुपत्तम्‌ ! अग्नि- 
सदश्च प्रभायुक्तं षह जमदग्नि भ्रूनि 
पू्थके रेसी प्राथेना करनेषर भी 
यान्त न हए । हे नरनाथ { अनन्तर 
विप्ररूपध।री प्रथं दाथ जेडकर 


हं, इसलिय आजम अवद्य तुम्दं शिक्षा 
दृगा। हे दिवाकर ! तुम मध्यान्हमे अद्ध 
निमेषमरं उदरते हो, उधी समयमे तमं 
विद्ध कसरूगा। हे मास्कर ¡ इसत विषयमे 
रञ्च इछ प्रचार नही है। { ५-६) 


६७ 
निअ >>> >>> >> >०>>>>००२८ 

॥ 
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॥ २॥ { 
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पएनिका प्रणाम करके मदुस्वरसं बाट ५ 
हे विभ्राषि | प्यं सदा चरता रहता, 8 
हसवियि वह चलरक्ष्य है । अब 
[#) १ ८ 

सदा ममनद्ल छ्य चर्ल््य हुजा | 
तत्र तुम उस कसि प्रकार विद्ध 
करगे १६ २४) ॥ 
जमदग्नि बोले, मे ज्ञाननेत्रसे तमहं 
स्थिर आर गमनश्चीर, दोनो जानता £ 


बद, ~क 
ष्वः < 
= न 


>>> > >> अ~ 2 
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महाभारत । 


ष्यं उवाच- अपसकशाथमां विप्रष मेस्स्यसे घान्वनां वर। 


अपकारिणि मां विदि भगवन्‌ हारणागतम्‌ 
मीष्म उषाच- ततः प्रहस्य भगवान्‌ जमद भिख्वाच तम्‌ । 


(+. 


॥ ७ ॥ 


न भीः सूये स्वथा काया प्रणिपातगतो यसि ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणेष्वा्जवं यच स्यैयं च धरणीतले । 


सौम्यतां येव सोभस्य गाम्मीयं वर्णस्य च 


॥ ९ ॥ 


दीतिमपरेः प्रमां मरोः प्रताप तपनस्य च। 


एतान्यतिक्मेदयोवे स हन्याच्छरणागतम्‌ 


॥ १० ॥ 


भवेत्स गुरुतस्पी च ब्रह्महा चस वे मवेत्‌ | 
सुरापानं स कुर्याच यो हन्याच्छरणागतम्‌ ।॥ ११॥ 
एतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय | 


यथासुखगमः 


न्था मवन्वद्रहिमिमावितः 


| १२ ॥ 


मीन उवाच- एतावदुक्त्वा स तदा तुष्णीमासीद्रगत्तमः। 


अथ सूर्योऽददत्तस्मे छत्रो पानहमाहु वै 


॥ १३॥ 


घुं उवाच- महतं हिरसखाणं उच मद्रहिमवारणम्‌ । 








पूयं बारे, हे धन्विवर ¡ तुम श्रु 
धवश््य दी षिद्ध करगे इसमे सन्दह 
नहीं है। हे मगवन्‌ ! यद्यपि मेने तुम्हारा 
अपकारक्षिया हे, तमी इस समय 
ञ्चे अपना शरणागत जाना । (७ ) 

भीष्म षरे, अनन्तर भगवान्‌ 
जमद्ग्निने हंसक कहा । हे घ्य ! तु 
डरना उचित नदीं है, क्योकि तम 
प्रणत हुए हा । ्र्मणोमें जो सरलत। 


न्दे = ॐ 0 ४१२ थ ¢ 
ह, पदभ कवय, चल्द्रमाम मनर 


परुणमं ग्मारिता, अग्निम प्रका; 
सुमेरुमे प्रमा ओर धमे ताप ६न सब 
को जो मनुष्य अतिक्रम करता, बही 
परणागत पुरुषको मार सक्ताहै। जो 





| 
| 


पुरूष श्ररणमें आये हृएको मारता 8 
वह पुर्पदी ब्रह्महत्या हुआ करता 
आर वह मनुष्यषौ सुरा पीता ह । ह 
तात | हसरिये शख दुर्नति विषयक 
नियमक्रा विचारो, तम्शर्। किरणे 
तापितं मागेके बाच जितत प्रकर सुखे 
लाग॒ चल सके, उसका उपाय 
कहो । ( ८- १२ ) 

मीष्प बराल, भृगुसत्तम जमदग्नि 
इतन। क्के चुप हारहे । अनन्तर ्य- 
देषने उन्हे श्रीधर दही छत्र ओर पादुका 
दिया! (१३) 

सूयन कहा, हे मषिं ! मेरी किरण 
जिससे निवारित हाती 8 उश र 


| १ आनुशास्षनिकपषे 
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[9 ® 9 ८4 © = 
प्रातगह्ाष्व पद्धथां च श्राणाथ चम्रपादुकं ॥ १४॥ 
अद्यप्रभृति चवे टाक सप्रचरिष्यति। 


पुण्यकेषु च सर्वघु परमक्षय्यमेव च 


& क की 


॥ १५. ॥ 


मीष्म उवाच- छच्रोपानह मेतत्त्‌ सू यंणेततप्रवतिलम । 


पुण्यमेत्तदभिरूयात त्रिषु लाकेषु भारत 


॥ १६ ॥ 


तस्मात्प्रयच्छ विप्र चछत्रापानहसुत्तमम्‌। 
धर्मस्तेषु महान्मावी न मेऽन्रास्ति विचारणा ॥ १७ ॥ 
छख हि भरतश्रेष्ठ यः प्ुद्याद्‌ द्विजातये। 


शुभ्र च्रातकटाक वे स प्रय सुखमेघते 


॥ १८ ॥ 


[चिरे 


स हाक्रलोके वसति पृूञ्यपानो द्विजातिभिः। 


अप्ससोभिख सततं देप्रेश्च मरतषम 


॥ १९ ॥ 


दद्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानही | 


स्नातकाय महाबाहो सश्िताय द्विजातये 


॥ २० ॥ 


सोऽपि लोक्षानवाभ्राति देवतेरमिपूनजित्तान्‌ । 
गोलोके स सुदा युक्तो वक्षति प्रेय मारत ॥२१॥ 
एतत्त भरतश्रष्ठ मया कात्सन्येन की तम्‌ । 


छच्रोपानदहदानस्य फल भरतसत्तम 


॥ २२ ॥ [४५८९] 


इति श्रीमह!०अनुग्आनुण्पवंणि द्‌ानधमं छत्रो पानदद।नप्रश्ं सा नाम षण्णवतितमोऽध्यायः॥९६॥ 


ह्ण जोर पादत्राण (दोनों चमेपदुका) 
ग्रहण करो, आजष्े ईस लोकम १सका 
समस्त पुण्यकार्ये परम अक्षयरूपपे 
प्रचार होगा! ( १४- १५) 

मीष्म बोले, हे मारत ! छत्र आर 
एादुकादान ध्ये द्वारा प्रवत्तित हुमा 
है, तीनों लोकमि यह परम प्तित्र रूपसे 
प्रसिद्ध; इसलिये तुम ब्राह्मणोकरो 
उत्तम छत्र ओर पादुका दान करो, 
उससे तुम्दे पर्ठान्‌ धमे होगा, श्य 
विषयमं हम लोगो विचार करनेकी 





आवश्यकता नदी ह । हे भरतश्रेष्ठ! 
जो लोग द्विजातिको एक सो रला 
कासे युक्त छता दान करते है, वे 
परलोकमे जके सुखी होते ई। है 
मरतषेम ¡ वे लोग अप्रा, गन्धे 
भर दि्जोसे पूजित होकर इन्द्र रोक्षमे 
निवासि क्रत दं। हे महाबाहो! जो 
लाग तापयुक्त खातक ब्राह्मणों तथा 
सश्चितव्रती दिजाति्याको दा पादुका 
दान करते, वे भी देवतापि पूजित 
रोकके प्राप्र हेते हं, तथा वे परलोके 


। 
1 
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ऋद्धिमाभ्राति कि क्रुत्वा मनुष्य इष पाथव 


महाभारत ^ 


[ १ आनशासनिकपवं 
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युर उवाच-गाहस्थ्य भैमभधाखट प्रत्राह्‌ भरतषभ । 


॥ १॥ 


€ न~ © ^~ ~ [कि 
भष्प उवाच-- अग्रत वतायष्यााद् परान्रत्त जनााषप | 


वासुदेवस्य संवादं परथिन्याश्रेय मारत 


|| > ॥ 


सस्तु पृथिवीं देवी वासुदेवः प्रतापवान्‌ | 


पप्रच्छ भरतम मां त्व यत्प्रच्छसेऽद्य वे 


॥ ३ ॥ 


क * © ~~ ® = 
वासुदेव उवाच गाहेस्थ्यं धममाभित्य मयावा माद्धेमेन वा। 
किपवदम घरे कायं किंवा क्रत्वा क्रतं भवेत ॥४॥ 
पृथिन्युवाच-- कषयः पितरो देवा मनुष्याखेव माधव 


©. &~ ~ भ, क. 
हइञ्याश्चैवाचेनीयाश्च यथा चैव निषोधमे 


॥ ५ ॥ 


सद्‌ा यज्ञेन दवाश्च सदाऽऽत्िथ्यन मानुषाः। 


छन्दतश्च यथा निलयमरान्‌ सुङ्गीत निलयश्च 


॥ & ॥ 


तेन द्यमषिगणाः प्रीता भवान्ति मधुसूदन । 


नित्यमाग्न परिचरेदसुक्त्या बलिकम च 


-- ~~~ ~~~ ~ 








जाकर प्रीतियुक्तं दके गालोकमे निवास 
करते ह । है भरतसत्तम ! यह भने 
विस्त।रपूव॑क तुमपे छत्र ओर पादुका- 
दानक फर कदा है । ( १६-२२ ) 

अनुश्षासनपवेमे ९६ अध्याय खमाप्त। 

अनुश्ासनपवमं ९७ अध्याय । 

युधिष्ठिर भोरे) है भरतश्रेष्ठ ! अप 
समस्त गाहस्थ्यधमे वणन करिये,मनुभ्य 
क्या करनेसे स लोकम समृद्धि पाना 
ह । ( १) 

भीष्म बोरे, है भरतङ्कलतिलक 
प्रजानाथ ! इस विषयं मं तमस श्री 
कृष्ण ओर पृर्याके सवादयुक्त प्रचीन 
हतिशस कहगा । हे मरतश्रष्ठ ! तुमने 
युञ्चस हस समयजो प्रभ किया 8, 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


॥ ७ ॥ 


--- ~ ------ --------- -- ----~- ~ -------------~-~~-----------~~ न~~ --=---^~-- 


प्रतापवान्‌ टृष्णने प्थ्वीदेवीकी यथा यो- 
ग्य स्तुति करके यदौ विषय पूछा था। (६) 

भरीट्रष्ण पोरे, हे पृथ्वी! मे अथवा 
मरे समान पुरुष गृहस्थधमेको अत्ररबन 
करके नियमपूषेक कौनसा कायं करे 
तथा क्या करनेमे वह सिद्ध हागा ?८४) 

पृथ्वी पोली, हं माघव | क्रषि, 
दवता, पितर आर मनुष्यष्ृन्द गृहस्थ 
परषोके लिये अवश्य दी पूजनीय है, 
यज्ञ कमे अवश्य करना चा्टिये, ओर 
भी भ्श्चसे सुनो । हे मधुष्रदन ! देवता 
सदा यक्तसे प्त दाते ओर मनुष्य सद्‌ा 
आतिथ्यके द्वारा तृप्र होते ह, शछियि 
भभिप्रायके अवुप्तार पूजनीय लोगोकी 
सद्‌ा सेवा करनी योग्य है, रेषे कार्यते 
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१३६ अनद्ासनपर्व | 


६४७ 


क्ुयात्तयेव देवा षे प्रीयन्त मधुसूदन, 


कुयादररहः श्राद्धमन्नाद्यनादकन च 


॥ ८ ॥ 


पयामूलफलवाप पितणां प्रातेमाररन्‌ । 


७ 
1सद्ाचाद्ग्बदव व वाद्या यच्चात्र 


॥ ९ ॥ 


आगनीषोष वेश्वदव घान्वन्लयननन्नरम्‌ | 


प्रजानां प्तय चव प्रथग्चोमा विधायते 


।॥ १० ॥ 


। %श ~ © श 9 
तथव चानुवरर्वण बलिकमे प्रयाजयत्‌। 


दक्षिणायां यमायति प्रतीच्यां वरूणाय च 


॥ १९} 


सोमाय चाप्युदीच्यां व वास्तुमध्ये प्रजापतेः । 

धन्वन्तरेः प्रागुदीच्यां प्र्यां दाक्राय माधव ॥१२॥ 
५ [भ © ®= ^~ 

मनुष्येभ्य इति प्राहषि द्वारि गदस्यवे। 


मरुदधयो दैवतम्यश्च वलिमन्तमृह दरत्‌ 


॥ १२३॥ 


तयेव विश्वदवभ्या षलिमाकाचाता हरत्‌ । 
निङ्ाचरेभ्या भूनभ्या वलि नक्त त्तथा ₹रेत्‌ ॥१५४॥ 
एवं क्रत्वा बलि सम्यग्दद्याद्धिक्षां द्वजाय वे। 


अलखान ब्रह्यमणस्याग्नवन्नसुष्ख नक्षिपत 


"~~~ ~~~ ~~ ~ ------ ~~~ ------ ----~*---------~ 


ऋषि लाग प्रसन्न होते हद । सदा 
अभुक्त शके अग्निकी परेचयां करे, 
तथ। बरिविश्वदेव दान क्रे, उस देष- 
वृन्द्‌ प्रसश्न होते दं । ( ५-७ ) 
गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरक्री 
रीतिका विधान करते हुए अश्न जरे 
अथव। दृध, एर, मूर आदिके सदार 
श्राद्ध करे, सिद्ध अन्नके द्वारा विषिपू्वक 


वैश्वदेव दान करे ओर हृताश्चनमे अग्नि; 


चन्द्रमा अनन्तर धन्वन्तरिके लिथिहाम 
करे, प्रजापतिके निमित्त पथम्‌ हम 
करना योग्य हं । आुपूरविंक क्रमसे 
बलि देनी चाये; दक्षिण दिशा 


। 
। 


| 
| 





॥ १५ ॥ 


=. =-=. = ~ --*~-~ ~ ~~ ~--- ~~~ ~~ -~ ~~~ 


यमका, पथमं वरुण, उत्तरम्‌ चन्द्रमा, 
चास्तु पौच प्रजःपतिको, पूरवात्तिर 
भागर्भं धन्वन्तरि ओर पू दिशम 
ह््द्रको पूजाका उपार प्रदान करे तथा 
मनुष्यकि गृदरके द्वारपर अन्न प्रय॒ति 
दान कर्‌ । ह माधव ! क्रषि लोग से 
दी बाल कहा करते दं । मरण तथ। 
दवता गृहकं भीतर बलि प्रदान 
क्रे आर विश्वदेवमणको घ्ने स्थानमं 
बि देना योग्य है, निश्चाचर आर 
भूतगणाकरा रात्रिके समये ष्लि द्‌। 
ददी भाति ब्राह्मणको भिक्षा द| राक्ष 
णांको अनुपस्थिति अश्ना अग्राञ्न 
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महाभारत । 


यदा श्राद्ध पितभ्योऽपि दातुमिच्छेत भानवः। 


(~ ~ € ~~ 
तदा पथ्चात्प्रकुवीत निधत्त भ्राद्धकमोणि 


॥ १६॥ 


पिनन्सतपयित्वा तु षटि कुयाद्रिघानतः। 


वभ्वदव ततः कुयाह्पश्चाददणकाचनम्‌ 


॥ १७ ॥ 


ततान वाषण माजयदातथानाप। 


अचोपूवं महाराज ततः प्रीणाति मानवान्‌ 


॥ १८ ॥ 


अनित्य हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिभिरच्यते। 


आचायेस्य पितुभ्रैव सख्युराक्तसष चातिथेः 


॥ १९ ॥ 


इदमस्ति गृहे मष्यामिति नित्य निवेदयेत्‌ | 


9९ 9४ © क~~ ® क ० 
ते यद्रदेयुस्तत्क्ुयादिति घमां विधीयते 


॥ ९० ॥ 


गहस्थः पुरुषः कष्ण शद्ात्रा च सदा नवत्‌ । 


राजत्विजं स्नातक च गुरु श्वहुरमेव च 


॥ २१॥ 


अचयन्मधुपकरंण परिक्वत्सरोषितान्‌ । 


श्वभ्यश्च श्वपचम्यश्च वथोभ्यश्चावपद्धुवि 


॥ २२ ॥ 


भे. क @ क , ४८ ९ क _ 
वैश्वदेवं हि नामेतत्सायं प्रात्तविधीयते । 

श © © 
एतांस्तु घमान्‌ गाहेस्थ्यान्यः कुयादनसुयकः 


स हहषिंवरान्प्राप्य प्रेय लोके महीपत 


२२॥ 


[. ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


अग्निम डाठे। मयुष्य पितरके 


श्राद्ध करनेकी श्च्छा करे, तव श्राद्धकमं 


के पूणे शनेपर पितरोकी ठसिका विधान 


करनेके भनन्तर्‌ विधिपूवेकं लि देनी 
च।हिये । अनन्तर वैश्वदेव करके ब्राह्म 
णोका निमन्त्रण करे । शेषम अश्रादिष 
अतिधिर्योको सत्कारं करफे माजन 
कराषे । ( ८-१८ ) 

हे महाराज ! एसा कायें करने अ- 
विथिष्न्द मलुष्योंके विषयमे प्रसन्न हुआ 
करते ह । जिनके आनेक्ी तिथि नियत 
न हो, उन्दं अतिथि कहते ह । अचाये, 


(4१ 


पिता, मित्र, आप्त पूरुष ओर अतिथिकोा 
"मेरे गृहम आज माजनकी ये बस्तु उप- 
स्थित दं ` गृहस्थ परप सदा रेषा 
नि्रेदन करे, रेसा दी धमैविहित दै । 


हे कृष्ण ! गस्य पुरुष सदा सषके 


शेषमं अन्न भोजन करे, राजा, ऋचतिक्‌, 
ज्ञातक, गुरु गौर सवघयुरफे वरषमर तक 
गृहम वास करनेपर मी उनकी मधुपक 
पूजा केरे । त्ते, चाण्डाल ओर पक्षि 
योको न्ध्या ओर सब्रे पृथ्वीपर अश्न 


देवे, इसहीका नाम वेश्वदेवहि । जा 


लोग अष्रयारदहित हदाके इन गहस्थधर्मा 
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१२ अनुशासनपवे । 


मीष्म उवाच- इति भूमेवचः श्चुत्वा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 


तथा चक्षार सतत त्वमषप्येव सदाऽऽचर 


॥ ४ ॥ 


एतद्ग्रहस्थधम त्यं चष्टमानो जनाधिप । 

हहराके यशाः प्राप्य प्रेत्य स्वगमवाप्स्यासि ॥ २५ ॥ [४६१४] 
इति श्रीमहाभारते शतखा्स्न्यां सदहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ासनिके 

पवणि दानधमं वलिदानविधिनाम सक्तनषतितमोऽध्यायः । ९७ ॥ 


युविष्ठिर उ।च-- आटोकदानं नासैतत्कीहशं भरतषमभ । 


कथमेतत्ससुत्पन्न फल वा तटूवाहिमे 


॥ १ ॥ 


मीषप उवाच- अच्राप्युदाहरन्ताममितिदहास पुरातनम्‌ । 


मनोः प्रजापतवाद सुषणस्य च मारत 


॥ २ ॥ 


तपस्वी कथिदःमवत्सुवणां नाम मारत । 


© अ अ © © व 
वणेतो हेमवणः सख सुवणं इति पप्रथे 


॥ २॥ 


कुल कदहीखगुणोपेतः स्वाध्याये च पर गतः। 


हन्सुषशाप्रमवान्समतीनः स्वकैगेणेः 


॥ ठ ॥ 


छ कदाचिन्मनुं विप्रो ददर्छोपससपे च। 


को प्रतिपालन करते है, बे इस लोके 
क्रषियोसे वर पाके परलोक्में सुरपुरमं 
निवास फिया करते ह । ( १९२३ ) 
मीष्प बाले, प्रतापनान्‌ भ्रीटृष्णने 
पृथ्वीका एेसा वचन सुनके वेसादी 
आचरण किय। था, शघलिय त॒म मी इष 
प्रकार अनुष्ठान करा । है प्रजानाथ! 
तुम १ गहस्थघमेका अनुष्ठान करनेसे 
शष लोकम यञ्च पाके परलोकमे स्रं 
पाओगे | ( २४- २५ ) 
अनुशासनपवेमे ९७ अध्याय समाप्त । 
अनुश्ासनपवेमे ९८ अण्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है मरतषेम ! दीप- 
दान कैसा है? यह किस प्रकार उत्प 





हआ आर श्सका क्या फर है, यदह 
विषय आप मेरे समीप णन 
कारियं। (१) 

भीष्म बोरे, हे मारत ! इस विषयमे 
प्राचीन रोग प्रजापति, मनु ओर सुवण 
करे सचादयुक्त यह पुरातन इतिहास 
कहा करते है । हे भारत ! सुबणे नाम 
कद तपरस्षी ये, वह रूपमे सुवणेसदश्च 
होनेपे सुवणं नमसे परिख्यात हुए । 
उन्हे इश्चीर गुणयुक्त, सशखाक्त 
बेदपाटमें पारदश्षीं होकर निज गुणाके 
सहारे स्ववंलीय अनेक पुरुषाकी अति- 
क्रम क्रिया था । दिती रमय उस्र 
ब्राह्मणने प्रजापति मयुको देखा आर 
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महाभास्त । 


॥ ५ || 


कदे ह ख र © = 
लतस्ता सलयस्कल्पा भरा कञ्चनपवत। 


रमणीये शिलापृष्ठे सहितो संन्यषीदताम्‌ 


॥ दे ॥ 


तश्र तौ कथयन्तौ स्तां कथा नानाविधाऽऽश्रयाः। 


ब्रह्मर्षिदेवदेलयानां पराणानां महात्मनाम्‌ 


॥ ७ ॥ 


सुवणस्त्वत्रवीद्राक्यं मनं स्वायंसुषं प्रति । 


हितार्थं स्वेमूतानां प्रश्रं मे वकतुमरहसि 


॥ ८ ॥ 


= क ९ क = क = 
सुभनोभियंदिज्यन्ते देवतानि प्रजेन्वर । 


किमेतत्कथसुत्पन्न फल योग च शासमे 


॥ ९ ॥ 


पनुस्वाच- अच्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | 


शुकस्य च बलेश्चैव संवादं वे महात्मनोः 


॥ १० ॥ 


बलेवेरोचनस्येह चरैलोक्यमनशासतः। 


समीपमाजगामाद्यु शुक्रो भरगुङक्करोदहः 


॥ १९१ ॥ 


~~ (~ €9 म [१ 
तमघ्यादिभिरभ्यच्ये मागंवं सोऽसुराभिषः। 


निषक्षादासने पश्चाद्धिधिवदद्रुरिदक्षिणः 


॥ १२॥ 


क [कद [ ऋ 
कथेयममवत्तच त्वया या पारेकातता। 


देखते दी उनके समीप उपस्थित हुआ; 
उस समय उन दानानि परस्परमं इश्वर 
प्रभ किया । अनन्तर बे दोनां सत्य 
संकल्प सुवणेश्रैर सुमेरुके बीच एक 
रमणीय श्िरापर बडे । ( २- ६) 
उस स्थानमे वे दोनो वात्ताराप 
करते हए महानु माव ब्रह्मिर्या, देवताओं 
ओर दैर्त्योको अनेक प्रकारक! पुरातन 
कृथा जान सके । सुवणेने स्वायम्युव 
मनुष का, हे प्रजानाथ ! आपको सब 
जीर्वोकि हितके निमित्त मेरे प्रभ्नका 
उत्तर देना योग्यहे । मनुष्यलोग नजो 
फलोप देषताओंकी पूजा करते दै, यह 


| 





नि 





~~ 99 


किस प्रकार उत्पन्न इभा ओर इसका 
फल क्या हं ? आप यक्षसे यह तिषय 
किये । ( ७-९ ) 

मनु बारे, इस विषयमे प्राचीन रग 
महानुमाव शुक्र आर बरिकि संवाद- 
युक्तं यह पुराना इतिहास कहा करत 
ह । विरोचनपुत्र बलि जबर त्रिभुवन 
छराक्षन कर रहे थ, उस समय उनके 
निकट भृगुङरधुरन्धर शुक्रा चायं जये। 
बहुत दक्षिणा दृनेवले, दानश्नील 
असुरराज बलि विधिपूषैक अधं भादिसे 
मागेवक्षी ¶जा करके आसनपर बैठे । 
तब पूरु, दीप ओर पूष दान करनेसे 
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सुमनाधूपद्‌ापानां सप्रदाने फट प्रते 


१२ अन॑श।सनपव । 


॥ १२॥ 


ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन्द्रं प्भसुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
बालिर्व।च-- सुमनोधूपदीपानां कि फल ब्रह्मवित्तम । 


प्रदानस्य द्विजश्रेष्ठ तद्धबान्वक्तुमश्ति 


॥ १५ ॥ 


शुक्र उवाच-- तपः! परव समुत्पन्न धमस्तस्मादनन्तरम्‌ । 


एतस्मिन्नन्तरे चेव वीरुदोषध्य एव च 


॥ १६ ॥ 


मोामस्यात्मा च बहुधा संभूतः एथिवीतले । 


अगतं च विषं चेव ये धान्ये तुल्यजातयः 


॥ १७ ॥ 


अस्त मनसः प्रात सद्यस्तपि ददात बच । 


भरना गल्पयत तात्र चव गन्वन सवदा; 


॥ १८ ॥ 


अमरनं मङ्ट विद्धे महद्विषममङ्लम्‌। 
ओषध्यो चयमतं सवां विषं तेजोऽभ्रिसं मवम्‌ ॥ १९॥ 
मनो हादयते यस्माच्न्तिय चापि दधाति च। 


तस्मात्सुमनसः प्रोक्ता नरे, सुक्रतकमभिः 


॥ २० ॥ 


देवताभ्यः सुमनसा यो ददाति नरः चुनि, 
स्य त॒ष्यान्त वं दवास्तुष्टाः पटे ददत्यपि ॥२१॥ 


० ~~~ --*-~ ~~~ -~ = -----~--------- ~~" ------ 


क्या फल दता ह, तुमन हस वेषयम 
मेषा प्रभ काहे, वेता ही व्षपर 
प्रन हुआ था। अनन्तर दत्यन्द्रन 
शुक्रा चायसं उत्तम प्रन्नाकया । १०-१४ 

पठि बोरे, है ब्रह्मपित्‌ द्विजश्रेष्ठ! 
फूठ, धूप आर दप दलन करनष क्या 
फर हाता दह ? अपि इं कह सकते 


हं । ( १५) 


शुक्र बारे, पहरे तप उत्पक्न हुआ 
था, फिर धमे प्रकट हुआ, इसके 
अनन्तर रता, ओषधी, अमृत, विष 
ओर तुरस्य जाति विविध र्ता तथा 
अनेक प्रकारकी सोमलता पृथ्रीपर 


उत्पन्न हु१ । अमृत मनकेो प्रघन्न करने 
वाला तथा सदा सन्तोष, प्रदान करता 
है ओर प्रचण्ड विषकी गन्ध मनको 
सव प्रकारसे गलानियुक्त करती है। 
अमृतको मङ्गर ओर विषको महा 
अभङ्कल जानना चाहिये । अ।षधियां 
अमृत आर अभिषे उत्पन्न हा तेजं 
ही विषह । ( १६-१९) 

सब पष्प मनक प्रन तथा शामा 
युक्त करते है, श्छ ही खिये पृण्यकम 
करनेवारे मनुष्य पूरको सुमनस 
कहा करते ह । जो मनुष्य पवित्र होके 
द्षताओंको सुमनस दान करता हे, 
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य यसुदिदय दीथेरन्दव सुमनसः प्रमोः। 


मङ्गलाय स तनास्य प्रात्र वात दत्यप 


॥ २२॥ 


ज्ञयास्तुम्राश समस्यान्च तजस्वन्यश्च ताः पृथङ्‌ | 


ओषध्यो षहुषीयां हि षहुरूपास्तथव च 


॥ २९॥ 


याक्षयाना च बक्षाणामयज्ञायान्नषाध म। 
अआसुराण च माट्यान दवतभ्या हेलाने ष ।२६) 
रक्षसासुरगाणा च यक्षाणा चतथा प्रथाः। 
मचुष्याणां पतणा च कान्ता यास्त्वनुपूवकच्ाः ॥२५॥ 
वन्या ग्राम्याद्ह तथा कृषटाप्राः पवताश्रयाः। 


अकण्टकाः कण्टाकना गन्यरूपरषान्वताः 


॥ ९३ ॥ 


द्वावचषा ह स्षटता गन्व इषटाअनदच् पष्वजः 


® = 


इरट्गन्धान दाना परष्पाणात बमाकचय 


॥ २७ ॥ 


अकण्टकानां क्षाणं शेतप्रायाश्च षणतः। 


तवा पष्पाण दवानानदशान सत्ततच्रना 


॥ २८ ॥ 


जलजान च भास्यान पद्याहानच यानव 


गन्ववनागयक्षभ्यस्तान दश्याद्वचक्षणः 





देषबन्द्‌ उमपर प्रसन्न शोके उषं पृष्ट 
प्रदान करते हे । हे प्रथु दत्यराज। 
जिन जिन देवताओकि उद्ृश्यक्े फट 
दिये जाते ह, षे दाताके मंगरके नमि- 
त उनपर प्रसन्न हाते हं । बहुवीयं 
ओर अनेक रूपवारी प्रथक्‌ प्रथक्‌ भौ 
षथि्थाकां उग्र, मनोहर ओर तेजस्वी 
जानो । इक्षो जो यज्ञीय तथा अ- 
यज्ञीय हं, वह दुष्प धनो अर जो 
सष माला देवताओं तथा जो असुरके 
णिये हितकर दै, बह मी सुनो । जो एल 
राक्षस, सपं ओर यक्षोको प्रिय दै, तथा 


की भथ, क 


जो मनुष्य आर पितरोके लिये मनोहर 


॥ २९ ॥ 





ह, उषे विस्तारपूषे सुनो ।जो फल 
जङ्गली आर प्रापण ईं, तथा जो भूमि 
श्ोदके लगाये गये; जो फूल परवै- 
तीय, कारित ओर काटियुक्त द ; जो 
सुगन्धि, सुन्दरता ओर रसमय ई, 
उनका विषय सुना । ( २०-२६ ) 
फूरकी दो प्रकारकी गन्ध हाती है, 
एक १ दूषरी अनिष्ट, जिनकी सुगन्धि 
१ है, उन्ही देवताओंके फूट निश्चय 
करो । कांटेरहित बृषे एक प्रायः 
सफेद हाते हं, उन दक्षो फूल सदा 
देवता्ओंके अभिलषित ह । कमल प्रभृति 
जो सश्र जलज पुष्य उत्पन्न होते है, 
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आषध्य। रक्तपष्पाश्च कटुकाः कण्टकान्वताः। 


© [9 
शाच्णामभिचारायमाध्येषु निद्रिताः 


॥ ३० ॥ 


लीक्ष्णवी्यास्तु भूतानां हुरालम्माः सकण्टकाः । 


रक्तभूयिष्टवणोख कूष्णाश्चवोपहारयेत्‌ 


॥ २१॥ 


मनोहद यनन्दिन्यां षिशेषमधुराख याः| 
याररूपाः सुमनसो मानुषाणां स्मरता विमा॥३९॥ 
नत इमकचानस्मूता देवतायतनाद्धवाः। 


श्रनयेत्पुशियुक्तेषु विवाहेषु रहम्सु च 


॥ ३१ ॥ 


गिरिसानसदाः सौम्या देवानामुपपादयेत्‌ | 
परोक्षिताऽभ्युक्षिताः सौम्या यथायोग्य यथास्सति ॥६४॥ 
गन्प्रेन देवास्तुष्यन्ति दचानाद्यक्षराक्षखाः। 


नागाः ससुपमागन क्रमरतस्त मयका) 


॥ २५ ॥ 


सद्यः प्रीणाति देवान्वै ते प्रीता मावयन्त्युत। 
संकल्पसिद्धा! मत्यानामीप्सितैख मनोरमेः ॥ ३६ ॥ 
प्रीताः; प्रीणन्ति सतत मानिता मानयन्ति च। 





युद्धिमान्‌ मनुष्य उन पएूलोको यक्ष, सपं 
ओर गन्धर्वोक्ो प्रदान करे । कटु आर 
कारियुक्त ओंषधियां तथा लल पुष्प 
छश भके अभिच।रके निमित्त अथवे- 
वेदम वणित हुए द । तीशष्णवीय, काटि 
यक्त) दुरालम्म, सार ओर कारे फू 
भूर्तोको उपहार देवे । मन आर हृदयके 
आनन्दको बहनिनारे, मरनेम मपुर, 
मनोहर फुर मनुष्योक्े हिये विहित ह । 
विवाहादि पृष्टगुक्त राया ओर सुरता 
दि एकान्त कायमिं इमश्चान आर देष. 
स्थानम उत्पन्न हुए पृष्पाको न राना 
चाहिये । ( २७-३३ ) 


अवज्ञातावधूताश्च निदेहन्लयषमान्नरान्‌ 


॥ ३७ ॥ 


हे सोम्य! पवेतीय वृक्षोके सौम्य एू- 
काधाके स्मृतिके अनुषर यथायोग्य 
देवताओको प्रदान करे । देवगण पूलकी 
सुगन्धिसे प्रश्न होते है, यश्च॒ ओर 
राक्षस फरक दे खनत सन्तुष्ट होते ६ै। 
सपेगण पूरी रीतिते फूोको उपभोग 
करनेसे प्रसभ्र होते है, ओर भनुष्य 
लोग प्रषने, देखने ओर उपभोग इन 
तीन प्रकारके उपाये सन्तुष्ट इ 
करते ह । सम पूर देवताओंको निवेदन 
करते ही प्रसन्न करते है ; वे सङ्करय. 
सिद्ध द, १सदिये प्रसन्न हके मनुष्यों 
क। मनोरथ रप्ितके सरे बरद्धित 


षः 
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अत ऊध्व प्रवक्ष्यात धूषदानावषः फलम्‌ | 


धूपांश्च विविघान्साधूनसाधूश्च निबोधमे 


॥ २८ ॥ 


निर्यासाः सारिणश्चैव करतिमास्रैव ते चयः। 


इष्टोऽनिष्टो भवेद्॒न्धस्तन्मे विस्तरशः श्रुणु 


॥ २९ ॥ 


निर्यासाः सष्ुकीवज्या देवानां दयितास्तु त । 


गुग्गुलः प्रवरस्तेषां सवंषाभेति निश्चयः 


॥ ० ॥ 


गुरुः सारिणां भ्रष्टो यक्षराक्षस मागिनाम्‌ । 
दलययाना सदच्छायश्च काङ्क्षता यश ताद्रधः॥ ४१॥ 
अथ सजरसादीनां गन्षेः पाथिवदारवः। 


फाणितासवसयुकमलष्याणां विधीयते 


॥ ४२९॥ 


देवदानवभूतानां सद्यस्तुष्टिकरः स्मरतः 
यऽन्यं वहाारकास्तन्र मासुषाणामात स्मरताः ।४५२॥ 
य एवाक्ताः सुमनसा प्रदान गुणहेतवः । 





करते द । देवघ्रृन्दं प्रश्न होनेपर 
भनु्योको सद प्रीतियुक्तं करतेदै, वे 
सम्मानित शनेपर मनुष्यांको सम्मानः 
यक्त करते ओर अवन्ञ।त तथ। अवधृत 
होनेपर अधम मनुष्यांको निश्वय दी 
जला देते हं । ( ३४- ३७) 

अब्र धूपदानविधिका फल यक्षे 
सुना । धूप अनेक प्रकारका है, उस 
उतम आर निद्रृष्ट दो मेद द । गुग्गु 
प्रभृति नियासपे बने हए एक प्रकारके 
धूपको निया कहते दै ¦ काठ ओर 
अधिके संयोगे निकाले हुए पूषकरा 
नाम षारिदहै ओर अष्टगन्ध द्रव्ये 
ने इए धूपको तिम कहते हं, इस 
प्रमेदके अनुसार धूप तीन प्रकारकाहै। 
गन्ध १ ओर अनिष्ट मेदे दो प्रकार 
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ह, उसे मरे समीप सिस्तारपूषक सुना। 
घट ीराहित निया धुप देवताओंको 
दिया जाता दै, सब नियाक्षके बीच 
गुग्गुल ही भ्रष्ठ क्के निधित हुआ है। 
यक्ष, राक्षस अ।र भोगेयाके मोगक 
सिये सारवान वस्तुक बाच अगरु 
ह भ्रष्ठ ह। दत्याको सकी तथा 
उसके सदश्च दूसरे नियाप्तदही अमि 
लषित हं । हे राजन्‌ ! सञेरस आदि 
गन्ध ओर दवदारुका सुगन्ध एरी हष 
मह्टिकाप्रभृति फलका मकरन्द गन्ध 
के सङ्क मिरनपरजो धूप बनती, 
वह मनुष्याके लिये बिदहित ह ओररेसा 
पणित हे, कि वह देवः दनव तथा 
भूताकरा सदा प्रीतियुक्तं करती है । 


१तक आतारक्त जा विहारमात्रक उष. 


[ १ अआनशासनिकपर्वं 


| 


अध्याय ९८ ] 


। 
४ 


त तनन त न ०-०००-५० 
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१३ अनश्षाक्षनपवे। 





॥ ठै ॥ 


दीपदाने प्रवक्ष्यामि फलयोगमनुत्तमम्‌ । 


यथा येन यदा चव प्रदेया यादशाश्चत 


|| ५० | 


ज्योतिस्तेजः परकादां वाऽप्यूध्वगं चाऽपि वण्यते । 


ज * ७ © म 
प्रदान तजसा तस्मात्तज कधयत नृणाम्‌ 


| ४६ ॥ 


अन्ध तम्रस्तभिस च दक्षिणायनमेव च| 


उत्तरायणमेतस्माज्ज्योतिदानं प्रास्यते 


॥ ४७ ॥ 


2 क 1 स 
यस्मादूभ्वगमेतत्त॒ तमसश्चैव भेषजम्‌ । 


® क ® 


तस्माद्‌ ध्वगतदढता नददन्रात न्थ्य) 


॥ ८ ॥ 


द्‌ बास्तजास्वना यस्मात्प्रमावन्तः प्रकाचत्चाकाः। 


तामसा राक्षङखाश्चष तस्वाद्‌ाप प्रदायत 


॥ ४९ ॥ 


आलारकेदानाचष्ुष्मान्प्रनायुक्ता भवन्नरः। 


तान्दत््वा नोपदिसेत न शरन्नो पनाकरायेत्‌ 


॥ ५० ॥ 


दीपहता मवेदन्धस्तमोगतिरसुप्रमः 


दापप्रदढ; सग्कक बापनडव राजत 


क्का क न न > ~> ----~-~ -~~~-~----------~---------------~-- ~ 


युक्त दं, वद मनुष्यके रिय 
हे । ( ३८-४२ ) 

जिन कारणा फूल दान करना 
्र्षसित हाता हे, उन्दी कारणास भूष 
दान भी सतोष्जनक हुआ करता ह। 
दापिक दान करने जो उत्तम फर 
भिरुता 8 आर जिस समयम नस्क 
दवारा जि प्रकार जसा दपिक दान करना 
चाहिये ; वह भी कहतादह्‌। यद मां 
कहा जता दं, कि उष्वगामी द्‌पादि 
तेज तथ। कान्ति आर कीतिं प्रदान करते 
है;दीपदानपे मन्यो तेजकी बृद्धि होती 
है । अन्धकार आर दध्िणायन अन्धन्तम 


नमि नरकं स्वस्प ह ; हस्य उत्तरा 


(र 


बहत 





॥ ५१ ॥ 





~~~ 


यणकां रात्रिम दीपदान करना उत्तम ह, 
दाप ज्योति उभ्वेग आर अन्धकारका 
नाक हं, श्स दही टिये बह रष्वेगति 
प्रदान कर्ता ह, हष िषयमरेप्ा दही 
निश्चय दं। दौपदानपे द्यी दैवष्न्द 
तजस्वा, मावयुक्त ओर प्रकाश्चमरानहुए 
हें आर दीपदान करनेपे रक्षस्तोको 
तामस माव प्राप्त हुआ है; शृषषरिये 
दौपदान करना उचित हं । मनुष्य 
दोपदान करने नेत्रवान आर प्रमायुक्त 
हाते हं, हसलिये दोपदान करके हसा 
न करे, न्रे ओर नष्टन करे। जो 
पुरुष द्ोपक हरता 8, वह अन्धा होता 
हं, अन्धकारमे चलता दं, तथा उस्षकी 
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हविषा प्रथमः कल्पा द्वेनायश्चषधारसेः। 
वसामदाऽस्यनियास्षन कायः पुरामच्छता ॥ ५२॥ 
गिरेप्रपात गहनं चलयस्थान चतुष्पथ । 


दवाषद्ान नवान्त्य य इच्चदातनात्यनः 


॥ ५२॥ 


ङ, खछाय्याता बद्युद्धत्मा परकादात्व च गच्छत । 
ज्यातषा चव साटलाक्य दाषदाता नरः सदा ॥५२।॥ 
वाटलकमसु व्याम गुणान्कमष्टलाद वान्‌ । 


देवयक्षारगचणां भूतानामथ रक्षसाम्‌ 


|| ५५ ॥ 


येषां नाग्रस्ुजो विप्रा देवतात्तिथिषालकाः । 


क्ष = क्ष करू नः 


राक्षसान तानन्वाद्ध्‌ 1नावदयङ्गनमङटखान्‌ 


| ५६ ॥ 


तस्मादग्रं प्रयच्छत देषेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ । 


शिरसा प्रयतश्ापि हरेटरटिमतन्द्रतः 


॥} ५४७ || 


गरहणन्ति देवता निखयभाश्ासन्ति सदा गान्‌ । 


उक्तम प्रभा नर रहती आर दीपक दान 
करनेवाला स्वगेलोकमे दौपमाराक्षी 
भांति विराजता हे । धतव दीप दान 
करना प्रथम करप है; तिल, सरसो 
रौर ओषधि्योके तेलते दान करना 
द्विक्षीय करप है । ( ४४-५२ ) 

जो मनुष्य पुटक कामना करे, 
उसे उचित है, के वी, मेद, इडी 
प्रभृति प्राणियके अवयवि निकले हए 
तेर ओर निया्के दारा द।प्दानन 
करे । जो अपने रेश्वयङी अभिलाष 
करं उपे पशाडके क्षरने, वन, चेत्यस्थान 
आर चोहारोमे द्‌ दीप दान करना 
चाहिये, दीपदाता षदा इरप्रदीप 
आर पतित्रचित्त हके प्रकाशित शता 





याद्याथ्ागन्तयो येऽन्ये यक्षराक्सपन्नगा 


। ५८ ॥ 


गौर उसे ज्योतिणेकफि सदश्च रोक 
प्रप्र हाते द । देव, यक्ष, सपे, भनुष्य, 
भूत ओर राक्ष्ोके षलिकमेके विषयमे 
कमफल उदय हनेषे जो उस्कषेता प्राप 
हाती ह, उसे कदता हं । ( ५२-५५) 

बराह्मण, देवता.अतिथि आर षालक 
बृन्द जिषके गदमे अगाडी भोनन 
नदा करत, उन निविश्नङ्चित्त अमा 
गलिक लागाके राक्ष जानना चाहिये । 
१6खिथ देवताओंको पूजित अश्नका 
अग्रभाग प्रदान करना योग्यदहं तथा 
सावधान आर अतन्द्रित हके माथ 
चटाके दी हु बलिको देषष्न्दं सदा 
ग्रहण करत दं, आगन्तुक अतिथि अर 
यक्ष, राक्षप्त, सपं उसके ग्रहमं आनेसे 


[ १ आनुशासनिकपवं 
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१३ अनुश्षास्षनपवे। 


इता दत्तेन जीवन्ति दवता; पितरस्तथा । 


ते प्रीताः प्रीणयन्येनमायुषा यासा धनैः 


॥ ५९ ॥ 


लयः सह पुष्पेस्तु देवानासुपदारयेत्‌ | 
दधिदुग्धमयाः पुण्याः सुगन्धाः परियदश्चनाः ॥६०॥ 
काया सुधिरमरक्षाद्या वलयो यक्षरक्षसाम्‌ । 


सराक्तवपुरस्फारा लाजा्यापिकभूषिताः 


॥ ६१॥ 


नागानां दयिता निद पद्यात्पलविभमिभिताः। 


तिलान्गडसुसम्पन्नान्मूतानासुपहारयेत्‌ 


॥ &२॥ 


अग्रदाताऽग्रभोगी स्याहटवीयसमन्वितः | 


तस्मादग्र प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्‌ 


॥ ६२३ ॥ 


ञ्वलन्तययहरषो वेहम याश्चास्य गरहदंवताः। 


ता; पूज्या भूतिकामेन प्रसताग्रप्रदायिना 


॥ दै ॥ 


इयतद सुरेन्द्राय काव्यः प्रोवाच मागवः। 


सुवणांय मनुः पराह सुवणों नारदाय च 


॥ 2५ ॥ 


नारदाऽपि मयि प्राह गुणानेतान्महाग्यते। 


त्वमप्यतद्ादत्वह सवमाचर्‌ षुन्रक 


॥ && ॥ [४६८०] 


१ति भ्रीमदह्ाभारते श्तसादस्व्यां सं।हेतायां वैयासिक्यां अनुकहासनपवेणि आनक्नासनिके 


सित होते द। देषता आर पितर 
लोग इस लोकम दी हद हव्यकव्य 
प्रसन्न होके दाताकों आयु, यश्च आ 
धनके सहारे सन्तुष्ट किया करते हं । 
दही दृध युक्त, पवित्र, सुगन्धित आर 
उत्तम बरि फूरके सहित द्वताओंको 


देष । ( ५६-& ° )} 


यक्ष राक्षसोंको रुभिर ओर मांषगुक्त 
बलि देनी योग्य है; उस्र सारी षरलिको 
सुरा आसव ओर अरक विभूषित करे । 


५८२ 


बरलिकि दारा जीवन धारण करते, बे 


पवैणि दानधमें सवणेमनसंवादो नांमाषएटनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 





पद्मोत्पलमिभित षरि सपक प्रिय ३। 
गुडयुक्त तिरु भूतांको उपहार देषे। 
अग्रदाता अगाडी माजन करनेवार।, 
बल ओर वणेयुक्त होता ह; श्सलियि 
देवतांको पूजित अन्नका अग्रभाग 
प्रदान करे । गह ओर गृहके देषता 
रात दिन प्रज्वटित शेते दै, इसखियि 
एेश्वयेकी कामना करनेवाला मनुभ्य 
उन्ह प्र्ताग्र प्रदान करके उनकी पूजा 
करे । धगुनन्दन शुक्रा चायने असुरेन्द्र 
महिस यह सब कथा कदी थी । मुने 
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[ १ आनुश्शौशनिकपये 


मायिनम 
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युधिष्ठिर उवाच-श्चत मे भरतश्रेष्ठ पुष्पधूपप्रदायिनाम्‌ । 


फलं बलिविधाने च तद्भूयो वक्तुमहोसि 


॥ १ ॥ 


धूपप्रदानस्य फल प्रदीपस्य तथेव च। 


वलयश्च किमथ वे क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः 
भीष्म उवाच- अच्राप्युद1हरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
नहुषस्य च संवादमगस्लयस्य श्रगोस्तथा 


(+. 


॥ २॥ 


॥ ह ॥ 


नहषो हि महाराज राजिः सुमहातपाः । 


देषराञ्यमनुप्रा्ः सुकृतेनेह कर्मणा 


॥ २ ॥ 


तन्नापि प्रयतो राजन्नहुषखिदिवे वसन्‌ । 
क दे © ॐ क 
मानुषीश्चव दिव्या कुबाणाो बिकषिधाः क्रिया; ॥॥ 
॥५ [स 
मान॒ष्यस्तन्न सवाः स क्रियास्तस्य महास्मनः। 


प्रघ॒त्ताख्िदिषे राजन्दिव्याखव सनातनाः 


॥ ६ ॥ 


अभरिकार्याणि समिषः कुशाः सुमनसस्तथा । 


घलयस्चान्नलाजाभिधुपनं दीपकमे च 


॥ ७ ॥ 


सर्वं तस्य गृहे राज्ञः प्रवतत महात्मनः। 





सुवर्णे, उस सुवणन नारदपे ओर ना- 
रदने मेरे समीप यह सष फरक। विषय 
कह। था। दहै म्ातेजस्वी पत्र! तुम 


मी यई सब माट्म करके एसा 
आचरण करा । ( ६१- ६६ ) 
अनुश्चासनपवेमं ९८ अध्याय समाप्त । 
अनुश्ाखनपवेमे ९९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! मेनि 
फूल, धूप प्रभृति दान करनेवाला फर 
ओर बलि विधानक्ा विषय सुना, यह 
विषय आपको फिर कहना योग्य है, 
धूषदान ओर दीपदानका क्या फल 
है {किष लियि गृहस्थ रोग ष्रलि 
दिया करते हे ? इसे विस्तारपूैक षणेन 


करिये । ( १-२ ) 

भीष्म बाले, प्राचीन लोग इस विषय 
म अगस्त्य, भृगु ओर नहुषके संवाद्‌- 
युक्त यश पुरातन हतिहाप्च कहा करते 
ह । हे महाराज ! महातपा राजिं 
नहुषने इस लोकम सुत कर्मासि देव- 
राञ्य पायाथा। है महाराज ! राजा 
नहुष दिव्य ओर मानुष विषिष क्रिय। 
कृरने रगे । हे परहराज ! उस प्रहास्मा 
ढी मानुषी क्रिया तथा स्वर्गीय क्रिया 
उस स्वगेके षीच निमने र्गी । अधि- 
कयेमें घ्मिध, इष, पुष्प ओर दूषके 
सित धूपदान तथा दीपदान प्रभृति 


॥१.4 


सष काये उप मशानुभाव राजे स्थानम 
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| 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


१३ अनुशासनपवं । 


॥ ८ ॥ 


देवानमभ्यचेयचापि विषिषत्स सुरेश्वरः । 


स्वानेव यथान्यायं यथापृवमरिन्दम 


॥ ९॥ 


अथन्द्रोऽहमिति ज्षास्वा अशङ्ारं समाषिशाव्‌ | 


सर्वायैव क्रियास्तस्य प्थहीयन्त भूपतेः 


॥ १० ॥ 


स ऋषीन्वाहयामास वरदानमदान्वितः । 


परिहीन कियश्चेव वुबेरत्वसुपेयिवान्‌ 


॥ ११॥ 


तस्य वाहयतः कारो सुनिसुख्यांस्त पोघनान्‌ । 


अहङ्ाराभि मृतस्य सुमहानभ्यवतेत 


॥ १२॥ 


अथ प्याया; ख्वान्वाहनायो पचक्रमे । 


पथांयश्चाप्यगस्यस्य समपश्यत मारत 


॥ १२॥ 


अथागत्य महातेजा भरगत्रह्यविदां षरः। 


अगस्लयमाश्रभस्थं वे ससुपेत्येदमनव्रवीत्‌ 


॥ १४ ॥ 


एय वयमसत्कारं देवेन्द्रस्यास्य दुमतेः। 


नहुषस्य किमथ वै मषयाम महासने 


॥ १५ ॥ 


अगस्त्य उवाच-कथमेष मया चाक्यः श्रु यस्य महाघुने। 


वरदेन वरो दत्ता मवतो विदितथ सः 


होने लगे, बह सुरपुरमं भी जपयत्त 
ओौर मनोयज्ञ करने कग । ( ३-८ ) 
है अरिन्दम ! बह देवताओंका राजा 
होनेपर भी उनकी विधिपूवेक पूजा 
करताथा। “म हन्द्र हं” एसा 
जानके षह अशङ्कारयुक्त हुआ । हे महा 
राज! उसफे अभिमानयुक्त हानेपर 
उसका पष क्रिय! नष्ट हट । उसने बर 
पाके मतवाला शीकर ऋषियांको सवारी 
टोनेमे प्रशृत्त किया ओर क्रियारहित 
हके अत्यन्त निबल होने छगा । उत 


9 


द्ध अ््ारयुक्त हाक एख्य तपसी 


| 


॥ १६ ॥ 


क्रषियाको वाहन रहते बहुत समय 
व्यतात हआ । ह मारत 1 अनन्तर षह 
पयायक्रमसे सब शछषियाको सवारी 
टानेके दिये निभुक्त करनेमे उत हआ, 
कालक्रमप्त अगस्त्य प्रुनिका समय 
उपस्थित हुआ । ब्रह्मवादियोमं भए महा- 
तेजस्वी भगु उक्ष समय अगस्त्यक 
आश्रमम जाके यह वचन बोरे, हे 
महाप्रुनि { हम शस नीचबुद्ध देवेन्द्र 
नहु१के एसे असत्कारको किश्च प्रकार 
क्षमा करगे १ ( ९-- १५) 

अगस्त्य बोरे, हे ुनिषर ! बरदाता 
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योमेददिपथ गच्छेत मे व्यो नवदेति। 


इत्यनेन वर देवो याचितो गच्छता दिवम्‌ 


| १७ ॥ 


एवन दग्वः स मया भमवताचन सकायः। 
अन्यनाप्य॒षिमुख्येन न दग्धो न च पातितः॥ १८ ॥ 
अभ्रतं चैव पानाय दत्तमस्मे पुरा विमो 


महात्मना तदथ च नास्मा्मिगिनिपात्यते 


॥ {९ ॥ 


प्राधच्छत वर देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ । 


द्विजेष्वधमयुक्तानि स्र करोति नराधमः 


॥ २० ॥ 


तत्र यत्प्राप्तकालं नस्तद्‌ ब्रहि वदतां वर। 
भववांशापि यथा ब्रुयात्तत्कतोऽसि न सहायः ॥ २१॥ 
भृगुरुवाच पितामह निघोगेन भवन्त सोऽहमागतः । 


[^ ९ [१ ॐ. क ० 
प्रतिकतु बटवति नहुषे देवमोशिते 


॥ २२॥ 


अद्यहित्वा खुद्ुवंदी रथे योक्ष्यति दवरार्‌ । 


अद्येनमहसुदध्रत्तं कारिष्येऽनिन्द्रमोजस। 


॥ २२ ॥ 


अद्येन्द्रं स्थापयिष्यामि पदयतस्ते शातक्रतुम्‌ | 


कि क 


प्रजापतिने जिषे वर दिया ह,मे उषे 
तिस प्रकार शप देनेमे घमथं होरंगा ! 
आपतते भी यह छिपा नदीं ई । जब बह 
स्वगमे जाने रगा, तव प्रजापतिक 


समीप हवर मागा, किमे जितत 


देखू ` बह मेरे वष्ठमेदी जाय, श्षद्ी 


निमित्त बह निःसन्देह मरे अथवा 
तुम्हारे तथा अन्य किसी भुख्य ऋषिक 
दवारा मस्म तथा स्वगेषे च्युत नी 
हआ । महानुभाव पितामहने पहरे सम- 
यमं इसे पानफे रिये अमृत दिया था 
श्स ही निमित्त हम उषे नष्ट करने 
असमथ हए दै । प्रजापतिने §से प्रजा- 
पुज्ञते दुःखकर पर दिया है, इसीसे यदं 


| 
| 
| 
| 


= 
म॒ [पतम्रहका 





पुरुषाधम ब्राह्मणोंके विषयग्रं अधमेयुक्त 
व्यवहार करता ह । है वक्तृवर ! उस 
विषयम्‌ हम रोगाके स्यि जो समय 
उपस्थित हुआ हं, आप उपे दी किये, 


जे 


आप जेठा कगे, मे नि;खन्दह वाही 
करूगा । ( १६२१) 

भगु बाले, द्ववश्चसे माहित बषल- 
श्रारा नहुषे प्रतिकार करनेके यिय 
आन्ञानुषार आपके 
समाप आयादह्‌। वह नीचबुद्धि देव 
राज आज आपका रथम नियुक्तकरेगा 
मं आज ही इस अनिन्द्रको निज तेजक्े 
प्रभावषे गावत कस्गा। म अन द्ी 


आपके सम्ध्रुखमं उस अत्यन्त नीचधुद्धि 


[ १ आनुशासनिकपवं 


| 
| 
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सश्चाल्य पापक्माणमैन्द्रात्‌ स्थानतत्छुदुमतिम्‌ ॥२४॥ 
अद्य चासो कुदवेन्द्रस्त्वां पदा धषयेष्यति। 


दकबापद्‌तचत्तत्त्रादढात्यनद्ाय मन्दया; 


॥ २५ ॥ 


च्युत्कान्तधमं तमहं धषेणामर्षिता भरम्‌ । 
अहि भवस्वेति रुषा हाप्त्ये पापं द्विजद्रहम्‌ ॥ २8 ॥ 


तत पन सुदुवुाद्ध्‌ 1धद्हशब्दा नह तात्वषम्‌ | 


धरण्यां पातयेष्यामि पदट्यतस्ते महामुने 


॥ २९१ ॥ 


| € = क 
नहषं पापक्माणमेनश्वयेषलमोहितम्‌ । 
यथा च रोचते तुभ्य तथा कताऽस्म्यहं सुन ॥ २८॥ 
एवमुक्तस्तु श्ठगुणा मेन्नावरूणिरव्ययः | 


अगस्त्यः परमप्रीता बभूव विगलञ्वरः 


॥ २९ ॥ [ ४७०९ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुश्षासनपवेणि आनश्नासनिकं 
पर्वणि द्‌ानधरम अगस्त्यभुगसंवादो नाम नवनवतितमोष्ध्यायः | ८९ ॥ 
युधिष्ठिरं उव।च-कथवे स विपन्नश्च कथं वे पात्तिता सुवि। 


कथं चानिन्द्रतां प्राप्तस्तद्दवान्वक्तुमहंति 


॥ १ ॥ 


मीष्म उवाच- एव तयाः सवदता! क्रयास्तस्य महात्मनः 


¬.~------------ ------~--~~~-----------~ 


पापीको हन्द्रपदसे पृथक्‌ करफे शतक्रतु 
को नीचस्थानपर स्थापितकसूगा। आज 
ही बह मन्दबुद्धि देवराज देषवश्चमे 
अपने नाश्चके लिये पवसे तुष्ट प्रधषित 
करेगा । मै धषेणनिबन्धनसे अत्यन्त 
क्रधित हके उस विधां दिनद्रादी 
पापीको क्रोधवश्से ^“ सप दाजाओआ 
कहके शाप दृगा। है मह युनि ! अनन्तर 
इस अत्यन्त दुबुद्धि राजाको धिक्‌- 
श्ब्दसे तेजरहित करके आपके सम्पुखमं 


(ने) 


ही प्रथ्वौपरगिरा दगा। है धनि! 


रेशवर्यबलसे मोहित पापी नहुषको जिस 


प्रकार करनेके लिये आपकी जेसी रुचि 


| 
| 
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हागी, में वेषादी करूगा। मेत्रावरूणि 
अविनाङ्री अगस्त्य मुनि भृगुका एसा 
वचन सुनके परम प्रसन्न आर शोक 
रदित हुए । ( २२--२९) 
अनुश्चासनपवेमं ९९ अध्याय समाप्त | 
अनुश्चासलनपयेमं १०० अध्याय । 

युधिष्ठिर भाले, राजा नहुष किस 
प्रकार पिपद्ग्रस्त हुए? किस प्रकार 
पृथ्वीपर गिरे? किस रिय इन्द्रत्व 
पदप अष्ट हए ? यह विषय अपको 
वणेन करना याग्यहं। (१) 

भीष्म बोरे, अगस्त्य आर भृगु 
दस प्रकार वात्तालाप करत रहनेपर 
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[ १ आनुश्ासनिकपयवं 
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सवो एव प्रवर्तन्ते या दिव्या याश्च मानुषीः ॥२॥ 

तयेव दीपदानानि सवोपकरणानि वै 
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घटिकमं च यचान्यदत्सकाश्च परथग्विधाः 


॥ र ॥ 


सवं तस्य समुत्पन्ना देबेन्द्रस्य महात्मनः। 


देवलोके रोके च सदाचारा बुधाः स्मृताः 


| ४ ॥ 


ते चद्धवयन्ति राजन्द्र ऋद्धधन्ते गहमेधिनः। 


धूपप्रदानेदींपेशच नमस्कारेस्तथेव च 


॥ ५ ॥ 


यथा सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्र प्रदीयते। 


यखयश्च गृहोदशे अत्तः प्रीयन्ति दवता) 


॥ & ॥ 


[9९ ७ ४४३ [> ९ क 
यथा च गृहिणस्तोषो भवेद्र घलिकमणि । 


तथा हातगणा प्रीतिदवतानां प्रजायत 


॥ ७ ॥ 


एव धूपप्रदानं च दीपदान च साघवः। 


प्रयच्छन्ति नमस्कारेयक्तमात्मगणावहम्‌ 


॥ ८ ॥ 


स्नानेनाद्धि यत्कम क्रियते वै विषपथिता। 


नमस्कारप्रयुक्तंन तेन प्रयान्ति देवताः 


॥ ९ ॥ 


पितरश्च महाभागा क्रषयश्च तपाधनाः। 
ग्या देवताः स्वः प्रीयन्ते विषिनाऽ्चिताः॥ १०॥ 


इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहषः स नरेश्वरः । 


महाटमा नहूष रजके दिव्य ओर 
मनुष्य काये हने गे । सब सामग्रि 
योपि युक्त दीपदान, बलिकमे तथा 
पथ्‌ पृथक्‌ रीतिषे दृरे सब कायं 
धत्त थे । देवलोकं ओर नररोकमे जो 
सब सदाचार वणित हुए है, महानु माव 


देवराज नहूपृरके वे सब कायं परे हुए । 
& राजेन्द्र ! यदि साधुम्मत सदाचार 


पूणे हो, तो गरहस्थ मनुष्य समरदिगुक्त 
होता हे । धूषदान, दीपदान, नपरस्कार, 
ब्राह्मणको सिद्धाश्नका अग्रमाग प्रदान 





आर गृहमे बलि देनेसे देवनृन्द्‌ प्रसश्र 
होते द । भरिकमे विषयमे गृहस्थ पूरुष 
जिस प्रकार सन्तुष्ट होता, देवताओकोा 
उस्म उन लो्गेसि एक सां गुण अधिक 
प्रीति हआ करव है; इसरियि सधु 
पुरुष अ।तमगुणावह नमस्कारयुक्त धुप 
ओर दीप दान किया करते ह । (२-८) 

विद्वान पुरूष पवित्र जरप्त स्न 
करके जो ङछ काये करता ह, उससे 
देवघृन्द प्रसन्न होते ह । महाभाग पितर, 
तपस्वी छषि ओर गृहदेवता षषे 
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१३ अनक्षासनपवं। 


[0 


` नान + 


सुरेन्द्रत्वं महत्पाप्य क्रतवानेतदद्भुतम्‌ 


१ ११ ॥ 


क 


कस्यचित्वथ कालस्य माग्यक्षय उपस्थिते । 


सवमेतद वज्ञाय करतवानिदमीरशाम्‌ 


॥ १२॥ 


ततः स परिहीणोऽमूत्सुरेन्द्रौ वल्दर्षतः। 


धूपदीपोदकविधि न यथाषचकार ह 


॥ १२॥ 


ततोऽस्य यज्ञविषयो रक्षोभिः पयंवध्यत | 


अथागस्लयस्रषन्रच्र वाहनापाुदाषह 


|॥ १४॥ 


दुत सरस्वतीक्लाचे स्मयन्निव महाषरः। 


ततो भरगुमंहातेजा मेच्रावरुणिमन्रवीत्‌ 


॥ १५ ॥ 


निमीलयस्व नयने जटं यावद्भि्रामित। 


स्थाणु भूतस्य तस्याथ जटां प्राविादच्युतः 


॥ १६ ॥ 


भ्रगुः स समरातेजाः पातनाय चपस्य च। 


ततः स देवराट्‌ प्राप्तस्तसषि वाहनाय वे 


॥ १७ ॥ 


ततोऽगस्त्यः सुरपति वाक्यमाह विशांपते । 
योजयखेति मां क्षिप्र क चदेक वहामिते ॥१८॥ 


न~~ ~------~-----------~--~----- --------------------~-------------- ~~ - ------------ क ---------------------------~---------- --------------- ~ --~----~------- ~~ -------~--------~ ~~~ ~~~ ~~~ 


पूर्वक पूजित हनपर प्रसन्न हदते द। 
गजा नहुषने हस ही निमित्त एषी बुद्धि 
अवलम्बन करके महद्‌ सुरेन्द्रस् पाके 
मी अद्भुत रीतिसे पूर्वोक्त कार्यको 
क्षिया था। इङ समयङ़े अनन्तर 
माग्यश्चयका समय उपस्थित ह।नेपर 
पूर्वोक्त कायक अवन्ञा करे बह नीच 
कदे हए कायं करनेमे प्रवृत्त हुए ये । 
अनन्तर बह देवेन्द्र होके बरिकमेसे 
रहिव हए ओर दधूृपद्‌ीौप दान तथा 
पितरोका तपण विधिपूर्वकं करनेमे 
विरक्त रहै; अन्तमं उनङे यक्ञस्थानमें 
राक्षस रग विचरने रगे । अनन्तर 
उद महाबली राजने गित हकर 


सरस्व्तीके तटषे अगस्त्य महषिको 
सवारी ठे चलनेके कयि शीघ्र दही 
बुलाय। । ( ९--१५ ) 

तब ॒महातिजस्वी मृगु अगस्त्यसे 
बोरे, मँ जबतक तुम्हारी जटके बीच 
रवेश्च करू) तबतक तुम अपने नेत्र भूद 
रकछ्ठा । अनन्तर अगस्त्यङ़े पेतकी 


भांति अचलमाषस् स्थित हानेपर मा- 


7 + १५९ ४ ९ ० 
तेजखी भ॒गुने राजा नुषकों सगसे 


च्युत कृरनके लिये उनके जटाजूटमें 
प्रवश्च किया। है नरनाथ ¡ अनन्तर 


देव राजने सवारी ठे चरनेके सिय 


अगस्त्य प्रुनिको पाया, चब अगस्त्ये 
सुरपतिपे कहा, ह सुरराज ! घ्ने जसदी 


ददर 
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महाभारत । 
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यशर वक्ष्यसि तन्न त्वां नयिष्यामि सुराभरिष। 
इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास त सुनिम्‌ ॥१९॥ 
भ्रगुस्तस्य जटान्तस्थो वभूव हृषितो भकाम्‌। 


न चापि दधानं नस्य चकार स भ्रगुस्तदा 


॥ २० ॥ 


वरदानप्रमायन्ञो नहुषस्य महात्मनः 

न चुकोप तदाऽगस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण वे ॥ २१॥ 
त त॒ राजा प्रतदेन चोदयामास नारत। 

न चुकोप स धमीटमा ततः पदेन देवराट्‌ ॥ २२॥ 
अगस्त्यस्य तदा कद्ध वामेनाभ्यहनच्छिरः। 
तस्मिन्‌ शिरस्यसिहते स जटान्तगंतो भरगुः ॥ २६॥ 
हात्राप बलवत्कद्धो नहुषं पापचतसम्‌ । 
तस्मात्पदादतः क्रोघाच््खिरिसीम महामुनिम्‌ ॥ २४॥ 
तस्मादाद्यु मरी गच्छ सर्पो भूत्वा सुदुमते। 
इत्युक्तः स तदा तेन सां भूत्वा पपात ह ॥ २५॥ 
अदृष्टेनाथ भगुणा भूतटे भरतम । 


( कम्‌ 


श्रगु हि यदि सोऽद्रक्ष्यन्नहषः पूथिवीपते ॥ २६॥ 


सवारीमे नियुक्त करो, मे तुम्दं रिस 
स्थानपर ठ चट! दहं देदराज ! अप 
जहां कहो, वहां ही मे अप्को ले 
चदटगा; नहुषने अगस्त्यका वचन 
सुनके इन्दं सवारीमं नियुक्त किया, 
भृगु उनके जटाजूटमं रके अत्यन्त 
हपिंत हुए । वह महानुभाव नहुषके 
घर पानेक।( श्रभाव जानते थ, इसलिये 
उस समय उनके नेत्रके सामने नी 
हुए । नहुषने जब अगस्त्यका सवारी 
निगुक्त किया, तत्र भी चह उनपर कद्ध 
नदा हुए । ( १५-२१) 

हे भारत! राजा नहूषने उन्दं कोडसे 


मारा, रसपर भी वह धमासा करुदधन 
हए, अनन्तर देवराजने क्रुद्ध हके उस 
समय अगस्त्य सिरपर बाह रत 
मारी । अगस्त्यके सिरर रात मारनषे 
उनके जटाके भीतर भृगुने अत्यन्त 
कद्ध होकर उस पापबुद्धि नहुषको्चाप 
दिया । रे नीचषु{द्धवाटे ! तूने करोधङे 
वश्चरमं हाकर हस महाघुनिके सिरपर 
लात मारी दहै, इशणियि श्चीघ्रदही सपं 
होकर पृथ्वीम जाओ। है मरतषेम ! 
उस समय नहुष अगोचर भरगुके दारा 
हस प्रकार श्षापयुक्त होके पतित हुए । 
हे महाराज { यदि नहुषं उस्र शमय 


९ 
[ १ आनुश्ासनिकपव 
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१३ अनश्ासनपकषे । 
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न च शक्तोऽनविष्यद्रं पातन तस्य तेजसा । 


= = (त 


सतु तैस्तैः प्रदानेश्च तपोसिनिंयमेस्तथा 


॥ २७ ॥ 


पतिताऽपि महाराज मूतर स्खतिमानभूत्‌। 

प्रसादयामास भगु शापान्तो मे मवदिति ॥ २८॥ 

ततोऽगस्त्यः कृपाविष्टः प्रासादयत त भ्रगुम्‌ | 

चापान्ताथ महाराज स च प्रादात्करपान्वतः ॥२९॥ 
भृगुरुवाच-- राजा युधिष्ठिरो नाम मविष्यति कुरोदहः 

स ल्वा माक्षासेता चापादत्युक्टबाऽन्तरधायत ॥३०॥ 

अगस्त्योऽपि महातेजाः कृत्वा कायं हातक्रतोः। 

स्व माभ्रप्रपद्‌ प्रायत्पूञ्यमाना द्रजातायः॥२३१॥ 

नहषोऽपि त्वया राजस्तस्माच्छापात्ससुद्धतः 


जगाम ब्रह्यभयवन वरहयतस्त जनााध्प 


॥ ३२॥ 


तदा स पातयित्वा त नहुष भूतटे भृगुः 


जगाम ब्रह्यमवन ब्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ 


॥ ३३ ॥ 


तत्त हाक समानस्य दवान्‌ व्तामहः 


वरदानान्मम सुरा नहुषा राज्यमाप्तवान्‌ 


भरगुकां देख लेवे ता बह निज तजघ 
उन्हे अ्रष्टन कर सकते हे महाराज! 
राजा नहुष पृथ्वीम गिरके मी पाक्त 
धूप दाप प्रदान करने तथा तप-निवमक 
सहारे स्मृतिश्चक्तिसे युक्त थे, बह ्चापक 
अन्त हानेके लिये भगुको प्रसश्न करने 
लगे । हे महाराज { अनन्तर अगस्त्यन 
कृपायुक्तं हके श्वापान्तके सिय भृगुका 
प्रसन्न किया; उन्दनि पाट्‌ हाक 
व्ापान्तका नियम कह देया ।(२२-२९) 

भृगु रारे, युधिष्ठिर नाम एक 
वेश्चधर राजा हागा,) वहा तुमं शापे 
घुक्त करेगा; इतना कहके भगु अन्त- 


८ 


॥ २४ ॥ 





[ण का 





(4 


दधान हए । महतिजस्वी अगस्त्य मी 
दतक्रतुका काये करके दिजातियोे 
पूजित हके अपने आश्रमपर गये । है 
महाराज { शष ही निमित्त नहुषका 
तुमने उद्धारक्रियाहं। दै प्रजानाथ! 
नहुष तुम्हारे द्वारा श्चापसे हरक तुम्हरे 
सम्धुखमे ही ब्रक्षरोक्मे गये ई । उस 
समय भृगु नष्टुषको पृ्वाप्र गिराके 
नक्षाके स्थानमे गमे ओर उन्हें सब 
बुतच्तान्त सुनाया । (२०-३३) 
अनन्तर ब्रह्न दृवराजक्ो बुक 
देवता बोरे, हे देवगण ! मेरे 
वरदान नहुषने देवराञ्य पाया था; 


६६ 


ददे 
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महाभारत । 


[ १ आनुश्लासनिकपष 


स चागस्त्येन क्रद्धेन भ्रहितो भूतर्‌ गतः । 

[, © ® # [० 
न च शाक्य धिना राज्ञा सुरा बतयेत कचित्‌ ॥२३५॥ 
तस्माद पुनः चक्रो देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ । 


एवं संभाषमाणं तु देवाः पाथे पितामहम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


एषमस्त्विति संहा! प्रत्युचुस्त नराधिप । 
सोऽभिषिक्तो मगवला देवराज्ये च वासवः ॥ २७ ॥ 
ब्रह्यणा राजक्षादृल यथापूर्वं ठ्यरोचत । 


एवमेतत्पुरा धत्त नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ 


॥ २८ ॥ 


स च तैरेव संसिद्धो नहषः कमभि; पुनः । 
लस्मादीपाः प्रदातव्याः साय वे गहमेधिनमिः॥ ३९ ॥ 
दिव्यं चष्युरवाभाति प्रेत्य दीपस्य दायक; । 


पूणंचन्दरप्रतीकाक्ा दीपदाश्च भवन्त्युत 


॥ २० ॥ 


य{वदक्षिनिपरेषाणि स्वटखन्ते तावतीः समाः| 
रूपवान्बलवांश्चापि नरो मवति दीपदः! ॥ ४१॥ [ ०७५० ] 
इति भीमहामारते शतसाहस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ता्तनिके 
पर्वणि अगस्त्यभृगस्तंवादो नाम शततमोऽध्यायः ॥ १००॥ 


युधिष्ठिर उवाच- ब्राह्मणस्वानि ये मन्दा हरन्ति मरत्तषम। 


[क 


वह कद्ध॒ अगस्त्यफे दारा अष्ट हाक 
पृथ्वीपर गया है । हे देषगण ! राजाङके 
विना किसी स्थानम को बास नी 
कर घकता; इषलिये पाकश्चास्षनकेा तुम 
लोग फिर देवराज्यपर अभिषिक्त करो। 
हे नरनाथ पाथं ! देवतार्थोनि ब्रक्षाका 
एसा वचन सुनके अत्यन्त हरित हकर 
"एवमस्तु" कहके उनकी बात सीकर 
की । है नृपवर ! श्द्र भगवान्‌ ब्रक्षाके 
दारा देवशज्यपर अभिषिक्त होके पहले 
कौ मांति विराजमान इए । नहुषके 
विषयं व्यतिक्रम हानेषे प्रे रेसी 


घटना हु थी, उर्हं पूर्वाक्त कमि 
सहारे पूरी रीतिसे सिद्धि प्राप्त हरः 
सिये गृहमधी पृरुषांको सन्भ्यकि 
समय दीपदान करना उचित दै। 
दीपदान करनेवाला मनुष्य परलोकमें 
जाके दिव्थनेश्र पाता ह । जबतक 
अक्षिनिमेष प्रकाश्चमान रहते ह, उतने 
वषे पयेन्त दीपदान करनवाले पूणेच- 
द्रके समान खमे विराजते है ओर 
दीपदान करनेषारे मनुष्य सुपवान तथा 
बलवान हाते द । (२४४१) 

अनुश्तासनपवेमं १०० अध्याय समाप्त । 
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१२ अनुश(खमपवे । 


चासकारिणो मढाः क्रते गच्छन्ति मानषाः॥१॥ 


+$ 


मीष्प उवाच- अच्राप्युदाररन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
चाण्डालस्य च सवाद क्षश्रवन्घोश मारत 


॥ २॥ 


राजन्य उवाच ~ ध्रद्धरूपाऽसि चाण्डाल बालवच्च विचेष्टसे | 


म्वरखराणां रजःसेवी कस्मादुद्विजसे गवाम्‌ 


॥ २॥ 


साधुभिगरहितं कमं चाण्डारस्य विधीयते । 


कर्माद्रोरजसा ध्वस्तमपां कुण्डे निषिश्वासे 


॥ ठे ॥ 


चाण्डाट उषाच-ब्राह्मणस्य गवां राजन्‌ हियतीनां रजः पृरा। 
सोममुद्ध्वसयामास् त सोम यऽपिबन्द्रिजाः ॥ ५॥ 
दौक्षितश्च स राजाऽपि सिप्र नरकमाविशत्‌ । 


ॐ 6 अ "^ © [च 
सह्‌ तेयाजकेः सर्वेत्रद्यस्वसुपजीव्य तत्‌ 


॥ & ॥ 


येऽपि तच्रापिबन्क्षीरं घृत दधि च मानवाः। 


ब्राह्मणाः सहराजन्याः सथं नरकमाविशन्‌ 


॥ ७ ॥ 


जघरुस्ताः पयसा परांस्तथा पोच्रान्विुन्वतीः | 


पशानवक्षमाणाश साघुषृत्तेन दम्पती 


शि ० ~ ० 4 ० ~ == ~~~ ~ ----~-~ ~~~ क भ मा 0-9-99. क्‌ 


अनुश्ासनपवमे १०९ छध्याय | 

युधिष्ठिरं बरे, हे पृखुषश्रष्ठ! जो 
नीचकमं करनेवारे मन्दबुद्धि मढ मनुष्य 
ब्राह्मणक धन हरते हे, बे किस रकम 
जाति द १८१) 

मीम बोरे, है मारत ! प्राचीन 
सोम इस्त विषयमे किसी क्षत्रिय ओर 
च।ण्डार के सवादथुक्त पुराना इतिहास 
कहा करते ह । त्री बोरा, रे चाण्डाल 
त्‌ बहा होनेपर मी बालककी भांति 
कयो चेश करतादहै? तू इत्ते ओर 
ग्धकी पूरिते अवगुटित हकर किष- 
सिये गौ्षोको ग्याङ्करु करता ह ? घाधु 
रोग बाण्डालके कायेको अत्यन्त 


॥ ८ ॥ 





® 


निन्दित कहते । तू किसलये क्षीर 
बुन्दपे युक्त गोषोको जलङ्कुण्डके बीच 
कुर रहा ह १ ( २-४) 

चाण्डाल बाला, हे राजन्‌ { पहले 
समयमे किसी ब्रक्षणक्ी गवे हरी गई 
थ, उनके स्तनसे भिरे हुए दूधने 
समरसके। नष्ट किया था । ब्राह्मणोने 
उख षोमरसको पिया ओर यज्ञ॒ करने 
वाले राजनि भी उन्दी गोवि दूधपे 
युक्त घामपान करनेपर यज्ञ करनेवा- 
लाके सदिव उस ब्रह्मस्वको माोगनेसे 
नरकमे प्रवेश्च दिया था । जिन तराक्नण, 
कषत्रिय तथा दूसरे मनुभ्याने उष गख 
हरनेवारेके गृहम षी, ददीवा दृध 


६६७ 
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अह तच्नरावस राजन््रह्यचारा जतेन्द्रियः। 
तासां मे रजसा ध्वस्त भअक्ष्यमासानल्नराधेष 
चाण्डालोऽहं तता राजन्सुक्त्वा तद भवं वृष । 
ब्रह्मस्वहाराो च षः साऽप्रातिषछ्ागते यया ॥१०॥ 
तस्माद्धरेन्न वेप्रस्व कदाचिदपि कचन । 

ब्र ह्यस्व रजसा ध्वस्त मुक्त्वा भा पर्य यादश्म्‌।११। 
तस्मात्सामोऽप्यविक्रयः पुरुषेण विपशिता। 


॥ ९ ॥ 


विक्रय त्विह सामस्य गहयन्ति मनोषिणः ॥ १२॥ 
ये चेन कोणते तात ये च विक्राणते जनाः। 
ते तु वैवस्वतं प्राप्य रौरव यान्ति सवेश; ॥ १६३॥ 


सोमं तु रजसा ध्वस्तं विकीणन्विषिपूवंकम्‌ | 
राच्या वाधुषा नूत्वा न चर न्ष वेनडहयाते॥१३४॥ 
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नरक च्रद्ात प्राप्य खा्चह्टासुपजावात | 


म्वचयामभिमानं च सखिदारे च विषुवम्‌ 


पीयाथा, वे घव कोहं नरक्मे इषे। 


गोव साधु व्यवहारसे पदयुओंक्ी प्र्तक्षा 
करती, स्वामी आर षछडोके वियोगसे 
कांप रहीर्थी, वेपी दश्चामें जिसने 
उन्हे हरण किया था, उनके पुत्र पात्र 
ओर दम्पती अस्पायु हुए । ( ५-८ ) 

है महाराज! मे ब्रह्मचारी आर 
जितेन्द्रिय हाकर उस गडः हरनेवारे 
मनुष्यकं गमं निवाप करता था। 
हे नरनाथ ! उन हरी इई गो्वोकी 
पूलिक मरा भिक्षान्न विनष्ट हुजा था, 


है नरनाथ ! मेने वटौ गोरजते युक्त 


अन्न खायाथा, शसीप्े मे चाण्डाल 
हुआ ओर बह ब्रह्मस्व हरनेषाला राजा 
मौ अप्रतिष्ठित हु, श्रिये कमी 


॥ १५ ॥ 





® © 


सी ब्राह्मणका धन हरना उचित 
@# ने 


नहा हं । ब्ह्मस्वके रजसे परिपूरित 
िष्ठान्न खकमेजघाहआ ह, उपे 
खिये । विपश्चित्‌ पुरूष कदापि सोाम- 


क 


त्र्य न्‌ कर्‌, इम रकम सम-वक्रय 


नेप मनीषिद्न्द विश्चष रीतिपे 


न्दा क्ियाक्रतेदै। ह वात! नो 
लीग सोमरप्त षेचते ह, तथाजो मनुष्य 
उषे मोलरेते, वे सव का यमके 


[+ $ ने 


समाप पहुचके रारव नरकरमे पडते 
हं । ( ९-- १६३) 

यह मत समञ्च, कि भोत्रिय ब्राह्मण 
विधिपूवेक ब्रह्मस्व सयुक्त सामरष 


षचके वाद्धूषा अथाव ब्रद्धजावा हक 
श्रध नष नहा हता; वहताप्त नरक्म 
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१३ अनुश्चासनपवं । 


६६९ 


[1 


तुर्या घारयन्धमेममिमान्यतिरिच्यते। 

* @ र क्षन् । ® ® 
श्वानं वै पापिन पहय विवण हरिणं कृशप्‌ ॥ १६॥ 
अभिमानेन भूतानामिमां गतिसुषागतम्‌ । 


अह वे विपुरे तात रे धनसमन्विते 


॥ १४७ ॥ 


अन्यस्मिन्‌ जन्मनि विमो ज्ञानविज्ञानपारगः। 
अभव तच जानानो शेतान्दोषान्मदात्सदा ॥ १८ ॥ 
सरब्ध एव भूतानां एष्ठमांसम मक्षयम्‌ । 


सोऽह तेन च ष्ृत्तेन मोजनेनचतेनवे 


॥ १९ ॥ 


इमामवस्थां संप्राप्तः परय कालस्य पयंयम्‌ | 


आदीप्रमिव चेलान्त अ्रमरेरिव चादिंतम्‌ 


॥ २० ॥ 


धाथमान सुसरन्ध पद्य मां रजसाऽन्वितम्‌ । 


स्वाध्यायस्तु महत्पापं हरन्ति गृहमेधिनः 


॥ २१॥ 


[५९ [९ © (~ (= 
दानेः पएथग्विधेश्चापि यथा प्राहुमनीषिणः। 


तथा पापक्रत विप्रमाश्नमस्य महीपते 


॥ २२ | 


सवसङ्गविनिखैक्तं छन्दस्युत्तारथन्त्युत । 


भ्रमता हुआ विष्ठा मक्षण करताहे। 
नीचपमेवा, अभिमान आर मित्रकी घ्नी 
के साथ अत्याचार, ध्न तीर्नेका दी 
तुङदण्डपर रखके तुर्य जाने, अभि. 
मानी मनुष्य धमेको अतिक्रभ करने 
अधिक पापी होता है अथात्‌ अभिमानी 
मनुष्य नीचैवी आर मित्रकीन्ञी हर 
नेव।लेसे अधिक पापी दै । देखिये पापी 
चा विवणे ओर श्च होता रै, इते 


ष कि कि 9 क 


सब प्रणि्योके विषयमे करद्‌ हके अमि 
भाने दी रेसी गतिको प्राप हृए द। 
हे विभु! दूसरे जन्मम्‌ धनयुक्त बर 
रमे उत्पश्न होक ज्ञानविज्ञानपे युक्त 


हुआ था, उस तमय इन दोर्षोफे विषय 


| 
| 
| 
| 





के! जानकते मी मे अमिमानपूषंर कद्र 
हाक रागाका पृष्ठम मध्ण करता 
था। मे उष दही चरित्र तथा वैष 


मोजनसे एेसी अवस्था्मे पडा हं), 


इसरिये तमयका विपयंय अवलोकन 
करो । ( १४-२० ) 

चे ती्ष्णतुण्डवाठे मोराके बरण्डपे 
पीडित आदीप्च चेलान्त्दृश्च अत्यन्त 
सर्ध होक दोडते हए तथा रजोगुण 
युक्तं देखिये । गृहमेधी मनुष्य स्वाध्या- 
यपाढड तथा अनेक प्रकारके दानपे 
महत्‌ पाप हरण करते ई; पण्डित सेग 
मेसा कहा करते ह, उसी के अनुकर 
आश्रमस्थं पापी बिष्रका बेह्‌ उद्धार 


¦ 
| 
¦ 
। 
| 
¦ 
| 
¦ 
। 
¦ 
¦ 
। 
। 
¦ 
| 
। 
। 
| 
। 


। 


पह्ाभारत । 
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अह हे परापयान्या व प्रसूतः क्षा्नयषमन। 


नय नाधगच्छाम क्थ सुच्ययामत्युत 


॥ २२॥ 


जातस्मरत्व च मम कनाचल्पूचक्मणा। 


दुभन यन माक्ष व परापन्च्खस्यह चप 


॥ रद ॥ 


त्वमिमं संप्रपन्नाय संशाय ब्रूहि एृच्छते | 


चाण्डाटत्वात्कथमह सुच्येयमिति सत्तम 


॥ २५ ॥ 


राजन्थउवाच- चाण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्यसि । 
ब्राह्मणां लयजन्प्राणान्गतिभिश्टामवाप्स्यास्ि ॥ २६॥ 
दत्वा हदारीरं कव्याद्भधथो रणामो द्विजरेतकम्‌ । 
हत्वा प्राणान्परमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमहेसि ॥ २७॥ 
मीष्म उवाच इत्युक्तः स तदा तैन ब्रह्मस्वाथ परन्तप । 


हत्वा रणमुखे प्राणान्गतिमिश्टामवाप ह 


॥ २८ ॥ 


तस्माद्रक्ष्प त्वया पुच्र ब्रह्मस्व मरतषम। 
यदीच्छसि भटावाहो शाग्वत्ता गतिमात्मनः ॥ २९ ॥ [४७७९ 
इति धीमहाभारते शतसरादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्शासनिके 
पर्वणि दानधमे राजन्यचाण्डाटसंवादो नाप्रैकोत्तर शततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


= ~~~ ~~~. 








क्रत। है । हे कषत्रियश्रष्ठ भूपाल! मे 
पापयोनिमे ष्डाहू, निश्चय नही केर 
सकता , कि किस प्रकार युक्त हृगा। 
हे महाराज ! मे पृवेजन्मकेः कयि हए 
किसी श्चुमकमषे जातिस्मर दवाह्‌, 
उष दय निमित्त मोक्षकी आमिर 
कविय करता हं । है सत्तम ! अप शत्च 
छरण। ग्रत सश्चय जिक्षासु पुरुषके उपर 
कृषा करके बताये, भे चण्डालत्वसे 
कि प्रकार रुक्त हगा । ( २०-२५) 

शत्रिय बारा, रे चाण्डाल! तू 
जिसके सहारे माक्ष पाेगा, उस्र विषय 
| मण्ड कर, तू त्राह्मणके निमित्त 





प्राण त्यागनेषे अभिरुषिति गति पवेगा । 
राह्मण निमित्त रक्षको प्ररीर दान 
करके युद्धरूपी अभम प्राण सरमपंण 
करने तुञ्चे माक्ष पराप्ठ होगी, अन्यथा- 
चरण करनेसे मोश्षन होगी । (२६-९५) 

भीष्म बोले, € श्श्रुतापन ! उस 
समय चाण्डालन उप्त क्षत्रियद्ा रेषा 
वचन सुनके ब्राहमणस्वके निमित्त 
युद्धम मरके अभिरषित गति पाई थी । 
हे भरतभष्ठ महाबहो वत्छ ¡ यदि तुम 
शचा इवती गतिकी इच्छा करते हो, ता 
सद्‌ा ब्रह्मस्वक रु करना | (१८-२९) 

अनुशासनपवमं १०९१ अध्याय समाप्त । 


[ १ आनुक्तासनिक्पवं 
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युधिष्ठिरे उव।च- एके लोक।; सुक्रतिनः स्वे त्वाहो पितामह । 


तच्र त्रापि भिन्नास्ते तन्मे बहि पितामह 


॥ १॥ 


मीष्म उवाच कमोभेः पाथं नानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः। 
पुण्यान्पुण्यक्रता यान्ति पापान्पापकरलो नराः ॥ २॥ 
अशाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


गौतमस्य सुनेस्तात सवाद वासवस्य च 


॥ २॥ 


ब्राह्मणो गौतमः कथिन्ग्रदुदान्तो जितेन्द्रियः| 


महायने हस्तिशिशुं परिद्यनममातकम्‌ 


॥ ४ ॥ 


त दष्टा जीवयामास सानुक्रोशा धृतव्रतः । 
सतु दीर्घेण कषटिन षभूवातिषलो महान्‌ ॥५॥ 
तं पमिन्नं महानागं प्रस्तं पवेतोपमम्‌ । 


धृतराष्टस्य रूपेण कराक्रो जग्राह हस्तिनम्‌ 


॥ ६ ॥ 


हियमाणंतुतं दद्रा गोतमः सदहितत्रतः। 


अभ्यभाषत राजान धृतराष्र महातपाः 


॥ ७ ॥ 


मा मे हाषींहंस्तिनं पुश्रमेनं दु!खात्पुष्टं धृतराष्राक्रतज्च | 





अनुश्शासनपवमे १०२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! सुढृत- 
श्रारी मनुष्य एक लोकम ही निषा 
करते दं, अधवा उप्त स्थाने मीव 
लांग पथक्‌ प्रथक्‌ राकाम्‌ बास करिया 
करते ह । मेरे समीप आप यह विषय 
वणेन करिये । ( १) 

मीष्म बोरे, हे पाथे ! मनुष्य निज 
कमेके सहारे अनेक प्रकारके लोकम 
गमन किया करते दै, पुण्य रनेषाङे 
पुरूष पण्यलोकमें जाते दै ओर पापी 
मजुष्य पापलोके जाते है । हे तात ! 
प्राचीन लोग हस विषयमे इन्द्र ओर 
गोतम भनिके संवादयुक्त यह पुराना 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


इतिहास कदा करते दह । गातम नाम 
जितेन्द्रिय, मृदुस्वमाव, दम, श्लीर ओर 
व्रत करनेवाले किसी जाक्मणने बनके 
मीच मातारहित तथा अल्यन्त दुःखी 
एक्‌ हाथाके पचको देखकर दयायुक्त 
होके उपे पालके बिला रखा था 
हाथीका बचा बहुत समये अनन्तर 
अत्यन्त बवान ओर षडा इा। 
पवेतसदपर उस महादस्तीको देखके 
इन्द्रे धृतराष्रका रूप धरके उस हाथी 
कोले लिया।(२-&) 
महातपस्वी, संश्चितवती गौवम ऽस 
हाथीको हरते हुए देखके एजा एतराष्टमे 
बोले, है अकृतन्न प्रतराष्ट्‌ 1 जलन 
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मच सता सप्पद दन्ति मिश्रद्राहो मेव राजन्‌ स्एरोत्वाम्‌ ॥८॥ 
हष्मादढकप्रदातार छान्यपाल ममाश्चमे। 


विनीतमाचार्यकुले सुयुक्तं गरकमेणि 


॥ ९ ॥ 


दिष्ट दान्त कृतज्ञ च प्रिय च सतत मम । 
न मे विक्रोशतो राजन्‌ हतंभरसि कुञ्जरम्‌ ॥ १० ॥ 
धृतर।्र उवाच-गवां सहस्र भवते ददानि दासीशतं निष्करातानि पञ्च । 
यच विन्त विविध महषं क ब्राह्मणस्येह गजन कयम |! ११॥ 
गोतम उवाच-तवेव गावो हि भवन्तु राजन्दास्यः सनिष्का विविध चरत्नम्‌। 
अन्यच वित्त विधिध नरेन्द्र कि ब्राह्मणस्येह धनेन करम्‌ । १२॥ 
धृतराष््‌ उवाच- ब्राह्मणानां हस्तिमिनास्ति कत्य राजन्यानां नागङ्कुलाने वप्र। 
स्व वाहन नयता नास््यघमा नगश्रेष्ठ गातमास्मान्नवत । १२॥ 
गौतम उवाच-यच्र प्रेतो नन्दति पुण्यकमां यच्र प्रेतः शोचते पापकमा। 
वंवस्वतस्य सदने महात्मस्तन्र त्वाह हास्तन यातायेष्ये ॥ १४॥ 


कष्टसे पाले हए मेरे इष॒ पत्रतुस्य 
हाथीको मत हरो । हे महाराज ! साधु- 
लोग घात पग वत्तालापे ही मित्रता 
कहा करते ६, शस्ये तुम्हे मिश्रद्रोह 
सपश न करे । यह हाथी यूथे बिड 
कर मेरे आश्रमम निवास करके धभ 
काष्ठ ओौर जरला देता ३, यह आचा्य- 
क्रमे अत्यन्त विनीत, गुरुके क।यमे 
रत, शिष्ट, धाक, कृतन्न ओर सदा 
चे प्रिय £ । हे महाराज ! धषरिये 
मेरे १8 प्रकार चिष्टाते रह्नेपर त 
शथी हरना उवेत नही ६ै।(७-१०) 

धृतराष्ट्‌ बाले, हि मषिं! म भापको 
एक हजार गऊ, एक सो दासी, पंच 
सो धरहर तथा ओर भी अनेक प्रकारका 
घन देता दहं, आप ब्राक्षणं ह, आपका 


हाथां रनेसे क्या प्रयाजन ६१८११) 

गातम बोले, हे नरनाथ प्रहाराज ! 
गर, दाप्ती ओर युरोके सहित अनेक 
प्रकारके श्ल अ।र बहुतसा षन तुम्हार 
ही २६, इस ठकिमे ब्राह्मणको धनसे 
केया प्रयोजन हं !( १२) 

धृतरा बाले, हे विप्र! ब्राह्मणाका 
हाथीके सहारे इछ काये नदी हाता, 
हाथी क्षत्रियाके ही चटनके लियि ह, 
हषदलिये अपने चदनेके सिये इस शष्ठ 
हाथीका रेनानेसे धुक्षे इछ अधम्‌ नर्हा 
हं । ह गातम ¡ इसकलियि अपि इष 
कायश्च निषत्त हा । ( १३) 

गातम बारे, है मरहार्मन्‌ जिष 
स्थानम पुण्य कमे करनेवाले प्रेत 


अआवचास्दत हति ह अरि पष त्रत बक 


[ १ आनक्षाकल्तनिकपयव 
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१३ अनुश्ासनपरवं। 


धृतराष्ट उवाच-ये निष्क्रिया नास्तिकाः अद्‌वानाः पापात्मान इन्द्रिपाथनिविष्ाः 
यमस्यत चातना प्राभ्रुवान्त पर गन्ता धृतरष्टान तत्र ॥ १५॥ 

गतम उवाच- यवखती संयमनी जनानां यच्राचत नोच्यते यशर सलपर | 
यच्ावलखा बिन यातयन्ति तश्र त्वाऽह हस्तिन यातयिष्ये ॥ १६॥ 

धृतराष्ट उवाच- ज्येष्ठां खसार पितर मातरच यथा शात्रु मदमत्ताश्चरन्ति । 
तथावधानामषव लाका महष परं गन्ता ध्रतरष्रान तत्र ॥ १७॥ 


=  @ र 


गातम उवाच- मन्दाकिना वेश्रवणस्य राज्ञा महाभागा मोगिजनप्रवेदया। 
गन्धवयक्षरप्सराभिश् जदा तच्र त्वाह हस्तिन यातयिष्ये ॥ १८ ॥ 

पृतराष्ट उवाच- अतिथिव्रताः सुव्रता ये जनाव प्रतिश्चय ददाति ब्राह्मणेभ्य 
शिशछाद्िनः सविभञ्याभ्निताश्च मन्दाकिनी तेऽतिविभूुषयन्ति ॥१९॥ 

गातम उवाच- मेरारग्र यद्न नाति रम्य सुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्‌ । 
सदश्षाना यन्न जम्नूवदाला तच्र त्वाह हस्तिन यातयिष्ये ॥ २०॥ 


या करते है, उस दी यमके स्थानपर 
तुम यह अपना हाथा टमा) (१४) 
धतरा बारे, जा लोग क्रिया- 
रहित, नास्तिक, भरद्धाताजंत, पापी 
ओर इन्द्रिथके विषर्योमे फपदहं,षेदही 


वि 
= 
म 


यमयातना भोगते हे, परन्तु मे वहां न, 


जाऊगा । ( १५) 

गौतम्‌ गोरे, यमपुरी सब सोर्गोकी 
संयमनकारिणी है, जकषांपर अह नदीं 
कह। जाता, केवर सत्य ही विराजता 
है, जहां निल लोग बरवानोको दुःख 
भोग करति रै, उस दी स्थानमें मे 
तुमक्षे अपना हाथी दगा । ( १६) 

धतरा बारे, जो मद्मत्त मनुष्य 
जेटी बहिन ओर रितामाताके विषयमे 
कषचुताचरण करते ह, वैते लोर्गोके 
लिये यमपुरी बनी है, किन्तु मे वंन 


८५ 
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जाउगा । ( १७) 
गोतम बोरे, कुबेरराज्यमे मोभियों 
को प्रविष्ट करानेवाटी महामाभा मन्दा 


(९ 


किना नदा हं, जिसकी गन्धचं आस्तर 
आर यक्षगण सदा सेवा किया करते 
ह ; उत्ता स्थानमम निज एरुखसूप 
हाथाक। तुमप् दगा । (१८) 

धतरा बारे, जां लंग सदा 
अतिथि आर ब्राक्षणाको आश्रयदेतेह 
तथा आश्रिता देकर शेषम अन्नादि 
भाजन करते हं ; बेही मन्दाकिनाकोा 
विभूषित क्षिया करते है. किन्तु मे वहं 
न जाङगा । ( १९) 

गोतम बोले, सुमेरुके अग्रभागे 
जो उत्तम रीतिसे एला हआ, किन्नरी 
गीते युक्त षन विराजमान ह अ।र जहां 
पर पुदध्रेन जाघ्रुनका बिश्चङ षध 
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महाभारत । 


[ १ आनशासमिकपधं 
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धृतराष््‌ उवाच-ये ब्राह्यणा खदवः सवयश्ीला बहुश्चलाः सष यूतानिरामाः। 
यऽघीयत सेतिहासं पुराण मध्वाहुत्या जुहति बे द्विजेभ्यः २१॥ 
तथाविधानामेष लोक। महषं पर गन्ता धृततराघ्रोनतच्र। 
यद्विद्यते विदित स्थानमस्ति तद्‌ ब्रहि त्व त्वरिता देष याभि ॥ २२॥ 
गतम उवाच-सुपुष्पित किन्नरराजजष्ट पिय वन नन्दन नारदस्य) 
गन्धवाणामप्सरसां च रान्वत्तत्र टकाऽ हस्तिनं यातयिष्य । २३॥ 
धृतराष्ट उवाच.ये दत्यगीते कुशला जनाः सदा ह्ययाचमानाः सहिताखरन्ति | 
तथाविधानामष लोको महष पर गन्ता धुतराष्टान तच ॥ २४॥ 
गातम उवाच-य चोत्तराः कुरवो मान्ति रम्या देवः साधं मोदमाना नरेन्द्र । 
यच्राग्मयानास् वान्त खाक अन्यानयः पकवतयानयश्न ॥ २५॥ 
यच शक्रो वर्षति सर्वकामान्यच्र खियः कामचारा मवयम्ति। 


विधान दै, उस दही स्थानम मे तुमसे 
अपना फर स्वहूप हाथा दूगा। (२०) 

धतराष्ट्‌ बोले, जो ब्राक्षण मृदुस 
माव, सल्यश्चीर ओर अनेक श्ान्ञोके 
ज।ननवले ह, तथा जो स्र प्राणिर्योक 
मनोहर हतिक्सके सहित पराणात्रा 
पटा करते है, वा मधुञ।हुतिसे ब्राह्म- 
णोको प्रन्न करते दै। हे मर्ष! 
षि दही रोगे सिये उपर कदे हुए 
लोक बने ई, परन्तुमे वंन जारगा। 
सर्यि यदि आपको मेरे योग्य को 
स्थान माटमदहो तो बताह, म वहं 
ज।उ । ( २१-२२) 

गोतम बोरे, सुन्दर एला युक्त, 
किश्नरराजभेवित, देदषिं नारद, मन्वे 
ओर अप्पराग्राके स्यि षदा प्रिय 
नन्दन नाम एक वन है, वर्हापर मे 


यच्च चष्यो नास्त नारानराणा तख त्वाश्ह हास्तन यातायष्य ॥ >६॥ 


४, 8.7, । 


® 


तुमक्ष अपना हाथी 


लृगा । ( २३) 

धृतरा बार, है महिं! जो मनुष्य 
नृत्यगौत आदि विषयमिं निपुण, 
अयाचक आर सदा सहतिथुक्त हाक 
परिचरत है यह सोक वेमे दी रोगो 
छ्य बना ह किन्तु म वहां न 
जागा । ( २४) 

गातम ब्रा, द नरेन्द्र ! जापर 
उत्तरकृरुदश्चवास्ती लोग देवताके सङ्क 
सुख भोगते द । जहां अभ्नियानिज,जलयो- 
निज ओर पवेतयोनिज प्राणी निदास 
क्रिया करत दै, जापर न्द्र अभिलषित 
विषयोकी वपां करता है ; जहां ्वियां 
कामचारिणी होती है, जहां नरनारि- 
याभे परस्पर हप नी है, उसी स्थानमें 
भ तुमषे अपनाहाथा रगा (२५-६) 
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धृतरा उव।च-ये सवेभूतषु निषृत्तकामा अमांसादा न्यस्तदण्डाश्चरन्ति 
न हिस्षन्ति स्थावरं जङ्गमं च भूतानां ये सव मूतात्म मूलाः ॥ २७ ॥ 
निराङिषो निमंमा वीतरागा लामालाम तुल्यनिन्दाप्रशसाः। 
तथाविध्रानामेष लोको महषं परं गन्ता धृनराष्टठोनतन्न॥ २८॥ 
गोतमउवाच-तताऽपरे भान्तिखोकाःसनातनाःसुपुण्यगन्धराचिरजावीतशोकाः। 
सोमस्य राज्ञः सदने महात्मनस्तश्र त्वाऽहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २९॥ 
धृतरा्ट उवाच--ये दानश्ीरान्‌ प्रतिगते सद। न चाप्य्थांश्चाददते परेभ्यः, 
येषामदे यमत नास्ति किक्चित्सर्वातिथ्याः सुप्रसादा जनाश्च ॥ ३०॥ 
ये क्षन्तारा नाभिजट्पन्ति चान्यान्सन्रीभृताः सतत प्रण्यदीलाः। 
तथाविधानामेष लाको महष परं गन्ता धृतरष्टोन तत्र ॥३१॥ 
गातमउवाच-- ततोऽपरे मान्तिरोक्रा!सनातनाविराजसोवितमस्काविद्ोकाः। 
अ।दिदयद्‌ वस्य पद महात्मनस्तच्र त्वाह हस्तिन यातयिष्य | ३२॥ 
पृतराणए्रउवाच-सखाध्यायङ्ञीलागुरहुधरषणेरतास्तपालिनःसुबताःछत्पसन्धाः। 











पृतराष्ट्‌ बाले, हे महर्षि !जालग । शील मनुष्य प्रतिग्रह नही करते तथा 
सथ जीवो विषरयमं निवर्तकाम दके | दृसरेते घन नहीं लेते, पूज्य पुरपोके 
मासि भक्षण नदीं करत ओर न्यस्तदण्ड | लिये जिनके निकट कुड भी अदेय नदीं 
होके विचरत है,जो लागस्थावर जङ्गम है, जो सवका द आतिथ्य किया करते 
जीघोकी हिसा नही करत, जा स्र हं; तथाजो लोग प्रसक्न, क्षमाश्चील 
जीर्वोकी आत्मभूत, आश्चारहित) निमरर, ह ओर रो्गोके सप्रीप अपने दुःखक्ती 
रागहीन, हानि, लाभ, स्तुति ओर जसपना नदह करत, जीरके विषयमे 
निन्दाके समान जानते है, रेषे दी आच्छादन स्वस्प हके सदा सबकी 
सो गक रिय वह लाक बनाहै;किन्तु  रक्षाक्रिया करते हं, तथा जा लोग 
मे वहां न जाङगा । ( २७-२८ ) पण्यश्चीर द, उन्दीकि रिय यह रोक 
गौतम बो, उससे श्रेष्ठ, पवित्र, बना है ; क्षिन्तु मे वं न 
सुगन्धयुक्त, रजोगुण तथा शोक्वजित  जाङगा। (२०--३१) 
पनातन रोक महासा प्ामराजके गातम बोरे,हे महातमन्‌ ¡ आदित्य 
स्थानम श्लोमितद, बहांदही मेतुमन्ते लोकम उसी प्रकारके रज ओर तमो 
निज फलखस्प हाथा टूगा । (२९) . गुणे रहित छाकदीन सनातन रोक 
1 धतरा बोरे, है महर्षिं! जोदान-ः ` सुश्षोभितदै, वहांद्दी मै तमे निज 
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आचायाणामप्रतिक्ूलभाविणो नित्योत्थिता ारुकर्म॑स्वचोद्याः ॥ ३३ ॥ 


¢ . तथाविधानामेष लोको महषं विद्युद्धानां माषितो वाग्यतानाम्‌ । 


सत्ये स्थितानां वेदविदां महात्मनां परं गन्ता धुतराघ्नो न तच्च ॥ ३४॥ 
गोतमउवाच- ततोऽपरे मान्तिखोकाःसनातनाःसुपुण्यगन्धाविरजः!विरोक्ाः। 
वरुणस्य राज्ञः सदने महात्मनस्तन्न त्वाऽह हस्तिन यातयेष्ये ॥ ३५ ॥ 
घतरष्ट्‌ उवाच-चातुमास्पेये यजन्ते जनाः सदा तथेष्टीनां दकाातं परा्नुवन्ति 
ये चाभिहोश्रं जहति आदधाना यथाऽऽन्चायं त्रीणि वषाणि विप्राः ॥३६॥ 
सुधारिणां घर्मघुरे महात्मनां यथोदित वत्मेनि सुस्थितानाम्‌ । 
धमात्मनासुद्रहलां गति तां परं गन्ता धृतराष्रोन तन्न ॥ ३७॥ 
गोतमउवाच -इन्द्रस्य रोका विरजा वि्ोकादुरन्वयाःकाङिक्षतामानवानाम्‌ । 
तस्याह ते भवने भूरितेजसो राजननिम ₹स्तिन यातयिष्ये ॥ ३८ ॥ 
एृतराष्ट्‌ उवाच--शतवषजीवीयश्रश्रोमलुष्योवेदाध्य!यीयश्च यज्वाऽप्रमत्तः । 





फलस्वरूप दाथी दगा । (३२) चातुमास्य याग किया करते, जो 
७, ७, क [कभ ० > न्ते ० ९९, 
धृतराष्र बोले, है महर्षि! जोरोग | रोगदस सां यक्ञका फुल पतिदहें; 


जा मनुष्य यथास्रमयम सान करके 
भद्ध पूवक तीन वषे अत्निदोत्रमे शेम 
करत हं, जा धर्मात्मा पप षमेमार 
उद्योगी ओर गुरुके कायम सवेद। स्वयं उटानेके लिये उत्तप्र रीतिषे अपनी 
वृत्त रहते है, वैसे वाग्यत तथ। रक्षा किय। करते दं, जो लग शाब्लोक्त 


स्वाध्यायश्चील, गुरुसेवा रत, तपस्वी, 
| 
ष क ७9 ५५ (५ = | 6०9 [० ^ 
सत्यम स्थत पहत्वाजक ख्य यर ममम नवाम करत ह, उ६{ महात्मा 
| 
| 
1 


उत्तमव्रती, सत्यसन्ध, आचये विषय 
म्र अनुकल वचन कहनेवाले, सदा 


लोक विहित हआ ह ; कन्त में वहां आंको उक्त रोके गति प्रष्ठ होती; 
न जाउगा । ( ३३-३४ ) किन्तु मे वषं न जाऊंगा । (३६-२७) 
गोतम बोरे, हे महास्मन्‌ ! उसके गोतम बारे, हन्द्ररोक रजोगुणसे 
अतिरिक्त शर मी सनातन रोक रहित, श्लोकदीन, दुरत्यय ओर मनुर्यो 
वरुणराजके स्थानम विराजमान द, वे को अभमिरुषित दहै । है महाराज) मे 
रोक पवित्र, सुगन्धयुक्त, रजोगुणपे अत्यन्त तेजषे युक्त न्द्रल।क्मे तुमसे 
रहित ओर छोकदीन ह ; उसी स्थान अपना हाथी लभा । (३८) 
ममे तुमसे अपना हाथी रगा । (२५) धृतरष्ट्‌ बोरे, जो शूर मनुभ्य एक 
धृतराष्ट्‌ बोले, जो मनुष्य सद सो वेषतक जीवित रके अप्रमत्त होकर 
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श, 


नकिः 


१३ अनशा सनपवं । 


एते स्रं शाकलोकं ब्रजन्ति परं गन्ता धृतराष्टो न तत्र ॥ ३९॥ 
गौतम उवप्च--प्राजापलयाःसन्तिलोकामहान्तोनाकस्यपृषटेपुष्कलावीतक्ोका। 
मनीषिताः स्वलोकोद्धवानां तच त्वां हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४० ॥ 
धृतरा्ट उवाच- ये राजानो राजसुयाभिविक्ता घमात्मानो रक्षितारः प्रजानाम्‌ 
ये चाग्वमेधावभथे उताङ्गास्तेषां लोका धृतराष्टोनतच्र ॥ ४१॥ 
गौतमउवाच-ततःपर भान्तिलोकाःसनातनाः सु एुण्यगन्धाविरजावीतश्ाकाः 
तरिमिन्नट्‌ं दुलभ चाप्यधृष्ये गर्वा खाक हास्तन यातायेष्ये + च२॥ 
धृतरा उवाच-योगो सदस्रीरातदःसमांसमां गवां चाती दशा दद्याच हशात्तया। 
तथा दकाभ्यो यश्च दग्यादिरैकां पञ्चभ्यो वा दानद्ीलस्तथेकाप्‌ ॥ ४३॥ 
ये जीर्थन्ते ब्रह्मचर्येण विप्रा जामी वाचं परिरक्षन्ति चेव । 
मनस्विनस्तीर्पयाच्चापराचणास्ते तन्न मोदन्ति गवां निवासे ॥ ४४॥ 
प्रमाक्ं मानस तीथ पुष्कराणि मत्सरः । 


ण, 


० 


वेद्‌ पठते तथा यज्ञ करत दें.वेी हन्द्र 
लोकम जाते ६, किन्तुम वहपर न 
जारगा। ( ३९) 

गातम बोङे, सखगके ऊपर श्वाकदान 
महत्‌ पृष्करर प्राजापत्य लकं वत्तेमान 
है, बह सबको ही अमिरुषित हे ; इस 
ल्पिमे उस ही स्थानम तुमसे यह 
हाथी टलगा। (४०) 

धृतराष्ट्‌ बले, जो राजा राजघय 
यज्ञम अभिषिक्त हुएह, जा धपा 
प्रजके र्चक हं, तथा जिन्हानि अश्व 
मेध यन्तम अवथत खान कयि ह, 
उन्दी ठ।गाक नामरत्त प्राजापत्य टाक 
पिहित हं ; किन्तु मे वहां न 
जारगा । (४१) 

गोतम बोर, इससे पवित्र, सुगन्ध- 


पुण्यं च नैमिष तीथ वाहुदां करतोयिनीम्‌ 


~न 


॥ ४५ ॥ 


युक्त,रजागुणसे रदित, शाकी न,सनातन 


गोरोक शोभित होरदा ई, उस दुरे 
अघषेणीय गोलोकं म तुमसे अपना 
हाथा टृगा । (४२) 

धृतराष्ट्‌ बाले, जो दनश्चीर मनुष्य 
परतिवषेमे एक ऊख गङ दान करते है, 
तथाजा रोग शक्तिके अनुसार एक 
हजार गोदान करते अथवा जो रोग 
इष लोकप दश्च पूरुषोका एक गरू देते 


ह, वा पांच पूर्भोको एक गड दान 


क्रिया करते ह, तथा जो ब्रह्मचर्यं व्रत 
करते हृए बृटे हाते दै, जो लोग सब 
मांतिसे बेदवाक्यकी रक्षा करते दै, षे 
सब तीथंयाश्रा करनेवाले मनस्वी पुरूष 
गाोलोकमं सख्ीक हाके निवास किया 
करते दे । प्रमाप, मानस तीथं, पुष्कर, 
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गयां गयदिरश्चेव विपाशां स्थूलवाल्दरकाम्‌ | 


क्रष्णां गङ्गां पञ्चनद महाहदमथापि च ॥ ४६ ॥ 
गोमतीं कौशिकीं पम्पां महात्मानो धृतत्रताः। 
सरस्वतीदषद्रलयो यसुनांयेतु यान्तिच ॥४७॥ 


तच्रते दिन्यसस्थाना दिव्यमाल्यधराः हिवाः। 

प्रयान्ति पुण्यगन्घाद्या धृतरषटरो न तत्रव ॥४८॥ 
गौतम उवाच- यच्र श्रीतमय नास्तिन चोष्णभयमण्वपि । 

न क्षुत्पिपासे न ग्लानिनं ववं न खु तथा ॥ २९ ॥ 

नद्रष्योन पियः कथिन्न वधन रिपुस्तथा । 

न जरामरणे तश्च न पुण्यन च पातकम्‌ 


कै 


॥ ५० || 


स्वयमु मवने पुण्ये हस्तिनम्‌ प्रदास्यसि ॥५१॥ 

धृतरा उवाच- निक्त सवसङ्खेयं क्रूतात्मानो यत्तव्रताः । 
अध्थात्मयोगसस्थानैयुक्ताः स्वगंगति गताः ॥ ५२॥ 
ते चद्यभवन पुण्यं प्राञ्ुवन्तीद्‌ सात्त्विकाः | 


न तच्च धृतराष्ट्स्ते हाक्यः द्रष्ट महासने 


महत्‌ सरोवर, प्रमित्र नेमिष तीथं, 
बाहुदा, करतायः, गङ्ख, गयशिरा, 
विपाशा, स्थूरवाटुङा, कृष्णा, गङ्गा, 
पचनद.महादद.गोमती,कोषिकी,पम्पा, 
सरस्वती, दपदती ओर 4पुना तीथमंजो 
सब वत करनेषारे महामा मनुष्य 
जाके स्नान करत दै, वही गोरोकमे 
दिष्य श्चरीर धारण फरफे दिव्य मालाम 
विभूषित ओर पवित्र गन्धपे युक्त हके 
निवास करते द; जन्ति मं वहांन 
आऊगा । ( ४६-४८ ) 

गौतम भोले, जिस स्थानम सदी 
जोर गमका ढक मी मय नदीं है, 


8 
तस्मिग्विरजासि स्फात प्रज्ञासतर्वट्यवस्थित। 


| 


॥ ५२ ॥ 


जहां भूख प्यासकी ग्लानि ओर सुख 
दुःख नदीं होता, जहांपर को श्रच्च, 
मित्र बन्धु, देषीवा प्रिय नहीं ३; 
जहां पर जर मर्थ आर पुण्य-पाप ड 
मी नदी है, उश रजोगुण रहित 
निमल प्रज्ञानस्षत्वमं स्थित पवित्र स्वयं- 
भूके स्थानम तुम पने हाथी प्रदान 
करागे । ( ४९-५१ ) 

धृतराष्ट्‌ बोले, जो लोग स्वसङ्ग- 
रहित, कृतटढृत्य, यतव्रत, अध्यास. 
योग स्थापन करनेम नियुक्त रहे 
स्वगमे गये दै, वेदी सखवगुणते युक्त 
पुरुष पवित्र बह्मस्थानमें गमन किया 
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गौतम उवाच-रथन्तर थच वृहच्च गीयते यच्र वेदी पृण्डरीकस्तणोति । 
यत्रोपयाति हरिभिः सोमपीथी तच त्वाहं हस्तिन यातयिष्ये ॥ ५४॥ 
बुध्यामि त्वां घृचहणं शतक्रतु व्यतिक्रमन्त मुवनानि विभ्वा) 
कश्चिन्न वाचा धुजिनं कदाचिदकाषं ते मनसोऽसिषङ्गात्‌ ॥ ५५ ॥ 
शतक्रतरुषाच-मघवाह लोकपथं प्रजानाप्रन्वागम परिवाद गजस्य । 
तस्माद्धवान्प्रणत्त माऽनुकास्तु व्रवीषि यत्तत्करवाणि सवम्‌ ॥ ५ । 
गौतम उवाच-श्वेतं करेणं बम प्र हि नागं यं मेऽहाषीदंश वाणे वालम्‌ 
योम वने वसतोऽभुद्‌ द्वितीयस्तमवमे दहि सुरेन्द्र नागम्‌ ॥५७॥ 
ब्ञतक्रतुरुबाच-अय सुतस्ते द्विजमुख्य नाग आगच्छति त्वामाभिवीक्षमाणः| 
पादौ चते नासिकयोपाजघ्रते भयो ममाध्याहि नप्रश्च तेऽस्तु ॥५८॥ 
गोतम उचाच- हिव सदवह सुरेन्द्र तुभ्य ध्यायामि पूजां च सदा प्रयज्ञे । 
ममापत्व चाक्र चाव ददस्व त्वया दत्त प्रातिगह्म नागम्‌ ॥५९॥ 


9 ~~ --~-------~ ~~ ~~~ 


करते ह । ६ै महाभ्रुनि ! बरहापर आप 
ञ्चे न देखेग । (५२- ५२) 

गोतम बोरे, जहांपर बृहत्‌ रथन्तर 
सापरषेद गाया जाता है, जहां सफेद 
परतिजके दारा सव षेदी शोभित है, 
जहापिर लोग षोडके सहारे इन्द्रलाक्े 
गमन किया करत द, वहांपर मे तुमसे 
अपना हाथी टगा। मे यह जानता, 
कि तुम वृत्रहन्ता छतक्रतुश््द्र सव्र 
लोकोम बिचरत हो । मेने मनके 
परामववश्च कदापि षचनके सहारे 
तुम्हारा इछ अपराध तो न्ष किया 
है १ (५४--५५) 

इन्द्र बारे, मे देषराज हं, दा्थीके 
अपवाद विषयमे प्रजासमूहे मागेका 
अनुगमन किया है; इसखिये में प्रणत 
होता ह; किये अपक्षी क्या ओआतह्ना 
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है१अआपजो करेगे बद सब्र कायं 
पणे कसूगा ( ५६) 

गोतम बलि, द सुरे ! म 
उवे तवणे दश्ववर्षीय बारक पत्रस्वरूप 
जिस हाथाको तुमने हर लिथाहै, मेरे 
अकेट वनम वास्त करनेपरनजा हथ 
दवितीय हआ था, आप भने बही हाथी 
दीजिये । ( ५७) 

न्द्र बारे, हे द्विजवर ! ३६ तुम्हारा 
पत्र स्वरूप हाथी तुम्रं देखकर ओ। 
रहा ६ै, अपने षण्डसे तम्हरे दोनों 
चरण घता है। मे आपका प्रणाम 
करता हं, इसरिये मरे कल्याणक शिये 
चिन्ता करिये । ( ५८ ) 

गोतम पोते, हे सुरेन्द्र! मे सदा 
ही तुम्हारे केस्याणकी चिन्ता करता 
तथा सवेदा तुम्हारी पूजा किया करता 
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महमिरत। 


[ १ आनक्षाक्षनिकपयै 
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दतक्रतुरुषाच-यषा वदा नेहेत! वं गुहाया भनाषणा सखयवता महात्मनाम्‌। 
तेषां त्वयकन महात्मनाऽसि बृद्धस्तस्मात्प्रातेमांस्तेऽहमय ॥ ६० ॥ 
हेन्ताह्‌ गाह्यण क्षिप्र सह पुच्रण हास्तना। 
त्व हे प्रप्र दुमाट्धोकानहाय च चराय च ६१॥ 
स गातम परस्ङरलयय सद पुण टास्तना। 


दिवमाचक्रमे वज्री सद्भिः सह दुरासदम्‌ 


॥ ६२ ॥ 


हद यः श्णुघान्ित्यं यः पठद्रा जितेन्द्रियः| 
स याति बह्मणो लोक ज्ाद्यणो गोतमा यथा ॥ ६३।[५८४२ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्ष्यां अनशासनपवणि आनक्रासनि 
पवेणि दानधम हस्तिकरो नाम द्वधिकशचततमो ऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- दान बहुविधाकार शान्तिः सत्य्मादसितप्‌ । 


स्वदारतु्टेाक्ता ते फल दानस्य चव यत्‌ 


॥ १ ॥ 


पितामहस्य विदित किमन्यत्तपसो बलात्‌ । 


तपसो यत्पर तेऽद्य तन्नो व्याख्यातुमरीसि 


| > ॥ 


ष्मि उवाच तपः प्रचह्नत यावत्तावद्ाका युधादछर । 


ह| है देवराज ! आप मी मेरा कल्याण 
करिये, अपिका दिया हुआ हाथी प्रति 
ग्रह करत। ह) ( ५९) 

हन्द्र बाले, जिन सल्यवादी महानु 
माव मनीषियाके ददयाकाक्चमे वेद 
सित £, उनके बीच आपद एक 
मात्र महानुभाव दै, तुम्हारे द्वारा 
सावधान हानेते इस समयमे तुमपर 
प्रसन्न हुआ हू । है विप्रवर ! आप 
निज पृ्र ऊञ्जरके सहित सदाके लिये 
शुम लोक पनेके निमित्त शीघ्र दी 
चरिये । वज्रधारी न्द्र पत्रखसूप 
ह।थीके सहित गोतमको सङ्ग लेकर 
साधुओके दुरा्तद सुरलोकमे गये । जो 


| 
| 
| 
| 


लोग जितेन्द्रिय दके सद्‌ा हष कथाका 
सुनत वा पटत ह, वे गातम ब्राह्मणक 
माति ब्रह्मरोकृम गमन किया करत 
ह । ( ६०-- ६३) 
अनश्षासनपवेमं १०२ अध्याय समाप्त । 
अनश्तासनपवेमे १०२ अध्याय । 
युधिष्ठिर बारे, हे पितामह † आपने 
अनेक प्रकारके दानक विषय, शान्ति, 
सत्य, अर्दिता आर निज क्षमं सन्तुष्ट 
तथा दन करने जा फल होतेह 
उन्हे वणन किय।; तपाबलके अतिरिक्त 
ओर दूसरा आपकी क्या बिदितदै? 
तपसयाक्त भ्र दूसरा क्या ह! उप अपि 
वणेन कारेयं । (१--२) 


¦ 
१ 


€.€ €< € €< € € <€ € € €< € < €.€. € € 3 9 अअ >> @ @@9@ 999 9999 9@@9 99 ॐ 93 99999 


अध्याय १०३] १३ अन शासनपर्व । 


कन 


६८१ 


-------~--~~~-- ----~----~--->~------~----- =-= ~ ----~-- ~ -~->" 


>> €.€ € € 09 > 999 9 9 9 9999 9999999 <€ €€ € € € € € € € €.€ €< € € €€ < € € €< € € € € €< €€ 


द) 


मत ममाच्र कान्तय तपा नानशनात्परम्‌ ।२३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीमभितिहास पुरातनम्‌ । 

भगीरथस्य सवाद्‌ ब्रह्मणश्च महात्मनः ॥ ४ ॥ 
अतीद सुरलोकं च गवां लोकं च मारत। 
ऋषिरोकं च सोऽगच्छद्भगीरथ इति श्चतम्‌ ॥५॥ 
ततुद्ष्टरा वचः प्राह ब्रह्या राजन्मगीरथम्‌। 

कथ मगारथागास्त्वामम लाक दुरासदम्‌ ॥8॥ 
न हि देषा न गन्धया न मनुष्या मगीरथ। 
आयान्त्यतप्ततपसः कथ वे त्वमिहागतः ॥ ७॥ 


मगीरथ उवाच-निष्काणां वे चददं ब्राह्मणेभ्यः शातं सहसराणे सदेव दानम्‌। 
ब्राह्यं वत नित्यमास्थाय बिद्र्न त्वेवाह्‌ तस्य फलादिहागाम्‌ ॥ ८ ॥ 


~ 
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दशेकराच्रान्दका पश्चराच्रानेकादशहेकाद शकान्‌ कतुं । 
ज्योतिषटटामानां च कात यदिष्टं फलेन तेनापि च नागतोऽहम्‌ ॥ ९॥ 
यचावस जाह्वीतीरनिदयः चात समास्तप्यम।नस्तपोऽहम्‌ । 


| ‰ ९ ॥ ॥ 


अदां च तच्रान्वतरीखहस्र नारीपुरं न च तेनाहमागाम्‌ ॥ १० ॥ 


~~ ---~-----------------------~- ~~~ ~~~ ~~~ ~ 9 


मीप्म बोरे, हे इन्तीनन्दन युधिष्ठिर 
जबत्‌क तपसाकी कथा कही जाती है, 
तबतक रोक विधृत रहते है, मेरा यह 
मत दहै, कि अनश्ननहे बटके दूषरी 
तपसा ओर इछ मी नदीं है । प्राचीन 
लोग इ विषयमे ब्रह्मा ओर मगीरथक 
सवाद्‌ युक्त यह पुर।तन इतिश्च का 
करते है । हे मारत ! मैने सुना३, कि 
भगीरथ सुरलोकं ओर गोरोकको 
अतिक्रम करके कऋरषिलाकमे गये । 
ब्रह्मने उप्च भगीरथको देखके य 
वचन कहा, हे भगीरथ { तुमने किस 
प्रकार इश्च दुरासद लोकम आगमन 
किया! है मगीर्थ ¡ देव, गन्धव आर 


मनुष्यगण पिना तपस्या फ्ियि इस 
स्थानम आनेमे समथ नदीं होते ; इस- 
लिये तुम किस प्रकार आये ?।(३-७) 

मगीरथ बोरे, है विदन्‌ ! मेने खदा 
तराक्ष्रत शवलम्बन करके सौ हजार 
निष्क, एक सा आट पलके परिमित 
सुबणे दान किया था, उसके फरसे 
इस स्थानम नरी आया हं। एक 
रात्रिम, दद तथा पांच रत्रि्ताध्य दश 
यज्ञ ओर ग्यारह रात्रिम सिद्ध हनेवाले 
ग्यारह यज्ञ तथाएक सा ज्योतिशोम 
यज्ञ॒ किया था, उसके एरमे मी इस 
स्थानम नहीं आयाहं। भेन जो एक 
सा बषेतक तपस्या करते सदा गङ्खाके 
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६८२ महाभारव । [ १ अनिशांसनिकपव 
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दशायुतानि चाश्वानां गोयुतानि च विंहातिम्‌। 


¦ 
? 
¦ 


पुष्करेषु द्विजातिभ्यः परादां हातसहसरकाः 


| ११॥ 


सुव्णबन्द्रोत्तमधारिणीनां कन्योल्तपानामददं सहस्रम्‌ । 

षष सहस्राणि विभूषितानां जाम्बूनदेरामरणैने तेन ॥ १९॥ 

दकावुदान्यददं गोसवेज्यास्वेक्ेफशो ददा गा लोकनाध। 

समावत्स।ः पयसा समन्विताः सुवणेकांस्यापदुहा न तेन ॥ १६॥ 
आप्तोयामेषु नियतमकेकस्मिन्दशाददम्‌ । 


गानां क्वारटाश्रीणां 


का , भ १ 


रारणाना रतान च ॥ १४॥ 


दोग्धीणां वै गां चापि प्रयुतानि दशौव दह । 


प्रादां दक्षगुण ब्रह्मन्न तेनाहमिहागतः 


॥ ९५ ॥ 


वाजिनां बाह्िजातानामयुतान्यददं दश । 


ककानां रेममारानां न च तेनाहमागतः 


॥ १६ ॥ 


कोटीश्च काश्चनस्याष्टो पादां ब्रह्मन्दक्ान्वहम्‌ | 


तटपर निवाप्तक्षियाथा, अरर उप्दही 
स्थानम एक हजार अश्वतरी तथा 
कन्यामवन प्रदान किय थ, उसके 
फलस प स्थानम नहीं अआयाहू। 
पुष्कर तीर्थम दविजातिरथोको दश्च अयुत 
धोड अ।र वीस अयुत गादान किया 
था; चन्द्रमाका माति घफद्‌ सुषणक 
आभूषण धारण करनेवाली षाठ इजार 
उत्तम कर्न्यादानको थां , उसके षठ 
से मी इष स्थानम नरी आया 
हू । ( ८-१९) 

ह लोकनाथ | मेने प्रति गोक्षव 
यन्मे एक एक ब्राह्मणक दश्च दश्च गसः 
दान करते हुए बष्ठडेयुक्त, दूषवारी, 
मुषणेमय दोश्नपात्रते युक्त दश्च अबद 


एकैकस्मिन्‌ क्रतौ तेन फटेनाहं न चागतः 


| 


| 
| 





॥ १५७ ॥ 





गर दानी है, उसके फरपत भी ॥त 
स्थानम नदीं आया ह । पोमयागमं 
प्रत्यक प्राह्यणको उत्तम व्यायी हूर, दृष 
देनेवाली रोहिणी गड दान करते हुए 
सरकंडा तथा सदसत ग दान ङी हे। 
हे अरक्षन्‌ ¡ अन्तम मेने हर एक ब्राह्मण 
कोणएकएकस्तो ण्ड दान की थी, 
उश्रके फरसे यपर नही अयादहू। 
द अधुत सुवणे मालायुक्त अतबणं 
बाह्िज घोडे दान कयि दै, उसके फरसे 
मीमे स स्थानम नदींआषा दहं । हि 
अह्मन्‌ ! एक एक यज्ञ॑ प्रतिदिन 
अह।रद करोड स्वणेधुद्रा दान किया 
है, उसके फरमे यहां नीं 
अया । ( १२-१७) 
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। 


अध्याय १०३ । 


` ` ` जाजिनां इयामक्णना हरितानां पितामह । "` ` 


१३ अनश्तासनपषं । 





वाजिनां इयामकणानां हरितानां पितामह । 


पादां हेमस्रजां ब्र्मन्कोरीदश च सप्त च 


॥ १८ ॥ 


© [> 
हषादन्तान्महाकायान्काश्चनस्ग्विमूषितान्‌ | 


पद्िनाये संरखाणि प्रादां दश्च सप्तच 


॥ १९ ॥ 


अलंकरतानां देवक दिव्यैः कनकभूषणेः। 


रथानां काञ्चनाङ्गानां सदखाण्यदद दहा. 


॥ २० ॥ 


सक्त चान्यानि युक्तानि वाजिभिः समलकरूतः। 


दक्षिणावयवाः केचिद्रदेयं सप्रकीतिताः 


॥ २१॥ 


वाजपेयेषु ददार प्रादां तेष्वपि चाप्यहम्‌ | 


दाकतुर्यपर म।वार्णामिज्यया विक्रमेण 


॥ २२ ॥ 


सहस्र निष्ककण्ठानामददं दक्षिणामहम्‌ । 


= (= ^~ © [> ९ 
विजित्य चूपतीन्सवान्थरिषटरा पितामह 


॥ २२॥ 


अष्टभ्यो राजसूयेभ्यो न च तेनाहमागतः। 


सात यावद्रङ्ायादछन्नमासतीज्गत्पते 


॥ २४ ॥ 


दक्षिणाभिः प्रध्त्ताभिमम नागां च तत्कृते । 


वाजिनां च सहसे द्र सुषर्णश्त मू षिते 


॥ २५ ॥ 


घर ग्रामात चाहमेकंकस्य त्रिषाऽढदम्‌। 


(तामा 0 0० मा = ग ० ~ ~ ~ 


हे पितामह ! हे ब्रह्मन्‌ ! भने कारे 
। ९ © 
हरे रङ्गवारे स्वणम।लापुक्त त्तर 
[च ७ ०, ९ 
करोड धोड आर श्खपतद्शच दातियुक्तं 


बडे प्ररीरवारे, सनक पालके विभू 


9 


दित सत्तर हजार हाथी दिये ६।ह 
देवश्च! सोनेके दिव्य आभूषणाप 
अलंङृेव सुवणेखचित दश्च हजार रथ 
दान क्रिये द ओं वेदं जो दधिणाके 
अङ्गरूपपे वर्णित हुए हं वेष ही 
अलदेत षोडषे युक्त स।त हजार रथ 
ब्रह्मणोको दान दिये है, दस्त बार 


1 बाजपेय यत्घभे पएूरबक्त रथादि दिये 
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[त त 1 


गये ह । यक्ष ओर बिक्रमके सहारे 
शन्द्रके पटश्च प्रमावयुक्त, सानेकी पहर 
गरे १६रनेबाले एक हज।र राज।आके। 
दक्षिणाम दान दिया है । ह पिताषह।! 
मे सवरराजा्जकोा जीतके आट राजषूय 
यज्ञ क्रिय थे, उप हेतुषे मी दसस्थानभं 
नी आय। हं । (१८-२४) 

हे जगत्पति ! मेरी दी हर दधिणासे 
गङ्क।फे सब स्लोत परिपूरित हगये भ, 
उष कारणम मी मे श्स स्थानम नर्द 
आया हं। एक एकसो खगधुद्रा 
भूषित दो दो हज।र घोडे ओर एक 


६८ 


¦ 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 


६८४ 


भहे(भारत। 


[ १ अनुक्ालतनिकपवै 
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॥ २६ ॥ 


दीघेकाल हिमवति गङ्धायाख दुरुत्सहाम्‌ । 
मूधा धारां महादेवः शिरसा यामधारयत्‌ । 


न तेनाप्यहमागच्छ फरेनह पितामह 


॥ २.७ ॥ 


शाम्याक्षेपेरयज यच देवान्साद्यस्कानामयुतै्ापि यत्तत्‌ । 
चयाददाद्ाददशाहश्च देव सपाण्डराकान्न च तषां फलेन ॥ २८ ॥ 
अष्टा सहस्राणि ककुद्धिनामर शुक्टषेनाणामदद द्विजभ्यः। 
एकक वं काञ्चन श्ङक्कमभ्यः पलाशअषामदद नष्ककण्ठाः)२९॥ 
हिरण्यरत्ननिचयानदद्‌ रत्नपवतान्‌ | 
धनघान्येः समृद्धाश्च यामाशान्ये सहसरक्ा ॥ २०॥ 
शात चाताना गष्टानामदद चाप्यतन्द्रितः 


दश्वाऽनेक्रेमहायज्ञे्राह्यणेभ्यो न तेन च 


॥ २१॥ 


एकादश्ारेरथज सदक्षिणेद्द्रादश्ादहेरम्वमेषेख देव । 





[1 


एक सो उत्तम गांवमेते हर एक ब्राह्म 


णको तीन बार दन क्थिये, मेने 


सान्ति अवलम्बन करके वाग्यत, नियता- 
हारी आर तपखी हाके हिमारयर्मे 
बहुत दिनतक गङ्धाक। उस दुरत्सह 
धाराको धारण क्षिया था, जिषे महा 


(.क@ 


देवने भिरपर रक्खा; हे पितामह ! प 


उप्षके फर भी इख स्थानम नी 
नी आया हं । (२४-- २७) 

पथुबुभ्र अथात्‌ स्थूर ओर गोला- 
कार करण्ड बलवान्‌ पुरुषके द्वारा 
फेके जानेपर जितनी दृरमे गेरता $, 
जि यज्ञे उतनेष्ी परिमाणे बेदी 
हु करती है, उसे ्म्यक्षेप यन्न 
कहत है । है देव! भ उसी इभ्या 
क्षेप यज्ञ, पुण्डरीक ओर साद्यस्क नाम 


। 
| 
| 
। 


॥ 
1 


| 
। 


। 





क 


अयुत यज्ञ तथा बारह पा तेरह दिनामं 
पूणे होनेव लि यज्ञोमे देवतार्जकी पूजा 
फी थी; उसके फलप भी शस स्थानम 
न्दी आयाहू। (२८) 

भ हर एक्‌ ब्राह्मणको आठ हजार 
कङकय, सानेके सागसे युक्त षफद्‌ ¶षम 
दान किये हं आर उन्ह मुरके कण्टे 
युक्त गडः मी प्रदान की है। सुवर्णै, 
रल, रतलके पवेत आर धनधान्ये युक्त 
एकं एक हजार गाव दान किय ह। 
निरालसी हके बहुतरे महायज्ञ 
देवताओक पूजा करके ब्राह्मर्णोका एक 
एक सौ उत्तम व्यायी हूर गर दान 
किया ह; उघके फर मी यषां नही 
आयाहू। है देव ¡ मेने ग्यारह दिनपं 


दक्षिणायुक्त अश्वमेध यश्च किया ओर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
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अध्यायं १०३] 


४ 


1 
। 


९३ अनुंशासनपयवे । 
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आकायणः षाडकामश्च ब्रह्मस्तषा फटनह न वागताीऽस्मि।॥३२। 
निष्केककण्ठमददं योजनाय तं तद्विस्तीणं काञ्चनपादपानाम्‌ । 
वन धृतानां रत्नविभूषितानां न चेव तेषामागतोऽहं फलेन ॥२३। 
तुरायणं शि व्रतमप्यप्ष्यमक्ोधनोऽकरवं च्चिातोऽन्दान्‌ । 
शत गवामष्कातानि चेव दिने दिने ददं ब्राद्मणेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
पथास्विनीनामथ रोदिणीनां तथेवान्याननड्हा लोकनाथ । 

दां नित्य ब्राह्मणेभ्यः सुरेश नेहागतस्तेन फलेन चाहम्‌ ॥२५॥ 

शिशादग्रीनह बद्यक्नयज यचच निलयदा । 


अष्टाभिः सवेमयैश्च नरम सप्तभिः 


॥ २६ ॥ 


, द राभिविभ्वजिद्धिश्च शतेरश्मादशात्तरः । 


न चेव तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्‌ 


| २७ ॥ 


सरय्वां बाहुदायां च गङ्गायामथ नेभिच। 


गवां हातानामयुतमदद नचतेनवै 


॥ ३८ ॥ 


इन्द्रेण गु्यं निहितं वै गुहायां यद्धागंवस्तपसहाभ्यविन्दत्‌ । 
जाञ्वट्यमानमुकानस्तजसह तत्साषयामासमह वरेण्य ॥ ३९ ॥ 


दो बार बारह दिनम अरवमध यन्न 
तथा सोलह बार आकादण नाम यज्ञ 
किया है। दै ब्रह्मन्‌ ! श्नके फलमे 
भी भे इस स्थानमे नदीं आया 
ह । ( २९-३२ ) 

एक योजन रम्बा अल्यन्त चोडा 
रलविभूषित सुवणेमय शृषोते युक्त बन 
दान करिया है, उसके फ़लपे मी शस 
स्थानमे नही आया हू । तीस वषैतक 
क्रोधन रके अनमिमवनीय उत्तरा 
यणत्रते किया है, प्रतिदिन ब्राह्मणो 
नच सो गोदान क्गिया है । हे लोकनाथ 
सुरे ! भने सदा ब्राह्मणोको बैर ओर 
दृष देनेवार्ल। ग प्रदान की है; उस 


फस मां इस स्थानम न्दी आयां । 
दै ब्रह्मन्‌ ¡ म सद्‌ा अग्निहोत्र करते हुए 
तास वषेतकं निवाक्त क्ियाह। आड 
सवेमध, पतात नरमेध, एक हजार 
अठारह विदइवनित्‌ यज्ञ किथादहै। है 
देषे्र ¡ उसके फरमे मी मे इस सानम 
नदा आय। हू । सरयू, बाहुदा, गङ्गा 


णे 


आर नोमेषक्ेत्रम सा अयुतगो दान 
किया हं; उसके फर मी इस स्थानम 
न्ह। आया हं । ( ३६-३८ ) 

है वरेण्य ¡ शन्द्रके हृदयाकाशचमे 
तपस्याके द्वारा प्रवेश्च करके श्युक्रने जो 
डुछ प्राप्न किया था, श्ुक्रके तेनप्रे जो 


इस लोकम प्रकाशित है, मेने उसे षिद्ध 


६८५५ 


। 
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५६{भारत । 


[ १ आनुश्लाखनिकपयै 





ततो म ्ाह्मणास्तुष्टास्तास्मन्कमाण साते । 


सहस्रसषयश्चासन्ये वे तच्च समागताः 


| ै° ॥| 


उक्तस्तैरस्मि गच्छ त्व ब्रह्मलोकमिति प्रनो। 
प्रीतनोक्तः सहखरण ब्राह्मणानामहं प्रमो । 


हम लोकमनुप्राप्तो मा भत्तेऽच्र विचारणा 


॥ ४१॥ 


काम यथावद्धिहित विधाच्रा प्रष्टेन वाच्य तु मया यथावत्‌ । 
तपो हि नान्यचचानश्षानान्मत मे नपाञ्स्तुते देववर प्रक्लाद ॥१४२॥ 
ष्म उवाच-- शत्युक्तवन्त ब्रह्मा तु राजान स्र नगीरथम्‌ । 


© 
पूजयामास पजाह विधिषटछन कमणा 


॥ ४२ ॥ 


तस्माद्नक्रानेयुक्त) विधान्पूजय निलयद्‌ा | 


विप्राणां वचनार्सव परष्रेह च सिध्यति 


॥ ४४ ॥ 


वासोभिरन्नर्गाभिश्च शु मेर्नेवेशिकेरपि । 
ह्य मैः सुरगणैश्चापि तोष्या एव द्विजास्तथा । 


एतदेव पर गुद्यमलोभेन समाचर 


॥ ४५ ॥ (४८८७) 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपव॑णि आनुशाक्ननिके 
पर्वणि दानधमं ब्रह्मभगीर्थसंवादे अ्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३॥ 





०० क-म 


किया दहं, मरे दरा वह कायं सिद्ध 
होनेषर ब्राह्मण लोग पृ्षपर खन्तुष्ट हर 
थे ओर उसद्ी स्थानम एक हजार 
प्रमि हके हुए ये । है प्रथु! वे लोग 
क्षपे बोरे, ' तुम ब्रह्मलोके जाओ। ` 
एक हजार ब्राह्मणोने प्रसन्न हके मुञ्चते 
देषा ही कहारै, इस दही निमित्तम हस 
स्थानम अया हं । इसरिये आप इस 
विषयकी चचा न करिये । हे पुरश्रषठ | 
विधाताने जिक्षका षिधिपूवक विधान 
किया है आर धुश्षते पृडादहैः कि दुष 
मी यथारीतिष्वे कना योग्य हे। मेरा 
यही मत हे, कि उपवासे षटके दृषरी 


कद तपस्या भ्रह नदी ह । हे दष) 
भ आपक्रा प्रणाम करता हृ, आप 
युश्चपर प्रसन्न हाद्य । ( २९-४२) 
भीष्म बोहे,जब राजा मगीरथने यह 
सब कथा कही, तब प्रजापति ब्रह्मनि 
विधेविहित कायेसे इपर पूजने योग्य 
राजाक्री पूजा कै । शरिय तुम अन 
शन त्रत अवलम्बन करके प्रतिदिन 
माह्मणाका पूजा करो, ब्राह्मणक पचन 
स इस लाकर्म सब कामना सिद्ध शेवी 
ह । ष्च, अश्न, गर ओर श्ुमस्थानकरे 
सहरि ब्राक्षण लोग देवताओंको खन्तुष्ट 
करनेषारे 8, इघरलिये लोमरहित शष 


। 


| 
| 
| 
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युधिष्ठिर उवाच -शतायुरुक्तः पुरूषः कातवीधंश्च जायते । 


कस्मान्म्रियन्ते पुर्षा वाला अपि पितामह 


।॥ १ ॥ 


क @ ^, © _#~ 
आयष्मान्कन मचत अल्पाघुवाऽप मानवः । 


केन धा लभते कीति येन था लमते यम्‌ 


| २ ॥ 


= दः अ ऋ 
तपसा ब्रह्मचर्येण जपहोभस्तथाषषः। 


कमणा मनसा वाचा तन्मे बहि पित्तामह 


॥ १ ॥ 


मीष्म उवाच- अश्र तेऽहं प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वमनुष्च्छसि 


१७०५ ~ ¢ 6 © 
अल्पायुर्येन मवति दीघायुवांऽपि मानवः 


॥ ४ ॥ 


येन वा खमते कीति येन वा भतं भचियम्‌। 


यथा वतयन्पुरुषः श्रेयसा संप्रयुञ्यत 


॥ ५ ॥ 


आचाराट्ट मते छ्यायुराचाराष्टमते धियम्‌ । 


आचारात्कीतिंमास्नोति परुषः पेय चद च 


॥ ध ॥ 


दुराचारो हि परुषो नेहायुविन्दते महत्‌ । 





न~~ --- ~~ 
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स परम गोपनीय विषयका अनुष्ठान 
करा । ( ४२-- ४५ ) 
अनुश्चासनपवेमं १०३ अध्याय समाप्त । 
अनुदासनपवंम १०४ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, हे पितापद ! परुष 
तायु वथा तवीय हके जन्मता है, 
परन्तु भार्य अवस्था मी मनुष्य किंस 
कारणसे मु्ुक्षे धुखमें पडता हे ? किस 
प्रकार मनुष्य आयुष्मान्‌ हुआ करता 
है ओर किषरश्यि अस्पायु होता है! 
कषिस् माति कीतिं प्राप् होती है ओर 
कते लक्ष्मी भिरुती है ? तपस्या, 
ब्ह्मचये, जप, होम, ओषध, कमं, मन 
आर पचन, इन षके बीच किस 
करणस उपर कह हए काये हो सकते 


शरसर्ति यस्माद्धलानि तथा चरिमवर्ति च 


नक ~ ~~~ ~~~ न = ~ -~----------------- ऊ 


॥ ५ ॥ 


। > भ । | 
हं? ह पितामह! मरे समीप आप्‌ 


यहीं विषय वणेन करिये । ( १-३ ) 

मीष् बाले, तुमन पुषे जो प्र 
किया है अथात्‌ मनु्य जिस प्रकार 
अल्पायु तथा दीधायु हआ कशता 


है जिक्र माति कीर्तिमान ओरं 


लक्ष्मीयुक्त होता हे तथा जि प्रकार 
रहनेसे पुरुषका कल्याण होता है, वह 
विषय तुमसे कहता हं । आचारष ही 
पुरुषकी आयु बदटती है, आचारशीसे 
लक्ष्मीयुक्त होता है ओर आचारम 
ह इष लोक तथा परलोकं कीति 
प्रप्र होती हे । दुराचारी मनुष्यको शष 
रोकमे दीषांयु नहीं मिरुती; 
जितस जीवको मय तथा परिमव प्राप 


६८.७9 
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तस्मात्कुयादिहाचार यदिच्छद्रातिमात्मनः। 


अ पापदारारस्य जाचारा हन्त्यलक्षणम्‌ 


॥ € ॥ 


भव © @ 
आचारटक्षणा वमः खन्तथारश्रटक्षणाः। 


साधूनां ब यथा धृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ 


॥ ९, ॥ 


अप्यदृष्टं वादेव पुरषं घर्मचारिणम्‌ । 

† © क © ° क 
भूतिकमाणि कुवाण त जनाः कुवने पियम्‌ ॥ १०॥ 
ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुखशाखाभिलङ्किनः 


अधमेज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः 


॥ ११॥ 


कशराखा जत्तम्रयद्धा नत्य सक्णमधथुनाः 


अत्पायुचवा नक्न्ताह नरा नरयगासनः 


॥ १२॥ 


सवरक्षणहीनोऽपि ससुदाचारवान्नरः। 


अष्धानोऽनसूयख शातं वषाणि जीवाति 


॥ १२ ॥ 


अक्रोधनः सलयवादी भूतानामविहिंसकः | 


अनसूयुरजिष्यश्च शातं वषोणि जीवति 
लोष्टमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः| 


होती है, उपे ही महान्‌ दुराचारी कहा 
जाताहै; सि ही लिये यदि पुरूष 
अपने हितङी अभिलाष करे, तो इस 
लोकम सदाचरण करे, सद्‌ाचरण पाप. 
युक्त श्षरीरका मी रक्षण. हर ठता 


है । (४-८ ) 


आचार, लक्षण, धमे ओर चरिघ्रसे 
पाध लोग जनि जतिदै; षाधुर्ओंका 
चरित्र ही आचारका रक्षण है। सतकमे 
करनेवाले धमेचारी पुरूषो षिन 
देखे ही लोक समाजमें घव को६ उनका 
नाम सुनते है, उन्द प्रिय शमश्चते है । 
जो लोग नास्तिक, क्रियारहित, गुर 
ओर श्रा्का वाक्य उष्टृह्कन करते 


| 
ु 
| 
| 


| 


न ~ ~~ ---- ------~ --- -~ द 


॥ १४॥ 





है, जो अधमां तथा दुराचारी है, वेदी 


गतायु होते ह। जो रोग दुःश्लील, 
मयाद्‌। तोडनेवाठे, सदा सङ्णताके 
सराहैत मेथुन करते ह, वे इस लाकर 
अल्पायु हाके मरनेके अनन्तर नरकर्मे 
गमन करते दं, जो मनुष्य सब लक्षणों 
से रहित हाके भी सदाचारी होता है, 
जो अ्रद्धावान्‌ ओर अघ्रयारहित ३, बह 
एक सौ वतक जीवित रहता 


है। ( ९- १३) 


ग क 


जो अक्राधी, सत्यवादी, जीर्वोकी 
हिष्ठा न करनेवाला, अनघ्रयु ओर 
कपटरहित है, वह एक घौ वषत 


जीवित रहता है । जो मनुष्य टेरक 


[ १ आनश्ासनिकपये 
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१३ अन्‌ !सनपव। 


६८९. 


[म 


नित्योच््च्ष्टः संकसुको नेहायु्ेन्दते महते ॥ १५॥ 
त्राद्ये सुहत बुध्येत घमाथो चानुचिन्तयेत्‌ । 
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूवां सन्ध्यां कृताज्ञलिः ॥ १६॥ 
एवमेवापरां सथ्यां ससुषाक्लात वाग्यतः। 


नेक्षेतादित्यसुद्यन्त नास्त यान्तं कदाष्वन 


॥ १७ ॥ 


नोपसृष्टं न वारिस्थ न मध्व नमसो गतम्‌। 


= क 4 © 
ऋषयो नित्यस्ध्यत्वादीघमायुरवाप्नुवन्‌ 


॥ १८ ॥ 


तस्मात्तिदेत्सदा पूवां पथिमां चेव वाग्यतः 
ये न पृर्वामुपासन्ते द्विजाः सन्ध्यां न पथिमाम्‌ ॥१९॥ 
सर्वास्तान्‌ घार्मिको राजा शयद्रकमाणि कारयेत्‌ । 


परदारा न गन्तव्याः सर्ववर्णेषु कहिवित्‌ 


॥ २० | 


न रीहशामनायुष्यं छाके किचन धिद्यते। 


यादृश पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ 


॥ २१॥ 


क (क्षन् (न) 


यान्तो रोमकूपाः स्थुः खीणां गात्रेषु निमिताः। 


तावद्रषेखहसखाणि नरकं पर्युपासते 


॥ २२॥ 


प्रसाधन च केद्रानाभमञ्जन दन्तधावनम्‌ । 


(५ क षः 


फोडता, तिनको ताडता, नखखादी, 
उच्छिष्टमोजी ओर खदा अस्थिर चित्त- 
वाला होता ३, वह इस लोकम दीथायु 
नही पासकता । ब्राह्म बहूत्तमं सावधान 
होवे ओौर उस्र समय धमे अथेका 
विचार फरे ; उटके आचमन करके 
हथ जोडके पूर्ेसन्ध्याकी उपासना 
करे । उदयकषील ध्रयेको न देखे ओर 
अस्त हाते हए भी दिवाकरको न 
देखना चाहिये, राहुग्रस्त, जके बीच 
ओर आकाश्चके मध्यमे गये हए धर्थंको 
देखना योग्य नष्टौ हे । ऋषि लोग सदा 
सन्ध्यावन्दन करते दै, हसीसे उन्द 


८७ 


दीर्घायु प्राप्त हृ है; शरिये पूव 
ओर पथिम सम्प्याके मय वाग्यत 
हाक रहै । ( १४-१९ ) 

जो ब्राह्मण प्रातःसभ्या ओर साय 
सन्ध्या न्दी करते, घािक राजा उनमें 
शूद्रकायि करावे । सदर्णोके बीच कदापि 
पराश द्धी गमन करना उचित न्ह; 
पुरुषके रिय जेता परली गमन आयुका 
नाश्चक है, लोकम वैसा अनायुष्य ओर 
ङ़छ भी नरह ३। सियोफे श्रीं 
जितने रोम दहै, परद्नीगामी परुष 
उतने दी सस्त वषेतक नरकमे निवा 
करत। ह । ( १९-२२ ) 
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पुथाह एष कायाणि देवतानां च पूजनम्‌ 


(*॥ 


भ कः अयु | 
( 


महाभारत । 


[ १ आन्‌शासनिकवघं 


॥ २२॥ 


पुरीषमूत्रे नोदीक्षेन्नाधितिष्टेत्कदाचन । 

नातिकल्यं नातिस्लाय न च मध्यन्दिने स्थिते ॥२४॥ 
नाज्ञातैः सह गच्छेत नेको न धरषले; सह्‌ । 

पन्था देयो घ्राह्यणाय गोभ्यो राजभ्य एव च ॥ २५॥ 
षृद्धाय भारतप्ताय गनिण्ये दुषलाय च। 


प्रदक्षिणं च कुर्वीत परिज्ञातान्वनस्पतीन 


॥ २६ ॥ 


चतुष्पथान्प्रकुर्धीत सवोनेव प्रदक्षिणान्‌ । 


क कर 1 + © भ्‌ 
मध्यन्दिने निद्ाकाले अधरात्रे च सवेदा 


॥ २9 || 


चतुष्पथं न सेवेत उमे सध्ये तथेव च । 

उपानहौ च वस्नं च धृतमन्यैने घारयेत्‌ । 

ब्रह्मचारी च नित्य स्याटपाद पादेन नाक्रमत्‌ ॥ २८ ॥ 
अमावास्यां पाोणमास्यां चतुदेहयां च रुवशाः | 
अष्टम्यां सकपक्षाणां बह्यचारो सदा नयेत्‌ ॥ २९॥ 
घुथा मासन खादत पष्रमांस तथव च। 


क _# [९ # 9 क~ © »~ 
आक्रोचां परिवादं च पेश्युन्यं च विवजयेत्‌ 


| २० ॥ 


नारुन्तुदः स्यान्न कदासवद्ा न हान्त परमभ्यद्ददात। 





कृञ्च सबारना अञ्जन लगाना, दति 
धाना ओर देवताओंक्ी पूजा पोह 
ही करनी योग्य ६ । मलमूत्र न देख 
ओर कदापि बां निबाघ्च न करे। 
अल्यन्त भार, मध्यान्द ओर सन्ध्याके 
समय मरु-मूत्र परित्याग न कर, 
अज्ञात पृर्षकि सङ्गन चले, अकर 
अथवा चाण्डालके सहित मागमे चलना 
उचित नटी है । ब्राक्षण, ग, राजा, 
षद्‌, बोक्षा दोनेवलि, गर्भी 
चली ओर निर पुरुषको देखके उन 
जानेके लिये मामे देवे । विज्ञात षनस्प 


| 
| 
| 


| 


(क 9. 


याकी प्रदक्षिण कर, चोाराहकी 
प्रदक्षिण करनी उचित दहं । मध्यान्ह, 
रात्रि, विश्चेष करके आधी रात, पन्ध्या 
आर भोरके समय चौराहैपर न जवे। 
तुसरका पहरा हभ वन्न ओर पादुका 
न पहर; सदा ब्रह्मचारी शेषे, पावे 
पावको आक्रमण न करे, अमाचया 
णिमारा, दाना पष्चकां चतुदेन्ची ओर 
अष्टमाम सदा ब्रह्मचये कर । (२३.२९) 
वृथा माक मक्षण न करे आर 
पृष्ठमपि खाने विरत होवे ; आक्रोश, 


परिबाद ओर चुगरुखोरी न करनी 


{= 1 
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ययाऽस्य वाचा पर उद्विजत नता बदद्रुदाला पापटाक्षाम्‌ ॥३१॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहतः चोचति रान्यहानि। 
परस्य वा ममरसु ये पतन्ति तान्पण्डितो नावखजेत्परेषु ॥ ३२ ॥ 
राहते सायकेविद्ध वनं परश्यना हतम्‌ । 
याचा दुरुक्त घी मत्स न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ३२॥ 
कर्णिनारीकनाराचाल्िहरन्ति हारीरतः 
वाकूरास्यस्तु न निरेतु शक्या हृदिशयो हि सः॥३४॥ 
हीनाङ्घानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्विगहितान्‌ । 


रूपद्रविणहीनांश्च सयहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ 


नि [ (र 


॥ ३ ॥ 


नास्तिक्य वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
द्षस्तम्माऽभमान च तद्ण्य च पारवजयत्‌॥ २६॥ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छत्करुद्धो नेन निपातयेत्‌ । 

अन्यस्र पुश्राच्छिष्याच शिक्षाथ ताडनं स्यतम्‌ ॥२७। 
न ब्राह्मणान्परिवदेक्नक्षश्नाणि न निर्दिशेत्‌ | 


तिथ पक्षस्य न चयात्तधाऽस्यायुनं रिष्यते 


चाहिये । किनीके उपर गुष्छान करे, 
निदृर वचन न केह; नीच पुरषस 
रष् द्रव्य सेना अनुचित दै । जिस 
बातसे दृषरा पुरुष पब्रडाय, वैषी पापः 
युक्त अकल्याणकारी बात न कदे । नो 
वाक्यषाण भुखमे बादर होते दै, उसे 
धायल हुए पुरुष रात दिन श्चोकं करते 


~ ~ + =-= = 9 


है, व।क्यरूपी बाण मनुष्योके मर्मस्थल 
४9९ क क णड [8 [8 ९ 
के अतिरिक्त ओर करद नहीं रगते ; 


इसरियि पण्डित पुरुष वेषे वाक्य 
वाणोको न चरति । बाणविद्ध आर 
परञ्च कटा हुआ वन रिरि अङ्कसिि 
होता दै, दिन्तुजो मर्ेभेदी वचनते 
घाव होतादहै, वह रिरि पूरित नी 


॥ ३८ ॥ 


-~----~--~--~~~- ~~~ --~ ~ ~-------~ ~ 


होता । कर्णि,नालीक आर बाण श्ररीरषे 
निकल अते है; परन्तु हृदयम रगे 
हुए वाग्बाणको निकालनेमं किपीकी 
सामथ्यं नदी होती । (३२०--३४) 
हीन अङ्धवाले, अत्यन्त रिक्ताङ्क, 
निन्दनीय, विधारूप ओर धनते रहित 
तथा निभेरु पूरूषकी निन्दान करे। 
नास्तिकता, वेद ओर देवताओङा 
निन्दा, देष, दम्भ, अभिमान तथा 
तीक्ष्णता परित्याग करे । दूसरफे उपर 
दण्ड न चरते, कद्ध हके दूसरेके 
उप्र प्रहार न करे, केवल पत्र ओर 
शिष्यको बिक्षा निमित्त ताडन कर- 
नेमे को बाधा नही है। ब्राह्मणोकी 
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कुत्वा मृश्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः । 


भहामारतैं । 


पादप्रक्षाटखनं कुथात्स्वाध्यये मोजने तथा ॥ ३९॥ 
त्रीणि देवाः पविश्राणे ब्राह्मणानामकल्पयन्‌ । 


अटमद्विनिंणिक्त यच वाचा प्रशस्यते 


॥ ४० | 


संयाव कृसर मास शष्कुलीं पायसं तथा। 
आत्माथं न प्रकर्तव्यं देवार्थं तु प्रकल्पयेत्‌ } ४१॥ 
नियमि परिचरेद्धिश्नां दद्याच नित्यदा । 


वाग्यतो दन्तकाष च नित्यमेव समाचरेत्‌ 


॥ ४२९ ॥ 


न चाभ्युदितक्ायी स्यात्प्रायथित्ती तथा नयेत्‌ 


मातापितरमुत्थाय पूवेमेवाभिवादयेत्‌ 


॥ ४२ ॥ 


आवचायेमथवाप्यन्यं तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ । 


© म क [ (९ ® 
यजयेहन्तका्टानि वजनीयानि निशः 


॥ ठै ॥ 


मक्षयेच्छाख्द शानि पवसखपि विवजयेव्‌ । 
उदङ्घुखय् सततं शोच कुयात्समाहितः ॥ ४५ ॥ 
अकृत्वा देवपूजां च नाचरे इन्तघावनम्‌ | 

अक्त्वा देवपूजां च नाभिगच्छत्कद। चन । 


निन्दा आर नक्षत्र निर्देश न करे, पक्ष 
सम्बधीय तिथि न $६, तो आयु न्दी 
घटती । मलमूत्र ल्यागने, मेस आने, 
वेदपाड ओर मोजनके समय पेर षोवे। 
देवताओंने ब्राक्षणोके सिये तीन विष- 
याको पवित्र रूपे कत्पना किया है, 
अदृष्ट जर प्रक्षाटन तथाजो वचनके 
दारा उत्तम होता हे,संयाव (धृत -दृधग् 
बना हु पिष्टक) श्वर तुस्य तिलान्न, 
मास, परी आर पयश्च अपने दी रिय 
न बनावे, आर देवताओंके उदेश्यसे 
प्रस्तुत करे । ( ३५- ४१ ) 

सद्‌ा ^ अभ्निकी परिविया कर, 





प्रतिदिन भिक्षा देवे ओर वाग्यत 
हके नित्य दतून करे, रयं उदय होने. 
पर सोता नरह, प्रये उदय होनेपर 
सोनेवाला मनुष्य प्राय्धित्त करनेके 
योग्य होता हे । उटके पहले मातापि 
ताको प्रणाम केरे, अनन्तर आचाय 
ओर दूषरे गुरुजनोकी बन्दना करे; तो 
दीषायु प्राप्न हाती है। अास्नविहित 
काष्टे दतून करक जो श्राक्वनिषिद्ध ह 
उसे त्याग दुमे; बह षदादही त्यागने 
योग्य हे | ( ४२-४५ ) 

उत्तर आर शुष करक समाहित 
होकर श्लौ चकायं करे, विना दतून क्ये 


| १ आनुशासनिकपवे 
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अ मा 
अन्यत्र तु गुरु षद्धं घा्भिकं वा विचक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अवलोक्यो न चादौ मलिनो बुद्धिमत्तरः । 

न चाज्ञातां खय गच्छेद्रमिणीं वा कदाचन ॥ ४७ ॥ 

उदक्शिरा न खपेत तथा प्रयर्षहिरानच। 

प्रा्श्िरास्तु स्वपेद्धिद्रानथवा दक्षिणादहिराः॥ ४८ ॥ 
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न मपरे नावश्ीणे च शयने प्रस्वपीत च। 


नान्तधाने न संयुक्ते न च तियेक्षदाचन 


॥ ४९. ॥ 


न चापि गच्छेत्फार्येण सम्रयाद्वापि नास्तिकैः 


आशन तु पदाकरष्य न प्रसल्त्तथा नरः 


॥ ५५० ॥ 


न नम्रः किचित्लायान्न निक्षायां कदाचन । 

सात्वा च नावमृज्येत गाश्राणि सुविचक्षणः॥ ५१॥ 
न चानुिम्पेदस्नात्वा लात्वा वासो न निधुनेत्‌ । 

न येवाद्राणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः ॥ ५२॥ 
सजश्च नावकरष्येत न वहिषोरयीत च । 


उदक्यया च संमाषां न कुवीत कदाचन 


॥ ५२ ॥! 


नोत्खजत पुरीष च क्षेत्रे ग्रामस्य चान्तिके | 








देवपूजा नक्रे ओर विना देवपूजा 
किये कदापि गुरु, बद्ध, षार्मिक तथा 
पण्डिताके अतिरिक्त दृ्तरे किषी 
स्थानम न जवे । बुद्धिमान मनुष्य 
मरिन आरी न देखे, अपरिचित घ्लीके 
निकट कदापि न जवे आर गर्भिणी षी 
गमन करना अनुचित हे । उत्तर ओर 
पिम ओर पिर करकेन सोषे बुद्धि 
मान मनुष्य पूवै ओर दक्षिण ओर 
सिर करके शयन करे । टूर कटी 
घय्यामे सोना अनुचित है अत्यन्त 
अन्धेरे स्थान, नारीयुक्त श्षयनगहमें 
ओर उल्टा हके कदापि न सोतवे, 


---- --- -- ~~ ------- 





कायं घा समय ग्रस कदाचित्‌ नास्ति 
कके निकट न॒ जवे; पांव आ्षन 
आकषेण करके मनुष्य उसपर न बडे । 
व्लीन हाके नदी प्रमृति अथवा 
रात्रिके समयम कदापि स्नान नकर, 
बुद्धिमान मनुष्य स्नान करने के अनन्तर 
रीर माजन न करे; विनास्नानके 
अनुलेपन विहित नदीं ह, स्नानके 
अनन्तर ष्च धोन। अञुचित है। मनुष्य 
सदा मागि बह्लको न पहर, गरेषे 
स्वयं माला निकारके फैकना भ्रोग्य 
नई हे, बाहिरी हिस्सेमे माहा न धारण 
करे । (४६-५३) 
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महाभारतं | 
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॥ ५४ ॥ 


अन्त बुसुक्षमाणस्तु त्रिश्ुखेन स्प्शोदपः। 

खुकत्वा। चान्नं तयैव चिद्धि; पुनः परिमाजंयेत्‌ ॥५५॥ 
प्राङ्घुखी नियमश्नायाद्वाग्यतोऽन्नमङकत्सयन्‌ । 

प्रस्कन्द येच मनसा युक्त्वा चात्रिपुषर्श्शेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
आयुष्य प्राङ्घछुखा सुक्क्त यशस्यं दक्षिणासुखः। 

घन्य पश्चान्मुखो सुङूक्ते ऋतं सुङक्त उदङ्पुखः ॥५७॥ 
अभिमालमभ्य तोयेन सवान्प्ाणानुपर्ण्शोच । 

गाच्राणि चैव सयाणि नानि पाणिततटे तथा ॥ ५८ ॥ 


® र ऊ, 


नाधितिष्ठेत्तष जातु कशाभस्मकपाटिकाः। 


अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवजयेत्‌ 


॥ ५९ ॥ 


कतान्तिहोमांश्च कुवीत साविन्नाणि च धारये । 


निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन्कदाचन 


|| ६० ॥ 


मूत्र नोत्तिष्ठता काथं न मस्मनि न गोत्रज । 


आद्र॑पादस्तु सुज्जीत नाद्रेपादस्तु संवित्‌ 


रजस्वला स्रीके सङ्ग कदापि वात्ता 
ठापन करे, क्षेत्र आर गांवके समीप 
मरत्याग न करे, जलम मल-मूत्रका 
त्यागन। वजित ह । अन्न भोजनक 
ह्च्छा करनेवाला मनुष्य भुखमं तान 
वार जल स्पश्च करे; अन्न माजन करके 
उक्षा माति तानबारके अनन्तर फिर 
दो बार प्रह धोवे। प्रतिदिन पू ओर प्रह 
करके चुप €।कर अश्क निन्द्‌ान करके 
भोजन करे । मोजन करके फिञ्‌ दरेषाश्न 
छ।ड दे आर म।जनके अनन्तर मनी. 
मन अभि स्पश्च करे । परमायु बटनेकी 
इच्छासे पूवे आर धु करके भोजन 
कर्‌; यद्को कामना दक्विण ओर 
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॥ &१॥ 


रुह करङ़ भोजन करे, धन प्रापिकी 
हच्छासे पथिम ओर पहं करके मोजन 
करना चाहिये आर कसयाणकी इच्छा- 
वाले मुष्य उत्तर ओर भह करके भोजन 
किया करत द । (५३-५७) 

अध्चि स्पश्चे करके जलसे नाधिका 
परभृति ऊष्वेलिद्र शरीर, नामि ओर 
करतल धोवे। तुष, केश्च, राख ओर 
कपालिकाके उपर कदापि न बे, 
दूसरेके नहानेका जर दरसेद्दी परि 
त्याग करे, छान्ति ओर होम करे, तथा 
गायत्री मन्त्र जपे, बेटके मोजन करे, 
चरते फदापि न खथ । खडा होकर 
पेञ्ाब न करे, मस्म ओर गोस्थाने 


ॐ => >> 99 अ ऊक > @ क 99 3 >> 99 ओ> > किक 


[ १ आनुश्शासनिकपवं 


क 9 > 9999 अ 999 999 999 93 @@ि > 92 


अध्याय १०४] 


© €@€€€ €.€ €.€ €€€€ €€€€ 


@ॐ> 33993 ऊ>33 => >> >> 933 399 93 ॐ > 33 393 393 ॐ 393 3333 ॐ 9 ॐ 999 @ 3929 ॐ ॐॐॐ 93393 


29 ॐ क9 ऊ >> ऊ3@ऋॐ 


१३ अनश्ासनपर्वं | 


€€€€ €€€€ €€<< € <€ 93 7 >> 999 > >> >> >> > > € € € € € € € € € € < €®€€& 


आद्रपादस्तु सुञ्ञानो वषाणां जीवते शातम्‌ । 

च्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आरुमेत कदाचन ॥ ६२॥ 
अश्रिं गां ब्राह्मणं चेव तथा छयायुनं रिष्यते । 

ग्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन ॥ ६३ ॥ 
सूयाचन्द्रमसौ चैव नक्षत्राणि च सर्वाः । 

ऊध्वं प्राणा दयत्कामन्ति यूनः स्थविरं आयति ॥६४॥ 
प्रत्युत्थानाभिषादाभ्यां पुनस्तान्परतिपद्यते । 
अनभिवादयीत वृद्धांश्च दग्याचेवासन स्वयम्‌ ॥ ६५ | 
क्रताञ्जटिरषासीत गच्छन्त पृष्ठतोऽन्वियात्‌ 

न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च वजयत ॥ ६६ ) 
नैकवसख्रेण मोक्तव्यं न नप्र; लातुमहेति । 

स्वप्नस्य नवे नम्रन न चाच्छ्छाऽप सावश्ात्‌॥ ६७॥ 
उच्छा न स्पशोच्छीष सवं प्राणास्तदाऽऽश्रयाः। 


केशग्रहं प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवजयेत्‌ 


॥ ६८ ॥ 


न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः| 


[1 श 1 क 


पश्चाष न करना चाहिये । ममि गांव 
युक्त हके न सवे; पावि धोके भोजन 
करे, ज लोग पैर धोकर भोजन करत 
है, बे एक सौ वर्षतक जीवित रहते द । 
जूटे रहके अभ्भि, ब्राह्मण ओर गर इन 
तीनो तेजस्वि्योो कदापि न छे 
छमनेमे आगु नष्ट हाती ह । (५८-६२) 
पये, चन्द्रमा आर नक्षत्र हन तीना 
तेजस्वियांो जूटे रहके कदापि न 
देखना चाहिये । बटे पुरुषके सम्धुख 
आनेपर युवा परुषा प्राण उपरको 
उठत है, उठे प्रणाम करनेसे बेही 
प्राण फिर निजस्थानम स्थापित हआ 


| करते है । बद्धोको प्रणाम करे ओर 


न चा मीक्ष्णं शिरः! खायात्तथास्यायुनं रिष्यते ॥६९॥ 





0 


उन्हं स्वयं आशन दवे, हाथ जोडके 
उनके समने खडा रहे, जब पे चरने 
रगं, ता उनके पाक पाष चले । कटे 
फटे आसनप्र न बठे, टूटा कांपिका पत्र 
परित्याग करे, एकवघ्च दाकर माजन 
न कर, वद्लरदित हके स्नान करना 
उाचत नहा ह । बन्ञहान हाक न षवे, 
जूटढे रहके साना न चाये, जटा 
रहक पिर न छव, कयां [$ समस्त 
प्राण सिरकोदी अवटम्बन करके रहते 
ह; फेश्च प्रण न करे, विरमे प्रहार न 
करे आर दोना हा्थासे स्िरन खज 
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शिरसनातस्तु तैरेश्च नाङ्गं किचिदपि स्प्शोत्‌। 
तिरं न चाश्रीयात्तथाऽस्यायुनं रिष्यते ॥ ७०॥ 
नाध्यापयेत्तथोचछष्टो नाधीयीत कदाचन | 

धाते चप्रूतिगन्धे च मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
अश्र गाथा यमोद्रीताः कीतयन्ति पुराविदः । 


आयुरस्य निक्रुन्तामि प्रजास्तस्याददे तथा 


॥ ७२ ॥ 


उच्छिष्टो यः प्राद्रवति स्वाध्याय चाधिगच्छति। 
यश्चानध्यायकारेऽपि मोहादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७६३ ॥ 
तस्य वेदः प्रणदहयेत जायुख पारेहीयते । 

तस्माद्युक्तो दयनध्याये नाघीयीत कदाचन ॥ ७४ ॥ 
प्रलयादित्य प्रल्यनलं प्रतिगां च प्रविदिजान्‌। 

ये मेदन्ति च पन्थान ते मवन्ति गतायुषः ॥ ७५॥ 
उमे मृच्पुरीषेतु दिवा कुयादुदङ्सुखः। 
दक्षिणामिसुखो राच्नौ तथा चायु रिष्यते ॥ ७६ ॥ 
ख्ीन्करशान्नावजानीयादीषेमायुर्जिजी विषुः । 


लावे ; बार बार सिरपर जल डालके 
सान न करे, इन कायाके करनेसे आयु 
नष्ट हेती है । ( ६३-६९ ) 

धिरमं तेल मलके दृशरे अगको स्पश 
न करे ; तिरुषयुक्त अष्ट वस्तु न खपे; 
जो लोग इन काको करते हं, उनकी 
परमायु नष्ट होती ६ै। नृटा रके 
कृद्‌ापि न पटति ओर पटना मी अनु- 
चित है। वायुपुक्त तथा दुगेन्धित 
स्थानक मनसे भौ ध्यान न इरे; 
इतिहास जाननेषाठे पण्डित रोग शष 
विषयमे यमक्ी की हई गाथा वणेन 
क्रते दै, “जो पुरुष लृढे शंहसे 
चरता ओर स्वाध्याय पाठ करता है, 


मँ उसकी आगु नष्ट करता तथा उष 
पुत्रक ग्रहण क्रिया क्रताहं।” जो 
ब्राह्मण अनध्यायके परमय मोह्वश्रमे 
बेदाम्यास करता है, उसके वेद्‌ विनष्ट 
होते ओर आयु क्षीण होजाती है; 
सिये अनध्याये समय कदापि न 
पटे । सये, अपरि, गऊ ओर ब्राह्मणक 
सम्भल जो रोग मलमूत्र फैकते ३, वे 
गतायु शेते ह । ( ७०--७५ ) 
दिनम उक्र ओर ओर रात्रिं 
दक्षिण आर धह करके मलमूत्र परि. 
त्याग करनेषे आयु नहीं चटती। जो 
जीवित रहनेकी श्च्छाबले मनुष्य 


दीषोयुक्ी भश्च करते है, उन्द उचित 
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राह्मण क्ष्य सप सवं दयाकरीविषाख्जयः ॥ ७७॥ 
दहद्यार्ीविषः क्रद्धा यावत्पश्यति चक्षुषा । 
क्षत्रियोऽपि दहेत्क्रद्धो यावर्स्पराति तेजसा ॥ ७८ ॥ 
त्राह्मणस्तु इटं हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च । 


तस्माद्धततत्रय यत्नादुपसेवेत पण्डितः 


| ७९ ॥ 


५९ © । € 
गुरुणा चेव निबन्धो न कतव्य; कदाचन । 


अनुमान्यः प्रसायश् गुरुः कुद्धा युषिश्ठिर 
ङ्‌ मिथ्याप्रघृत्तेऽपि वतितच्य गुराविह । 


सखस्य 


गुरुनिन्दा दहत्यायुमेनुष्याणां न संशयः 


| ८० ॥ 


॥ ८ १ ॥ 


ठू रादाचवसथान्मून्र दरात्गदादसचनम्‌ । 


उाच्छष्टात्सजन चेव दूरे काय हितैषिणा 


॥ ८२॥ 


रक्तमाल्यं न धाय स्याच्छुह्कं धाय तु पण्डितैः 


व॑जयित्वा तु कमलं तथा कुवलयं प्रभो 


॥ ८३ ॥ 


रक्तं हिरसि धायं तु तथा वानेयमिद्यपि। 
काश्चनीयाऽपि मालायान सा दुष्यति किचित्‌ ॥८२॥ 





॥ 
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वे ब्राह्मण, कषत्रिय ओर सपेको 
ञज।नके अवज्ञा न करे, क्या कि 
दही आश्चीविष स्वरूप दै। 
तरसे देखकर जराया करता 
जबर भुच्रिय करद हाक 
तो उष दी समय तेजके 
सहारे भस्म करता ह; ब्राह्मण कद 
होनेपर ध्यान ओर नेत्रके सहारे तत्क्षण 
ह वंश्चनाश्च करता हं; १सखरखिये पण्डित 
लोग यल्लपूषकं श्न तीनोंङी सेवा 
कर । ( ७६ ७९ ) 
ह युधिष्ठिर ! गुरुके साथ कभी 
कश्रुता न करनी चाये, गुरुक करद 
होनेपर उनका मान्य तथा उन्ह प्रसम्न 
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करना योग्य है । गुरुके मिथ्या प्रवृत्ति 


हानेपर भी परी रीति समीप उपस्थित 
रहना उचित है । गुरुनिन्दा निःसन्देद 
मनुरष्योक्ी आयु हैरती है, हितैषी 
मनुभ्य आश्रम बाहर पेशाब करे ओर 
हाथ पेर घोषे ; दूर जके जृठ केके । 
पण्डित लंग कमल ओर इवर्यके 
अतिरिक्त दृष्रे लाल रङ्के फूरोकी 
माला न परे, पण्डितांको सफेद 
फूलोकी माला पहरनी उचित हे । रा 
रङ्कके फुर तथा वानेय पष्पोको धिरपर 
रखना योग्य है, काश्चन पृष्पकी माला 
पहरनेमे कदापि इछ दोष नही 
हेता । ( ८०~--८४ ) 


धि 
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मह्ममारत | 


सलातस्य वणक निलयमाद्र दथाद्विशास्पते। 


विपयंयं न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान्तरः 


॥ ८५ ॥ 


तथा नान्यधृतं धाथ न चापदशमेव च| 


अन्यदेव भवेद्रासः चायनीय नरात्तम 


॥ ८६ ॥ 


अन्यद्रथ्यासु देषानामचोयामन्यदेव हि । 


परियङ्‌्गु्वन्दनाभ्थां च बिर्षेन तगरेण च 


॥ ८७ ॥ 


पथगेवालुलिम्पेल केसरेण च वद्धिमान्‌ । 


उपधासं च कुर्थीत लातः श्युचिरलक्लः 


॥ ८८ ॥ 


पर्षकारेषु सर्वेषु ब्रह्यथारी सदा भवेत्‌ । 


समानमेकपाशरे त॒ सुञ्चन्नान्न जनेभ्वर 


॥ ८९ ॥ 


नालीटया परिक्रतं मक्षयीत कदाचन । 


तथा नोद्धूतसाराणि प्रेक्षते नप्रह्ाय च 


॥ ९० ॥ 


न संनिकृष्टे मेघावी नाद्चने च सत्सु च। 


प्रतिषिद्धान्न धमषु मक्ष्यान्मुञ्ीत एषटतः 


॥ ९१ ॥ 


1पप्पट च वट खव चणच्ाकं तथव च| 





हे नरनाथ । सात पृसरुषको सद्‌ा 
आद्रैवणेक दान करे, बुद्धिभान भनुध्य 
दोनो वक्षो उकरूट फेर न करे, 
अथात्‌ घोतीको दुपड़ा ओर दुषो 
धोती बनाना अनुचित है। हे पुरषशरष्ठ ! 
दूसरे के परे हुए तथा दश्चाहीन वश्चका 
पना योग्य नही है, स्या ओर बद 
स्वतन्त्र होना चाहिये, मागमे चरनेके 
समय पृथक्‌ वञ्च ओर देषपूजाके मय 
पथक्‌ वद्च प्टरना योग्य हे । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य प्रियगु, चन्दन, बेर तथा तग- 
रसे अनुलेपन करके केशरे पृषक्‌ 
अनुलेपन करे । स्नात, श्वुवि ओर 
अलंकृत होके ब्र्षचये करे, सष पवो 


ब्रह्मचारी हके रहै। ह प्रजानाथ! 
एक पाश्रमं दा मनुष्य समान अन्न 
भोजन न करे ओर रञजस्वलाफे हाथष 
बन। हुआ माजन करना अनुचित हे । 
जिका घारपदाथं निकर गया हो, 
वे्ी घस्तु न खमे आ भोजनक मय 
म यदि कश दखता रह, तो इसे 
भोजनकी वस्तु षिना दिये मोजन 
करना विष्टित न्ह हे । ( ८५-९० ) 

साधु सपरीप मेषी मनुष्य 
अपविश्र हके अन्न भोजन न करे, 
श्राद्धादिक प्रतिषिद्ध षस्तुओंको भादके 
अमाषमे मधवण करना अनुचित ह; 
कर्याणकी शच्छ[ करनेवाले भरे पुरूष 


[ १ अनशासमिकषवथै 


| 
| 





4 
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१३ अकवशासनपव। ६९५. 


भभ ४ भि 
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उदुम्बरं न खादक मवार्थ। पुरषोत्तमः ॥९२॥ 
आज गन्यं तथा मास मायूरं चेव वजयत्‌ | 


वजयेच्डष्कमांस ज तथा पयुंषितं च यत्‌ ॥ ९३॥ 
न पाणो लवण विह्रान्प्राञ्ीयान्न च राशिषु, 
दधिसक्त॒छ्न शुञ्जीत श्था मास्ते च वजेयेत = ॥ ९४ ॥ 
साय प्रात सञ्ञीत नान्लरारे समाहितः। 
वारेनतु न सुज्जीत परश्राद्धं तथेव च ॥ ९५ ॥ 


वाग्यतो नेकवस्ञश्च नास विष्टः कदाचन । 
भूमौ सदेव नाश्ीयाक्नानाकस्षीनो न शब्दवत्‌ ॥ ९६ ॥ 





न ॥.4 [> क (न, 9 भ 
तोायपूष प्रदायान्नमलिथिभ्यो विर्चापते। 


पशचाद्भ्जीत मेधावी न चाप्यन्यमना नरः 


॥ ९७ ॥ 


समानमेकषङ्न्तयां तु मोज्यभन्न नरेश्वर | 


विष हालाहल सुङ्कत योऽप्रदाय सुस्व 


॥ ९८ ॥ 


पानीय पायसं सक्तन्द धिस्पिंमधून्यपि । 


निरस्य शोषमन्येषां न प्रदेय तु कस्यचित्‌ 
सुञ्जानो मनजन्याघ्र नेव द्ाङ्खां समाचरेव । 


न 


पीपर) पेट, रणश्चाक आर उदुम्बर न 
खनि । बकशका दूष ओर मयुरका 
म त्याग देवे, द्रा मांस ओर वासी 
अन्न त्यागने योग्यदं। विद्वान्‌ परुष 
हयेलीमे ओर रात्रिके समय नमक, 
दही, इकर सत्त न खाय, था मासि 
खाना उचित नशं ह । (९१-९४) 
समाहित पुरुष सन्ध्या, छमेरे ओर 
पमयङे विषमं मोजन न करे, के्चगुक्त 
अश्न अदि न खाना चाय अर 
॥ प्वश्रुके आ्राद्धमे मोजन करना अनुचित 
$ टै । षाग्यत शोके एक बह्म १६२ ओर 
{ बिना ढे कदापि मोजन न करे, खदा 
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॥ ९९ ॥ 


भूमिम बेठके भोजन न करे, भोजन 
करने समय चुप रहे । ह नरनाथ! 
बुद्धिमान मनुष्य अतिथि्याको परे 
जल देके समे अश्न दान करे, अनन्तर 
एकचित्त होकर स्वयं भोजन करे, हे 
महाराज !{ एक पातम बटे हए सुह 
दको शममविक्ते बिना मोजन करये 
जो परुष सवयं भोजन करने प्रशृच 
हाता ह वह हराहरु विष खाता 
हे । (९५- ९८) 

जरु, षघन्त्‌, पायक, दूष, ददी, 
घत ओर मध खाके उसका शेषभाग 
पुष्रादि® अतिरि दृषरे रोमशो न 


1 
४ 
१ 


¢ 


देवे । हे पृरषश्रेष्ठ! मसुभ्य मोजन 


भहाभारतं। 
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दाष चाप्यसुपानकषे न कतव्य मवाथना ॥ १००॥ 
आचम्य चेकहस्तेन परि्ाव्यं तथोदकम्‌ ¦ 


अदश चरणस्याथ दक्षिणस्यावसेचयेत्‌ 


॥ १०१ ॥ 


पाण बूच समनाचायस्पृद्वा चाप्र समाहतः 


ज्ञातिश्रे्ठधभवाम्रोति प्रथोगक्ुशलो नरः 


॥ १०२ ॥ 


अदः प्राणान्समालभ्य नामन पाण्तट तथा| 


स्पक्ाथ्यव प्रतप्त न चष्याद्रण पाणना 


॥ १०२॥ 


अङःगुच्स्यान्तराट च ब्राह्म ताथस्मुदाहुनम्‌। 


क {नदछकायाः पश्चात्ते दवततथबहास्यत 


| १०४ ॥ 


अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्य प्रदेशिन्या मारत । 

तेन पित्याणि कुवात स्पृषटाऽपा न्यायतः सदा ॥१०५॥ 
परापवाद न ब्रयान्नापिय च कदाचन | 

न मन्यु काञचहुत्पाद्यः पुरुषेण नवाथना ॥ १०्द्‌॥ 
पतितस्तु कथां नेच्छेदशन च विवजयेत्‌ । 

संसग चन गच्छत तथाऽऽयुविन्दते महत्‌ ॥ १०७ ॥ 
न दिवा मथन गच्छन्न कन्यां न च वन्घकाम्‌ | 

न चासातां खियथं गच्छत्तथाऽऽयुविन्दते महत्‌ ॥ १०८॥ 


जाणा ~ ~ ~ -न 0 - - ----- --- ज 


क 


करते समय सोज्यवस्तु परिपक्र होगी 
वा नही, एषी श्ङ्ञा न करे; परिपक्र 
होनेके निमि छार पीये, आचमन 
करके एक हाथसे दहने पावकं अगु 
ठेको जलसर धोवे, सिरपर दाथ रखके 
अभिका स्पचे करक जो लोग समा्ित 
होते द, व्यवहारमें निपुण उन मनुष्योको 
स्वजनोङे बीच श्रेष्ठता प्राप्त होती ह। 
जले प्राण स्थित करके नाभि भौर 
पाणितल स्पश्च करके प्रस्थान करे, 
मीगे हाथसे स्पशे न करे, अगूटेके नीचे 





माक्षवीथे कही गह ३ ओर कनिष्ठा 
अगुरौके नवि देषतीथं वणित ह 


हे । (९९- १०४) 


ए 


है भारत ! अगृडा ओर तर्जनी 
अगुरीके मध्यमागके सहारे जल स्प 
करफे पित्कायं करे ¦ दृसरेका अपवाद 
न करे कदापि अप्रिय वचन न कहे, 
मङ्गरकी कामना करनेवारा मनुष्य 
किसी माति कोष न करे । पतित पुरु 
पके साथ बात्तालाप न करे। उतत 


देखना न चाहिये ओर उसका संसर्ग 


न करे, तो दीधोयु प्राप्त हवी ३। दिन 
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९२ अनैशासनपवं। 


जिः पीत्याऽपो हिः प्रसज्य कृतशोचो भवेन्नरः ॥१०९॥ 
इन्द्रियाणि सक्रत्स्प्ररय चिरभ्युक्ष्य च मानवः। 


कुर्वीत पित्र्यं दैवं च वेददृष्टेन कमणा 


॥ ११०।॥ 


ब्राह्यणा च यच्छौच तच मे शुणु कौरव । 

पविच्रं च हितं चेव मोजनाद्यन्तयोस्तथा " १११॥ 
सवेशौचेषु ब्राह्येण तीर्थेन सष्ुपस्प्रशोत्‌ । 

निष्ठीव्य तु तथा क्षुत्वा स्णृश्यापो दहि दुचि भवेत्‌ ॥११२॥ 
षृद्धो ज्ञातिस्तथा मित्र दरिद्रो यो मवेदपि। 


गृहे वासयितव्यास्ते षन्यमायुष्यमेच च 


® ९9 


॥ ११३ ॥ 


ग्रहे पारावता घन्याः ह्युकाश्च सहसारिकाः । 
गृहेष्वेते न पापाय तथा वे तेखपापिकाः | 


उरीपकाश्च गृध्राश्च कपोता भ्रमरास्तथा 


॥ ११४ ॥ 


निविशोयुयदा तच्र शान्तिमेव तदाऽऽचरेत्‌ । 


मे मेथुन न करे; कन्या, रजस्वला 
आओीर व्रती आर अस्नात स्त्री गमन न 
करे, इन नियर्मोका प्रतिपालन करनेसे 
दीषु प्राप हती है । निज निज ती 
थोमिं आचमन करफे पूरी रीतिषे उप- 
यित कायम तीन बार जरते रुह धोक 
दो बार कृष्टा करनेसे मनुष्य पवित्र 
होता है । ( १०५-- १०९ ) 

पुरुष एकबार घरी इन्द्ि्योको स्पश 
करते हए तीन बार आचमन करके 


० [९ © ^ र ण्डे च क 
वेदवित काये स्र दब आर पित 


कुमे करे । हे कुहनन्दन ! ब्राह्मणोके 
ल्यि जो प्रौचाचार विहित हआ हे ओर 


के 


भोजने पहले तथा षम जो पतित 





अमङ्स्यानि चेतानि तथाऽऽक्रोश्षो महात्मनाम्‌ ॥११५॥ 


नन -------~----~------- ~ --~-- -------------~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~न 


आर हितकर हे, वह मी सुनो। सब 
प्रकारके श्लोचका्यमिं ब्राह्मतीथके दरार 
जर स्पशे करे, पून ओर षत्‌ काये 
कृरानेपर जल स्पश्चे करके पवित्र हषे, 
दधो, स्वजनो आर मित्रोके दरिद्र हने 
पर उन्दं निज गृहमे रक्षे; रसा करने 
से धन ओर आयुक्की बृद्धि होती 
है । ( ११०- ११३) 

कवूतर तथा श्ुक्ारिका प्रभृति 
गृहमे रहनेसे षमृद्धि हआ करती हैमे 
तथा तेरपायिका प्रभृति गृहमे रदनेषे 
अनिष्टे कारण नीं हाती, षरिकि अभ्यु- 
द्यकी हेतु हुआ करती हे । उदीपनकारी 
गिदध,बनके कपोत ओर मौर यदि गृहके 
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भई्ाभारत । 


नि ककन 9 999 क 99 ऊक 6 65666666 ७655 < 5555 


महात्मनोऽतिशद्यानि न वक्तव्यानि कारित । 
अगम्याश्च न गच्छेत राज्ञः पत्नीं सखीस्तथा ।॥११६॥ 
वैदानां वालश्ृद्धानां शल्यानां च युधिष्ठिर । 

घन्धूनां ब्राह्मणानां च तथा हारणिकस्य च ॥ ११७॥ 
संबन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽऽयुविन्डते महत्‌ । 
बराह्मणस्थपतिभ्यां च निमितं यश्तिवेदानम्‌ ॥ ११८ ॥ 
तदावसेत्सदा प्राज्ञा भवाथीं मनुजेश्वर । 

सन्ध्यायां न स्वपेद्राजन्बिष्यां न च समाचरत्‌ ॥११९॥ 
न सुञ्जीत च मेषावी तथाऽऽयुषिन्दते महत्‌ । 

नक्तं न कुयांत्पित्याणि सुक्वा चैव प्रसाधनम्‌ ॥१९०॥ 
पानीयस्य क्रिया नक्त न कायां भूतिमिच्छता, 
वजनीयाशरैव निद्यं सक्तवो निशि भारत ॥ १२१ ॥ 
चोषाणि चेष पानानि पानीयं चापि भोजने । 
सौहिल्यं न च कतव्य राच्रौ न च समाचरेत्‌ ॥१२२॥ 


बीच सहसा प्रविष्ट, तो उस घमय 
छ्रान्ति अवलम्बन करे; ये सव कयं 
तथा मश्त्मा्थोके विषयमे आक्रोश्च 
प्रकाञ्च करना अमांगरिक हे, महात्मा- 
आके अल्यन्त गोपनीय पिषयकोा किष 
स्थानम कहना उचित नदी दहै। है 
युधिषिरं ! अगम्या द्वीगमन न करे; 
गजपथमे बद, बारुक ओर बेरी खी, 
घडी, सेषककी सायो, बन्धु, ब्राक्षणी, 
कचरणागत परुषक्षी क्ली ओर सम्बन्धि 
यक्षी न्नियोपे रमण रना अनुचित 2 
हे राजेन्द्र! इन घम भिषयाको पाटन 
करनेसे दीषायु प्रष्ठ होती ह । है नर- 
नाथ! ब्रह्मणो तथा ज्योतिषि 
|. चवि दारा जो स्थान बनाया जे, 


कल्याणकी शच्छा करनेनाला मनुष्व 
सद्‌। उसहीमं बाह करे । (११२-११९) 

हे महाराज ! मेधावी मनुष्य सन्धाके 
षमय न सोवे तथा षिद्याम्थाक्च ओर 
भोजन न करे; इन नियर्मोकि पारनेक 
मनुष्य दीषु हता है । रात्रिके समय 
पितृक्षायं न करे ओर भोजनके अनन्तर 
कश्च संवारना अनुचित है, जो रोग 
ेश्वयकी इच्छा करते है, उन्दं रात्रिम 
स्नान भादि जलक्रियान करनी चाहिये। 
है भारत ¡ रातके रमय त्त्‌ खाना 
जित है, मोजनके समय पेषान्न निभ 
हानेपर मी जलम न छोडे। जबतक एक 
मनुष्य ठक्च न होजाय; तत दूर 
परुषो भोजन कराना उचित नी है; 


[ १ आनुशास्षनिकपधे 


| । 1111 1: 1 
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१३ अनुश्ा्नपवे । 


दिजच्छदं न कुवीत सुकवा न च खमाचरेत्‌ । 


महाकुले प्रसूतां च प्रशस्तां टक्षणेस्तथा 


॥ १२२ ॥ 


वयस्यां च पहापाक्ष; कन्यामावोहुमरहति । 


अपलयसुस्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुरे त्था 


॥ १२४ ॥ 


पाः प्रदेया ्नानेषु कुलघमषु मारत । 

कन्या चोत्पाद्य दातव्या कुरपश्राय धीमते ॥ १२५॥ 
पचा निवेश्याश्च कुलाद्‌ भ्रलया कभ्याश्च मारत । 
हिरःस्नातोऽथ कुवीत दैवं पित्यमथापि च ॥ १९६ ॥ 
नक्षन्रे न च कुर्वीत यस्मिन्‌ जातो मवेन्नरः। 

न पोष्ठपदयोः कायं तथाऽऽग्नेये च मारत ॥ १२७ ॥ 
दारुणेषु य सर्वेषु प्रल्यरं च विधजयेत्‌ । 

ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि सश्ोणि वजयत ॥१२८॥ 
प्रारसुखः दमश्चुकमांणि कारयेत्छुसमाहितः | 
उदङ्सुखो वा राजेन्द्र तथाऽऽयुिन्दते महव ॥ १२९ ॥ 
परिवाद न च ब्धात्परवामात्मनस्तथा , 


कनन 


श्रि समय निज अश्षका मोजन 
करनेमे उक्त आचरण न करे । पिया 
को मारना उचित नदी है, प्धि्मांष 
खावे, परन्तु स्वयं न मारके मोल रिया 
हुथ। मांस मक्षण करे । (११९-१२३) 

अत्यन्त पान्न पुरुष महत्‌ रमे उ- 
तपश हृं शष्ठ लक्षणयुक्त यथायोग्य 
अवस्थावारी कन्याके साथ विवाह करने 
के योग्य हगा। € मरत { अनन्तर 
पुत्र उत्पन्न करके वश्च स्थापित करते 
हए उन्हे ज्ञान ओर इरुषमे सिखानिके 
सिये षिद्ान्‌ पुरुषके निकट समपेण करे 
जोर कन्या उत्पन्न हशनेके अनन्तर सदश्च 
मं उत्पन्न हए, बुद्वि्क्तिसे युक्त पात्रफो 


॥ 
| 
| 
। 


| 


दान करे, प्राकामी षल्छृट घम्बन्धमें 
व्याह करे, कमचारि्योको सपादन करे 
ओर स्नान करके देवकं ओर पित्‌ 

काये करना चाहिये । मनुभ्य जिच 
नक्षप्रभं जन्मा हे, उम पूवाभाद्रव्दा 

उररामाद्रपदा, कृतिका ओर स्वाती 
नत्र जोडे नषसे भाग करनेषर जो 
तार पज्चमी हवे, उस प्रत्यारेनक्षञ्र 
तथा दारुण नशते देव ओर पिद्कमे न 
करे । हे भारत ! ज्यातिष ख्ा्षमे ये सव 
विषय कह गये हं; पू आर उर आर 
रुह करक समाहित हीकर कारका 
करावे । है राजेन्द्र! एसा आवरण करने 
दौषायु प्राप्त हाताहै।( १२३-१२९ ) 


| 
| 


५७०७ 


४ 


पारबदा दधमाय प्रच्यत नरत्षन 


महाभारत । 


यकाय 11 


१३० ॥ 


वजेयेद्यङ्गिनीं नारीं तथा कन्यां नरोत्तम । 

समार्षां व्यङ्गितां चेव मातुः खकुलजां तथा ॥१३१॥ 
बद्धां प्रव्रजितां चेव तथैव च पतिव्रताम्‌ | 

तथा निकरृष्टवणा च वर्णोत्कृष्टां च वजयेत्‌ ॥ १६३२ ॥ 
अथोनि च वियोनि चन गच्छेत विचक्षणः। 


पिङ्गलां कठिनी नारी न त्वसुद्रोदुभरहेसि 


॥ १२२ ॥ 


अपस्मारिकुटे जातां निहीनां चापि वजयेत्‌ । 
श्वित्रिणां च कुले जतां क्षयेणां मनुजभ्वर ॥ ११४ ॥ 
लक्षणेरन्विता या च प्रशस्ताया च लक्षणेः। 

मनोज्ञां दशानीथां च तां भवान्वोढुमर्हति ॥ १३५ ॥ 
महाकुरे निवेष्टव्यं सदश वा युषेष्ठिर । 

अवरा पतिता चेव न ग्राह्या मूतिमिच्छता ॥ १३६॥ 
अग्रीनुत्पाद्य यतेन क्रियाः सुविहिताश्च याः| 

वेदे च ब्राह्मणे पोक्तास्ताश्च सवाः समाचरेत्‌ ॥११५॥ 
न चेष्या खीषु कतेव्या रश्या दारा सर्वदा) 


अपना तथा दूसरा अपवाद न करे ! 
ह मरतश्रष्ठ ! एेसा वणित हं, कै परि 
वाद्‌ अधप्रकादहेतु हआकरतादहं। ह 
पुरुषात्तम ! न्युनाङ्गी लखी अर कन्याको 
परित्याग करे, तरय प्रचर, षिश्द्राङ्गी 
अधिकाङ्गा, मावृङ्रम उत्पश्न हर, 
वर्षीयसी, प्रतिदा, पतिव्रता, निकृष्ट 
वणा आर शरेष्ठ बणेवाठी कन्या परि 
वजन करे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुलक्षील 
की विना जाने तथा हीन कलमं उत्पश् 
हु सप्रीके सङ्घ रमणनक्रे। तमद 
पिङ्गल बणेषाली अर इष्ठ रोगग्र्त क्षी 
गमन करन! योग्य नह ह्‌। ह नरनाथ 


। 


अपार युक्त पुरुषके गृहम जो कन्या 
उत्पन्न हुई, जो कन्या रिवत्ररोगयुक्त 
ओर क्षयी पुरुषके रमे उत्पन्न हृदो 
तथाजो कन्या अत्यन्त हीन इरे 
जन्मी हा उसे ग्रहण न करे ¡ १२०- १२४ 

जो कन्या सुरक्षण तथा भेष्ठ लष 
णोप युक्त हा, मनोहर ओर दशचेनीय 
हो उषके साथ तुम वित्ाह कर सक्ते हो। 
हे युधिष्ठिर ! मत्‌ वेश्च तथा षटश्डूल 
म विवाह करना योग्य ३, रेहवयेकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्य हीनषणेषारी 
ओर पतित स्तरीको प्रण न करे । यल- 


पैक तीनों अश्नि उत्पश्न करके वेदम 


[ १ आनश्तासनिकपं 
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ॐऊॐॐॐ 


। 


१३ अनुशशासनपवं । 


आनायुष्या मवदाष्या तस्मादाष्या वेवजयत्‌ १२८ ॥ 
अनायुष्य दिवा खम्र तथाऽभ्युदितक्ाथिना। 
प्रग निचामाद्य तथा नेवाच्रुष्ाः स्वपान्त वे ।॥१२९॥ 


क्कि _ क क्ष 


पारदायमनायुष्य नाापताच्च्छता तथा| 


यलताव न कतच्यनलभ्याकस्श्चक मारत 


॥ १४० ॥ 


सन्ध्यायां चन सुज्ञात न सायेन्न तथा पठेत्‌ । 
प्रयतश्च नवत्तस्या न च 1कशित्समाचरत्‌ ॥ १४१॥ 
ब्राह्यणान्पूजयचचापि तथा सनात्वा नराषेष। 

दे वाश्च प्रणमत्स्नाता गुरूखाप्यामवादयत्‌ ।॥ १४२ ॥ 
अनिमन्त्रितो न गच्छत यज्ञ गच्छत दशक 


अनाचत दछनायुष्च गत्न तन्न मारत 


॥ १४३ ॥ 


न चैकेन परि्रञ्य न गन्तव्य तथा निि। 
अनागतायां सन्ध्यायां पथिमायां गहे वसेत्‌ ॥१४४॥ 
मातुः पितुगरूणां च काथमेवानुक्लाप्रनम्‌ । 


हितं चाप्यहितं चापि न विचायं नरषेम 


[यि 1 भम कतक 


जो सब क्रिया वणित हु हं, ब्राह्मण 
दारा उनका अनुष्ठान करे । स्त्रियोके 
विषयमं शषा न करनी चाहिये, स्त्रियां 
की सब प्रकारसे रक्षा करनी उचित है; 
स्तरियोके विषयमे शषा करने आयु 
घटती हे, सिये शषा न करनी चाये 
दिनिका तथा मोरका सोना आयुका 
घटातादहै, जो रोग रात्रिके प्रथममागमे 
सोते तथा जुटे रहके निद्वित शेते दै, बे 
अल्पाय हाते है । ( १३५- १२९) 
परनारी हरेते आयु षटती दै, क्षौर 
कमे कराके सान न करनेषे आयकी 
व्हास हुआ करती हे। हे मारत! घ- 


न्ध्यके समय भोजन, अध्ययन ओर 
८९, 


॥ १४५ ॥ 





स्नान न करना चाहिये; उस्र पघमय 
ध्यानयुक्तं होवे आर §छ काये न कर। 
हे भारत ! सान करके त्राक्षणोक्षी पूजा 
करे, व्रती होकर देषपूजा करे, ओर 
गुरुजनाका प्रणाम करे। दहे मारत! 
विना निमन्त्रित हए पुरुष कर्द न जावे 
केवल यन्ञस्थल देखनेके सिय जा घकता 
ह, जाके सत्कृत न हाने आधु क्षीण 
होती है । ( १४०- १४३ ) 

एक पुरुषके ताथ देश्चान्तरम जाना 
उचित नहीं है. ओर रात्रिक समय मागं 
म चलना अनुचित हे, घन्ध्यान होते 
ही गृश्मे आके निवास करना चाहिये। 
माता, पिता आर गुरुजनाकी आक्षा 
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महाभारत । 


धनुेदे च वेदे च यस्नः कायो नराधिष। 


हस्तिपएृेऽश्वप्रषे च रथ्यासु चेव श 


॥ १४६ ॥ 


यत्नवान्भव राजेन्द्र यत्नवान्सुखमेधते । 

अप्रधुष्यञ्च हशाच्र्णां भूदानं स्वजनस्य च ॥ १४७ ॥ 
प्रजापाटनयुकूश्च न क्षत ट मते कचित्‌ । 

यु क्तदहास्नचयते क्षय दान्दहाख च भारत ॥१४८ ॥ 
गान्धवचराख च कलाः परिङ्ञया नराधिप 
पुराणमितिहासाश्च तथाऽऽख्यानानि यानि च ॥१४९॥ 
महात्मनां च चरित ओ्रओत्तव्यं नियमेव ते । 

पत्नी रजस्वला या च नानिगच्छन्न चाहयेत्‌ ॥१५५॥ 
सातां चतुथं दिवसे रारो गच्छद्विचक्षणः। 


पश्चमे दिवसे नारी षष्ठेऽहनि पुमान्भवेत्‌ 


॥ १५१ \ 


एतेन विधिना पत्नीसुषगच्छत पण्डितः | 
त्ातिसम्बन्धिमिल्ाणि पूजनीयानि सवका; ॥ १५२॥ 
यष्टव्यं च यथाचाक्ति यत्तैविंकिघदक्षिणेः 


माननी उचित ह । उनके उपदेश्चसे चह 
भलाई ह वा बुरा होवे, किषी माति 
उसमे विचार करना उचित न्ीहे। है 
भारत ! धटुर्वेद, बेदपाट, हाथी ओर 
पोडोकी पटपर चदटने ओर रथ हांङने 
ढे विषयमे यत्न करना योग्य 8। है 
राजेन्द्र ! तुमं यल्लवान होना चाये, 
यत्नवान मुभ्य सुखी होता ३ भौर 
करज्चओं सेवकं तथा स्वजनाके विषयमं 
अनमिमवनीय हुआ करता है, प्रजा 
पालनेमं नियुक्त रश्के करौ मी शति- 
ग्रस्त नदी होता। हे भरतहर्वधेन 
नरनाथ ! तुमह युक्तिशक्च, उब्दणश्ाक्च, 


गन्धे ओर नृत्यगीतादि बिधा जा- 


~+ 
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ननी योग्य है; पराण, इतिहास, अ।- 
ख्यान आर महानुमाव मनुरष्यके चरि. 
ताको द्‌ सुनना उशित 
ह । ( १४४- १५०) 

बुद्धिमान मनुष्य रजस्वला श्रकै 
निकट न जवि आर रसे अवाहन मी 
न करे, चाथे दिन ऋतुस्नात स्त्रीके 
निकट जपि; पांच दिनम कन्या आर 
छठे दिनर्मे पुत्र जन्मता है, पण्डित 
पुरुष शसद्ी बिधिके अनुखार माया 
निकट जाय । स्वजन, सम्बन्धी ओर 
मित्रगण सब्र भांति्ते पूजनीय है। 
शक्तिके अनुकार विविध दधिणायुक्त 
यन्न देवताओकी पूजा करना चाहिये 


[ १९ आनशासनिकपवे 


अध्याय १०५] 


। 


| 
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१२ अनुशाखनपयं । 


॥ १५६३ ॥ 


एष ते खक्षणोदेहा आयुष्याणां प्रकीर्तितः । 


शोषस्विद्यवृद्धेभ्यः प्रलयाहार्थो युधिष्टिर 


॥ १५४ ॥ 


आचारो भूतिजनन आलारः कीर्तिवधनः । 

© = क 
आचाराद्रधत दयायुराचारा दन्यलक्षणम्‌ ॥ १५५ ॥ 
आगमानां हि सवंषामाचारः भरेच उच्यते, 


आचारप्रभवो धमो षमादायुर्विवभते 


॥ १५६ ॥ 


एत्य शास्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्लययनं महत्‌ । 
3 © 
अनुकम्प्य सववणान्‌ ब्रह्यणा ससुदाहूतम्‌ ॥ १५७ ॥ [५०४१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाष्स्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुश्ासनिके 
पवेणि दानधमे आयुष्याख्याने .चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- यथा जयेष्ठः कनिष्ठेषु यतेत मरत्षम 


कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्ठे वतेरंस्तट्रवीहि भे 


॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच- उये्ठवत्तात वस्व उयेष्ठोऽसि सत्तं भवान्‌ । 





है नरनाथ ¡ इसके अनन्तर वनवासी 
हाना उचित है । ( १५०- १५३ ) 
हे युधिष्ठिर ! भने तुम्हारे निकट 
आयुष्कर रश्व्णोको सकषिपमे कदा है, 
अवश्चिष्ट रक्षणक तीनों बेदोके जान- 
पलि पण्डिताके समीप माम करना | 
आचारसे ेश्चये होता दहै, आचारी 
फ़ीतिको बढाता है, आवचारते ही भायु 


, ह 


बटती ३, आचारही अलक्षणोको हर्ता 


है, सष 9स्प्रोमे आचार ही भष्ठूपरे 


वणित हआ ह । आवचारते ही धमे 
हतादै, धमेते ही परमायुकी इदि 
हज करती हे । ्क्षाने सब लेोगोके 
विषयमे छपा करके यह यश्चदायक, 


१, ९ [९ @= © 
गुरोगरीयसी घ॒त्तियां च शिष्यस्य मारत 


॥ २ ॥ 


आयु बटानेषाला ओर स्वगे सुखकर 
महत्‌ स्वस्त्ययन कदा ह । (१५४- १५७) 
अनुश्षासनपवेमं १०४ अध्याय समाप्त । 
अनुश्ासनपवेमे १०५ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, ह मरतभष्ठ ! जटा 
मा कनिष्ठ पदोदरोके सङ्ग जपता व्य- 
वहार करे ओर कनिष्ठो जेटे भाषे 
साथ जैसा आचरण करना योग्य है, रह 
विषय आप मेरे समीप वणेन करें । (१) 

भीष्म बो, हे तात ! तुम उयेष्ठकी 
मांति षद्‌ व्यवष्ार करते हो, कथा कर 
तुमद्ीजटेहो। है मारत! गुरुके षि. 
पये श्रियो जपता व्यवहार करना 
योग्य हे, अदतभरज् गुरुके निकट द्विष्य- 


५७०१७ 
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५०९ 


मरहमत | 


न गुरावकृतप्रज्ञे शाक्य शिष्येण वतितुम्‌ । 


द @ © (~ 9 (न 
गुरो हिं दीघदशित्वं यत्तच्छिष्यस्य भारत 


॥ २॥ 


अन्धः स्यादन्धवेलायां जडः स्यादपि वाऽवुधः। 


परिहारेण तद्‌ ब्रयाद्यस्तेषां स्याद्यतिक्रमः 


॥ ® ॥ 


प्रयक्षं भिन्नहृदया भेदयेयुः करत नराः । 
भियाऽभितप्राः कौन्तेय भेदकामास्तथाऽरयः ॥ ५॥ 
ज्येष्ठः कटं वघेयति विनाशयति वा पुनः| 


क. © = # ४ 
हन्ति स्वमपि ज्येष्ठः कुल यश्रावजायते 


॥ & ॥ 


अथ यो विनिकुवींत ज्येष्टो भ्राता यवयिसः। 
अज्येष्ठः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च सः! ॥७॥ 
निकृती हि नरो लोकान्पापान्‌ गच्छलययसचयम्‌ | 


विदुरस्येव तत्पुष्पं मोघं जनयितुः स्यतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


6 ५०९ ० 
सवानथः कुे यच्र जायते पापग्रूरषः। 


@ ~© +० क~ (4 © [> 
अक्मात जनयदयव कातमन्तदषाततच 


॥ ९ ॥ 


सर्वे चापि षिकमस्था मागं नादन्ति सोदराः। 





गण उप प्रकार उपस्थित न्ह रह 
सकते । हे मारत ! गुरुके सिय जसी 
दीषे द्विता होनी चाहिये ष्िरष्योकोमी 


वेसी ही द्रदिताकी आवश्यकता हाती 


ॐ 


हे । गुरुके दष देखनेके समय अन्धा 
हवे, अबुषपुरुष जड होके रहे उसमें 
यदि इछ व्यतिक्रम रदे, ता उस विषय 
को टारके अन्य वातां केरे। हे कोन्तेय! 
वज्चगण मातृमेदकी इच्छा करते ह 
उनकी श्री देखकर उनका हृदय बिदीणं 
होता है, इसरख्यि वे माध्यमं एूट करा 
देते ई । ( २-५ ) 

उयेष्ठ चाहे व॑शकी बृद्धि करे अथवा 


नाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ज्येष्टः कुर्वीत योतकम्‌ ॥ १०॥ 





कुलका नाश्च करे; वह सब इख सिनष 
कर सकता हे, क्यो के उसदहीते ब॑श्क्ी 
उत्पत्ति हाती है। जो ज्येष्ठ भ्राता इनि 
छठाको टगता हे, वह जेडा नहीं है, बह 
अश्चमागी नदीं होषकता, राजाओंको 
योग्य हे, कि वैसे जेठेको शासित कर । 
प्रवश्चक मनुष्य निः्पन्देह पापलोके 
जाता है, एे्ा वर्णित है, कि वेतवृक्षे 
पष्प सदश पिताका वैता पत्र निरर्थक 
ही हे । जिस वषमे पापी मनुष्य जम 
लेता है, बां सब अनथं हभ करतेदै, 
वह अकरोति उत्पन्न करके कीर्तिं लोप 
करता है ! ( ६--९ ) 
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१३ अनुश्चासनपव । 
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अचुपत्रान्पतुदाय जद्काश्नमफलाऽध्वगः। 


स्वयमीहितलन्धं तु नाकामो दातुमहेति 


॥ ११॥ 


्रालणामाकवमक्ानासुत्थानमाप चत्सह | 


न पुञ्चमाग विषम पिता दश्रात्कदाचन 


॥ १२॥ 


न उ्येष्टो वाऽवमन्येत दुष्करतः सुकृतोऽपि वा । 


यदद खा यद्यवरजः जयन्र्तत्तदाचरत 


॥ १६३॥ 


© ® ९ क ~~ ०, 
धमं हि श्रेय हइलयाहूरिति धमेविदो जनाः। 
© 
द शाचायानुपाध्याय उपाध्यायान्पिता ददा ॥ १४॥ 
दका चेव पितन्माता सवा वा परथिवीमपि। 


मरवणाान नवात नास्त मातखमा गुर्‌ः 


॥ १५ ॥ 


माता गरायस्ा यचच तनता षन्यत जनः । 


ज्येष्ठो भ्राता पितसमो सृते पितरि मारत 


॥ १३ ॥ 


स दषा च्रात्तदाता स्यात्कछ चतान्प्रतपाखयत्‌। 


क्नछास्त नमस्यरन्सव छन्दानुवाततनः 


^~ 


कुकी सदहादरगण पतक अश्च ग्रहण 
करनेके योग्य नर्द हाते, कनिष्ठकां विमा 
हिस्षा दिये जठ भाई कदापि दाय 
विमागन फर । प्रवासी पुरुष पतृक 
घनम हस्तक्षेप न करके निज जद्घाश्रम 


से उत्पन्न हआ फर पाता हं, अकाम 


मनुभ्य स्वय समाहित दानक प्राप्न धन 
को दान करने समथ नदी हाता, 
विभक्त माह्याका माजनादि तधा धन 
विमाग एक साथ करना योग्य ह, पिता 
कदापि पत्रांको भिषम माग प्रदान 
न करे। जेठा माह चाहे दुष्करती हा 
अथवा सुकृती हो, कदापि उसकी अव 
ज्ञा नं करनी चाहिये । (१०-१३) 
ह्री अथवा कनिष्ठ भ्रातायदि दु 


॥ १७ # 


"~ -~------~-~---- ----- -~------ -- -~------~---~--------~ 


¢ 


प्कृत केमे कर, त।भां जप्त माति उनका 
कल्याण हो, वैसा कायं करे। धर्मं 
जाननेवाले पुरुष कट्याणको ही धं 
कहते हं, दश्च अआचायसि उपाध्याय अह 
दे, दश्न उपाध्या्योसे पिता प्रष्ठ है ओर 
द्ञ्च पिताओंते माता त्रे कदी ग है, 
माता गांरवके सहरे सारी पृष्वीको 
आममव करती हं । दसलियि माता 
समान गुरु नही ह; मातके गरीयसी 
हानेसेदी लोग उसको मन्य किया 
करते हे । ( १३-१६ ) 

हे भारत { पिताक परलोके 
जानेपर जेट माह पितातस्य है । क्यों 
फि वदी कनिष्ठ माध्याका वृति दाता 
हे, बही इन्दं प्रतिषाटन करता है, 
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७१० प्रहाभारत । [ १ आनुशासनिकपवं 


1 


नरश्रेष्ठ ! इस राकमें उपवाप्त करनेषे 


अनुशाखनपर्वमे १०६ अध्याय । क्या फर मिलता हे ? किसके सहारे 
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तमेव चोपजीवेरन्यथेव पितरं तथा । 1 
1 शरीरमेतौ खजतः पिता माता च भारत ॥ १८॥ 1 
आचायशहास्ता या जातिः सा सत्या साऽजराऽमरा । 
ज्येष्ठा मातसमा चापि भगिनी मरतषेम ॥ १९॥ ¢ 
1 भ्रातु मायी च तद्रत्स्याद्यस्था बाल्ये स्तनं पिवेत्‌ ॥२०॥ [५०६४] १ 
1 इति भीमाभारते शतसरादसू्यां सहितायां वैयासिक्यां अनुश्चासनपवेणि आनुशासनिके १ 
पवेणि दानधमें उयेष्टकनिषएठवत्तिर्नाम पञ्चाधिककश्चततमोऽभ्यायः ।॥ १०५ ॥ 
युधिष्ठिरं उवाच~ सर्वेषामेव वणानां म्लेच्छानां च पितामह | : 
उपवासे मातेरेय कारण च न विद्यहे ॥ १॥ 1 
1 ्रद्यक्षत्रेण नियमाश्चतेव्या हति नः श्चुतम्‌ । 1 
1 उपवासे कथ तेषां कृयमस्ति पितामर्‌ ॥ २॥ प 
नियमा्रोपवासांञ स्वंषां बहि पाथिव। 
आग्रोति कां गति तात उपवासपरायणः ॥ ३ ॥ १ 
1 उपावासः पर पण्यसुपवासः परायणम्‌ । 1 
£ उपोष्येह नरश्रेष्ठ कि फल प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ १ 
ए छोटे माश बटेके वश्ववतीं हके उसे ` युधिष्ठिर बोरे, सष वणां तथा म्ले. 1 
१ नमस्कार करे ओर जसे पिताके आप्र ` च्छकी मी उपवास करनेरी मति देखता 1 
जीवन भिततिथे, वैसे ही जेटे मक्के ` ह, किन्तु मे इसका कारण कृ मी नही 
। अवलम्बते जीवनका समय जित्व । है जानता, ब्राह्मण ओर कषत्रिर्योकी विषय 
1 मारत ! मातापिता इष शरीरके उत्पश्न | मरी मेने नियमाचरणकी विधि सुनी 1 
१ करते ओर आचार्यक प्रासनके अनुसार ह । हे पितामह ! परन्तु उन रोर्गोक्ो 1 
जो उत्पतति होती ३, बह सत्य, अजर | कित प्रकार उपवाप्त करना चाहिये! प 
तथा अमरदै। दहै भरतश्रेष्ठ! जेदी | हे राजन्‌! सथ्केही नियम ओर उप 
। बहिन मातातुस्य ओर जेठे माश्की | वासके विषय वणेन करो | ( १-३) 
1 भायां मी मातृषद्शहै, क्यों किबास्याः | तात! उपवासयुक्त मुष्यको केसी 1 
प वस्थामे उसके स्तनकषा मी दूष पीया | गति प्रष् होती है? उपवास परमपूण्य { 
नाता ३। ( १७--२० ) । ओर उपवासही परम अवलम्ब है । ह प 
अनुश्षास्तनपवमं १०५ अध्याय समाप्त 


# ऊकिॐॐे 


अध्याय १०६} 


१२३ अनुशासनपर्व । 
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अषधमान्षुच्यत कन धममाप्नात षा कथम्‌ 


स्वं पुण्यं च कुमते कथं भरतसत्तम 


॥ ५ ॥ 


उपोष्य चापि कि तेन प्रदेयं स्यान्नराधिष। 


धर्मेण च सुखानथाह्टं मेयेन ब्रवीहि तम्‌ 


॥ & ॥ 


वैषम्पायन उवाच- एवं वाणं कौन्तेयं घमंज्ञं घमंतत्त्वविव्‌ । 
धमेपु्रमिदं वाक्यं मीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
ष्म उवाच- इदं खलत्दु भया राजन्‌ श्रतमासीतपुरातनम्‌ । 


उपवासविधौ श्रेष्ठा गुणा ये भरतषेम 


॥ ८ ॥ 


ऋषिमङ्किरसं प्रवं पए्टवानसि भारत । 


यथा मां त्वं तथेवाहं पृष्टवांस्तं तपोधनम्‌ 


॥ ९ ॥ 


प्रभ्रमेत भया ष्टो मगवानात्रेसम्मवः। 


उपघासविचिं पुण्यमाचष्ट मरतषेम 


॥ १० ॥ 


अङ्गिरा उवाच- ब्रह्यक्षन्रे त्रिरा तु विहित कुरुनन्दन । 


~ क ओः ® ® दुः 9 © 
दिश्िराश्रमयेकाह निदष्ट पुरुषषेम 


॥ ११॥ 


वैरयाः द्द्राश्च यन्मोहादुपवासं प्रचक्रिरे । 
वरिराच्चं वा द्विराश्रं वा तयोच्युं्टिने विद्यते ॥ १९॥ 


मनुष्य अधमेसे हटता है? हे भरतषत्तम ! 
मनुष्य किस प्रकार पुण्यात्मा होता ओर 
स्वर्गलोक पाता ३? हे नरनाथ { उप- 
बाघ करके क्या दान किया जाता है! 
जिस धमेके सहारे सब सुखदायक 
विषय प्राष्ठ होते दं आप इसे वणेन 
कृरिये । ( ३२-६ ) 

भीपश्चम्पायन शुनि बोले, जब धमे- 
पुत्र षमेज्ञ इन्तीनन्दन युधिष्ठिरे रेषा 
प्रश्न किया तब धमेतस्वफे जाननेषाले 
छन्तमुनन्दन भीष्म उनप्त कहने 
लगे । (७) 

भीष्म मोठे, है भरतश्रेष्ठ महाराज! 


। 
| 
। 


उपवासषिषयमे जो सब गुणै, उख 
विषयमे मेने यह पुरातन प्रबन्ध सुना 
था। है मारत! जका तमने चते पूछा 


। ) ५ क्ष, श ऊ, र्‌ द्‌ 
ह, श्छदहा मति मने पहले तपोधन 


अह्धिरा ऋषिस प्रन क्रिया था। ह 
मरतसत्तम ! जब मेने अभ्निपुत्र आङ्किरा 
क्षिपे इस पविश्र उपवास विषयमे प्रश्न 
किया, ठव उन्हाने मेरे प्रभ्षका उत्तर 
दिया । (८-१० ) 

अङ्धिरा भोरे) हे पुरुषभेष् ङरुनन्दन। 
रक्षणो ओरं पत्रियोके खियि त्रिरत्र 
उपवास बिहव ह, दिरात्र, तिरात्र 
ओर एक रात्र मी निर्दिष्ट है, जो वैश्य 
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|) 1) 0. 


महामरत ! 


[ १ आनश्षाक्षनिकषवं 





` ^ ` अतुपमकत्षपणं वरये यद्र विषीयते। ` ` ` ` 


चतुथ मक्तक्षपण वद्य दद्र वधायत। 


७० (| 09 (> (= 9 © (^ क~ 
चराचर न त धषमज्ञावारत चमदद्ामः 


॥ १६॥ 


पञ्चम्यां वाऽपि षष्टथां च पौणमास्यां च मारत । 
उपोष्य एक मक्तेन नियताऽऽत्मा जितेन्द्रियः ॥ १४॥ 
क्षमावाररूपसम्पन्नः श्चत्वांश्चेव जायते । 


नान पत्यो भमषेत्प्राज्ञा दरिद्रो वा कदाचन 


॥ १५ ॥ 


यजिष्णुः पश्चमी षष्ठीं कुरे भाजयते द्विजान्‌ । 


अष्टमीमथ कौरव्य कृष्णपक्षे चतुद शीम्‌ 


॥ १६ ॥ 


उपोष्य ठउ्यापरिरहितो वीयवानमिजायते । 


मागंशीर्षतु यो मासमेकभक्तन संक्षिपेत्‌ 


॥ १७ ॥ 


ॐ = अ 


भोजयेच द्विजान्‌ शात्तया स सुच्येद्रधाधिकिस्विषेः। 


सवकल्याणसपूणः सवाषधि समन्वितः 


॥ १८ ॥ 


र ® __ @ > ® © [द ० 
उपष्य व्याचरारत चायचानामजायत। 


क्रुषिमागी बहुधनो बहुघान्यश्च जायते 


~= 


ओर शुद्र मोश्के वश्चमे होकर दिरात्र 
अथव। त्रिरात्र उपवास करते दै, उन्द 
उससे इछ.मी फर नीं भिठता । वेशय 
आर शुद्रके सियि चतुथे मक्त क्षपण 
अथात्‌ एक दिन अहोरात्र उपवास कदा 
गया है ओर पले तथा दूषरे दिन 
एकबार भोजन करना विहित दै, धम 
द्वी धर्मज्ञ कषियनि वैरथो ओर शुद्र 
के लिये त्रिरात्र उपासकौ विधि नदीं 
कही हे । ( ११-- ११३ ) 

हे भारत ! पश्चमी, षष्ठ आर पौण 
मासी तिथिमे नियतात्मा जितेन्द्रिय 
भसुष्य एक-मक्त- द्वारा उपवास करनेस 
धमावान्‌, सूपवान ओर श्रुतवान हुआ 
करता हे । बुद्धिभान मनुष्य इसी माति 





॥ १९ ॥ 





उपवास करने कदापि पुत्रहीन तथ। 
दरिद्र नहीं होता । पश्चमी ओर षष्ठी 
तिथिमे यज्ञ करनेवाा मनुष्य सतहलमं 
उत्पश्न इए ब्राह्मणांको भोजन रवि । 


हे ऊुरुनन्दन ! ङृष्णपश्चकी अष्मी 


ओर चतदश्नी तिधथिमे उपवास करनेषे 
मनुष्य व्याधिरदहित तथा वीयवान होता 
ह । मागेश्चीषे मदहीनेमे जो परुष दिनमे 
एक बार भाजन करके महीना व्यतीत 
करता ओर मक्तिपूवेक ब्राह्मणोको मो- 
जन कराता ह, वह व्याधि तथा पापोसे 
हट आता ह । ( १४-१७ ) 
सवेकत्याणमथ तथा सर्वोषषिथुक्त 
मनुष्य प्रोक्तं तिथिमें उपबाष करनेषे 
व्याधिरदहित ओर बीयवान हके जन्मता 
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१३ अनुदशासिनपव । 


पौषमासं तु कौन्तेय भक्तेनैकेन यः क्षिपेत्‌ । 


सुमगो दशनीय यक्षोमागी च जाथते 


॥ २० ॥ 


माघं त॒ नियतो मासमेकमक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 


भ्रीमत्कुरे ज्ञातिमध्ये स म्रषं प्रपद्यते 


॥ २१0 


भगदेवतभास त॒ एक मक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
स्रीषु वह भतां याति वहयाश्चास्य भवन्ति ता॥२२॥ 
चेच त॒ नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 


सुषणेमणिसुक्ताद्ये कुले महति जायते 


॥ ९२ ॥ 


निस्तरेदेकभक्तेन वेशाख यो जितेन्द्रियः| 
नरोषा यदिवा नारी ज्ञातीनां ओष्ठतां बजे ॥२४॥ 
ज्येष्ठामूल तु यो मासमेकभक्तेन सक्षिपेत्‌ । 


देभ्वयंमतुलं श्रेष्टं पुमान्क्नी वा प्रपद्यते 


॥ २५ ॥ 


आषादमक भक्तन स्थित्या मासमतन्द्रितः | 


षटु धान्यो चहुघनो बहुपुत्रश्च जायते 


॥ २६ ॥ 


श्रावणं नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 


यन्न तश्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवधेन 


॥ २.५ ॥ 


------------~--~--~----------~--------------~-~---~--~-~----~--~- 


है, बह छृष्िमागी तथा अधिक घनषा- 
म्ययुक्त होता हे । हे कोन्तेय! जे 
लोभ दिनम एक बार खाके पस मदीना 
बिताते रै, बे सुन्दर, दश्चनीय ओर 
य्मागी शतेद्दै। जो लोग माष 
म्ीनेमर दिनम एक वार माजन करके 
समय व्यतीत करते दै, व॒ ठ्मीयुक्त 
व॑शचमे स्वजर्नोके भीच महख पाते हें। 
फाटगुन मीने मर जो रोग दिनम 
एक वार मोजन करे समय भिताते 
है, वे च्िर्थोके प्यारे होते ओर च्जिय 
उनके वक्षे रहती हं । जो रोग दिने 
एक वार भोजन करके चेत्र महीना 


। 


बिताते है, वे सुवणे, मणि ओर पक्ता 
छे भ, 

युक्त महत्छटम जन्मते ह । (१८-२३) 

जो जितेन्द्रिय स्ली अथवा पुरूष 


(०९ न्नै  ¶ 


दिनम एक वार भोजन करके वेसाख 


महिना व्यतीत करता है, उसे स्वजनों 
म श्रषता प्राप्त होती है । जेठ महीने 
जो राग दिनम एक वार भोजन करके 
समय बितानेवाले परुष वा ली उत्तम 
अतुरु र्ये प्राप होतीहै। जो लोग 
एकादहारी ओर अतन्द्रित होकर अपाद 
महीना व्यतीत करते है, बे अविक 
धनधान्ययुक्त तथा बृहत्ते प्राक 
पिता होति ह । जो मनुष्य सद्‌। एक वार 
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0 प्रोष्ठपद तु यो मासमेकाहारो मषेन्तरः। ध 
1 गवाद्यं स्फीतमचल्ैन्वयं प्रतिपद्यते ॥ २८ ॥ 1 
तथेवाश्वयुज मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
¢ मृजावान्‌ वाहनाद्यश्च बहु पुश्च जायते ॥ २९॥ 
१ कार्तिकं तु नरो मासं यः कुयादेक भोजनम्‌ । 1 
1 शूरश्च वह भायेख कीतिमाशचैव जायते ॥ ३० ॥ 1 
1 हति मासा नरव्याघ्र क्षिपतां परिकीतिताः। 1 
0 तिथीनां निथमायेत श्रुणु तानपि पार्थिव ॥३१॥ 
1 पक्षे पक्षे गते यस्तु मक्तमश्नाति भारत । 
1 गवादयो बह पुश्च बहु मायः स जायते ॥ ३२॥ १ 
£ मासि मासि चिराच्राणि कृत्वा वषोणि द्वादश । 
गणाधिपत्य प्राप्राति निःसपल्नमनाविरम्‌ ॥२३२॥ 
1 एते तु नियमाः सं कलेव्याः शारदो दका । 1 
दरे चान्ये भरतश्रेष्ठ प्रधृत्तिमनुवतंता ॥ ३४ ॥ 1 
यस्तु प्रातस्तस्था साय सुज्ञानो नान्तरा पिष्‌ । 1 
£ 
£ { 
£ 
{ 
£ £ 
| 
£ 
@ 


अष्िसानिरतो निय जुदानो जातवेदसम्‌ ज ३५॥ 





(७ 


वह किसी स्थानम अवश्य अभिषिक्त । हारी पुर््षोको जा फर मिरुता है, वह 
होकर ज्ञातिवषेक्‌ हथआा करता कहा गया; अब तिथियोके नियम सुनो । 
है । ( २४-२७ ) हे मारत ! एक एक प्च ब्रीतनेपर जो 

जो मनुष्य मादे महीने एकाहारी लोग भाजन करते द्वे गोधन, ब्रह 
हके रहता है, वह धनाट्य हके षद पत्रथुक्त तथा दीषायु हते ह । २८-४२ 
तथा अचर रेश्वये पातादहै ओर जो भारह वषेतक जो लोग महीने महीने 
मनुष्य एकाहारी हके आश्चिन महीना त्रिरात्र व्रत करत है उन्ह॑ अनाविल, 
बित।ता है, वह परतिवता घ्नी ओर षह निः सपत्नी ओर गणाधिपत्य प्राप्त होता 
प्रयुक्त तथा प्राहनानाद्य होवा है। ह। हे भरतश्रेष्ठ! प्रवृसिके वश्षवतीं 
कार्तिक महीनेमे जो मनुभ्य एकाहारी मनुष्योको बारह वषेतक हन नियर्मोका 


मोजन करके सावन महिना बिताता है, | नर्न महाराज ! प्रतिमहीनेमे एका- 


होके रहता दै, वह शयुर बहुतसी लिरया- धर दोका प्रतिपारन करना चाहिये । 
से युक्त ओर कीतिंमान होतादहै। है हे नरनाथ! जो परुष मोरे सध्या 1 
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। 


(1 1 1111 


१९ अनु्चालनपय । 


षड्भिः स वर्षेदेपते सिध्यते नान्न संशयः । 


ज्रष्टामस्य यज्ञस्य फट प्राप्रोति भानवः 


॥ २६ ॥ 


अधिषासे सोऽप्सरसां चत्यगी्विनादिते | 


रमते खीसहसराद्ये सुकली विरजो नरः 


॥ २७ ॥ 


तप्तकाश्चनवणा मं विमानमधिरोहति । 


पूणं वषेसहटस्रं च ब्ह्यरोके मीयते 


॥ ३८ ॥ 


तत्क्षयादिह चागम्य माहास्म्य प्रतिष्यते। 


यस्तु संवत्सरं पूणं मेकाहारो भवेन्नरः 


॥ २९ ॥ 


अतिराच्रस्य यक्षस्य स फल सषुपाहदनुते। 


दशा वषसहस्राणि स्वर्गे च स महीयते 


॥ ४०॥ 


तत्क्षयादिह चागम्य माहाह्म्य परतिपद्यते | 


यस्तु संवत्सरं पूणं चतुथं मक्तमरसते 


॥ ४१ ॥ 


अहिसानिरतो निलय सेलयवाग्विजितेच्द्रियः | 


वाजपेयस्य यक्षस्य स फर ससुपाहनुते 


॥ ४२ ॥ 


दश वषंसहख्राणि स्वगंलोक महीयते । 
षष्ठे काले तु कौन्तेय नरः संवत्सर क्षिपन्‌ ॥ ४३॥ 


पयेन्त भोजन करनेके अनन्तर जल 
नहीं पीता आर अर्दे रत होक 
अभ्निमे होम करता हे, वह निःसदेह छः 
पैके बीच षिद्ध होता है, उही अभि- 
म यक्चका फर पाता हे, बह रजोगुण 
हित सुती मनुष्य अष्पराके 
नृत्यगीतयुक्त स्थानम सस्र स्त्रियाम 
पिरे क्रीडा करताहै, तपाये हश 
सुवणेषदश्च प्रमायुक्त विभानपर चदता 
है ओर पूरे एक हजार वषेतक ब्रक्मरोक 
म्र निगास करता ह; अन्तर्मे पुण्यक्षीण 
होनेपर इस लोकम आके महाञुमावता- 


का प्राप्त होता ह । ( ३३१-३९) 


न न) 


जो मनुष्य पूरे वषं मरतक एकादार 
करता है, वह अतिरात्र यन्ञका एर 
भोग क्रिया ररतादहे ओरं दश्च हजार 
वषे स्वगेलोकमे निवास करके पृण्यक्षय 
हानेपर शख रोकमं अनेसे उसे बहुतसी 
सहायता मिलती है । जो रोग धर्हिसा 
मर रत, सत्यवादी जितेन्द्रिय हके संवः 
त्षरङे चतुथे माग अथौत्‌ तीन मीने 
तक एकाहारी होते है, वे वाजपेय 
य्चका फर मोगते ओर दस इजार 
वषे स्वगेलोकमे निवास करते ह । 8 
कौन्तेय ! दिनके छडवे मागे मोजन 
करके जो मनुष्य एक वपषत$ समय 
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अभ्वमेषस्य यज्ञस्य फल पाप्नाति मानवः, 
चक्रवाक्रप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति 


॥ य 


रिं [द © ~ क = 
चत्वारिश्त्सदस्नाणि वषाणां दिवि मोदते । 


अष्टमेन तु मक्तन जीवन्सवत्सर नप 
गवामयस्य यज्ञस्य फल प्रा 
हंससारसयुक्तेन विमानेन ख गच्छति 


॥ ४५ ॥ 


क, क 


प्रात मानवः । 


॥ ४९ ॥ 


पश्चारातं सहस्राणि वषोणां दिवि मोदते । 


पश्च पक्षे गते राजन्योऽन्नीयाद्रषमेव तु 


॥ ०४७ ॥ 


षण्मासानक्ान तस्य मगवानङ्किराऽनरवीव्‌ | 


षशिवंषसहस्राणि दिवमावसते च सः 


॥ ४८ ॥) 


वीणानां वह्टुकीनां च वेणूनां च विशांपते । 


सुघोषेमधुरेः शव्दैः सुशषः स प्रतिबोध्यते 


॥ ४९ ॥ 


संवत्सरमिहेक तु मासि मासि पिषेदपः। 


फलं विभ्वजितस्तात प्राप्रोति ख नरोच्षप 


॥ ५० | 


सिहव्याघप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति । 





| 1 "न~~ 


बिताते हं । ( ३९-४३ ) 
उन्हं अश्वप्रेध यत्का फल मिरता 


है ओर वे चक्रवाकके द्वारा चलनेवाले 


(^ 


विमानपर चटके गमन करते है तथा 
चाङीस हजार वषेतक देवलोकमे परम 
सुपे निवास किया करते ह । ह महा- 
राज ! जो मनुष्य दिनके आवे मागम 
भोजन करके वषेमर जीवित रहते दै, वे 
गवामथ यज्ञा फल पाते हं, हस सार- 
सयुक्त विमानपरं चरते ओर पास 
हजार वर्षं देवलोकम्‌ प्रधुदित हुआ करते 


द । हे राजन्‌ ! एक पश्च बातनेपर दूसरे 


पक्षम जो लोग मोजन क्रिया कर्तेद, 


सप्ततिं च सहस्राणि वषाणां दिवि मोदते ॥५१॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


उनङा वषे मरके बीच छः महीना अन- 
घन व्रत होता दै, भगवान्‌ अङ्घिराने 
का है, कि रेषे व्रतधारी पूरुष घाट 
हजार वर्पतक स्वगंोकमे निवास करते 
हं । ( ४२- ४८ ) 

हे नरनाथा वे निद्रित हानेपर बीणा, 
वल्क ओर बासुरीकी मधुर ध्वनिक 
सष्रे जागते ह । हे महाराज! जो लोग 
वषे मरके ब्रीच एक मदीनेतक केवल 
जल पीङे जीवन धारण करते है, वे 
विदवजित्‌ यक्षका फर पाते दै ओर 
िहव्याघ्रयुक्त विभानके दारा चरते 
है तथा सत्तर हजार वषेतक सुरलोक्षमे 
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१३ अनश्ासनप्व। 


मासादृध्वं नरव्याघ्र नोपवासो विधीयते| 
विधि त्वनशनस्याहुः पायं घमेविदो जनाः ॥ ५२॥ 
अनार्त दयाधिरहितो गच्छदनक्ान तु यः, 


पद पदे थज्ञकलं स प्राग्नोति न सहाय) 


॥ ५२ ॥ 


दिवं हसप्रयुक्तन विमानन स गच्छति । 


शातं वर्षसहस्राणां भोदते स दिवि प्रभो 


॥ ५ ॥ 


चात चाप्सरसः कन्या रमन्त्यपित नरम्‌ | 
आतां वा व्याधितो वाऽपि गच्छदनश्न तु य॥५५॥ 
शात वषसहस्राणां मोदते स दिवि प्रमो। 


काश्वीनुपुरशाब्देन सप्रश्चव प्रषोभ्यते 


| ५३ ॥ 


सहस्रहसयुक्तन विमानेन तु गच्छति। 


स गत्वा स्रीक्ताकशीरणे रमते मरतषेम 


॥ ५७ ॥ 


क्षीणस्पाप्याथनं दष्ट श्चत्तस्य क्षतरोहणम्‌ । 
उथाघततस्पषधम्रामः द्धस्य च प्रसादनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वुखितस्याथभानाभ्यां दुःखानां प्रतिषधनम्‌ । 


प्रुदित होति ह । हे पृरुषश्रष्ठ! एक 
महीने अधिक उपवा करनेकी विरि 
नही है। हे पाथं ! धमे जाननेवलि 


कर 


पुरुष अनश्चन वत किया करते दै, जो 
पुरुष अनात्त ओर व्याधिरदहित हके 
अनश्चन अबलम्बन करता है, उसे निः- 
सन्देह पद पदमे यज्ञका फर भिरुता 


है, बह हंसयुक्तं बिमानके सहारे सुर- 


लोक्षमे भ्रमण करत। है, सौ हजार वष. 
तक देषरोकमं प्रथ हारे आननिदत 
होवा है, एक सो अप्सरा उप पुरुषको 
> © 
्रप्ुदित करती दं । आत्त अथवा व्या 
धिग्रस्त मनुष्य यदि उपवास करे, तो 
¢ = 
वह सौ हजार पषेतक सुरपूरमे आनन्द 





। मोगता, निद्रित होके काञ्ची ओर न्‌ पुर 
कै शब्दस जाग्रत होता आर सदस 


दसयुक्त विमानके सहारे गमन करत। 


ह । ( ४९-५७ ) 


हे मरतश्रष्ठ ! बह स्वभेप जके एक 


न्दे 


सा स्त्रियास्‌ युक्त उत्तम मनोहर स्थान 
म रमण करता है। अनश्नन व्रतके 
दारा श्चीण लोर्गोकी आप्यायन देषी 
गहं है, घायल पुषके पाष आरोग्य 
हए देखे गये दँ । उपवास व्यायुक्त 
पुरूषके स्यि परम ओषधीदहै कद 
परुषोको प्रसश्न करनेवाला, अथै ओर 
मानका हेतु तथा दुःखित पूरुषोके दुःख 
दूर करनेका उपायस्वरूप ह । सुख 
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न चेते स्वगकामस्य रोचन्ते सुखमेधसः 


।॥ ५९ ॥ 


अतः स कामसयुक्तं विमाने हेमसन्निमे। 
रमते स्रीशाताकीणं पुरुषोऽलङ्करतः शयु चिः ॥ ६० ॥ 
खस्थः सफलसङ्कल्पः सुखी विगतकल्मषः । 


अनश्चन्देहसुत्खसञ्य फट प्रामोति मानवः 


॥ 8१ ॥ 


© @ [8 @ [द 
घालसूयप्रतीकाशे विमाने देमवचसि। 


© @ भ क ® = 
वेवुयसुक्ताखचिते वीणामुरजनादिते 


॥ &२॥ 


क~ क 


पताकादीपिकाक्छीणे टदिव्यघण्टानिनादिते। 


ख्ीषखहस्रानुचरिते स नरः सुखमेधते 


॥ रै ॥ 


यायन्ति रोमकूपाणि तस्य गाच्रेषु पाण्डव । 


तावन्त्येव सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते 


॥ दै | 


नास्ति वेदात्परं शाख नास्ति माततसमो गरु! | 
न धमात्परमो लामस्तपो नानशनात्परम्‌ ॥ ६५॥ 
ब्राह्मणेभ्यः पर नास्ति पावन दिवि चह च। 


उपवासेस्तथा तुल्यं तपः कमे न विद्यते 


घमोगके अभिली क्षीणत्वादि अवसा 
युक्त स्वगेकाम मनुष्योकी इन आप्यायन 
आदि विषर्यामं अभिरुचि नह हाती 
भरिक वैसे पुरुष अनश्चन आदि दुःख- 
पिष्णु हके निज तपश्याकी दि 
करते ह, इसलिये वे पित्र पुरुष सकाम 
भोर अलंकृत होकर एक तौ स्त्रियो 
युक्त सुबणषदश्च विमानमे विहार किया 
करते ह । ( ५७--६० ) 

स्वस्थ, सफ़ल, संकट्पसुखौ आर 
निष्पाप पुरुष अनश्चन त्रत करके देह 
छोडनेके अनन्तर उसका एल भागते 


है, वे लोग बार घूं तथा सुवणेषदश्च 


प्रभायुक्तं बेदूये शरुक्ताखचित वीणा, 


॥ &६ ॥ 





पखावजको ध्वनिषम्पन्न पताका, दीपि- 
का ओर दिव्य घण्टा छन्दसे परिपूरित 
एक हजार स्त्रियां भरे हुए तिमानर्म 
सुखमोग क्रिया करते दह । हे पाण्डव ! 
उनके शरीरम जितने रो रहते दै, 
उतने हज।र वषेतक वे सुरपुरम श्रष्रदित 
हके वास करते द । बेदपे भष शास्र 
नहीं है, माताके समान गुर नही, 
धमे बटके परम लाम कलमी नदी है 
आर उपाससे बदके दूसरी भ्रष्ठ तपख। 
छ भी नदी 8 । ( ६१-६५ ) 

जपे एस लोक ओर स्वर्गलोकमे 
ब्राह्मणोसे पावन अन्य को नरै, 
वैसे ही उपाके समान तप दसरा 


[ १ आनुशासनिक्षपवे 
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१३ अनुशासनपवं । 


उपोष्य विभिवद्वाखिदिव प्रतिपेदिरे । 


ऋषयश्च परां सिद्धिसुपवासेरवाप्नुवन्‌ 


॥ ६७ ॥ 


क © @ क @ छ [# 
दिव्यवषंसहस्राणि विभ्वायिनच्रेण धीमता, 


क्षान्तमेकेन मक्तेन तेन विप्रत्वमागतः 


॥ ६८ ॥ 


सययनो जमदि वसिष्ठो गोतमो भरगुः। 


सर्वं एव दिवं प्राप्ठाः क्षमायन्तो महषयः 


॥ ६९ ॥ 


हद मङ्धिरसा प्रवं महर्षिभ्यः प्रदरितम्‌ । 


यः प्रदद्रोयते नित्य न स दुःखमवाप्नुते 


॥ ७० ॥ 


इभं त कौन्तेय यथाक्रम विधि प्रवर्तितं चयङ्किरसा महार्षेणा । 

पठेच यो वे शाणुयाच् निलयदा न विद्यते तस्य नरस्य केस्विषम्‌ ।॥७१॥ 

विमुच्यत चापि स सवेसङ्रेन चास्य दोषेरभिभूयते मनः। 

वियोनिजानां च विजानते सल धरुवा च कोते टभते नरोत्तमः ॥ ७२॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसरा्स्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशशाशनिके 
पर्वणि दानधर्मं उपवासविधौ पडधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- पितामहेन विधिवद्यज्ञाः प्राक्ता महात्मना । 


गुणाश्चैषां यथातथ्यं प्रेय चह च सर्वाः 


कुछ मी नी दै। देषताओंने षिषि 


पूवकं उपवात्र करके त्राद्वलाक्रे पाया 


है, ऋषियोको मी उपवासे परम सिद्धि 


प्राप्न इ है । बुद्धिश्वक्तेसे युक्त विश्व।- 
मित्रको सहस्र वषेतक एकारी हनेसे 
क्षमा गुण प्राप्न हुआ था, इसी उन्द 
ब्राह्मणत्व पद्‌ भिला । च्यवन, जमदप्रि) 
वसिष्ठ, गोतम ओर भृगु प्रभृति मा 
दील मह्षिबृन्द सवमेलाकमे गये दै । 
पले समयमे अङ्धिराने यह विष्य 
महर्षियोके बीच कहा था, जो रोगं 
सद्‌! इसे प्रदर्धित करते ६, वे दुःख 
नही पाते । ( ६५--७० ) 


॥ १॥ 


हे कान्तेय ! अङ्गिरा मशके दारा 
€ निधि प्रचरित हुई है, जो मनुष्य 
सद्‌ा 8से पठते वा सुनते है, उनके सब 
पाप नष्ट होते ह । जो उत्तम परुष शस 
विषयको सुनते बा पठते है वे सब 
सङ्कटो छट जाते द, उनका चिश 
पापकेमेमरं अभिभूत नहीं हेता, बियो. 
निज यश्षादिककी बोरी जान सकते 
ओर निश्चय दी कीतिं राम करते 


ह । ( ७१-७३ ) 


अनुशासनपवेमे १०६ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवेमे १०७ अध्याय । 


युधिष्ठिर बारे, हे पितामह ! महा- 


७१९ 


७२० 
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नते शाक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्न पितामह । 


घहपकरणा यज्ञा नानास्षमारविस्तराः 


॥ २॥ 


पार्थिवे राजपुश्रेवा शक्याः पराप्तं पितामह । 


नाथेन्यूनेरवगुणरेकात्मभिरंसहतेः 


~ ® क 


॥ ३ ॥ 


या दारद्ररपि वाचः इक््यः प्राप्त सदा चचत्‌ । 


अथन्युनेरवगुणेरेकात्मभिरसंरतेः 


॥ ४ ॥ 


तुल्यो यत्तफलेरेतेस्तन्मे बहि पितामह । 


+| 


भीष्म उवाच-हदमनद्धिरसा प्रोक्तसुपवासफरात्मकम्‌ 


॥ ५ ॥ 


विधि यज्ञफटेस्तुट्यं तश्जिषोष युधिष्ठिर । 
यस्तु कल्य तथा साय सुञ्ञानो नान्तरा पिबेत्‌ ॥ ६॥ 
आहिसानिरतो निय जहानो जातवेदसम्‌ । 


क भः [ज र (1 1 
षटठाभरेव स वषस्तु सिध्यते नात्र संकाय; 


॥ ७ ॥ 


४.4 ~~ 9 ५ 
तप्काश्चनवण च चमन दलखलमत नरः| 


देवस्रीणामधावासे चत्यगीतनिनादित 


॥ ८ ॥ 


प्राजापत्ये वसेत्पद्मं यषोणामग्निसन्निमे । 


नुमा ब्रह्मके दारा विधिपूषेक सब 
यज्ञ कहै गये है, आर इस लोक तथा 
परलोकमे यज्ञोके फर सथ प्रकारसे 
वणित हए दै ; परन्तु दरिद्र लोम उन 
यज्ञोके फरका पानेमे समथ नर्द होते, 
कयो कि यज्ञो बहुतसे उपकरण तथा 
क्ली घामग्री कनी होती है। ह 
पितामह ! उसका फर राजा अथवा 
राजपृ्र्टी पा सकते दं, धनरहित, 
गुणष्टीन, अकरे आर सहायता वर्जित 
मनुष्यकि हारा यत्न नदी हा सकता। 


हे पितामह ! श्सल्पि जो विधि सदा 


दरिद्रे करने योग्य आर हन सब 
यज्ञफलोके तुर्य हो, उसे ही मेरे 


च + 9 नक 


समीप वणेन करिये । ( १--५) 
मीष्म मारे, हे युधिष्ठिर! अङ्धिराने 
कहा हं, किं उपवास फलस्वरूप अनुष्ठान 
यज्ञफलके सदश्च हे ; इसलिये तुम उपे 
सुनो । जो रोग अहसाम रत होक 
प्रति दिनि अश्चिमे होम करते हुए भोर 
आर सन्भ्याके समय भोजन करे उक्त 
दानां समयक बाच फिर भोजन नरी 
करत, षे छः वषेके बीच निःसन्देह सिद 
होत हं; वे मनुष्य तपापे इए सुवण 
सदश्च मिमान पात आर देर्बार्रयाके 
नृत्यगीत तथा बाजे युक्त स्थानम 
ब्रह्मलोक वा अग्निक समीपसो करोड 
वषेतक निवास करते दै। जो लोग 


1 


अध्याय १०७] 
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१३ अनहासनपर्वं । 


ख्रणि षाणि यः प्रार्रेत्सतत त्वेक माजनम्‌ ॥९॥ 
धर्मपत्नीरतो निलयमग्निषटोमफलं र मेत्‌ । 


य्न बहुसुवणं वा वासवप्रियमाचरेत्‌ 


॥ १० ॥ 


सलयवान्दानशीटश्च ब्रह्यण्यश्चानसुयकः । 
क्लान्तो दान्तो जितक्रोधः स गच्छति परां गतिम्‌ ॥११॥ 
पाण्डराश्रपरतीकाशो विमाने दसलक्षणे । 


दे समाप्ते ततः पश्च सोऽष्सरोभिषंसेत्सह 


क्ष क, 


॥ १२॥ 


द्वेताय दवस यस्तु प्रा्ायादक्माजनम्‌। 


सदा द्वाद रामासास्तु जदानो जातवदसम्‌ 


॥ १२॥ 


अग्निकायपरो निलयं नित्यं कल्यप्रबोधनः। 


आग्निटछामस्य यज्ञस्य कट प्रामाति भानवः 


॥ १४ ॥ 


हंससारसयुक्तं च विमानं लमते नरः। 


इन्द्रलोके च वसते षरस्रीभिः समाषृतः 


॥ १५ ॥ 


ततीये दिवसे यस्तु प्श्नीयादेक मोजनम्‌ । 
सदा द्वादश मासास्त॒ जहानो जातवेदसम्‌ ॥ १६॥ 
अग्निकार्यपरो निद्यं निलयं कल्यप्रषोधनः। 


अतिराच्रस्य यज्ञस्य फट प्राम्रालयचुत्तमम्‌ 


--------~ 





सदा धमेपतीमें रत रके तीन वतक 
करभे दिनम एक बार माजन करते ९, 
बे अग्निष्ठाम यज्ञ॒ आर इन्द्रके प्रिय 
बहटुतस सुवणेके यज्ञका फरु पते है, 
वे सत्यवादी, दानश्चील, ब्रह्मनि, 
अनसूयक, दमयुक्त आर जितक्रोध 
होके परम गति प्राप्त करते; व्रत 
पूरा दानेपर पाण्डुरभ्रभा आर हसचिन्ह 
युक्त विमानमे दो सो करोड वषेतक 
अप्तराआके सङ्खं निवाप करत 
€ । ( ५-१२ ) 

जो रोग अग्निम हाम करते हण 


॥ १७ ॥ 


$ 


एक वषके बीच एक रात्रि उपव 


करके दूसरे दिन एक बार माजन करते 


क क्ष 


है ओर प्रतिदिन अग्निकर्मे रत होके 


मारको जागते हं, वे मनुष्य अग्निष्टोम 
यज्ञका फर पते ह ओर इन्द्र लोकमें 
वाराङ्गनाओंके बाच पिरके हंस-षारस- 
युक्त विमानपरे निवास क्किया करते है | 
जो लोग एक वपेतक अग्निम हम 
करते हुए तीसरे दिन केवल एक बार 
माजन करते तथा प्रतिदिन अभ्निहात्र 
करके मोरको जाग्रत होते है, बे अति- 
रात्र यज्ञा फल पाते है; उन मनुष्यो 


७२२१ 


७२२ 
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मयूरहंसयुक्तं च विमानं ट मते नरः| 
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सप्र्षीणां सदा रोके सोऽप्सषराभिषसेत्सह ॥ १८ ॥ 
निवतेनं च तत्रास्य त्रीणि पद्यानि वै विञुः। 


दिषसे यश्चलुथं तु प्राश्नीयादेकमोजनम्‌ 


॥ १९ ॥ 


सदा दादश मासान्वै जुहधानो जातवेदसम्‌ ¦ 


धाजपेयस्य यज्ञस्य फल प्राभरोस्यनुत्तमम्‌ 


॥ २० ॥ 


इन्द्रकन्याभिरूदं च विभान लमते नरः। 


सागरस्य च परयेन्ते वास्तवं लोकमावसेत्‌ 


॥ २१॥ 


देवराजस्य च क्रीडां नित्यकालमवेक्षते। 


दिवसे पश्चमे यस्तु प्राश्नीयादेक भाजनम्‌ 


॥ २९१ ॥ 


सदा दादा मासस्तु जहानो जातवेदसम्‌ । 
अल्युग्धः सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्चाविशहिसकः ॥ २३॥ 
अनसूयुरपापस्थो द्रादश्ाहफल रमेत्‌ । 


जाम्बूनदमय दिव्य विमान हसलक्षणम्‌ 


॥ २४ | 


सुथमारासमामास्मारोरेत्पाण्डुरं ग्रहम्‌ । 


आवतनानि चत्वारि तथा पद्यानि द्वादशा 


॥ २५ ॥ 


हाराग्निपरिमाणं च तच्राऽसौ वसंते सुखम्‌ । 
दिवसे यस्तु षष्ठे वै सुनिः प्राचोत नाोजनम्‌ ॥ २६ ॥ 


को मयूरहसयुक्त विभान मिलता है 
ओर वे सक्च्िंयो$े लोकम सदा अप्छरा- 
ओके सङ्ग निवा किया करते 
हं । ( १२-१८ ) 
तीन सौ करोड वषे अनन्तर वहां 
से उनकी पुनरादरचि होती, इसे षण्डित 
लोग जानते द । जो रोग एक वषेतक 
अग्निम होम करते हए चोथे दिन एक 
बार भोजन करते है, उन्हं बाजपेय 
यज्ञका उत्तम फुल मिता है, वे धन्द्र 
न्याकं दवारा अधिरूढ विमान पाके 


सथुद्रके पार हन्द्रलोक्षमे निवास किया 
करते है; ओर सद्‌ा देषराजक्षी क्रीडा 
अवलोकन करते है । जो रोग एक 
बषेतक अग्निम आहूति देते हृए पांच 
दिन एक बार मोजन करत दह ओर अलु 
ग्ध, सत्यवादी, ब्रह्मनिष्ठा, हिारहित, 
अष्रयादयून्य ओर निष्पाप हाते ओर 
दाद्श्नाह यक्नका फर परति ह । स्वर्ण. 
मय हंस~चिन्हवाले यं किरण परश्च 
परमाम युक्त पाण्डुरवणे गृहसदश्च विमान 
म चटते ओर एकावन सौ प्च वर्षेतक 
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सदा द्वादश मासान्वे जुहानो जातवेदसम्‌ । 


[> [ 4९ ४५ 
सदा ज्रषचवणसनाचा ब्हचायनसूयक) 


॥ २७ ॥ 


गवां मेधस्य यज्ञस्य फल प्राप्रोव्यनुत्तमम्‌ | 
अग्निञउवालासमामासं हसषरिणसेवितम्‌ ।॥ २८ ॥ 
चातकुम्मसमायुक्त साघयेद्यानसुत्तमम्‌ | 


तयेवाप्सरसामङ्क प्रतिसुप्रः प्रथोध्यते 


॥ २९ ॥ 


नू पुराणां निनादेन मेखलानां च निःखनैः। 
कोटीसहस्रं वषाणां च्रीणि कोरिष्ातानि च ॥ १०॥ 
चद्यान्यषरादक्ा तथा पताके द्र तयेव च। 


अयुतानि च पश्चाहादक्तचमंश्ातस्य च 


॥ २१ ॥ 


लोश्नां प्रमाणेन सम ब्रह्मलोके महीयते । 


दिवसे सष्रमे यस्तु प्रा्चीयादेक मोजनम्‌ 


॥ २२॥ 


सदा द्वादच् मासान्वे जहानो जातवेदसम्‌ | 


सरस्वतीं गोपयानो ब्रह्मचयं समाचरन्‌ 


॥ २२॥ 


सुमनोवर्णकं चेव मधुनांसं च वजंयन्‌ । 


पुरुषो मरुतां लोकमिन्द्रलोकं च गच्छति 


॥ ३४ ॥ 


क क (8 ब्‌ © ०५ 
तश्र तच हि सिद्धाथां देवकन्याभिरच्यते। 


कही स्थानम सुपे बास करते 
। ( १९-२६ ) 

जो रोग बारह मर्हीनेतक अभ्िम 
आहुति देते हुए सद्‌। पमननश्नीर हाक 
छदे दिन मोजन करते दं ओर सदा 
त्रिकाल सान करनेबलि ब्रह्मचारी ओर 
अष्यारहित हुआ करते द, बे गोमेष 
यक्तेका फल पाते ह । वे अभ्निज्वाराके 
सदश्च प्रभायुक्त हंसबर्हिण युक्त सुवणे- 
मय उलम त्रिप्रान पति है ओर अप्सरा- 
आंधी गोदीमं सोक नपर मेखलकरी 
ध्वनिम जाग्रत हेते; वे तीन तीन 


उ 
ॐ, 
ह 


हजार तीन घा कोटी, अद्ारह प्रम, दो 
महापद्म, पंच सौ अयुत ओरौ रौ 
ऋरक्षोके चमडमे जितने रोएं रहते है, 
उपने वषेतक ब्रह्मलोक निवास करते 
ह । ( २६-३२ ) 

जो लोग एक वषेतक अभ्रम आहति 
देते हुए सातवें दिन एक बार भोजन 
करते ओर चुप होके ब्रह्मचयं व्रत करते 
है, तथ। सुक्‌, चन्दन, मधु ओर माष 
परित्याग करते ईं, वे देवलोकके बीच 
{न्द्ररोकमे जाते दै ओर उन स्थानो 
पुरुष षिद्धाथे होके देवकन्या ओसि एजित 


[1001 12.21 


७२५१ 


७२७४ भअहाभारते । [ १ आनश्षास निक्षपंवे 
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1 फलं बहुसुवणंस्य यज्ञस्य लमत नरः ॥ २५ ॥ 

1 संख्यामतिशुणां चापि तेषु लोकेषु मोदते । 

£ यस्त॒ सवत्सर क्षान्ता सुङ्क्तऽटन्यषटमे नरः; ॥ ३६९ ॥ 
देवक्षायेपरो निद ज॒हानो जातवेदसम्‌ । 

: पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फल पाप्रोल्यनुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 

1 पद्मवणेनिमं सेव विमानमभिरोहति । 


® 
करूष्णाः कनकगायश्च नायः उइयामास्तथाऽपरा; ॥२८॥ 
वयोरूपविरासिन्याो ल मते नाच्च संदायः। ः 
यस्तु संवत्खर सुङ्क्तं नवमे नवमेऽहनि ॥ २३९॥ 1 
सदा द्वादशमाघान्वे जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 1 
अभश्वमेधसदहखस्य फल प्राप्नालयनुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ ए 
पुण्डरीकपकाश्ा च विमानं रभते नरः। 
गघसूयांऽभरितेजोभिर्दिव्यमालाभिरेवच ॥४१॥ £ 
नीयते रुद्रकन्याभिः साऽन्तरिन्ष सनातनम्‌ । 1 
अश्टादचरा सहस्राणि वषाणां कल्पमेव च ॥४२॥ ध 
कोटीदहातसहस्र च तषु राकषु मादते । 
यस्तु संवत्सरं सुङ्क्ते दशाहे वे गते गते ; ४३॥ 











पा 


यज्ञका फर पति हं आ।र पूर्वोक्त लोकम वार मोजन करते दं, वे सहस्र अश्म- 
अख्य समय तक निवाशघ्र किया करते धका फल पाते हं, आर उन्द पृण्डीक 
है। जो लोग देवकायेम रत केकर अ- सदश्च प्रकाञ्चमान विमान मिलता है, 
निम एक वपंतक आहुति देते हए प्रदीप्त प्यं ओर अम्मिषदश्च तेजसिनी 
्षमाश्चीर होके आटर्वे दिनम एक षार दिव्य माला धारिणी रद्रकन्याब्न्द उन्हें 
मोजन करते दं, पे पुण्डरीके यज्ञकाफर सनातन स्वगलोकमे ले जाती दईं ओर 
पाते ओर पद्मवणे सदश्च बिमानपरच्ठते वे मनुष्य अठारह हजार वर्षं ओौर सौ 
तथा इन्दं निःसन्देह इृष्णवण, कनक | दजार करोड करप तक रुद्ररोकमे प्र 
वणं इथामाङ्की युवा मुदरी धियि प्रष्ठः दित दहेतिद। जो एक वषृतक अभ्निमे 
हाती ह । ( ३२२-३८ ) । मि करता हुआ दश्चवे दिन एक बार 

जो लोग एक षत प्रतिदिन अ-  मोजन कर्ता दै, बह सर्वभूत-मनोहर 
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होते दै, वेदी मनुष्य बहुतसे सुवणं गिन आहुति देते हए नवे दिन एक 
ह 
£ 
£ 
£ 
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१३ अनशासनपव । 


~~~ 


सदा द्वादश मासान्वे जुहानाो जातवेदसम्‌ | 


ब्रह्मकन्यानिवासे च सवेभूतमनोहरे 


॥ ठंडे ॥ 


अश्वमेधसहस्रस्य फल प्राप्नात्यनुत्तमम्‌ | 


रूपवत्यश्च त कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ 


॥ ४७५ ॥ 


(~ (~ ॐ © सः (8 ~ ॐ 
नालाल्परखछान मवण रक्तात्पटखछाननसतथा। 


क 9 © 
विमानं पण्डलावतेमावतेगदहनाकुलम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


सागराोमेप्रतीकाच स रखमेद्यानसुत्तमम्‌। 


क क [०९ क © @ 9 [+> 
विचिच्रमणिमालाभिनांदितं शङ्कनिःखनेः 


॥ ४७ ॥ 


स्फारिकैवजधारशच स्तम्भैः सुक्रतवेदिकम्‌ । 


आरोहति मदद्यान हससारसनादितम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


एकादशो तु दिवसे यः प्राप्ते प्राते हविः 

खदा दादश मासास्तु जहाना जातषदसम्‌ ॥ ४९॥ 
परास्य ना मलषद्राचाथ मनसाऽपि वा| 

अन्त च न भाषत मातापेश्राः कृतेऽप यवा ॥६०॥ 
अभगवच्छन्महादव वभानस्य महाबलम्‌ | 


अभ्वमेधसहसरस्य फट प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ 


॥ ५१ ॥ 


खायम्सुव च परयत विमान समुपस्थितम्‌ । 
कुमायः काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌ ॥५२॥ 


क~ ~---~--~---~-~~~-----~- ~~~ ~---~----------------~~ 


ब्रह्मकन्यागणोके निवास स्थानम निः- 
घन्देह एक हजार अवम यज्ञका फर 
पाता है। नीलोत्पल ओरं रत्नोत्पर 
वणं सदश्च रूपवती स्त्रिय उप्त मनुष्य 
को प्रतिदिन प्रषादित करती है, बह 
आवचगहनाङ्कर पयुद्रको तरद्तुरय 
मण्डलावं भष विमान पाता ६ै। ३९.४७ 

विचित्र मणिमाला विराजेत श्षखके 
न्दम युक्त स्फटिक आर हीरासे बने 
हए बेदी स्तम्म युक्त दंष-तारसाकि 
छन्दसे परिपूरित महायानमे चढता ओर 








सौ हजार करोड वरषतक देवलोकमें 
्र्ुदित हाता हं। जो रोग शरह महन 
तक अग्निमे आहुति दृते हए ग्यारह 
दिन घृत मोजन करते द, पराह स्त्रीक 
विषयमे मनसे मी अभिलाष नहीं करते, 
माता पिताके रिय मी कदापि भ्रूट नरी 
बाठते, वे विमानपर चदे महाबली 
महदेषके समोप जाते ओर स्ख अरव 
मेध यश्चका फर पाते ह तथा स्वयम्भू 
विमानको सम्पुख पहुंचा हुआ देखते 
हं अर सुवणं आमायुक्त रूपवती का. 


७२५ 


| 


७९६ 


महाभारत । 


[ १ आनुश्चासनिकपवं 
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विकर्म 


वषोण्यपरिमेयानि युगान्ताप्निसमप्रभः 


॥ ५३ ॥ 


कोटीकशातसहस च दशकोरिशतानि च। 


श्र नित्यं प्रणमते देवदानवसंमतम्‌ 


॥ ५ ॥ 


स तस्मै दहनं प्राघ्ो दिवसे दिवसे मवेत्‌ । 


दिवसे दादश्चे यस्तु प्राप्ति वे प्राकते हविः 


॥ ५५ ॥ 


सदा द्वादश मासान्ये सवेमेधफलं रमेत्‌ । 


आदित्य द्वादशे तस्य विमान संविधीयते 


॥ ५३ ॥ 


क 9 = ~ 
मणिसुक्ताप्रथाटैश्च महाहरुपराोष्भतम्‌ । 


हंसभासा परिक्षिप्रं नागवीथीसमाकुलम्‌ 


|] ५७ ॥ 


मयुरेश्क्रवाके श करूजद्धिरुपरोभितम्‌ । 


अदेमहाद्धिः संयुक्तं ब्रह्मलोके प्रतिष्टितम्‌ 


|} ५८ ॥ 


नित्यमावक्षथं राजन्नरनारीसमाघृतम्‌ । 

क ० 9 [९ ९ क 
ऋषिरेवं महामागस्त्वदङ्धिराः प्राह धमवित्‌ ॥५९॥ 
श्रयोदश्ो तु दिवसे प्राप्ते यः पाक्ते हविः! 


सद द्रादङ्ा मासान्वे देवसनश्रफलं लमेन्‌ 


॥ ६० ॥ 


रक्तपद्मोदयं नाम विप्रान साप्रयेन्नरः। 





(® 


रिकिन्या सुररोकमें प्रकाश्चमान मनोहर 
रद्रगणोके स्थानम उर ले जाती 
हं । ( ४७--५२ } 

बे प्ररयकालकी अध्रि स्मान ओर 
प्रभायुक्तं होके जनन्त समय त्कसो 
हजार करोड ओर दो सौ करोड वषत 
देव-दानबोफे सङ्ग सदा महादेवक। 
प्रणाम करते है; महादेव उन्हं प्रति 
दिन दशन देते दै। जो लोग णक 
वर्तक रमत ब।रहये दिन पतप्रा्नन 
करते है, बे सवेमेध यज्घका एर पाते 
है, हादश्च आदि्त्येकि ब्रीच उनका 


विमान जाता ह, वह स्थान महाह मणि, 


मोती प्रबार मणियप्षि शमित, हस- 
पाते धिरा हुआ ओर नागभ्रेणीस 
परिपणे दरजनेवले, मयूर ओर चक्रवाक 
पकि्यकिं व्यूहे शोमायमान, उत्तम 
महत्‌ अटारि्यांसे युक्त, ब्रह्मलोके 
प्रतिष्ठित नरनारियपि परिपूरित नित्य 
आश्रम हे । ( ५६-५९ ) 

हे महाराज ¡ महामाग धमेवित्‌ 
अगिरा ऋषिने रे्षाकहा है, $ जो 
रोग एक वषेतक सदा तर्ये दिन 
घृत-प्राञ्नन करते हं, उन्हें देवसत्रका 
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१३ अनशासरनपवे । 
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जातरूपप्रयुक्तं च रत्नसश्चयमूाषतम्‌ ॥ ४९१॥ 
दवकन्याभिराक्ोण दिव्याभरणभ्रूषितम्‌। 
पुण्यगन्धोदय दिट्यं वायव्यरुपहाोभितम्‌ ॥६२॥ 
तच शङ्कुपताके द युगान्त कल्पमव च। 
अयुतायुत तथा पड्म ससुद्र च तथा वसत्‌ ॥६३॥ 
गीतगन्घवघाषश्च मेरीपणवानेःखनेः। 

सदा प्रहादितस्ताभिदंवकन्याभिरिज्यते ॥६४॥ 
चतुढदो तु दिवसे यः पूणे प्राशते हविः। 

सदा द्वादश मासांस्तु महामेघफल ट मेत ॥ ६५॥ 


आनेदद्‌यवयारूपा देवकन्याः स्वलङकरत।ः 
चछरतप्ताङ्गद धरा विमानस्पयान्त तम्‌ ९२६ ॥ 
कह स्ावानघाषनु पुराणा च नःस्वनं 


कश्चाना च ससुत्कषस्तन्र तच्र चक्ाध्यत 


॥ 8७ ॥ ` 


दवकन्यानकवास् च तास्मन्वस्चात मानवः 


जाह्मवी वाह्टुकाकाणं पूणसंवत्सर नरः 
यस्तु पक्ष गतं अङ्क्ते एक भक्त जितेन्द्रियः । 


जानन भ ० "9 


फ़ल प्रपि दाता है । वे मनुष्य सुवणके 
बने हए रतभूषित, देवकन्याओंसे 
परिपूरित दिम्य आभूषण आर पवित्र 
सुगन्धियुक्त वायव्य अघ्लसे सुश्नामित 
रक्त पद्मादय नाम विमान पतिदं, षे 
वापर श्रङ़ पताका युगान्त कस्पअयु 
तायुक्त प्म आर घघ्यद्र परिमित समय 
तक निवासत करते ह, वे देवकन्या ओर 
गन्धवाक गात तथा मरी दोर आदि 
बाजक अन्दसे प्रसन्न हके वहांपर 
अनुरक्त रहते दे । ( ५९-& ४) 

घरह महीनेके बीच जो लग 
चोद हवे दिन धूत प्रात्रन करते है, वे 


॥ ६८ ॥ 








महामेष यन्ञक। फ़ल पाते ह । अनि- 


दंङय अवस्था रूपक्तम्पन्न मदी माति 


अंत विशुद्ध तपे हए सुवणेभूषित 
पहरनेवारी देवकन्या शरेष्ठ विमानके 
सहारे उनके निकट उपस्थित होदीह । 
वे वापर कलहंस निनाद षदश्च नूपुर 
काश्चौपै उत्तम रीतिसे सावधान हुआ 
करते है, वे मनुष्य गंगाके वाटुकण- 
परिमाणके अनुसार पूणं सभ्वत्छर 
पन्त देवकन्या्ओके स्थानमें निषास 
करते ६ । ( ६५-६८ ) 

जो रोग बारह महीनेतक अग्नि 
आहति देत हए पन्दरह दिनके अनन्तर 
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सदा दादश मासांस्तु जहयानो जातवेदसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजसुयसहखस्य फल प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 


यानमारा्ते दिव्य हसबहिणसेवितम्‌ 


|| ७०८ ॥ 


मणिमण्डलकेशिच्र जातरूपसमाधतम्‌ । 


दिव्याभरणश्छोमाभिषेरखीमिरलंकृतम्‌ 


॥ ७१ ॥ 


एकस्तम्मं चलतुद्भारं सप मौमं सुमङ्गलम्‌ । 


वैजयन्तीसहरसैश्च रोभितं गीतनिःस्वनेः 


॥ ७२ ॥ 


दिव्य दिव्यगुणोपत विमानमधिरादति। 


मणिसुक्ताप्रवारेश्च भूषित वेद्य॒तप्रमप्‌ 


॥ ७२ ॥ 


वसेयगसहस्रं च खङ्धकुञ्ञरवाहनः । 


षोडक्ो दिवसे प्रा्ते.यः कुयादेक भोजनम्‌ 


॥ ७ दे ॥ 


सदा द्रादश्च भासान्वे सोमयज्ञफलं लमेत | 
` सोमकन्यानिवासेषु सोऽध्यावसति नित्यश्ाः॥ ७५ ॥ 
| ^> @ ९ 
सौम्यगन्षानुलिप्तश्च कामकारगति भवेत्‌ । 


6 ® © (~ ~ © [२ ॐ 
सुदकानाभिनारीभिमधुराभिस्तयैव च 


॥ ७६ ॥ 


अर्च्यते ये विमानस्थः काममोरीश्च सेन्यते। 


फल पद्मशतप्रख्य महाकल्प दशाधिकम्‌ 


एक्‌ बार मोजन करते ई, ष सस 
राजश्य यश्चका उत्तम फल पते हं, 

हंस-मयूरसेषित विविध मणिमण्डर 
मण्डित जातरूपपे परिपूरित, दिव्य 
भूषणो विभूषित, बाराङ्गना्पसि युक्त 
मणिष्चक्ता, प्रवारप्त अलकृत, एक 
स्त॑म चार द्वार सात भुभिका सम्पन्न 
उत्तम मङ्गटमय सदस बजन्ताके दारा 
सुशोभित, गीतशग्दप् निनादेत, दिव्य 
गुणयुक्त भिजरीकी प्रभासश्च विमानं 
चटते ६, वे खड्ग आर कुञ्जर वादनपे 
युक्त दाकर उस दिव्य यानमं सहस 


[कया क म व 


॥ ५७ ॥ 


युगतक वास किया करते हँ । (६९-७द) 

जो लोग एक वषेतक सद्‌ा सोर 
दिन एकार भोजन करते ह, उन 
सोमयन्नका एल मिलता है, वे रोग 
सोमकन्यागणकि स्थानम खदा निवार 
किया करते ह, वे सोम्य गन्धपत अनुरिष् 
ओर कामचारी गतिते युक्त होतेदै। 
जब वे बिमान पर चटते है, तब उत्तम 
द्‌$नीय मीठे वचनवाली किया उनकी 
पूजा करती ह, वे बहुतसे काममोगके 
द्वारा सेवित होते है, रेते व्रतपरायण 
मनुष्य एक सो दश्च प्म परिमित मह- 
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१३ अनुश्चासनपये । 


आवतं नानि चत्वारि साधयेवाप्यसो नरः । 


दियसे सप्रदश्चमे यः घाति प्राहाते हविः 


॥ ७८ ॥ 


सदा द्रादकामाखान्वे जुहानो जातवेदसम्‌ । 
स्थानं. वारुणमैन्द्रं च रौद्र वाप्यधिगच्छति ॥ ७९॥ 
मारुनोश्नसे चेव ब्रह्मलोक स गच्छति। 


तच्र दैवतकन्याभिरासमेनोपचयते 


॥ ८० ॥ 


भूसुवं चापि देवर्षि विश्वरूपमवेक्षते । 


तन्न देवाधिदेवस्य कुमार्यां रमयन्ति तम्‌ 


॥ ८१ ॥ 


दाशचिहाद्पघारिण्यो मधुराः समलकूताः। 


चन्द्रादित्यावुमी यावद्रगने चरतः प्रमो 


॥ ८२ | 


तावचरत्यसौो घीरः सधामतरसाच्ानः। 
अश्छादशो यो दिवसे प्राश्चीयादकमोाजनम्‌ ॥८३॥ 
सदा दादश्चासान्वे सप्र लोकान्स परयति । 


ररः सनन्दिघोषेश् एतः सोऽलुगम्यते 


॥ ८ ॥ 


देवकन्याधिरूढेस्तु च्राजमानेः स्वलक्रतैः | 


त्थाघरसिहप्रयुक्त च मेघस्वननिनादितम्‌ 





करप ओर चारो अवत्तंन परिमित 
समयतक फल मोग करतदं। जो रोग 
एक वषेतक अग्निम आहुति देते हए 
सतर्वा दिन उपास्थत शनेपर धरत 
प्राश्न करते है, बे वरुण, शन्द्र॒ ओर 
रौद्रोक मै अधिरोहण किया करते 
ह घौर वेदी परुष मारुत, आंशनस 
तथा बह्मलोकमे गमन करते है, 
वहापर देषकन्यागण आस्न देके उनके 
सेवा करती ह; भूलोक, भुवर्लोक आर 
देवर्षिं विश्वरूपका ददन करते है । 
वर्हाएर बत्तीष्ठ मांविकी स्पधारिणी) 
दश्षनीय, मु मी माति अलंत 


९२ 


| ८५ ॥ 


[इ गणिकया णण य म वषय 


देवाधिदेवकी इमरीगण उनके सङ्क 
क्रीडा करती दहं । ( ७४-८१ ) 

हे प्रभ { जबतक आदित्य ओर 
चन्द्रमा आकाश्चमण्डलमे बिखरते है, 
तबतक रक्त बीर सुधा तथा देव. 
भोज्य अमृतरस पीते हुए रद्ररोकमे 
निवाप किया रते दहं ।जो लोग बारह 
महीनेतक सद्‌ा अटारहर्े दिनम एकबार 
मोजन करते है, बे सातो लोकोका दश्चेन 
किया करते है, देवकन्याधिरूढ, भ्राज- 
मान, उस्म रीतिप्े अरुकृत बन्दिजनोके 
छदे युक्त रथ उनके पछि चरते है, 
वे अत्यन्त सुखी हाके र्वह्व्याघ्रयुक्त 


् 
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विमानसुत्तम दिव्यं सुसुखी चऽधिरोहति । 


तश्र कल्पसहस्रं स कन्याभिः सह मादते 


॥ ८8 ॥ 


सुधारसं च सुञ्खीत अग्रतोपमसुत्तमम्‌। 
एकोन िंशातिदिने यो सुङक्ते एक भोजनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सदा द्वादश मासान्वे सप्र लोकान्स परयति । 


उत्तम लमत स्थानमप्सरोगणसेषितम्‌ 


॥ ८८ ॥ 


०२ @ 9 [9९ # © 6 
गन्धवयस्पगत च वमान सूयवचसप्‌ । 


तश्चामरवरस्नीमिभादते विगतञ्वर) 


॥ ८९ ॥ 


दिव्याम्बरधरः श्रीमानयुतानां चात दातम्‌ | 
पूर्णेऽथ विशो दिवसे यो सुङ्क्ते दयेकभमोजनम्‌॥९० ॥ 
सदा द्रादश् मासखास्तु सलयवाद्धी धूतत्रलः। 


अमांसाशी ब्रह्यचारी सवेभूतहिते रतः 


॥ ९१ ॥ 


स लोकान्विपुखान्‌ रम्यानादिलयानासुषारनच॒त । 


(अ = [९ = अ, 
गृन्वचरप्सरानश्च बलन्यभदच्यदचुटखपनः 


॥ ९२ ॥ 


विमानैः काथन्रे्टयेः पृष्ठतथाऽनुगम्यते । 
एकविंशे तु डिवसे यो सुङ्क्ते द्येक भोजनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


बरादलपदश्च श्ब्दसे परिपूरित उत्तम 
दिव्य बिमानपर चदते ह । बहांपर बे 
सहस्र करपतक कन्याग्णोक सग प्रघ 
दित हुआ करते है आरि अमृतसद् 
उत्तम अभृत रस॒ भोजन करते 


ह । ( ८२- ८७ ) 


जो लोग सद्‌ा बारह मरहीनेतक उ- 
क्रीसवें दिन एक बार भोजन करते है, 
वे पप्लोकोको देखनेमे समथे होते ३ 
आर अप्पराओंपे सेवित उत्तम स्थान 

0 ७ 
पाते है, उन्हं गन्धवकि द्वारा षयवचेष 
विभान भिलता हे, बहांपर बे शोक 
रहित, दिष्याम्बरधारी तथा भरीमान 


होकर सो सो अयुत परिमित समयतक 


देवताओंङी वाराङ्गना सहित प्रभु 


दित हुआ करते ह । ( ८७-९०) 

जो लोग ३।२ह्‌ मषहीनेतकं सत्यवादी, 
धृतवती, अर्मासाश्ची, ब्रह्मचारी ओर सब 
जीषाके हितम रत हाके वीषवां दिन 
पूरा होनेपर एक बार मोजन करते है, 
बे आदिल्यगणकि वरिषुरु रमणीय रोक 
म सुख भोग किया करते ह । दिभ्य 
मालाधारी गन्धवं ओर अप्घराब्न्द्‌ तथा 
दिन्य सानेके विमान उनके पीछे पीडे 
चरते ह । जो लोग एकं वषेतक सदा 
अग्निमे आहति देत हृए एकवीस 
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1 सदा द्वादश मासान्वे जुहानो जातवेदसम्‌ । १ 
१ लोकमौशनसं दिव्यं शक्लोकं च गच्छति ॥ ९४ ॥ १ 
अश्विनोमेरुतां चेव सुखेष्वभिरतः सदा । 
अनभिज्ञश्च दुःखानां विमानवरमास्थितः ॥९५॥ 
१ सेन्यमानो वरश्नाभिः कीडलयमरवत्प्रसुः। 1 
1 दाविश्चे दिवसे प्राप्रे यो सुङक्ते छेक माजनम्‌॥ ९६ ॥ १ 
1 सदा द्वादरा माघान्वे जहानो जातवेदसम्‌ । . 8 
अहिसानिरतो धीमान्‌ सलयवागनसूयकः ॥ ९७॥ 
खोकान्वसूनामाभ्रोति दिवाकरसमप्रमः। 
1 कामचारी सुधादारो विमानवरमास्थितः ॥९८॥ 1 
। रमते देवकन्याभिरर्दिन्याभरणमूषितः। 1 
खयोविशो तु दिवसे पाशद्यस्त्वेक भोजनम्‌ ॥९९॥ ॥ 
सदा द्वादश मासास्त॒ पित्तादहारो जितेन्द्रियः। 
1 वायोरूचानसश्चैव सद्रलोकं च गच्छति ॥ १००॥ £ 
कामचारी कामगमः पूञ्यमानोऽप्सरोगणे । 1 
अनेकयुगपयन्तं विमानवरमास्थित ॥ १०१ ॥ 0 
{ रमते देवकन्यामिदिन्यामरणभरूषितः £ 
1 चतुर्विश्ते त॒ दिवसे यः प्राते प्राते हविः ॥ १०२॥ ॥ 
1 दिनम एकवारं भाजन करते हेये शुक्रः । में चटते आर दिव्यामरणासे विभूषित । 
रोक भौर दिष्य इन्दरलोकको पति है। | होकर देवकन्या्कि सङ श्रोडा करते ! 
प तथा उनको सुखदुःख नद होते, भ्र है। जो मिताहारी आर जितेन्द्रिय पुरुष १ 
विमानमें बैठक सुखे सुद्री स्रिय बारह महीनेतक सद्‌ा तेदंस्वे दिन एक 
। साथ रमतदै। जो रोग एङ्‌ वषे तक बार भोजन करतां है, वह वायुलोक 
1 सद्‌ा अग्निम आहुति देते हुए नाईसव म।गेवलोक ओर रुद्ररोकमें गमन किया 1 
0 दिन एक बार भोजन करते दहै ओर करता दै, बह कामचारी ओर कामगाभी 1 
अर्दिसामे रत, धीमान, सत्यवादी तथा अप्पराओते प्रूजित ओर दिव्यामरण £ 
अनघ्चयक हुआ करते हं, वे धये षश भूषित विविध गुणो यक्त विमानपर 
1 प्रमायुक्त हाके बसुलोकोको पाते €, चटके देवकन्याओके सित क्रोडा करता £ 
1 कामचारी, सुघारी होकर ओष्ठ विमान 8 । ( ९१-१०२) 
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महाभारत ] 


[ १ अनुशासनिकपवे 


-- क 


सदा द्वाद भासां ज्ञहानो जातषदसम्‌ | 
आदिलयानामधीवासे मोदमानो वसेचिरम्‌ ॥ १०३॥ 
दिग्यमाल्याम्बरघरो दिव्यगन्धाऽनुरेपनः। 


विमाने काञ्चने दि्ये हंसयुक्ते मनोरमे 


॥ १०४ ॥ 


रमते देवकन्यानां सहसेरयुतैस्तथा । 
पञ्चविंशो तु दिवसे यः पराहादेक मोजनम्‌ ॥ १०५॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु पुष्कलं यानमारुहेत्‌ । 


सिहव्याघप्रयुक्तेस्तु मेचनिःखननादितैः 


॥ १०६ ॥ 


स रथैनंन्दिघोषेश्च पृष्टतो द्यनुगम्थते । 


~ (.\ @, {^ ॐ { „९ 
दवकन्यासमारूढटः काञ्चनावमलटः द्युमः 


॥ १०७ ॥ 


विमानमुत्तमं दिव्यमास्थाय सुप्रनोहरम्‌ | 


तन्न कल्पसहसर वे वसते ख्ीदाताधते 


| १०८ ॥ 


सुधारसं चोपजीवन्नस्तोपमसुत्तमम्‌ । 

षटविक्ञो दिवसे यस्तु प्रकुयोदेक मोजनम्‌ ।॥ १०९ ॥ 
सदा द्वादश मासस्तु नियतो नियताऽश्चानः। 
जितेन्द्रियो वीतरागो जुहानो जातवदसम्‌ }; ११० ॥ 
स प्रापोति महाभागः परूज्यमानोऽप्सरोगणैः | 
सप्तानां मरुतां रखोकान्वसूनां चापि सोऽदनुते ॥१११।॥ 





मो परुष बारह महीनेतक अग्नि 
आहति देते हुए चोवीसवां दिन उप. 
स्थित हानेपर युतप्राञ्चन करता है, बह 
दिभ्य माला ओर दिव्याम्बर धारण करे 
तथा दिव्यगन्धोपे युक्त होकर आदित्य- 
गणोके निवापस्थानमें प्रद्दित होके 
सदा बास करता ३, हंषयुक्त, मनोहर, 
दिव्य सुवणेके विमान्मे सस्र ओर 
अयुत देवकन्याओंफे सहित कीडा करता 


है। जो जोग बारह महीनेतक सदा 


पञ्चस दिन एकवार मोजन करते दै, 





वे पुष्कर विमानमें चते ओर धिह 


व्याघ्रमुक्त बदलद ब्द तथा 
अनन्द्षधेक ध्वनिसे युक्त देवकन्या- 
ओ परिपूणं सौ सौ विमल सुवर्णे 
रथ उनका अनुगमन करते दै, वरे 
अत्यन्त मनोहर उत्तम दिव्य विमान 
चटके उन सोसौ द्वियो परिपूरित 
स्थानम अभ्‌तसरश्च सुधारक पीते हए 
सहस्र कटपतक निषा करते १ । जो 
रोग सदा षयताहारी, जितेन्द्रिय ओर 
रागरहित हके एक वर्तक अश्निमे 


ॐ@ॐल 
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१२३ अनश्ाक्लनपवे । ` 


विमाने! स्फारिक्ादव्येः सवरत्नरलकृतः 


गन्धर्वैरप्सरोमिश पज्यमानः प्रमोदते 


॥ ११२॥ 


दे युगानां सहस्रे तु दिव्ये दिव्येन तेजसा । 
सप्रविशोऽथ दिवसे यः कुयादकमाजनम्‌ ॥११३२॥ 
सदा दादश भासास्तुं जहाना जातवेदसम्‌ । 


फ़ल प्राप्रोति विपुलं देवलोके च प्रूञ्यते 


॥ ११४ ॥ 


अभ्रतारी वसस्तच्र स ितष्णः प्रमादते। 


देव विचरित राजन्‌ राजषिभिरनुशितम्‌ 


॥ ११५ ॥ 


अध्यावसति दिच्यात्मा विमानवरमास्थितः 

ख्ीभिमनोभिराभाभी रममाणो मदोत्कटः ॥ ११६॥ 

युगकरपसरहस्राणि श्रीप्यावसति वे सुखम्‌ । 
ोऽटटाविहो तु दिवसे प्राश्नीयादेकभोजनम्‌ ॥ ११७॥ 


क्षि क्र क 


सदा ददश मासस्तु जतात्मा बाजतानद्रयः 


फट दवाषचारत वपु सङ्पषाश्चत 


॥ ११८ ॥ 


भोग्वास्तेजक्ता नाति सहस्राह्धरिवामलः | 
© (| 
सुकुमायश्च नायेस्तं रममाणाः सुवचसः 


आहूति देते हुए छर्म्बासवे दिन एकबार 
भोजन कर्ते दै, वे सब्र रतोष अठंकृत 
दिव्य स्फटिकं विमानके द्वारा शप्र मस्‌ 
ओर अष्ट षसुके रोकोको उपमाग करते 
है, दिष्य तेजपे युक्त हकर देवपरिभा- 
णसे दो हजार युगतक गन्धवे ओर 
अप्सरा आपे पूजित हकर प्र्ुदित रहते 
है। ( १०२- ११२) 

जां लोग बारह महीनेतक अभिमें 
आहूति दते हए सत्ताहसे दिन सदा 
एक्बार मोजन करत हं, बे विपुल फर 
पाके देवलोके पूजित हआ करते है, 
वां अमृताशी होकर वाक्त करते हए 


॥ ११९ ॥ 


तष्णारहित होक प्रषुदित होते है । है 
महाराज ¡ वे दिव्यश्चरौरधारी पुष्य 
श्रेष्ठ विमानमं चटके देवर्विचरित तथा 
राज्यो अचुष्टित लोकों वासर कृरते 


हं, पे मनोरमा ल्ि्योके सहित मदमत 


हाके रमण करत हए ठीन षस युग 
परिमित कर्पतक सुखपे निवास किया 
करते दहै । जो लोग जितचित्त ओर 
जितेन्द्रिय शाके बारह मदहीनेतक सद्‌ा 
अट 1हसवें दिनि एकबार भोजन करते 


39 ज, श पि ( @९ [ @१ 
है, षे देषषिचरिति विपुर एर भोग 


क्रिया करते £, वे मोगवान्‌ मनुष्य 
१ ७, ० = क 0 | 9 
निज तेजके सहारे निमल धर्यङी भाति 
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पीनस्तनोरुजघना दिव्याभरणमूषिताः। 


®= ॐ ० © क 
रमयन्ति मनःकान्ते विमाने सूथसक्तिमे 


॥ १२० ॥ 


सवकामगमे दिव्ये कल्पायुतरातं समाः| 


एकोनश्चिदो दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम्‌ 


॥ १२१ ॥ 


सदा द्वादश मासान्वे सलयत्रतपरायणः । 
तस्थ लोकाः दुभा दिव्या देवराजषिपूजित।ः ॥१२२॥ 
विभानं सूयंचन्द्रामं दिव्यं समधिगच्छति । 


जातरूपमय क्त सवरत्नस्मनन्वतमप्‌ 


॥ १९२ ॥ 


अप्सरागणस्प्रण गन्धवराभनादेतम्‌ । 
तेच चन द्युमा नाया दस्यामरणभ्बाषताः।॥ १२४॥ 
मनाधभिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कटाः । 


भोगवांस्तेजसा युक्तो वैश्वानरसमप्रभः 


॥ १२५ ॥ 


दिव्यो दिव्येन वपुषा भ्राजमान इवामरः। 

वसूनां मरुतां चेव साध्यानामणश्विनोस्तथा ॥ १२६॥ 
शद्राणां च तथा खोक ब्ह्यराक च गच्छति | 

यरतु मासे गते भुङक्ते एक मक्त शामात्मकः ॥१२५७॥ 
सदा इादह मासान्वे ्रह्यलोकमवाप्नुयात्‌ | 





प्रकाशित शेते ह । ( ११६- ११९) 

पोनस्तनयुक्त, दिव्पाभरणविभूषित, 
तेजसिनी, रमण करनेषारी सुङ्कपारी 
स्त्रिये प्यंसदश्च कामगामी मनोरम दि- 
व्य विभानं एक शो अयुत टप परि 
मित वपैतक उनका मन प्रसन्न करती 
है। जो लोग सत्यव्रतपरायण होक 
ध।रह महीनेतक षदा उन्तीसरवे दिनि 
एक १।२ भोजन करते है, उनके निभि 
देवषिं ओर राज्यो पूजित दिव्य 
पवित्र लोक तैयार रहते दै, वे सब रत्नों 
से विभूषित अप्राओं आौरे गन्धे 


४ 


| 
| 
| 
| 
| 





गौतमे युक्त घयं तथा चन्द्रमासदश्च 
सुबणंमय दिव्य विभानम चटते है, बह 
दिग्यामरणभूषित, मनको प्रसन्न कने 
पाली,मदविहरु,कोमलाङ्ग, पवित्र किय 
उन्हं आनन्दित करती ई । (१२०-१२४) 

वे भोगवान तेजःसम्पश्न अगिनिप्रमा- 
सद्र मृतिं घ।रण करके देवतार्ओंकी 
माति प्रकाश्चमान दिव्य पुरुष वषुगण, 
मरुद्रण, साध्य, अश्चिदेव, रद्रगणके 
लोक ओर ब्रह्मरोकमे गमन करते है । 
जो श्रमगुणसे युक्त पुरुप एक वषेतक 
सदा एक माघ शीतनेपर एक बारमो 


[ १ आरनुशाख्निकपवै ` 
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१३ अनुशासनपव । 


ते वेकवा त 


॥ १२८ ॥ 


तेजसा वपुषा लक्ष्म्या भ्राजते ररिमवानिव। 
दिव्यमास्याम्बरधरो दिन्यगन्धानुरेपनः ॥ १२९ ॥. 
सुखेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविजानकः । 
खयम्प्रमाभिनारीभिविमानस्थो महीयते ।॥ १३० ॥ 
शद्रदेवषिकन्यामिः सतत चाभिपूज्यते । 


नानारमणरूपामिनानारागाभिरेव च 


॥ १२१॥ 


नानामधुर माषाभिनानारतिभिरेव च। 


५९ ५० ॐ. 0 (= क. 
विमाने गगनाकारे सूयवद्‌यंसल्िम 


॥ १२२॥ 


प्रतः सोमसङ्गरो उदके चाभ्रसक्तिमे | 
दक्षिणायां तु रक्ताभे अघस्तान्नीलमण्डलके ॥ १३३॥ 
उध्वं विचिच्रखङ्ाश्चो नैको वसति पूजितः 


१९ 2 ॐ + © क~ 
यावद्रषसहस्र वे जम्बुद्धीपे प्रवषति 


॥ १३४ ॥ 


तावत्सवत्खराः प्रोक्ता ब्ह्यलोक्ऽस्य धीमतः | 
विप्रषश्चेव यावन्त्यो निपतन्ति नमस्तलात्‌ ॥ १३५ ॥ 


जन करता 8, उसे ब्रह्मलोक भिरुता 
है, बह सुधारस पीके भीमान्‌ ओर सर्व 
जनमनोहर हुआ करता हं । तेज, श्री 
आर श्लामापे पयेकी भांति प्रकाडित 
होता हे, बह दिग्य मालाम्बरधारी,दिव्य 
गन्धयुक्त, सुखम रत, योगी, दुःख अनु 
मवमे अनमिन्न हीके स्वयं प्रमायुक्त 
स्त्रिथोके सहित विमानमे विराजता ह 
ओर रुद्र तथा देवषिकन्याओके दारा 
सदा परब भांति पृजिति हाता 
है । ( १२५- १३१ ) 

विविधं रीतिपे निनोद करनेषारी 
अनेक प्रकारक स्त्रियोके दारा बरहुतसी 
माषा तथा अनेक भातिकी रतिचात 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





रीसे घये तथा वैदूर्थघदश्च आकाश 
समान पृष्ठस्थानमं सामतङ्ञाश सामनेके 
मागमे अध्रप्तटश्च, दक्िणमागमें रक्त- 
वणे आमायुक्त, अधःस्थानमे नीर. 
मण्डलाकार, उष्म विचित्रसङ्काघ, 
विमानमे पूजित होकर अनेक देवकन्या- 
अकि सहित निवाप्त करता ३ । पष 
वपेतक जम्बृद्धीपमे वषाङ़ी जितनी वृद 
रसती ह, उस बुदिश्चक्तिसे युक्त 
योगीका उतने वषेतक ब्रह्मलोकम्‌ बास 
वणित है, बषांकालमें आकाश्चते जितनी 
जरकी वद्‌ गिरती हं, उतने समयतक 
वह अमरप्रभा अतिक्रम करके सुरपुरमे 
वास करता है । (१६१-१३५) 
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वषास वषेतस्तावान्नव्षदयमरप्र भः | 

मासापवासां वषस्तु दश्ाभः स्वगदुत्तमप्‌ ॥ १२९॥ 
भहाषत्वमथाऽऽसद्य सहारारगातमवव्‌ | 
मुानदान्ता जतक्राघा जतारशभ्रादरः सदा ॥१३५॥ 
जुहन्नग्राश्च नियतः सभ्ष्योपासनसेषिता । 


घहुभिनिंयमेरेव शुचिरश्नाति यो नरः 


॥ १३८ ॥ 


अभ्रावकाङाराटश्च तस्य भानोरिव त्विष! । 
दव गत्वा शारारण स्वेन राजन्यथाऽमरः ।॥ १३९॥ 
स्वग पुण्य यथाकाभसुपसुङक्ते तथाविधः 


एष ते मरतश्रेष्ठ यज्ञानां विषिरुत्तमः 


॥ १४० ॥ 


ठथाख्यातो द्याऽऽनुपृव्थेण उपवासफलात्मकः | 


^ ॐ © ॐ © ४4 # 
दरिद्रेमनुजेः पाथ प्राप्र यज्ञफलं यथा 


॥ १४१ ॥ 


उपवासानिमान्‌ कृत्वा गच्छेच परमां गतिम्‌ 


देवद्विजातिपूजायां रतो मरतक्षत्तम 


॥ १४२ ॥ 


उपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रकीतितः | 


नियतेष्वध्रमत्तेषु शा।चवत्छु महात्मसु 


॥ १४३ ॥ 





महानेमर उषवाघ् करनेवाला मनुष्य 
दश्च वषेतकरेसदही कटोर वत प्रति 
पालन करत हए महषिंत्व पद्‌ पाके 
सश्वरीरसे दी उल्टृष्ट सगलाकमं गमन 
किया करता हं । मननक्षीर, दान्त, 
क्रोधविजयी; सदा जितश्षिश्नोदर, 
तीनां अभिर आहूति देनेवारे, षदा 
सन्ध्या उपासना करनेवारे जो मनुष्य 
इस प्रकारके बहुतपषे नियमास पवित्र 
हके महीनेके शेषम एक बार माजन 
करते ह, पे आकाश्चके अवकाश्चकी 
भांति निमल, श्वीरक्षम्पभ्न ओर प्यं 
कान्ति पटश्च तेजस्वी पुरुष सक्चरीर 


} 


| 
| 


सुरपुरमे जाके दवताआको भांति इच्छा 
यु्ार पित्र स्वगेसुख उपमोग करते 
ह। (१२६९- १४०) 

है मरतश्रष्ठ महाराज ! यह तुम्हरि 
समाप उपवास्तफलातमक भ्रष्ठ यन्नो 
विधि षिस्तारपूषेक की गई । हे पाष 
दरिद्र मनुष्य श्न उपवार्घोका करके 
यक्ञका फर पति हं तथा उन्दं परम 
गति मलता ह । हं भरतसत्तम ¡ तुम 
देव आर द्वि्जोकी पूजाम रतो. हषी 
लिये तुम्हारे समीप यह उपवासकी 
विधि विस्तारपूषेक वर्णित हृ१। ह 
मारत ! सद्‌ा अप्रमत्त, पतित्रतायुक्त, 
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दम्मद्राहनिषृत्तषु कृतबुद्धिषु मारत । 
अचटेष्वप्रकम्पषु माते भदन सखशायः॥ १४४ ॥ [ ६२८० | 
इति भीमहाभारते शतसादस््यां सदितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवेणि आनुश्ाखनिके 


पवणि दानधर्मं उपवासषिधिर्नाम सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- यद्र सवतीथानां तन्मे बहि पितामह | 


यच्र चव पराच तन्म व्याख्यतुनहास 


॥ १ ॥ 


भाष्प उवाच सवणे सखह््रु ताथान गुणवान्ते मनाषिणः। 


यत्त॒ तीध च हाच च तन्मे श्रुणु समाहितः 


। २ ॥ 


अगाधे विमरे द्धे सदयतोये धातिहदे । 
स्नातव्य मानसे ताथ सतत्वमालम्ञ्य शान्वतम्‌॥३॥ 
ताोधङ्चाचम्रनाथत्वमाजव सव्यमादवम्‌। 


आ्दिसा स्वभूतानामानशस्यं दमः शामः 


॥ ४ ॥ 


निमंमा निरदङ्गारा निद्धन्द्रा निष्परिग्रहाः । 


छुचयस्तीथ भूतास्ते ये मैश््यसुपसुञ्ते 


॥ ५ ॥ 


तत्त्वावित्वनहेबु दिस्तीधंप्रवरसुच्यते । 


[8 [8 © र्‌ 
रौ चलक्षणमेतन्ते सवंन्रेवान्वयेक्तः 


कज 


द्म्मद्रोहसे निवृत्त, कृतवुद्धि, अचश्चल 
अपावधानरषहित मद।नुभावाके समीप 
्स विषमं तुम्रं सन्दह न 
होवे । (१४०-१४४) 
अनश्नासनपवेम १०७ अध्याय समाप्त । 
अन्ासनपवम १०८ अन्याय । 
युधष्टिर बार, ६ पतामह ¡ पच 
तीर्थके बीचजो भ्रष्ठ हं आर जिस 
पवित्रता हाती ह, उप्ते आप मेरे निकट 
वणेन करिये । ( १) 
भीष्म बारे, सब तीथं मनीषियके 
स्यि फएरदायक दहै, उनके बाचनजो 
पवित्र तीथं दे, समाहत दाक उसे सुनो। 


॥ & ॥ 


अपरिच्छिन्न, विमल, शुद्ध, सत्यजल 
आर पै्सूपी तालाब युक्त मानष 
तीथमें श्चाश्वत सत्य अषलम्बन करके 
स्नान करना उचित € । अनथ, 
आजव, मादव, सब जीर्वाकी अर्हिस।, 
अनृश्ेसता ओर मदम दी पवित्र 
ताथदहं। जो लोग ममतारहित निरहं 
कारी, सुख दुःख आदि इन्द्र सहनेदलि 
अ।र निष्परिग्रह दै तथा जो लोग 
भिक्षान्न भोजन करते हए जीवन 
बिताते हं, वे्ी पित्र तीथेस्वरूप 
ह । ( २-५ ) 

अहन्ञानसे रहित तत्ववित्‌ पुरूषभेष्ठ 


७३७ 
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७३८ 


महाभारत । 


रजस्तमः सत्वमथा यषा नेघातमात्मनः। 


चो चारौचसमायुक्ताः सवकायेपरिमागिणः 


॥ ७ ॥ 


सवेत्यागेष्वभिरताः सवेज्ञाः समदष्िनः 


९ €. «= (~ 0 १० 
द्ौचेन धृत्तशोचाथांरते तीथा! ह्युचयश ये 


॥ € ॥ 


नोदकष्किन्नगाच्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । 

स रनातो यो दमस्नातः सषाद्याभ्यन्तरः श्युचिः ॥९॥ 
क 9 #०९ ७ ० वीर ® © 

अतीतेष्वनपेक्षा ये प्रा्रेष्वथषु निममाः। 


चोचमेव परं तषां येषां नोत्पद्यते स्णदा 


॥ १० ॥ 


प्रज्ञान दरौचमेवेह हारीरस्य विशेषतः, 


तथा निरिकश्चनत्व च मनसश्च प्रसन्नता 


॥ ११॥ 


वृत्तशौचं मनः शौचं तीथशौचमतः परम्‌ । 

ज्ञानोत्पन्नं च यच्छौचं तच्छोचं परमं स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
मनसा च प्रदीपेन ब्रह्मज्ञानजटेन च। 

साति यो मानसे तीथं तत्सान तच्वदादश्नः॥ १६३॥ 
शरमारोपितक्चौचस्त नित्य मावसमादितः। 


केवलं गुणसंपन्नः द्युचिरेव नरः सदा 


तीथं कहके वणित होते है; घवेत्र सम 
दृश्चेन ही पवित्रताका रक्षण ह । जिन- 
के चित्तसे रजोगुण, तमोगुण ओर 
सत्वगुण निश्च हआ है; जा लोग 
छ च।प्नोच समायुक्त, स्वकायं निमानेमे 
सद्‌। तत्पर, सवेत्यागमे सब माति 
अनुरक्त, सवक, सवेदश्वीं ओर श्रीचके 
सरे जिनमे पवित्रता उत्पन्न ह ३, 
वे्ी तीथे तथा वेही पवित्र ह । जले 
वरर धोनेवाले परुषको सात नर्द 
कहा जाताजो लोग दभस्नात ई,उन्धं- 
नेह स्नन किया है, वेदी बाहर ओर 


मीतर् पवित्र हे । ( ६-९) 


॥ १४ ॥ 


रोग अतीत विषयो अनपे 
प्रप्चाविषयत्ने ममतारदित तथा जिन 
स्ह उत्पश्न नही हती, वेदी परम 
पवित्र द । प्क्षान ही श्रीरा विश्रिष 
शोच हे ओर निष्किञ्चनस्व शि मनकी 
प्रसन्नता है। चरि्रशुदि, मनश्च 
ओर तीथंश्ुदधि, इन तीनों श्रद्धियोकी 
अपेक्षा ज्ञानपे उन्न हरं शुद्धि शी 
परम पवित्र मानी गह ह। ज्ञानघे 
निमेल हआ मन ओर ब्रकषन्नान जलके 
सहारे जो लोग मानस तीथे स्नान 
करते हं, उनका नहाना ही स्नान ह 
ततदश्रियांका रेषा हा स्नान अभिमत 
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हारीरस्थानि तीथानि प्रोक्तान्येतानि मारत । 

पथिव्यां यानि तीथानि पुण्यानि श्रृणु तान्यपि ॥१५॥ 

शारीरस्य यथोदेश्ाः हुचयः परिकीर्तिताः| 

तथा एरथिव्या नागाश्च पुण्यानि सरिकरानि च ॥१६॥ 

कीत नाचैव तीर्थस्य साना।च पित्ततपंणात्‌ | 

धुनन्ति पापं ती्थेषुते प्रयान्ति सुख दिवम्‌ ॥ १७॥ 

परिग्रहाच साधूनां एथिव्याश्चे् तेजसा । 

अतीव पुण्यभागास्ते सखिलस्य च तजसा ॥ १८ ॥ 

मनसश्च पराधिव्याश्च पृण्यास्तीथोस्तथाऽपरे । 

उ मयोरेव यः सलायात्स सिद्धं शीघमाप्लुथात्‌ ॥१९॥ 

यथा बलं क्रियाहीनं करिया वा बरुवजिता। 

नेह साधयते कायं समायुक्ता तु सिध्यति ॥ २० ॥ 

एवं शारीर शौचेन तीथेशौचेन चान्वितः । 

ट्यविः सिद्धिमवाभ्ोति द्विविधं शौोचसुत्तमम्‌ ॥२१॥ [५३०१] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्चासनपवेणि आनुश्लासनिके 

पवेणि दानधरमे शोचानुपुच्छा नामाोष्टधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


> 


ह । श्रोचक्म्पश्न, नियत मावसे समा 
हित, गुणवान मनुष्य निश्वयदही सदा 
पवित्र है। हे मारत! ये सब शर्ररस्थ 
तीयं कहे गये ददे, पर््वाके बीच जो 
सब पवित्र तीथं है, उसे भी 
सुनो । ( १०-१५) 

जेषे श्चरीरफे अवयव पवित्र सूपे 
वाणित हुए, वैसे ही पृथ्म्रीफे सष 
अश्च ओर जर पवित्रस्पसे कहे गय 


है। जा लेग तीर्थो नाप रेत, तामि 


स्नान ओर पितवरतपेण करते ह, तीथा. 
म्र पाप धके सजे दही सुरएरमं गमन 
१ । ९ हँ ग 9 © 

किया करते दै । घाधुभोके संसग तथा 


पृथ्वी ओर जलके तेजके प्रे तीथ- 
सेवी मनुष्य अयन्त पुण्यभा हति 
ह । मनके तीथके अतिरिक्त पृथ्वीके 
तीथं स्वर्तत्रहै; जो रोग दोनो तीर्था 
स्नान करते द, वेर्ण्रीघ्रही सिद्ध होते 
ह | जेसे क्रियारहित बल ओर बरलरहित 
क्रिया शस लोकम कायं साधन करनेमे 
समथ नदी होती; परन्तु दानक भिर. 
नेषर कायं सिद्ध होता है, वेसा 
घरीरश्चौच ओर तीथेश्चोचसतम्पन्न पिग्र 
मनुष्यको दो प्रकारकी भ्रह शषोचसूपी 
धिद्धि प्राक्च हाती है।( १६-२१) 
अनुश्ासनपर्वमं १०८ अध्याय समाप्त । 


७2९. 
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युधिष्टिर उवाच- सवषासुपवासाना यच्छ्रेयः सुमहत्फलम्‌ । 


यचाप्यसंशहायं लोके तन्मे त्वं वक्तुमहेसि 


॥ १॥ 


मीष्म उवाच-श्णु राजन्यथा गात स्वयमेव खयम्सुवा | 


यत्क्रत्वा निध्रेतो भूयात्पुरुषो नाऽत्र संशाय 


॥ २ ॥ 


दरादहयां मागंशीषें त अहोरान्रेण केशवम्‌ । 
अच्यान्वमेधं प्नोति वुष्करूतं चास्य नश्यति ॥ ३॥ 
तथेव पौषम।से तु पूज्यो नारायणेति च। 


क कर 


वाजपयमवकवप्नात सखद्ध्‌ च परमा बजत्‌ 


॥ चै ॥ 


अशोराश्रेण दादहयां माघमासे त॒ माधवम्‌ | 


राजसूयमवाप्नोति कुलं चेव समुद्धरेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


तयेव फाल्गुने भासि गाविन्देति च पूजयन्‌ । 


अतिराच्रमवाप्नाति सामटोक च गच्छति 


॥ ६ ॥ 


अहोरात्रेण द्रादहइयां चेन्रे विष्णुरिति स्मरन्‌ । 


४५६। क के, ® क ॐ 9 १ 
पण्डराकमबात्नात दवदछाक च गच्छत 


॥ ७ ॥ 


वेदाखमासे द्वाददयां पूजयन्मधुसूदनम्‌ । 


अनुश्ासनपवेमे १० अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, जो सब उपवा 
बीच कस्याणकारी;) महत्‌ फुरजनक 
शार लोकप्तमाजमे संश्चयरदहित हो उषे 
ही आप मेरे सभीप वणेन करिये ) (१) 

भीष्म बारे, इं महाराज ! स्वयभूने 
स्वय जिप्तका वणन याह, जित 
करनेसे निगश्वय पूरुषोको निवृति 
प्राप्न हाती है, उसका विषय सुनो। 
मामेष महीनेकी दादश्ची तिथिमें अहो- 
रात्र कश्चषकी पूजा इरन अश्वमेध 
यक्घका फल मिरता है, तथा जोलेग 
पूजा करते है, उनके पाप नष्ट हेते टै। 
वैते ही पौष महीने नारायणक्ी पूजा 





------~------~------ क ७०५९ 
“~~ --~--------~ 


करनस् वाजपेय यज्ञका फर मिलता ह 
ओर परम द्धि प्रष्ठ होती ह। माष 
महीनिर्का द्वादशा तिथि अहारत्र 
माधवका पूजा करनेप्र राजपघ्रय यज्घका 
फल मिलता हं ओर पूजा करनबाला 
निज इरा उद्वार करत। है। उसी 
माति एास्मुन महीनेकी द्रदश्वीमे जो 
लोग गोचिन्दङी पूजा करते, प 
अतिरात्र यत्तका फ पति है ओर सोम 
छोकमें गमन क्षिया करते हं । (२-६) 

चेत्र म्हीनिकी दादश्चीमरि जो लोग 
अहोरात्र विष्णुकका स्मरण करते हए 
उनकी प्रूजा करते है, वे पृण्डरीक यत्ञ 
का फूल पाके देषरोक्रमं जति है। 





[ १ आनश्षासनिकपषं 


। 


| 
| 
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१३ अनकश्षास्नपरवं | 


॥ ८ ॥ 


अहोरात्रेण द्वादहयां ज्ये मासि विक्रमम्‌ । 


गां मेघषभवाप्नाोति अष्सरामिश मोदते 


॥ ९ ॥ 


आषादे मासि दादरयां वामनेति च पूजयन्‌ । 


नरमेधमवाभोति पुण्य च लमते महत्‌ 


॥ १० ॥ 


अहोरान्रेण दादहयां श्रावणे मासि श्रीधरम्‌ । 


पश्चयज्ञानयाम्नाति विभानस्थञ मादत 


॥ ११॥ 


तथा माद्रपदठे मासि हषीककशाति पूजयन्‌ | 


सौश्रामणिभवाप्रोति पूतात्मा मवतेचहि 


॥ १२॥ 


दादङयामाश्विने मासि पद्मनाभेति चाचेयन्‌ | 


गोसहस्रफलं पुण्य प्राप्लुयान्नाऽच्र संश्ायः 


॥ १२॥ 


दादहयां कातिके भासि पूज्य दामोदरेति च। 

गयां यज्ञमवाप्नोति पुमान्ख्ीवान संशायः। १३॥ 
अचयेत्पुण्डराकाक्षमेव संवत्सर तु यः। 
जातिस्मरत्व प्राप्नाति विन्दाहहुसुवणकष्‌ ॥ १५ ॥ 


वेश्नाख मरीनेकी दादश्ची तिथिमेंजो 


लोग मधुष्रदनकी पूजा करते, वे 
अभरिष्टोम यज्ञका फर पाते आर सोम 
लोक्मे गमन किया करत दै। ज्येष्ठ 
महीनेकी दादश तिथिं जो रोग 
अहोरात्र त्रिविक्रम पूजा करते द, वे 
गोम यत्तका फर पति आर अप्रा- 
भके द्वारा प्रषदित हआ करते द। 
आषाठ भहीनेकी द्रादन्चीको जो लोग 
वामनदेवकी पूजा करते द, वे मनुष्य 
नरमेध यज्चका फर पाते ओर अप्परा- 
आकि दारा आनन्दित हुआ करते द । 
पावन मदीनेकी दयदश्वीमे जो रोग 


अहोरात्र भरीषरकी पजा करते ई, पे 


पञ्च यत्तका फर पति आर देषलोकम 
रुदित हते ह । ( ७-- ११) 

मादो मनकी दादश्चमं ज रोग 
हषीकेश्चकी पूजा करते है, बे सौत्रामणि 
यत्तका एल पाके पवित्रचित्त हाते ह । 
आशिन महीनेकी द्ादश्ची तिथिभरजो 
लोग पद्मनामङी पूजा करत ह, निस- 
देह सहस्र गोदानका फर पति ई, 
कातिक महीनेकी दादश्चौ तिथिमे दमा 
दरक पूजा करनेसे पब यत्तोके पवित्र 
फ़ल प्राप हेति दहै, इष विषयमे सन्देह 
नही है। जो लोग हसी प्रकार वषं 
दिनतक पुण्डरीकक्षक्षी पूजा करते ई, 
बे जातिस्मर हाते तथा इन्दं बहुता 


७७९ 
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भहामारत । 


[ १ आनुक्तास्निकपवे 


[का १ मी णि 


अहन्यहनि तदद्धावसुपेन्द्र योऽधिगच्छति 


समते मोज्ञयेद्धिपानथ वा दापयेद्‌ घृतम्‌ 


॥ १६ ॥ 


अतः पर नोपवासो नवततीति विनिखयः 


उवाच मगवान्विष्णः स्वयमेव पुरातनम्‌ 


॥ १७ ॥ [५३१८] 


इति रीमर्ाभारते शतसखादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे विष्णोद्धादश्कं नाम नवाधिकङ्चततमो ऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच- हारतल्पगत मीष्म धृद्धं कुरुपितामहम्‌ । 


उपगम्य महाप्राज्ञः पयप्च्छदयधिष्ठिरः 


॥ १॥ 


युधिषिरं उवाच- अङ्गानां रूपक्षामाग्यं परिय चेव कथ मवेत्‌ । 


धमाथकमसयुक्तः छखनागा क्थ नयत्‌ 


॥ २ ॥ 


मीष्म उवाच- मागंरीषस्य मास्चस्य चन्द्रे भूरेन सयुते। 


पादो मूरेन राजेन्द्र जङ्कायामथ राहिणीम्‌ 


क क्र कपि 


॥ ३ ॥ 


अश्विन्यां सकिथनी चेव ऊरू चाषाढयोस्तथा । 
गु्य तु फाल्गुनी विचात्छरत्तिका कटिकास्तथा ॥ ४॥ 
नाभि भाद्रपदे विद्याद्रेवलयामक्िमण्डलम्‌ । 


क वदी 


सुषणे प्राप्त होतादै जो लोग षदा 
विष्णुको पूजा करते हं, वे उनम लीन 
होनेमे समथं हति हे । इ व्रते समाप 
हनेषर ब्राह्मणको माजन कराते अथवा 
घृत दान करे; यह निश्चय ह, इसके 
अनन्तर उपवाष्च नही हाता । सनातन 
विष्णु मगवानने यह कथा की 
है । (११- ९७) 
अनुशास्तनपवेमं १०९ अध्याय समाप्त । 
अनशासनपवमं ११० अध्याय । 
श्रीषैश्वम्पायन धुनि बोरे, महप्रज्न 
युभिष्ठिरने श्रश्स्यश्चायी इरुपित।मह 
चुट भीष्भरके निकट जाके रिरि -प्रभ्न 


1 किया । (१) 


, युषिषठिर बो, अज्ञ लेगोको सूप 
तसामाग्य ओर प्रियत्व किप प्रकार 
हआ करता हे तथा धमा्थयुक्त परप 
किषमांति सुखमागी होता है १८२) 

मीष्म बो, हे राजेन्द्र ! मार्मश्नीषे 
महीनेकी शुङ्कप्रतिपदा्मे मूल नधषत्रके 
सहित चन्द्रमाका संयोग हानेषर निज 
देवत।के सहित मूर नधत्रका चन्द्रमा 
सङ्ग दो पद कटपन। करे ओौर रोहिणी 
नक्षत्रके सहित चन्द्रमाङी जङ्ग कल्पना 
करे । अविनी नकषत्रके सहित दोनों 
षर्थि; पूवाषादा ओर उत्तराषाढाके 
सहित दानां उरस्थल, उचर एरगुनी 


नकषत्रके सहित गुह्यकी कल्पना आर ठति. 
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१२ अनुक्शासनपव । 


॥ ५ ॥ 


चाह्भ्यां तु विद्ाखासु हस्तौ हस्तन निदिंहोत्‌ । 


पुनर्वस्वङ्गुली राजन्ताछेषासु नखास्तथा 


॥ ६ ॥ 


ग्रीवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र श्रवणेन तु करणयोः | 


सुखं पष्येण दानेन दन्तोष्ठौ स्वातिख्च्यते 


॥ ७ ॥ 


हासं चातमिषां चेव मचां चेवाथ नासिकाम्‌ । 


नेशे मृगशिरो विद्याह्धलाटे भिश्रमेवतु 


॥ ८ ॥ 


भरण्यां त॒ हिरो षिचात्‌ केष्ानाद्र नराषिष। 


समापतेत्‌ घतं दव्याद्राद्यणे वेदपारग 


॥ ९ ॥ 


सुमगो दशेनीयश्च ज्ञानमाग्यथ जायते । 
जायते परिपूणाङ्गः पौणंमास्येव चन्द्रमाः ॥ १०॥ [ ५३२८ ] 
इति भ्रीमदाभास्ते शतसास्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपवैणि आनुशा्निके 
पव॑णि दानधमे दशाधिकशततमो ऽघ्यायः॥ ११० ॥ 
युधिष्टिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ सवेशाख्रविश्ारद । 
श्रोतुमिच्छामि मल्यानां संसार विषिषुत्तमम्‌ ॥ १॥ 


क। नकषुश्रके परहित कटिकी करना कर । 
पूवे ओर उच्तर भाद्रपदाके सषि नामी; 


रेवती नक्षत्रके सहित दोनों नेत्र; धनिष्ठा 


नकषत्रके सहित पीठ, अनुराधा नक्ष- 
प्रके सित उदर, विश्वाखा नक्षत्रके 
सहित देनो शुजा ओर स्त नक्षत्र 
सहित चन्द्रमाका सयोग हानेपर दोनो 
हाथ निदेश करे । हे महाराज ! पुनषैषु 
नक्षत्रके सहित चन्द्रमाका सम्बन्ध 
होनेपर अगुखियं ओर आ्हेषा नक्र 
योगसे नक्षाक्षी कट्पना ९रे । (३-8&) 

हे राजेन्द्र! व्येष्ठा नकषत्रके योगसे 
प्रीवा ओर भरवण नधुप्रके सेयोगसे 
दोनों कान, पुष्य ओर स्वाति नशषत्रके 


योगे श्तभिष ओर मधायोगसे हास्य 
ओर नातिका, मृगशिरा नकृश्रके योगसे 
दोनो नेत्र ओर चित्रा नकु्रके सहित 
ललाटक कस्पना करे । मरणी नधुत्रक 
योगर सिर आओौर आद्र नशुत्रके सहित 
चन्द्रमाका सयोग होनेपर उसके कर्षा 
की कस्पना करे । हे नरनाथ! इष 
चन्द्रव्रतके समाप्त होनेषर षेदपारग 
्राक्ष्णोकेो धत दान करे, १स प्रफारि 
वरत करनेसे मनुष्य सुमग, दशनीय 
तथा ज्ञनभागी होकर जन्मता है ओर 
पूणिमके चन्द्रमा सदश्च परिपूणाङ्ग 
हुआ करता हे । (७-- १०) 
अनुरशासनपवेमे ११० अभ्याय समाप्त । 


७७२ 
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[ १ आनुश्ासनिकपव 
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केन धत्तन राजेन्द्र वतमाना नरा सुवि। 


पराप्नुवन्ध्युत्तमं स्वगं कथं च नरकं न्प 


॥ 2 ॥ 


सृत शारीरसुत्खञ्य काष्टटोष्टसम जनाः । 


प्रथान्लयस्ु लोकमितः फो वे ताननुगच्छति 


॥ ३ ॥ 


मीष्म उवाच- अयमायाति मगवान्‌ ब्रहस्पतिरुद्ारघीः। 


एृच्छेनं सुमहामागमेतदुद्यं सनातनम्‌ 


॥ ठे ॥ 


नैतदन्येन शक्यं हि वक्तु केनचिदद्य वे। 


वक्ता बहस्पतिसमो न छयन्थो विश्यते कचित्‌ 


॥ ५ ॥ 


वेश्वम्पायन उवाच- तयोः संवदतोरेवं पाथगाङ्गययोस्तदा । 


आजगाम विद्युद्धाःमा नाकणषाद्‌ बृहस्पतिः 


॥ & ॥ 


ततो राजा समुत्थाय धृतराष्एुरागमः। 


पूजामनुपमां चक्र सवं ते च समासदः 


॥ ७ ॥ 


ततो धर्मसुतो राजा मगवयन्तं बृहस्पतिम्‌ । 


उपगम्य यथान्याय प्रश्न पप्रच्छ तत्वतः 


क्वि श्नि 


॥ € ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशाख्रविश्ारद । 


अनुशासनपवेमं ११९१ अध्याय । 

युधिष्ठिर भोले, हे सवे्वास्नविश्ारद 
पितामह ! मनुप्योंकी शरेष्ठ सक्षारविधि 
जाननेकी श्छा करता हं । हे रानन्द्र 
नरपार ! पृरथ्वीमण्डलपेर मनुष्याको 
किच प्रकार उत्तम व्यवहार रने 
रेष्ठ खगे अथवा नरक प्राप्त होत। हे ? 
पष्ष काष्ठ जीर लोष्टपद्श्च रीरको 
त्यागके परलोक्षमे जाता है, तब उस 
समय कौन उनका अनुगमन द्विया 
करता है १ ८( १--३ ) 

भीष्म बोले, ये उदार, बुदिशक्तयुक्त 
शृहरपति आरे है, ह्दीं महाभागे 
यह सनातन गोपनाय विषय पूछा । 


इस समय इनके अतिरिक्त कोह भी 
यह विषय नर्द कह घकता, ब्हस्पतिके 
समान दूसरा वक्ता कटी मी विद्यमान 
नहीं ह । ( ४-५ ) 

भरीमेश्वम्पायन धुनि बोरे, युधिष्ठिर 
ओर मीष्म इसी प्रकार वात्तालाप कर 
रहे थे, उसी समय पवित्र-चिहवाले 
ब्रहस्पति स्वगे उतरे आये। अनन्तर 
धृतरा्टट आदि राजा्ओंके सहित सब 
समादान उरक उनको अनुपम पजा 
की । तब धमेपुत्र राजा युधिष्ठिर मग 
वान्‌ बृहस्पति निकट जाके न्यायपूवैक 
यथां रीतिक्षि प्रश्न करनेमे प्रत्त 
हुए । (६-८) 


| 
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१३ अनुशासनपवं । 
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मृत चारीरसुत्खज्य काष्टलोषटसम जनाः 


॥ १० ॥ 


गच्छन्तयसुश्न खोक षे क एनभनुगच्छति । 


वृह स्पातरवाच- पकः प्रसूयत राजन्कं एश (वनद्यात् 


॥ ११॥ 


एकस्तरति दुगाणे गच्छत्येकस्तु दुगतिम्‌ । 
असहायः पिता माता तथा जाता सतो गुडः ॥ १२॥ 
ज्ञातिसषम्बम्षिवर्गश मिन्रवर्गस्तयेव च | 


मृतं चारीरसुत्खञ्य काषटलोष्टसम जनाः 


| १३॥ 


मुहतमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्घुखाः । 


तै स्तच्छरीरस॒त्खष्टं घम एकोऽनुगच्छति 


॥ १४ ॥ 


तस्माद्धमः सहायख सेवितव्यः सदा कृमिः । 
प्राणी घमैसमायुक्तो गच्छेत्स्वर्गगतिं पराम्‌ ॥ १५ ॥ 
तथवाघमसयुक्तो नरक चोपपद्यते । 


तस्मान्न्यायागतरथचम सवत पण्डतः 


॥ १६ ॥ 


धम एका मचुष्याणा सहायः पारलााककः। 








युधिषिर बोले, हे सवेदाष्वविश्नारद 
पवंघमेन्न मगवन्‌ ! पिता, माता, पृत्र, 
गुरु, स्वजन, सम्बन्धी आर भित्रमण्ड 
रीके शच मनुष्याक्रा साय 
कोन ह ? पुरुष कषठ आर रोश्टसदछ 
मत॒ शरीरको परित्याग करके गमन 
करता है, तब परलोकमं कन उका 
अनुगमन कया करता ह ? (९-११) 
बस्पति बोरे, हे महाराज । पुरूष 
अकेसा ही जन्मता आर अक्षेलादी मरता 
है, अक्षा दही ङश्वोसे पार हाता आर 
अकरेलेका दही दुःख मोगने पडते हं। 


(५ 


पिता, माता, पृत्र, मित्र) भ्राता, गुरु, 


९.७ 





स्वजन आर पम्बन्धियामिसे काह मी 
सका सहाय नदीं होता । पर कष्ठ 
आर रोष्टषदश्च शरीर त्यागशके पुहते 
मरत माने रोदन करके अन्ते विप्रुख 
होकर चरा जाता है, तव अकेला धमे 
ही उष पिता मातासे परिव्यक्त परुषका 
अनुगमन करतादहै, इसरियि धमेदही 
परुषोंका सदाय है, धमेङी ही मनुष्य. 
को सद्‌ा सेवा करनी उचित है। धमे- 
युक्त प्राणिर्थोको स्वभेमे भ्रष्ठ गति मि- 
लती है । ओर अघमयुक्त पुरुष्‌ नरके 
गमन किया करता ह । इसरिये पण्डित 
पुरुष न्यायसे प्राप्त हए घनन्ञे धमेकी 
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महाभरत । 
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रखोभान्मोहादनुक्रोशाद्याद्राप्यषहुश्चुतः 


॥ १७ ॥ 


नरः करोलयकायाणि पराथ लो ममोहितः। 


घमेथार्थश्च कामश्च चित्तय जीविते फलम्‌ 


॥ १८ ॥ 


एतत्त्रयमव।प्र्यमघमपरिवर्जिततम्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच श्रत मगवता वाक्य धघमयुक्त पर हेतम्‌ ।॥ १९॥ 
शारीरनिचय ज्ञात्‌ बुद्धिस्तु मम जायते । 
मेलं शारीरं हि कणां सुश््ममन्यक्ततां गतम्‌ ॥ २०॥ 
अचक्षुर्विषयं प्राप्तं कथं धर्मोऽनुगच्छति । 
वुहस्पतिरुवाच-एथया वायुराकाश्मापा ज्यातमनाऽन्तगः।॥ २१॥ 
बुद्धिरात्मा च सहिता घम परयन्ति निदयदा | 
प्राणिनामिह सवषां साक्षियता निशाऽनिराम्‌ ॥२२॥ 
एतैश्च सह धर्मोऽपि त जीवमनुगच्छति । 
त्वगस्िमांसं हकर च हाोणितत च महामते ॥ २६॥ 
शारीरं वजयन्ते जीवितेन विजितम्‌ । 


ततो धमेसमायुक्तः प्राप्नुते जीव एव हि 


॥ २॥ 


तताऽस्य कम पदट्यान्तद्युमवका याद वाद्युमम्‌। 


सेवा करे । अकेला धमं ही परलोकमें 
मनुष्योका पहायक हाता ई;अस्प बुद्धि 
वाके मनुष्य पराये धनके लोमे माहत 
हके लोम, मोह, अनुक्रोश्च आर भय 
निबन्धे अकायकि किया करते हे; 
धमे, अथं ओर काम ये तीनों जीवित- 
कालके फर दै, शसरिये अधमको त्या- 
गके इन्‌ त्रिवगक्रि प्राप्न करना उचित 
हे । ( ११- १९ ) 

युधिष्ठिरं बोले, आपके समीप मेने 
धमंयुक्त, परम हितकर वचन सुना, अन 


शरीरकी अवस्था जाननेके लिये अतयत 
अभिराष हर ै। मलु्योका मृत रीर 





पक्ष रीतिषे अग्यक्तताको प्राप्त हानेते 
नेत्रगोचरं नर्द होता; तब धमे केस 
प्रकार उसका अनुगामी होता ६ै११९-२१ 

बृहस्पति बोरे, पृथ्वी, वायु,आकाश्च, 
जल, अग्नि, बुद्धि ओर आस्मा तथा 
साक्षभित रात्रि ओर दिन, ये घब 
मिलक एस रोक्षमे प्राणि्योके धर्मको 
षदा अवलोकन करते हँ, ये सब ध्म 
ओर जीवके अनुगामी होते ई । हे महा- 
बुद्धिमान्‌ ! तचा, दङ्खी, मां, श्रुक्र 
ओर रषिर ये जीवनरहित श्वरीरको 
छोड देते हं, अनन्तर धर्मसंयुक्तं जीव 
दृष्रा श्चरीर धारण करता ३, अन्तमं 


[ १ आनुश्शासनिकपवं 


1 


०26 € € € €< € €< €< € € <€ € €< €< € €€€€ € € € € € € € 9993 99939 99939 कक 9 999 @@क9 3393 @@999 9998 


अध्याय १११] 


1 
1 
1 


१३ अनुशाखनपवं । 


देवताः पञ्चभूतस्थाः क भूयः आतुभिच्छासि॥ २५॥ 
ततो धमेसमयुक्तः स जीवः सुखमेधते । 


इह लोके परे चेव कं भूयः कथयाभिते 


॥ २६ ॥ 


युधिष्टिर उवाच- तदशितं भगवता यथा पर्मोऽनुगच्छनि । 


एतत्तु ज्ञातुमिच्छामि कथं रेतः प्रवतंते 


क 


| ९७ | 


बृहस्पतिरुवाच अन्नमश्नन्ति येषा; चारीरस्था नरेश्वर । 


एथिवी वायुराकाशमापो उयातिमनस्तथा 


॥ ८ ॥ 


ततस्तृपरेषु राजन्द्र तेषु भूतेषु पश्च । 


मन षष्ठेषु श्ुद्धात्मन्‌ रेतः सपग्ते महत्‌ 


॥ ४९ ॥ 


ततो गभः सम्मवति शछेषास्ख्लीपुसयोचेष । 
[३ © (4 [ (ज क क 
एतत्ते सवमाख्यातं भूयः कि ओतभिच्छसि ॥ ३० ॥ 
क क श अ © ० 
युधिष्ठिर उवाच- आख्यात मे मगवता गमं सञ्जायते तथा । 


यथा जातस्तु पुरुषः प्रपद्यति तदुच्यताम्‌ 


॥ ३१॥ 


बृहस्पतिरुवाच अ।सन्नमाच्रः पुरषस्ते मृतैरमि मूयते । 


विप्रयुक्तश्च तै भतः पुनर्यात्यपरां गतिम्‌ 


पश्चतत्वोके देवता उस जविके ह्यमवा 


अश्चुम कर्मोको देखते द । धके सदित 
वह नीव हस लोक आगर पररोकमं सुख 
पाता हे। पूनबार तुमे आर कौनसा 
विषय कह १ ( २१-२६.) 

युधिष्ठिर बारे, धमे जिष्र मांति अ- 
नुगमन करता हे, उसे आपने कहा, 
अब किस प्रकार बयं प्रवृत्त होता 
है? मे ईते जाननेकी इच्छा करता 
ह । ( ५७ ) 

बस्पति बाले, हे नरनाथ! जी 
अश्न पुरुष खाता है, शरीरम रहनेषाे 
देवगण, परथ्वी, व।यु, आक्ाश्च, जरु, 
अभि आर छट मनक सन्तुष्ट होनेपर 


॥ २२ ॥ 


वही भोजन किया हुआ अन्न महत्‌ 
वीयेखरूप होता है । है राजन्‌ {¡ अन- 
न्तर क्ञीपुरुषोके संयोगे गभं उत्पन्न 
हुआ करता हे । यह सव तुम्हारे 
समीप कहा गया, रिरि क्या सुननेकी 
१च्छा ह १(२८-६०) 

युधिष्ठिर भोरे, जिस प्रकार गमे 
उत्पश्न होता हे, वह आपे द्वारा वणित 
हुआ; अब जिस भांति पुरूषकी उत्पत्ति 
होती है, उसे किये । ( ३१) 

बृहस्पति बारे, उत्पत्तियुक्त पूरुष 
पश्चतरथोके गुणो अभिभूत होता है 
आर उन्दी सयुक्त तशवे अपरा गति 
प्र हुआ करती ह अथात्‌ ताद।र्म्या 


७४७ 


€< €< € <€ < € <€ € € € € € € €< € € € € € € € € € >> 3999 > 99 9 >> 399 > ऊ 993 @ > 999 क > 


= 


(\ 


?€5€< €< € <<< €< <€<€6 6 €< €< €.€ € @996€€€ €< 6556656€< €< €< €< € €< € €< <€ 


ॐ४८ महामार | [ १९ आनिशासनिकपवै 


जनान न 


6€<€ €< € € €< €€<< € € €65€€ €.€ € 9999 9999 9999 3999 93992999 99999299 89999 2898 


¦ 
। 


066 €< €.€ € €< & 5655९ € ७ & 55 केक & 999 9909 999 9999 9999 9999 किक 


सवेभूतसमायुक्तः प्राप्नुते जीव एव हि । 

ततोऽस्य कम पष्यन्ति ह्युमवा यदि वाऽद्युमम्‌। 

दवता; पश्च मूतस्थाः क भूयः आ्रातुभच्छासे॥ २२॥ 
युध उवाच त्वगास्थभाससुव्छखञ्य तैश्च मृत्विवाजतः। 

जीवः स भगवन्कस्थः सुखदुःखे समदनते ॥ ३४॥ 
बृहस्पतिरुषाच- जीवः कमंसमायुक्तः शीघ्र रेतस्त्वमागतः । 

स्रीणां पुष्प समासाद्य सूते कारेन मारत ॥३५॥ 

यमस्य पुरषः छशा यमस्य पुरुषेवषम्‌ । 


दुःख ससारचक्रं च नरः छशा स विन्दति 


॥ ६३९३ ॥ 


हह लोके सष च प्राणी जन्भप्रभृति पाथिव। 


सृकृतं कमं वै युङ्क्ते धममस्य फलमाथितः 


।॥ २७ ॥ 


यदि धम यथाशक्ति जन्मप्रभृति सेवते । 

ततः स पुरषो भुत्वा सवते निदा सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जथान्तरा तु धमेस्याप्यघमेसुपसेवते। 
सुखस्यानन्तरं दुःख स जीषोऽप्यधिगच्छति ॥ २९॥ 
अघरममण समायुक्तो यमस्य विषय गतः। 


भिमान रूप अभिमव देतु यह प्ेभूत- 
पम्पश्न होकर कत्तत्वादि अभिमानी 
होता हे, उस समय पश्चतस्वोके देवता 
जीवक शुमाश्चुम कर्मोका देखते हं । 
फिर कनका विषय सुननेकी {च्छा 
है ?(३२२--२३) 

युधिष्टिर बारे है सगवन्‌ ! सचा 
हड। आर मासि परित्याग इरनेषे उन 
त्वसि रहित हकर वह जीव किष 
स्थानम रह सुख दुख मोग करता 
ह १८ ३४) 

बृहस्पति बाले, कमसत सयुक्त जाव 


शीघ्र दी वीयंसस्प हकर किये 


पुष्पका अवलम्भन करके यथा समयम 
उत्पश्न शता है । यमके द्वारा बन्धन 
तथा छश्च मोगके मतुष्य दुःखमय 
संसारवक्रमे शोको मोगतादहै। है 
मह।राज ! वह प्राणी इष रोके 
जन्मपेही धमेफल अवलम्बन करनेपे 
सुकृत कमेभोग किया करता ३। 
जन्पपे ही यदि श्चक्तेफे अनुार षमी 


सेवा करे, तो बह पुरूष षद्‌ सुख 
मोग जिया करता ३। ओर धके 
नीच यादि अधमेकी देवाकरे, तो वह 


, $ 


जीव ॒सुखके अनन्तर दुः मोगनेमे 
प्रहृत होत। है । जो जीव अधर्भयुक्त 
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निजिल 
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। 


१३ अनुहासनपवे । 


७७९ 


१ क णी मी 


महद्‌ दुःख समासाद्य तियग्योनो प्रजायते ॥ ४०॥ 
कमणा येन येनेह यस्यां याना प्रजायत । 


जीवा माहसमायुक्तस्तन्मे निगदतः श्रुणु 


॥ ४ै१॥ 


यदतदुच्यते चाख्े सेतिहासे च छन्दसि । 


यमस्य विषय चोर मर्या खकः प्रपद्यते 


॥ ४२॥ 


हह स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि भूपते। 
तियंग्योन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सवेश ॥ ४३॥ 
यमस्य मवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे गणे! | 


© (ट ॐ © अ © ४३ 
क्मभिनियतबद्धो जन्तुदुःखान्युपादनते 


॥ ४४ ॥ 


येन येन तु भावेन कमणा पुरुषो गतिम्‌ । 
प्रयाति परषां चोरां तत्त वक््याम्यतः परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अधीत्य चतुरो षेदान्‌ द्विजो भाहस्मन्वितः। 


पतितात्प्रतिगरद्याथ खरयोनौ प्रजायते 


॥ ४६ ॥ 


खसे जीवति वषाणि दश्च पश्च च मारत । 


खरो सृतो बलीवर्दः सप्र वर्षाणि जीवति 
बटीवदां सृतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः । 


पीपी 


~~ -=----------- 


र 


है, बे यमलोके जाके दुःखे सहित 


तियग्योनिमे जन्भते दहै । मोश्युक्त 


जीव इस लोकम जिन कमांके तहरे 
जिन योनिर्योमे उत्पन्न हुआ! करता £, 
पे मं कहता हृ, सुना । (६५-४१) 

९तिहासके सहित चान्ना अर वेदाम 


(५ 


यह बणित हे, कि मत्यलोकवाक्ती जीव 
धार यमपुरे गमन करते द। ह 
पृथ्वीनाथ ! सहार देवरोक6दश् 
पविप्रस्थान विद्यमान ह, वहां तियेग्या- 
निमे उर्पन्न हुए जीव नं जापरकते; 
१सङे अतिरिक्त घब जीवकीही उस 


स्थानम गत हुआ करता 8 । बह्म 


> 


¢ 
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॥ ठै ॥ 


म त 


कसटृश्च दिव्य यममवनमें जीव सदा 
कमेगुणेसि बद्ध होकर विविध दुःख 
मोग करता है । जेषे भाव आर कर्मापि 
पुरुषको घोर कठोर गति प्राप्न होती 





है, इसके अनन्तर में तुमसे बह विषय 


वरदो 
प्रतिग्रह 
जन्मता 


कहता हू । ब्राह्मण यदि चार 
पटक मोहश्च पतित परुषकफ 


लेषे, ता बह गदमयोनिमे 


हे | (४२-४द) 


है भारत { वह गधा हके पन्दरह 
मष जीवित रहता ३, गधा मरनेपर 
बरषान बैल होता ह, षरीवद सात 
पषे जीवित रहता दै, बलवद्‌ मरके 
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महाभरत। 


ब्रह्मरक्षख मासांख्ीस्ततो जायति ब्राद्यण। ॥ »८ ॥ 
पातितं याजयित्वा तु कृमियोनो प्रजायते । 


तच जीवति वषाण दशा पञ्च च मारत 


॥ ४९ ॥ 


[®> [> ७९ [> © 
कृमनावाद्रमुकूस्तुं तता जायत ग्द्नः | 


© क~ [९ 
गदभः पञ्च वषाणि पश्च वषाणि सुकरः 


॥ ५० ॥ 


कुक्कुटः पञ्च वषाणि पश्च वषाोणि जम्बुकः | 


श्वा वषमकः मवति ततो जायति भानवः 


॥ ५१ ॥ 


उपाध्यायस्य यः पापं शष्यः कु्यादवुद्धिमान्‌ । 


स जीव इह संसाराश्ीनाम्राति न संशाय 


॥ ५२ ॥ 


प्राक्‌ श्वा भवति राजन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरः । 


ततः परेतः चरिष्धिष्टः पथाजायति ब्राह्मणः 


॥ ५२ ॥ 


बद = © [द = क 
मनसाऽपि गरोमाया यः हिष्यो याति पापकृत । 


स उग्रान्पेति ससारानधर्मणेह चतसा 


॥ ५४ ॥ 


श्वयोनौ तु स सम्मूतस््रीणि वषाणि जीवति । 


तच्नापि निधन प्राप्तः करभियोनौो प्रजायते 


॥ ५५ ॥ 


१ र © = ® @ क 
कुममाकवप्रयव्रात्ता क्चभक् तु जावात । 





ब्रह्मराक्षस रूपे जन्मता हे, ब्रह्मराक्षस 
तीन महीने जीवित रके मरनेपर 
ब्रह्मण होता है । पतित पृरुषका 
याजन करने कृमियोनिमे जनम हआ 
करता है । है भारत ¡ वह कृभियोनिमं 
पन्द्रह वपं जीवित रहता है, कृमियो- 
निषे छटके गदं मयोनिमे जन्मता दे, 
गधा होके पन्द्रह वषे, फिर शकर 
हके पांच वषे, पांचवषतक कुक्छट, 
पांच वषेतके सियार ओौर एक वतक 
त्ता होके रहता है, अनन्तर मनुष्य 


होता हे । (४७--५१) 
= (= ९0 क क ७ 
जा नबुद्ध ष्व उपान्यायक नः 


| 


| 
| 





कट पाप करता हे, वह जीव इस लोक 
मे तीनबार निःसन्देह ` वि्श्योनिम 
उत्पन्न होता है। हे राजेन्द्र ! बह पके 
कुत्ता होता है, तिष्तके अनन्तर मष- 
मोजी ददिषक जन्तु हके जन्मताहै, फिर 
गधा हके उत्पन्न होता है, अनन्तर 
प्रेतरूप होके पथात्‌ बराह्मणङ्कलमे उत्पभ्न 
होता है, जो पापाचारी श्विष्य भनसेमी 
गुरुपत्नी गमन करता है, वह अधरम. 
युक्त चिलसे परलाकमं जाके १ लोकम 
उग्र जन्म पाता है। वह पहले इवयो- 
निमे उत्पन्न होकर तीष वषंतक जीवित 
रहता है, श्वान योनिम मरके षमियो- 


[ १ आनुशासनिकपवे 
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ततस्तु नधन प्रत्रा ब्रह्मसाना प्रजायत 


॥ ५६ ॥ 


यदि पुञ्चस्रमं हिष्यं गुरुहेन्यादकारणे | 

आत्मनः कामकारेण सोऽपि हिखः प्रजायते ॥ ५७॥ 
पितर मातरं चेव यस्तु पुश्रोऽवमन्यते । 

सोऽपि राजन्मतो जन्तुः पूर्वं जायेत गर्दमः ॥ ५८॥ 
गद भत्वं तु संप्राप्य दश वषाण जीवति । 


सवत्सर तु कुर्मीरस्ततो जायत मानवः 


| ५९ | 


पुश्रस्य मातापितरौ यस्थ रुष्टावुभावपि, 
गुवपध्यानतः सोऽपि शतो जायति गर्दमः ॥ ६० ॥ 
खरो जीवति मासांस्तु दह श्वा च चतुदेश्च | 
विडालः सप्त मासस्तु तता जायति मानवः ॥ 8१॥ 
मातापितरावाक्ररय सारिकः संप्रजायते । 


ताडयित्वा तु तावेव जायते कच्छपो नृप 


॥ ६२॥ 


कच्छपो दहा वषोणि श्रीणि चषीणि शाल्यकः। 
स्यार भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति मानुषः ॥६३॥ 


निमे जन्मता हे । मि हाके एक वषे. 
तक जीवित रहता है, अनन्तर मरके 
ब्राह्मणयोनि, जन्मता है । गुरु यदि 
अपनी शच्छानुसार पृ्रतुस्य कशिष्यके 
उपर भिना कारणके दी प्रहार करता 
हितो वह भी हसक जन्तु होके उस्पश्न 
हआ करता हे । ( ५२--५७) 

हे महाराज! जो पुत्र पितामाताकी 
अवमानना करता है, षह मरके प्रहरे 
गहेमयोनिमें उत्पन्न होत। है, गधा होके 
दश्च वषेतक जीवित रहता है, एक वषै. 
तक म्भीरं अथात्‌ श्वतपदीयुक्त जन्तु- 
विशेष हकर अन्तमं मनुष्यजन्म पाता 
है । जिस पुत्रके उपर माता पिता दोनों 


ही र्ट हाते दँ, बह गुरुजनोके असन्त।¶ 
वशसे मरके गदमयोनिमें जन्मता है, 
गा हके दश्च महीनेतक जीवित रहता, 
फिर त्ता दाकर चीदह महीनेतक 
जीत हे; अनन्तर विडारु होकर सात 
महीना ताके अन्तर्मे मनुष्यजन्म 
पावा हे । (५८--& १) 

जो पुरुष पितामाताके विषयत 
अ[क्रोश्च प्रकाश्य करता है, वह सारिकि 
अथात्‌ शालिक पक्षी होके उत्पन्न होत। 
है । हे महाराज ! पितामाताफे ऊपर 
प्रहार करनेसे तीन वषेतकं कच्छप हाक 
जन्भता है । कटु मरके तीन वषेतक 
शरथक ओर छः महीनेतक साप हके 


७५९ 


केके 
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महाभारत । 


[ १९ आनुश्तासनिकपवं 





भतेपिण्डसुपाश्नन्यो राजद्धिष्टानि सेवते । 


सोऽपि माहसमापन्नो खतो जायति वानरः 


॥ ६8 ॥ 


घानरो दका वषाोणि पश्च वषौणि मूषिकः।। 


म्वाऽथ भृत्वा तु षण्मासास्तितो जायति मानुषः ॥६५॥ 


न्यासापहता तु नरा यमस्य विषयं गतः ॥ 
संसाराणां शत गत्वा करमियोनो प्रजायते ॥ ६६ ॥ 
तश्च जीवति वर्षाणि दका पञ्च च मारत ॥ 
दुष्क्रुतस्य क्षयं करत्वा तता जायति मानुषः; ॥ ६७ ॥ 
असूयको नरश्चापि मृतो जायति शाङ्गकः। 
विश्वासहता तु नरो मीनो जायति दुमतिः ॥ ६८ ॥ 
भूत्वा मीनोऽषटवषाणि सगा जायति मारत । 


ग्रगस्तु चतुरो भासास्तितदछागः प्रजायते 


॥ ६९ ॥ 


छागस्तु निधन पाप्य पूर्णसंवत्सरे ततः । 
कीटः सञ्ञायते जन्तुस्ततो जायति मानुषः ॥ ७० ॥ 
ध्ान्यान्यवांस्तिलान्माषान्कुलत्थान्सर्षपांश्चणान । 


कलायानथ मुद्राश्च गोधूमानतसीस्तथा 


जीवित र्ता ह, अन्तमं मनुष्य हके 
जन्मता है, जो लोग स्वार्माका अश्न 
खति हृए राजंविषर्योकी सेवा करते है, 


वे मोहयुक्त मनुष्य मरके बानरयानेष 


जन्भते हं । बन्दर हके दश्चवष, चृहा 
हके पांच वषेके अनन्तर इत्ता शके छः 
भाश्च समय बिताके मरनेपर मनुष्य- 
जन्प पाते द । (६२-६५) 

त्यस्त धन हरनेवाले मनुष्य यम. 
लोकम जाकर पैकडां योनियोपें भ्रषण 
करके प्रेषे कृपियानि जन्मते ६ । हे 
भारत ! वे. उस कृमियोनिमे पन्द्रह 
वषे जीवित रहते ह अनन्तर पप नष्ट 


॥ ७१ ॥ 


हनिपर मनुष्ययानिमे जन्मते दै। 
अध्ूयक मनुष्य मरके मृगयोनिमं जन्मता 


हे । विशवाप्षथाती, नौचघुद्धि मनुष्य 


मर्स्ययोनिमे उस्पश्न होता है । दहे 
मारत ! बह मछली होनेपर आट वष- 
तक जीवित रहके सृगयोनिमर जन्मता 
है, मृग ॒हाके चार मदीनेके अनन्तर 
छागयानिमे उत्पन्न हात। हं । एक वष 
पुरा हानेपर बकरा मरके कीटयोनिम 
जन्मता है, अनन्तर वकी जीव किर 
मनुष्ययोनि पाता है । (६६-७०) 

हे महाराज ! जो पुरुष मोदके वश्मे 


अचेत होकर, ध।न्य, यव, कुलत्थ, 
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सस्यस्यान्यस्य हता च मोहाज्नन्तुरचेतनः। 


स जायते महाराज, मूषिको निरपश्नपः 


॥ ७२ ॥ 


ततः प्रेत्य महाराज खतो जायति सुकरः । 


सुकरो जातमात्रस्तु रोगेण भ्रियते नष 


॥ ७३2 ॥ 


श्वा ततो जायते मूढः कमरणा तेन पार्धिव । 

भूत्वा श्वा षश्च वषाणि तत्तो जायति मानवः ॥ ७४॥ 
परदाराभिमशंतु कत्वा जायति वै घ्कः। 

श्वा श्ुगालस्ततो गभो व्यालः कङ्को षकरतथा ॥७५॥ 
भ्रात॒माया त॒ पापात्मा यो धषेधति मोहितः। 


पुस्कोकिटत्वमाभ्राति सोऽपि संवत्सरं चष 


॥ ७३ ॥ 


९ ९ = © © ९ ओ 
सखमाया गुरामाय रजमनाया तथ्वच। 


प्रघषेयित्वा कामाय सूतो जायति सुकरः 


॥ ७७ ॥ 


सुकरः पश्च वषोणि दहा वषाणि श्वाविषः। 

बिडालः पञ्च वबोणि दश वषाण कुक्कुटः; ॥ ७८ ॥ 
पिपीलिकस्तु मासांस्रीन्कीटः स्यान्मासमेव तु । 
एतानासाद्य संसारान्‌ कृमियोनौ प्रजायते ॥ ७२ ॥ 
तच्र जीवति मासांस्तु कृमियोनो चतुदश । 





सरसो, चना, उडद, मूग, गहू, तीसी 
वा अन्य श्रस्योको हरता है, वह 
निरज मूषिकयोनि्े उत्श्न॒ इआ 
करता है । हे मक्षाराज ! अनन्तर बह 
मरके मृग होता है, फिर घकर हके 
जन्मता ओर उत्पन्न होते ही रोगके 
वमे होकर प्चत्वको प्राप्त दोताईै। 


हे राजन्‌ ! अनन्तर बह निज कमेवश्चे 


इवानथोनिमे जन्पता है, इता होक 
पाँचवषे मय बिताके अन्तम मनुभ्य- 
जन्म पातां हे । (७१-७४) 
© [\ ९ खद, च छद, क्षे, ज 
पराह ज्ञी हरनेते मनुष्य षृकयानिमें 
९५५ 


उत्पश्न होता है, करमते वह त्ता, 
सिय।र, गिद्ध, सांप ओर बरगुला होता 
है । हे महाराज! जो पापी मोहि 


होकर माकी ज्ञी हरता है, उसे वरष- 


मरतक पुस्कोकिलत्व प्रप्र होता है। 
जो पुरुष कामफे वक्षमे होकर मित्र 
मायो, गुरूपती ओर राजमायौ गमन 
करता दहै, वह मरनेपर प्करयोनिमे 
उत्पन्न हाता ६, घकर होके पांचवे 
पमय बिताङे दश्च वर्षेतफ मेडिया 
होके रहता है । अनन्तर पांच वतक 
बिडार, दश्च बषेतकद्जगद्कट, तीन 
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तताऽघमक्षय करत्वा पुनजायति मानवः 


| ८० ॥ 


उपस्थिते विवाहेःतु यज्ञे दानेऽपिवा विमो 
माहात्करोति यो वित्र स खतो जायते कृमिः ॥ ८१॥ 
क्रमिर्जीवति.वषांणि दषा पश्च च भारत । 

अधमस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानवः ॥ ८२ ॥ 
पूवं दत्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति । 


छ क 


सोऽपि राजन्मृतो जन्तुः कृमियोनौ प्रजायते ॥ ८३॥ 
तश्र जीवति वषाणि श्रयोदश युधिष्ठिर । 


अधमक्ये युक्तस्ततो जायति मानवः 


॥ ८ ॥ 


देवकायमकृत्वा तु पितकायेमथापि वा| 

अनिवोप्य समश्नन्वै सृतो जायति वायसः ॥ ८५॥ 
वायसः रातवषाणि ततो जायति कुक्कुटः । 

जायते व्यालकश्चापि मासं तस्मात्त मानुषः ॥ ८६ ॥ 
ज्येष्ठं पितुस्षम चापि ्रातर योऽवमन्यते । 

सोऽपि मृत्युमुपागम्य क्रौश्चयोनो प्रजायते ॥ ८७ ॥ 
क्रौश्चो जीबति वष तु ततो जायति चीरकः। 


महनितक चीटी ओर एक महीना कीट 
होनेके अनन्तर कृमियानिमे जन्मता 


न्दे द, (ष, 9 ण्डे [+ 
हे, उस कीटयानिमे चादह महानेतक 


जीषित रहता हं । (७५-८०) 

अन्ते अधमे नष्ट होनेपर किर 
मनुष्ययोनि जन्मता है । हे मारत ! 
विवाह) यज्ञ अथवा दानकेसमय जो 
मनुष्य मोहवश्चसे उम वित्त करता है, 
वह मरके कृमियोनिमे जन्भता हे, कमि 
होके पन्दरह वष जीवित रहता है, 
अन्मे अधमे नष्ट होनेपर मनुष्यश्चरीर 
पाता है। है महाराज! पहले एक 
पुरुषको कन्या दान करके जो दूसरे 


परुषको दान करनेकी इच्छा करता है, 
वह जीव मरके कृमियोनिर्भ उत्पन्न 
हुआ करता हे । हे युधिष्ठिर ! कृमियोनिमें 
तेरह वषेतक जीवित रहता ३, अनन्तर 
अधमं नष्ट होनेपर वह मनुष्ययोनिमें 
जन्मत। ह । (८०-८४) 

जो पुरुष देषकायं ओर पितृकार्यं 
न करके स्वयं मोजन करता दै, बह 
मरनेपर कव्वा होता है, काग होक 
एक सो वष जीवित रहता है, अनन्तर 
कुकुर होता ह, इक्ट जन्मके भाद्‌ 
एक महीनेतक काला सपं हाके रहता 
है, अन्तम मलुष्यश्चशर धारण करता 


(~ ~ 
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१२ अनुशासनपर्व } 


॥ ८८ ॥ 


घृषलो ब्राह्मणीं गत्वा करमियोनौ प्रजायते । 


ततः सप्राप्य निधन जायते सुकरः पुनः 


॥ ८९ ॥ 


सूकरो जातमाश्चस्तु रागेण भ्रियते चष । 


श्वा ततो जायते मढः कमेणा तेन पार्थिव 


॥ ९० ॥ 


ग्वा भूत्वा कृतकमासे। जापते मानुषस्ततः | 


तच्रापस्य समुत्पाद्य रतो जायति मूषिकः 


॥ ९१ ॥ 


क्रतघ्रस्त॒ शतो राजन्यमस्य विषय गतः । 


यमस्य पुरूषः कद्धेवधं प्राप्नोति दारुणम्‌ 


। ९२ ॥ 


दण्डं सषुद्धरं शछलमत्रिकुम्म च दारुणम्‌ | 


असिपश्रवनं घारवा्टृक कूटशाल्मलीम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


एताखान्याश्च बह्वीश्च यमस्य विषय गतः । 
गातनाः प्राप्य तचन्रोग्मास्ततो वध्यति मारत ॥ ९४ ॥ 
ततो इतः कृतघ्रः स तच्राग्रमरतषेन। 


ससारचक्रभासाद्य करभियोनौ प्रजायते 
[4 (= © ® 
करामि मेवति वषाणि दशा पश्च च भारत। 


है। जो पुरुष पिताषद्श जेठे भा्की 
अवमानना करता है, बह मरके क्रौश्च- 
योनिम जन्भत। है । क्रोश होके चोबीस 
महीन। जीवित रहता है, अन्तमे मरे 
मनुष्यतदु पाता है । (८५-८८) 

शुद्र ब्राह्मणी गमन करनेसे ठृमि- 
योनिम जन्मता है, अनन्तर फिर मरके 
घर होता है । ६ महाराज ! घ्रकर 
जन्भरेते ही रोगस मरतादहै। है 
राजन्‌ ! वह मूढ उक्त कमके वशम 
होकर इवानयोनिमे जन्मता है, त्ता 
होके क्मेफर भोगते हुए अन्तर्म 
मनुष्य होता है । मनुष्यजन्ममे पृत्र 


॥ ९५ ॥ 


उत्पन्न करके मरनेपर मूषिकया 
जन्मता इ । ( ८९- ९१) 

हे महाराज ! कृतघ्न मनुष्य मरनेके 

नन्त्र यमपुरीमे जाकर कद्ध यमदृर्तो 
के दर दारुण पीडा पाता है। है 
मारत ¡ वह यमके स्थानम दण्ड, युर, 
शूल, दारुण अभ्रिङकण्ड, तरवारषघ्रके 
धार वन, बराटु ओर काटियुक्त श्रारमली 
तथा आमां अनेक प्रकारकी उग्र 
यातना पाके अन्तम वध्य हुजा करता 
ह । ह मरतश्रष्ठ ! अनन्तर बह कृतघ्न 
वहापर प्रचण्डदण्डके दारा नष्ट होकर 
ससारचक्रको अवलम्बन करके कृमि 
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भधाभास्तं | 


[ १ आनुशासनिकपवे 


॥ ९ ॥ 


ततो गर्भ॑हातेजन्वुबहाभिः संप्रपद्यते । 


संसारा बहून्गत्वा लतस्तिथक्षु जायत 


॥ ९७ ॥ 


ततो हुःखमनुप्राप्य बहुवषगणानिह । 


अपुनमंवसयुक्तस्ततः कमेः प्रजायत 


॥ ९८ ॥ 


दधि हत्वा वकञथापि प्रवा मत्स्यानसस्कतान्‌। 


चोरयित्वा तु वुबुद्धिमधु दंशाः प्रजायते 


॥ ९९ ॥ 


फल वा मूलक हृत्वा अपूपं वा पिपीटिकाः। 
चोरयित्वा च निष्पावं जायते हलगोलकः }; १०८ ॥ 
पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवाभ्ुते । 


हत्वा पिषटमय. पूष कम्मोदटकः प्रजायते 


॥ १०१॥ 


अयो हृस्वा त॒ बुवबुद्धिषायसो जायते नरः । 

कर्स्यि हत्वा तु इबुदिहारितो जायते नरः ॥ १०२॥ 
राजतं भाजनं हत्वा कपोतः संप्रजायते । 

हत्वा त॒ काश्चन माण्डं कुमियोनो प्रजायते ॥ १०३॥ 
पच्रोणं चोरयित्वा त॒ कूकटत्वं निगच्छति । 


छ, कि, क 


निमे जन्मता है । ( ९२-९५ ) 
हे मारत { वह पन्द्रह वषे कृमि 
शेके रहता है, अनन्तर गममं जाता है, 
वहं गमं ण्ठ अवस्थामा नष्ट होता 


है; फिर यैकडो बार गममें उत्पन्न शोके 


ष्म 


ॐ 


मरता है, बहुतसे जन्मके बाद तियेक्‌ 


चे क, क 


यानम उत्पन्न हता ह, अनन्तर इस 


लोकम कई वषेतक दुःख अनुभव करक 
© [^ क, ॐ, कि छ 

पुनजेन्भरदहित होके कूमेयोनिमें जन्मता 

ह, नौचशुद्धि मनुष्य ददी हरनेसे भकः 


पक्वी शेता है ओर असंस्कृत मरस्य 

> क © ४ 
हरनेते पुथ अथात्‌ कारण्डव पष्ठी हाक 
जन्मता है। जो दुद्धि पुरुष मधु 


॥ 


क. 


हरता है, पह दश्च हाक 
हे । ( ९६-९९ ) 
फलमूल ओर अपूप दरनेसे मनुष्य 
चीरियोनिमे जन्भरता है; राजमाष रने 
हरुगोरक अर्थात्‌ लम्बी पूछवाले 
गोलाकार कीटयानिमें जन्म रेता है, 
पाय हरनेवारा तीतर पक्षी होता है, 
पिष्टमय पूष हरमेवाला उद्कयोनिमें 
उत्पन्न हआ करता है । दुमेति भयुभ्य 
रोहा हरनेषे कागयोनिमें जन्मता दै; 
नीचबुद्धि परुष कांषा हरनेसे हारीत 
पक्षी होता हे; चांदी पात्र हरनेवाला 
कपोतयोनिमे जन्म केता ३, स्वं 


उत्पन्न हात। 


चं 
पै 
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कौरिकंतु ततो हृत्वा नरो जायति वतेकः ॥ १०४॥ 
अशुक वोरयित्वातु ह्ुको जायति मानवः। 


चोरयित्वा दुङकल तु मता दसः प्रजायते 


॥ १०५ ॥ 


कोशः कापांसिकं हत्वा मृतो जायति मानवः। 
चोरयित्वा नरः पट त्वाविकं चेव भारत ॥ १०६ ॥ 
क्षम च वदख्नमादाय शहा जन्तुः प्रजायते । 

वणान्‌ हत्वा तु पुदषो मतो जायति बर्हिणः ॥ १०७॥ 
हूत्वा रक्तानि वश््राणि जायते जीवजीवकः । 
वणेकार्दीस्तथा गन्धां श्चोरयित्वेह मानवः ॥ १०८॥ 
छच्छुन्दरित्वमाभोति राजन्लो मपरायणः। 

तच्च जीवति वषाणि ततो दश्च पञ्चच ॥ १०९॥ 
अधमस्य क्षयं गत्वा ततो जायति मानुषः! 


चोरयित्वा व्यशथापि बलाका संप्रजायते 


॥ ११० ॥ 


यरतु चोरयते तें नरो मोहसमन्वितः । 
सोऽपि राजन्मृतो जन्तस्तेलपाथी प्रजायते ॥ १११॥ 
अशाख्ं पुरुषं हत्वा सराखः पुरुषाधमः | 


पात्र हरनेवाला कृमियानिमे जन्मता 
है । ( १००-१०३ ) 

धोये हुए कोय वस्त्र दरनेषाला 
कृकर पक्षी होके जन्मता है । कृमि- 
कसे उत्पन्न हए वस्त्रोको इरनेते 
मनुभ्य क्तेक पक्षी होता है । पाधारण 
वस्त्रोको दरनेषाल। मनुष्य रके शुक 
पक्षी होता है; १३षश्च हरनेवाला पुरुष 
मरनेपर हष होता ह, छती वस्त्र हरने- 
वाला मनुष्य मरनेके अनन्तर क्रौश- 
योनि उत्पन्न हातादहै। हे भारत! 
पटवस्प्र तथा मेड प्रथृतिके रोमषे षने 
हुए कम्बर वा दुकूल वस्र हरनेसे 





मनुष्य शश्चजन्तु होके जन्मता है, हरि- 
तालादि वस्त्र हरनेते पुरुष मरके प्रयूर 
योनिपें जन्मता है । ( १०४- १०७) 

लारवस्त्र हरनेवाला मनुष्य चकारं 
पक्षीयोनि्े जन्मता ह । हे परहाराज। 
लोमी मनुष्य इस लोकम वर्णक (रङ्ग) 
प्रभृति तथा सुगन्धित वस्तु हरनेषे 
छष्टन्दर योनिम जन्मता है । उदी 
अवस्थामे पन्द्रह वषं जीवित रहता ३, 
अनन्तर अधमं नष्ट होनेपर मनुष्यजन्म 
पाताहे। दूष हरनेवाला पुरूष बगुला 
होता दहै। है महारज ¡ जो पुरूष 
मोहके ववम होकर ते हरता है, बह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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भ्टाभारतं। 


अथाोर्थी यदि वा वैरी स्र खतो जायते खरः॥ ११२॥ 
वरो जीवति वषं द्र ततः शख्रेण वध्यते । 

स सतो म्रगयोनो तु निलयोद्धिभरोऽभिजायते ॥ ११३२॥ 
मृगो वध्यति शास्रेण गते संवत्सरे त॒ सः। 

हता मगस्ततो हीनः सोऽपि जालेन वध्यते ॥११४॥ 
मासे चनुथ संप्रा श्वापदः संप्रजायते । 

श्वापदो दहा वषाणि दीपी वषाणि पश्च च॥ ११५॥ 
ततस्तु निधनं प्राचः कालपयायचोदितः। 

अधमस्य क्षयं कत्वा ततो जायति मानुषः ॥ ११६॥ 
स्रियं हत्वा तु दुबुद्धियेमस्य विषय गतः | 
घहन्छशान्समासाय संसारांखेव विकश्तिम्‌ ॥ ११७॥ 
ततः पश्चान्महाराज कृषिथोनो प्रजायते । 
क्रमिर्विकरातिवषाणि मृत्वा जायति मानुषः ॥ ११८॥ 
भोजन चोरयित्वातु मक्षिका जायते नरः। 


मक्षिकासङ्घवशगो षहुन्मासान्मवत्युत 


॥ ११९ ॥ 


तत; पापक्षय क्रुत्वा मानुषत्वमयाप्नते | 
धान्य हृत्वा तु परुषो रामाः संप्रजायते ॥ १२०॥ 





मरके तेरुपायीयोनिमे उत्पन्न हाता 
है । ( १०८-१११ ) 

घनकी शच्छाते अथवा. बेरी होकर 
द्ल्नध।री अधम पुरुष अशस्त्र मनुष्यकरं 
मारने मरनेके अनन्तर खरयोनिमें 
जन्मता 2; गधा हके दो वषं जीवित 
रहता है, फिर 9्तसे मरके मृग होता 
अ।र मृगयोनिमें सद्‌ा इद्विभ्ररूपषरे जन्म 
लेता टै, एक वषे बीतनेपरं वह मृग 
शद्खपे मरके मीनयोनिरम जाले बद 
होता दै, अनन्तर खापद योनि 
जन्मता दै, इवापद्‌ होके दश्च वषे, फिर 


| 
| 


। 
॥ 
॥ 








® ® छ, छ 


षी होके पांच वषे जीवित रहता रै, 


अनन्तर मरके कालक्रभे अधमे नष्ट 
होनेपर मनुष्ययानिम जन्म ठता 
। (११२. ११६) 

हे महाराज ! नीचबुद्धि मनुष्य 
पर्ची हरनेषे यमके स्थानम जाकर 
अनेक प्रकारके छश्च मोगता हआ 
श्कीस योनिं भमण करके कीटयोनिमं 
इत्यन्न हेता है; बी वषे ठृमियोनिमे 
रहके फिर मनुष्यजन्म पाता है । मोज- 
नकी वस्तु हरनेप मनुष्य मक्डी हके 
जन्मता है ओर कर महीनेतक मक्खी- 


ह 
ह 
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वथा पिण्याकसमिश्रमशान चोरयेन्नरः । 

स जायते षभ्ुसमो दारुणो मूषिका नरः ॥ १२१॥ 
द शान्वे मानषान्निलय पापात्मा स विक्ाम्पते। 

घृतं हत्वा तु दुवुद्धिः काकमहुः प्रजायते ॥ १२२॥ 
मस्यमांक्षमथो हत्वा काको जायति दुमतिः। 


खण चोरयित्वा तु चिरेकाकः प्रजायते 


॥ १२२ ॥ 


विश्वासेन तु निक्षिप यो विनिहोति मानवः। 


स गतायुनेरस्तात मत्स्ययोनौ प्रजायते 


।॥ १२४ ॥ 


मत्स्पयानिमनुप्राप्य सृतो जायति मानुषः, 


मानुषत्वमनुधाप्य क्षीणायुरुपप्ते 


|| १९५ ॥ 


पापानि तु नराः करत्वा तियगजायन्ति मारत । 
न चात्मनः प्रमाणं ते घमं जानन्ति किचन | १२६॥ 
ये पापानि नराः कत्वा निरस्यन्ति तरतेः सदा । 
सुखदुःखसमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥ १२७ ॥ 
असंवासाः प्रजायन्ते म्लेच्छाश्चापि न संश्यः। 
नराः पापसमाचारा खोममाहसमन्विताः ॥ १२८ ॥ 


समूहे वश्चमे रहता है, अनन्तर पाप 
नष्ट होनेपर मयुष्यस्र पाता है । धान्य 
हरेवा मनुष्य लोमश्च हाके जन्भता 
है; पिण्याकयुक्त मोजनकी वस्तु हरनेसे 
मुष्य बकरे सदश्च बडा दारुण मूषिक 
होता ह; बह पापारमा मनुष्योको दंश्चन 
करते हृए जीवित रक्ता है, दुबु 
मनुभ्य धृत दरनेसे काकमद्गु अथात्‌ 
भृङ्गवान जरपक्षी होता है, नीचदुद्धि 
मनुष्य मत्छ हरन्त कौषा होता ह। 
नमक हरनेषारा चिरि ककसूपसे 
उत्पश्र शेता ह ( ११७- १२२) 

जे। मनुष्य विश्वासवश्चसे दरे 


रखे हए धनको हरता है, वह मरनेपर 
मत्स्यथोनिमे जन्मता है, मत्यथोनि 
पाके मरनेके अनन्तर मनुष्यजन्म पाता 
है, मनुष्यत्व पके क्षीणायु होता है। 


` हे भारत ! मनुष्य अनेक प्रकारके पप. 


कमे करके तिङ्‌ योनिम जन्मते है, वे 
आत्मप्रमाणके अनुप्तार इछ मौ धमे 
नही जानते, जो सब भनुष्य अनेक 
प्रकारके पापाचरण करके वरतावर- 
म्बनपूर्वेक निवास करते दै, वे सुख. 
दु+खते घयुक्त हाके षदा रोगी रहते 
हं। रोममोह्ये युक्त पापी भनुष्य 
म्लेच्छतुस्य दै, बे लोग निःघन्देह सद- 


७५ 
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महाभारत । 


वजेयन्ति च पापानि जन्मप्रभ्रति ये नराः। 


अरांगा रूपवन्तस्ते धनिनश्च भवन्त्युत 


॥ १२९ ॥ 


च्ियोऽप्येतेन कल्पेन कूत्वा पापमवाप्नुयुः | 
एतेषामेव जन्तूनां जायात्वसुपयान्ति ताः ॥ १३० ॥ 
परस्वहरणे दोषाः सवं एव प्रकीर्तिताः । 


एतद्धि टेशामाख्रेण कथित ते मयाऽनघ 


॥ १२३१ ॥ 


अपरस्मिन्कथायागे भूयः श्रोष्यसि मारत, 


एतन्मया महाराज ब्रह्मणो गदतः पुरा 


॥ १३२ ॥ 


सुरषीणां चुतं मध्ये पृष्टापि यथातथम्‌ 
मयाऽपि तच कात्स्न्येन यथावदनुवणितम्‌ | 
एतच्छ्रुत्वा महाराज घमं कुर्‌ मनः सदा ॥ १२३ ॥ [५४६१] 
इति श्रीमहाभारते श्तसा्स्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्ासनिके 
पवेणि दानधमे संसारचक्रं नाम पकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११॥ 


कषेः क 


युर्धिं 


र उवाच-अधमस्य गलतिन्रह्यन्कयथिता मे त्वथाऽनच। 
धमेस्य त॒ गतिं ओ।तुमिच्छामि वदतां वर 


४ १॥ 


करत्वा कमाणि पापानि कथं यान्ति शुभां गतिम्‌ । 
कमेणा च कृतेनेह केन यान्ति ह्युमां गतिम्‌ ॥२॥ 





वाके योग्य नही हं । (१२४-१२८) 

जो मसुभ्य जन्मपरे ही पाप नीं 
करते, वे रूपवान, रोगरदहित तथा धन- 
वान्‌ होते है। लियं श्न इषपरोक्त 
कायो ® करनेसे पापग्रस्त हके दन्द 
जन्तु्ओंकी मायां हआ करती दै । ह 
भारत ! परस्व हरनेसे जो सवर दोष हाते 


है वे वर्णित हुए, यह विषय भेन 


तुम्रि समीप सषेपमेहीकहा है। हे 
मारत! अन्य कथाप्रसषगमे फिर सुनाभे। 
हे परहाराज ! मेने पठे मयम देवर्षि 
योके बीच यह विषय ब्रह्मा पखसे 


सुन। था ओर तुश््ारे पूनेपर प्री 
रीतिसे वणेन किया । है महाराज ! श्चि 
सुनकर तुम सद्‌ा धेम मन खिर 
करो । (१२९- १३२) 


अनुश।सनपवंमं १११ अध्याय समाप्त । 
अनुष्ठा स्तनपकषेमं ११२ अध्याय । 
युधिष्ठिर बाले, है अनघ वक्तुवर 
ब्रह्मन्‌ ! आपने मेरे सभीप अषमेकी 
गति वणेन की; अब्र में धमकी गति 
सुननेकी इच्छा करता हृ । पापकषमे 
करने किस प्रकर उत्तम गति प्राप 
होती ह ? (१-२) 


[ १ आनुश्षाखनिकपवे 
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बृहस्पातरुाच- क्रुत्वा पापानि कमाण अघमवकामागतः। 


मनसा विपरीनन निरयं प्रतिपद्यते 


| २॥ 


मोहादधमं यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते । 


मनग्समाभिस्युक्तो न स सवत दुष्कृतम्‌ 


॥ छै ॥ 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्करुतं कमं गहते | 


तथा तथा हरीर तु तनाधर्मण मुच्यते 


॥ ५ ॥ 


यदि उयाहरते राजन्विप्राणां घमंवादिनाप्‌ | 


+ 0 = न 
ततोऽध्रमकरतारिक्षप्रमपवादात्पसुच्यते 


६ ॥ 


यथा यथा नरः सम्यगघममनुमाषते। 


समाहितन मनसा धिसुच्येत तथातथा 


॥ ७ ॥ 


मुजग इव निर्मोकात्पूवसुक्ताललरान्वितात्‌ । 
दर्वा विप्रस्य्‌ दानानि विविधानि समाहितः ॥ ८॥ 
मनःसमाधिसंयुक्तः सुगति प्रतिपद्यते । 


प्रदानान तु वद्ल्याम यान दत्वा यष्टर्‌ 


॥ ९ ॥ 


नरः क्रत्वाऽप्यकायाणि ततो घर्मेण युञ्यते | 
सर्वेषामेव दानानामन्नं खरष्ठसुदाहतम्‌ । 


[, © [ (भप 
पूवंमन्न प्रदातव्यमृजुना घमेमिच्छता 


बृहस्पति घोरे, परुष अधमेके वशम 
होकर पापकम्‌ करता है ओर विपरीत 
ज्ञानसे नरक प्रप्र हेता हे। जो पुर 
परोहके वशम होकर यघमे करके शोक 
करता आर मनको सयत रख सकता 


ह, बह पापफर नी मागता। जिसका 


अन्तःकरण जिम भकार पापकर्षकी 
निन्दा करताहै, उष हा भांति उसी 
्चरीरपे बह पुरुष अधमे टता दै। 
यदि पुरूष अपना सिया हुआ पाष 
धमेज् ब्राह्मणे कहे, तो बह उस ही 
छमय अधमयुक्तं अपवादमे छट जाता 


|| १० ॥ 


ह; मनुष्य अपने क्रिय हुए पापांको 


जञम प्रकार वणेन ॐरेग* सावधानावित 
हके उष दी माति पक्त रगा ।(२-७) 


षि 


न्वी 


जसे सपं पशन कचुर्ट। छोड देता 


+ # 


है, वैसे ही समहिन चित्ते 
प्राक्मणोको विविध दान देकर मनुष्य 
सद्वति पराताह। हे युधिष्ठिर! जा सष 
दान करना होता ह, बह तुमसे कहता 
टु, जिषे करनेमे मनुष्य धे सहारे 
अधमे छट जावा है। सब दानके 
बीच अन्नदान दही भ्रष्ठ है, इसलिये 


¢ श = द 
धमक ३च्ड करनवाडख रट भावष 
॥ 14214121. 41 11114122 21 


७६१ 


पि त 


७६२ 


महाभारत । 


प्राणा दयन्न मनुष्याणां तस्माज्लन्तुञ् जायते । 


क्कि क्षेः छ 


अन्ने प्रतिद्धितो रोकस्तस्मादन्न प्रशस्यत 


॥ ११॥ 


अन्नमेव प्रशासन्ति देवषिपित्तमानषाः। 


अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिव गत। 


॥ १९ ॥ 


न्यायलञ्ध प्रदातव्य द्विजातिभ्योऽत्तमुत्तमम्‌ । 


खाध्याय ससुपेतेभ्यः प्रहष्टेनान्तरात्मना 


॥ १२॥ 


यस्य हक्तसुपाश्नन्ति जह्यणानां शात दश्। 


हृष्टेन मनसा दत्तं न स तियगगतिभवेत्‌ 


॥ १४ ॥ 


ब्राहणानां सहस्राणि दश मोज्य नरषम । 


नरोऽघर्मात्प्रमुच्येत योगेष्वमिरतः सदा 


॥ १५ ॥ 


अक्ष्येणान्नं समाहत्य विप्रो वेदपुरस्कृतः । 


सखाध्यायनिरते विप्रे द्वह सुभ्वमेधते 


॥ १६ ॥ 


अिसन्ब्राह्मणखानि न्यायेन परिपाल्य च। 


क्षत्रियस्तरसा प्राप्मन्न थो वे प्रयच्छति 


॥ १७ ॥ 


द्विजेभ्यो वेदशृदधेभ्यः प्रयतः सुसमाहितः। 


+*९ = क € $ 6 
तेनापोहति घमास्मन्दुष्करूल कम पाण्डव 


॥ १८ ॥ 


षड्भागपरिशुद्धं च कृपे भागसुपार्जितम । 





पहले अश्न दानि करे । अश्नी मनुष्यां. 
का प्राण है, अश्नते ही प्राणि्यांा जन्म 
होवा है, जीव उत्पन्न .होके अन्नत 
प्रतिष्ठित रहते द; शस ही निमित्त अन्न 
प्रश्चसनीय है । (८- ११) 

देव.क्षि, पितर ओर मनुष्यब्न्द्‌ 
अश्क दी पर्चा किया ईरते दै; 
रन्तिदेवने अक्तदान करके स्वगेलोक 
पाया है। श्ुद्धवित्तसे वेद पटनेषाले 
बराह्म्णाको न्याये प्राप्त हुआ अन्न 
दान करना चाद्ये, एक षौ द 
रक्षण जिसके यहां श्युद्धचित्तसे दिया 





हमा अन्न भोजन करत है, उसका 
तियेग्‌ योनिम जन्भ नदीं होता; ओर 
एक हजार दश्च बराक्षण जिष्के दिये 
हुए अन्नको भाजन करते ह बह पुरुष 
अधमेपे छृटकर सदा योगश्चीर दाता 
है। जो ब्राक्षण मीक मांगके बेदपादी 
ब्राह्मणको भद्धापूवेक अन्नदान करता 
ह, बह सुखी हेता ३ । (१२-१६) 

है पाण्डव! जोष्ुत्रिय त्राक्षणके 
धनम लोभ न करके निज उपार्जित 
धनके सहारे षेदवेत्ता ब्राक्षणोंको पवित्र 
आर समाहित शेकर अन्न दान करत 
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वद्या ददद्‌ द्विजातेभ्यः पापेभ्यः पारेसुच्यते ॥ १९॥ 
अशाप्य व्राणसदश् काकद्येन सप्राजतम्‌ । 

अन्न दत्वा देजालन्यः श्द्रः पापातप्रसुच्यत॥२०॥ 
आरसेन बलनान्नरप्रजायेत्वाऽवाहसकः) 

यः प्रयच्छति चिप्रेभ्योन स दुगाोणि पयति ।॥२१॥ 
न्थायनेवाप्तमन्ष तु नरा दषकषमन्वतः। 


दजभ्या वदश्रुद्धभ्या दना पपाद्प्रञ्ुर्यत 


॥ २२॥ 


अन्नपुजस्कर टाक दत्वाजस्वा चवन्नरः। 


सता वन्थानमश्रृलय सङपापः प्रसुच्यत 


॥ २३॥ 


दानवादः करतः पन्था यन यान्त मनाषणः। 
त 1दहे प्राणस्य दातारस्तमभ्या चमः सनातनः ॥ २४॥ 
सवावस्थ मनष्यण न्यायनान्नपुपाजत्त्र्‌ । 


काय पान्रागत नलयय्न्र ह परमा गतः 


॥ २५ ॥ 


अन्नस्य हि प्रदानेन नरोराद्रन सेवते, 


तस्मादन्न प्रदातव्यमन्यायपरिवजितम्‌ 


है, बह उदी धमेके सक्षरे सव परप 
करमाका नाश्च करता दहं | वेश्य यदि 
निज उषाज्जत ृषिकायका छटवां 
माग त्राक्षणाको दान करे, ता बह सव 
पापस छट जाता ६ । ब्राह्मणक 
प्राणश्चश्चय उपस्थित हानेष्र शुद्र अत्य 
न्त कटिनाश्पे प्रप्त हुआ धन दन 
केरनेसे पापरहित दाताहं) जो अहि 
सके मनुष्य निजबषरुषे अन्न उत्पन्न 
करके ब्रह्मणाको दान करता ह, उषे 
दुःख नी मिलता । मनुष्य इषयुक्त 
होके बेदषृद्ध त्राक्षणोको न्यायषे प्राप 
हुआ अन्नदान करनेषे पापि हट 


जाता ३ । (१७-२२) 


| 


॥ २६ ॥ 


~~~ 


सत्पथकी अनुष्तति करनेषे पुरुषके 
घव पाप नष्टहोते है। शस लोके 
उजस्कर अन्न दान करके पुरुष उनजस्वी 
होता है । दात्गणङे द्वारा जो मां 
बना हुआ है, मनीषि लोग उषदी 
पथे गम्रन करते हे, वेह प्राणदाता 
ह, उन्दीसे घनातन धमे रक्षित हुआ 
करता है । मनुरष्योको उचित रहै, कि 
सवे समयमे स्यायसे उपार्जित अन्न 
हा घत्पात्रांकाो दान कर, यादि अन्त 
ही प्रम गति ६। अन्नदानके सहर 
मनुष्य भयङ्कर विषयोकी सेवा न्दी 
करता, इप्तरिये अन्यायरहित अन्नदान 
करना ग्य है । (२३--२६) 
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यतद्राद्यणपूवं हि माक्तुमन् गृही खद | 


अवन्ध्यं दिवसं कुयादन्नदानेन मानवः 


(॥ २५ ॥ 


गे यित्वा दकशाकातं नरो वेदविदां चष । 


-यायविद्धमेषिदुषामितिहासविदां तथा 


॥ २८ || 


न याति नरकं घोरं संसारांश्च `न सेवते । 
सवेकामसमायुक्तः प्रलय चाप्यनु सुखम्‌ ॥ २९॥ 
एष सखल्टुं समायुक्ता रमत विगतज्वरः । 


® शि [ ^ क १९ 
सूपवान्कातपमां श्रव घनवाश्ोपपश्यन 


॥ ३० ॥ 


एतत्ते सवमाख्यात्तमन्नदान फल मरत्‌ । 


मूलमेतत्त धमाणां प्रदानानां च मारत 


॥ ३१ ।॥ [५४९२ 


इति भीमहाभारते श्तसाहस्त्यां सितायां वेयासिक्ष्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्चासनिके 
पवेणि दानधमं संसारचक्रे दादश्ाधिकक्चततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ 


युधिष्ठिर उवाच- अषश्टिसा वेदिक कम ध्यानमिन्द्रियस्यमः। 


तपोऽथ गुर्द्युश्रषा किं श्रेयः पुरुष प्रति 


॥ १॥ 


बृस्पतिरुषाच- सवाण्येतानि घम्याणि एथग्द्राराणि सवंशाः | 


श्रुणु सङ्ीत्यमानानि षडव भरतषम 
हन्त निःश्रेयस जन्तारह वक्ष्याम्यनुत्तमम्‌ । 


गृहस्य मनुष्य पल बक्षणाका 
मोजन करा तवर स्वयं अन्न भाजन 
कृरनेमे यलतवान होजावे, अन्नदानसे 
मनुष्य दिन पूरा करे, है महराज! 
मनुष्य न्थायपूत्रैक दश्च सो बराह्मणे 
भोजन करनिस घोर नरकमें नहीं 
जातावा बार बार सारम भ्रमण न्ह 
करता; परलोकमे सवंक्रामथुक्त होकर 
सुख मोग करता वा शओो$रदहित हके 
विरास करनेन प्रवृत्त होता है, बी 
पुरुष रूपवान्‌, कीततिमान्‌ आर धनवान्‌ 
दुआ क्रतादहं। हे मारत | यह त॒म्दा- 


॥ २॥ 


~ ------~ ~ -~---- -----~--~~ 


र नकट उत्तम अन्नद्‌ानक महत्‌ ष्ट 
क8६।, यहा सम्रस्त कम अर दनक 
भूल ह ( २७-३१) 
अनुश्षासनपवेमं ११२ अध्याय समाप्त | 
अनश्चासनप्वेम २१३ अध्याय। 
युषष्ठिर बाल ,अर्दिसा, वदिक कमे, 
ध्यान, इन्द्रियसयपर, तपस्या आर गुर 
पवा हन छषके बीच पुरुषके पक्षम 
केटयाणकार क्याह{1(१) 
बृहस्पति बलि, है मरतश्रष्ठ! ये 
हां विषयष्ठी धमेप्रगत दह, ये प्रत्यक 
हे प्रथद्‌ पृथक्‌ वर्मक दार स्वस्परह, 
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अहिसापाश्रयं घम यः साघयतिषे नरः 


॥ ३ ॥ 


श्रीन्दोषान्सष मृतेषु निधाय परुषः सदा । 


कामक्राघौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्नुते 


॥ ठै ॥ 


अह्िसक्रानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः। 
आत्मनः सु्वमन्विच्छन्स प्रेय न सुखी मवत्‌ ॥५॥ 
आत्मोपमस्तु सूतेषु थो वे भवति पूरुषः 


न्यस्तदण्डा जितकोधः स प्रय सुखमघते 


॥ & ॥ 


सव भूनात्मभूनस्य सव मूनानि पटहयतः | 


देवाऽपि मागे सुद्यन्ति अपदस्य पदेषिणः 


॥ ७ ॥ 


न तत्परस्य सदध्यात्प्रतिकूल यदाऽऽत्मनः। 


एष संक्षेपतो धमः कामादन्यः प्रयतते 


| & ॥ 


प्रयाख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियापिये। 


आत्मोपम्येन परुषः प्रभाणमसिगच्छति 


॥ ९ ॥ 


यथा परः प्रक्रमते परेषु तथाऽपरे प्रक मन्ते परस्मिन्‌ । 


(क 


१सलिये इनका विषय वणेन करता हू, 
सुनो । जो मनुष्य द्िसाश्रय धमे साधन 
किया करता है, बह जीवोंको निरथक 
ही नष्ट करता है, सलि मे उष धमे- 
को भ्रष्ठ नक्ष कहता। पर्ष काम; क्रोष 
आर रोमसूपी तीनां दोषांको स्वभू 
तम अपेण करके अपनेमे उक्त दोषो 
को सयत करनेषे सिद्धङाम करता 
है । ( २-४ ) 

जो परप अपने सुखकरी इच्छाषे अ 
&8क जीर्वोको दण्डसे मारता है, वह 
परलोके जाके सुखी नदीं हेता । जो 
मनुभ्य सब जीरबोके विषयमे आत्मषदश्, 


दण्डरहित ओर जितक्रोध है, बे परलो- 
कप जाके सुखी हत दं । जो निज दु 


| 


खी माति दृसराके दुःखपे भ्याङ्कल 
शाते हं, सब प्राणिर्योको आतरूपसे 
तर्वदृष्टिके दारा देते है, उन गति 
विषयमे अत्यन्त हीनत्व हेतु मार्भ॑घ्रच- 
करदित स्थानान्वेषी परूषक पथदशेन 
विषयमं देवता लोगमी पभ्रुग्ध हेति 


है ( ५--७ ) 


जा पिषय अपने प्रतिङ्ट हो ष 
हू सरके विषयमे सन्धान न करे; सक्षेप 
रीतिसे यदी धमं है, कामवश्चप्ते अन्य 
धमे भी प्रित हुआ करता दै । परुष 
प्रतय।ख्यान,-दान, प्रिय, अप्रिय, सुख 
ओर दुःखे अपनी उपमाके दवार 
प्रमाण पातादहै। अन्य पुरुष दूसरेके 


दिषरयमे जेषा व्यवहार करता है अथाव 


७६५ 


| 
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1 तथव तेऽस्तूपमा जाचटाक यथा घमा नंपुणनापदिष्ः॥ १०॥ 1 
॥ वेषरम्पायन उवाच हत्युक्त्वा तं सुरयस्च मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 1 
£ दिवमाचक्रमे धीमान्पहयनामेव नस्तदा ॥ ११॥ [५५०१] ६ 
इति श्रीमहाभारते शतसादहस््यां संहितायां वेयासिक्यां अनुश्षासनपर्वणि आनुश्लासनिके 
1 पर्वणि दानधमे खक्तारचक्रल्तमापतो श्रयोदश्ाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११३ ॥ { 
1 वेशम्पायन उवाच-तनो युधिष्ठिरो राजा हारतर्पे पितामहम्‌ । 
2 पनरव मटातजाः पप्रच्छ वदता वरः ॥ १ ॥ 
ट युधिष्ठिर उवच- ऋषयो ब्राह्यणा दवाः प्रहसन्ति महामते 1 
1 अहिंसालक्षणं धम वेदपामाण्यदशरांनात्‌ ॥ २॥ 1 
1 कर्मणा मन॒जः कुषरि्हिसां पार्थिवसत्तम । 1 
0 याचा च मनसा चैव कथं दुःषात्पसुच्यते ॥३॥ 
१ भीष्म उवाच- चतुर्विषरयं निदिष्टा दयाहेसा ब्रह्मवादिभिः। 
1 एकैकतोऽपि विश्चश्। न मवलयरिसूदन ॥ ४॥ 1 
ध यथा स्वश्चतुष्पादै िभिः पादनं तिष्ठति । 1 
1 हिधित होकर दसा किया करता है  वक्तृवर महातजस्वी राजा युधिष्टिरने { 
1 ओौर पाले जानेपरं पालन करता हं; | शरश्चय्यामं साये हुए पितामदसे फिर 1 
इसलिये जीवोको पालना चये, हिंसा ` प्रभ्किया।(१) 1 
ु करनी योग्य नदीं ह । जीव लाक्मे ` युधिष्ठिर बाले, हे महाबुद्धिमान! ए 
इसि उपमाङेद्वारा जो धमे हुमा वेद प्रपाण देन निबन्धे क्षि, त्रा 
1 करता दै, वह निपण पूुरुपोके सहरि कषण ओर देवगण अहिषालक्षण धमेकी १ 
£ उपदिश हुभा ह । (८-१०) दह प्रशा किया करते हं । हे राजस- 1 
भ्रैश्वम्पायन युनि बोरे, बुद्विशष- ` त्तम ¡ मनुष्य वचन मन, ओर कमेत £ 
1 क्तिसे पृक्त देवगुरु वृहस्पति धमराज | रिसा करते हए क्रित प्रकार कर्णे 8 
1 धिष्ठिते इतनी कथा कके दम | धरक्त होता ह ?८( २-३) १ 
॥ रोगोके देखते दी स्वगेलोक्मे चले | भीष्म बोरे, हे एचुघदन ! बरह्मवा- 1 
गये ( ११) | दी ऋषि लोग अदहिष्ठाका मन, वचन, ए 
अनुशासनपर्वमे ११३ अध्याय समास्त। | कमे ओर लक्षण मेदस च।रप्रकार कदा 
1 अनुशासनपवमं ११४ अध्याय। | करते ः उक बीच एकक व्यक्त शाने 1 
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|} ५ ॥ 


यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगापमिनाम्‌। 


सर्वाीप्येवापि धीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे 


॥ ६ ॥ 


| ॐ र [७ ® © 
एवं लोकेष्वहिंसा तु निर्दिष्टा धमतः पुरा । 


कमणा लिप्यते जन्तुवाचा च मनसाऽपि च 


॥ ७ ॥ 


© 
पूर्व तु समनसा त्यक्त्वा तथा वाचाऽथ कमणा। 


न अक्षयति यो मांसं श्रिविष स विसुच्यत 


॥ ८ ॥ 


चिक्ारण तु निदिष्ट श्रयते ब्रह्मवादभिः 


क्षि ^ 


मनावाच तथाऽऽ्खाद दषा दषु प्राताटताः॥र॥ 
न भमक्षयन्त्यता मास्त तपायुक्ता भनााषणः। 


दोषास्तु भक्षणे राजन्मांसस्येह नयोष म 


॥ १० ॥ 


पुश्रमांसोापम जानन्खादते यो विचक्षणः । 
मास माहसमायुक्तः पुरुषः साऽघमः स्मृतः ॥ ११॥ 
पित॒मातृसमायाग पुच्रत्व जायत यथा| 


होती । हे महाराज ! जपे सब्र चोौपाय 
जीव तीन पवसे स्थित नहीं होते वेते 
६। यश अर्हिसा तीन कारणोष्े वर्णित 
नहीं होती । नेसे पेश्से चरनेषारे 
जीवक क्षुद्र पदचिन्ह हाथीक पद्चि- 
सहूमे छीन हाते है, से दी अदिस 
घव घमं समाविष्ट हुआ करते दँ; इष. 
लिये पहले समयस ब धमक 
घीच अरहिसा अरष्ठरूपसे षित हर ह । 
जीव वचन, मन ओर कमेद्वारा रिश्च 
होता है, पहले मनष्टी मन त्याग करङे 
अनन्तर वचन आरं कमपे परित्याग 
करते हए जो रोग तीन प्रकारके मासि 
भक्षण न्दी करते, वे दुक्त हुआ 


-*"~~- 


| 
| 


हिसां कृत्वाऽवशः पापा भूयिष्ठ जायते तचा) १२ 


करते ह । ( ४--८ } 

ब्रह्मवादिने मन, वचन आर आ- 
नन्द, इन तीर्नाको ही कारण कह हे, 
एसा सुनाजताह, कि हन तीनामं 
ही स्व दष प्रतिष्ठित दह । तपयुक्त 
मनषि पुरुष हन्द करणप म्ि म 
क्षण नर्द करते । है राजन्‌ ! अब्र मेरे 
निकट मांवमक्षणके दाष सुनो। 
हे महाराज ¡ जो मोहयुक्त मूढ पृष 
त्रमांएसदश्च मासि मक्षण करते, वे 
अधम पुरूष कहाते है । जप सदा बि 
ताम।ताके सयोगतते पत्र जन्मता है, 
वैसे ही अवश्च पापाचारी दिंषा करके 
वार बार पापयानिमं उत्पन्न हूमाकरता 


9६३ 
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रस च प्रति जिहाया ज्ञान प्रज्ञायते यथा| 

तथा हाख्रषु नियत रागा द्यास्वादिताद्धषेतव ॥ १६॥ 
सस्क्रताऽसंस्कृलाः पक्षा रखवणाऽलवणास्तथा । 
प्रजायन्ते यथा माषास्तथा चित्त निरुध्यते ॥ १४॥ 
मेरीगदङ्गचाब्दांश्च तन्वीहान्दांश्च पुष्कलान्‌ । 
निवविष्यन्ति षे मन्दा मांसमक्षाः कथ नराः ॥१५॥ 
अविर्तितमनिर्दि्टमसंकल्पितमेव च । 
रसगद्याऽमभूताये प्रशासन्ति फरायथनः ॥ १६॥ 
प्रहासा दयेव मांसस्य दोषकमफरान्विता । 

जीवित हि परिलयञ्य बहवः साधवो जनाः ।॥ १७॥ 
स्थर्मासिः परमांसानि पारेपाल्य दिव गताः ॥ १८॥ 


एवमेषा महाराज च्तुभः कारणश्ना 


[१ ® (५ © 9 [क 
आहसा तथ निदष्टा सवधमानुमहेता 


॥ १९ । [५५२२ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनु शासनपवेणि आनशासनिके 
पवेणि दानधर्मं माक्षवजेनकथने चतुदृशाधिकरशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
युधिष्ठिरं उवाच अष्दिसा परमा धम इत्युक्तं बहुशस्त्वया! 
श्रद्धेषु च भवानाह पित॒नामिषकाङ्क्षिणः ॥ १ ॥ 


ग् ® 


३ । प्रति जिह्वामे जिघ्र भपरकार र्का 


वि 


ज्ञान होत। है,वपे ६। आस्वादित षस्तु- 
ओं राग उत्पन्न होता 8, एेसा श 
स्रों बणित है । ( ९--११) 
अरषस्कृत नमकीन अथवा विना 
लबणके जिश्च प्रकार भाजनक्रा बस्तु 
तैय्यार शती ह, चित्त मी उषी माति 
उधर्मे निरुदर हआ करता है, माष 
मक्षण करनेषाले नीच पुरूष परलोक्षमं 
भेरी, भदङ्क तथा अत्यन्त मपुरतन्त्रीके 
छन्दको छिस प्रकार सुनेगे; जो रोग 
अचिन्तित, अनिर्िश ओर असकरिपत 


गसकी आकांक्षति अभिभूत हति है, वे 
फलार्थ पुरुप प्रशसा किया कस्ते 
ह । मांत्रक। प्रसा भी दोषकमयुक्त £, 
बहुतरे छापु पुरुष अपना जीवन त्या 
गके निज मापे दसराके जीवनक 
रक्षा करके स्वगे गये द । हे महाराज 
यह तुम्हरे निकट छ्वेधम।नुसहित, 
चारों कारणा परि¶ृत,अर्दिछाका विषय 


कहा गया । ( १४--१९) 
अनशासनपवैमे ११४ अध्याय क्लमाप्त। 


अनुशासनपवेमे ११५ अभ्याय । 
युधिष्ठिरं बाले, अदहिसाकाो आपने 


[ १ आनश्चासनिकपवै 


| 
1 
। 
¶ 
| 
1 
1 
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१२३ अनुश्शाक्लनपवं । 


व 112 
मां तबहुविधैः पोक्तस्त्वया श्राद्धविधिः पुरा। 
अहत्वा च कुतो मांसमेवमतद्धिरुध्यते 


॥ २॥। 


क , की 4 | > © म 
जातो नः सक्ायो घमं मांसस्य परिवजने । 
दोषो मक्षयतः; कः स्यार्कओ्ामक्षयतो गुणः ॥ ३॥ 
हत्वा मक्षथतो वापि परेणोापहलस्य वा| 


हन्याद्रा यः परस्यां क्रीत्वा वा मक्षयेन्तरः 


॥ ४ ॥ 


एतदिच्छामि तत्त्वेन कथ्थमान त्वयाऽनध । 


~ = ~~ € ^ © * 
निश्धयन चिकीषामि घमेमत सनातनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


कथमायुरवाप्नोति कथ मवति सत्ववान्‌ । 


कथमव्यङ्गतामेति लक्षण्यो जायने कथम्‌ 


॥ & ॥ 


मीष्म उवाच-- मांसस्या मक्षणाद्राजन्यो घमः कुरुनन्दन । 


तन्मे श्णु यथातत्वं यथाऽस्य विभिर्त्तमः 


॥ ७ | 


रूपमव्यङ्कनामायुवुद्धि सत्त्व चल स्सेनिम्‌। 


बार बार प्रम घमेकहाहे, परन्तु यह 
मी वणेन कियाहै, किभ्रःमे पितर 
लोग मक्के अभिलाषी हति दं । पहल 
अपने अनङ्‌ प्रकारके मां१६ श्राद्वानु 
हठानका विषय कहा है, किना दिताक 
माष कहां प्रिरगी;६सलिय शस वाक्यः 
के साथ पूवे वाक्यका विरोध देता, 
साते मां्परित्यागरूपी धमेमे हम 
लो्गोको सन्देह उत्पन्न हुआ दहै; माष 
ख।नवालोको क्या दोष होता है ? ओर 
न खानेसही कोनसत गुण हआ करते 
है १८ १--१) 
स्वयं मारके खानेसे अथवा दृ्तरेके 
दारा मरे हए जीवका माष मक्षणकर- 
नेसे क्यादाषहोतादहै? जो दूसरे$ 
स्यि प्श्यु मारतदहं ओरजो लोग मोल 
९७ 


~= -~=~-------~--् 


लक भ्रमण करते ई, उन्दं क्या दोष 
हाता हेहै पापरहित ! इस विषयक्रो 
अ।प यथाथ रीतिश्च वणेन करिये, मे 
१ सनातन धमेको निरय करनेकी 
हव्छा करता हं । पुरूष को किस प्रकर 
परमायु प्रप होवी है? किप प्रकार 
मनुष्य बलवान्‌ हञा करता! 
किस स्थि अव्यङ्ग होता है ओर किष 
कारणसे लक्षणप्तम्पभ्न होके जन्भता 
है ?८ ४-& ) 

मीष्म गोठे,£ इरुनन्दन मह।राज ¦ 
मास्ति मक्षण न करनेसे जो धमे 
होता है ओर इस विषयमे जे शर विषि 
है, उत्त मेरे निकट यथाथे रीति 
सुनो । ज लोग संन्दयं, अव्यङ्खता, 
आयु, बुद्धि, सत्व, बल ओर स्पृति 
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प्राप्रुकामनराहसा वाजता व बहात्नाम। 


॥ € ॥ 


ऋषीणामश्र संवादो वहुहाः कुरुनन्दन । 


घमरूव तषां तु मत यतस्तच्छणु युधिष्ठिर 


॥ ९ ॥ 


यो यज्ञतान्वमषेन मासि भासि यतव्रतः 


वजयन्मधुमांसं च सममेतद्युधिष्ठिर 


॥ १० ॥ 


सक्षेयो वारखखिट्यास्तयेषव च मरीचिपाः। 


अमांसमक्षणं राजन्प्रशासन्ति मनीषिण 


॥ ११॥ 


न मक्षयतियो मासन ख हन्यान्न घालयेत्‌। 
तन्मिघ्रं सवभूतानां मनुः स्वायसुवोऽत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
अधृष्यः सवे मूलानां विश्वास्यः सवेजन्तुषु । 

साधुनां संमतो नित्यं जवेन्मांसं विजयन्‌ ॥ १३॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वधयितुमिच्छति । 


नारदः प्राह धमात्मा नियतं सोऽवसीदति 


॥ १४ ॥ 


ददाति यजते चापि तपस्वी च मवत्यपि। 


मधुभांसतनिशृत्येति धाह चेव बृहस्पतिः 


॥ १५ ॥ 


मासि मास्पन्वमेषेन या यजेत हात समा! 


ध्राप् करनक( कामना करत ह, उन 
महानुमावाके द्वारा हसा पारत्यक्त 
हुआ करता ह। ह ऊुरुनन्दन युधाष्टर 1 
इय विषयम्‌ ऋषयाकं बहूतप्त सवाद 


है, शस लिये उन लोगोका मत सुनो । 


हे युधिष्टिर ! जो लाग यतव्रती हाक 
प्रति महीने अश्वमेध यज् करते है, षे 
समषाटमे ही मधुपासत परित्याग 
करं । ( ७-- १० ) 

है महाराज्ञ ! पपत, बारख्िस्य 
नि आर मरीचिप मनीषिवृन्द्‌ पाष 
मश्ण न करनेकोर। प्रश्षघा कियाकरते 


है| जो लोग माभ मध्रण नही करते 


ओर प्चर्बोको नहीं मारते, स्वायम्भुष 
भनुने उन्हह सब्र प्राणियाका भित्र 
कहाहे। जो रोग मां परित्याग 
करते है, बे स्वेभूतोके अधषेणीय, सब 
जीवो विश्वसनीय ओर सदा साधु 
सम्मत हेते ह । धमोतमा नारद भनि 
कहते ह, कि जो परुष दूसरेके भषसे 


निज मांक्षकी बृद्धि करनकी इच्छा करते 


है, बे सदा अवकन्न होते द। ब्र्टस्पति 


कहते दै, मद्य पीने ओर मांस भक्षणसे 
निश हाना, दान, यश्च तथा तपसा 
तुरस्य ६ । (११- १५) 

जो छाग एक सौ वषेतक प्रति 


[ १ आनुशासनिकपवं 
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१३ अनुशास्रनपवं । 


॥ १६ ॥ 


सदा यजति सश्रेण सदा दान प्रयच्छति। 


सदा तपस्वी भवति मधघुमांसविवजंनात्‌ 


॥ १७ ॥ 


सवं वेदा न तत्कुयुः स्यं यज्ञा्च मारत । 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निषतैते ॥ १८ ॥ 
दुष्करं च रसज्ञाने मांसस्य परिषजंनम्‌ । 


© @ ¢ ० $ 
चतु ततमिदं ष्ठं सवपाण्य मयप्रदम्‌ 


॥ १९ ॥ 


स्वं भूतेषु यो विद्रान्ददादय मयदक्षिणाम्‌ । 

दाता मवति लोक ख प्राणानां नान्न संशायः॥ २०॥ 
एवं वे परमं घमं प्रशंसन्ति मनीषिणः 

प्राणा यथाऽऽत्मनोऽमीष्टा मूतानामपि वै तथा ॥२१॥ 
आत्मोपम्येन मन्तव्य बुद्धिमद्भिः क्रतात्मामिः। 
सल्युना मचमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ २२॥ 
किं पुनहेन्यमानानां तरसा जीवितार्थिनाम्‌ । 


अरोगाणामपापानां पाैर्मासोपजीविमिः 


॥ २६ ॥ 





मीने अहवमध यज्ञ॒ करत आ॑र जो 
लोग मापि मक्षणसे निवृत्त रहते, 
मेरे मतम वे दोनो ही समान है। 
मद्यर्मप्न त्यागने परुष षदा सत्र 
द्वारा यजन करता है,सदा दान करनेका 
फर पाता आर सदा तपखी हभा 
करता है । हे मारत । जो पुरुष भाष. 
मकण करङे पथात्‌ निवर्त होता है, 
उससे जो फर हुआ करता है, उस 
फरको बेद्‌ प्रदान नी कर सकते आर 
यन्न भी उप्त एलको प्रदान करनेके 
योग्य नहीं ह । रसक्ञान होनेपर माष 
परित्याग करना अलयन्त दुष्कर कम है! 
सब प्राणि्थाको अमयप्रद यह व्रताच- 


रण अत्यन्त भ्रष्ठ हे । (१४- १९) 

जो विद्वान्‌ पुरुष सष जीर्षोको 
अमय दश्धिणा दान करता ३, बह 
लोकम निःधन्देह प्राणदाता होता ३। 
मनीषिश्न्द्‌ इस परम घमेकी प्रक्षसा 
करते दद।जेसे अपना प्राण सबको प्रिय है, 
जीवक प्राण मी वैषादही है; दवि. 
तवारे बुद्धिमान्‌ मनुष्योको आत 
उपमाके सहारे मनन करना योग्य है | 
जव एेष्वयके अभिकाषी विद्रानोङोमी 
मृत्युसे मय है, तष मांसोपजीषी 
पापी पुरुषाके द्वारा हन्यमान रोगहीन 
निष्पाप जीरवोक्षो तो मृस्युा भय होही 
सकता है (२०--२६) 


७७१ 


„+ ^^ 
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७७२ 


। 


महाभारत) 


तस्माद्विद्धि महाराज मांसस्य परेवजनम्‌ । 


घमस्यायतन श्रष्ठ स्वगस्य च सुखस्यथ 


॥ २८ ॥ 


अशिसा परमो घमस्तथाऽहिसा पर तपः। 


आहसा परम सत्य यत्तो षमः प्रषतते 


॥ २५ ॥ 


न हे मास तृणात्काद्ठादुपलादापि जायते । 

हत्वा जन्तु तता मास तस्मादषस्तु क्षणे ॥ २६॥ 
स्वाहा स्वधाऽगनसुजा दवाः सत्याजवापरियाः। 
क्रव्यादान्‌ राक्षसाान्वाद्ध जदाचनपरायणान्‌ ॥२७) 
कान्तारेष्वथ घारषु दुगषु गहन्षु च। 


राच्रावहनि संध्यासु चत्वरेषु समासु 


॥ २८ ॥ 


उग्तेषु च हाखषु मूगव्यालहनषु च । 


अमांस मक्षणे राजन्मयमन्येन गच्छति 


| २९ ॥ 


चारण्यः सवमभूतानां विश्वास्यः सव्रजन्तुषु । 


अनुद्रेगकरो राके न चाप्युद्धेजने सदा 


॥ ३० ॥ 


याद्‌ चत्स्वादश् न स्यान्न तदा चात्तका मनवने। 


चातकः रादकाथाय तद्धातयति खे नरः 


॥ २१ ॥ 








~~~ 


हे महाराज ¡ १8टेय मांपित्यागका 
ध्म, अथे ओर सुषका उत्तम स्थान 
जानो; अर्हता हा परम तपस्या अ।र 
अर्दिसा ही प्रम सत्य ह अथात्‌ अह 
छास्रहो सत्य प्रषृच हाताह। तृण, 
कठ अ।र पत्थर माष नही उत्पन्न 
ह।ता, जीवाहसा करनतेही मांस प्रप्त 
हाता हे, 881 उसके भक्षण करनमें 
दोष हुआ करता है । पत्य ओर सरल- 
ताप्रिषे द्वष्ृन्द्‌ स्वाहा आर स्वधा 
मन्त्रा प्रदान किया ह्र अमृत 
मोजन करते ह ओर जिहारखपरायण 
भाताश्िरयोको राजस प्रति जानो । है 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


महाराज ! दुगेम पथ, पोर, दुगे, गहन 
वन, रत्रि-दिन ओर सन्ध्यके धमय, 
चोराहे, समा, उदययतशघ्चपण्डली तथा 
सपे मयम माकि मण न करनेत 
दूमराकेि दारा मय नदीं हाता जो 
लोग माश्च मक्षण नर्हा करते, व घब 
जीवाके शरण्य, स्फ विश्वासी, सब 
ला्गाके अयुद्रेगकर हाते अर स्वयं मी 
सद्‌ा व्याङकल नही हात । ( २४-१०) 

यदि खानेवाला न रहे, तो धाति 
नर्हा होता; कानेवाठके निमित्त ही 
प।तक होता हे; मनुष्य मां-मश्वकषके 
व्यि प््युओोका वध किया करतहै, 


[ १ आनुशाखनिकपैवै 
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१३ अनन्दा सनष । 


१ । णी 


अ मक््यमेलदिति चे इति हिंसता निवतते । 


खादकार्थमतो हिला मृगादीनां प्रवर्तत 


॥ २२॥ 


यस्माद्र सति चवायुहिसकानां महाद्युते । 


तस्माह्विविजयेन्मांसं थ हच्छद्रुतिमात्मनः 


॥ २३ ॥ 


ग्रालारं नाधिगच्छन्ति राद्राः प्राणिविहिंसकाः । 


उद्रेजनाया भूतानां यथा व्याटमृगास्तथा 


॥ ६३४ ॥ 


छो माद्रा बुद्धिमाहाद्वा षलवीयाोधसव च। 


संसगादथ पापानामघमंरुचिता नणाम्‌ 


| ६३५ ॥ 


स्वमा क्षं परमांसेन यो वधयितुमिच्छति। 


उद्विभ्रवाष्ो वदति यच थध्राभिजायते 


॥ २६ ॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 


® [ प © 
मांसस्यामक्षण प्राहानयताः परमषय, 


॥ ३७ ॥ 


हदं तु खलु कौन्तेय श्रुतमासीत्पुरा मया | 


माकेण्डयस्य वदतो ये दोषा मांदभक्षणे 


॥ २८ ॥ 


योहि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितेषिणाम्‌ । 
हतानां वा सनानां वा यथा हन्ना तयेव सः ३९॥ 


[1 िणरणगिरी ण म 000 1 


कि 


यह अमक्ष्य ३, इसी निमि हिमा 
निषृत्ति होती है; हसलिय खानवारके 


® [ (4 


ही सिय मृगादिर्काक्णी हिता प्रवततित 
हु है । है महाद्युति ! हन्यमान जीव 


दिको आयु प्राप्त करता हे, इसलिये 


षे 


जो लेग निज उश्नातिको अभिलष्‌ 
करत हं, वे मां मक्षणन करं, प्रणि 


&8क र द्रकमे करनेवाले मनुष्याको 
किसी स्थानम मी पवित्रता नह प्रष्ठ 


9 वम क 


हाती) बे मां्मक्षी जीवकी माति 
सष जीवोके ही उद्रेगजनक होति दै। 
रोम, बुद्धि, मोह, बलीय अथवा 
पापियोक संसगेते मनुष्योंको अधमेमे 


^ 


| 


| 


रुचि हाती है । (३१-३५) 

पशये मापते निज माकी बृ 
करनेकी ईच्छा इरनेव्राला मनुष्य व्पाङ्- 
ल हके निवा करता अर जं तह 
जन्म लिया करता है । संयतविचवाले 
परमर्षिंगण मांषत्यागक्ो धन, यश्च 
ओर आयुधी दद्धि करनेवाला स्वग 
जनक तथा महत्‌ सखस्त्ययन कहते ई। 
हे कोन्तय! मांवमक्षणत्ते जो सष 
दषते है, पहले समयमे महष्ठुनि 
माकण्डयके युष्से मैन उसे सुनाथा। 
जनकौ इच्छा करनेवाले मृता मारे 
ए जीषाका जो पंख मांद्व म्ण 


` ` ` अमङ्यनेतदिति चे हति हिसा निवर्तते । ` "^ 


ककिङ्कि किलि किनि किनि किनि किक केकि ~ 


#. / । 


। 
। 


महाभारत । 





धनन क्रयिका हनति खादकश्चापमागतः। 

चालो वधबन्धाभ्याभित्येष न्रिविघो वधः ॥ >° ॥ 
अग्वादन्ननुमोदश्च भावदोषेण मानवः । 
योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते॥ ४१ ॥ 
अधृष्यः सर्व मूलानामायुष्माश्चिरजः सदा । 


मवलय मक्चयन्मांसं द यावान्धाणिनामिह 


॥ र|) 


[१ ॥७ 
हिरण्यदासैगोदानै भूमिदाने सवशः । 
मांसस्याभक्षणे धमां विरि इति नः श्रुतिः ॥ ४३॥ 
अप्रोक्षितं श्रथामांसं विधिहीन न भक्षयेत्‌ । 


अक्षयाल्नरयं याति नरो नास्त्यन्र सराय: 


॥ ४४ ॥ 


प्रोक्षिताभ्युक्षित मांसं तथा ब्राह्मणकाम्यया । 


अल्पदाषामह ज्ञय 1वपरत ठ टत्यत 


॥ ४५ ॥ 


खादकस्य क्रते जन्तून्यो हन्यात्पुरुषाधमः । 


महादोषतरस्तच्न घातका न तु खादकः 





षे 


करता है, वह मारनेवाटेके सदश्च 8; 
के धनप मापि क्रय करत है, का 
उपमोगके रिय मक्षण करते ह, ९।६ 
बध ओर न्धनादिपे प्श्चु्रोको मारते 
हे । (३६-४०) . 
भाषि क्रय करना, ` मक्षण आर 
मारना, ये तीन प्रकारके वधदह। जो 
पुरुष स्वयं मां मक्षणन करके भक्ष 
कका अनुमोदन करत। अथवा मारने. 
वेका अनुभोदन करने प्रषृत्त हाता 
है, बह पुरूष मी दोषो रिप्न होता 
है; जो लोग माति भक्षण न करके 
पराणियोके विषयमे दथावान्‌ होति ई, वे 
छथ जीषके अनमिमवनीय,आयुभ्ान्‌, 
रोगरहित ओरं सुखी हुआ करते ह । 


॥ ४६ ॥ 





मरने सुनाहे, कि हिरण्यदान, गोदान 
आर भूमिदानके अपा परिमक्षणन 
करनम आधक् भप हाता 8। (४०-४२) 
अपरोक्षित विधिक्ति रहित बृथा म 
म्ण न कर; यदि मनुभ्य वेषा म्पि 
क्षण केरताहे, ता निगसन्दह नरकमं 
जाता है । प्रोक्षित अथवा अभ्युक्षित 
अथवा ब्राह्मणाक्रा कामनाक्ठ यदि मरि 


षण करे, तो उस्म अल्प दाषज।नना 


चाहिये आर यादि इसके विपरीत किया 
जाय, ता मनुष्य दषतति रिप हुभा 
कृरत। है । जा अधम पुरुष खनवाल. 
कै लिये पञ्ुजक्षि पारता ह, उप्त विष. 
यप घातक हा प्रहादाषष रिच हाता 
है, खानेवाले उसकी माति दोषयुक्त 
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१३ अमुश्शासनपवं । 


इज्यायन्ञश्चुतिकरतेयो मार्भरवुभ्ोऽषमः। 

हन्यालन्तृन्भांसग्रध्नुः स वे नरकभाङ््‌ नरः ॥ ४७॥ 
[9 क क. $ + @ क © भ 

भक्षयित्वाऽपि यो मांसं पञ्चादपि निवतेते) 


९ ® क १११०९ 
तस्यापि सुभहान्धमा यः पापाद्विनिवतते 


॥ ८ ॥ 


आहतां चानुपन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 

| क क, © छ, 
संस्कतं चोपभोक्ता च खादकाः सवे एव ते ॥ ४९ ॥ 
हद मन्यन्त वश््यामि प्रमाण विधिनिर्मितम्‌ । 


पुराणण्रविभिजेषटं वदेषु परिन षतम्‌ 


|| ५५९ |) 


प्रधृत्तिरक्षणो घमः प्रजाथिसिसदाहूतः । 
यथोक्त राजक्ादृल न तु तन्मोक्षकाङक्षिणाम्‌।,५१॥ 
हवियेत्सस्क्ृतं मन्त्रैः पोक्षिलाभ्युक्षितं छ्युचि । 


वदोक्तेन प्रमाणेन पितृणां प्रक्रियासु च 


॥ ५२ ॥ 


अतोऽन्यथा घ्रथामांप्तषम मन्य मनुरत्रवात्‌ । 


अखम्यमयशास्यं च रक्ोवद्भरतषम 


॥ ५३ ॥ 


विधिहीनं नरः पूवं मांसं राजन्न भक्षयेत्‌ । 


नहा हात । ( ४४- ४६ ) 

जो यज्ञोपनिषद्वाधपे रहित मनुष्य 
अश्वमेध आदि यज्ञ तथा वेदमं कषे हुए 
उपायक्या अवलम्बन करके जीवर्हमा 
करते है, उष यन्ञच्छलसे मांषके अमि. 
लाषी पुरुष नरकगामी होति दै। जो 
पुरुष मांस खाके पश्चात्‌ उसे भक्षण 
कृरनेसे विरत होता ह, उस मी महान्‌ 
धमे हुमा करता है; क्यों कि वह पाप. 
से निश्त्त होता दै। आदता,अनुमन्ता, 
धातक ओर क्रय~-विक्रय करनेवाले, 
सस्कारकारक ओर उपभोक्ता, ये सब 
काट ख।दक ह । प्राचीन क्षियो से 
वित षेद प्रतिष्ठित विधिङ़ अनुसार 
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एक दूमरा प्रमाण कहताहूं। हे नृपश्रष्ु 
प्रजार्थी पृरुषाने जो प्रवृत्तिट्षणयुक्त 
घमक्‌। वणेन किया करता है, बह मो. 
के अभिलाषी मनुष्योका धमं नहीं 
हे । ( ४७--५१ ) 

हे भरतश्रष्ठ ! वेदोक्त प्रमाण ओर 
पितरके श्राद्धके समयमे ज मापि म- 
न्त्रहे षस्कारयुक्त, प्रोक्षित ओर अभ्यु- 
क्षित होता है, बही पवित्र हविस्वरूप 
ह; इषके विपरीत बथा माषको मनुने 
अमक्ष्य, अस्वग्ये, अयश्स्य तथा राक्ष 
सोका म्य कहा है। हे महाराज) 
पहरे मनुष्य अवैध सांप मधणन 
कर, क्यों ॐ अप्रोक्षित, अवैध भाष 


७७५५ 
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भहामारत । 


॥ ५4४ ॥ 


य शच्छत्पुरुषोऽत्यन्तमास्मान निरुण्द्रवम्‌ | 


स वजयत मांसानि प्राणिनातिह स्वहा, 


॥ ५९५ ॥ 


श्रूयत ह पुराकल्प नृणा वाहमयः पदः । 


येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः 


॥ (९६ ॥ 


ऋषिभिः संहाय पष्ट वसुखेदिपतिः पुरा। 
अभक्ष्षमपि मांस यः प्राह मक््यमिति प्रमो ॥५७॥ 
आकाशाद वनिं प्राप्तस्ततः स परथिधीपतिः। 


एतदेव पनखोाकत्वा विवेका षघरणीतरम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


प्रजानां हितकामेन त्वगस्त्येन महशात्मना। 

€ ० क 
आरण्याः सवेदेवस्याः प्रोक्षितास्तपसा खगाः ॥५९॥ 
क्रिया दयेव न हीयन्ते वितदेवतसथिताः। 


प्रीयन्ते पितरश्चैव न्यायतो मांस्तपिताः 


॥ &० ॥ 


इदं तु श्रुणु राजेन्द्र कीत्य॑मानं मयाऽनच । 


अमक्षण स्वसुखं भासस्य मनुजाभिप 


॥ ६१ ॥ 


यस्तु वषशतं पूणं तपस्तप्येत्सुदारुणम्‌ । 


य्व वजेयेन्मांसं सममेतन्मतं मम 


॥ ६२॥ 


~~~ --~-~--~- ~~~--~--------------------~--~----~~ ~~~ ~~~ ------~__~____~_~~__~______~___----------------~-------~-~ -~-~-----~~---~ ~~~ ----~-~-~- 


भनुष्योको भक्षण करना उचित नहीं ह 
पुखकी शच्छा करनेवाला पुरुष सष 
प्रकारसे भ्णियाङ़ माप्त-मक्षण न करे। 


सुना जाता है, क पहले समयते मनु 


ध्याके व्रीहिमय पश्य थ, पुण्यलोकपरा- 
यण यश्च करनेवारे उरक सश्रे यश्च 
करते थे । ( ५२-५६ ) 

परे समयम ऋषियानि चे।देपति 
वसु सन्देहयुक्त होकर प्रभ क्रिया था। 
उष सभय उक्त महामाग वसु राजनि 
अमशष्य भाको मी मक्त्य करके कहा । 
हस कारण बह भी फिर आकाशम भूमिर 


तलमें प्रविश हुए थे । प्रजा हितका 
मन। करनेवाले महामाग अगस्त्ये 
तपस्याके सहारे सवेदेवत, आरण्यक मु- 
गंको प्रोक्षण किया था, पितर ओर 
देवकषम्बन्वीय काये मांसके द्वारा किय 
जनेपर निकृष्ट नद हाते । पितर लोग 
न्यायपूर्वकं माते तृष होकर परीतियुक्त 
होति ह । ( ५७-६० ) 

हे नरनाथ पापराहित राजन्द्र { भाष 
भक्षण न करेनेषे जो सुख होता है, उसे 
कहता हं, सुनो। जो लेग एकक 
वषत दारुण तपस्या करते ओर जो 


[ १ आनुहासनिकपर्ध 
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१३ अनतसनपर्बं । 


क।सुदे तु वशेषण हुङ्कपक्षे नराधिप । 


वजेयन्मधुमांमानि घर्मो द्यत्र विधीयते 


॥ ६२॥ 


चतुरो वाविकान्मासान्यो मांसं परिवजेयेत्‌ । 
चत्वारि भद्राप्याभोति कीतिंमायुयेशो षलप्‌ ॥ ६४॥ 
अथा मासमकं वरै सवेषणंमान्य मक्षयन्‌। 

अलीत्य सवंदुःग्वानि सुग्वं जीवन्निरामयः ॥ ६५ ॥ 
वजेप्रनिनि हि मानानि मासशः पक्षशोऽपि वा। 


तषां हिसानिधृत्तानां ब्रह्मटे।को विधीयत 


॥ ६8 ॥ 


$ ® ष | ® &र ९ © क 
मांसं तु कौषुद्‌ पक्षं वजिनं पाथ राजमिः। 


¢ ॐ (दु (~ १ १. 
सचभूनात्प्रभ्रूतस्थावादलाथपराचरः 


॥ ६७ ॥ 


नाभागन)।म्परीषण गयेन च महात्मना। 


आयुनाधानरण्यन दिीपरघुपूरुषभिः 


| ६८ ॥ 


कातेवीयानिसद्धाभ्यां नहुषेण ययातिना । 


गेण विष्वगम्वेन तयव शश्राषिन्दुना 


॥ ६९ ॥ 


युवनाश्वेन च तथा ह्िषिनौश्ीनरेण च। 
सुचक्रुन्दन मान्घान्रा हरिश्चन्द्रेण वा विमो । ७०॥ 
सत्यं वदन माऽसत्यं सत्यं धमेः सनातनः। 


-----~ ~---~~--------~-------~~--~- ----~~-------~ 
[ क क); --- ---- ~~ = 


लोग मां परित्याग श्रिया करते दह ,मेर 
मतम वे दोनों ही समान दै। ह नरनाथ! 
क।पुदीमय शुङ्धप्चमे मधुपा परिया 
ग करे, क्योके उससे धमं शेता दै। 
जो लोग वैके बचि चार मदीनेतक 
मप्र स्यागते हे, इन्दं कीरति, आषु 
यत्र ओर बल प्राक्त होता दै। अथवा 
जा रोग एकं महिना माप भक्षण नरद 
करते, ये सव कुश्रोको अतिक्रम कर 
निरामय हाके परम सुप्ते जीवनक 
मय मितत दँ । ( ६१-६५) 
जारोग एक महिना वा एक प 





० 9 





माप्त नहा खते,उन हिसातिव्रत्त ठोर्गो 


पि 


के लिय ब्रह्मलोकं विहित ह, हे पाथ 
जिन्होने छद्मत्‌ पस्तुओको जाना है 
ओर सब जीवको आत्मस्वरूपं जानते 
है, वे राजा लोग शुङ्कपक्षपं मापि मक्षण 
नही करते । नामाग, अम्बरीष, महा 
नु भाव गय, आयु, अनरण्य, दिप, 
धु, पूर, काततेवीयं, अनिरुद्‌, नषटष, 
ययाति, नृग, विष्वगश्च, बररिन्दु, 
युवनाश्व, डवि, उश्चीनर, पुचुषटन्द, 
मान्ध।ता ओर हरिथन्द्र) श्न षव राजा- 
ओने शरतालके श्ुङ्धपधमे मांपमक्षण 
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हरिश्न्द्रश्चरति वे दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ 


॥ ७६१ ॥ 


इयेनाचिच्रेण राजेन्द्र साभकन घृक्रेण च। 


रवते रन्तिदवेन वसुना खज्जपेन च 


॥ ७२ ॥ 


एतेश्चान्येश्च राजेन्द्र करूपेण भरतेन च | 
दुष्यन्तेन करूषेण रामालकनरेस्तथा | 


विरूपाम्वेन निमिना जनकन च धीमता 


॥ ७३ ॥ 


एटेन परथुना चेष वीरकूनेन चेव ह। 


इक्ष्वाकुणा राम्मुना च श्वेतेन सगरेण च 


।। ७४ ॥ 


अजेन धुन्धुना चेव तथच च सुषाहूना। 


© ० नो (० (३ 
हयभ्वेन च राजन्द्र श्ुपेण भरनेन च 


|} ५९५ | 


एतैश्चान्यैश्च राजेन्द्र पुरा मांसं न भक्षितम्‌ | 


त्रारदं कौमुदं मास ततस्ते स्व्म।प्नुचन्‌ 


॥ ७३ ॥ 


ब्रह्मटाके च ततिषन्ति ज्वलमानाः भियाऽन्विताः | 
[२५ [9३ [ श 
उपास्यमाना गन्धवः खरीसहस्रसमन्विताः ॥ ७७॥ 
। इ , 2 ~ © 
तदेतदुत्तमं घममरिसाघमरुक्षणम्‌ । 


मे चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्तिते 


| ७८ ॥ 


$ 9 क, = 9 © [९ 
मधुमांसं चये निलय वजयन्तीह घार्मिक्राः। 








(वि 


नी क्रिया था। सस्य वचन कटा, 
शटी बात मत का, सत्य दही सनाठन 
धमे है; राजा हर्शिन्द्र सल्य$ सहारे 


सुरपुरम चन्द्रमाकी भांति दिहार्‌ करते 


हे । ( ६६-७१ ) 


हे रजिन्द्र ! इयेनाचित्र, सोमक, 
वृक, रेवत, रन्तिदेव, वसु, सुञ्ञथ, डप, 
भरत, दुष्यन्त, करूष, राम, अलके, 
नर, विरूपाहव, निमि, धीमान्‌ जनक, 
एल, पृथु, वीरसेन, श्वा, शम्भु, 
ठेवेत, सगर, धुन्धु, सुबाहु, हयेश्व, 


जन्पप्रभृनि मदययच सवते सुनयः स्मृलाः ॥७९॥ 





| 





धुप आर मरत, ये सव तथा दूसरे 
राजा लाग शरत्काल शुङ्कपक्षमे माप 
त्याग करने स्वरम लोकम गये है ओर 
भ्रीसम्पन्न तथा दीप्यमान हाक ब्रह्म 
लोकम निवाक्ठ कृरते हए सदो 
क्ियपि युक्त हकर गन्धवर्ि पूजित 
हुआ करत द । इसलिय जो महातमा 
स अ्हिपाधमलक्षणयुक्त उत्तम धमा- 
चरण करत दै, स्वगमे घास किया करत 
ह । (६२९-७८) 

इस लोकम जो धामि पुरूष जन्मपे 
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1 हम धमममांसाद यश्चरच्छ्रावयात वा। 
१ आप चत्सुदराचारा न जातु निरय व्रजत्‌ ॥८०॥ 
१ पटद्राय इद राजन्कणुयाद्राप्यभराक््णश्ः। 
अमासमक्षणावाध पावन्रश्ाषपूाजतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
। विप्ुक्तः सवपापम्यः खचकाममहायत। 
1 विशशनां ज्ञानिषु च लमते नार सहायः ॥८२॥ 
आपन्नश्चापदो मुच्यद-द्रो सुच्येन बन्धनात्‌ | 
मू च्यत्तथाऽऽतुरां रागाद्‌!खान्सुच्यत दखतः ^ ८२॥ 
। तियग्यान न गच्छत रूपवांश्च मवन्नर 
1 ऋद्ध मान्वे कुरुभ्र् प्राप्नुयाच महद्यशः ॥ ८४॥ 
1 एनत्ते काथिनं राजन्मांसस्य परिवजेने। 
प प्रधुत्तो च निधरत्तो च विघःनमषिनिमतम्‌ ॥ ८५ ॥ [५६०७] 
इति श्रीमहाभारत शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवंणि आनुशासनिके 
1 पवेणि दानध्पं मांलमक्षणनिषेधे पञ्चरशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १.५ ॥ 
1 युधिष्ठिर उवाच-इम वे मानवा राक नशसा मांक्षगरद्धिनः। 
¢ 
¢ 


------ ~~~ ~ --- ~ ~~ = ~ = - --------~--~------~^~~ ^ न न-------~-~ --~--~--------- > -~--- ----------------- 











------ ~ .--~~------~--- ~~~ 


मधुप परित्याग करते आर मद्य : हाता, बदर पुरुप कारागारे छट 
नदीं पीते, वेही भुनिसूपसे स्मरत हेते  जातादहे, आतुर मनुष्य रागरहित हुआ 
द। जो लोग यह अमांप्राद धमचरण करते आर दुःखित पुरूषोको दुःखदे 
करते अथवा दृषराक्ने घुनातेदै, वे ह्ुटकारा पिलतादहं। हे इरप्रह! जो 
यदि अल्यन्त दुरचागे मी) तोमी  म्रनुष्य माक् भक्षण नहीं करता, उषे 
नरके नदीं जाते । हे महारज! जो : तिय्यानि प्राप्त नदी होती, वह सूप 
लोग १घ ऋरषिपूजित पवित्र अमांमक्षण । वान्‌ ओर समृद्धिमान होक महत्‌ यश्च 
धमेका सद्‌ा पाट करते अथव। निरन्तर । पाता दहै। हे महाराज ! यह तुम्हारे 
सुनते ईं, षे सव पापि युक्त होकर निकट मां परिल्याग विषयमं प्रवृत्ति 
सवेकामके द्वारा पूजित दाते ओर ओर निवृत्तियुक्त क्षियो की हः 
उन्दं स्वजनोके बीच विशिष्टता प्राप्न विधि वणित हह । (८२--८५) 


हाता ह, इत त्यम सन्दह नर्हा | अनुशषाघनपवेमें ११५ अध्याय समाप्ति) 
1 ह | (५९-८ २) | अनुश्ासनपवमें ११६ अध्याय । 
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विपदयुक्त पुरुष आपदापि भुक्त । युधिष्ठिर बारे, जगत्‌के बीच ये 
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विसखञ्य विविधान्मश््यान्महारक्चोगणा इव 


| 
| 
१ 


£ 
। 


महाभारतं । 


॥ १ ॥ 


अपूपान्विविधाकारान्‌ शाकानि विविधानि च। 
ग्वाण्डकात्रसयागान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌ ॥ २॥ 
तत्र मे बुद्धिरत्रैव विषये परिसुद्यते । 

न मन्ये रसनः किचिन्मांसतोऽस्तीति फिचन ॥३॥ 
तदिच्छामि गुणान्‌ ओतं मांक्षस्यामक्षणे प्रमो । 


= दे, । + क [ © 
भक्षण चेव ये दोषास्तांश्रव पुरुषषम 


| ४ ॥ 


० [७ © 
स्वं तत्तेन घममज्ञ यथावदिह घमतः , 


किं चाभश्यभमक्ष्यं वा सखवेमेतददख मे 


॥ €& | 


यथैतथाषहश्ां वेव गुणा ये चास्य वजने ! 


दोषा मक्षयता येऽपि तन्मे बरहि पितामह 


॥ ६ ॥ 


मीष्म उवाच- एवमेतन्महाबाहो यथा यदसि भारत । 


न मांकषात्परमं किचिद्रसतो विद्यते सुषि 


॥ ७ ॥ 


घ्षतक्षीणासिततघ्रानां ग्राम्यप्रमरनात्मनाम्‌, 


अध्वना कर्ठितानां चन मांनाद्विद्यत परम्‌ 


॥ ८ ॥ 


स्यो वधंयति प्राणान्पुष्टप्ररस्यां दधानि च। 


मांऽिभोजी मसुभ्य विविध मक्ष्य त्यागके 
महाराक्षससमूहकी माति नृश्ेस हेत 
है| ये लोग जि प्रकार मांपरमधणकी 
अभिलाष किया करते ६, अनेक प्रकार 
के अपूप, श्राक आर खाण्डव वस्तुर्ओको 
भोजन करन वेपी श्च्छा नदीं करते; 
इसरिये हस विषयके विचारने्मे मेरी 
बुद्धि अत्यन्त भरुग्ध हाती है। मेरी 
समन्चमे पां प बटे उत्तम मधुर रस 
युक्त वस्तु आर छ मीन है। हि 
प्रयु मरतश्रष | मके न खानषेजा 
फर हाता तथा मध्षण करन जो 
द्‌।प हाते दै, उसे भी सुननेकी १य्छ। 








करतादहूं। हे धमत ¡ कौन वस्तु म्य 
है, कौनसी अप्क्ष्य ३, उपे धमेपूक 
पूरी रीतिम कष्य । हे पितामह ! यह 
विषय जषादहै, तथा इस्तक त्यागने 
जो फर परिरते अर भक्षण करने 
जोद्‌'ष दुभा करत ६, उपे मेरे सर्मप 
वणन करो । {१-द) 

भीष्म बङे)ह महाचराहो मरतश्रह | 
तुमने जो कहा, ह यथायं टै; भूल. 
कम मांससे बटके परम्‌ रस अगर इड 
भी नदीहै। कृष्ठित, क्षीण, सन्तप्त, 
ग्राम्य धर्मम रत अओौर मागसे थके हए 
मनुष्याके पक्षम मांसे बटर भ्रष्ठ 
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भ~ 


न मक्ष्योऽभ्याभिकः कथिन्मासादस्ति परन्तप ॥ ९॥ 
विवजिते तु बहवो गुणाः कौरदनन्दन । 
ये भवन्ति मनुष्याणां तान्मे निगदतः श्रुणु ॥ १०॥ 
स्वमांक्षं परमांसेन यो वधेयितुमिच्छति । 


नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात्स बहसतरो नरः 


॥ ११९॥ 


न हि प्राणात्पियतरं लोके फिचन विद्यते। 


+ © = १ द्‌ [ 
तस्मादयां नरः कुयायथोाऽऽत्मनि तथा परे 


॥ १२॥ 


टाकाच तात संभूतिमासस्येह न संशयः । 
मक्षणे त॒ महान्दोषो निवृत्या पुण्यभुच्यतं ॥ १६॥ 
विधिना वद्दृ्टेन तद्भुक्त्वेह न दुष्यति । 


यज्ञायं परावः खष्टा हत्यपि श्रयते शरुतिः 


॥ १४ ॥ 


अतोऽन्यथा पश्ुत्तानां राक्षसो विषिरुच्यते | 
क्षश्रियाणांतुयो दष्टो विधिस्तमपिमेश्रणु॥ १५॥ 
वीरयेणोपाजितं मांसं यथा सुञ्चन्न दुष्यति । 


मक्ष्य दृ्रा इमी नदी दहे। है 
ब्च्चतापन ! मांक सदाही बलका 
बढाता तथा उत्तम पुष्टिका विधान 
करता ह; इसलियि कई म्य भी 
म्प श्रष्ु नष ह । हे कारवेनन्दन | 
मापन दधानत जा सष फर्‌ प्राप्त 
होति हं, उसमे कहता हू, सुना। जो 
मठुष्य दू रेके माप्त निज भास ३द। 
नेकी अभिलाष करता है, उक्षपे अल्यन्त 
क्षुद्र तथा नस पुरुष दृतराकड मी 
न्दी है । (७- ११) 

जगवके बीच प्राणते अधिक प्रिय 
पदाथ आर इछ मी विद्यमान नदी 


हे, इसारिये जिस प्रकार मनुष्य अपने 


प्राणका बच 2, दूषराकं षयम 


भौ उसी भांति दयाकर। दे तत! 
शुक्रे मापि उत्पन्न होता ३, इस 
विषयमे सन्देह नदह; {सख्यि उषे 
भक्षण करने महान्‌ दोष ओर मश्षण- 
निदृत्तिको ही पुण्य का जाता है; 
परन्तु इस लोकम पेदविहित षिधिङे 
अनुमार मांक मक्षण करने दोष्‌ 
नीं होता; ेसी शति है, कि 
“ यज्ञके रिय पश्ुद्ृन्द उत्पन्न इण 


ह । ” (१२-१४ ) 


बेदविधित्र अन्यथा आचरणमे प्रषृत्त 
मनुष्योके अनष्ठानको राक्चस्षधमे कहते 


है; क्षत्रियोकी जो विधि दख पडती 
है, उषे मीसुनो। त्रिय बहुषरषे 


प्राप हुए मांक्को भक्षण करनेपे दोष 





७८१ 
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महाभिरत। 
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आरण्याः सवदवलय।ः सवशः पच्राक्षता खगाः ।॥१६॥ 
अगस्त्येन पुरा राजन्मरगया यन पृञ्यते। 


नात्मानमपारलयञ्य यगया नाम चद्यत 


॥ १५॥ 


समतासरुपसङ्गम्य भूत हन्यति हन्ति वा। 


अता राजषयः सवच मखगया यान्त नारत 


॥ १८ ॥ 


न ह टप्यान्त पपन न चतत्पातक 7वदुः; | 


न शतः सरना कचदिह लोके परच्र च 


॥ १९॥ 


यत्सर्वेष्विह भ्रूतेषु दया कौरवनन्दन । 


न भय विद्ते जातु नरस्यह दयावतः 


| २० ॥ 


दयावतामिमे लोकाः परे चापि तपाखिनाम्‌। 


[भ ५ क © ^~ म 
अहिंसालक्षणो धमे इति धमेविदो विदुः 


॥२१॥ 


यद हिंसात्मकः कमं तत्कुयादात्मवान्नरः | 


पितदेवतयक्नषु पोक्षितं इद विरच्यते 


॥ २२॥ 


अभयं सवभूतम्यो यो ददाति दयापरः। 


नन ~ -- 


युक्त नही हाता । हे महाराज ! पहले 
शमये अगस्त्य भुनिके द्वारा सवे 
देवताओं उदश्यस जङ्गली पश्च सब 
प्रकारे प्रोक्षित हुए; इसमे गया 
प्र्पनीय हा करता दै, अपने 
पराणकीं आश्चाको विना लये मृगया 
नही शेता । रिक प्युओंप्र अपने 
प्राणनाश्चकी सम्भावना रहती ह, इस. 
सिये प्राणपणस् हानेवारी मरगया 
दोषका काएण नदीं ह; स्मतायुक्त होक 
मनुष्य मृगयामे पञयुरोको मारता 
अथवा पश्युभंके द्वारा मारा जाता 





है । (१५-१८) 


है मारत! शस दही लिये राजष 
लोग मृगयाके निमित्त जाते द, इसे 


~= ~~~ ~~~ -- ---~--~---~- -~~~-~--*- ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---- ------- 


| 


------------~--- ----~-~-~~----~-~--~--~-------~ 


ग्ण 





क [व 


वे पापे रिप नर्द होते अररमृगयाका 
पाप नहीं प्षमह्नते । है कौरवनन्दन 1 
सष जीवके विषयमे दया करनके पटश्च 
धमे हस लोक ओर परलेकमे दूपरा 
कु मी न्दी ह, दयावान मनु्याको 
कदापि मय नर्ही होता,द्‌धथावान तपस्वि 
याको इस लाक आर परलोकमे जय 
होती है । धमेज्ञ पुरुष अिसाको ही 
धमेका लक्षण जानते है;जो करम अदि. 
सायुक्त हा, आलमरान्‌ पुरुषउषे ही 
करे; पितृयज्ञ ओर देवयन्नमे प्रोक्षित 
माही हवि सूपे वणित हु 


है । (१९-- २९) 


मेने सुना है,किजो लोग दयावान्‌ 
होके सब जीवको अमयद्‌नि करते है 
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9 
अभय तस्य भूतान ददतालयनुद्युश्रम ॥ २२॥ 1 
क्षतं च स्खलितं चेव पतित करष्टमाहतम्‌ | 


सवंभ्रूलानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च ॥ २४ ॥ 
नेनं व्यालमगा घ्रन्ति न पिक्ाचा न राक्षसाः। 
सुच्यते भयकालषु माक्नयय्यो भये परान्‌ ॥ २५॥ 
प्राणदानात्परं दानं न भूत न मविष्यति। 

न दत्मनः प्रियतर काचदस्ताह निखतम्‌ ।॥ २६॥ 
अनिष्ट सवभूतानां मरणं नाम भारत। 

म्रत्युकां हि भ्रूतानां सद्या जायति वेपथुः ॥ २७॥ 
जातिजन्मजरादुःखेनित्य संसारसागरे । 


जन्तवः पारवतन्त मरणादुद्जान्त च । २८ | 
गमवासषु पच्यन्त क्षाराम्ल्कटुक रसः| 
सुच्रस्वदपुराषाणा परूषभरलादारुणः ॥ २९ ॥ 


जाताखाप्यवक्ास्तच्न च्छ्दमानाः पुनः पनः। 1 
याच्यमानाश्च रदयन्ते विवज्णा मांसगरद्धिनः ॥३०॥ 1 


कुम्भीपाके च पच्यन्तेतां तां योनिसुषागताः) 





--~-~~-----~--------------- 





सच जीव भी न्ह अमय प्रदान करत मृत्युर समय सदा ही दुःखदहोता है, 
हं । धायल, र्खलित, क्षत, पतित, सब जीव गमेवास्र आर जन््र जर 
ओर द्वित पूरूपोकी सम विषम दुःखके सहारे सदा संसार-सागरमे 
स्थरमें सष जीव दही रक्षाश्िया करते | परिभ्रमण करते ओर मरनेषे इरत 

है । जो पुरुष भयके समयमे दृसरंका । दै। (२३-२७) 

भय छडाता दै, उसे सक जीव ओर | सव प्राणौ गमेवासके समय मूत्र, 
पिच राक्षस मी नदीं मारते; वह श्छष्प आर पुरषष प्रभृतिकी अत्यन्त 
मय ऽपरस्थित हनेपर उषसे छुटकारा दारुण, उत्कट, क्षार, ख्टु आर कडवे 
पाता है । प्राणदानसे बटङे परम दान रसो पच्यमान हआ करते है, माष- 

न हुआ आरन होगा । यह निथय लोमी पुरूष जन्म रेके भी उस समय 

हे, कि आत्मासे अधिक्‌ प्रिय ओर इछ अधश्च तथा विवक्च रहनेसे बार बार 

मी नीह । हे भारत! मरना सव छिद्यमान अर पच्यमान दख पडते 
जीवांको 8 अनमिरपित हं, जीवको द, वे लोग उन्ही योनिरयोपे जन्म ले 
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१ आक्रम्य मायमाणाख श्नाम्यन्ते वे पुनः पनः॥ ६१॥ 
नात्मनोऽस्ति पियत्तरः एथिकाोमनुखलय ह । 
तस्मात्पाणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान्मवत्‌ ॥ ३२॥ 
स्वंमांक्षानि यो राजन्यावल्लीवं न भक्षयेत्‌ । 
स्वर्गे स विपटं स्थान प्राप्नुयान्नाचच संशयः ॥ ३२३॥ 
ये मक्षयन्ति मांसानि भूनानां जीवितेबिणाम्‌ । 
भक्ष्यन्ते तेऽपि भूनस्तरिति मे नास्ति संकायः॥ ३२४॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्धक्षयेष्ये तमप्यहम्‌ । 
एतन्पां घस्य पमासत्वमनुबुद्धथसख मारत ॥ ३५ ॥ 
घातको वध्यते नित्य तथा वध्यति मक्षिता। 
आक्राष्ा कथ्यत राजस्तथा द्ष्यत्वमराप्नुत ॥ ३६ ॥ 


१ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


यन यन चारारण यथद्यत्क्न् करातयः। 


तेन तेन शारीरेण तत्तत्फलमुपादनुते 


।। ३७ ॥ 


(ज © [क भे 
आहसा परमा षमस्तथाऽह्सापरादमः। 


अशिसा परम दानमहसा परम तपः 


॥ ३८ ॥ 


अहिसा परमो यज्ञस्तथाऽदिसा परं फलम्‌ । 





फिर कम्भीपाक नरकमे पकते दै, व 
आक्रान्त तथा भ्रियमाण हाक बार बार 
भ्रमण करते द। परथ्वीपर खोजनेस 
आटमासते अधिक प्रिय पदाथ ओर कछ 
भी नीं देशा जाता, इश्ररिये आसम- 
वान्‌ पुरुष सब प्रणिय्मि ही दयावान्‌ 
हषे । है महाराज ! जो रोग जन्मे 
ही माए मकण नी करते, उन्दं निः 
न्देह सुरपूरमं उत्तम महत्‌ स्थान प्रप्त 
होता हे । (२८ ~ ३२) 

जो रोग जीनेकी इच्छा करनेवाले 
जीवा मांक मक्षण करते ह, वे उना 
जोक द्वारा मश्ित हाते हं, इस 








है । (३४- 








विषयमे म्चे कुछ मी सन्देह नदी है। 


है भारत ! जबकि बह भन्ने भक्षण 


करता ह, तब मे मी उसे मक्षणकस्गा, 
"मांसः चन्द्करा यही माप्त माट्म 
करो । है महाराज ! षतक सदा हा 
वध्य होता हे, अनन्तर मश्व पुरुप 
वध्य हुजा करता है; आक्रोष्टा पुरुष 
सद्‌ा ही आक्रुष्ट हता आर द्वेष करने 
वालेको देष्यतस प्राप्त हुआ करता है । जो 
परुष जिस ्ररीरपे जसा कमं करता ३, 
वह उस दी श्वरौरसे उन फएरोको भोगता 
२५) 

अहिंसा परम घम, अर्हिसाष्ी परम 


| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अहिसा परमं पिच्रमहिसा परम सन्वम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


सखवेयन्ञेषु वा दानं स्वेलीर्येषु धाऽऽद्धुनम्‌ । 


6 ८ @ ओः 5 
सषदानफल वाऽपि नेतत्त॒ल्पमहिसया 


॥ दै9 ॥ 


अहिमस्य तपोाऽक्षय्यमरहिस्रो यजत सदा | 

© ~ 
अहिस्रः सवमूलानां यथा मात्ता यथा पिता।॥ ४१॥ 
एनत्फलमहिसाया भूयश्च कुरुपङ्कव । 


न हि छाकष्या गुणा वक्तुमपि वकातैरपि ॥ ४२॥ 


[५६४९] 


ति श्रीमहा०अनुग्आनु०्पवेणि दानधमे अदिलाफलकथने षोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥१६६॥ 
युधिष्ठिर उवाच- अकामाओ सकामाश्च य हना; स्म महामूषे। 


कांगति प्रतिपन्नास्ते तन्म बहि पितामह 


॥ १ ॥ 


दुःख प्राणपरित्यागः पुरुषाणां महामृषरे। 
जानासि त्व महाप्राज्ञ प्राणत्यागं सुदुष्करम्‌ ॥२॥ 
समृद्धौ वाऽममृद्धावाद्युमेवा यदि वाश्लयुमे। 


कारणं तन्न मे ब्रहि स्ेज्ञो यक्षम मतः 


॥ २॥ 


मीष्म उवाच- समृद्धौ वाऽममृद्धोवाद्युमेवा यदि वाऽद्युमे। 


निना ~ ~ --------------------- 


दम, आरदिब्राही परम दान, आवाह 
परम तपस्या है, अदा परम यज्ञ, 
अदिखाही परम तष, आदत्त प्रम बल, 
अिषाही परम मित्र) अरित्रां परम 
सुख, आदिस्ता परम सत्य ओर अर्दिषा 
ही परम श्रत है । सव यज्ञम जो दान 
किया जतादहे, सब ती्थकि रनान 
तथ। सब द्‌ार्नोकि फर अर्हिषाके सदश्व 
नहीं है। अर्दित भनुभ्याक्धी तपस्या 
अक्षय होती हे, अर्दिसक पृष सदाही 
यश्च करता ओर दिसारहित मनुष्य घब 
जीवाके पितामाता सदश्च है। ह इर 
ुङ्धव † यह मेने अिाङा फल कषा; 
सकी अपेक्षा ओर जो सब्र अत्यन्तं 


अधिक फलद, वेएकसौ वषे मी 


($ 


न कहि जा वकते । ( ३८-४२) 
अनुशासनपवमं ११६ अध्याय समाप्त। 
अनुशासनपवेमे ११७ अध्याय । 

युधेष्ठिर बोले, है पितामह! जो 
लोग अकाम अथवा सकाम होकर महा- 
रणम मरते हं, उन कौनपी गति प्रप्त 
हती है ! हे महाप्राज्ञ ! महामृषते मनु 
ध्यक प्राण त्यागना अत्यन्त दुः खकर है 
षमृद्धि, असमृद्धि श्चमवा अञ्चुम समयमे 
प्राण परित्याग करना जो अत्यन्त दुष्कर 
है,उते पाप जानते ह;६ऽकिय उस विष- 


थका कारण मेरे समीप वणेन करिये । 
। ९] [१ © | 
म आप स्ज्ञ जानता ह । (१-३) 


७८५ 


1 


७८६ 


महाभारत । 


----------~ 
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स सारेऽस्मिन्समायानाः प्राणिनः पृथिषोपते ॥४॥ 
निरता येन मनायनतघ्रमे श्रुणु कारणम्‌| 


सम्यक्चायमनुप्रभभस्त्वयाक्तस्तु युधिष्टिर 


।॥ ५ ॥ 


अश्र ते वतयिष्यापि पुराषृत्तमिदं चष । 


द्रेपायनस्य संवाद कीटस्य च युधिष्ठिर 


॥ ६ ॥ 


रह्यभूतखरन्विप्र करष्णद्वपाथनः पुरा। 


ददच्ां कीटं धावन्तं शीघ्र हाकटवत्मनि 


॥ ७ ॥ 


गतिज्ञः सवे मूलानां भाषाज्ञख कारीरिणाम्‌ । 


सवज्ञः स तदा दृष्टा कीटं वचनमव्रवीत्‌ 


॥ ८ ॥ 


व्यास उवाच- कीट सन्च्रस्नरूपाऽसि त्वरिनस्ैव लक्ष्यसे । 


क्र धावसि तदाचक्ष्व कुतस्ते मयमागतम्‌ 


॥ २ ॥ 


कीट उवाच--श्ाकटस्यास्य महतो घोष श्चन्वा मय मम। 


आगत वे महाबुद्धे स्वन एष हि दारुणः 


॥ १० ॥ 


श्रयतेनचमां हन्यादिति दयस्मादपक्रमे। 
श्वसतां च श्रुणःम्येन गोपुत्राणां प्रताद्यताम।॥ ११॥ 





मीष्प बारे, हे पृथ्वीपति युधिष्ठिर 
समृद्ध अथवा असमृद्ध, ह्युमा अ्युम 
वश्चमं श्स ससारके बाच उत्पन्न हुए 
प्राणिश्न्द जिक्च भवते रत रहते है, 
मरे समीप उसका कारण सुनो; तमने 
यह उक्तम प्रश्न क्रिया है। हे राजन्‌ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे देषायन ओर 
कीटके सवादयुक्त पगना इतिहास 
कहता ह्‌ । प६रे समयम विध्रवर कृष्ण- 


द्ेपायन ब्रह्मसूपसे विचररहे ये, उष 


समय उन्न धकटके मागमे श्रीप्रताके 
षहित द)उते हुए एक कीटको देखा। 
सष जीषाके गतिङ्ग ओर श्रीरधारी 
सब भूतकौ माषा जाननेवारे स्न्च वेद्‌- 


1 
। 
| 
| 
1 


॥ 
॥ 


। 
॥ 


। 
। 


| 


व्याने उस समय कीटको देखकर यह 
वचने कहा । ( ४-८ ) 

व्यस्िद्व बारे, हे कीट ¡ तुम 
अत्यन्त भयमीत ओर आतुर दीष 
पडत हा, तुम द)डके कहां जाओगे ? 
तुम् किससे मयहजआहै?(९) 

कौट षाला, है मदबुद्धिमान्‌ ! इस 
बृहत्‌ श्रकटका छब्द सुनके इ्ुश्चे भय 
हुआ ६,वह अत्यन्त दारुण छब्द सुन. 
नपे आता ह, परन्तु उसने मेरा जीवन 
नष्ट नक किया, हसी रिये इस याने 
जाता हूं । प्रहर करने भ निष 
प्रकर निऽवाप्रयुक्त गॐ ब्छछड) 
का शब्द होता है, वसेष्ी इस 


€<€€< ७९८ @<७ < ७.€ <€ €.€ <€ €.€ € € 9999 99899939 39999399 @@928 ऊक @5 ॐ@ क निककककककककककर 


[ १ आनुशासतिकपवे 


© अ अ क > अ 9 अकि अ 99 अक 9 अक >>> >> = अ अकि 993 अकि क क कक क > 3936 


अध्याथं ११७] 


१३ अनुश्ासनपवे | 


€ € € € <<< € €.€ € € <€ < €< <€ € €< € € € <€ €€€€ >> >> => >= => ऊ = >> > 9 >> > @ >>> ॐ>3ॐ> 


यहलां सुमहामारं सक्तिक्रषं खन प्रमो। 


णां च सवाहयनां श्रुयते विविधः स्वनः 


| १२ ॥ 


श्रोतुपस्मद्धिघनेष न शाक्यः कीटयोनिना । 

तस्मादतिक्रमाम्येष भयादरमात्सुदारुणात्‌ ।॥ १६॥ 

दुःखं हि मृत्युभूनानां जीवितं च सुदुलंमम्‌। 

अनो मीलः पलायामि गच्छय नासर सुखात्‌ ॥१४॥ 
भीष्म उवाच- इृष्युक्तम सतुत प्राह कुनः कीट सुग तव। 


9 [| ॐ,  @+ ९) | प © म~ 
मरणं ते सुखं मन्ये तियग्योनो तु वतसे 


॥ १५ ॥ 


शाग्दं स्पश रसं गन्धं मोगांश्चोचावचान्वहून्‌ । 


नासिजानासि कीर हवं रया मरणमवत 


॥ १६ ॥ 


कीट उवाच- सर्वच्न निरतो जीव इतश्चापि स्सुग्वं मम। 


क क, 


चिन्तयामि महाप्राज्ञ तस्मादिच्छामि जीवितुम्‌ ॥१७॥ 
इहापि वषयः सर्वा यथादेह्‌ प्रवानिनः। 

मानुषाः स्येयजाश्चैव पएथग्मोगा विद्ोषतः ॥ १८॥ 
अहमासं मनुष्योवै यद्रो बहुधनः प्रमो। 





्ब्दको सुनता हं। ब्हुतसा भार 
दोनेवार मनुष्योके सक्निकषेनिषन्धनपे 
द्कट ॐ अनेक प्रकारके शब्द्‌ कानङे 
छिद्रप प्रविष्ट होत द। भरे पटश्च कीट 
योनिर्मे उत्पन्न हुए जीव एम श्न्द्का 
नी भुन सकते, १ ही निमित्त अत्यन्त 
दारुण भयते इस स्थानको छाडक 
तूभरे स्थाने जता हं, जंरवाको 
मृत्पुमे ही दुःख ह, जीवन अत्यन्त 
दष्टेम दै, ई्मीरियि मे उरे मागताह 
ओर सुण्र छाडके दुःखम मी नदीं 
जाता ह । (१०-१४) 

भीष्म बोले, व्यासदेषने कीटका 
एसा वचन सुने उसमे कहा, हे कट 


किस प्रकार तुद सुख होता, तम 


तियेग्योनिमे रहते हो, इमे त्न 
मरणदही घुख है, एषा मनने दीखता ३। 
तुम शब्द, स्पश्च, रस, गन्ध भौर 
अनेक मातिकी मोज्यवस्तुर्भोका भोग 
नान्दीं जानते । हे कीट ! इष- 
लिये तुम्हारा मरना्ी कट्याणकारी 


हे । (१५- १६) 


काट बाला, हे महाप्राज्ञ्‌! जीव सव 
ठार रत रहता है, इसलिये स योनिम 
मी षृन्न सुखै, ेषाजानके ही में 
जीवित रह्नेकी अभिलाष करता हू । 
हस कोट्चगरमं मी देहके अनुमार सष 
विषय प्रवात्तंत दए दै, जङ्गम भौर 


७८७ 
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अब्रह्मण्यो दशात कदय श्रद्धिजीवनः 


॥ १९ ॥ 


क~ __ = क (= = न ०९ ४४ 
वकलाक््ण। नकृातप्रज्ञा ददा विभ्वस्य सवच्ाः। 


ॐ ^ क 


मिथ्याक्रुलोऽपि विधिना परस्वहरणे रतः 


| २०५ ॥ 


भ्रृत्यातथजनश्चाप गृह पयाराता मया 


मात्स यात्स्वादुकामन खराकस्षन वुखुन्नता 


॥ २१॥ 


दबाथ पतयज्ञायमन्न अ्रद्धाहून मया) 


न दत्तमथकामेन दयमन्न पुरा किल 


॥ २२॥ 


गुश्च शारणमाभ्चिलय भयेषु चारणागताः। 

अकस्माते मथा त्यक्ता न च्राता भमयेषिणः॥ २३॥ 
धन धान्य पियान्दारान्यान वासस्तथाद्नम्‌ | 
न्रियदरष्रा मनुष्याणामसूयामि निरथकम्‌ ॥२४॥ 
इष्भुः परसुष्व ष्रा अन्यस्यन वुभुषकः) 


त्रिवगहन्ता चान्यषामाह्पकामगनुवलकः 


॥ २५ ॥ 


चशसगुणम्ायेष्ठ पुरा कम करून मया) 
स्मरल्वा तदनुनप्येऽहं हित्वा परियसिवात्मजम ॥२६॥ 


षषी णम २२ रैर षषिििषययपियोयणीणरीररिरि गिरि) 


स्थावर जीव।के भाग प्रथक्‌ पृथ ष्ं। 
हे प्रथु! भे पहले जन्मे अधिक षनवारा 
शुद्र जातीय मनुष्यथा, मे ब्रह्मनिष्ठुन 
हकर नुश्रस, कृपण, बृद्धजीवी,तीक्ष्ण- 
वादी, अतिनिढृतिप्रज्ञ आर सब मांतिष 
लोगांका द्रषी था। परस्परं छर 
करके परधन हरनेरमे रत रहता भा, 
गृहके बीच सेवका ओर अतिधिर्योको 
परित्याग करके खयं पहले माजन 
करता ओर मत्छरतापे स्वादुकाम तथा 
नश हाकर माजन करनकी च्छा 
करता, अथकाम हके देव ओर पित- 
यज्ञ लिय द्धापूवंक अन्न प्रदान नक्ष 
करता था} पहले अन्नदान करनेकी 


निक द 9 कि विनि कि 99 9 ककम 


शच्छ। करके भी एर उपक विभु 
रहता था । (१७- २२) 

गुप्तमावषे जो लोग छरणागत 
हानेक लिये मेरा आष्ठरा करते ओर 
जो रोग रके मेरे अ्रणागत ह।ते थे, 


मरे अकखात्‌ उन्द परित्याग करताथा 


ओर जो रोग अमय प्राथेनाक्रतेये, 
उनका परेत्राण न्ह करता धा । 
दूसरोक धन, धान्य, पीनेकी वस्तु, 
अद्भुत बह्ल आ।र सम्पत्ति देखके मे 
निरथं डह करता था, मे दृषरेके 
एठ्रयेशा इच्छा न करके लोगके सुष- 
को दषनेषे ही शषा करता था। 


अपने प्रयोजनक किये दूषरयोका 
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छ्य मानां नाभिजानामि कृतानां कमणां फलम्‌ । 1 
माता च पूजिना वृद्धा ब्राह्यणश्चाचिततो मया ॥ ९७ ॥ १ 
सक्रञ्जातिगुणोपेतः संगत्या गृहमागतः । 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजहास्स्यतिः ॥२८॥ 
कमणा पुनरेवाहं सुखमागामि लक्षये । 
तच्रतुपहाभिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोधन ॥ २९ ॥ [५६७८] 
इति धरीमहाभारते शतसराहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधर्मं कीरोपाख्यने सप्तदश्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ 
व्यास उवाच-द्ुमेन कमणा यद्र तियेग्योनो न सुद्यते । 
ममैव कीट तत्कमयेनत्वं न प्रसुशसे॥ ॥१॥ 
अहं त्वां दरशोनादेव तारयामि तपोषलात्‌। 
तपोाषलाद्धि चटवदःलमन्यन्न विद्यत ॥ २ ॥ 
जानामि पायेः स्वकृतगतं त्वां कीट कीटताम्‌ । 
अवाप्स्यसि पृनपम घमतु यदि मन्यसे ॥३॥ 


१ 

1 

1 

£ 

1 

। 

1 

सयति इनम भं त यदि मन्य 
कमेसमिक्रूत देवा मुञ्जते तियगाश्च ये। 
1 

£ 

1 

1 

॥ 

£ 

£ 

£ 

1 
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मी धमे, अथे र काम नष्ट करता धी, सही लिये सग्णशचक्तिने शे 


1 
1 
£ 
£ 
| 
था, जन्ममे भने सूस तया बहुतस्ते | परित्याग नह किया) हे तपोषन। । 
| 
। 
¢ 


ष्ट गुणयुक्त कायश्रिि थे; पके जसि | भ कमक सहारे मविष्यद्‌ सुख देता 


प्रकार अपने पृत्रके। परित्याग करनस्‌ | हू, इभाठेये आपके समीप उप्त करथा- 
दुःख हाता ह,में १स पषमय उन कमक | णक विषयङो सुनने अगिला करता 
स्मरण करके उसी माति श्वक करता । ह| (२७--२९) 
हू । (२३१-२६) । अनुशासनपवेमं ११७ अध्याय क्षमात। 
मरने जो इछ सत्क क्षिया था, | अनुशासनपवैमे ११८ अध्याय । _ 
उघका कुछ मी फर नही जानता; मे ग्यामदेव ब, है कीट त्‌ ज 
बुटी जननीका सत्कार करत। तथा  तिक्कय(निम जन्म लक्‌ यमक 
ब्राह्मण लोग मी मरे द्वारा एजतहृए ` सारे मोहित नक होता ६, बह मरा 
ये । हे ब्रह्मन्‌ ! एश्बार जाति-गुणसे | दायि € भ तपाबलप दहत हा 
क्त कोई अतिथि सङ्गतिक्रम8 मेरे तेरा इद्र कस्गा) . तपोषरे प्रर 
गृहपर आया था, मैने उनकी पूजा को आर छ मा नहा ह। भ जानता 


@ ७ ७७ ७७७ ® ७&@७5७@@७@ 1 ~ 1 1 1101 । | 


७९३.९ 


| 


¦ 
| 
। 
| 


भह्ाभार्तै। 
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धमाप ह मतुष्यषु कापमाथश्च त्था शणाः 


॥ ४ ॥ 


वाग्वुद्धिपाणिपादेश्च उपवेतस्य विपश्चितः । 
1क हस्या मनुष्यस्य मन्दस्याप हे जावतः ॥ ५॥ 
जावन्हि कुरून पूजां वप्राग्न्यः दादहासुषयाः 


छ्रवन्नपि कथां पुण्यां तत्र कीट त्वमष्यसि 


॥ ६ ॥ 


गुणभृनानि भूनानि तन्न त्वमुपमोक्ष्यसे । 


तच्च तेऽहं विनेष्यामि जद्यत्व यच्र वेष्यासस 


| ७ ॥ 


> क ~ @ = © [३ 
स तथेति भनिश्चुल्य कीटा वटमन्यनिष्ठत | 


तच्राकरः व्रजंश्च सुमहानागतश्च यरच्छया 


॥ ८ ॥ 


चक्राक्रमेण भिन्नश्च कीटः प्राणान्सुमाचह। 


सम्भूनः क्षश्चियक्रुल प्रसादादमिताोजसः 


॥ ९ ॥ 


(ॐ © क 
तश्डषि द्रष्टमगमत्सवास्वन्यास्ु योनिषु । 


म्वाविद्धाभावरादहा्णां तयेव मगपाक्षिणाम्‌ 


॥ १० ॥ 


श्वपाकशाद्रवेदयानां क्षन्नियाणां च योनिषु, 
स कीट एवमाभाष्य ऋषिणा सत्यवादिना । 


~~~ *~ *--------~ = ---~-~-* -- ---- >= 


कि तु अपने क्रिय हए प१पकम।स 
कौटानुरीट हुश्रा £, यद्‌ धमक 
मानो, तो फिर षमे प्रप्र होगा । देव 
ओर तिथ्‌ प्रभृति सब कद कमभूमि 
अपने छ्ियि दए पाप पृण्यका फल मोग 
क्षिया करत दह । मनुभ्याका धमे ओर 
गुण कामका हेतु हुता करता है। बचन, 
बुदि,हाथ,पाँस रहित विपश्चित्‌ अथवा 
मूख जो जीवित रहते है, उनका लोग 
उपा करते है; श्रष् िप्र जीवित रहके 
दूये चन्द्रमाकी पूतां करते ओर उत्तम 
कृथा कहा करत 8 । ( १- 8 ) 

हे कीट! ह्सलियिमे तश्च उसही 


ब्राह्मणयोनिमें प्रेरण करूगा.तू ब्राह्मण 


----~---~+~ ---- 


त्व पानेसे कमका फर मोगगा आर 
छव जीर्वोको परित्याग करेगा, तवमे 
तञ्च परब्रहममे लीन करूगा अथ।त्‌ तुश्च 
ब्रह्म १॑या दान करूगा । वह कोट ' एसा 
ही हो, यह वचन कहके मागमे द 
स्थित हुआ, इतने ही समये यदच्छा- 
कमपे वृहत्‌ शकटसमूह आ पहुचा, 
पदियेके नीच दषकर उस कटने उषी 
समय प्राण परित्याग किया, अत्यन्त 
तेजस्वी व्यापदेषकी दृषा वह कीट 
अनक योनियामे जन्म लेकर अन्ते 
्षत्रियवेश्चमे उत्पन्न हा; पह वित्‌, 
गाधा, वराह, मृग, पक्षी, चाण्डाल, 
शुद्र आर क्रपसे वर्यजातीय होकर जब 
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[ १ आनुरशासंनिकपवे 


| 


अध्याय ११८] १३ अनुकहासनपर्वं । ७९१ 
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प्रतिस्मृत्याथ जग्राह पादौ मृचि करतञ्जटिः॥ ११५ 
कारक उवाच- इदं तदतुलं स्थानमीप्सितं दकामियुणैः। 
यदह प्राप्य कीटत्वमागतो राजपुत्रताम्‌ 
वहन्ति मामतिचटखा कुञ्जरा हेममालिनः 
स्थन्दनषु च काम्बाजा युक्ताः परमवाजिनः ॥ १३॥ 
उष्टाश्वतरयुक्तानि यानानि च वहन्ति माम्‌ । 
सान्घवः; सहामालयश्चाश्नामि पिशितोदनम्‌ ॥ १४॥ 
गृहेषु स्वनिवासषु सुखषु शयनेषु च। 
यराहेषु महाभाग खपामि च सुपूजतः 
सर्वष्वपरराच्रषु सूनमागधवबन्दिनः। 
स्तुवन्ति मां यथाद्वा महेन्द्र प्रियवादिनः ।॥ १६॥ 


[< < ^=} 


॥ १२॥ 


॥ १५ ॥ 


यदह कीटतां प्राप्य संप्राप्ता राजपुश्रताम्‌ ॥ १७॥ 
नमस्तेऽस्तु महाप्राज्ञ कि करामि प्राभि माम्‌। 
त्वत्तपोषलनिर्दिश्टमिद छधिगतं मया ॥ १८ ॥ 


जिष योनिमे जन्मता था, तमी उष क लिये तग्यार हे; पे बान्धवो ओर 


दकके साहत पन्न मश्चण करता 


| च 


हि। ह महराज! म महामृल्यवान्‌ 


ने 
ऋषिषत्तमका दश्चेन करनेके स्यि जाता ¢ 


वृह काट उस सत्यवादी ऋषि 
दारा श्छ प्रकार उपदिष्ट होक प्रति 


जन्मम ही स्मरण करते हए दोनो हाथ 


भ 


जाड रषे उनका चश्ण दता था। 
अनन्तर वह कोट कत्रियं हाक गाला, 


भने दजन्म्मे यह अभिरुषित अतुल 


पद पाया, क्योकिमें शीरत् प्राप्च 
करके राजपूत्र हूर हु; म सुवणेमालासे 
युक्त अत्यन्त बवान हायथि्यापर चटता 
ह! रथम जुते हए काम्बोज देश्वीय 


घोडे, उट ओर अश्वतगं पन्ने ठे चल- । 
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| 
था।(६-११) 
| 
| 


1 
1 
{ 
प्रसादात्सत्यस्न्धस्य भवताऽतितततजसः | 
1 


| 
| 


2र्य।पर उत्तम रीति एजित दाकर 
मुखम सात। हं । (११-१५) 

जिस प्रकार देवश्न्द हन्द्रकी स्तुति 
करते दै, वसेह रात बरीतमेपर घत, 
मागघ आर बन्दीजनमेरी स्तुति किया 
करते ह । आप अत्यन्त तेजस्वी ओर 
सत्यषन्ध हं, आपकी कृपात मैन शीर 
हाके भो राजपत्र पयादहे। हे मह 
प्रन ¡ इसलिये मे आपको प्रणाम 
करता हं, किये कोना कायं कर 


मेने अपे तपोबलके सहारे यह निर्हिषट 
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। 
। 
। 


महाभारत । 


[ १ आशुशालनिकपयं 





व्यास उवाच- आयलोऽह त्वया राजन्‌ वारिभिरद यहच्छया । 
अद्यते कीटनां प्राप्य स्मृतिजाता ज्ञयुप्सिता ॥ १९॥ 
न तु नाकोऽसि पापस्य यस्त्वयापवचितः पुरा। 


ध ६ & ७ ८ 
च्द्रणाधप्रघानन दहासनातताायना 


|| 2२० || 


ममते दशनं प्राप्तं तच वै सुकृनं त्वया। 

तिथैग्योनौ स्म जातन मम चाभ्यचनात्तथा ॥ २१॥ 

इतस्त्वं राज पृच्रत्वाट्राह्यण्य समवाप्स्यसि । 

गो ब्राह्मणक्रते प्राणान्‌ हूल्वाऽऽत्मान रणाजिरे ।२२॥ 

राजपुत्र सुख प्राप्य कतुखेवाश्रदक्षिणान्‌ । 

अथ मादिष्यसे खगं ब्रह्मभूलोऽव्ययः सुखी । २३२॥ 
तिर्थग्योन्याः जुद्रतामभ्युपेति शुद्र वैदयं क्षन्नियत्वं च वेदयः। 
वृत्त छाघी क्षक्नियो ब्राह्मणत्वं स्वग पण्यं ब्राह्यणः क्षायुश्रत्तः ॥ २४॥ 
हति भीमद्ाभारते शतसादस्व्यां खहितायां वेयासिक्षयां अनुशासनपवेणि आनुदह्यासनिके 

पर्वणि दानधमे कीरोपाख्याने अष्ादश्ाधिकङ्ततमो ऽध्यायः ॥११८॥ [५७०२ ] 
मीष्म उवाच - क्षश्रघममनुप्राप्तः स्मरल्तव च वीर्यवान्‌ । 


त्यक्त्वा स कीटतां राजशचार विप तप। 


पद्‌ पाया हं । (१६- १८) 

व्यास्देव बोले, हे राजन्‌ { आजम 
तुम्हारे यदच्ावचनषे एजित हुआ, 
कीरस्वको प्रप्त हके मी तुम्रं इष 
समय जुगुप्षित स्मुतश्चक्ति उत्पन्न 
हृ है। पहले तुमने अत्यन्त 
आततायी धनी शरदे हाके जिन पापाक्षा 
क्रिया था, उसका बिनाश्च नदी हे। 
तुभने जो तियक्योनिमे जन्म लेकर 
मरी पूजा कीथी, उष ही सुषृतके 
सरे मेरा दशन पायाहै। हुम रण- 
भूमिम ब्राह्मणङके निमित्त अपना प्राण 
देके राजपृत्रत्व स्यागके ब्राह्मणत्व 


॥ १ ॥ 


पाये । है राजपुत्र ! तुम सष््जमे दही 
आप्दाक्षिण यज्ञ पूरा करक स्वगरोकमे 
सुखी तथा अव्यय ब्क्ममय हाक प्रघरु- 
दित होगे । तियेङषोनिसे श्रुद्रतव प्राप 
हाता है, चुद्रत्वसे वेद्यत ओर वश्य- 
त्वे कषत्रियत्व प्राप्न हुआ करता ह, 
साधु त्रिय माक्षणतव पाते , ओ 
सत्स्व माव सुश्वील ब्राह्मणको सगलरोक 
मिरुता है । (१९- २४) 
अनुशासनपवेमं ११८ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेमं ११९ अध्याय । 
मष्मप बोल, हे मशराज { उष 
वीयवान कछीटने धत्रियत्व पाके पूष 


[~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 11111144 


। 


अध्यायं ११९ ] 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 
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१३ अनुशासंनपवे । 
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तस्य धमोथंविदुषो द्रा तद्विपृलं तपः 


आजगाम द्विजश्रेच्रः कूष्णद्वूपायनस्तदा 


| २॥ 


व्याप्त उव।च-क्ाच्रं दवत्रत कीट मूलानां परिपारखनम्‌ | 


क्षाच द्वत्रत ध्याचस्ततो विप्रत्वमेष्यसि 


॥ २॥ 


पाहि स्वाः प्रजा सम्यक्‌ श्ुमाश्युमथिद्‌ात्मवान्‌। 


श्युमैः संविमजन्कामेरश्युमानां च पावनैः 


॥ ठ ॥ 


आत्मवान्मव सुप्रीतः स्ववमाचरणे रतः 


्ताश्रां तनु ससुट्खञ्य ततो विप्रत्वमेष्याकि 


॥ ५ ॥ 


मष्मि उवच - साश्प्यरण्यमनुपाप्य पनरव युषाष्टर | 


महषवचन शख्न्वा प्रजा घधमण पाल्य चख 


॥ & ॥ 


अचरणव कटखन काटः! पााथ्वस्क्तम। 


प्रजापारखनघम्रण परेद विप्रत्वमागतः 


|| ७ ॥ 


तलस्नं ब्राह्यण दष्टा पुनरेव महायकाः। 


आजगाम महाप्रज्ञः कृषणद्रैपायनस्लदा 


॥ ८ ॥ 


व्यास उवाच- मा भो उद्यषम श्रीमन्मा व्यथिष्ठाः कथयन। 


द्यभक्रच्छुमयानीषु पापड्त्पापयोनिषु 


वृतान्त स्मरण करतदुए विपुल तपस्या 
की धी; उस घमःयेवत्ताङी वेषौ महत्‌ 
तपस्या देखकर उस्र समय कृष्णद्रेपायन 
उसके समीप गये । (१--२) 
व्यामदेव बोले, हे कीट ! शषात्रधमे 
सब प्राणियोका प्रतिगलन करने 
देवव्रत हे, इसलिये कषत्रियधमेको देष 
व्रतरूपतसे ध्यान करते हुए मरनेषर 
तुम्दं विप्रत्व प्राप्न होगा । तुम श्भा 
रु मवत्ता ओर आर्भवान्‌ होकर प री- 
तिषे प्रजाका पालन करो । पवित्र 
यु षकार्योते अद्युम क्माका संविभाग 
करो; स्वघमाचरणमे रत रहके आल 


॥ ९ ॥ 


वान्‌ तथा प्रसन्न रहा, अनन्तर षत्रिय- 
घ्री त्यागनपर ब्राह्मणत्व पाओ 
गे । (३--५) 

भ।ष्म बारे, हे नरसच्तप युधिष्ठिर | 
वह कीट महं कृष्णद्रपायनका वचन 
सुनक धमपूवेक प्रजा पालन करके 
अन्तमे बनवाक्ती हआ ओर प्रजा पाटन 
करने पररोकमे जाकर ब्राह्मणत्व 
पाया । अनन्तर महायद्धस्वी महापाश 
कृष्णदेपायन भ्रुनि उष सरमय उष 
ब्राह्मण देषठकर फिर उषके निकट 
गये । (&--८) 

वेदव्यास बोरे, हे श्रीमान्‌ षिप्रवरा 


७९३ 
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महामारत । 


उषपग्यति घमनज्ञ यथा पार्फलोपगम्‌। 
लस्मान्स्रत्युजयत्काट्‌ मा व्यायाः कथचन ॥ १०॥ 
घर्मलोपमयं ते रयात्तस्माद्धमं चरोत्तमम्‌ । 


कीट उवाच- सुखार्सुखतरं प्राप्ता मगवस्त्वल्करुन शहम्‌ 


।| ११॥ 


धमेमूलखां भियं प्राप्य पाप्मा नष्ट इहाद्यमे। 
मीष्प उवाच मगवदरचनात्कीटो ब्राद्यण्य प्राच्य वुलेमम्‌ ॥ १२॥ 
अकरात्परथिषीं राजन्यज्ञयुपह्ालाङ्ककनाम्‌ | 


लतः सालोक्यमगमटहणा बदक्त्तमः 


॥ १२॥ 


अवाप च पदं कीटः पाथं ब्रह्म सनातनम्‌ | 


स्वकमफरनिक्ेसं व्यासस्य वचनात्तदा 


॥ १४ ॥ 


तेऽपि यस्मास्परमाषण हताः प्षतच्ियपृङ्गवाः | 
सपराप्रास्ते गात पुण्यां तस्मान्मा राच पचक ॥१५॥ [५७१५] 
इति भीमह्ाभारते शतसाष्स्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपव॑णि आनुशास्निके 
पर्षणि दानघधमें कीटोपास्याने पकोनर्षिहात्यधिकष्ाततमोऽध्यायः ॥ ११९॥ 
युधिष्ठिर उवाच विद्यातपोभ्यां दानाच तिमतषां विशिष्थते। 
ए्च्छामि त्वा सता अरष्ठ तन्मे बहि पितामह ॥ १॥ 





तुपरने श्रुमयोनिमं श्चुमकमं किया ओर 
पापयोनिमे पापाचरण किया है, तथापि 
तुम किषी प्रकार व्यथितन हाना; पाष- 
पुण्यके अनुसार फल प्राक्च होगा ' अतः 
तु मूस्युमयसरे व्यथित हाना योभ्प 
नी ६ । यदि तुम्दं धमेरलोपका मय हो, 
तो उम घमोचरण करो ' (९- ११) 

कीट बोला, € मगवन्‌ ! अआपक्षी 
कृषासेदही भने सुखे भी अधिकं सुख 
पाया है; धमेमूर सम्पत्ति्योको पनेसे 
अब मेरा पापनष्टहुमा है| (११-१२) 

भीष्म षाठ, हे महारज! कशीटने 
मगवान्‌ ष्यासदेवके वचनानुसार दुलेम 


रक्षण पाके पृथ्वीको सकडों यय्‌ 
पासे अङ्कित किया । हे पाथ ¡ अनन्तर 
उस ब्रह्मवित्तम कटने ब्रह्मसालोक्षय 
पाके व्यासदेवङे वाकयङे अनुसार उ 
समय स्वकमंफलनिशृ्त सनातन ब्रह्म- 
पद पाया । ह तात! तुम्हरे प्रमाप 
जो सष त्रिय युद्धम मरे ह, उन्शेनेमी 
पवित्र गति पाई है, इसरिये तुम शोक्ष 
मत करो । ( १२- १५) 
अनुशासनपवमं ११९ अन्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेमे १२० अध्याय । 
युधिष्ठिर पाले, साधुश्रष्ठ पितम । 
विद्या, तपस्या ओर दान, श्न तीनो 


शिक कि नानाता । 


[ १ आनुशासनिकपषं 


" [ इ. १. ~ १ ~. ~ व. ९. ९. ~ ] ~ ~ ~ ~ । 


अध्यायं १२० 
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१९ अनुशासनपर्व । 
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मीष्म उवाच- अश्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


मेचेयस्य च संवादं कृष्णद्वैपायनस्य ख 


॥ 2 | 


कृष्णद्वैपायनो राजन्नजाल चरितं चरन्‌ । 


वाराणस्यासुपात्तिष्ठन्मचपं स्वैरिणीकुले 


॥ ३ ॥ 


लसुपस्थितमासीन ज्ञात्वा स मुनिसत्तमम्‌ । 


अर्चित्वा मोजयामास मेत्रेयाऽशनसुत्तमम 


॥ छ ॥ 


तदन्नमुत्तमं सुक्त्वा गुणवतसावेक्रामिकम्‌ । 


प्रतिष्टमानोऽसयत प्रीनः कृष्णो महामनाः 


॥ ५ ॥ 


लसुत्स्मयन्तं सप्रक्य मच्रथः कृष्णमब्रवीत्‌ | 


कारण बहि घमात्मन्व्यस्मयिष्ठाः कुनखते 


॥ & | 


लपखिनो धृतिपरनः प्रमोदः समुपागतः । 
एतत्पृच्छामि त विदक्नामिषाद्य प्रणम्य च। 


आत्मनश्च तपोमाग्य महानाग्य तवेह 


॥ 9 ॥ 


पथगायरलस्तात पएृथगास्मसुखात्मनाः। 


म ता मज 


धीच घु क्याहै? 8 विष्यो अप 
मेरे समीप वणेन करिपे । ( १) 
भीष्म बल, ६प विषयमे प्राचीन 
लोग पत्रय आर ृष्णदवे पायन सवा- 
दयुक्त यह पुराना इतिक्षप कहा करते 


है। हे ष१राज! ृष्णद्वेपायन भनि 


अज्ञ तहूपषे विचरते हुए काश्ापृरीपे 
पुनिभण्डलीङे बाचि मत्रेयङे समीप 
उपस्थित हए । एुनिखशम मेत्रेयने उन्द 
समगत ओर समार्षान जानकर उनकी 
पूजा की ओर उत्तम मोजन कराया । 
महामना वेदग्यासर मुनि उष श्र, सुग 
न्षिुक्त, सावंक।मिक,उततम अन्न भोजन 
करके प्रस्थान करते हुए प्रप तथा 


| 
| 
| 
| 
| 
ं 


। 


| 
| 
। 
| 


अल्पान्तरमहं मन्ये वििष्टमरपि चान्वयात्‌ ॥८\ 








विसित हए । मत्रेय ऋषि उष कृष्णदे 
पायन पुनिको बिस्मययुक्त जानके बारे, 
ह धपारमन्‌! अप किक निमि 
विस्मित हए ? उषका करण 
किये । ( २--६ ) 

हे विहन्‌! आप तपस्वी भोग पृति- 
मान्‌ है, तष आपको किच लिये 
प्रमोद हूम्रा? मे आपको प्रणाम करके 
पूछता ह, § यह आपका तपोमाग्य 
अथव। सुखमाग्य ३१ क्षयो कि आधये. 
श्व॑नङे अतिरिक्त विस्मय नदी होता। 
उपाधिपरिच्छित्त जीव ओर अनुपाधिक 
क्म पृथक्‌ अचरण करनेपरमी जीन. 
नक्त ओर एक्तापुक्त उमयात्मक आ 


७९५ 


४ 
। 


७९ 
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रि 


भहाभरत। 


~~~ -~~-~---~-----~~--~--~-“-> ~> ~= =" 


व्याप्त उवाच- अवतच्छदानिवा दाभ्यं समयाऽय समुपागतः । 


असत्यं वदवचन कस्माद्रदाऽचन वदत्‌ 


॥ ९ ॥ 


च्रीण्येव तु पदान्याहुः पुरुषस्यात्तम त्रन्‌ । 


न दशच्तव दवाच सत्य चव पर वदन्‌ 


॥ १० ॥ 


इनि वेदोक्तम्रषिचिः पुरस्तात्पारकाल्पतम्‌ । 


इदानीं चैव नः कृत्यं पुरस्ताच परिश्चुनम्‌ 


। ११॥ 


अल्पोऽपि लाहा दाया भवत्युन महाफल । 


तवषिनाप चने दत्त हृदयेनानसूयता 


॥ १२॥ 


ते षतस्तृषनाय त्व दत्वतद्छशन भम। 


अस्ैषीमहनो लोकान्महा यज्ञेरिव परभा 


॥ १२॥ 


ललो दान पविनच्रेण प्रातोऽस्मि तपस्व च। 
पुण्थस्येष हि ते सत्य उुण्यस्येव च दहनम्‌ ॥ १४॥ 
पुण्यस्यवा मगन्धस्ते मन्ये कमावधानजम्‌ । 


आध्रक माजनात्तात तथा चबायचुदखपनातू 





त्मादी अय्ता तै आलमाको अल्पान्तर 
जानतां, क्योंकि आप मेरा भाग्य 
देखकर विस्मित हए है; श्पलियि मे 
अपी अपेक्षा आस्माको अलट्पान्तर 
सूपे अनुभान करता हं ओर मित्रवश्रषे 
आपको विष्िष्ट समद्वता हं। (७- <) 

व्याषदव बोले, मक्के घुर शे 
वृणसदश्च अत्यन्तं अ्चक्षय विषय अति- 
च्छेद ओर अतिवादके द्वारा यह विसय 
पूरी रीतिषे उत्पन्न हआ है, यह केसे 
छम्भव हो पकता है, के वेदबचन सत्य 
नहीं है? वेद किश्वलिपे मिथ्या क्डेगा! 
पुरुषे हन तीनो विषर्योक्ा पण्डित 
लोण उक्तम व्रत कहते है, ङिसीसे 
द्रोह न करना, दान आर सत्य वचन 


॥ १५ ॥ 


कहना । क्रषि्थोके दारा यह वदाक्त 


विधि पे ह परिकसिपित हु है, 8 
पमय शपे ही करना चाद्ये ओर पहल 
भीरएषादही सुना गया था । (९-११) 

अवद्य कत्तव्य दान असप होनेषर 
भी महाफलजनक हुग्रा करता हं। 
तुमने अख्यारहित हृदयम्‌ प्यापे पृरुषका 
जल दान किया हे, तुमने स्वयं दषित 
होक भीरु प्याप्ता जानकर यह अन्न 
दान किया है, श्रिये महायज्ञे सह।रे 
जिन लाकोको जय क्या जता दह, 
तुमने श्छ अश्भके सहरे उन महत 
रीकोका जयकिणाहै, श्छठीक्यि मे 
तुम्हार पवित्र दान ओर तपखासे 
विष्म्ति हआ हं । तुम्ारे स्व ष्ये [ 
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भष्येाय १२०) 


१३ अनुशासनपवे । 
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श्म सवपविच्रभ्यो दानमेव पर द्विज । 


1 
| 
| 
| 
1 


नो चत्घ्थंपविन्नेभ्यो दानमेव परं मवत्‌ 


॥ १६ ॥ 


यानी मान्युत्तमानीह वदोक्तानि प्रकाससि। 


तेषां भ्रष्ठतर दानमितिमे नाच चश्ायः 


॥ १७ ॥ 


दानक्रद्धिः कूलः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 

क [ ऋष्‌ क © (क क 

त टि प्राणस्य दातारस्तषु धमः प्रत्तः ॥ १८॥ 
यथा बदाः स्वधीताश्च यथा चन्द्रियसंयमः। 


सर्वद्यागो यथा चह तथा दानमनुत्तमम्‌ 


॥ १९ ॥ 


त्वं हि तातल महाबुद्ध सुष्वमेष्यसि शोभनम्‌, 


सुग्वात्सुरतरप्रापिमराप्नुने मतिमान्नरः 


॥ २० ॥ 


तन्नः प्रत्यक्षमवदसुपरभ्यभसशायम्‌ | 

@ © 1 (। 
भ्रापन्नः प्राप्नुवन्ययान्दान यज्ञ तथा सुखम्‌ ॥२१॥ 
सुस्वादेव पर दुःग्व दुःखादप्यपर सुष्वम्‌। 


हर्यते हि महाप्राज्ञ नियत वे स्वमावत, 


॥ ३१ ॥ 


~ ~ ०५ ९ ® क~ 
चिविधानीह श्रत्तानि नरस्याहुमनाषिणः। 





तुम्हारा दष्रनमी पृण्यमापश्च हैःतुम्हारा 
विधानज कमं मी पुण्यगन्धयुक्त माट्म 


० अ, = © ॥ २ = 
हेता । हे तात { तीथे आर उेदवत 


समाप्त करनङ्ी अपेक्षा तुम्हरे दश्चना 
दि अत्यन्त पवित्र ई! (१२-१५) 

हे द्विज ! सब पवित्र विषप।के बीच 
दान दही परम्युमदहे, यदि एव पवित्र 
विषया दानश्ष्ठन हाव, तत्र तुम 
जिन उत्तम बेदाक्त भधानाको प्रद्रा 
करते ह, उन सब दान द उत्तमहे, 
१स विषयमे घ्ने इछ भी शन्दश नहीं 
है। दाठृगणने जो मागे बनायादै, 
मनीषी लेग उत्त ही मागमे 
गमन हिया करते है, वेदी प्राणदाता 


है, उन द'तागणमे ही सवके धमे प्रति- 
हित ह । उत्तम रीतिष षडा हृत्रावेद्‌ 
जिस प्रकार अष हे, श्द्रिय संयम ओर 
सवेत्याग जषा विष्िष्टहे, दान भी 
उसी भांति अत्यन्त भष ६।(१६-१९) 

है तात! तुम सष्जमे ही उक्ष 
पुख पावागे, बुद्धिमान्‌ मसुष्य सुखस 
मी अधिक पुष पाता है । हमारे प्रदय- 
क्षमे निःसन्दे€ इतके भिलनेपर अष, 
दान ओर षमस्त यज्ञोके फल भीमान्‌ 
पुरुषको सुखसे प्राप्त होते ह । हे महा- 
प्राज्ञ! सुखके अनन्तर दुःख ओर दुःखङ 
बाद सुष सदा स्वामाविकही दिखा 
देते ईं । (२०--९२) 
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पण्यमन्यत्पापमन्यन्न पण्यन च पापकम्‌ 


| 
| 
1 
| 
| 
1 
| 
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भदामारति | 


॥ २९ ॥ 


न घत्त मन्यते लस्य मन्यते न च पतकम्‌। 


तथा स्वकमनि्षत्तं न पण्यं न च पापकम्‌ 


॥ २ ॥ 


यज्ञदानतपःशीखा नरा वे पुण्यकमिणः। 

येऽ भटरद्यन्ति भूनानिते षे पापक्रुना जनाः ॥ २५॥ 

द्रव्याण्याददने चेव दुःखं यान्ति पतन्ति च। 

तत्तोऽन्यत्कमभं यात्काचिन्न पुण्यं न च पातकम्‌ ॥ २६॥ 

रभस्वधस्व माद्रस्व देहि चेव यजस्व च। 

न त्वामामि मविष्यन्ति वद्या न च तपर्विनः॥ २७॥ [५७४य्‌] 

इति धीमशामारते शतलाहस््यां संहितायां वे यासिक्षयां अनुकशासनपवेणि आनुशासनिकं 

पवंणि द्ानधमे मैत्रथभिक्षायां विश्ञत्वधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


भीष उवाच- एवसुक्तः प्रत्युवाच मेच्रयः कमपूजकः। 


अलयन्तग्नामत ट जातः ब्राज्ञा बहतः 


॥ १ ॥ 


मत्रेय उवाच- असंशय महाप्राज्ञ थयैवात्थ तयेव तत्‌ । 


अनुह्नानश्च मवला किचिद्‌ व्रयामहं विमो 


॥ २॥ 


व्याप्त उवाच- यद्यादच्छास मज्रय यवचद्याचचयया यथा| 


पण्डित लोग मनुष्यो तीन प्रकारके 
$ वणेन करते दै; पुण्य, पाप ओर 
पुण्यपातक; इन तीर्नाके अतिरिक्त 
भौर ऊ भी नदीं ह, स्वकमेपे निगृत्त 
पुण्यं पापका भांति ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका 
पुण्यपाप नीं गिना जाता। यज्ञ, दान 
तथ। तपसया करनेवाले मयुष्य दी 
पुण्यात्मा है ओर जो लोग जीबोके 
विषयमे द्रोह करते, वेदी पापौ है; जो 
ठूषरेका द्रभ्यरेते, वे दुःखी तथा 
पतित होते; इथे अतिरिक्त अन्य 
जो सब कमहं, बेन पण्य हओरन 
{ष ह| क्रीडा करो, वद्ववान्‌ हो 
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आनन्दित रहो, दान आर यन्न करो, 


ता वद्य तथा तपस्वीष्न्द तुम्हे अभिमव 
करनम सप्रथ न हे | (२३२३-२) 
अनुक्षा।सनप्वंमें १२० अध्याय समाप्त । 
अनद्रास्षनपकेमे २२९ अध्याय । 
भष्म बारे, अत्यन्त ्रीम्पन 
कलमे उत्पन्न बुद्धमान,बहुदश्ची, कमेकी 
परशषपा करनवाले मेग्रय शछ्रषिने रेषा 
वचन सुनके उत्तरं दिया । (१) 
मत्रेय बलि, हे परहाप्राज्न ! आपने 
जेस। का, वह निःसन्देहं वैषा दही दै) 
हे वियु! परन्तु भे आपकी अनुमतिस 
कुड कश्नेकी शच्छा करता हं । (२) 


[ १ आमुशासनिकपवं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्यायं १२१] 
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॥ ३ ॥ 


ममेय उवाच-- निर्दोषं निमरं चैवं वचनं दानसंहितम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां हि मवान्मावितात्मा न सहायः ॥४॥ 
भवता माविलात्मत्वाह्ामोऽय सुमदान्मम। 


भूयो बुद्धथानुपदयामि सुसमृद्धतपा श्व 


॥ ५ ॥ 


अपि नो दशनादव भवतोऽभ्युदयो मेत्‌ । 


मन्ये मवत्प्रसादोऽय तद्धि कमं स्वमाघतः 


॥ & ॥ 


तपः श्चुनं च योनिश्ाप्येतद्रहयण्यकारणन्‌ | 


तिभिगोगेः समुदिनस्ततो भवति वै द्विजः 


॥ ७ ॥ 


आस्मस्त॒पे च तृप्यन्ते पितरो दैवतानि च 


न हि श्चुनलवतां फिंविदपिक ब्राह्यणाहते 


॥ € ॥ 


न्धं स्यात्तम एवेद न प्रत्नायेत किचन । 


^ £ ७५४ © € (३ 
चातुवण्य न वर्तेत धमोाघमोघृतानृने 


॥ ९ ॥ 


यथा शि सुलमेक्षन्रे फलं विन्दति मानवः 


एव दत्वा श्रुतवति फर दाता समहइनुते 


व्यापस्तदेव बोले, हे महाप्राज्ञ मत्रेय | 
आप जिश् विषयका जर्हाठक कहनेकी 
शच्छा करते दं, उसे यथाथ रीतित 
कषये, मे तुम्हारा वचन सुननेकी 
अभिलाष करता दह।( र) 

मेत्रेय षरे, दानसम्बन्धौय बचन 
विधा ओर तपखि भी निल रै, 
आपने निःसन्दह आत्मज्ञान लाम 
किया है, आपको आत्पन्ञान निमन्धने 
महत्‌ राम हुआ है, भे फिर सुसम्रदर 
तपस्यायुक्तकी मात न्यायबुद्धप जला. 
चना करके देखता हं, आपके दरधनसे 
ह्म लोगोंक। अभ्युदय होता है।ये 
जो खामात्रिक्‌ कायं हतेहै, उसेभे 


॥ १० ॥ 





आपको पसि ही हज! समक्षताहं। 
तपस्था, ्ाघ्नन्ञान ओर योनि, ये समी 
ब्राह्मणत्वकी हृतु है, इन तीनों गुणो 
धर!दत हानेपर परुष द्विज हभ क्षरता 
ह । (४--७) 
ब्राह्मणोके तृप हानेपर पितर ओर 
देवधृन्द तृ तेद, ब्राञ्चन्नानयुक्त 
ब्ाक्षणषे अष आर केष मी नदी है; 
अश्न ही तपस्वसूप दहे, अश्नके विना 
छक भी माटूम नही होता, चारा 
वणके विधान, धमाधम ओौर सत्य- 
मिथ्या कुछ मी नदीं रहते । जपे मबु. 
प्यको उत्तम रीति्ते जुते हए तम 
फल शराप् हतेषै, पैसे ही दाता डाब 


७९९ 


४ 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
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ब्राह्मणथन्न विन्देत श्ुनबृत्तापसाहनः। 

प्रतिग्रहीता दानस्य माघं स्यद्धनिनां घनन्‌ ।॥११॥ 
अदक्तविद्रान्हन्त्यन्नमद्यप्रान च हन्ति तम्‌ । 

तं चान्न पाति थश्चान्त स हन्ता हन्यतेऽबुधः ॥ १२॥ 
पसुद्यन्न मद न्विद्रान्पुनजनयतीश्वरः । 

स चान्नाजल्लायते तस्मात्सुक््म एष व्यतिक्रमः ॥ १२॥ 
यदेव ददनः पुण्यं तदव प्रतिगृहणलः। 


न दछकचक्र वतत हस्येवमषया ववुः 


॥ १४ ॥ 


यशरवे ब्राह्यणाः सान्ति ्नष्रत्तापङाहेता; 


लच्र दानफडर पृण्यानह चाञुच्र चार्येत 


॥ १५ ॥ 


ये योनिद्युद्धाः सतत तपस्यभिरता भराम्‌ । 


दानाध्ययनस्ंपन्नास्ते वे पञ्यतमाः सदा 


ॐ (4 क 
लाह साद्धः करतः 


॥ १६ ॥ 


न्थास्तन याता न सुष्यते । 


ते हि स्वर्गस्य नेनारो यक्घवाहाः सनातनाः ॥ १७॥ [५७६१] 
इति भीम्रह्टाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपवेणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमे मेत्रयभिक्चायां-पकर्विशतव्यधिक्रश्चततमो ऽध्यायः ॥ १२९१ ॥ 


सम्पन्न ब्राक्मणोको दान करनेप्त उसका 


फर मोग किया करता हे । (८-१०) 
काद्लक्षान ओर सुचरित्रयुक्त दानका 
प्रतिग्रहीता ब्राह्मण यदि विद्यमान न 
रहे, तो षनि्थोका धन निरथेक होता 
है। अविद्वान्‌ पुरुषके अन्नमक्षण करनेषे 
अश्मका नाकच होता है। आर अद्मान 
अश्न मी उसे न्ट करताह। जो अभकी 
र्षा करता ३, उसकी अश्न रक्षा करता 
ह। जो अको नष्ट करता है, घ मृ 
पुरुष नष्ट होता है । विद्धान्‌ पुरूष दही 
अश्न मोजन करनेके लिये योग्य दै वदी 
इडर शोके अश्न उत्पन्न करते ओर 


अननत हश्वरको उत्पन्न करते 8; यह 


विषय अत्यन्त घ्म है ।( ११-.१६) 

दाता को जषा पुण्य होता है, 
प्रतिग्रहीताको मी उही प्रकार पुण्य 
हुआ करतादै; क्रषियनि एषा कहा 
हे, कि दाता ओर प्रतिग्रहीतादोनोंषी 
लोकतन्त्र निमाते द । ्ाक्चक्षान ओर 
सुचरित्रयुक्त ब्रह्मण जितस्त स्थानम 
निवास करते दै, उसी स्थानम पित्र 
दानका फर इतत लाक ओर परलोके 
मोग किया जाताहै। जो लोग श्चुद- 
योनिम उत्पन्न हाक सदा तपस्या कर- 
नेमे रत रहते है ओरजो लोग दान 


अककिकि कक अ 9 9 99 अक क अ 999 ककि 999 99 9 किक क कि कक क कक ककि किकिकिकि > ऊक 
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ष्म उवाच-- एवमुक्तः सं मगवान्मेश्रेय प्रय माषत । 


दिश््येव त्व विजानासि दिया ते बुद्धिरीरही ॥१॥ 
लोको दयायगुणानव राथ तु प्रशंसति। 


रूपप्रानवयोामानश्रीमानाश्चाव्यसकायम्‌ ॥ २॥ 
दिया नाभिभवन्ति स्शां देवस्तेऽयमनुग्रहः। 
यत्ते भृहातर दानाद्रतेयिष्यामि तच्छरणु ॥ ३॥ 
यानीहागमराख्राणि याश्च काशिस्प्रशरत्तयः। 
तानि षेद पुरस्करत्य प्रषृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहं दान प्रहास्ामि जवानपि तपश्चत। 
तपः पविच्रं वदस्य तपः स्वर्गस्य साघनप्र ॥ ५॥ 
तपसा महदाभ्राति विद्या चति नः श्चनम्‌। 
तपसेव चापनुदद्यवबान्यदपि दुष्क्रनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्यद्ध किंचित्सधाय पुरूषस्तप्यत तपः । 

|| ७ ॥ 


तथा अध्ययनयुक्त हं, वे सदा पूजने 
योग्य हं, उन सषधु्रोने जो पथ तय्य।र 
किया है, उस दी मागमे गमन 
करनेपर मनुष्य ग्व नहं धोता, बे 
लोग सनातन यज्ञवाहद सगेमागेके 
प्रदश्ेक दै (१४-- १७) 

अनुशासन पवेमे १२१ अध्याय समाप्त । 

अनुशासनपवेमं १२२ अध्याय । 

मीष्प बराल, मगवान्‌ वेदव्याप्न्‌ 
मत्रेयकाए१ वचन सुनके उत्तर द्या; 
कि माग्यसेही तुम रेषे ज्ञानवान्‌ हर 
हो, भाग्यसेदी तुम्हारी एमी बुद्धि हु 
हे, लोग आये पूरुषोके गुणी मली 
माति प्रक्षा करतद्ं। माग्पते ही 
रूपमान,वयोमान ओर श्रीपानोनि तुम्रं 


१०१ 


सवमनदकाष्नात वद्यया चत्त नः सतम्‌ 


नि'सन्दद अमिमव नही किया, यह 
तुम्हरि उपरर देवकी कृपा है । दानमे 
घटके जा इख अ्रष्टवस्तु है, उपे तुम्दरि 
समीप कहता हूं । इष लक्मे जा सब 
आगमन्नान्न तथाजो इछ प्रबत्ति दै, 
वे वेदक! अगाड़ी करके यथारीतिषे 
्रबृत्त हृं ह । ( १--४ ) 

मे दानक प्रषेसाकिया करताह, 
आप तपस्याज्ञानकी प्रशा करते दैः 
तपस्या ही पवित्र ओर तपस्याही वेद 
तथा स्वगेकी साधन दै । तपस्या ओर 
विद्या मनुष्यको महर्व मिरुता ३, 
मेने एषा सुना है, कि जितने दष्छृत 
है, वे तपस्यति न्ट हाते है। हमने 
एमा सुन है ङि जिष किष पदाथेकी 


८०१ 
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महाभारत) 


दुरन्वयं दुष्प्रधषं दुरापं दुरतिकमम्‌ । 


सर्धं चै तपसाऽभ्येति तपो हि बलवत्तरम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सुरापोऽघंमतादायी न्रृणहा गुरुनल्पगः। 


तपसा तरते सर्वनेनस प्रमुच्यते 


॥ ९ ॥ 


स्वेविद्यस्तु चक्षुष्मानपि यादशातादशम्‌ । 

तपस्विनं तयेवाहस्ताभ्पां काय सदा नमः ॥ १०॥ 
सष पूज्याः श्चुतधनास्तयेव च तपखिनः। 

दानप्रदाः सुख प्रेय प्राप्लुषन्तीह च भियम्‌।॥११॥ 
इम घ ब्रह्मलोक च खाक च षटवत्तरम्‌। 

अन्नदाने सुकरुतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः ॥ १२॥ 
पूजिताः पूजयन्धयेने मानिता मानयन्ति च। 


स दाता यत्र यस्रैति स्वेतः संप्रणुयते 


॥ १३ ॥ 


अकल वेव कतां च रमते यस्य यादशाम्‌ | 
यादि चोध्वं यद्यघो वा स्वान्लोकानाभियास्यति। १४॥ 
प्राप्स्याक्ि त्वन्नपानानि यानि वाञ्छसि कानिचित्‌ । 


[री 


श्च्छासे पुरुष तपस्या करताहै बह 
पदाथं तपस्या ओर विचा इनके सरे 
पाता है। दुरन्वय, दुष्प्रधषे, दुष्प्रप्य 
ओर दुरतिक्रम जो इछ विषय है, वे 
सब तपस्थापे प्रष्ठ होते है, इसलिये 
तपस्या ही बरवान्‌ है । सुरा पानेवाले, 
परधनशरी, भ्रणहत्यारे ओर गुरुत. 
स्पगामी मनुष्य तपस्याके सहारे सष 
पापे उ्तीणे होते तथा समस्त पापा 
क्त हआ करते दै । (५- ९) 

जो लोग पवेज्ञ होकर न्ञाननेश्रभे 
सब विष्योका अवरोकन करते ह ओौर 
जो लोग किसी प्रकारके तपस्वी हा, 
उन्ह नमस्कार करना उचित है। छन्न 


| 
| 
| 


क 


ज्ञानयुक्त तथा तपस्वी मदुष्य सषके 
ही पूजनीय दै; दान देनेवारे मनुष्य 
हषलोकमे शीसम्पन्न होकर परलोके 
सुख पातेद। जो रोग यप्र सुष्ेत 
कमे करते दहं, षे अन्नदाने सारे 
इस लोक, ्रक्मलाक्‌ तथा भलवक्तर लोकों 
को पाते ह । पूजित पुरुष॒ इनकी पूज। 
करते ओर सम्मानित मनुभ्य सम्मान 
करतेर्दै; वे दाता पुरूष जिन सानो 
जाते है, उन्दी स्थानों सभ माति 
प्रित होते ई । (१०- १३) 

चाहे अकले। हो, चाहे क्षा ही 
होवे, जिसका नैता कमे, वह वैढादी 
फर पात। है। चाहे उर्वेमं शे, चाह 


[ १ आनुशासमिकपवै 
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१९ अनुक्शासनपवे । 


मे घाव्याप्ति कुल जातः श्ुलवाननकरस्वान्‌ ॥ १५॥ 
कोमारचारी चरतवान्मेन्रय निरतो भव । 

एतद्‌ गहाण प्रथम प्रशस्तं गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ 
यो जलां वासितातुषा मतुस्तु्टा च वासिता । 


यस्मिन्नेवं कुले स्वं कल्याणे तत्र वतते ॥ १७॥ 
अद्धिगान्रान्मरखमिव तमोऽभ्निप्रनया यथा। 

दानेन तपसा चैव सवेषापमपोाहति ॥ १८ ॥ 
स्वस्ति प्राप्नुहि मेन्रेय गृहान्साधु व्रजाम्यहम्‌ । 
एतन्मनसि कलेव्यं प्रेय एवं भविष्यति ॥ १९॥ 


तं प्रणम्याथ मेच्रेयः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 


खस्ि प्राप्नोतु भगवानित्युवाच करताज्ञलिः॥ २० ॥ (५७८१) 
इति ध्ीमह्ाभारते हातसाहसून्थां संहितायां वेयालिकयां ` अनुश्ासनपवैणि आनुशासनिके 
पवणि दानधमें मेत्रेयभिक्षायां दाविश्चव्यधिकशषततमोध्यायः ॥ १२२॥ 
युधिष्ठिर उवाच सत्खीणां समुदाचारं सवैधमेविदां बर । 


श्रोतुभिच्छाम्यह्‌ त्वत्तस्तन्म ब्रुहि पितामह 


अधामगमेही होवे, तुम निजलोकमे 
ही जाओगे ओर बहां खानपीनङ्गी 
अथवा जो कुछ १च्छा करोगे, उसेदही 
पाओगे। त॒म मधा्ी सदरम उत्पन्न 
हुए हो, श्ास्त्रह्षानसपन्न, अनुशंसता- 
युक्त कौमार बरह्मचारी ओर व्रतवान्‌ 
ह, इसश्यि जीबके सुहृद बनो; 
गृहमेषिर्योका यह पहला धमे ग्रहण 
करो । ( १४-१६ ) 

जो परति भायां प्रत्न रहता ३ 
ओर जो भाया पतिमे सन्तु रहती है, 
जिस हरमे सब कार श्सी प्रकार है, 


उसी वश्वमे कटयाण विद्यमान रहता ह| 
|, इ । ^ ९९ @ © 
जैवे जङपे श्वरीर निमेर रहता ३ ओर 


4 


| 


॥ १॥ 
जिक्त प्रकार अभिप्रकाष्ठप अन्धकार 


दूरहो जाता, वेषेदही दनं ओर 
तपस्यासे सब पाप नष्ट हुआ करते द । 
हे मेत्रेय ! तुम्हारी स्वस्ति होवे, मे 
निजस्थानपर जाता हु, इस विषया 
मनम रखना, रेषा करनेसे त॒म्ारा 
कसय।ण होग्‌। । अनन्तरं मेत्रेयने प्रणाम 
करक उनकी प्रदक्षिणा की ओर हाथ 
जोाडक$ भोले, कि ^“ अ(पको स्वसिति 
प्राप्त होवे ।  ( १७-२० ) 
अनुशाष्तनप्षेमे १२२ अध्याय समाप्त 
अनुश्तासनपवेमे १२२ अध्याय । 
युधिष्ठिरं बोले, दे सवेषमेन्ञ पितामह! 
मे आप समीप सती लियोके सद्दा 


८६०३ 
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मीपम उवाच खषेनज्ञां सवततत्वज्ञां देवलाक मनस्विनाम्‌ । 

कैकयी सुमना नाम शाण्डिलीं पयपृच्छत ॥२॥ 

केन श्ुत्तेन कल्याणि समाचारेण फन घा । 

विधूय सवंपापानि देवलोकं त्वमागना ॥ ३ ॥ 

हलाशहानरिखेव त्व ज्वलमाना खतेजसा । 

सला त।राधिषस्येव प्रमया दिवमागता ॥ ४ ॥ 

अरजांसि च वद्नाणे धारयन्तो गतङ्कमा | 

विमानस्था शुमा माश्च सहस्रगुणमोजसा ॥५॥ 

न त्वमल्पन तपसा दानन नियमेन था 


| 
प त्वं हि तत्तव मे ॥६॥ १ 
इथ ठखक्म्मनुप्राप्रा त्व ह्‌ तत्व वदस्व न 1 


हति पृष्टा सुमनया मधुर चारुहासिनी । 

शाण्डिली निभतं वाक्य सुमनामिदमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
न!ह काषायवसना नापि वल्कलधारिणी | 

न च मुण्डाच जटिला भूत्वा देवत्वमागता ॥८<॥ 
अहितानि च वाक्यानि सवाणि परुषाणि च। 


अप्रमत्ता च भतारं कदाचिन्नाहमन्रवम्‌ ॥ ९ ॥ 
च।र सुननको इच्छा करतां, ध्सल्यि । ह। हे श्युमे¡ विमानमें रहके अपने 
ध, क, & [+ ण ¢ = ० $ क 
आप मेरे समीप ६8 विषयकरा वणन | तेजके दवारा तुम्दं सदस्रगुण शमा 


करिये । ( १ ) । श्राप हु है । ( २-५) 
मीष्म बोले, सुमना नामी ककय. । हम अस्प तपस्या, दान भ्‌ निष 
राजकी पृत्रीने देवलाकमं सवेक्षा, सब मके सदर ईस लाके नहीं आई शः प 
तस्वोको जाननेवाली मनस्विनी शाण्डि. । इसच्यि इकचषे हुम अपना यथां 
लीते प्रश्न किया। हे कल्याणि! तुम । इन्त कहा। चारुहासिनी ्राण्डिलीन ॥ 
कैसे चरित्र ओर कते आचारते देवलो- सुमनाका ेसा परश्च सुनके मधुर मावते { 
कमे आर ह ? तुम अि्विखाकी माति उत्तर दिथा । मे गेरुप्रावज्ञ धारण कर- 1 
निज्ञ तेजते प्रञ्रलित हाती हे ओर नवरी तथा वरकरधारिणी नी ह, | 
ताराधिपकी पृर्रीसदश्च अपने प्रमावसे मेने शिर परुड।ने अथवा जटायुक्त होनसे 
चु लोकमे आए हा; क्कान्तिहीन होक स्वगलाक नहीं पाया; मैने अप्रमत्त । 
तुमने रजोरहित उवेतवस्त्र धरण किया गहर कदाचित पतिका अहितवाकटेर 1 
। 


~ ~ ~ 
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१६ अनुशास्तनपवे । 


॥ , कि 2 
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दवलानां फपिनणां च ब्रह्मणानां च पूजने। 


अप्रमत्ता सदा युक्ता श्वश्चन्वशुरवतिनी 


॥ १० ॥ 


पशुन्ये न प्रध्नामि न ममेतन्मनागतम्‌। 
अद्वारि न च तिष्ठाम चर न कथयामि ॥ ११॥ 
असद्वा हसितं किंचिदाहितं वाऽपि कमणा । 


रहस्यमरहस्यं धा न प्रवतामि स्वधा 


॥ १२॥ 


~ 9 (= © + 
कायाथ निगतं चापि मतारं गृहमागतम्‌ । 


आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता 


॥ १२॥ 


यदन् नाभिजानाति यद्धाज्य नायिनन्दलनि। 

|, क्क क # © 
श्यं वा यदिवा लेद्यं तत्सवं वजेयाम्पहम्‌ ॥ १४॥ 
कु डम्बाये समानीतं यत्किचत्कायमेव तु| 


प्रानस्त्थाय तत्सवं कारयामि करोमि च 


॥ १५ ॥ 


प्रवासं यदिमे याति मतां कार्येण केनचित्‌| 


^~ © क क 
मङ्गटैषहमयुक्ता भवामि नियता तदा 


॥ १६ ॥ 


अञ्जन रोचनां वेव लान माल्यानुरुपनम्‌ । 


वचन नहीं कहा है । दूषतार्ओ, पितरं 
ओर ब्राह्मणोकी पएूजामे सद्‌ा सावधान 
रहती साप ससुरकी सवा करनेम सदा 
निपुक्त रहती थी । (8 -१०) 
चुगलीके कयेपे कमी प्रवृत्त नरं 
शेवी थी ओर न यह ञ्चे अभिमतदै, 
घरक बाहर कदापि निवास नही करती 
थी ओर बहुत समयत कि्ठीके साथ 
वासतालाप मी नहीं करती थी। ङिषी 
असत्कपे, हामी अथवा काये अदित 
किंवा रहस्य वा अरहस्य किष विषयमे 
ही सवेथा प्रवृत्त नदीं हाती थी। कायेके 
निभि षरसे निकरुके फिर जब परे 
पति गृहपर आत थे तत्र न्दं बेठाके 


सावधान होकर उनङ्गी पूजाकरती थी। 
मरे एति जिस अश्को उत्तम नरी 
जानते ओर जिघ्र अभिनन्दन नीं 
करत थे, वेक्ी मक्ष्यषारेष्य बस्तु 
को मे परेत्याग करती थी। (११-१४) 

परिवारके निमि जो इछ षस्त 
ला जाती तथाजो इछ करव्यं 
रहता था, मोरके समय उदके स्वयं 
उन कार्योको करती तथा दृषरोष 
कराती थी; किसी कायते यदि मरे पति 
विदे्च्मे जातेथे, तो उस समय 
माङ्गलिक घूत्र धारण करङके यत होक 
रहती थी । पतिक विदेश्च जानेपश् 
अञ्जन, महावर, स्नान, मालाधारण, 


गिलित किनि गि क ककि 
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प्रसाधन च निष्क्रान्ते नामिनन्दाभि मतेरि॥ १७॥ 
नोत्थापयामि मतर सुखसुप्तमह सदा 


आन्तरेष्वपि कार्येषु तेन तुष्यति मे मनः 


॥ १८ ॥ 


नायासयामि जतारं कुडुम्घार्थेऽपि स्वेदा । 


गुष्रगुद्या सदा चास्मि स्रुसमृषटनिवेषाना 


॥ १९ ॥ 


इमं घमपथं नारी पाकयन्ती प्षमाहिता। 


अशर्न्धततीव नारीणां स्वगलोके महीथते 


॥ २० ॥ 


ष्म उवाच-- एतदाख्याय सा देवी सुमनाये तपस्विनी । 


पतिधर्मं महामागा जगामादशनं तदा 


॥ २१॥ 


यश्चेदं पाण्डवारूथानं पठेटपवाणे पणि । 
स दवलटाक संप्राप्य नन्दन म सुभ्वो वसत्‌ ॥ २२। [५८०३] 
इति धीमहाभारते शतसाहस्त्यां सदितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्चासनिके 
पवणि दानधमे क्षाण्डिलीसमनाक्तंवादे श्रयोविशस्यधिक्चततमोऽध्यायः ॥ १२६३ ॥ 


युध)8र उवाच- सान्न चाप ब्रदान च उ्यायः क मनवकवता मत्तम्‌ । 


प्रन्रहि भरतश्रेष्ठ यदच्र व्यतिरिच्यत 


॥ १ ॥ 


मीष्प उवाच- साच्च प्रसाद्यते कञ्चिदानन च तथा परः| 


1 7 ----*-----~ रै 
~~~ ~~~ ~--------~----- ~ [न 


बटन ओर प्राघनका अभिनन्दन 
नही करती था । ( १५-- १७) 
पतिके खक्ष शयन करनेषर में 
आन्तरिकं काये रहनेषर-मी उठे उन 
परित्याग करके नदीं जाती थी, उसे 
मेरा मन सन्तुष्ट रहता था । डदटुम्बके 
निभिश स्वामीका सदा आयासयुक्त 
न करती थी, गोपनीय विषयाका 
गुष्ठ रखती ओर सद्‌ षयुक्त रहती 
धी। जोषी सावधान होकर इष धमे- 
पद्तिको पारन करती दे, वह सियोके 
बीच अरन्धतीकी भांति खगलोकमे 
{निवा किया करता ह । (१८-२०) 


9 


मीप्म बाले, महामागा तपस्विन 
शाण्डि देवी सुमनासे यह पतिषमे 
कहके उस सप्रथ अन्तद्धान इ१{। है 
पाण्डव! जा रोग प्रतिपपरतें यह आ 
रख्यान पाट करत, बे देवलाक पक 
नन्दनकाननमे सुखी हवा करते 


ह । ( २१- २२) 


अनकशाकस्षनषपतवम १२३ अध्याय समि । 
अनशास्तनपवमें १२४ अध्याय । 
यु षाषठुर बार, ह मरतश्रहु! सप 
अ।र दान शन दोनोपर्े आपके भतम 
कना भ्रष्ठ ई? ह्न दोनकिरषीचजो 
उत्तम शो, आप उसेही कहिये (१) 


निक्पवं € 
[ १ अनुशास 
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१६३ अभशाक्नपवं । 


॥ २॥ 


गुर्णाप्तु श्णु मे राजन्खान्त्वस्य भरनषेम । 


दाख्णन्यप बूतान सान्त्वनराचयद्यथा 


। कि ॐ 


॥ २॥ 


अच्राप्युदाहरन्तामामातहास पुरातनम्‌ । 
गृत्वा रक्षसा मुक्ता 1द्रजातः कानन यथा ।॥४५॥ 
कथिद्वारवुद्धिसम्पन्ना ब्राह्यणो विजने वने। 


गहीतः करच्करमापन्नो रक्षसा भक्षयिष्यता 


॥ ५ || 


सख बुद्धिश्तिसम्पन्नस्त दृष्ाऽतीव मीषणम्‌ 


सामेवारस्मिन्परयुयुज न मुमोह न विव्यथे 


॥ & | 


रक्षस्तु वाच सपूञ्य प्रश्न पप्रच्छ त द्विजम्‌ । 
मोक्ष्यसे ब्रहि म प्रभ केनास्मि हरिणः करकाः ॥ 9॥ 
मुहूतंमथ सचिन्त्य राह्यणस्तस्य रक्षसः । 


आमगाथामनरच्यन्नः प्रज प्रालजगदददह 


| ८ ॥ 


ब्रह्मण उवाच- विदेकशास्थो विोकस्थो विना नुन सुहृलनेः 


वषयानतुलान्खङ्क्ष तनस हरणः कृडा) 


~~~ न~ -~~ ~ „~~ -- ~~~ ~ ~~~ --~-~ 


मीष्म बोरे, कोश पुरुष सान्तना- 
वाकयसे प्रसन्न होते आर कोश दाने 
प्रसन्न हथ करते दै; शसलिये परुष- 
्रटतिको माद करके छाम ओर दान 
की सेवा करे। ह भरतधष् ! प्रचण्ड 
प्राणी मी जिष्ठ प्रकार सान्त्ववादसे 
आराधना करते है, उस सापवादे 
समस्त गुण मेरे समीप सुना। (२-२) 

हिक्षी वनम एक आह्मण रष्व दार 
पकड जानपर जिष प्रकार छटा था, 
इख विषयमे प्राचीन रुग उप्त ह पुरा- 
तन इतिष्ासरको कहा करत ह । किष 
पाग्ुद्धिषुक्त प्राह्मणने वनके बीच भूखे 
रा्ठके दारा पकडे जानेपर क्रे 


॥ ९ ॥ 





--- --------- -~ --~-“ 


पाया था; उस बुद्धशक्तषे युक्त, ध्रद्च 
ज्ञाननिपुण ्राक्षणने द्रुग्ध ष व्यथित 
न होकर अत्यन्त भयङ्कर राक्चष्को 
देखे उसके विषयमे सान्त्ववाक्य 
प्रयाग किया । राक्षन उस्र ब्राह्मणक 
वचनसे सम्मानित करके कहा, किं मेरे 
प्रभ्षका उत्तर देनेषे तुमह इुटकारा 
भिलगा । मै किस्चसिये पण्डुष्रणे तथा 
कश्च हुजाहू! मेरे श्छदही प्रका 
उत्तर दो । अनन्तर ब्राक्षणने प्ते 
भर साचके अन्यग्रमावसे शत॒ गाथाके 
पहारे निश्चाचरके प्रभ्का उत्तर दि- 
या । (४ - <) 

ब्राह्मण बोला, तुम बिदेश्चमं रहकर 


ॐकिकिक 
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महाभारत । 


[ १ आनुश्ासनिकपषं 


नून 1मरच्राणत रक्षः साधूपचारतान्यप। 


स्वदोषाद परजञ्यन्ते तेनासि हरिणः कृशाः 


,॥ १०॥ 


घनैभ्वयाधिकाः सनञ्धास्त्वहुणैः परमावरा। । 
अवजानन्ति नूनं स्वां तेनासि हरिणः कका ॥ ११॥ 
गुणवान्विगुणानन्यान्नुनं परयाते सत्कृनान्‌ । 
प्रान्ताऽप्राज्ञान्विनीतात्मा तेनापि हरिणः कराः | १२॥ 
अधृत्था छ्िदयसानोऽपि षृत्युपायान्विगहेयन्‌ । 
माहात्म्याद्रुधथसे नुनं तनास्ि हरिणः कृचा; ॥१३२॥ 
सं पीञ्यालमानमायत्वात्वया कथिदुपस्करतः। 
जित त्वां मन्यते साधो तनाकषि हरिणः कशः ॥१४॥ 
छिदयमानान्विमागंषु कामक्रोधाधुलात्मनः। 

न्ये त्वं घ्यायाक्चि जनास्निनासि हरिणः कृशाः १५॥ 
प्रत्तासम्मावतो नूनमप्रतैरुपसंहिनः। 
हीयमानोऽसि बुश्रत्तेस्तेनासि हरिणः कराः ॥ १६॥ 


अन्य स्थानोप रक्नवाले सुदहदक अति- 
रिक्त अक्षरे ही विपुल एेऽवये मोग 
हे, शस ही निमित्त परण्डुवणे तथा 
कड हए हा । हे निश्वाचर ! तुम्दार 
मित्रगण उकम रीतिक्च सवा केरनेपर 
भी निज दोषन तुम्हारे पिषयमं विरक्त 
हए द, शच ई रयि तुम पण्ड्वणे वा 
छद्धित होते हो । मान अथवा अधिक 
घन रेरवयेयुक्त तथा तुम्हरे गुणोकी 
अपेक्षा अल्यन्त निष्ट सूखे लोग बोध 
होताहै, तमारी अवनह्ना करते है, 
सीप तुम पाण्डुवरणे ओर कृष दएहो। 
बोध शता है, कि तुभ गुणवान्‌ होकर 

न्य॒संमानयुक्त मनुर्ष्योको निगुण 
देखते हो आर तुम विनीतचित्त तथा 





प्राज्ञ होकर अन्य पुरुषको मूष जानते 
हा, हसामि पीलेवा इश्च हते हे। 
माटूमहातादहं, कि तुम वृत्तिके विना 
डित हाके भो प्रत्तप्राप्चि्ा निन्दा 
करते हुए महानु मावताके कारण दुःखित 
हानेप पीठे आर दुबल हुए हो ।(९- १३) 
हे साघु! श्रष्ठत्वङ पश्चमे होङर 
अ(पका पडत करङे काश पुरुष तुम्हरे 
दवारा मरके तुम्दं पराजित समक्षताहै, 
१कीपे तुम पाण्डुवणे अ।र कश्च होते 

[ । पुषे बोध हाता है, कि काम 
क्र।धके वश्चमे रहनवाले पुरुष पथमे 
पडके कश्च पाते हं, तुम उनके निमित्त 
सोच करते हो, शसीषे पाण्डुव्रणे ओर 


कृष्व दहतेहो माम होता है, हम 
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अध्याय १२७ 


१ 


१३ अनश्नासनपवै । 


नून मसश्रमुग्वः चान्रुः कच्चदायवदाचरन्‌ । 
वश्चायत्वा गनस्त्वा वं तनाम हारणः करकाः ॥ १७॥ 
प्रकाञाथगनिनुनं रहस्थकुालः करनी । 


तञ्मेनं पूज्यसे नूनं नेनाक्ति हरिणः कशाः 


॥ १८ ॥ 


अभत्स्वपि नििषटषु छवन। सुक्तभकायप्‌। 
गुणास्ते न विराजन्ते तनान्षि हरिणः कराः ॥ १९॥ 
घनवुद्धश्रुनेहीनः केवलं तेजसाऽन्वितः | 


मरत्थाधयस नुनं ननासि हरिणः क्रहः 


| २० || 


तपःप्रणिहिनात्मान मन्य त्वारण्यकाङ्क्षिणम्‌ । 
बान्धना नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः कृशाः, २१। 
हृष्ट मायस्यते नुनं पानिवहयो महाचरनः। 

युखा सुलालखनः कामा तनासहररणः कृडा; ॥२२॥ 
नूनमथवनां प्य तव वाक्यमनुत्तमम्‌ | 

न भाति कालेऽ(जहिन तनासि हारिणः कृराः॥२३॥ 





बुद्धेमान्‌ हा मी मू खि भिरलकर 
दुषृत्त लापे इहिपरमाण हानेभे पठ 
ओर दुरे हुएदहो । बाधहाताहे, करि 
मित्रद्युष् चश्रुन साधु माति आचरण 
करके तुम्हं उगा ह, इसासे तुम पण्डु 
वणं ओर कृञ्च होति दहो । जान पडता 
है, तुम प्रकाञ्ाथं गति आर रहस्य 
विषयमे निपृण तथा कृत होनेपर मी 
तज्ञ पुरुषाय पूजित नदी हते, हसी 
निमि पाण्डुरणे अर दृद हते 
ह । (१४-- १८) 

अमिनिविष्ट अत्‌ परुष।क निकट 
तुम्हरे प्श्चयरटित विषय।र कदनेपरमी 
तुम्हरे गुणका प्रकाम नर्हा हज 


उसीसि तुभ पण्डुरणे अर दृश हुए 


| 
| 


हो । माटूपहोता हे, कि तुम धन, 
युद्धे ओर शछाघ्लज्ञानपे रहित होक 
केषर ठेजस्वित)मे ही महत्पद्की इच्छा 
करते हो, उक्षीपे तुम प।१्दुषरणं ओर 
कृच हतिष्ठो। मे तुम्ं तपस्‌ सहरे 
प्राणाहितचित्त आर बनवभका अभि 
रषौ जानता हूं, पान्धव्रगण तुमह 
अभिनन्दित नही करत ६, मीक तुम 
पाण्डुव्रणे ओर कृष दृएहा तुष भायार 
विषयमे प्रीति क्रिया करत दहो, का 
तम्हारा प्रतिवश्गी महाधनी युता 
पुरुष सुन्दर आर कामी हे, हसीलिपि 
तुम पाण्डुषणे ओौरकृत हुए ६।८१९-२२) 

अथतरान्‌ पुरूषो बाच यथास्षमयते 
अभिहित तुम्डारा उत्त वचन भित 


|.) ~ 1 111 1-1-11 1-1-12 
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८१७ 


| 
¦ 
¦ 
| 


भहाभिर्त। 


[ १ आनशासनिकपषं 


दहपुय श्चन मूख कुपित हृदयप्रियम्‌ । 
अनुनतु न हाक्नााष तनाक्षहारणः कृचा ॥ ^४॥ 
नूनभासञ्जयिस्वा त्वां कृत्ये कस्मिथिदीप्सिते। 


कथ्िदथेयते नित्य तनासि हरिणः कराः 


(नक 


॥ २६ ॥ 


नूनं त्वां सुगुणगुक्तं पूजषानं सुहृद्‌ धव्रम। 

ममाथ हति जानीते तेनासि हरिणः कशः ॥ ६६ ॥ 
न्तगेतमभिप।यं नून नच्छसि लज्जया । 

विवेक्तु प्राधिद्ोधिल्यात्तना्ति हरिणः क्रूशाः ॥ २७ ॥ 

नानाबुद्धिस्चो टाक मनुष्यन्नूनामच्छसि। 

ग्रहीतु स्वगुणैः सवास्तिनासि हरिणः कृशः ॥ २८ ॥ 

अआविदान्नीरूरत्पाथ विद्यायक्रमदानजम्‌। 


४ क $ ॐ [ (कि ~ 
यकाः प्रथयत नून तेनास हरणः कराः 


॥ २९ ॥ 


चिराथिलषित किचत्फरखपप्राप्रम्यते। 


क्रनमन्येरपहन तनासि हरिणः क्रुराः 


नद हुआ, शस ही निमित्त तुम पण्डु 
वणं आर द्वहते हे । दटरूपपे 
हृदयग्रिय श्रतपूषे कद्ध मृखको विनय- 
पूथैक मानने समयं नदीं हुए, इसमे 
तुम प्डुभेणं अ।र टृ हाते हो। 
माटूभ हाता है, कि किसी §प्6त 
कायमे कोर तुम्हें आसक्त करके षदा 
तुम्हरे धमीप प्राथेना करत) है, शस 
ही तु तुम पण्डुवणे ओर कृश होति 
हो । मादट्म होता है, तुमह सुन्दर गुण 
युक्त आर पूञ्यभान जानक के! सृ 
अपना अथेन्ञान करता है, इत 8 
निमि तुम पाण्डुषरणं अर श्च होते 
ही । भीती अभिप्राय रहनपर मी 
बोघ होता है, कि तुम ठज्ञपूरवेक 


॥ ३० ॥ 


अमिप्रत बिषयकी श्च्छा नहीं कर सक्ते, 
आर प्राप्ठ विषय।पं॑ शिथिलता निब- 
न्धनसे विचार करनमे असमं हो, 
इसील्ियि पाण्डुबणे आर दश्च हते 
हा । ( २२- २.५) 

जगतुमे अनेक प्रङारकी बुद्धि आर 
रुचियुक्त भनुष्यांका तुम निज गुणांक 
सहारे ग्रहण करनकी इच्छा करते ह, 
षाधहाता दहे, श्सही हतुतुम ष 
तथा पाण्ुरण हूए ह।। तुम मूष आर 
मीरु हारे अस्प धन, विद्या, विश्रामं 
तथ। दानसे यका इच्छा करते हा, 
इस ही निमित्त पाण्डुबणं ओर दृष 
हाते हां । तुमने किसी चिरामिरषित 
फरुको नरद पाया ओर अन्य पुर्‌ 
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१२ अनुशाक्तनपरव । 


नूनमात्मङ्रनं दाषमपद्यान्काचद्‌ात्मनः 
अकारणेऽमिक्ाप्रोऽसि तेनासि हरिणः कृदाः ३१॥ 
साधून्‌ ग॒हस्थान्टद्रा च तथा साधून्वनेखरान्‌ । 
सुक्तांावसंथे सक्तांपस्नेनासि हरिणः कुचाः ॥ ३२॥ 
सुष्टदां दुःखमानानां न प्रमाद्यसि हानिजम्‌ । 


अलमधगु्णैहीनं नेनासि हरिणः करकाः 


| 8६ ।। 


भ्रम्यमथ्यं च काम्यं च काल चाभिहिनं वचः। 


न प्रतीयन्नि न नूनं नेनाकि हरेण कृषाः 


॥ २४ ॥ 


दत्तानङ्कुशलेरधान्मनीषी सञ्जञिजीषिषुः | 


प्रप्य वलयम नु तेनासि हरिणः करः 


॥ २५ ॥ 


पापान्प्रवर्ला दण्रू्ा कल्याणानवरसखादनः। 


1} € 1, ^ # “ [ | ९ 
धक गहय चदय लनाम हरण) करका) 


॥ २६ ॥ 


क # ‰ |, ® ॐ [ © ^~ 
परस्गराचस्द्धाना प्रय नून चकास) 


सुहद।मुपराप्रन नना हरणः कराः 


पानि तुम्हारी ब्रुगदं की हं, हप दही 
कारण तुम पण््टुगणं आर छश्च हए 
हां । (२८-२३०) 

ाधहोताहे, तुम अपने क्िहए 
दषा न देखकर अङरण दही अभि 
शप्र हानेपे पाण्डुवणे आर दृत ह 
हो । तुम साधुर्रको गृष्य, दुष्टर 
वनवासी आर घुक्त परुषाको आश्रमम्‌ 
देखके पाण्डुषरण तथा दृत हत हाो। 
तुमन सुहृदो ओर आत्त पुरुषाकी पडा 
तथा दुम्ख दूर नदीं किया, तुम अत्यन्त 
अथेदीन ओर गुणरहित हो, ३8 ही लिप 
पाण्डुवरणं ओर कृश दाते ह । लोग तुम्दरे 
यथा समयमे अभिहित धमे, अथं ओरं 
कामयुक्त वचनम विड्ाष न्दी करते 


„+ 24“ 


| 


| २७ ॥ 


मालूम हाताहे!हम ही लिये तुम पण्डु 
वणे अर कृश्च शते हो । (२१-१४) 
तुम मनीषा तथा जिज्ञाप्ु हाक्रर 
अनिपृण लो्णाकं द्वारा घन दक उ 
पाकर जोविक्रा निह करतहो, बोध 
होता है इस ही निमित्त पाण्डुब्रणे ओ 
यष हुएदहो । माटूपहोताहै, किष 
द्िगुक्त मनुष्योके पाप ओर अवसन्न 
मनुष्या$े कटयाणङा देखकर तुम सदा 
निन्दा स्यि करत हा, $सही खयि 
पाण्डुगणे ओर कृश हृएहो। तुमसु- 
हृद र अनुगषपे परस्पर विरुद परुषो 
के प्रियकरायको करनेकी श्छ श्रिया 
करत ६।, बाध होतादहै, दस ही निमित्त 
पाण्डुणे ओर ङश हुए हो । तुम भ्रा 
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श्र'जियाञ्च वकमस्थान्प्रज्ञांश्चाप्यजितन्द्रियान्‌ | 
मन्यऽनुध्यायासे जनास्तिनासि हरणः कृदाः ३८ ॥ 
एय सप्राजल रक्षा चिप्रत प्रलयप्ूजयत्‌। 
समग्वाऽयभकराचन. सयाज्याथपमुमाचह ।॥ ३९ ॥ [५८४१] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां षेयासिक्यां अनकशासनपवेणि आनश्नासनिके 
पव॑णि दानधमें हरिणङृशक(ख्प्राने चतवश्षव्ययिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच जन्म मानुष्यकं प्राप्य कमक्षन्न सुवुखमम्‌ | 
श्रयाऽथना दारद्रण क कनव्य 1 पतामह ॥ १॥ 
दानानासुत्तम यच द्य यचच यथा यथा| 
मान्यान्पूज्यश्चि गङ्गय रहस्य चक्तुम्रहाक्ष ॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
¦ 
। वेशरम्पायन उवाच-व पृष नरन्द्रण पाण्डवन यास्वना| 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
| 
| 
` 
| 
्‌ 


धमाणां परम गुद्य मोष्मः प्रावाच पायथवप्र्‌ ॥२॥ 
।५्भ उवाच-श्णुष्वावारेना राजन्धभ्गुद्याणन मारत । 

यथा दे नगवान्व्यासः पुरा काथतवान्माये ॥४॥ 

दचगुद्यामिद राजन्यभनाक््लष्कमणा । 


^ 


[भ 0 


त्रिय पुरुषाको विक्रमस्थ आर क्ञानि- सथर द्‌ानाके बीच जा उत्डृ्ट तथा 
यको अनितेन्द्रिय समश्चतेहो, म।ट्म मान्यहो आ।र पएञ्य पृरषोको जो वस्तु 
हाता हे, इस हा निमित्त पाण्डुरणे अ।र जिष प्रकार दनी योग्यदहे, आप उस. 
छ हए हो, हसही प्रकार राक्षणने रहस्य विषयो वणेन करिये । ( १-२) 
अत्यन्तं पूजित होकर उस ब्रह्मण की भ वेश्चम्पायन प्ुनिषरे. हे महाराज 
पूजा करक उसके सङ्ग मित्रता की यशस्वी पण्डुपुत्रक्रा प्रश्न सुनके मी्मने 
ओर बहुतसा धन देक उपे बिदा उनसे सव धपनका परम भोपनीय विषय 
किया । ( १५--३९ ) कहना आरंम क्रिया, (६) 
अनुशास्रनपवमे १२४ अभ्याय समाप्त । मौष्म बार, हे मरतवश्चाचतंषमहा- 
अनुश्ासनपनमे १२५ अध्याय । राज! पहरे समयमे मगवान्‌ व्य।8देव 
ने परे भीष जिन गोपनीय घर्माका 
नन्दन ¡ अत्यन्त दुरेम कमेकषत्रम | वणेन किया था, तुम सावधान होके 
मदुष्यजन्म पाके कस्याणङो इच्छा कर- उ५^ ही सुनो है पद्ाराज! यह विषय 


म, भ न~ कप ् © म ५, मछ = ^^ = 
नेवल दग्र पृरुषोका जो कतचेव्यहो देवताओंक समीप मी गोपनीय ३। 
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१६ अनुश्शासनपवं । 


० 


॥ ५ ॥ 


यन यः प्रीयत दवः प्रीयन्ते पिलरस्नथा। 

ऋषयः प्रमथाः आच्च चश्ररोप्रो दिक्षां गजाः ॥&॥ 
(¢ © = => 

ऋवषिधमः स्मता यत्र सरहस्या महाफलः 


महादानफलं चेव सक्यज्ञफल तथा 


। ७ ॥ 


यथ्चैनदेवं जानीयाज्ज्ञात्वा वा कुरनभनघ। 


सदोाषोऽदोषवांश्चह तैगुणैः सह युज्यते 


॥ ८ ॥ 


दरहासूनासम चक्र दकाचक्रस्मा ध्वज।। 


दकाध्वजसमा येड्या दशवशह्यासमा नरप 


॥ ९ ॥ 


1 © ^~ [1 = 
अर्धतैनानि सवाणे चरपतिः कथ्यतेऽधिकः | 


क्षि. © क~ छ # न, 9 
च्रिवगसाहेत शास्त्र पवेन्र पुण्यलक्षणम्‌ 


॥ १० ॥ 


घमव्याकरणं पुण्य रहस्यश्रवणं महत्‌ । 

| 3 | © 9 क ® 9 ॐ च 
श्रानव्य घषमसयुक्त वाहत दहः स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
पितृणां यत्र गुद्यानि प्रोच्यन्ते श्राद्धकमेणि) 


पहर अङ्धिष्ट इमो यमने नियुक्त होक 


वि 


हे पायाथा। हे अनघ! जिसके सहारे 
देव, पितर, ऋषि, राक्षप्रगण.श्रो-चित्र- 
गुप्त ओर सब दिग्गज प्रीतियुक्तं हाते 
है जिषे सरहस्य,महाफरजनङ ऋषि 
धमे स्मृत दहूप्रा करतादहै आर जिषमं 
महादान तथा समस्त यज्ञ फल स्मृत 
होत हं; चषहिलोग दोषयुक्त हां बा 
निदोष दवें, जो हस पिषप्रका 
जानत ह अथवा जाने इमका आच 
रण करते दै, वे उन सब्र गुण१ युक्त 
होते ह । ( ४--८ ) 

जि स्थानम दश प्श्य मारे जते 
द, उष स्थान ओर पश्चुधाती जातीगे 
द्शष्रना कहत है, एङ चक्रवान्‌ तारिक 





दश्षघ्ून।क तुर्य हे, ध्वज अधात्‌ सुर 
पीनेवाला दक्च चक्र अथात्‌ तेलीके 
सदश है, एरु वेश्या दश्च सुग पाने. 
वालके समान दै ओर एक श्चुद्र राजा 
द शया तुर्य है । राजा ६न सबको 
अद्वरूपक्े तुलना करते हुए अधिक 
कहा गया हं, प्रतिग्रहके निमित्त यह 
सष तारतम्य ब्णित हूत्रा रताद) 
दष्प्रतिपहष्ष विष्ुव मनुष्यों पण्य- 
लक्षणयुक्तं पथित्र षमाथकाम छ्ास्रङो 
जानन। उचित है; देवताओं द्वारा 
विदित हुआ पवित्र धमेव्याकरण महत्‌ 
रहस्य ओर धमंसयुक्त आख्यान सुनन। 
चाहिये । ( ९-११) 

भ्राद्धरमेमे जो पितरेक गुप विषय 
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दवनानां च सवषां रहस्य कथ्यनऽखलम्‌ 


॥ १२ ॥ 


ऋषिधमः स्मृनो यत्र सरहस्यो महाफलः । 


महायक्ञफलं वेव सवंदानफरं तथा 


॥ १३॥ 


। १ ® >= # = क 
ये पठटर्ति सदा मद्या येषां चवापतिशछलि | 


शयुत्रा च फलमाचष्टे स्वय नारायणः प्रसुः 


॥ १४ ॥ 


गवां फलं तीथफलं यज्ञानां चव यत्फलम्‌ । 


~ ॐ 


एनत्फलपवाप्रानि या नरोऽनियिपूजक्रः 


॥ १५ ॥ 


श्रातारः खहचानश्च यषां शुद्ध च मानसम्‌ । 
यषां ठ्यक्त जिना लाकाः ख्रहुचानेन साधुना॥ १६॥ 
सुच्यने किल्चिषाचेव न स पापन रिप्यत। 


€ > क 9 न ३ 
चम चद्टबनन नत्य प्रत्यप टल{क्गना नरः 


॥ १७ ॥ 


कस्याचतवथ कालस्य दवदूना यरच्छया। 

स्थना दयन्तादना मृत्वा पयेमाषत वासवम्‌ ॥ १८ ॥ 
याला कामगुणापेताकश्विनो भषजां चरा। 
आज्ञ॒था्ट तयाः प्राप्तः सनरान्‌ पलदकवतान्‌ ॥ १९॥ 


आर समस्त देवताश अखिल रहस्य 
कहा जाता हे;जिभमें सरहस्य महाफल - 
जनक ऋपघमं स्मृत होता है। जो 
मनुष्य इते पाठ करते हं, उन्हं मदायन्न 
आर समस्त दानाके एल प्राप्त ह€।त 
आर उनक समीप षबश्ाघ्प्री रीति 
स्फुरित हुआ करतें, जे रोग सुनके 
फल कहत है, वे स्वयं नारायण खू१ 


ह । जो मनुष्य अतिधिर्याओो पूजाकरते 
है, उन्दं गदान, तीथफल ओर यज्ञा 


का फर मिरुत। है । ८ १२-१५ ) 
ज लागश्चाघ्न सुनते आर श्रद्रायुक्त 
शा काये करते हैं, जिनका अन्तःकरण 





करमााद्ध्‌ मथु ज्बद्ध्‌ दातुमननक्तुश्च वाजनम्‌। 





पवित्र हं, उन श्रद्धावान्‌ साघु पर्षाक 
द्वारा सब्र लोक विजित होरहे दहै, 
श्रद्धावान्‌ साधु पुरूष पापापि छट जात, 
व क्म [कषा पपपमर टप नहा हात, 
परलाकमे जानपर उन्हं सदा धमे प्रप्त 
दता ह । ( १६-१७) 

ऊुछ समयके अनन्तर देवदूत 
ने अन्तित हाक इन्द्रस पा, उप 
काम गुणे युक्त मिषगररदोन) अ; 
नीकुपाराकरी आज्ञासे मे मनुर्यो, पितरो 
आर द्वताओंके समीप उपस्थित हुआ 
हू; किसलिय श्राद्ध विषयमे कत्ता अर 
मोक्ता मथुनविवरजेत हूए है ओर 
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किमथ च ख्यः पिण्डाः प्रविभक्ताः एथक्‌ पृथू \२०॥ 
प्रथमः कस्य दानव्या मध्यमः क्र च गच्छति। 
उत्तरश्च स्मन; कस्य एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥२१॥ 
श्द्षानन दृनन भाविनं घमसंहितप्‌ । 


पूवस्थाशख्द काः स्वं पितरः पूज्य चेचरम्‌ 


॥ २२॥ 


पितर उचुः- स्वागतं तरस्तु मद्रं त श्रूयनां ग्चरोत्तम। 


¢ ५ ~ (~ 
गूटाथः परमः परन्ना मयता समुदारनः 


४ २२॥ 


श्राद्ध दत्वा च मुक्त्वा च पुरूषो यः खि रजन्‌ । 


पितर॑स्नस्यत मास तस्मिन्‌ रता कश्षोरते 


॥ २४ ॥ 


प्रविमागं तु पिण्डानां प्रवक््याम्यनुपूवंशः। 


पण्ड 


ह्य धरस्ताद्रच्छस्तु अप आविदर्‌य भावयेत्‌ ॥२५॥ 


पिण्डतु मध्यम तच पत्नी त्वका सपश्चने। 


पिण्डस्तनीयो यस्तषां त दद्याल्लातवदसि 


॥) २६ ॥ 


एष श्राद्ध षाधिः प्राक्ततो यथा घमां न द्ृष्यत। 


पितरस्तस्य तुष्यन्ति प्रहृष्टमनसः सदा 


® 


केप लिये तीन पिण्ड पृथक्‌ पथस्‌ 
विभक्त हए द । ( १८-- २० ) 

पहला पिण्ड क्रिस देना चाये 
मध्यम पिण्ड किति परिरुताहै शौरपि- 
छल पिण्ड किषठके लिय स्मृतहुआ1ह 
हसे मे जाननेकी इच्छा करता ह| 
श्रद्धावान्‌ दृतका यह धमेसंगत वचन 
सुनके पूवे दिशा स्थित दूषताओं भौर 
पितरने उस खचरको पूजा करके 
कहा । ( २१- २२) 

ितृगण बारे, ६ खचरात्तम ! तुमने 
सुखसे आगमन क्रिया हैन! तुम्हारा 
मङ्गल हो, तुमने गूढथियुक्त परम 
उत्तम प्रश्न किया ह, उप्तका उत्तर 


म्‌ [2 


| २७ ॥ 


सुना। जा पृरुषश्रद्धक्रकवाभ्रा- 
दमं ५।जन करके स्त्रीक समीप जात्‌। 


हे, उस पितर उप मीनेमं उसा 


घीयेके पच शयन करिया करते ै। अब्र 
तीनां पिण्डक विभागको विस्तारके 
सहित कहता हं । जा पिण्ड नीचभ। 
गमन करता है. उप जलम आब्र 
हुआ जान, मध्यम पिण्डक पनी माम 
स्या करतीषहै, उनम जो तीरा 
पिण्ड है, उसे अधरम डाल, यह धपे. 
पूरक कही ग श्राद्धविधि कदापि लुप 
नहीं हाती । जोग श्रद्ध करते £, 
उनके पितर प्रपन्नचित्त ओर सदा 

न्त॒ष्ट रहते द, उनकी सन्तान द्ध 
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महाभारत । 


प्रजा विवभेते चास्य भक्षय चापतिष्ठति। 

दूत उवाच- आनुपूवर्येण पिण्डानां प्रषिमागः पृथक्‌ एूधक््‌॥२८॥ 
पितणां च्रिषु सवषां नरुक्त कायत त्वया | 
एकः समुद्धतः पिण्डा छषस्तात्कस्य गच्छाते ॥ २९॥ 
क वा प्रीणयते देव कथं तारयते पितन्‌ । 
मध्यमेतु तदा पली भुङूक्तऽनुज्ञातमव हि ॥३०॥ 
किमथ पितरस्तस्य कव्यमेव च युञ्जने । 
अच्र यस्त्वन्तिमः पिण्डा गच्छते जातवेदसम्‌ ॥ ३१॥ 
भवते का गतिस्तस्यक वा समनुगच्छति । 
एनदिच्छाम्यह रोतु पिण्डषु त्रिषु या गतिः॥३२॥ 
फलं धृत्ति च मागं च यथैनं प्रतिपद्यते । 


पितर उचुः 


सुमहानष प्रश्नो वै यस्त्वया समुदीरितः 


॥ २२॥ 


रहस्यम्द्भुन चापि पृष्टाः स्म गगनचर । 


एतदेव प्रहासम्ति दवाश्च मुनयस्तथा 


॥ २५ ॥ 


तेऽप्यथं नाभिजानन्ति पितृकायविनिखथयम्‌। 


वजेयित्वा महात्मानं चिरजीविनमुत्तमम्‌ 


॥ ३५ ॥ 





देवदूत बोका,आप ठःगोनि विस्तार 
पूरक क्रममे सष पिण्डक पृथक्‌ पृथक्‌ 
विमाशक विषय कृहे अररे तना पिण्ड 
मर पितराका नरुक्त मी बणन किया; 
एङ मात्र पपुद्रत पिण्ड अषःप्रदशमे 
किसके पमीपजाताहं आर बह किम 
प्रकार देवताओंढो प्रषम्न कण्ता तथा 
पितश्का उद्धार किया करताहं! पत्नी 
अनुज्घात म्यम पिण्ड मोजन कतीह, 
पिवरगण किष निपिच् उप्तका कव्य 
भोग किया करते दह? इप्के बीच जो 





अन्तिम पिण्ड अग्निक । 
उपको क्था गति हाती 
किमक निकट गमन क्रिया करता हे! 
तीन पण्डो जो गति हाती है आर 
ण्डराताको जो फरव्यवहार तथा 
पथ प्राप्त होता है, उपे सुननेडी शच्छा 
कग्ता हूं ' ( २८-१२) 

पितृगण भारे, हे गगनेचर ! तुमने 
जो प्रश्न किया वह अत्यन्त महत्‌ 
रहस्ययुक्त आर अद्धुनहै, हम लोग 
इससे प्रसन्न हुए ई. दवता तथा प्ुनि- 
गण एमे ही प्र्नङी प्रशचहा किया करत 


क 
५७ 


भो ० @ [१ [प © | १ 
हे, वभा श्सी प्रकर पिवृङायंरा विश्चष 
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१३ अन्शासनपवै । 


क € 6 क 9 क 999 9 ऊन 6७6 € €< € 2 


(पते गक्तम्तुया विप्रा वरङ्ज्छा म्हायजाः। 
चरयाणाप्रमि पिण्डानां श्चुत्वा गवना गनिम्‌ ॥३६॥ 
दथदूनन यः पृः ख्राद्धस्य विभिनिश्चयः। ) 
गनि च्रयाणां पिण्डानां श्रुणुष्वावहिनो मम ॥ ३७॥ 
अपो गच्छति या द्यत्र छाठिन चष प्रीणयत्‌। 


शाका प्रणयने देयान्‌ पिन्व महामत 


।॥ २८ ॥ 


इ्क्त लु पल्न। य चलाप्रनुज्ञाना तु मध्यमम्‌ । 


पुच्रकाप्ाय पृच्रतु प्रयच्छन्त पनामहाः 


॥ ३९ ॥ 


हव्यवांहेतु यः पिण्डा दीयत तन्निवोधमे। 

पिनरस्तन तुष्यन्ति प्रीताः कामान्‌ दिशन्ति च ४० 
(न @ + ® ^~ क च ® 

एतत्त कथितं सव त्रिषु पिण्डषु या गतिः| 


त्विग्या यजमानस्य पितु-वमनुगच्छनि 


॥ ४१ ॥ 


तस्मिन्नहनि मन्यन्ते परिहाय हि तथुनम्‌। 
ह्युचिनातु सदा श्राद्धं भाक्तव्यं खेचरोत्तम ॥ ४९॥ 
ये मथा कथिता दोषास्ने तथा स्युनं चान्यथा | 


[8 गणी यय णीणणण र िण४ा.४ष४षय म १ 1 


निर्णय नकं जानते । केवर महानु माव 
चरजीषी माकेण्डय धुनि जा के 
पतृ माक्तष वर पाक षह।यश्स्वी इए 
, उनके अतिरक्त दषरे रोग ईस 
विषयको नहीं जानते । मगवान्‌क 
समीप तीनों पिण्डकौ गति सुनके देव. 
दूतन श्राद्रवधिके निश्चयपजो प्रन 
शिया था, सावधान होकर मरे समाप 
उन तीनो पिण्डंश्ी गति सुना'(३३-२५७) 

जो पिण्ड जले पमपण किय जाता 
है, बह चन्द्रभाको प्रपत्त करताहै। हि 
मध्ाबुद्धमान्‌ ! चन्द्रमा, देवताओं ओर 
पितरो प्रीतियुक्ते करत दै। पृत्र- 


क।१न।ब। लं पल्ल पितगाकी आज्ञानु पारं 


॥ ~ # [~ 


5४९ 


१०६३ 


| 


जो मध्यम पिण्ड मेजन करती ई, 
उघपे पितामह्गण पुत्र प्रदन शक्या 
करते हं। जो पिण्ड अग्निम डाला जात। 
ह, उका विषय सुनो; उश्षसे पितर 
पृन्द पग््पिहते ओर प्रसन्न शेके 
अभिलषित दान किया कर्ते हं । तीनो 
पिण्डोफे बीच जेषी गति होती है, बह 
विष्य तुम्हरे समीप कहा गया।श्र!द्‌ 
माक्ता ब्राह्मण यजमानके पितृतरका 
प्र होता हे । (२८-४१) 

श्रादङ दिन मेथुननक्रनासाधु 
पम्मत है, हे कचरात्तम! सद्‌ा पवित्र 
हाकर श्रदमोजन करना चाहिये, 


परेन जिन सव दषोी कयाकदीहे, 
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 भहाभारत। 


तस्मास्लातः शुचः क्षान्तः श्राद्धं सुञ्जीत वै द्िजः।:४२॥ 
प्रज विवधेत चास्य यवं सप्रयच्छति। 


ततो विद्यत्परमो नापर ऋषिराह महातपाः 


॥ ४० ॥ 


आदिलययनजस। तस्य तुल्य रूप प्रकाहान। 

९ ८ [® 
सच धमरहस्यानि श्चत्वा हाक्रमथात्रवीत ॥ ४५॥ 
तियग्यानिगनार्ष्स्वान्‌ मत्या हिसन्ति माहिनाः। 


| ® 


® र 


छीटान्पिपीटिकान्सपान पषान्समगपक्षिणः॥ ४६॥ 


किल्विष सुषहु प्राप्ाः किंस्विदषां प्रतिक्रिया । 


छ, क 


तलो देवगणाः सवं ऋषयश्च तपोधनाः 


॥ 2७ ॥ 


पिनरश्च महामागाः पूजयन्तिस्मन पुनेम्‌। 


घु उवाच- कुरुक्षेत्र गयां गजा प्रभास पुष्कराणि च 


॥ ठै८ ॥ 


एनानि मनसा घ्यात्वा अवगाहृत्तत्ा जलम्‌ | 


तथा सुच्यति पापन राहुणा चन्द्रमा यथा 


॥ ४>॥ 


यहं सातः स भवनि निराहारश्च वनने । 


स्प्रहत यो गवां पृष्ठ वालि च नमस्यति 


॥ ५० ॥ 


ततो विद्युत्प्रभो वाक्यमभ्यमाषत वास्तवम्‌ । 


दे उपसद प्रकार होत ह, अन्पथानदही 


हातः;शसखिय ब्राह्मण स्नान करक पवित्र 
ओर क्षमाश्नार होकर श्राद्धान्न मोजन 
कर;ज। लाग पूरी रीतिस् शष ही प्रज्मर 
अनुष्ठान करत षं, उनकी प्रजाकी षृद्ध 
हाती ह । (४२- ४४) 

अनन्तर विद्युतम्‌ नाप्रक महात. 
पस्वी ऋषि जिनका सूप घयंङ तेज- 
सदश्च प्रकाश्चमान था, वह धमेरहस्योंको 
सुनके दव्रराजपे बाल, मनुष्य माहित 
हकर तिका निके समस्त कीट.र्चटी, 
पे, मठे, मृग ओर पक्ियोकी ६७ 
किया करत दै, हस कायतेषे लोग 


अत्यन्त ही पपमाजन हात दै, हसस्य 
श्न लागकीो प्रतिक्रिय किस प्रकार 
हासकेती है ? अनन्तर देवता, तष- 
स्वियो, ऋषियों अ।र मह।माग पितरान 
उप पुनेक पूना की । (४५-४८) 
इन्द्र बाल, कुरुष्षत्र, गया, गड, 
परमाम ओर पुष्कर प्रभृति सव त॑थका 
मनौ मन ऽपान करक अन्तमं जले 
ञान करनेपर पुरुष हस प्रर पापपे 
छुट जात है, जप राहुर पुखस चन्द्रमा 
एक्त हु ¶ करत। हे, वह मनुभ्य तीन 
दिन ल्ञान करक निराहारी रह आर 
गोवोकी पीठ स्पश करङ वालर्धीडोा 
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अध्याय १२५ ) 


१९ लंनुशासनपव। 


॥ ५१ ॥ 


प्रशा बरक्षापण अनुलप्रः 1 प्रयङ्गुणा। 


(~ 9 क © क 
्षीरण षधिकान्सुक्त्वा सषंपापेः प्रमुच्यते 


क्षि = क 


॥ ५२ ॥ 


श्रूयता चापर गुह्य रहस्यष्टाबाचान्ननम्‌। 
श्न म माषमाणस्य स्थाणाः स्थान बृहस्पतः)५२॥ 
श्द्रण सह देवश तक्निषाच हाचीपते। 


पवनाराहणं करत्वा एकपादो वि मावसुम्‌ 


॥ ५७ ॥ 


निरीक्षन निराहार ऊध्वेषाहुः क्रूनाञ्जदिः। 


तपसा महना युक्त उपवासफर ठ भत्‌ 


॥ ५५ ॥ 


र₹1दपामस्नापलाऽकस्य सकपापप्पाहात। 


ग्रा ष्मकालप्थवा चीत एव पापपपाहति 


। ५५६ ॥ 


ततः पापात्पमुक्तस्य दयतिमंवाति हाश्वती। 


तजसा सूयवर्ुप्रा भ्रजन सापवत्पुनः 


॥ ५५७ ॥ 


मध्ये च्रिदङहावगस्य देवराजः हातक्रतुः। 


उवाच मधुरं वाक्य बृहस्पानमनुत्तमम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


धमगुद्यतु मगवन्मानुषाणां सुण्वावहम्‌ | 


नमस्कार कर । (४८- ५०) 

अनन्तर विद्युतपपन इन्द्रम कहा, 
हे देवराज । यह अत्यन्त पष्प घमहै, 
हसलिय हस्ते सुना । वटजट।कषायद्रारा 
घृ आर ग्रियगुणे अनुरिप्ि होकर 
मनुष्य क्षीररे सहित साठ रात्रितक 
पक धान्यको मक्षण करनप्त सर पापा 
रहित हाता है, क्रपेयाका विचारा 
हु्रा आर एक गोपनीय रहस्य सुनो । 
प भने महादेवके समीप उनके सङ्घ 
वात्तालाप करत हुए बृऽस्परतिक भुखपे 
सुना हे, हे देभेश शचीपति ! तुम उसे 
सुनो, मनुष्य परडपर चदङे एक 
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से घयेदी माति प्रकाश्चि 


प१।३१ ।्यत होकर निराहारी,उरष्मेषाहु 
तथा ह।थ जोडके घूयडो देख। ११ ह 
प्रकार महत्‌ तपस्यायुक्तं पुरुष॒ उपवा 
सका फर पाता है ओर पूयङकिरणेति 
परत।पित हाकर पापभे रहित होता 


है, ग्रष्मकाल ओर श्चीतक समय एषा 


आचरण करने सब्र पपनष्ट हते 


हं । (५१-५द६) 


क 


अनन्तर पापान पृरुषाकी श्चारती। 
द्युति हआ करती है, तव वे निज तेज 
शित होक फर 
चन्द्रमा पमान शोभित हेते है। अन- 
न्तर दवता्रोके बीच देवगज शतक्रतु 


८१९. 
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किनका वाताता 


९३४ 


४ 
| 


सरहस्याश्च ये द्‌ाषास्नान्यथावदुदारय 


भदाभारतै। 


| १ आनुशाक्षनिकपव 


कक 6665 = 52 ऊक ककि ऊक कक 998 ककि किक किकिऊकि 


॥ ५९ ॥ 


बृ्स्पातस्वाच- वातमहान्न ये सूयमनङ दरषनवखय। 


हव्यवाहे प्रदीपे च समिघय न जहानि 


॥ & ° ॥ 


वालवत्सांचये धनु दुहन्ति क्लोरकारणात्‌। 


तषां दोषान्प्रवक्ष्यामि लाल्तिषोच शाथीपते 


॥ ६१ ॥ 


मानुमाननिरश्ेव शव्यथाहश् वासव । 
लाक्ानां मातरेव गावः सषा स्वयम्सुवा ॥६२॥ 
लोकांस्लारयितं राक्ता मध्येष्वेतषु दवलाः | 


सव मवन्तः रदाण्वन्तु एक्क घमानबयत्‌ 


॥ ६२॥ 


वषाण षडकीनि तु दुश्त्ताः कुलपांननाः 
सखिः सवाख दुधृत्ताः प्रनिमहान्न या रावम्‌ ॥६४॥ 
निलद्रषिणः शाक्त गमस्था च्यवन प्रजा। 


हव्यवाहस्य दाप्रस्य सामि य न जुहनि 


॥ ६५ ॥ 


अभ्रक्रार्येषु वे तवां हव्य नाश्नगति पावकः | 
क्षार तु षाटवत्म्ानां य पिवन्नाह मानवाः + ६६॥ 
न तेषां क्षीरपाः कचिज्ञायन्त कुलवध्नाः। 


बह स्पातसत अत्वुचम मधु कवचन बर, 


मनुष्याके गोपनीय धमे आर रहस्यके 
सङ्ग जो सष द्‌।ष £, उसे आप यथतत 


वणेन कग्यि । ( ५७ -५९ ) 

चृम्पनी षले, है 9चक्ते! जो 
लोग षच ओर मरपूत्र परित्याग 
करत, वायुर विषयमे दष करत, जरती 
हु{ अग्मिमे समिध होम नदीं कर्त,जो 
लोग दृधके निनित्त बाटबत्छा गञ 


७ 


दहते हं, उनक द्‌षाको कहता हं, 
सुनो। है हन्द्र! द्ये, वाथु, अनि ओर 
लोकमाता गोच।को अक्षते उत्पम किया 
३, ये सष देवशन्द तथा मनुभ्योके परि 


| 11 ॥ 0 01/11 (1 ~ 1“ “ 





त्राण करनमें समथं द । आप सव का! 
९९ ए5 धमय सुनिय। जो सब 
दुशत्त पुरुष आर दुशत्ता हियं ध्ये 
आर मल मूत्र परत्यग करती है, वे 
छियाष्ठी वषे इर्पांडन हआ करती 


है । ( ६०-६४) 


हे द्वराज! जो लोग बायुमे देष 
० [१ © ० 
करते ह उनकी गमस्थ प्रजा च्युत होती 


है। जो लोग महाप्रदंप् अभमिमें समिध 


होम नदीं करत, उनके अग्रिकायमे 
पावकदेवता हव्य मक्षण नहीं करत। 
स राकमं जो मनुष्य ¶।लवत्ा णो 
वाका दूष प॑त। है, उपक दुगधप्य 


किक ककि ककि ककि @999 ककि ककि कडि कि किकिकिकि किक कि 99 9 किकि9ि किक 8 ककि किकिकिछि ककत किककिकि ककि कक ^ कक ककि कन कक 
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१६ अनेशांसनेपवं । 
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॥ ६७ ॥ 


एवमेतत्पुरा दष कुलषृदेद्विंजातिभिः। 

क ~ ॥.4 (न 
तस्मादूञ्यीनि वजञ्योनि कायं काय च निद्यशः॥६८॥ 
भूतिकामेन मस्यन सत्यमलद्भवीमिते। 


ततः स्थां महानाग दवताः समस्द्रणाः 


|| ६९ ॥ 


ऋषयश्च महामागाः पृच्छन्ति स्म पित्तस्तततः। 
पितरः कन तुष्यन्ति मत्थानामत्पचेनसाप्‌ ॥ ७०॥ 
अक्षयं च कथं ज्ञानं जववैवाध्वदहिकम्‌ । 
आन्दण्यं वा कथं मत्यां गच्छेयुः केन कमणा ॥ ७१॥ 
एलदिच्छामहे श्रोतुं पर कौतृहछं हि नः। 

पितर ऊचुः- न्यायनो वे महामागाः संशयः ससुदाहलः ॥७२॥ 
श्र घतां यन तुष्वामो मस्योनां साधुकूमेणाम्‌ । 


नीरखुबण्डप्रमोक्षण अपावास्यां तिरखोदकेः 


॥ ७३ ॥ 


षासु दापकशव 1पतणामकणा मवेत्‌ 


अक्षय निन्यटीक च दानमेलन्पहाफलम्‌ 


कुरषद्न सन्तान नरद जन्मती । ११८ि 
प्रजाश्चुय निबन्धने उप्का इल अ 
वश्च नष्ट होता है, इलब्रद्ध द्विजाति्या 
पहर समयम 8 देखा था; श्षलियिम 
सत्य कहता हं, कि रेडयगे इच्छा 
करनवराङा मनुष्य त्यापनयोग्य विष- 
योको परित्याग करे ओर कत्तव्य 
विषयका अनुष्ठान करनमं सद्‌ा यत्रा 
रह । (६५- ६९) 

अनन्तर मरुट्रणके सहित दरवार 
आर महामाग क्र षथोने पितरो प्रच 
भिया, किं अरगबुद्धिव.ठे मनुष्या 


क्विनि काया पितर कग प्रम हते 
है ओर उ५देषिक दान किम प्रकार 


५५ 5 


॥ ७४ ॥ 


अश्वय होता ह? मनुष्य लेग कषे 
काय) द्वारा पितरेक अक्रण इतेष, 
इमे हम लोग सुननेकी इच्छा करत है; 
इस विषयमे हम लागोका अल्यन्त कत्‌- 
ह हअ! ६ । (६९ -- ७१) 

पिठगण बोले, ह महामाग ! आप 
लोगोन न्थायपूषे यह सन्देहका विष्य 
पू दै, उत्तम काये करनव।र मनुष्यो 
ज्ि१ कमापे हम लोग प्रघ हतर, 
उसे सुनो । मनुष्य अमावस्या विधिम 
काठे रङ्गरा वृषम्‌ छाडके तिलोदकषे 
तपण करे ओर वषाङालपरं दीपदान 
करने तरे निकट अकरण, निग्य- 
लीक ओर महफर्दायक है एते 
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श्रबुच्ानाभथ ये मत्या आहारष्यान्न सनतष्‌ ॥ ७५ 

हू गात्त तारायेष्यान्न नर कालत्प्रापेतापमहान्‌ । 


$, ®. चब ) ॥) ५ ५ 
न ॥ ॥ ४ ~+ १ = ॐ 


पितणां भाषित श्चस्वा हषरोमा तणाघनः ॥ ७६॥ 
बुद्धगागर्या महात्जास्तानव वाक्यमत्रधात्‌ | 
क गुणा नीटषण्डस्य प्रसुक्तम्य तपाघनाः ॥ ७७॥ 
धषासु दीपदानन लथेव च तिलोदकेः । 

पितर उचुः- नीलषण्डस्य लाङ्गलं तोयमभ्युद्धरेय्ादे . ॥ ७८ ॥ 
षा वषसहस्राण पितरस्तन तपता; | 
यस्तु श्रुङ्गगन पङ्क कूरावुद्ूल्य नि्ठति ॥ ७९ ॥ 
पिनरस्नन गच्छन्ति सामटाकमसहायम्‌। 
वषास दीपदानेन हाशिवच्छ़ोमत नरः ॥८०॥ 


लमारूप न लस्यास्ति दापक यः प्रयच्छति। 
अमावास्यांतुय मत्याः प्रयच्छर्नि विलोादकम्‌ ॥८१॥ 
पाच्रमादुम्बर गृह्य पयुमन्न तपाधन। 


कुतं मवति तेः श्राद्ध सरहस्य यथावत 


॥ ८२॥ 


हृ्टपृषटभनास्तेषां प्रजा मवति नित्यदा । 


हम रागांको सन्तोष होता 8, १५।३ 
यह अक्षय रूपष् वणित हुभाई। नो 
चुष्य शरद्धावान हकर सन्तान उत्प 
करते दै, वे प्रपितामहगणको दुमे 
नरकसे उद्धर द्विया करत ह । मद 
तेजस्वी तपली गग पितराका वचन 
सुनक ¶रुकित होकर उन भार, है 
तपधनगभ { नीलवण दृषम छाडन, 
वषाकालम्‌ द्‌ौप्दान करने तथा विलो 
दके तपण करनपे कया फ हाता 


३ ! (७२- ७८) 


पिवृणण बोले, कलि बेलक्षी पपे 


यदि जट उट, ता उसे पितृ्ण साड 
हजार वषेतक ठप हुमा करते द । यदि 
बृषम तट श्रङ्खगत कीचड उद्धार 
करके स्थितहा, तो पितरगण उसके 
सहारे निःसदह सोमलोकम्‌ गमन करते 


न्क © १4 [६ न म 
ह। वरष[कलिम दष दान करन 


मनुभ्य चन्द्रमा माति छामित शता 
है, जो लोग दीपक दान करत है, वे 
तभोरूप नही होति । है तपोधन! जा 
मनुष्य अमावश्या तिथिमे उदुमरपा्रसे 
मपुपृक्त तिरोदक दान करते है, उनका 


यथायं रहस्यके सहित श्रद्धशय 


1 


शभ्याय १२५ । 


| 
। 


१९ अनुशासभपवं । 


कलव शस्य श्रृद्धस्तु पिण्डदस्य फं मवत्‌ ॥ 


भ्रहुधानस्तु यः क्ुयाह्पितृणामनुगो मवेत्‌ 


॥ ८३ ॥ 


एवपष समुदः श्राद्ध ।टक्र पस्था | 


विधिः पाच्च कर चव यथावदनुकीतिंलम्‌ ॥ ८४ ॥ [ ५९५४६ 1 


हति भ्रीमहामारते शतस्ादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवे।ण दानधमें पितुरहस्यं नामण्ड्च विशस्यधिकराततमोऽभ्यायः ॥ ९२५ ॥ 


मीप्म उवाच- फन ते च मवत्प्रीतिः कथं तुष्टि तु गच्छसि । 


हति शः सुरन्द्रण पोवाच हरिरन्वरम्‌ 


॥ १ ॥ 


विष्णुह्वाच-- ब्राह्मणानां परीवादो मम विद्वेषणं महत्‌ | 


ब्राह्मणे पूजिनेरनिंत्यं पूजितोऽहं न संहायः 


॥ २॥। 


निदयामिवाद्या विपरन्द्रा सुक्घ्वा षादौ तथाऽऽर्भनः। 
तवां तुष्यामि मत्थानां यकर च वलि हरेत्‌ ॥३। 
वामन ब्राह्मण ष्वा वराह च जलोत्थिनपर्‌ । 


उद्धूनां घरणा चव सघा षारयतेतुयः 
न तवाप्श्युम ।कचित्कर्पष खापपद्यने। 


पद्ध हाता है, उनकी सन्तान सद्‌। 


९चित हा करतौ है । पिण्डदाताङो 
ऊर ओरं ३७ बृद्धिरूपी एर प्राप्ठ होता 


[^ 1 [1 


णद 

ह 

करते ह, वे पितरेक समीप अकरण 
र. न 

होते दहे 


र श्रद्ध पिषि निर्दिष्ट हु है, ध. 

लिये विधि, पात्र ओर फल पूरी रीविषे 

कही ग ˆ७८- ८४) 

अनुशासनपवमं १६५ अध्याय समाप । 

अनुशास्तनपवंमं २६ अध्याय । 

भीष्म बाले, अनन्तर देवशजने 

विष्णुपे पा, कि किन कार्योक्षे भप 

प्रसक्त हाते आर ङ्किस प्रकार आपको 


2 ॐ, 


॥ ४ ॥ 


सन्तोष हाता है( १) 

विष्णु बाले, बह्मणोका परिवाद 
न्च अत्यन्त ही विद्विष्ट दै, ब्रह्मणो 
सद्‌ा पूजित होनेपर मे निःसन्देह एजित 
हताहूं | ब्राक्षण लोग सदा प्रणाम 
कृरनङे योग्य ह, मोजनके अनन्तर 
सन्ध्याके समय श्श्टच।रके हेतु आपने 
दानां पण अपििषादनीय दहै, जो मनुष्य 
गोमये लीपकर सुदश्ेन मन्त्रके द।२ा 
पूजा करते ह, मे उन सष मनुष्यो 
विषयमे प्रसन्न हता हं । (१--३) 

वामन ब्राक्षण ओर जरते निकठे 
हुए वराहको रखे जो उद्धत धरणी 
तिरपर रखत ईं, उन्दं कोई अञ्ुमवा 
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ॐ क किक कक कक क क 9 कि क 


भदा मारत । 


॥ ५ ॥ 


पूजितं च जगत्तेन सदवासुरमानषम्‌ । 


लेन रूपेण तेषां च पूजां गक्णामि त्वन 


॥ & ॥ 


पूज। ममेषा नास्त्यन्या याषहोकाः प्रतिष्ठिताः| 
अन्यथा हि शृथा मर्त्याः पूजयन्लयल्पवुद्धयः ॥ ७॥ 


नाह तत्पतिगह्ञामिन सा तुष्टिकरी मम 


॥ ८ ॥ 


इन्द्र उवाच- यक्त पादौ वराहं च ब्राह्मण चापि वामनम्‌। 


उद्धूनां धरणीं यैव किम्त्वं प्रशाससि 


॥ ९ ॥ 


मवान्खजनि सूनानि भवान्सहरनि प्रजाः 


परक्रतिः सवमूनानां समत्यानां सनातनी 


॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच- संधहस्य तता विष्णुरिदं वखनमघ्रवीत्‌। 
चक्रेण निहता देव्याः पद्भनथां कान्ता वसुन्यरा ।११॥ 
वाराह रूपमास्थाय हिरण्याक्षा निपातितः । 
वाभन रूपमास्थाय जिनो राजा मया बद्धिः॥ १२॥ 
परितुष्टा मवाम्येव मानुषाणां महात्मनाष्‌ । 
तन्मां च पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां परामवः॥ १३॥ 


( #4 


पाप नदी हता । जो मनुष्य सद्‌ा 
अहयत्थ ओर रोचना गउङी पूजा 
करत। है, उष्के दरा दव, असुर तथा 
मनुष्य सित समस्त ` जगत्‌ पूजित 
होता ३, अपना सूप प्रकाद्ित करड 
यथार्थं रीति उषकी पूजा ग्रहण करता 
हु। जरत ६१ लोग प्रतिष्टित रहते है, 
तव्तक यह मेरीही पूजादै, दरे 
न जानना; अल्पबुद्धि मनुभ्य १स अन्यथा 
छमक्चङर वृथा पूचाक्ियाकरते दै,मे 
उषे प्रतिग्रह नीं करता, वह धुत शन्तु 
नदं करती । (*४- <) 

श्द्र बोले, चक्र. दोनों चरण. वगह, 


वामन ब्राह्मण अर उद्धत धरणीकषी 
आप किमरिय प्रशच्॑ करते हं ? आपने 
सब जीषोंको उत्पन्न किया ह, आपद 
सब प्राणियों सहार करतेदअपदही 
एष जीवां आर मनुष्योक्ी सनातनी 
प्रकृति द । (९- १०) 

मं\ष्म धारे, अनन्तर विष्णुने हंसक 
यह वचन कहा. ‰# चक्रमे दत्यदलका 
नाश हूर हे ओर पदषे वसुन्धरा आ- 
कान्त हर थी, वराहस्प धरके मेने 
दिरण्याश्च दत्यको पारा ओर वामनस्प 
धरके राजा बलहा जय किया था) 
मालये हमही प्रकार महानुभव 


[ १ आनशासनिकपषं 
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अपिवा ब्राह्मण दष्ट्वा ब्रह्मचारिणमागतम्‌ | 
ब्राह्मणाग्ज्याहूति दत्वा अग्भतं तस्य माजनम्‌ ॥१४॥ 
पेन्द्री चन्ध्यासुषासित्वा जादिल्यामिसुखः स्थितः| 


सर्वतीर्थेषु स लातो सुच्यते सर्वकिल्विषैः 


॥ १५ ॥ 


एतद्र; कथित ग॒द्यमरखिटेन तपोधनाः 

संशाय पृच्छमानानां कि भूयः कथयाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
बरदेव उवाच- श्रयतां परम गद्य मानुषाणां सुखावहम्‌ । 

अजानन्तो यदबुधाः इछ्िश्यन्ते मूनपीडिताः ॥ १७ ॥ 

कल्य उत्थाय यो मत्यः स्पृशोद्धां वै चनं दाधि। 


सर्षपं च प्रियङ्गुं च कटमषात्प्मतिञुच्यते 


॥ १८ ॥ 


भूतानि चेव सवांणि अग्रतः पएृषटतोऽपि चा । 
[० ८ ®= क द © क [स 
उच्छ वाऽप च्छ्द्रेषु वजयान्त वपाधनाः। १९॥ 
देवा उचुः-- पगर्यौदुम्बरं पाच्रं तोयगपृर्णं उदङ्षखः । 


उपवासं तु ग्रहणीयाद्यद्रा संकल्पयेद्‌ व्रतम्‌ 


॥ २० ॥ 


देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिक चापि सिष्यति। 





कवि 


मसुष्याङ विषयमे प्रप््नदोरगहं, जो 
लोग मेरी पूजा करत हं, उनकी पराभव 
नह शेती । ब्रह्मण बा ब्रह्मचारीको 
आया हुआ देखके अगाडी ब्राह्मणको 
आहति प्रदान करने उसका अमृत 
मोजन होताहै। जो लोग ब्येकी ओर 
रुख करके प्र तःसन्प्या उपाचना करते 
है, उन्दै सब्र तीर्थो स्नानका फल 
प्रा्ठ होता ओर वे षब पार्पोपे ट जाते 
ह। हे तपोधनगण { आप लोगोने जो 
सन्दहयुक्त शाके प्रश्न किया था, उसका 
गुध विषय कहा गया, फिर क्या 
कहू ? ( ११-१६ ) 

बलदेव बोरे, मनुष्योको सुख देने- 


वाला परम गुद्य निषय सुना; जिते मूढ 
छाग न जाननेसे ¶।णियाक दारा पडत 
हाके छश्च पतिदहं। मरके समय उटक 
जो मनुष्य गङ, धृत, ददी, सरसा ओर 
प्रियङ्गुफर स्पश्च करते है, प 
पापराहित हा करते ह । तपस्वी 
रोग अगाडी आर पश्चात्‌ मामं 
समस्ते प्राणियों तथा छिद्र विषयक 
उच्छष्टका पारत्याग करते ह।(१७-१९) 

द्वन्द बाले, उत्तर दिश्चाकी आर 
छह करके जल मरे उदुम्बर पात्र लेकर 
जो मनुष्य वतक्षकसप तथा 
उपवा करता हे, उसमे देवता लोगं 
प्रसभ हाते आर उको कामना सिद्ध 
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महाभारत । 


अन्यथा हि षरथा मस्याः कुरषते स्वल्पबुद्धयः ॥ २१॥ 
उपवासे बलो चापि ताञ्जपाश्न विशिष्यते । 
बलिका तथाऽध्य च पितणां च तिलोदकम्‌ ॥२२॥ 
ताञ्नषान्रेण दातव्यमन्यथाऽल्पफरं मवेत्‌ । 


गुश्यमेतत्ससुदिष्ट यथा तुष्यन्ति देवता! 


॥ २६॥ 


धमे उवाच- राजपौरुषिके विवे घाण्टिके परिचारिके | 


गोरक्षके वाणिजके तथा कारुक्ुरीटवे 


| 2४॥ 


मिचद्रह्यनघीयाने यश्च स्याद्‌ घूषलीपतिः। 


एतेषु देवं पित्यंवान देयं स्यात्कथचन 


॥ २५ ॥ 


क्षि 


1पिण्डदास्लस्य दयन्तन च प्राणत वे पतन्‌। 


अतिधियंस्य मभ्माचो गरहात्प्रतिनिषवतते 


क्क 


४ 


॥ २६ ॥ 


1पतरस्तस्य दवाश्च अम्रयग्य तथव द्‌ । 


क्ष 


निराकहाः प्रतिगच्छन्ति अलिथरप्रतिग्रशात्‌ ॥ २७॥ 


सखीवैगतिः कूततरैश्च ब्र्यतर गुरुतल्पगे! । 


तुल्यदोषो मवव्येभिथंस्थातिथिरनर्चितः 


॥ २८ ॥ 


अभ्निरवाच-- पादसु्म्य यो मत्येः स्प्शोद्राश सुदुमेतिः। 


होती है, इसके विपरीत मृखे लोग 
बथा उपवास करते द । उपवास ओर 
पूजाके कायम ताम्रपात्र भ्रष्ठ हे। ताम्र 
पात्रे द षरि, भिक्षा, अधे भौर पि- 
तरांको तिलादक देना योग्य , अन्यथा 
करनेसे अस्प फ़ल होता हे । देषनृन्द्‌ 
जित प्रकार प्रसन्न होते हं, वह गुप 
विधि वणित ह१। ( २०-२६ ) 

धमे बोले, राजपुरुषोके काये करने. 
वारे भष आह्मण, षण्टा बजनेवाले 
सेवक, गोरश्चक, वाणिज्य करनषाले, 
क(रदुश्वीटव, मित्रद्रोशी, अपद भीर 
यृषलीपतिको देव तथा पितकायमे किकी 


प्रकार दान देना उचित नीह, उन्द 
दान देने पिण्डदातङ्की हीनता शती 
है ओर बह पितरोको प्रसन्न नदीं कर 
कता । अतिथि आ्षारहित हकर 
जिसके धरे छोट जाता है;उक्षके पितर, 
देवता ओर तीनों अप्नि अतिथिके अप्र 
तिग्रह निबन्धनसे निराद्च होकर उसके 
गृहषे प्रस्थान करते ह । जिसके गृहपर 
आके अतिथि अपूजित होकर चला 
जाता हे, वह स्त्रीघ्त, गोपत, एतन्न, 
ब्रह्मघाती ओर गुरुतल्पग {शष सद 
दोषमागी होता ह।(२४- २८) 
अभिदेष बोरे, जा नीचश्दि मसुष्य 
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ब्राह्यण वा महानाग दाप्यमान तथाऽनर्म्‌ ॥ २९॥ 
तस्य दाषान्प्रवक्ष्यामि तच्चछणुध्वं समाहिताः 

दिव स्ए्शद्यरान्दाऽस्य च्रस्यन्त पेतरथव ॥२३०॥ 
वमनस्य च देवानां कूल मवति पुष्कलम्‌ । 


पावकश्च महातेजा हव्य न प्रतिगहति 


॥ २१ ॥ 


आजन्मनां शात चव नरके पच्यत तु सः। 
निष्कान चन तस्यापे अनुमन्यन्ति काहाचेत्‌ ॥३२॥ 
तस्मादावा न पादन खषशटव्या वे कदाचन । 


ब्राह्मणश्च महातेजा दीप्यमानस्तथाऽनल) 


॥ २३॥ 


अद्‌ धानेन मस्यंन आत्मनो हितमिच्छता | 
एते दाषा मया प्राक्ताल्िषु यः पादमुत्खजव्‌ ॥ २३४॥ 
विश्वामिश्र उवाच श्रयतां परम गद्य रहस्यं धभमसंहितम्‌ । 


परमान्नेन यो दद्यात्पितणामोपहारिकम्‌ 


॥ २५ ॥ 


गजच्छायायां परवस्थां कुतपे दक्षिणासुखः। 


यदा नाप्रपद मास नवत ब्हृट बचा 


पेरसे गवो, महाभाग ब्राह्मणों ओर 
दीप्यमान अग्निको छते है, उनके दो 
पाको कहता हू, सुनो । जो पृरूष रेषा 
काये रता है, उका नाम~-वाचक 

घ्म्द्‌ स्वगेको स्पश्च नहीं करता, उसके 
पितरं मयमीत होते दै ओर उससे देव- 
ताओंकी अधिक अप्रसन्नवा होती है; 
मातेजस्वी अग्निदेव उसका ह्य ग्रहण 
नही करते । बह एकसो जन्म नरके 
पडता है, किती स्थानमे मी उसकी 
निष्टरति नी है; शषलिये गाओको 
कदापि पवसे छना उचित न्ह है ओर 
महतिजस्वी तक्ष्णो तथा दीप्य 
मान अश्निको पेरसे स्यश्च न करना 


॥ ३६ | 


चाहिये । नो भरद्धावान्‌ मनुष्य अपने 
हितकी कामना करं, वे गऊ, ब्रह्मण 
ओर अभिक परविसे स्पश्चनकर। जा 
पुरुष इन तीर्नोको पेरसे ता हं, उपक 
विषयमे ये सष उपराक्त दोष परे दारा 
वर्णित हए । ( २९-१३४ ) 

विश्वामित्र गारे, धमपिषय सम्बन्धी. 
य प्र१ गोपनीय रहस्य सुना । मादा 
महानेके कृष्णपक्षमं मघा नधत्रक्णी त्रयो 
द्श्ची तिथिमे गजच्छाया योग हाने 
जा लग दक्षिण ओर पह करके इतपक 
समय प्रम अन्ने पितराकरो पूजाकरते 


है, इस दाने जषा अधिक फर होता 


३, उप सुना । पूर्वोक्त रीतिषे जो लोग 


८२७ 
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महाभारतं । 


श्रयत तस्य दानस्य यादश्ा गणावस्तरः। 


कतं तेन महच्छराद्धं वषाणीह योदश 


| ३७ ॥ 


गाव उचु;-- बहुले समङ् चक्षुतो मये च क्षमे च सख्येव हि भूयसी च। 
यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोवञ्जधरस्थ यज्ञे ॥३८॥ 
भ्यश्च या विष्णुपदे खिता या विमावसोश्ापि पथ स्थिताया। 


देवाख सर्वे सह नारदेन प्रकुवते सर्वसहेति नाभ 


| ३९ ॥ 


मंत्रेणीतेनामिषन्देत यो वै विञुच्यते पापकरुतेन कमणा । 

लोकानवाभोति पुरन्दरस्य गथां फलं चन्द्रमसो द्यति च॥ ४०॥ 
® क 9 ® ३ ® ॐ © ० क 

एतं हि मन्त्र त्रिदकाभजष्ट पठेत यः पवस गोष्ठमध्ये । 


न तस्य पापन मयन शाकः 


सहस्रनेश्रस्य च याति लोकम्‌ ॥ ४१॥ 


माष्म उवाच-अथ सत्त महाभागा ऋषयो रोकविश्चताः। 


वसिष्टप्रसुखाः सवं ब्रह्याण पदश्समवम्‌ 


॥ ४२॥ 


प्रदक्षिणममिक्रम्य सवं प्राञ्जलयः स्थिताः। 


उवाच वचन तेषां विष्टो ब्रह्मवित्तमः 


॥ ४२ ॥ 


सर्वप्राणिहितं प्नं त्रद्यक्षत्रे विशोषतः। 


पितरा उपार दान करते हं, उनके 
9.9 श © ० ० 
दारा श्ख लोकम तरह वषम हानबाला 


५ 


उत्तम मरत्‌ शाद्धकषमे सिद्ध होता 


है । ( ३५-३७ ) 


गोरवोने कहा, पे समय ब्रह्मपुर 
हन्द्रके यज्ञ विष्णुपद आर विमावसुके 
पथमं स्थिर गौषोका बहुला, षपङ्गा, 
अङ्कतोमया, क्षेमा, घखी ओर भूयसी 
नाम हुए थे । अनन्तर नारदक सहित 
सब देवताओंने शवसा नाप रखा 
था। जा रोग इस मन्त्रके सहारे 
गोषोको अभिनन्दित करते दै, उनके 
सब पाप कमं नष्ट होते ओर उन्हं श्नद्र 
राक प्रिरता है, इसरशियि गोर्वोको 


क 


सेवा करनेषे चन्द्रमकी समांति द्युति 
प्राप्त हेतीहे। जो लोग पवेके समय 
गोसमू्फे बीच इस देवगणषेवित 
मन्प्रको पठते, उन्हेनपपदहै, न 
भयहे, न रोक है ओर बे लोग 
ह्द्ररोक मं गमन किया करते 
है । ( ३८-४१ ) 

भीऽप बाले, अनन्तर लोकविख्यात 
विष्ठ प्रभृति महानुभाव सपर्षिंगण 
पद्मयोनि प्रजापतिकी प्रदश्चिण करके 
हाथ जोडकर खड इए तब उनके बरीच 
ब्रह्मवित्‌ वसिष्ठदेव यह वक्ष्यमाण 
वचन कहनेमे प्रबृ्त हए । यह प्रश्न 
सब प्राणिर्योको बिष्ठष करके ब्राह्मण 
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[ १ आनुशासनिकपयं 


अभ्ययं १२७] 


विरावसुरुबाच- सट 


१३ अनुशासनपर्व । 


द्रर्थहीनाः कथं मत्यां दरिद्राः साघुवर्तिनः ॥ ४४ ॥ 
प्राुषन्तीह यज्ञस्य फलं केन च कमणा | 


एतच्छ्रुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ 


॥ ४५ ॥ 


अरहलोवाच-- अहो प्रभो महाभागा गूढाथः परमः शमः| 
सक्ष्मः भरेयं शच मल्योनां मवद्धिः समुदाहृतः ॥ ४६ ॥ 
. € ० (> म ४ 
श्रयतां सवमास्यास्ये निखिलेन तपोघनाः । 


यथा यज्ञफलं भयां रमते नाच सशयः 


॥ ४७ ॥ 


पाषमासस्य शुष्के वे यदा युञ्येत रोहिणी । 


तेन नक्षन्रयोगेन आकाराशायनो भवेत्‌ 


।! ४८ ॥ 


एकवसख्ः शुचेः सातः प्रहघानः समाहितः । 
सामस्य रदभयः पीत्वा महायक्षफल ठमत्‌ ॥ ४९ ॥ 
एतद्र! परम गद्य कथित द्विजसत्तमाः | 
यन्मां मवन्नः प्रच्छन्ति सुक्मतत्वाथदरिनः ॥५०॥ [५९७६] 
इति भीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि दानधमे देवरहस्ये षड़्‌ विश्स्यधिकडशततमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


($ [4 


आर धूत्रियोको हितकर हे । द्रव्यदहीन, 
घचारेत्र दरिद्र मनुष्य किस प्रकार 
© ० (९ = ०.9 
 कपरके सहारे प साकम यन्का 


क पाते द? प्रजापति उनका वचन 


सुनके कहने ठग । (४२४५ ) 
क्षा बोले, है महाभागगण ! तुम 
लोगोनेजो श्रन्न किया है, उसका 
अथे अत्यन्त गूढ ओर द्रक्ष्म दै, यष 
मनुष्याके खयि परम श्युम तथा 
कल्याणकारी है । है तपोधनगण 
जिष प्रकार मनुष्याका निःखन्दह यज्ल 
का फर प्रा होवा है,उसे मे विस्तार 


पूर्व॑ कहता ह, सुनो । पौष मनेक 


.) [ग 


टस्याज्ञटि पृणमक्षताओ घृनात्तराः। 


शुकपक्षमं जिष दिन राणी नश्चत्रका 
योग हुआ करता हे, उस नधत्रयोगमें 
मनुष्य घ्ने स्थानम यन करे ओर 
एकवल्ञधारी, पवित्र, सात, श्रद्वायुक्त 
तथा समाहित हाकर सोमररिमि पनि 
करनेसे महायन्का एर पा भरकेगा। 
हे घ्रह्मत्छायेद््वी द्विजसत्तमगण ! 
त॒म गानि पृक्षे जो प्रन्न किया, 
भने तम्हारे समीप उसका यह 
परम गुह्य विषय कहा है । (४६-५०) 
अनुश्चाखनपर्वमं १२६ अध्याय समाप्त । 
अनुश्चासनपवैमे १२७ अध्याय । 


विभावसु बोके, जो मनुष्य पौण 
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८३०५ 


| 


महाभारत । 


सोभस्यात्ति्ठमानस्य तल्ल चाक्षतांश्च तान्‌ ॥ १॥ 
[१९ ५ [९ ~ © © 1 क 
स्थितो शभिस्खो मलयः पौणमास्यां बि हरेत्‌ । 


अभरिकायं कृतं तेन हताश्चास्थाप्रयस्जयः 


॥ > ॥ 


वनस्पति च थयो इन्यादमावास्यामनुद्धिमान्‌ । 


अपि दछयेकन पश्रेण लिप्यते ब्रह्महदयय। 


॥२॥ 


न्तकाष्ठ तु यः खादेदमावास्यामवुद्धिमान्‌ । 


9 क क | ०९ छे, क [भ 
1हासत्श्चन्द्रमास्तन पतरथद्जान्त च 


॥ ४॥ 


हव्यं न तस्य देवा प्रतिचहन्ति पवेसु । 


कुष्थन्ते पितरश्चास्य कुरे वाऽस्य हीयते 


॥ ५ ॥ 


रुवाच प्रकीर्णं माजनं यत्र मिन्नमाण्डमथासनम्‌ | 


योषितश्चैव हन्यन्ते कश्मरोपहते गृहे 


॥ & ॥ 


देवताः पितरश्च व उत्सवे पवेणीषु वा । 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति कदमलोपहताद गृहात ॥७॥ 
अङ्गिरा उ३।च-यस्तु संवत्सरं प्रण द चारीपं करञ्जके । 


सुवचलामूलहस्तः परजा तस्य विवधते 


मासी तिधिमं उदय हते दहुए चन्द्र 
मी आर भह करके उस अञ्चरी 
मरके जरु आर धरतयुक्त अक्त बारे 
उपार रूपभे प्रदान करता है, उसका 
अभरिकाये सिद्ध होठा अथाव तीनों आमे 
होम करनेषे जो फर हुआ करता है, 
वह सिद्ध होता ै। जो मूषे मनुष्य 
अमानेखा तिथिमें बनरपतियाक ब्राखा- 
पष्टष काटता है, बह एक पत्ता तोडनेषे 
मी अ्ह्महत्या दोषे रिक्त होता ह । 
जो मूखं भनुष्य अमावस्यामे दतून 
कुरत है, उससे चन्द्रमा हिषित होते 
भर उसके पितर व्याङकर हुआ करते 


ह; पवेके समय सुप्णगण उसके हव्यो 
| 1) 1111-1 € 6 € && 


॥ € ॥ 


( &,4 क, र 


रहण नही करते, उषके पितरन्द कद्ध 
होते टै आर उसका डर वंद्हीन 
होजाता है । (१-५) 

रक्ष्मी बाली, जिस पापयुक्त ग्म 
जल पौनेके पात्र, आस्न तथा अन्य 
माजन इर उधर पडे रहत ई ओर 
ह्षिये आहत हाती है, उष पापयुक्त 
गृहमे उत्सव . ओर पवेके समय देषता 
तथा पितृगण निश्च हके गमन करते 
ह । (६--७) 

अंगिरा बोले, जो पुरुष एकवषेतक 
सुबेा लताकी जड हाथमे लेकर 
करञ्जक बृष्षके घमीप दीपदान करता 
है, उसकी प्रजा बढती है। (८) 


[ १ आनुश्लासनिकपषं 
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१३ अनुश्ासनपवं । 


1 गाग्ये उवाच-भातिथ्यं सतत कुयादहीप दद्यात्प्रतिश्रये । 
घजयानो दिवा स्वापन च मांसानि भक्षयेत्‌ ॥९॥ 
गोब्राह्यण न एहैस्याच पुष्कराणे च कातयत्‌ । 
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एष अष्टतमो धेः सरहस्यो महाफलः 


॥ १० ॥ 


अपि क्रतुकातेरिष्रा क्षय गच्छते तद्धविः) 
नतु क्षायान्त ते धमाः अद्धानः प्रयाजताः ॥११॥ 
हद च परम ग्य सरहस्य नेषाघत । 


९ »९ ४ © 
श्राद्धकल्पे च दैवे च तैर्थंके पवेणीषुच 


॥ १२॥ 


रजस्वला च या नारी न्विचिकाऽपुच्रिकाचया। 


एताभिश्चक्षुषा ष्ट हविनाश्नन्ति देवताः 


॥ १३॥ 


पितरश्च न तुष्यन्ति वषाण्यपि च्रयादश। 
हुङ्कवासाः श्ुचिभुत्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत्‌ । 


कीतयेद्धारत चेव तथा स्यादक्षय हविः 


॥ १४ ॥ 


धौम्य उवाच-मिन्नमाण्डं च खदवां च कुक्कुटं शुनकं तथा। 


अप््ास्तानि सथाणि यश्च श्रक्लो गृहेरुहः 


॥ १५ ॥ 


सिन्न भाण्डे कलि पाहुः खट्वायां तु घनक्षयः। 
कुकठटे श्युनकं चेव हविनाश्नन्ति देवताः। 





गाग्ये बोले, मनुष्य सदा अतिथि. 
सेवा करे, यन्नश्चालमं दीपदान कर, 
दिनकोन क्षवे ओर मांप्तमक्षणन 
न करे । गर ब्राह्मणक दान करे, 
तीर्थाका नाम रेव; यह मह्‌।फलजनक 
परहस्य धमे शष्ठ हे। सेकडां यत्च 
करनेवारेका हवि श्षययुक्त होता है, 
परन्तु भ्रद्धावान्‌ मुय आचरित 
धमेक। नश्च नही हेता, इसके 
अतिरिक्त श्राद्धविषि, वीयेसम्बन्धीय 
देवकायं ओर पूवैकाटका यह परम 
गोपनीय विषय सुनो । रजस्वला, 


। 
| 
| 





हिवत्ररोगवारी आर बन्ध्याश्ची निष 
विकी देखती दं, उसे देवबृन्द भक्षण 
नरह करते; जिष्षके हविको पृबोक्त 
श्चियें देखती 8, उसके पितर तेरह 
वषेतक असन्तुष्ट रहते दह । श्चतवस् 
पहरफे पविश्र हांकर ब्राह्मणे स्वस्ति- 
वाचन आर महामारतका पार करव, 
तो हविं अष्य हती ६। ( ९-१४) 

धाम्य बोरे, टूटे पात्र, खाट, इता 
ओर छक्कट तथा गृहम जो इष रहते 
ह, षे सव अप्रश्वस्त दं । पदरेकं 
आचायाने कहा ह) कि फटे बरतन 
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महाभारत । 


वृक्षमूले ध्रव सतव तस्माद्‌ क्ष न रोपयेत्‌ 


1 
4.। 
| 
॥ 
| 
१ 


॥ १६३ ॥ 


जमदभिस्वाच-यो यजेदन्वमेषेन वाजपेयक्ातेन हे । 
अवाङ्िरा वा छम्बेत सच्च वा स्फीतमाहरेत्‌ ॥१५७॥ 
न यस्य हृदय राद्धं नरक स धुव व्रजेत्‌ । 


तर्य यज्ञश्च सत्य च हृदयस्य च शुद्धता 


॥ १८ ॥ 


दुद्धन मनसा दत्वा सक्तप्रस्थ द्रजातय। 


ब्रह्यलोकमनुप्राप्रः पयाप्र तश्िदशनम्‌ 


॥ १९ ॥ [ ५९९५ |] 


इति श्रीमदाभारते श्तसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनुश्षासनपवेणि आनुश्ाक्निके 
पर्वणि दानधमे देवर्स्ये सप्तधिश्चत्यधिकश्ततमोध्यायः ॥ १२७॥ 
वायुरुवाच-- किंचिद्धर्मं प्रवक्ष्यामि मानुषाणां सुखावहम्‌ । 
सरहस्याश्च ये दाषास्तान्‌ श्रुणुष्व समाहिताः) १॥ 
अग्निकायं च कतंव्यं परमान्नेन भोजनम्‌ । 


दापकञचापि कतेव्यः पितणां सतिदोदकः 


॥ २॥ 


एतेन विधिना मत्ये; श्रद्षानः समाहितः 
चतुरा वाषकान्मासान्या ददाते तटरादकम्‌ ॥२३॥ 


रमेत कलह होता ह, टूर खाट रहनेषे 
धनका नाश्च हुआ करता ह, इक्र 
अथवा छता रहनेपर देवगण हति भक्षण 
नष्ट करते, पृक्षङी जडमे निथय दही 
पं विच्छ आदि पाणी रहते ई; श्स 
लिये परके बीच पृक्ष लगाना उचित 
नदीं है । ( १५-१६ ) 

जमदश्नि बोले, जो पुरुष्‌ संकटा 
अश्वमेध वाजपेय यज्ञ करता हे अथवा 
अवाक्षिरा होके लटकता है, तथा 
बरहुतसे सश्र फरता है, परन्त॒ यदि 
उसका हदय शुद्ध न रहे,तो वह 
निथयदही नरकमे गमन किया करता है। 
यन्न, सप्र ओर अन्तःकरणकी शुद्धि 


ये तीनोंदी तस्य द । किसी पुरूषने 
शद्धाचत्तसे ब्राह्मणको एक प्रस्थ सत्त 
दान करके ब्रह्मराकमे गमन किया 
था, इष विषयं उदका प्रमाण 
पयाप्त हे । ( १७-- १९) 
अनुशासनपवमं १२७ अभ्याय समाप्त । 
अनुश्ासनपवेमे १२८ अध्याय । 
वायु बोरे, मनुष्याके लिये सुखदायक 
कख धमेविपष्रथ कहता हं ओर रहस्ये 
परहित जो सब दोषदं उपे सावधान 
होकर सुनो । जो रोग ॒वरषमरके बीच 
चार मर्हीनेतक वेद्‌ जाननेवाले त्राक्ष 
णोको तिलोदक दान करते आर शक्तिके 
अनुसार भोजन कराते ह, अवश्य 


[ १ आनुद्ासनिकपव 
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१३ अनुशास्ननपवे । 
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माजन च यथाक्तया ब्राह्मणे वेदपारगे ) 


पट्युषन्वरातस्येह फल प्राप्नाति पुष्कलम्‌ 


॥ ठ | 


इद्‌ चेषापरं गु्यमप्रशास्त निबोधत । 


अग्नेस्तु श्रुषलो नेला ₹विमृढाख योषितः 


॥ ५॥ 


मन्यते घमं एवेति स चाधर्मेण रेप्यते। 
अग्नयस्तस्य कुप्यन्ति शद्रयोनिं स गच्छति ॥६॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति सह दवेविंशाषतः। 


प्रायभथित्त तु यत्तत्र ब्रवतस्तक्निषोध मे 


॥ ७ ॥ 


यत्कृत्वा तु नरः सम्यक्‌ सुखी मवति विञ्वरः। 


गवां सुश्रपुरीषेण पयसा च घृतन च 


॥ ८ ॥ 


अग्निकायं ऽयं कुया्निराहारः खमाहितः। 


ततः संवत्सरे पर्णे प्रतिगृह्णन्ति देवताः 


॥ ९ ॥ 


हृष्यन्ति पिलरश्चास्थ श्राद्धकार उपस्थिते | 


एष श्यघर्मा घमश्च सरहस्यः प्रकीर्तितः 


॥ १० ॥ 


© $ © 
मत्यानां स्वगकामानां परेद स्वगंसुखावहः । ११ ॥ [६००६] 
इति श्चीमहामारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्वासनिके 
प्वंणि दानधमं देवरहस्ये अष्टाविशत्थधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 





करचव्य अग्निकायें निमाते, परम अश्क 
सहारे भोजन कराते, पितरोको तिलादक 
देते ओर दीपदान करते है, बे भद 
वान्‌ समाहित मनुष्य श्ख द विधिष 
एक सौ पश्युषन्ध यज्ञहा पृष्कर फल 
पाते ह । (१-४) 

इसे मी परम गोपनीय ओर अग्रश्चस्त 
लानो हि शुद्र यदि अरणीकी अग्निक 
देष्ान्तरमे ले जाय ओर यदि धिये 
सोमाज्यपय प्रभृति य्नसे बच इए 
इतिक दारा मूढ हर्षे, ऽपे जो ब्रह्मण 


धर्मं समन्ता ३, बह अधमेसे लि 





दे 


हुआ करता हं । तीनों अग्नि उस्षपर 


करुद्ध हाती, उसे श्युद्रयोनि प्राप्त होती 


है, विशेष रके देव ओर पिवगण 
उषके विषयमे प्रस नीं रहते । उस 
विषयमे जो प्रायधिस है, जिसे करनेसे 
मनुष्य मरी भांति सुखी ओर क 
रहित होता 8, उषे इहता ह, 
सुनो । (५-८) 

मनुष्य निराहारी भौर समाहित 
होकर तीन दिन गोमय, दृष ओर 
घृतसे अग्निकायं करे; अनन्तर एक 


वषे पूरा हेनेपर देवगण उषकी दान 


५३३. 


रीरि ~~: 


ककि कीॐे 


1/1 1) ~ ^ 
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महासारत । 


लामश्न उवाच परदारेषु ये सक्ता अकरत्वा दारसग्रहम्‌ | 


नराच्ाः पतरस्तषा आ्राद्धकट मजघान्तव 


॥ १ ॥ 


परदाररतियंश्च यथ बन्ध्यास्नुपासते। 


ब्रह्यख हरते यश्च समदोषा मधान्तिते 


॥ २॥ 


असमाष्या बचकन्त्यत पतणा नान्न सकायः। 


दताः पतरश्चवा नाननन्ढान्त तद्ाष। 


॥ २॥ 


तस्मात्परस्य वे दारास्यजद्रन्ध्यां च योषितम्‌, 


ब्रह्मरवं हि न हतव्यमात्मनो हितमिच्छता 


॥ छे ॥ 


यतां चापरं गु्यं रहस्यं घमेसंहितम्‌ । 


अद्धानेन कल्तव्यं गुरूणां वचनं सदा 


॥ ५ ॥ 


दादर्यां पौणमास्यां च माक्ति मासि घृताक्षतम्‌ । 


ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निबोधत 


॥ ६ ॥ 


सोमं यघते तेन समुद्र महोदषिः। 


अश्वमेषचतुभोगं फलं खजति वासवः 


॥ ७ ॥ 





की हट वस्तु प्रतिग्रह करते दै ओर 
भ्राद्धका समय उपास्थित हानेपर उसके 
पितर ह्षित होते । यह रहस्ये 
सहित अधमं ओर धमेविषय कहा गया, 
स्मगेकी इच्छा करनेवाले मनुरष्योके 
परलोक गमन करनेपर य स्वगे 
सुखदायक हआ करता ह । (८-११) 
अनुश्ासनपवंमे १२८ अध्याय समाप्त । 
अनुश्ठास्तनपवंमं १२९ अध्याय । 
लोभ बोरे, जो लोग दारपरिग्रह 
न करके पराः ब्खीमे आसक्त होते दै, 
श्राद्धकाल उपल्ित हनेपर उनके 
पिविगण निराश्च हृआङ्सते द| जो 
पुरुष परा ब्लीमे रत रहता, जो बन्ध्या 
उपासना करता ओर जो मलुष्य ब्रक्षस्व 


हरता ह, वे तीनों ही तुर्य दोषमागी 
होते है; उनके पितर निःघन्देह अष. 
नतु हुआ करते है; देवता ओर पित्गण 
उने दिये हए हविको आ1दरमूषेक 
ग्रहण नद करतः; इसलिये परल्ञी तथा 
वन्ध्या नारीका परित्याग करे । (१-४) 

जो लोग अपने रेशवयेकी श्छ 
कर, उन्हं ब्रह्मसव हना उचित न्दी 
है; धमेसम्बन्धीय एक ओर गुप रहस्य 
सुनो । जो भद्धावान्‌ मनुष्य षदा 
गुरुजनोकी आत्ता प्रतिपालन करता 
ओर प्रतिम्नेकी दादक्ची ओर पूणि 
मासीके दिन ब्राह्मणोको धृत ओर अक्षता 
दान करता 8३, उसका पुण्य सुनो। 
उषके दारा चन्द्रमा तथा 


[ १ आनुशासनिकपर्व 


। 


©. €<55 <<. 6656656 5565 €< € 66.65 9999 9999 कक कक क कक किक 99 @क99 


अध्याय १२९ 1 


१३ अनुशासनपव । 
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दाननतन तजस्वा बायवाच मनवन्नरा। 


प्रीतश्च भगवान्सोम शछटान्कामान्प्रयच्छति 


॥ ८ ॥ 


श्रूयतां चापरो घमः सरहस्यो महाफलः | 
हद करियुग प्राप्य मनुष्याणां सुखावहः ॥९॥ 
कल्यसुत्थाय यो मत्यः लातः शुद्धेन षाखसा। 


तिषा प्रयच्छेत ब्राह्मणेभ्यः समाहितः 


॥ १० ॥ 


तिरलोदक च यो दद्यात्पतृणां मधुना सह्‌ । 


दीपकं कृसरं चेव श्रयतां तस्य यत्फरम्‌ 


॥ ११॥ 


तिलपान्रे फलं प्राह मगवान्पाकशासनः। 
गोप्रदानं च थः छुयाद्‌ भूमिदानं च चान्वतम्‌॥ १९॥ 
अग्र्टोप्रचयो यज्ञ यजत षहुदक्षिणम्‌ । 


तिरपाच्र सहेतेन सम मन्यन्ति देवताः 


॥ १२॥ 


निखोदक सदा आद्धे भन्यन्ते पितरोऽक्चषथप्‌ । 


दप च कृसर चव तुष्यन्तञ्स्य पतामहाः 


॥ १४ ॥ 


खगं च पितृरोके च पितृदेवाभिप्राजितम्‌ । 


एवमेतन्भयादिषटखषिदष्टं पुरातनम्‌ 


॥ १५ ॥ [ ६०२१ | 


दति श्रीमहाभारते श्तसराहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्ासनपवेणि आनक्तासनिके 
पवैणि वनधमे लोमक्षरहस्ये ऊननिश्चदधिककषततमोऽध्यायः ॥ १२९॥ 


मोदे समुद्री शृद्धि देष है 
हन्द्र उस प्रदाताको अश्वमेध यक्षक्ष 
चोथा माग फर स्वरूप प्रदान करते 


है । शख दानसे मनुष्य तेजस्वी ओर 


वीयेऽारशी होता हे | आर इष दन 
चद्रमामी सतुष्ट हकर इच्छत स्तु 
प्रदान करता ह । एक सरा रहस्ययुक्त 
महाफलजनक धपे सुनो, यह शष 
कलियुगं मलुष्याको इख दनेबाला 


ह । (४--९) 
जा भनुष्प अत्यन्त मारके समय 


नि 


उरे स्नान करता ओर समाहित 
होके ब्राक्षणोको सफेद बल्ल ओर तिर- 
पात्र दान किया करता तथा जो पथु 
सहित पितरो विलोदक, दीप आर 
धर प्रदान करता है, उसका एर 
सुनो । मगवानच्‌ इन्द्रने तिटपात्र दान 
क। फर कहा है, क्षि जो रोग गोदान 
तथा श्वावत भूमि प्रदान करते हतथा 
जो रोग बहती दक्षिणायुक्त अश्वमेध 
यन रते ई, देवगण तिरपात्र दानक 
सहित उन सब दानो ओर यक्षफे 


१ 


रे 


€ ७.55 €€€ 66. €< 655 €.€ 6666 9999 9. 096 क999 0999 9999 कक 99 € € @ 993 @ 982 


८३६ 


० €< < €< 65. €. 66.55 ®. ® ® ®. @ 9999 ककि 9 क 999 किकिकि@ किकिकिकि किकिकि9ि किककिकि कककछ किकिकि @ि 


महाभारत । 


99 399 999 9999 9998 कि 99965 9895 66555565 << €< ®<र& ®@®@@& 


भपप उवाच-ततस्त्श्ाषगणाः सव पतर सदवबलाः। 


अरुन्धत तपश्दानध्च्छन्त समाहता 


॥ १॥ 


समानकं बोयण वासेष्टस्य महात्मनः । 
त्वत्त धमरहस्यान जातुानच्छामहे वयम्‌ | 


यत्ते ग्यम मद्रे तल्प माषितुमहसि 


॥ २॥ 


अरुन्धस्युवाच-तपोध्रद्धिमया प्राप्ता मवतां रणेन ष। 
मवतां च प्रसादेन घमाोन्वक््यामि शान्वतान्‌ ॥ ३॥ 
सगद्यान्सरहस्या श तान्‌ श्णुध्वमशोषतः। 


अद्धाने प्रयोक्तव्या यस्य शुद्धं तथा मनः 


॥ ४ ॥ 


अश्रहधानो मानी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
असंभाष्या हि चत्वारो नेषां घम प्रकाशयेत्‌ ॥ ५॥ 
अहन्यहनि यो दद्यात्कपिलां द्वादशीः समाः। 


~~~ 


फलाका तुल्य सरमञ्यते हे । पितर लोग 
भ्राद्धके समय तिलोदकको सदा अक्षय 
जानते हं, दीपदान ओर कृषर दान 
करने दाताङे पितामहगण प्रत्न हाते 


ह । स्वगरोक आर पिवृलोक्षमे देवताओं 


४ क 


तथा पितरि पूजित यह क्रषिदृष्ट पुरातन 
विषय मने कहा है । (१०- १५) 
अनशासनपवेमं १२९ अध्याय समाप्त 
अनुश्ासनपवेमे १३० अध्याय । 
माष्म बोले, अनन्तर सब ऋषिष, 
देवताओं ओर रितरोने सावधान 
शीकर तपोष्द्धा अरुन्धतीषे प्रश्न 
किया । अरुन्धती तपोश्ृदधा समान 
तरतचारिणी है आर जेश्ठा महानुभाव 
वसिष्ठा प्रभाव ३, शछका चरित्र मी 
वेषा ही है; इसल्ि रषि लोग शी 
माति निश्चय करके अरुन्धतीप्त बाले, 


हे भद्रे! हम लग तुम्हारे समीप 
धर्ेरहस्य सुननेकी अभमिङाष करते है, 
तुम्हारे समीप जो धमं अत्यन्त 
गोपनीय मावस्े विद्यमान हो, तुरं 
उका विषय वणन करना योग्य 

। ( १-२ ) 

अरुन्धती गली, £ तपाधनगण ¦ 
आप लोगोके स्मरण करनेसे ही मेरे 
तपको वद्धि हु? अप लोभे 
कृपासे भ रहस्यके सहित 91 श्वत धर्म 
कहती हृ, उ पूरी रीति सुनिये । 
धद्धावान्‌ मनुष्य तथा जिनका मन 
पित्र हो, उन्हाके समीप $से कहना 
योग्य है । अश्रद्धावान्‌, अहङ्कारी, 
्रह्मत्यारे ओर गुरुतत्पगापी, श्न 
चारों पृरूषोके सङ्ग वास्तालप करना 
योग्य नीं ह । 88श्यि नके निकट 


[ १ अनि्ासतिकपव 


। 
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| 
| 
| 


१३"अन्‌शासनपवे । 


11 
भासि मासि च सश्रण यो यजेत खदा नरः 


॥ ६ ॥ 


गवां हतस्षहस च यो दव्याज्ज्येष्ठ पुष्करे । 


न तद्ध्मफलं वुल्यमविथि्स्य तुष्यति 


॥ ७ ॥ 


श्रयतां वाऽपरो घमां मनुष्याणां सुखावहः । 


श्रहधानेन कतव्य सरहस्यो महाफलः 


॥ € ॥ 


कल्यमुश्थाय गोमध्ये गृह्य द मान्सश्ोदकान्‌ । 


निषिश्वेत गवां श्चङ्ग मस्वकेन च तज्ललम्‌ 


॥ ९ ॥ 


प्रतीच्छेत निराहारस्तरथ षनेफलं श्रुणु । 

श्रयन्ते यानि तीधांनि चिषु लोकेषु कानिचित्‌ ॥१०॥ 
सिद्ध चारणजुष्टानि सेवितानि महषिमिः। 
अभिषेकः समस्तेषां गवां शाङ्गादकस्य च ॥ ११॥ 
साधु साध्विति चोदि देवतः पितृभिस्तथा । 


भूतैयेव सुसंह्टेः पूजिता साऽप्यरुन्धती 


॥ १२ ॥ 


पितामह उवाच- अहो धमो महामागे सरहस्य उदाहतः । 


वरं ददामि ते धन्ये तपरते वधेतां सदा 


॥ ११॥ 


[१ कवक 


घमे प्रकश्च न रे । ( ३२--५ ) 

जो लोग बारह बरप॒तक प्रतिदिन 
एक एक कपिला गड प्रदान करत, 
जो मनुष्य प्रति मीने सद्‌ा सत्र करिया 
करत जर जो लोग ज्येष्ठ पुष्करे 
बसर गे दान करते हं, उनके धमेका 
फक जिसके गहे अतिथि सन्तुष्ट हाते 
ह, उषके षद नद है । मनुष्यो 
सुख देनेवाला दृषरा धमे सुनो। 
भद्धावान्‌ मनुष्योका यह महाफल, 
शहस्पयुक्त धमे प्रतिपालन करना 
उचित है। भोरके षमय उटङे जलयुक्त 
दाम्‌ ग्रहण करके वही जल गोश्चेगमं 
सेवन करे ओर निराहारी रहे वही 


जल माथेपर चदावे, उप्पे जो एर 
होता है, उप्त सुनो । ( ६-१०) 

तीनों लोककि षीच जो सब सिद्ध, 
चारणो ओर मनीषिथासे सेवित ठी 
है, उनमें सान करनेषे जो फल होता 
है, गोवाङे शृङ्खोदकसे अभिषिक्त होने 
पर उसके समान एर हुआ करता दै । 
अरुन्धती क। एसा वचन सुनक देवताओं, 
पितरों ओर इब प्राणियोने बन्तुषट 
होकर धन्य धन्य कहके उसकी एजा 
कौं | ( १०- १२) 

ब्रह्मा बले, हे महाम ! तुमने 
जो रहस्ययुक्त धमे कहा, वई अत्यन्त 
आशयेयुक्त ३ । हे घन्ये ! मर तुम्हे षर 


८६७ 
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यम उवच-रमणाोया कथा दन्य युष्मत्ताया मया श्चुता। 


श्रयतां चिच्रगु्रस्य माषित मम च पियम्‌ 


॥ १४ ॥ 


रहस्यं धमेसंयुक्त शक्य श्रोतुं महविभेः। 


अष्धानेन भत्येन आत्भनो हितमिच्छता 


॥ १५ ॥ 


न हि पुण्यं तथा पापं कुत फिंचिद्धिनह्यति। 


४४ के @ = ¢ क क क 
पवक्ाट च याल्कचदादवदय चााबत्छत 


॥ १६ ॥ 


= 9 ४० ४ @ 
प्रतलाक गत मत्यं तत्तत्सव बवमावसुः। 


प्रतिजानाति पुण्यात्मा तच तच्नोपयुञ्यते 


¢ १७ ॥ 


किचिद्धमं प्रवक्ष्यामि चिच्रगुप्रमतं श्युमम्‌। 


पानीयं चेव दीपं च दातव्यं सततं तथा 


॥ १८ ॥ 


उपानहो च च्छच्रं च कपिला च यथायथम्‌। 


पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे वेदपारगे 


॥ १९॥ 


अग्निहोच्रं च यतन सवेश; प्रतिषारखयेत्‌ । 


अयं चेषाऽपरो धमित्रगुप्रेन माषिनः 


॥ २० ॥ 


फलमस्य एृथक्त्वेन श्रोतुमहन्ति सत्तमाः । 


प्रलयं खव मूलस्तु गन्तव्य काटपययात्‌ 








1 


देता ह, खदा तुम्रं तपकी इदि 
हो । ( १३) 
यम बोले, तुम्हरे समीप मेने जो 


® 


दिष्य कथा सुनी, वह अत्यन्त रमणीय 


है । अभर हमारे प्रिय चित्रगुप्तका बचन 


सुना । यह धमयुक्त रदस्य मह्षिंयाका 
मी सुनना योग्य हं, जा श्रद्धावान्‌ 
मनुष्य अपने हितकी इच्छा करते है, 
उनका किया हुआ पापगृण्यं इछ भी 
विनष्ट नी हाता। पवेके समयजो 
ऊ आदित्यकं समीप पहुचवा ह, 
मनुष्यके परलाकमे जनेपर भगवान्‌ 
सूयं उन सब पिषर्याकां जानते हं आर 


| 


॥ २१॥ 








पुण्यारमा मनुष्य उर विषयाको मोग 
किया करते ह । चित्रगुप्तका कुड पवित्र 
मत कहता हू; जल, दीपक, पादुका 
ओर कपिरा गङ सदा दान करना 
योग्य है, पुष्कर तीथ षेद जाननेषारे 
प्राह्मणको कपिला ( कामधेनु ) गयः 
दान करना उचित है ( १४- १९) 

सव मांतिते यतनपूवंक अग्निहोत्र 
करे, ¶सके अतिरिक्त दुसरे धमे भी 
विध्रगुप्के दवारा बणित हए है। ह 
सत्तमगण | इसके फर प्रथक्‌ पृथक्‌ 
रीति सुनने योग्य ह। कालक्रम 
षब प्राणी ही प्रखयको भराप्ठ हमि, उस 


[ शअनुशाख्निकषपषं 


। 
1 


अध्यायं १३०] 


ॐॐॐ ऊ@9@ 3993 999 999 9999 993 999 99 99 क 999 क ककि ककि कि क क किक अ 3 ऊ किकि9ि किकिकिकिक 


१३ अनशासनपव । 


नि 0 कव भ मक ककककककककछकयककनकककतनककककाकककनवक | 
€< €< <€ €< << €< € € € € €< €< € €.€ €.€ €.€ <€ 9 >> => अ > >> 399 > 9 > 33993 क 99 


तश्र दुगेमनुप्राघ्षाः श्षुत्तष्णापरिपीडिताः। 

दद्यमाना विपच्यन्ते न तश्रास्ति पलायनम्‌ ॥ २२॥ 
न्धकार तमो घोरं परचिकान्यट्पवुद्धयः। 

तच्च धमं प्रवक्ष्यामि येन दुगाणि सन्तरेत ॥ २३॥ 

अल्पव्ययं महाथ च प्रेत्य चेव सुखोदयम्‌ । 

पानीयस्य गुणा दिव्याः पेतलोाक विशेषतः ॥ २४॥ 

तच्च पुण्यादका नाभ नदी तेषां विधीयते। 


अक्षय सखिलं तच्च चीतल यमतोपमम्‌ 


॥ २५ ॥ 


सल तोय विषति पानीय यः प्रयच्छति। 


प्रदीपस्य प्रदानेन श्रयतां गुणविस्तरः 


॥ २६ ॥ 


तमोऽन्धकार नियत दीपदो न प्रपहयति। 

प्रमां चास्य प्रयच्छन्ति सोभमास्करपावक्ाः । २७॥ 
इ क, क © > क~ 
देयताश्चानुमन्यन्ते विमलाः सवतादिश्षः। 


दोतते च यथाऽऽदिलयः प्रतलोकगता नरः 


॥ २८ ॥ 


तस्मादापः प्रदातव्यः पानीय च विशेषतः| 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारगे 


समयमे बे दुगंम स्थानोमें पहुचके भूख 
प्यास पीडित तथा दद्यभान हकर 
परिपाकाषस्था लाम करगे) वहां माग 
नेका उपाय नदीं है, अल्पदुद्ि मनुष्य 
घोर अन्धकारमं प्रवेश्च करेगे । रप 
समय जिसके सहर पुरुष दुगेम स्था 
नषे पार हता है, बह धमे कहता 
ह । ( २०-- २३) 

थोडे व्ययसे होनेवाठे महत्‌ प्रयाजन- 
स।धक कायेसे परलोके सुख मिलता ह 
जरद।नके दिव्य फर पररोकर्मे विश्चेष 
रीतिषे उपकारक हुआ करते हँ, बह. 
पर जलदाताक रिय पुण्योदका नदी 


| २९. ॥ 


विहिव है, उसमे अक्षय श्चीतल जल 
अमृतसद्छ हुआ करता है । जो लोग 
इस लोकमें जलद्‌ान करते हे, वे परलो- 
कम उष नदीके जलको पीनेके अघि. 
कारी दं । दीपकदानषे जो फर होता 
है, उसे सुनो । दीपदाता मनुष्यको 
सद्‌ा अन्धकार नदीं दिखाई देता, उषे 
चन्द्रमा, अग्नि ओर द्यं प्रमा प्रदान 
कृरते है, देवष्न्द उषका हमान किया 
करते भौर सब्र दिश्चा उस्षफे शमीप 
निमेल हाती है । दीपदान करनेवाला 
मनुष्य परले।कमे जाकर प्येकी माति 
प्रकालित होता है, श्रिये दीपदान 


८३९ 
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पुष्करे च विशोषण श्रयतां तस्य यत्फटम्‌ । 


गोहा सधृष तेन दत्तं मवति चाग्वतम्‌ 


॥ ३० | 


पापं कर्मं च यतिकिचिद्रद्महस्यासमं मवेत्‌ । 


होघयेत्कपिला देका प्रदत्तं गोश यथा 


॥ ३१ ॥ 


तस्मात्तु कपिला देया कोसुदां ज्येष्ठपुष्करे । 
न तेषां विषम किचिन्न दुःखंन च कण्टकाः ॥ ३२९॥ 
उपानहौ च यो दद्यात्पाश्रमूने द्विजोत्तमे । 


छचदाने सुखां छायां ल मत्ते परलोकगः 


॥ ३३२ ॥ 


न हि दत्तस्य दानस्य नाशोऽस्ताह कदाचन । 


चिश्रगप्तमत श्चत्वा हृष्टरोमा विमावसुः 


॥ २४ ॥ 


उवाच दवता सवाः पतशचव बदाद्याल्) 


सत ह्‌ चच्रयुत्रस्य चयनयद्य मनदात्वयनः 


॥ ३५. ॥ 


अ्रद्चानाश्च ये मत्या ब्राह्मणेषु महात्मसु | 
दान मेतत्प्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते मयम्‌ ॥ ३६॥ 





ओर विचेष रीति जरु दान करना 
चाहिये । ज लोग पुष्कर तीधमर वेद 
पारग ब्राह्मणको कपिला गज प्रदान 
करते हं, उनका उस विषयमे विशेष 
फृल सुनो । ( २४-३०-) 

जो लोग पृष्करमं कामधनु दान 
करते ह, उन्हे वृषमके सहित एक सो 
गठक। फर मिरुता ह, जो को पप 
ब्रह्महत्याके सदश्च भीहो, उसे भी वह 
दान ङी हरएक सो गोर्वोके षदश्च 
कपिरा ग दूर करती है, शिप 
पष्करतीथतें जाके शुङ्कपक्मे कपिला 
गड अवश्य दान करना चाहिये । जो 


लोग सत्पात्र ब्राक्षणको दो पादुका 


घमदाषास्त्विमे पञ्च येषां नास्तीह निष्कृतिः । 


सा का 





दान करते ह, उन्दं किकी विषयमे छ 
दुख तथा काटि का मय नहीं 
हाता । ( १०-३२) 

छश्र दान करनेवाले मजुष्यक। पर- 
लोकम जानेषर सुखकी छाया प्रप्र 
होती 8, शस लोमे दान करनेषे 
कदापि उसका विनाश्च नदी हाता। वित्र- 
गु्तका मत सुनके महातजस्वी भगवान्‌ 
पयं पुलकित होकर सष देवताओं ओर 
पितरा बोले, # जो भरद्धषान्‌ 
मनुष्य महानुम।व त्रक्षर्णोषो यह सब 
वस्तु दान करते है, उन्दं किषी प्रकार 
का मय नही होता । कमेदोषयुक्त 
नीचे कै हए इन पाचां पृरुषाकी 


[ १ आसुशाक्षनिकपवं 
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१३ अनुशासनपर्व । 


असमाष्या अनाचार वजेनाया नराधयाः ।॥ ३७॥ 
ब्हयहा चष गाघ्नथ परदाररतश्च यः| 


अभ्रदघानश्च नरः खिय यश्ापजीवति 


॥ २८ ॥ 


प्रे्रोकगता दयेते नरकं पापकमिणः | 

पच्यन्ते वे यथा मीनाः पूथच्रोणितमोजनाः ॥ ३९ ॥ 

असभाष्याः पितृणां च देवानां चैव पञ्च ते । 

सातकानां च विप्राणां ये चाञन्ये च तपोधनाः ॥2०॥ [६०६१] 
इति भ्रीमहा०अनु°पवेणि दानध्मे अरुन्धतीचिव्रगुप्तरहस्ये तरिश्चदधिकशततमो ऽध्यायः ॥१२०॥ 
ष्म उवाच- ततः सवं महाभागा देवा पितर ह। 


ऋवयच्च बहामनागाः प्रसयथान्वाक्यमन्रुवन्‌ 


॥ १॥ 


भवन्तो वे महाभागा अपरोक्षनिक्ाचरा,। 
उच्छ्ष्टानश्युचीन्क्चुद्रान्कथ हिंसथ मानवान्‌ ॥२॥ 
के च स्मृताः प्रतीघाता येन मत्यान्न हिंसथ | 
रक्षोघ्नानि च कानि स्युयगहषु प्रणहयथ । 


श्रातुभिच्छाम युष्माक सवमेतन्निक्ाचराः 


॥ ३६ ॥ 


प्रमथा उचुः- मथुनेन सदोच्छष्टाः करते चेवाऽघरात्तरे । 


निष्छति नीं है, बे असम्माधष्य, 
अनाचारी अधम मनुष्य परित्याज्य 
है; बह्महत्यारे, गाघाती, परक्ञीरत, 
अश्रद्धावान्‌ ओर जो पुरूष स्ञीको 
उपजीव्य किया करता है, 
ये सव पापकम करनेषाले प्रेतलोके 
जाकर रुधिरपूय खानेवाली मछरियों 
को माति परिपाक लाम करतेदे। 
पितर, देवता, स्नातक ब्राह्मण ओर 
नके अतिरिक्त जो सव्र तपस्वी है, 
उन्हें योग्य है, कि उक्त पांच पुरुषो 
वास्तालाप न करं । ( १२-४० ) 

अनुशाप्तनपवेमे १६१ अध्याय समाप्त । 


१०द 


अनृशासनपवेमं १३२ अध्याय । 

भीष्म बोरे, अनन्तर मशभाग 
देवताओं, पितर भीर क्रषि्योनि 
राक्षसे कहा । हे निन्चाचरगण ! तुम 
सष का महरेश्वयश्चाली अपरोक्ष 
निश्चाचर हो, तुम किंस प्रकार जूठे, 
अपवित्र ओर क्षुद्र मनुरष्योक्षी रिष 
कियाकरते ही? रेषा र्ठोत्न उपाय 
क्या है, निष्के सहरि तुम लोग गृहके 
बीच दही प्रनष्टे हाजाओ, हम लोग 
शस विषयक तुम्हरे समीप सुननेकी 
इच्छा करते द । ( १-- ३ ) 

नि्ठाचरोने कहा, मनुष्य मेधुनफ 


८७१ 


गच्चः “द = 


८४२ 


| 


महामारत। 


€<€ < € <€ € €< € € €< << € <€ € €.€ € € € €< € €< € €€ € ॐ क 99 ऊ 999 क 9999999 99989 9996 @क 98 9.9 


माटान्मांसानि खादेत श्रृक्षमूरे च यः स्वपेत्‌ ॥ ४॥ 
आमिषं कीषत्तो यस्य पादतो यश्च संविशत । 

तत उच्छिष्टकाः सवं षहुच्छिद्रा्च मानवाः ॥५॥ 
उदके चाप्यमेध्यानि छष्माण च प्रसुश्चति । 


एते मक्ष्याश्च वध्या मानुषा नाच्र संशाय 


॥ & ॥ 


एवंरीरसमाचारान्धषयामो हि मानवान्‌ । 


श्रूयतां च प्रतीघातान्येने हाकनुम हिंसितुम्‌ 


॥ ७ ॥ 


गोरोचनास्मारम्मो वचाहस्तश्च यो मवेत्‌ । 


चघताक्षत च यो दद्यान्मस्तके तत्परायणः 


॥ ८ ॥ 


यच मास न खादन्त तान्न चाक्चुम दास्तुम्‌। 


यस्य चा्चिगृह निलय दिषारान्नो च दीप्यते 


॥ ९ ॥ 


तरक्षोश्च मद्राश्च तथेव गिरिकच्छपः | 
आज्यधूमो बिडालश्च च्छागः करष्णोऽथ पिङ्गलः॥१०॥ 


अ ॐ 


दारा सद्‌ा जूटे होते हआर जो लोग 
हीन पुरुषाको शष्ठ करते आर उत्तम 
ज्नोका अपमान शिया करते है, 

सदा जूढे इ । जो मनुष्य मोहवश्च हाकर 
माप मक्षण किया करते, वृक्षक जडम 
साते रपर माप रखकेः श्रयन क्या 
करत तथा श्रय्यापर पावके स्थानम 
सिर रखके सोते ह, समी जूटेह, 
हछालिये मनुष्याके बहुतषे !इद्र द। 
जा रोग जले बीच अपवित्र वस्तु 
ओर ष्म परित्याग करते है, बे सब 
मनुष्य निःसन्दह हम लगोके मक््य 
र वध्य दह, जिनके शी प्रकार 
स्वमाव अर एषे दी व्यवहार दै, 
उना मनुभ्यको हम लोग भषण 


~ ------------- ~~~ -~~-~-~~~-~-~~~--~~ 


येषामतानि तिष्ठन्ति गृहेषु गृहमेधिनाप्‌ । 


किया करते दहं ओर निष्के कारणम 
हम दिक्षा करनेमं अप्तमथे होते 
है, उन प्रतिषात विषयो को 
सुना । (४--७ ) 

जो पुरुष गोरोचन समालम्मन ओर 
हाथमे षचा धारण करता है ओर उसमे 
रत हके मायेपर धृताधता लगाता है 
तथाजोा लोग माघ म्ण नं करते, 
म उनकी हिसा करनेमे समथ नं 
हं । जिशके गृहमे रातदिन अभि जरती 
रहती है, निन गृह्या घरमे वर्ष 
व्याघ्रके चमडे तथा दाति रहते 
पवेतकी गुम यन करनेवाले 
स्थूल कच्छप, धृतका धूण, बिडाट 
ओर कारे तथा पले बकरे विद्यमान 
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तान्यधृष्याण्यगाराणि पिहिताः सुदारणेः॥ ११॥ 
लोकानस्मद्धिधा ये च विचरम्ति यथासुखम्‌ । 
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तस्मादेतानि गेहेषु रक्षोघ्नानि विरापिते। 
एतद्र कायितं सथं यच्र वः संशयो महान्‌ ॥ १२॥ [६०७१] 
इति श्रीमहाभारते शतसास्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनश्ासनपर्वणि आनश्षासनिके 
पवंणि दानघमे प्रमथरहटस्ये पकक्षिश्षद धिकक्षततमो ऽध्यायः ॥ १२३११ 


भीष्म उवाच-ततः 


द्मप्रतीकाशाः पद्योद्‌ भूतः पितामहः। 
उधाच वचन देवान्वास्व च राचीपतिप्‌ 


॥ १॥ 


अय महाबलो नागो रसात्तरखरो षटठी । 


तेजखी रेणुको नाम महासत्वपराक्रमः 


॥ 2 || 


क ० [९ @ © 
अतितेजालिनः सवं महावीया महागजाः | 


धारयन्ति महीं कृत्लां सर्ोलवनकाननाम्‌ 


॥ ३ ॥ 


भवद्भिः समनुज्ञातो रेणुकस्तान्महागजान्‌ । 


घर्गुद्यानि सवोणि गत्वा पृच्छतु तत्र वै 


॥ ४ ॥ 


पितामहवचः श्चुत्वा ते दवा रेणुक तदा । 


प्रषथामासरव्यया यच्रते धरणीधराः 


॥ ५ ॥ 


रेणुक उवाच-अनुज्ञातोऽस्मि देवेश पितमिश महावलः 


रहते हं, महाधोर राक्षप्तगण उन गृहि 
जानेमे समथ नहीं हं । हमारे समान 
पुरुष सुखपूष्ंक समवे लोकाम पिचश्ते 
है, इससे गृहमे न सवरं ॒विषर्योके 
रदनेपर राक्षस रोग उन गृहम उपद्र 
नही कर सकते । जिसमे तुम लो्गोको 
मह।न्‌ सन्देह हुआ था, ब्रह विषय तुम्हारे 
समाप बाणत हआ । (८- १२) 
अनुशासनपवेमे १३१९ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवेमं १३२ अध्याय । 
भीष्म बाले, अनन्तर पद्मपर्ताकाश्च 


कमर्योनि तक्षा देवताओं वथा र्चा 


| 
। 
| 
| 


पति हन्द्रसे यह बचन बाले, यदह रसात- 
लचारी महाबली पराक्रमी रेणुकं नाम 
तेजस्वी नाग है । इसके अतिरिक्त 
अत्यन्त तेजस्वी महादटवान महा 
हस्तीगण पवेत ओर चनके सहित सरप्रस्त 
पृथ्वीमण्डलको षारण कर रहे है; रेणुक 
तुम रोगांकी अनुभतिके अनुसार वहां 
जाकर उन महागजोसे गोपनीय धमं 
पठे । देषताओने पितामहका वचन 
सुने उष स्मय जिन स्थार्नोप्रं वे 
धरणीधर दिग्गज अव्यक्त प्रमावसत 
वत्तमान ये, वहां रेणुकको मेज । (१-५) 
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भहमिरत । 


[ १ आनृशासनिकपवं 
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धमगुद्यानि युष्माकं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । 


। 


कथयध्वं महाभागा यद्रस्तत्व मनीषितम्‌ 


॥ ६ ॥ 


दिग्गजा उचुः-कार्तिंके मासि चाऽच्छषा बषहटस्याष्टमी हिवषा | 


तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति गुडोदनम्‌ 


॥ ७ | 


इम मन्त्र जपज्द्राद्धे यताहारो कोपनः 


बर्देवप्रश्तयो ये नागा बटवत्तराः 


॥ ८ ॥ 


अनन्ता दक्षया निदं मोगिनः समहाषलाः। 


तेषां कलोद्वाये च महाभूता सुजङ्माः 


॥ ९ ॥ 


तेमे षरि प्रयच्छन्तु बलतजोऽभिश्द्धये। 


यदा नारायणः आ्रीमान॒ज्लदार वषुन्धराम्‌ 


॥ १० ॥ 


तदल तस्य देवस्य धरामुद्धरतस्तथा । 
एवमुक्त्वा घलि तश्र वट्मीके तु निवेदयेत्‌ ।॥ ११॥ 
गजेन्द्रककसुमाकीणं नीटवस्नानुरेषनम्‌ । 


निषेपेत्तं तु वल्मीके अस्तं याते दिवाकरे 


॥ १२॥ 


एवं तुष्टास्ततः सवं अघस्ताद्धारपीडिताः। 
श्रमं त नाषबुध्यामो धारयन्तो वसुन्धराप्र्‌ ॥ १२॥ 





णुक बाले, हे महाबरी गज्ञगण | 
प लागोके समीप गापनीय धमाका 
लि 


भ 


न देवताओं आर पितरंकी 

आन्ञासे आयादहं। हे महामागगण | 

आप लेग समाहित होकर 
© 

धमेविषय कहिये । (६ ) 

दिग्गजगण बोर, काति मदहीनेमं 

कृष्णपक्षके आश्षा नशत्रपुक्त अष्टमी 


® क, क 


तिथिम रोग श्रद्धके समय यताहारौ 
ओर करोधरहित होकर नीचे कटै हुए 
मन्त्रको जपकरं गुड।दन दान करं । 
परुदेव प्रभृति जो सभर बलवान अनन्त 


अक्षय नित्यमोगी महाबली नागै 


£ 
न ./ 
न्न 


< 
414 
„ ॐ 


“श्वि 
> > 
` & # 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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ओर उनके कर्मे उत्पश्न हुए जो महाभूत 
सपं है, वे ब्रल ओर तेजी बृद्धिके 
लिये मेरे बिका प्रतिग्रह करं) जिष् 
समय श्रीमान्‌ नारायणने बसुन्धराका 
उद्धार किया था, पृथ्वीका इद्धार 
करनेवाले उस दी विष्णु सदश्च षर 
हावे श मन्प्रको पट बिर्क ¶ीच बलि 
निवेदन कर; जब ध्रयेका अस्त होजाय, 
तष गजन्द्र पृष्पसत युक्त कलि वश्चते टक्षी 
हुई बरलिको विरू डरे । (७-१२) 
९सके प्रभावे रपातलमे हम लोग 
मारे अत्यन्त पीडित हनेपर मी धन्त 
होते हं र पृथ्वीको धारण करनेका 
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भभ्याय १३३] 


। 
| 
| 
| 


९१२ अनुशासनपर्व । 


॥ १५ ॥ 


यवचनागा महावायाखजषु लाक्ष करत्लन्ाः। 


करतातिथ्या भवेयुस्ते हातं वषोणि तत्वतः 


॥ १६ ॥ 


दिग्गजानां च तच्छ्रत्वा दवताः पितरस्तथा | 
ऋषयश्च महाभागाः पूजयन्ति स्मरेणुकम्‌ ॥ १७ ॥ [६०९०] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानधमें दिगगज्ञानां रहस्ये द्वात्रिश्षदधिकक्ततमो ऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


मदेश्वर उवाच-स्ारसुद्‌ धय युष्माभिः साधुधमे उदाहतः । 
© 


घ्मेगुद्यमिदं मत्तः श्चूणुध्वं स्वं एव ह 


॥ १९ ॥ 


येषां घमौभिता बुद्धिः अरद्घानाश्च ये नराः। 


तेषां स्यादपदे्टग्यः सरहस्यो महाफलः 


॥ २ ॥ 


निरुद्धिम्रस्तु यो दद्यान्मासमक गवाहिकम्‌ | 
एक मक्त तथाऽश्नीयाच्छ्रुयतां, तस्य यस्फठमर्‌ ॥ ३॥ 





परिश्रम माट्म नदीं होप्तकता, हम रोग 
इस दी प्रकार माराच ओर निरपेक्ष होकर 
स विषयोको जानते द । क्षण, त्रिय, 
वैश्य ओर शरद्र यदि उपवा होकर एक 
वर्प॑तक हष दी प्रकार दान कर, तो उन्दं 
बहुत एल होता ईै। वरमीकरमे बरहि 
प्रदान करनेपर हमारे मते अत्यन्त फर 
हुआ करता ३, तीनो रोकोम जो घब 
महापराक्रमी नागर, एक सां वतक 
यथाथ रीतिसे उनका आतिथ्य हाता 
ह। देवताओं, पितरो आर महामाग 


क्रषियाने दिग्गजोका ए वचन सुनक 
रेणुककी विधिवत्‌ पूजा को । (१६-१६) 


अनुशासनपवेमे १३२ अध्याय समात्त। 
अनुशासनपवंमे १३३ अध्याय । 
महेश्वर बारे, तुम लो्गोने सारतख 
उद्धार करके साधु-षमे वणेन दिया, 
अब्र मेरे पमीप सव कोर गोपनीय 
धमे सुनो । जिन मनुष्यो बुद्धि षमे- 
युक्त है ओर जो भ्रद्धावान दहै, उन्हे यह 
मकहफलजनक रदस्ययुक्त धमे उपदेश्च 
करना चाहिये। जोरोग सविधान 
होकर एक महीनेतक गवाह्िक नाम 
गोपेवा करते आर दिने एकवारं 
मोजन किया करत हं, उन्दंजो एल 
मिलता है, उषे सुनो । (१-३) 


८४५ 
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एव मन्यामहे सष माराता निरपक्षिणः। 
ब्राह्यणः क्चाच्रया वहयः शद्रा वा यदापाषेतः॥ १४ 
एय संवत्सर करत्वा दान बहुफलं ठु भेव्‌। 
वल्मीके बलिमादाय तन्नो बहुफलं मतम्‌ 
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न्दे =, = &\ 
ह । गवारक 


महाभारत । 


इमा गावो महानागाः पविकच्र परम स्मृताः| 


च्रीन्टोकान्धारयन्ति स्म सदेवासुरमानुषान्‌ 


॥ ° ॥ 


तासु चेव महापुण्य श्युश्रषा च महाफलम्‌ । 


अहन्यहनि धमेण युज्यते वै गवादह्धिकंः 


॥ ५ ॥ 


मया द्येता छयनुक्ञाताः पूवेमासन्कृते युगे । 


ततोऽहमनुनीतो वै ब्रह्मणा पद्मयोनिना 


॥ & ॥ 


तस्माट्रजस्थान गतस्तिष्ठत्युपरि मे घरषः। 


रमऽहं सह गोभिश्च तस्मात्पूज्याः सदेवताः 


॥ ७ ॥ 


महाप्रभावा वरदा वर ददयुरुपासिताः। 


ता गावोऽस्यानुमन्यन्ते सवकमंसरु यत्फलम्‌ 
© अ ~~ [अ 
तस्य तत्र चतुमागो यो ददाति गवाह्धिकम्‌ 


॥ ८ ॥ 
॥ ९ ॥ [६०९९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वेयालिक्षयां अनुशासनपवंणि आनुशासनिक्े 
पवेणि दानधमं महादेवरहस्ये चयसलिशदधिकश्चततमोऽध्यायः॥ १३३ ॥ 
स्कन्द उवाच-- ममाप्यनुमतो घमस्तं श्रणुध्वं समाहिताः 
नालषण्डस्य दाङ्गाभ्या गरहात्वा सत्तिकातुयः॥१॥ 
आभिषेक त्यहं कुयात्तस्य धम निबोधत । 


ये सव महामाग मोवें परम पवित्र 
रूपे कही गह दै, ये देष, असुर 


ओर मनुष्ये सहित तीनों लाककोा 
धारण कर रदी है, इनकी स्वा 


क 


करनेसे महापुण्य ओर महाफल भिरत। 
सेवा करनेवारे पुरुष 
उपाजन किथा करत 


[ 


प्रतिदिन धमे 


है, पहरे सत्युगमं गोगण मेरे दारा 


अनुज्ञात हु६॑थी, अनन्तर प्योनि 

प्रजापातिने अञ्चपे विनय को, उदी 

निमित्त वृषम्‌ मेरे जस्थानमं निवाप 
खे अक ७ 


करता है, प्र गोवके प्रात कीडा 
करता, दष ही निमित्त ते षदा 


पूजनीय दह । मदाप्रमावयुक्त वर 
देनेवाही गोव उपासित होनेपर वरदान 
करती हं, मसुष्य सब कमक करनेषे 
जा फर पतता है, गावे बह सब 
अनुमोदन क्या कसतीद्ै।जोलेग 
एक महीनेतक ग्वोकी देवा करते ह 
उन्हं उष फरुका चौथा माग प्रा 
होता है । ( ४-९ ) 
अनुशासनपवेमे १३३ अध्याय सम्रा्त | 
अनुशासनपवमें १३४ अध्याय । 
स्कन्द बोले, सब को सावघान 
हके मेरा अनुमत धमे सुनो । कारे 


&# 9 दे 


इषमङ दना अरग मत्क ठक 


| ~ 


[ १ आनुशांसनिकपर्व 
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होघयदश्युमं सवमाधिपत्यं परच्र च 


| 
१ 


१३ अनुशासनपव । 


८४७ 





॥ २॥ 


यावच्च जायते मत्येस्तावच्छररो मविष्यति। 


हदं चाप्यपरं गु सरहस्यं निबोधत 


॥ २॥ 


प्रयोदुम्बर पात्र पक्तान्न मधुना सह । 
सामस्थात्तिष्टमानस्य पांणमास्यां षले हरेद्‌ ॥४॥ 
तस्य धमंफल नित्य श्रद्‌धाना निषाघत। 


क ॐ. के 


साध्या सद्रास्तथाऽऽदिलया विग्वेदेवास्तथाभ्िनौ ॥५॥ 
मरुतो वसवश्चेव प्रतिगरह्णन्ति त बलिम्‌ | 


सोमश्च वधते तेन समुद्र महोदधिः 
एष घमां मयारिष्ट; सरहस्यः सुखावहः 


॥ ६ ॥ 
॥ ७॥ 


विष्णुरुवाच- घमगुद्यानि सवाणि देवतानां महात्मनाम्‌ । 


ऋषीणां चेव गुह्यानि यः पटेदाह्धिकं सदा 


॥ ८ ॥ 


शणुयाद्वाऽनसू युः ्रदधानः समाहितः 


नास्य विघ्रः प्रभवति मय चास्य न बिद्यते 


॥ ९ ॥ 


ये च धमाः श्युमाः पुण्याः सरदस्या उदाहृताः । 


तषा चमण्टल तस्य यः षटठटत जतान््रय) 


जो लोग तीन दिन अभिषेक करते | 
है, उस ध्मेका एल कहता हं । षे सब 


पारपोपे रहित होकर प्रलोकमं आधि- 
पत्य पाते दैओर वे मनुष्य जन्म 
रेनेपर शुर होते ह। ओर मी एक 
दूसरा गोपनीय रहस्य सुना । उदुम्बर 
पात्रमे मधुके सहित पक्तान्न रखके 
पीणेमासी तिथिमे उदय हति हण 
चन्द्रमाको बलि प्रदान करे । ह 
भद्धावान्‌ तपाधघनगण ! उस पिषयका 
नित्य षमेफल सुनो । स्ाध्यगण, रद्र 
गण, आदि्यगण, विश्वदेवगण, दार्नो 
अशध्िनीङ्कमार मरुद्रण ओर षसुगण 
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| 
| 


=> = =+, 


देवताओं तथा 


| भा 


॥ १० ॥ 


उस बलिको प्रतिग्रह करते है, उसमे 
चन्द्रमा ओर महोदधि सथुद्रकी १ 
होती ईह । यह रदस्ययुक्त सुखदायक 
धमे मेरे ह्यारा बाणत हज । ( १--७) 

विष्णु बाले, जा पुरुष अघ्यारहित, 
श्रद्धावान्‌ ओर सावधान होकर प्रतिदिन 
ऋषियाके गोपनीय 
धर्मक पाठ करता अथवा सुनता है, 
उसे इछ मी विक्त नदह प्रष्ठ हते 
आर न किसी मांतिका मय रहता है। 
जो सब रदस्ययुक्त, शुम ओर पवित्र 
धमे वित हए दै, जो पुरूष बिशेष 
रीतिषे जितेन्द्रिय होके उसका पाठ 


४ 


८८ 
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महाभारत । 


नास्य पापं प्रभवति न च पापेन छिन्यते। 
पठेद्वा श्रावयद्राऽपि श्चुत्वा वा टमते कटम्‌ ॥ ११॥ 
भुञ्जते पितरो देवा हव्य कव्यमथाक्षयम्‌ । 


कर क र 


श्रावयश्चापि विप्रन्द्रान्पवसु प्रयतो नरः 


॥ १२॥ 


ऋषीणां देवतानां च पिनणां चेव नित्यदा । 
मवत्यभिमतः आीमान्वरममषु प्रयतः सदा ॥ १६३॥ 
क्त्वाऽपि पापक कम महापातकवनजितम्‌ । 


रहस्यधम श्चत्वेमं सवेपापैः प्रसुच्यते 


॥ १४॥ 


मीष्म उवाच- एतद्धमरहस्यं वे देवतानां नराषिष । 


व्यासादहट मया प्राक्त सवदवनमस्करुतम्‌ 


॥ १५ ॥ 


एाथेवा रत्नसपूणा ज्ञान चदमनुत्तमम्‌ | 


इदमव ततः चव्यानत मन्यत धमावत्‌ 


॥ १६ ॥ 


नाश्चद्‌धानाय न नास्तकाय न न्टेवमाय न नचुणाय। 


न हेतुदुद्टाय गुरुद्विषे वा नानात्ममूताय निवमेतत्‌ ॥ १७ ॥ [६११६] 
इति श्रीमहाभारते शतसाष्टस्म्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनश्षासनपर्वणि आनक्नाखनिके 


क 


कृशता ३, उसे उर धमाका फल प्रप 
होता है, उसके पाप छट जति ओर 
वह परापोपति रिश्च नहीं होता । ८११) 

यह सब ध्मरहस्थय पटके सुनाने 
वालोको मी एरु भिटता है, पितर 
थर देवगण उनका अक्षय हव्यकव्य 
मोग करते ह । जो मनुष्य पवेके समय 
सावधान होके ब्राह्मणोको यह विषय 
सुनाते षै, वे ्रषियों, देवताओं ओर 
पितरो के अभिमत, भीमान्‌ ओर धमे 
चिषयम सदा प्रषृ्त हुआ करते ई; 
मनुष्य महापातकक अतिरिक्त सब पाप 
कमे करके मी यह रहस्यधमे सुननेषे 
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पवेणि दानधमें स्कन्ददेवरहस्ये चतुखिशदधिकशचततमो ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


पापदीन होता है । ( ११-१४) 
मीष्म बि, है नरनाथ ! व्यास 
द्वके कह हुए सवेदेवनभस्छृत 
देवतार्थाका यह धमेरदस्य मेरे द्व॑रा 
वार्णेत हआ, यह रतपूरित प्रथ्वीमे 
अत्यन्त उत्तम ज्ञानश्वरूप है; सिये 
धमेन्ञ मरष्याको यह विषय अवश्य 
सुनना चाहिये । अभ्रद्धावान्‌, नास्तिक, 
नष्टषमे, नीच कमे करनेवारे दुष्ट, 
अनारमभूत पुरुषो ओर गुरु्रोहिर्योके 
निकट यष कथा न कह । (१५-१७) 
अनु शासनपवेमे १३४ अध्याय क्षमाघ्त। 





[ १ आनुासनिकपवं 


अध्याय १३५ ] 
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१३ अनुशासनपवं । 


८७९. 
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युधिष्ठिर उवाच के मोज्या ब्राह्मणस्येह के मान्याः क्षन्नियस्य ह । 
तथा वेहयस्य के मोज्याः के शुद्रस्य च मारत ॥ १॥ 

मीष्म उवाच- ब्राह्यणा बाद्यणस्येह भोज्या ये चेव क्षत्रियाः । 
वेहयाश्चापि तथा मोज्याः शुद्रश्च परिवर्जिताः ॥ २॥ 
ब्राह्यणाः क्ष्या वैरया मोज्या वे क्ष्ेयस्य ह । 


वजेनीयास्तु वै शृद्राः सर्व मक्षा विकर्मिणः 


॥ ३ ॥ 


वेरथास्तु मोञ्या विप्राणां क्षन्नियाणां तथैव च। 


निल्यान्रयो विविक्ताश्च चातुमोस्यरताश्चये 


॥ दै ॥ 


श्रुद्राणामथ थो सुङ्क्तं स युङ्क्ते एथिवीमलम्‌ । 


मलं णां सर विषति मलं सुङ्नक्ते जनस्यच 


| ५ || 


दाद्राणां यस्तथा सुङन्ते स सुङूक्ते एथिवीमलम्‌ । 


प्रथिवीमलमश्नान्ति ये दिजाः चद्रभाज्नः 


॥ & ॥ 


© ^~ 9 (क र _ ० 
शुद्रस्य कमेनिष्ठायां विकमस्थोऽपि पच्यते । 


ब्ाह्यणः क्षश्नियो वैरयो विक मेस्थश्च पच्यते 


॥ ७ ॥ 


स्वाध्यायनिरता विप्रास्तथा स्वस्लययने चणाम्‌ । 


अनुशासनपवेमं १३५ अध्याय । 

युधिष्ठिर भोरे, है भारत !¡ इस 
संसारम ब्राह्म्णोह्ा भोज्य अन्नक्या 
ह? त्रिय किसका अन्न भोजन करे 
वैश्यका भोज्य क्या दहै ओर चद्र रोग 
ककिसका अश्न खायमे। (१) 

भीष्म बोले, ब्राह्म्णाका ब्राह्मण, 
त्रिय ओर षेदयका अन्न भोजन करनेर्मे 
कुछ हानि नही हे, केवर शुद्रका अन्न 
ब्राह्म्णोके ल्यि बरजित है । क्षत्रियके 
विषयमे त्राह्मण, षप्रय ओर वेशया 
अन्न मोञ्य है । केवर नी चकम करनेवाले 
स्वम श्रुद्रोका अश्न परित्याज्य है। 


क$ 


त्रैरयोके लिये ब्राह्मण ओर शत्रि्योका 


अन्न मोज्यहे;ःजो लोग सदा अभिरत्र 
करिया करते, विविक्त ओर चातु- 
मास्य तमे रत है,उन वैश्योका बाक्षण 
ओर षत्रिर्योको अन्न खाना योग्य ३ । 
जो ब्राह्मण शुद्रका अश्र खाता है, 
वह प्र्वाका मल भागकिया करता 
हे, षह मनुष्यों तथां सत्र लोगोका 
मर-मोजन क्रिया करता ३ । (१-५) 

जो ब्राह्मण शुद्रोका अश्न सानेषले 
ह, वे पृथ्वीका मल मोजन करते तथा 
पृथ्वीका सारा मल मोगक्किया करते 
ह। सनभ्यावन्दन आदि ब्रेष्ठकमोसि 
युक्त ब्राह्मण ङग यदि शद्रकी शवा 
क्रे, तोषे सष को नरकगामी हेते 


1 


१०७ 


८८५९० 


| 


महाभारत । 


[ शआनुशाखनिकपवं 
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रक्षणे क्षन्नियं प्राहवेहयं पुष्यमेव च 


॥ ८ ॥ 


करोति कमं यद्रेहयस्तद्गत्वा द्युपजीषति ! 


करषिगोरक्ष्यवाणिज्यमङ्कत्सा वैहयकमेणि 


॥ ९ ॥ 


शूद्रकमं तु यः कुयोदवहाय स्वकमे च | 

स विज्ञेयो यथा द्यो न च भोज्यः कदाचन ॥ १०॥ 
चिकित्सकः काण्डपृष्ठ; पुराध्यक्षः पुरोहितः । 
सांवत्खरो ष्थाध्यायी सर्वे ते श्द्रसंमिताः ॥ ११॥ 
लुद्रकमंस्वयेतेषु यो सुरक्ते निरपच्रपषः। 

अ भोज्य माजन सुकटवा जयं पराभ्ोति दादणम्‌ ॥१२॥ ` 
कुं यीं च तेजश्च तियग्योनित्वमेव च| 

ख प्रयाति यथाभ्वा वै निष्क्रियो षमवर्जितः॥१३॥ 
मुङूक्तं चिकित्सकस्याक्न तदन्न च पुरीषवत्‌ । 
पुञ्चल्यन्न च मूच स्थात्कारुकान्न च होणितम्‌ ॥१४॥ 
विग्योपजीषिनोऽन्न च यो सुङ्क्ते साधुसंमतः, 


तदप्यन्नं यथा शोद्रं तत्साधुः परिवजयेत्‌ 


॥ १९ ॥ 





। ५ 


है । ब्रह्मणगण स्वाध्यायपाट आर 
पनुभ्यांके स्वस्त्ययनमें रत रहं । कषत्रिय 
लो्गोकी रक्षा ओर वैश्य पुष्या 
पष्टिकायेमे प्रषृत्त हवे । प्राचीन क्षि. 
योनि कश है, कि वैश्य जो कये करके 
धन प्राप करता है, उषे दान करनेते 
जौतित रहता हे, खेती, गोरक्षा ओर 
वाणिज्य वैश्योके कमे हं, इसलिये शमे 
ख निन्दा नीं ६ै। (६ -९) 

जो पुरुष अपना कायं छोङे धुद्रका 
कमे करता है, उपे शद्रटश्च जानो, 
उश्षक। अश्न किसी प्रकार भोजनके 
योग्य नही है । वेद्य, श्रक्षजीषी, पुर 
घ्यक्ष, पुरोहित ओर बरक दिनतक 


वृथाध्यायी, ये सव काह शद्रके समान 
्ै। इनके यहं जो पुरुष नि्ज्ञ 
होकर संतोषे भोजन करता है, उसे 
अमोज्य मोजन करनेते दारुण मय 
प्राघ्र हाता 8, उत्का इल, वीये ओर 
तेज नष्ट हाजाता है, ओर बह धमे 
रहित होक $इतेक्ी भांति क्रियाहीन 
होनेषे मरके तियेर्योनिभ जन्मता है । 
जो पुरुष वैया अश्न मोजन करता ह 
वह पुरीष मध्षण क्रिया करता हे, पुष 
लीका अन्न मूत्र खरूप है, श्िरपीक्षा 
अन्न रधिरके तुर्य ह । (१०- १४) 
जो ाधुष्म्मत ब्राह्मण विद्योप- 
जीवि का अन्न मोजन कशता है, उष 
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{र वानबारे जौरविमाद्गमोका अभ्‌, अगोलय द, वर्णन किया, परन् 


€ 
१९ अनृशाखलनपधं । 
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वघचनीयस्थ थो भुङ्के तमाहुः हाणितं हदम्‌ । 
पिद्युन मोजन भुङ्क्ते ब्रह्महत्यासम विचुः ॥ १६॥ 


अ सत्करतमवन्ञात न मोक्तव्य कदाचन 


॥ १७ ॥ 


व्याधि कुलक्षयं चेव क्षिप्रं प्राप्नोति ब्राह्मणः | 


नगरीरक्षिणो भुङ्क्ते श्वपश्चप्रवणो भवेत्‌ 


॥ १८ ॥ 


गोरे च ब्राह्यणते च सुरापे गुरुतल्पगे । 


सुकत्वाऽन्नं जायते विप्रो रक्षसां कुलवप्रनः 


॥ १९ ॥ 


न्यास्ापहारिणो मुक्त्वा फूतत्रे क्वीववर्तिनि । 


जायते शाषरावासे मध्यदेहावहिष्कृते 


॥ २० ॥ 


अ मोञ्यायेव मोञ्याथ भथा प्रोक्ता यथाविधि । 
किमन्यदश्य कौन्तेय मत्तस्त्वं ओतुभिच्छसि ॥ २१ ॥ [६१३७] 
इतिश्चीमहाभारते० अनु० आनुक्तास्तनिके पवेणि दानधमं भोञ्याभोज्यान्नकथनं नाम 
पंचधिश्दधिकशततमोऽध्यायः । १३५ ॥ 


युधिष्ठिर उव।च- उक्तास्त॒ मवता मोज्यास्तथाऽमोज्याशथच सर्वशः, 


अच्रमे प्रभ्रखन्देहस्तन्मे वद पितामह 


श्रान्त मोजनका एर मिता ई, इस- 
लिय घ्ापु ब्राह्मण वे अननक भोजन 
न करे । प्राचीन लोग का करते दै, 
क्कि निन्दनीय पुरुषका अन्न खाना 
रुषिरहदके मक्षणसदश्च है । पण्डित 
लोग खरान्न माजनको ब्रह्मह्त्यासरदश्च 
जानते है, असस्छेत तथा तिना निम. 
सश्रणके कद्‌।पि मोजन न करना चाहिये 
यदि ब्राह्मण इष प्रकार भोजन करे तो 
वह शौघ्रही व्थाबियुक्त होता भोर 
उका फुरु न्ट होता है । नगररक्षकका 
अन्न मे।जन करनेसे चाण्डारत्व प्रात्र 
हआ करता हे । गोषाती, बक्षधाती, 
सुरा पीनेषाले आर विमाद्गार्माक्ा जनन 


| 
| 


॥ १॥ 


भाजन करनेसे ब्राह्मण राक्षे रकी 
वृद्धि करता हे । न्यस्त धन हरनेवाके, 
धीष ओर कृतघ्ना अश्न भोजन करनेषे 
मध्यदेश्चपे बाहर शबरस्थानमे जन्म 
हुआ करता है । हे इन्तीपृत्र ! यहर्मेने 
अमोज्य ओर मोज्यका विषय विधिपू- 
वैक वणेन करिया, अब मेरे समीप त॒म 
कृसरे किप विषया सुननेक्षी इच्छा 
करत श ! ( १५- २१) 
अनुशासनपवेमें १२३५ अध्याय क्षमाप्त । 
अनुशासनपवेमं १३६ अध्याय । 
युधिष्ठिरं भोरे, ह पितामह ¡ आपने 
जिका अन्न भोज्य है ओर जिसका 
अभोज्य है, उसे वणेन किया, परन्त 


८५१ 


५ 


| 
| 


| 


८५९ 


महाभारत । 


ब्राह्मणानां शिशेषेण हय्यकव्यप्रतिग्रहे । 


नानाविषेषु भोज्येषु प्रायधित्तानि रास मे 
।४म उवाच हन्त वक्ष्यामि ते राजन्त्राह्यणानां महात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहेषु भोज्ये च सुच्यते येन पाप्मनः 


81 


॥ २ ॥ 


॥ १॥ 


~  @ | (५ 


चतप्ातयमह्‌ चव सावन्रास्ानदाहातः 


तिलप्रतिग्रहे चेव सममेतद्युधिष्ठिर 


॥ ४ ॥ 


मांसप्रतिय्हे चेव मधुनो टखवणस्य च। 
आदेत्यादयन स्थत्वा पूता नवाते ब्राद्यणः ॥५॥ 
काश्चन प्रतिगृह्याथ जपमाना गरुश्चातम्‌ । 


क्रुष्णायसं च विधूत धारयन्मुच्यते द्विजः 


॥ & ॥ 


एवं प्रतिशहीतेऽथ धने वख तथा सियाम्‌ | 


एवमेव नरश्रेष्ठ सुवणेस्य प्रतिग्रहे 


॥ ७ ॥ 


अन्नपरातिग्रह चेव पायसेक्षुरसे तथा| 


इष्युनैलपविश्राणां िसन्ध्येऽप्सु निमल्नम्‌ 


॥ ८ ॥ 


व्रीहौ पुष्पे फटे चेव जले पिष्टमये तथा | 


ञ्चे शस विषयमे सन्देह हाता हं; श्ष- 
लिये आप उस्र सश्चयकों दूर करिये। 
त्राक्षणोका हय्यकव्य प्रतिग्रहे पिष 
करके अनेक प्रकारे भोज्य विषयमे 
जो सब प्रायशित्त हं, वह विषय अपि 
मेरे समीप किये । ( १--२ ) 

भीष्म भोरे, हे महाराज ! महानुमाव 
ब्राह्मण रोग प्रतिग्रह ओर मोज्य विष- 
योम जिसके सहरि पापात छृटते ह, वश 
तुम्हारे समीप कहता हं । ह युधिष्टिर! 
घृत प्रतिग्रह करनेसे सावित्री मन्त्रके 
द्वारा समिध होम करना होता ३, तिल 
प्रतिग्रहो भी धृतके मान जनो। 


यावक दाधदुग्धे च सायन्रा हातन्लाऽन्वताम्‌ ॥९॥ 





मधुमां र नमक प्रतिप्रह करनेते 
घूयंके उदयकारु पयेन्त खडा रधक 
व्राह्मण परविग्र हाता ह । काश्चन प्रति 
ग्रह करनेसे राह्मण गरुश्रुति जप करत 
हुए कागाके सम्धुख कृष्णायस्र धारण 
करक सष पापांसे क्त हआ करते 
ह । ( ३--& ) 

हे पुरूषश्र्ट ! शष ही प्रकार क्वियकि 
धन आर वन्न प्रतिग्रह करनेपे ब्राह्मण 
उपराक्त जप करनेषे पापरषहित हाता 
ह । अश्न प्रतिग्रह करने अ।र पायस, 
सका रस, इड, तठ तथ। पवित्र 
वस्तुओंको ठेनेष त्रिसन्भ्या जलम निम- 


[ १ आनदासनिकपवं 
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| 


१३ अनुश्तासनेपवे । 


उपानहा च च्छश्रं च प्रतिगद्योध्वदहिके। 


जपेच्छतं समायुक्तस्तन सुच्येत पाप्मना 


॥ १० ॥ 


क्षे्प्रतिग्रहे चेव ग्रहसूतकथोस्तथा | 
श्रीणि राच्राण्युपोषित्वा तेन पापाद्धिुच्यते ॥ ११॥ 
क्ष्णपक्षे तु थः आ्राद्धं पितणामदसुते द्विजः 


अत्रनतदहारान्रात्पता नवत ब्रह्मण) 


॥ १२॥ 


न च सन्ध्याञ्ुपास्ातन च जाप्य प्रचतयत्‌। 


न सङ्किरेसदन्न च ततः पूयेत बाद्यणः 


॥ १३ ॥ 


इत्यथंमपराहं तु पितणां आद्धसुच्यते | 


यथाक्तानां यदश्नायुब्राह्यणाः पूवकातिता। 


॥ १४ ॥ 


स्रतकस्य त॒लीयाहे ब्राह्यणो योऽन्नमदनुते । 


ख ध्रिये समुन्मञ्य द्वादशाहेन शुध्यति 


॥ १५ ॥ 


दादशाहे व्यतीते त॒ कृलशौोचो विकचोषतः | 
हद्‌ वोर ®= © च 
भाद्यणेभ्या हविदत्वा मुच्यते तन पाप्मना ।॥ १६॥ 


ज्जन करना होगा । धान्य, फूल, जल, 
पिष्टमय बस्तु, यावक ओर दही, दूष 
प्रतिग्रह करनेते एक एक सो बार 
गायत्री जप करे | उष्वेदेहिक कायं 
पम्बन्धीय पादुका ओर वरर प्रतिग्रह 
करनेसे समाहित होकर एक सो बार 
गायत्री जपनेषर पापस भुक्ति हाती 
है। प्रहण ओर अक्षौचकारमें धेत 
प्रतिग्रह करनेसे त्रिरात्र उपवास करके 
उस पापषर छरा । (७- १९) 

जो ब्राह्मण कृष्णपक्ष पितरो 
भ्राद्धान्न भोजन करता है, बह उस अन्न 
भोजन के निमित्त रात दिन उपवाष् 
करनेसे पित्र हआ करता दै; विना 


म्रतस्य दशाराच्रेण प्रायधित्तानि दापयेत्‌ । 


सान शरिय सन्ध्या उपास्ना न करे, 
जप करनमं प्रवृत्त न हवे आर दिनम 
दूसरी बार भोजनन करे, तो ब्राह्मण 
पवित्र हागा । अपराहमें श्ुद्धोधके हेतु 
पितरोका श्राद्ध कहा गयाहे, उस 
समय प्रे निमन्त्रित रोग अन्न मोजन 
करे । मृत ॒पुरुषके घरमे तीसरे दिन 
जा ब्राह्मण अन्न मोजन करता ६, वह 
त्रिसन्ध्या स्नान करत हुए बारहवं 
दिन पवित्र हाता तथा दादश्नाह बीतनेपर 
विश्चेष रीति पवित्र हाकर ब्राह्मणको 
घृतदनि करनेसे पापरहित शगा । दश्च 
[त्रतक्‌ मृत परूषक परमे अन्न माजन 
करनेष निश्नकिखित प्रायश्चित्त करना 


८५ 


० 
` उपानहौ न च्जन च बिययी 


{सप दि दथ. करता द विना, कने, नमनहिसिह, षभ करना १ 
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महाभारत । 


साविश्रीं रवततीमिष्टि कूमाण्डमघमषेणम्‌ ॥ १७ ॥ 
मतकस्य जिराच्रे यः समुदिष्टे समदलुते। 


सप्र्िषवणं सनात्वा पूतो मवति ब्राह्मणः 


॥ १८ ॥ 


सिद्धिमाभोति विपुलामापदं चेव नाभुयाद्‌ ॥ १९॥ 
यस्तु सादेः समश्चीयाद्भाह्यणोऽप्येक भोजने । 


अरौच विधिवत्तस्य चरोचमच्र विधीयते 


॥ २० | 


यस्तु वेदयैः सहाश्चीयाद्राह्यण।ऽप्येक भोजने । 

सवे चिराच्र दीक्षिटवा सुच्यते तेन कमणा ॥ २१॥ 

क्षियः सह योऽश्चीयाट्रादह्यणोऽप्येक भोजने । 

आतः सह वासोभिस्तेन सुच्येत पाप्मना ॥ २२॥ 

शुद्रस्थ त॒ कुं हन्ति वेहयस्य पशठुषान्धवान्‌। 

घ्चश्चियस्य भियं हन्ति ब्राह्मणस्य सुवचेसम्‌ ॥ २६॥ 

प्रायश्चित्त च चान्ति च ज॒हुयात्तेन सुच्यते। 

सखाविनच्रीं रेवतीमिरटि कूहमाण्डमचमषेणम्‌ ॥ २४॥ 

तथोच्छिष्टमथाऽन्योन्य संप्रारोन्नान्र संहायः। 

रोचना विरजा रा्िमंङ्गलाटम्मनानि च ॥ २५ ॥ [६१६२] 
पतिश्ीम्ामारते० अनु° आनुश्ासनिके पवेणि दानधम प्रायधित्तविधिनाम 

षटुत्रिशव्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 


क षि 


होगा, गायत्रीजप, रेवत नाम पवित्र 
‹ यदष।देवहेडन ` य अनुवाकपन्नक 
ओर अधमण मन्त्र जप करे। (१२-१७) 

जो लोग मृत पुरुषके गमे त्रिरात्र 
भोजन करते दह, वे बराह्मण सप्त-त्रिषवण 
स्नान करनेसे पवित्र हाकर विपुल 
धिद्धि लाम करत तथा अपद्ग्रस्त 
नी हाति। जो ब्राह्मण श्रुद्रके सञ्ज 
एकत्र मोजन करता दे, उसका षिधि- 
पूेक अश्नौच ग्र्णके षरे शुद्धि 
विहितदहै। जो ब्राह्मण वैरयके साथ 


एकत्र मोजन करता है, त्रिरात्र भिक्षा 
करके जीवन व्यतीत करने उस पापे 
रुक्त हागा। जो ब्राह्मण क्षप्रियके सहित 
एकम भोजन करता है, वह व्क 
छाहित नहाने उस पापसे रहित हुआ 
करता है; एकत्र मोजन श्चुदरके लको 
नष्ट करता, वेर्योदके पश्च ओर बान्धरवोका 
विध्वस्त करता, कषत्रिया भ्रीभ्रष्ट 
ओर ब्राह्मणोका तेज नष्ट करता 2; 
१सरिये उसके प्रायकिच भीर शान्तिके 
लिये होम, गायत्री जप, रेवत नाम इष्टे 


[ १ आुशाखनिकपवं 
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१३ अनशासनपव । 


युषिष्ठिर उवाच- दानेन वतैतेद्याह तपसा चेव मारत । 

तदेतन्मे मनोदुःखं व्यपोह्‌ त्व पितामह । 

कि स्वित्थिव्यां चेतन्मे मवाज्छसितुमहंति ॥ १॥ 
मीष्म उवाच- श्ण यैषमनिरतैस्तपसा भावितात्मभिः । 


लोका संशयं प्राप्ता दानपुण्यरतैखेवैः 


॥ २॥ 


सत्करतश्च तथाऽऽत्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्य निगुणम्‌ । 
उपदिश्य तदा राजन्‌ गतो रखोकाननुत्तमान्‌ ॥३॥ 
हिषिरौशीनरः प्राणान्‌ प्रिथस्य तनयस्य च। 


ब्राह्मणा्थखुपाक्रत्य नाकपष्टमितो गतः 


॥ ४ ॥ 


प्रतर्दनः कािपतिः प्रदाय तनयं स्वक्षम्‌ ¦ 
ब्राह्मणायातुलां कीतिमिह चासुन्र चाऽहदतते ॥ ५॥ 
रन्तिदेवश्च साकरुत्यो वसिष्ठाय महात्मने । 


अर्च्यं प्रदाय विषिषद्धेभे टोकाननत्तमान्‌ 


॥ ६ ॥ 


क्ष 9 ६. + (4 * 
दव्य शतकाटक च यज्ञाय कञ्चन दुमम्‌। 





धयदहेवा देवहैडनः इत्यादि पांच अनुषाक 
भौर अघमरषण प्रभृति जप करे । यदि 
परस्परम जूढा भोजन क्रिया जवे, तो 
रोचन, दूष आर हरिद्रादि मङ्गल 
सम।लम्मन करे, इस विषयमे सन्देह 
नही ह । (१८-- २५) 
अनु शासनपवमे १३६ अध्याय समाप्त । 

अनुशाक्लनपकवं मं १३७ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोरे, है भारत पितामह ! 
दान तपस्यामेते कौन विषय श्रेष्ठ हे ? 
उमे कहके आप हमारे मनका दुख 
दूर करिये । ( १) 

मीष्प बारे, जिन दानपृण्यमे रत, 
धर्मम तत्पर, तपस्था$े सरे शुदधविश 
राजलाओंने सन्देहरहित हकर शष 


| 


लोकोको पाया है, उपे सुनो । हे महा- 
राज ¡ आत्रेय पुनिने श्विष्योषे सत्कृत 
होकर उन्दं निगुण ब्क्षका उपदेश्च 
करके उत्तम लोर्गाका पाया था। 
ओश्चीनर श्िबिराजा ब्राह्मणक रिये 
अपना पत्र प्रदान करके इस राकस 
स्वगमे गये ये। का्ठीपति प्रत्न 
ब्राह्मणके निमित अपना पत्र दान 
करनेसे इस रोक ओर परलोकम्‌ अतुल 
कीति मोगते ह । सांटृतिपृत्र रन्तिदिषने 
महानुभाव वधिष्ठको विधिपूवेक अषे- 
प्रदान करके उस्म लोकोको पाया 
है । (२-६) 

देवाशृध शजाने यक्तके निमित ब्राह्म 
णोको एक सौ धकराकायुक्त दिव्य सुवणे- 
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महाभारत । 


[ १९ आनुशासलनिकपषै 


1 


छशदेवाघधो दत्तवा ब्राह्यणायास्थिता दिवम्‌ ॥७॥ 
मगवानम्बरीषश्च ब्राह्णायामितोजसे। 


प्रदाय सकलं राष्‌ सुरलाकमवाप्तवान्‌ 


॥ ८ ॥ 


साविश्रः कुण्डलं दिव्य यान च जनमजयः। 
्राह्यणाय च गा दत्वा गतो लोकाननुत्तमान्‌ ॥९॥ 
घृषादभिश्च राजर्षी रत्नानि विविधानि च। 
रम्यांथावसथान्दस्वा द्विजेभ्यो दिवमागतः।॥ १०॥ 
निमी राष्ट च वेदभिः कन्यां दत्वा महात्मने। 


अगस्लयाय गतः खगं सपृच्रपटयुधान्धवः 


॥ १९१ ॥ 


जाप्रदगन्यख विप्राध भूमि दत्वा महायक्ाः, 
रामोऽक्ष्यास्तथा लोकान्‌ जगाम भनसोऽधिक्ान्‌ ॥१२॥ 
अवर्षति च पर्जन्ये सवेमूतानि देवरार्‌। 

वस्तिष्ठो जीवयामास येन यातोऽक्षयां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
रामो दाचारयथिश्चैव हुत्वा यज्ञेषुवेवस्ु। 

स गतो द्यक्षयान लोकान्यस्यं लाके मह्याः ॥१४॥ 
कक्षसेनश्च राजर्षिंवसिष्ठाय महात्मने । 

न्यासं यथावत्संन्यस्य जगाम सुमहायशाः ॥ १५ ॥ 





मयश्चम छत्र प्रदान करके सुरपुरमे 
गमन किया ३। भगवान्‌ अम्बरीष 
राजाने अत्यन्त तेजस्वी ब्राह्मणोको 
समस्त राज्य दान करके सुररोक पाया 


है । घ्यवंश्ीय जनमेजय राजाने त्राह्म- 


णको दिव्य कुण्डल ओर गर दान 
करे उत्तम लाकोमें गमन कियाहे। 
राजिं दृषादमिं ्राक्षणाको विविध 
रल आर रमणीय आश्रम दान करके 
अपरलोकमे गये द । विदमेराजगुत्र 
निभिन अगस्त्यक्रो राष्ट ओर कन्या 
दान करके पत्र, पशु ओर बांषवोके 


सहीत स्वगमे गमन किया । महायश्चखी 
जामदग्न्य रामने ब्राक्षर्णोको भूमिदान 
कृरनेसे आर मन सङ्कट्पसे मी अधिक 
अक्षय लोकम गमन हिया । देवराज 
हद्रने अवषेण करनेपर वचिष्ठको प्राणि. 
यके जीवित रखने अश्चय गति प्राप 
ह ३। (७-- १३) 

दश्चरथपुत्र राम, जिप्तका जगत्‌के 
बीच मक्‌ यश्च विर्यात है, उन्होने 
यज्ञम धनदान करके अक्षय लोकमें 
गमन किया है । राजिं कशषेन महा- 
यु भाव वधिष्ठको विधिपूषेक न्यस्त धन 
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१३ अनश्तासमपरष । 
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करन्धमस्य पाच्रस्तु मस्त्ताऽविक्षितः चुनः। 
यामा।ङ्गेरस दत्वा देवबाश्चु जगाभ सः ॥ १६॥ 

ब्रह्मदत्तस्य पाश्ाल्यां राजा षमभ्रतां बरः। 

निभि हाखमनुज्ञाप्य जगाम परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 

राजा मिश्रसहयेव वसिष्ठाय पहात्मने। 

मदयन्ता पिया माया दत्वाच च्रदव गतः ॥१८॥ 

मनोः पुत्र सुद्युम्नो लिखिताय महात्मने। 


दण्डसुद्धुल्य घर्मण गतो छोकाननुत्तमान्‌ 


॥ १९ ॥ 


सहसख्रचित्यो राजकषिः प्राणानिषटान्महायकाः | 


ब्राह्यणाथं परिलयज्य गतो लोकाननुत्तमान्‌ 


॥ २० ॥ 


सर्वका्ैश्च संपूरणं दत्त्वा वेहम हिरण्मयम्‌ । 


माद्ल्याय गतः स्वग हातदयन्ना महीपति 


) ९१ ॥ 


भक्त्य मोञयस्य च कूतान्‌ राद्ायः पवतोपमान्‌ । 
चाण्डिल्याय पुरा दत्त्वा सुमन्युषदवमास्यितः ॥२२॥ 
नान्ना च द्य॒तिमान्नाम शात्वराजा महाद्यतिः 

दत्त्वा राज्यशचाकाय गता लाकानयुत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
मदिराग्वश्च राजर्षिदत्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌। 


. __ _ -------~--------~-~--------------_------------------------- ~~~ ~ ` `` ` ------------------- 


~~ ~ 


प्रदान करने अत्यन्त यश्चस्वी हाकर 
स्वर्ममे गये ह । करन्धम अविक्षितका 
पुत्र मरुच अङ्गिराको कन्या दान करक 
व्वीघ्र ही स्वगलाकपं गया । धामकश्रषठ 
पाञ्चारदेश्चीय रजा मादक शहर 
दान करके परम गति पाद दहे। मित्र 
बहु राजा महात्मा विष्ठको मदयन्ती 
नान्नी प्रिय भायां दान कर देवरोकमें 
गया हे } (१४-१८) 

मनुके पत्र सुश्रज्नने मतम रिखि- 
तको घभेपूेक चौरयोग्य हस्तच्छेदरूपी 
दण्डपे उद्धार करके उत्तम लोकको 


१०८ 


| 


पायादहे। मरहायश्चस्वी राजि सदस 
चित्यने ब्राह्मणांके लिय प्रिय प्राण 
परित्याग करके उत्तम लोकमि गमन 
किया ह्‌ ¦ छतद्युञ्न राजा माद्ट्य निका 
सपंकामधुक्त स्वणमय गृह दान करके 
स्वगप्रं गया हे । पहल समयम सुमन्यु 
राजा $ण्डिट्य मुनिको पषेतस्दश् 
मक्ष्य म।ज्य वस्तु्ओकी रश्च दान 
करकं स्वषं लकम गयं ह । (१९-२२) 

दयतिमान्‌ नाम महातेजस्वी ्षाख- 
राजने ऋचीक ऋषिकी रज्य दान 
करके अत्यन्त उत्तम लकाम गमन 


८५५. 


। 


क 


८५८ 


। 


महाभारत । 


[ १ आनशासनिकपषं 
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हिरण्यहस्ताय गतो लोकान्देवराधेष्ितान्‌ ॥ २४॥ 
लोमपाद राजिः शान्तां दत्वा सुतां प्रसुः। 


करष्यश्रुङ्गाय विषुः सर्वेः कामैरयुज्यत 


॥ २५ ॥ 


कोटसाय दत्वा कन्यां तु हसीं नाम यकास्विनीम्‌। 
ग तोऽक्षयानतो टोकान्‌ राजविश्च भगीरथः ॥ २६॥ 
दत्तवा चातसहस्र तु गवां राजा मगीरथः। 
सषत्स्रानां कोहलाय गतो लोकानचुत्तमान्‌ ॥ २७ ॥ 
एते चान्ये च बहवो दानेन तपसा च ह। 


युभिष्ठिर गताः स्वगं निवतेन्ते पुनः पुनः 


॥ २८ ॥ 


तेषां प्रतिष्ठिता कीतिंयावत्स्थास्यति मेदिनी । 


गृहस्थदानतपसा यैर्टोका वै विनिर्जिता, 


॥ २९ ॥ 


शिष्टानां चरितं दयेतत्कीतिंतं मे युषिष्ठिर। 


दानयन्ञप्रजासर्मरेते हि दिवमास्थिताः 


| ३० ॥ 


दत्वा तु घतत तेऽस्तु कराणां धुरन्धर । 


दानयज्ञक्रियायुक्ता बुद्धिषमोपचापिनी 


॥ २१॥ 


यश्रते खपरादल संदेहो वै मविष्यति। 
भ्व प्रयाते हि वक्ष्यामि सध्या हि ससुपर्थिता ॥२३२। [६१९४] 
इति शीमहामारते शतसाहस्वयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्चासनिके 
पर्वणि दानधमं सप्त्रिश्टादधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १३७॥ 





किया दै। राजर्षिं भदिशारवने हिरण्यहस्त 


क 


्ूनिको सुमध्यमा कन्या दान करके 


देवता्ओंके अधिष्ठित लोकम गमन 


किया है। राजर्षिं लोमपाद क्रष्य- 
शङ्खको छान्तानामी कन्या दान करके 
स्वेकाभयुक्त हए । राजिं भगीरथने 
कौर ऋषिको दसी नाक्नी यश्चस्िनी 
कल्या दान करके अक्षयलोकामे गमन 
कियाद, राजा मगीरथने कोद्र प्ूनिको 
सो हजार छवत्छा शङ दान करके 


उक्तम रोको पाया है । (२३२-१७) 

है युधिष्टिर! ये ब तथा दूरे 
पहुतरे राजा दान तथा तपस्यकि सरे 
स्वगमे गये द ओर बार भार निषृष 
होते दं; जबतक पृथ्वी है, तबतक 
उनकी कीरति प्रतिष्टित र्गी । हि 
युधिष्ठिरं ! जिन गृहस्थोने दान भोर 
तपस्याके सहारे सब लो्कोको जय 
किया ह, यदह उन शिष्ट पर्षोका चरित 
भने वणेन किया, शन्दनि दान, यन्ल 
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युधिष्ठिर उवाच- श्रतं मे मवतस्तात सत्यत्रतपराक्रम। 


दानधर्मेण महता ये प्राप्ताख्िदिवं चषा! 


॥ १ ॥ 


ह्मास्तु ओतुभिच्छामि धमौन्धमेभूतां वर । 


दानं कतिविधं देयं के तस्य च फलं लमेत्‌ 


॥ २॥ 


कथं केभ्यश्च घम्यं च दानं दातव्यमिष्यते | 
की! कारणेः कतिविषं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ३॥ 
प्र उवाच- श्वुणु तत्वेन कौन्तेय दान प्रति ममानघ । 


यथा दानं प्रदातव्यं सवेवर्णेषु भारत 


॥ ४ ॥ 


धमोद्थाद्धयात्कामात्कारण्यादिति मारत । 


, क ® ॐ 9 ॐ भुः भ 
दानं पश्चषिधं ज्ञेयं कारणेयनिंवोध तत्‌ 


॥ ५ ॥ 


हह कीतिंमवाभ्रोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ । 


इति दानं प्रदातव्य ब्राह्मणेभ्योऽनसुथता 


॥ & ॥ 


ददात वा दास्यात बा मद्य दत्तमनन वा) 


~~~ --- 








ओर पूत्रोत्पादनके दारा स्वणलोक 
पायाह। हे §रुङरपुरन्धरं । पृषाक्त 
राजा लोग सदा दान करते हुए धमं 
युक्तबुद्धिको दान तथा यत्ञकायमे नियुक्त 
रखते ये । हे नृपभ्रषह! जिस विषयम 
सन्देह ह, उपे करई मोरके समय 
कहना; क्यों कि) अब सन्ण्याका समय 
उपासत हुआ ह । (२८-३२) 
अनश्चासनपर्वमे १३७ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपवेमे १३८ अध्याय । 
युधिष्टिर बोरे, हे घत्यव्रत स्त्यष 
राक्रमी पितामह ¡ उत्तम महत्‌ दान 
धर्मे घहारे जो एब राजा देवलोके 
गये है, मेने बह सब आपके समीप 
सुना । हे घा्मिङ्श्रष् ¡ अच कितने प्र 
कारके दान दने योग्य ६ अर उने 





क्या एर प्राप्त हाता है? केस प्रकार 
ञिनि रोगाका, किन कार्णोप् अर कई 
प्रकारका धमेपू्ेक दान करना उचित 
है, यह पष धमेविषय यथाथ रीति 
सुननेकी इच्छा करता हं । ( १-३) 
भीष्म बाले, है पपरषित मरत 
वंश्चावतंस इन्तीदृत्र ! सब व्णोको 
जिस प्रकर दान करना होता, बह 
मेरे समीप यथां रीतिषै सुनो। है 
मारत ! धमे, अथे, मय, काम ओर 
कारुण्यवश्चपे दानको पांच प्रकारङा 
जानो । जिपर कारणपे जो दान किया 
जाता है, उपे सुनो । अघ्यारहित हाक 
ब्राह्मणको दान करना योग्य ह, दान 
करनेषे मनुष्य इस लोकम परम कोति. 
मान्‌ होकर परलोके सुख पाता है । 
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८५९ 


1 


८ ६० 


। ॥ -) 0.01 


भदामरत। 


(~ ७ ^ ९ 9 ट 
इत्य थभ्यो निराम्येव सव दातव्यमाथने ॥७॥ 
७ @ 9 9 (. © ® 
नास्याह न मदङायोऽय पाप कुयाद्विमानितः। 
हति दश्याद्धयादव ठ मूढाय पण्डितः ॥ ८ ॥ 


पियो भेऽय प्रियोऽस्याहमिति संप्रक्ष्य बुद्धिमान्‌ । 


वयस्थारेवमङ्धिष्ट दान दद्यादतन्द्रितः ॥ ९ ॥ 
दीनश्च याचते चायमरस्पनाऽपि हि तुष्यति, 
हति द्याद्रिद्राय कारुण्यादिति सवथा ॥ १०॥ 


@ ® क © 


इति पश्चावेध दानं पुण्यकीतिविवधनम्‌ । 
यथाकाक्त्या प्रदातव्यमेवमाह प्रजापतिः । ११ ॥ [६९०५] 


इति धीमहाभारते द्रातसादश्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्चासनपवंणि आनुशासनिके 


पवंणि द्‌ानधमे अष्व्रिक्षदधिकक्षततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 
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® क 


युषिष्डिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ सर्वश्ाखविक्ारद्‌ । 


आगसैबहुभिः स्फीतो भवान्नः प्रवरे कुले 


॥ १ ॥ 


त्वत्तो घमाथसंयुक्तमायल्यां च सुखोदयम्‌ । 


आखय मूनं लोकस्य श्रोतुमिच्छाम्यरिन्दम 


॥ २॥ 


अयं च कालः संप्राप्तो दुलेमो ज्ञातिषान्धवैः। 


यह पुरुषभुप्न दान करताहं, करेगा 
अथवा किय। है, अर्थियांङा रेषा 
वचन सुनङे उन्हं कब वस्तु दान करनी 
योग्य हे । (४-७) 

नम इषका हुं ओर न यह पुरुष 
मेरा है, परन्तु यह अवमानित होनेषर 
पापकायं करेगा, एेसा समक्चके पण्डित 
लोग दढ मयते मूढ भतुष्यको दान 
करते ह । यह मेराप्याराहि अर्मे 
मी से प्रिय हं, बुद्धिभान पुरूष रेषा 
ज।नके छावधान होकर मित्र पुरुषको 
दान करते द । यह पुरुष अत्यन्त दीन 
है, सिये जंचत। ह ओर थोडमं दी 


सन्तुष्ट होगा, एसा विचार करं करुणा- 
वशचषे दरिद्राको दान करे । प्रजाषतिने 
कहा है, किये पांच प्रकारके दान पुण्य 
जर कीत्तिकी द्धि करते है; इछरशिये 
छक्तिके अनुकार दान करना योग्य 


होता है । (८--११) 
अनुशासनपवमे १३८ अध्याय समाप्त! 


अनुश्षासनपवमं १३९ अध्याय । 

क ककि ¢ [^> 
युष्ठिर गारे, हे सवेश्वाह्लविश्रारद्‌ 
महाप्राज्च पितामह ! आप हमारे इष 


भरष्ठवश्चमे अनक प्रकारके श्ान्लज्ञानषे 
युक्त ई । है अरिदमन ! आपके सर्माप 


क्‌+ 


उत्तरकारमे सुखदायक ओर रोगो 
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१३ अनुशासनपव। 


८६१ 





॥ ३ ॥ 


यद तश्हमनुग्राद्या ज्रातामनः साहताऽनच | 
वक्तुभहेासे नः परश्च यत्त्वा पृच्छाम पायव ॥४॥ 
अध नारायणः म्रामान्सवपाथवसमत।। 


भवन्त बहुमानेन प्रश्रयेण च सेवते 


॥ ५ ॥ 


प (, (. [ (च ९ 
अस्य चव समक्षत्व पाथवानां च सवेहाः। 


भरात्रणां च प्रियाथ मे स्नेहाद्वाषितुमहेसि 


॥ 2 ॥ 


वश्रम्पायन उपाच- तस्थ तद्वचनं श्चत्वा स्नेहादागतसंभ्रमः। 


मीष्मो भागीरथीपुशर इद वचनमव्रवीत्‌ 


॥ ७ ॥ 


मीष्म उवाच- अह ते कथयिष्यामि कथामतिमनाहराम्‌। 
अस्य विष्णोः पुरा राजन्प्रमाघो यो मया श्चुतः ।॥८॥ 
यख गोधृष माङ्कस्य प्रभावस्तचमे चाणु 


रुद्राण्याः सहाया यञ्च दपत्यास्तचम श्ण 


॥ ९ ॥ 


त्रनं चचार धमात्मा कृष्णो द्रादकरावार्षिकम्‌ । 


@ ® 9 ५ ४०१ © ॐ 
दक्षत चागता द्रष्ड्डमन नरदपवता 


क, 


रिय आ श्ेस्वरूप धमाययुक्त वचन 
सुननेकी अमलाष करता हू । यह प्य 
वजनां आर बान्ध्बाके लिये दुरम 
। हे पुरुषभ्रष् ! आपके अतिरिक्त हम 
।गोके रिय दूमरा काद मी उषदश 
नही है। है पापरहित ! मे मायके 
हित यदि आपका कृषापत्र दाङ, ठता 

ज। पृछत। हं उषका आपको उत्तर 
देना उचित है। ये सव राजा्ओके 
सम्मानभाजन श्रीमान्‌ नारायण आपका 
बहुमान आर बिनयके सहित सेवा 
करत दं, इनङे ओर सष राजा्ओके 
सम्प्रु मेरे ओर भ्रातृणर्णोकी श्रत 
निमित्त आप स विषयको विस्तारपूषक 


ॐ ¢ 
व ~ 


(<| 


स 
२ 
भ 


॥ १० ॥ 


वणेन करिये । { १-६ ) 

श्रीवेद्ठम्पायन पुनि बोरे, गङ्गानन्दन 
भीष्पने युधिष्ठिरिका वचन सुनके प्रीति. 
पूवर सम्प्रमयुक्त होकर यह वक्ष्यमाण 
वचन कहा । ( ७) 

मीप्म बे, पहले समयमे भने 
विष्णुका जो प्रमा सुना था, वह 
अत्यन्त मनोहर कथा तुम्हारे छमीष 
कहंगा । बृषमध्यजका जेता प्रभाव 
सुना हे उसे ओर रुद्र रुद्राणीको निष 
प्रकार चंश्चयहु्रा था, षह कथामी 


मेरे समीप सुनो । पहले समयम धमा- 


त्मा इष्णन बारह वषेका वत।चरण 
क्षिया था, दीक्षित दोनेपर पवेत, नारद, 


ककन कक 
[ब [द = © 
कास्ताचन हिनः कथिस्वामृते पुरुषषेम 
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कुष्ण पायनम्चैव धौम्यश्च जपतां वरः । 


देवरः काद्यप्येव हस्तिकारयप एव च 


॥ ११॥ 


अपरे चर्षयः सन्तो दीक्षादमसमन्विताः। 


[९ ॐ (~ ॐ ० 4 = 
शष्यरनगताः [सद्धदक्कट्पस्तपषाचन 


॥ १२॥ 


+ ~~ क © @ ® ० (= 
तेषामतिथिसत्कारपचनीय छुरोचितम्‌ । 


देवकीतनयः प्रीतो देवकल्पमकल्पयत्‌ 


॥ १३॥ 


हरितेषु सुवणषु वहिष्केषु नवेषु च । 


उपोापविविद्युः प्रीता विस्तरषु महषयः 


॥ १४ ॥ 


कथाश्चक्रुस्ततस्ते तु मधुरा षमंसंहिताः 


राजर्षीणां सुराणां च ये वसन्ति तपोधनाः 


॥ १५. ॥ 


ततो नारायणं तेजो बत चर्यन्घनोत्थितम्‌ | 


वकश्राल्िःखत्य कृष्णस्य वद्िरद्धुतकमणः 


॥ १६॥ 


साशम्रददाह्‌ त श्ट सदरम सलताष्ुपम्‌। 


सपाक्ञषष्टगकसषचत सन्वापदसराखपम्‌ 


॥ १७ ॥ 


षग वावचाकारहाहासूतमचतनम्‌ । 


शखर तस्य चलस्य नयत दानदद्नयत्‌ 


॥ १८ ॥ 


सतु वहमहाञ्वाला दग्ध्वा सवमदाषतः। 





टृष्णदै पायन, जापङश्र् धोभ्, देवल, 
क्यप, हस्तिकाश्यप ओर दूसरे बहुतर 
दीश्षाद मयुक्त श्विष्योके सहित पराध 
महरषिंगण तथा देवकर घिद्ध तपस्वि 
योने उनका दशन करनेके किये आगमन 


क 


[कया । (८- १२९) 

देवकीपुश्र इष्णन उन रोर्गोके 
अ।नेसे प्रश्न होकर देषतुरय पूजनीय 
अतिधि्थोका यथायोग्य लके अनुसार 
सत्कार किया, महर्विगण हरे ओर 


सुवणं बणे बहनि नतीन आप्तनापिर 
कृष्णक समीप बेट । अनन्तर षे तपस्वी 


राजषिं रोग ओर देवताओकि धर्मयुक्त 
मधुर कथा कहने गे। अनन्तर अद्भुत 
कम करनेवारे ढृष्णके युषखमण्डलसे 
व्रतचयासरूपी हन्धनके सहारे नारायण 
तेजस्वरूप अग्नि निकलकर वृक्ष, ठकत।, 
रुद्र तरु, पश्च, मृग, इवापिद ओर 
धरीयुपके सष्टित उस परेता जकन 
ठगी । (१३-१७) 

अनेक प्रकारके मृगसमूह हाहाकार 
करते हुए अचत हुए, उस पवतक 
शिष्ठरस्थान दीनद्श्ायुक्त आर मथित 
हाने लगा} उष महाज्वालायुक्त अभिन 


[ १ आनुक्तासनिकपव 


~ 1114 1: 


अध्याय १३९ 1 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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विष्णोः समीप आगम्य पादौ शिष्ययदस्पएशात्‌ ॥१९॥ 
= © [+ 
ततो विष्णुर्भिरिं दृष्रा निदैग्धमरिकश्ंनः। 


सौम्ये्टष्ेनिषातैस्तं पुनः पकरतिमानयत्‌ 


॥ २० ॥ 


तयैव सं गिरिमूयः प्रपृष्वितलतादुमः। 


स पक्षिगणसंचुष्टः सभ्वापदसरीखपः 


॥ २९१॥ 


तमद्धुतमाचिन्त्य च इष्टा सुनिगणस्तदा । 


विस्मितो हृष्टरोमा च वमूवास्राविरेक्षणः 


॥ २९ ॥ 


ततो नारायणो दष्टा ताद्धषीन्विस्मयान्वितान्‌ । 


प्रभिन मधुर स्निग्ध पप्रच्छ वदतां वरः 


॥ २२॥ 


किमर्थम्रषिपगस्य यक्तस्ंगस्य निलयश्च; | 


निमंमस्यागमवतो विस्मयः समुपागतः 


॥ ठे ॥ 


एतन्मे संहाय स्वे याथात्तथ्यमनिन्दिताः। 


क्षयो वक्तुमहंन्ति निथिताथं तपोधनाः 


॥ २५ ॥ 


क्रषयं उचु!- भवान्विखजते लोकान्‌ भवान्सहरते एनः । 
® 9 [, # १९ । ९ 
भवान्‌ शीत मवानुष्ण मवानव च वषेति ॥ २६॥ 
प्रथिष्यां यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च। 





निः्ेष 5११ सष जलाकर विष्णुके 
निकट अके श्विष्यक्ी भांति उनके 
दोनों चरणोको स्पश्च किया । अरिक्षेण 
नार।यणने उस्र पवेतको निषेष रीति 
जरते हुए देखकर सोम्यद्टेक सहारे 
फिर उपे प्रतिस्थ किया। (१८-२०) 

वट पवेत पहलेकी भांति पृष, लता, 
पुष्प ओर पकषि्योके ब्द आर श्वापद 
सरीसुपो।से परिपूरित हुआ, एनिगण 
उस मय उ अद्भत ओर अचिन्त्य 
व्यापारको देकर भश्ुपएित नेत्रयुक्त 
इए । अनन्तर वक्तुषर नारायण उन 
्रुषिर्योको विस्मित देखकर विनयपूवेक 


नम्र, मधुर, तथा सिग वचन बोरे । 
सद। आसक्ति ओर मभतारदित, बेद 
जाननेवा ले क्रषि्याको रिप निमित्त 
विस्मय उपस्थित हआ ? हे तपाधनगण। 
आप लोग सष कोई अनिन्दित ऋषि 
है, इसरलियि आप रोगोको मेरे श्स 
एदि विषरयका निशित अथं कहना 
उचित ३ । ( २१-२५ ) 

क्रषिगण बाले, है मधुष्दन { आपने 
ही सब लोकोडी सृष्टि की है, फिर 
आपी बका संहार करते है, तीं 
शीतहो, तुमही उष्णहो ओरं तुमही 
वषो करते हो| पृथिषीपर जो सष 
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तेषां पितात्व यातात्व प्रञुः प्रभव एवच ॥ २७॥ 
एव नो विस्मयकर सराय मधुसूदन । 


[ ऋ @ ® 0 
त्वमवादेसि कल्याण वक्तु वहु विंनिगेमम्‌ 


॥ २८ ॥ 


= क $ [| © 
तना वगलच्सभ्रासा कव्यचन्यारकच्न। 


यच्छ्सनं यच्च इटं नस्तत्प्रवक्ष्यामहे हरे 


॥ २९ ॥ 


वासुदेव उवाच- एतद्र वेरुणव तेजो मम वकध्रादिनिःखतम्‌ 
क्रष्णवषत्मा युगान्तामो येनाऽय मथितो गिरिः ॥३०॥ 
षयथातिं समापन्ना जितक्रोधा जितन्द्रियाः। 
भवन्तो व्यथिताश्चाप्तन दवकल्पास्तपोधनाः ॥२१॥ 
वतचर्यापरीतस्य तपस्वित्रतसवया | 


मम वाहुः ससुदता न व च्याथतुप्रहथ 


क्र क्वे क, 


॥ २२॥ 


त्रत चतुमिहायातस्त्वह गिरिमिम ह्युभम्‌। 


पुश्च चात्मसम वीय तपसा छन्घुमागतः 


।॥ २२ ॥ 


ततो ममात्मा यो देहे सोऽ्निभूत्वा विनिःखतः | 


गतश्च वरद्‌ द्रष्टुं सवेलोकपितामहम्‌ 


॥ २४ ॥ 


तेन चात्मानुशिष्टो मे पुत्रत्वे सुनित्तत्तमाः। 


स्थावरजङ्गम जीव दं, अदी उनके 
पिता, मता, प्र ओर प्रमवहो। ह 
कल्याणरूप मधुष्रदन ! इसे जिष हेतु 
तुम्हारे भुखसे अशनि निकलने हम 
लोगोको विस्मययुक्त सन्देह हुभा है, 
तुम ही उस सन्दहके विषयको कह 
कते हा । हे हरि! हे अरिकषण ! 
अनन्तर हम लोग प्रा्राहित हके 
जो देखा तथा सुना है, षश सव 
कगे । ( २६- २९ ) 

वासुदव बोरे, मेरे श्शरसे जो यह 
वैष्णव तज निकला था, यह प्रख्य 
कारुको अश्रिष्ट्श्च आमायुक्त था, 


जिसके सहारे यह महापवेत मथित हुआ 
ओर क्रोधव्रिजयी, जितेन्द्रिय देवकसप 
तपस्वी ्ञानयक्त आषपङोग मी पीडित 
तथा व्यथित हुए थे। तपस्िवतसेवन 
तथा व्रताचरणयुक्त होनषे मेरे ऽरीरसे 
असनि प्रकट हूं थी; इषटिये आप लोग 
व्यथित न होवे । में त्रताचरण करनेके 
लिये इस पित्र पवैतपर आके वीयंबल 
से अपने सटट§ पत्र पानके लिये तपस्या 
कर रहा हूं । अनन्तर मेरी देहमे जो 
आस्माहै, वही अग्निरूपपे निकलकर 
स्वैलोकपितामक् वरद देवका द्च्रेन 
करनके लिये गयाथा। (६०-१४) 


[ १ आनशासनिकपये 


| 
| 
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| । › ~) 


१२ अनुशास्नपवे । 


॥ २५ ॥ 


सोऽय वहिरूपागम्य पादमूटे भमारितिकम्‌ । 
शिष्यवत्परिचया्थं चान्तः प्रक्रतिमागतः ॥ ३६॥ 
एतदव रहस्यं वः पद्यनामस्य घीमतः। 

भया प्राक्तं समासेनन मीः कायां तपोघनाः। ३७ ॥ 
सर्वत्र गतिरव्यग्रा मवतां दीपदानात्‌ । 


तपस्वित्रतसदीघा ज्ञानविज्ञानकशोभिता) 


॥ २८ ॥ 


यच्छ्रुतं यवो दृष्टं दिविवायदिवा सुवि। 


४.4 ४८ क क क 
आश्य परमं किचित्तद्भवन्तो वन्तु मे 


॥ ३९ ॥ 


तस्याखतनिकाक्ञास्य वाङ्मधोरस्ति मे स्एहा। 


भवद्धिः कथितस्येह तपोवननिवासिभिः 


॥ ४० ॥ 


यद्यप्यहमषदष्टं वो दिव्यमद्भतद शनम्‌ । 
दिविवा सुषि वा किंचित्पदहयाम्यमरदशानाः।॥४१॥ 
पक्रतिः सा मम परा न करचित्पतिहन्यते। 


© [द @= ० 
न चात्मगतरन्वयेमाश्चरयं प्रतिमातिम 


॥ ४२॥ 


श्रद्धयः कथितो शयथ; सज्ञनश्रवणं गतः । 


हे पनिसक्तमगण ! धृषमध्वजने कषा 
^“ मेरा आस्मा अद्धेतजपे तुम्हारा पप्र 
होगा, ” एषा कहके उन्हाने पुत्रके 
निमित्त अपने आत्मको मेरे समीप 
मेज है । अह वही अग्नि परिचये 
निमित्त शिष्य माति मेरे चरणमूल- 
पर पहु चङ श्रान्त ओर प्रटतिको प्रा्ठ 
ह है। हे तपोधनगण ! यह बुद्धिमान्‌ 
पश्मनामका रहस्यविषय भने अप लो 
गोके समीप वणेन किया, इसलिये आप 
लोग मथन करिये । आप लोग दषं 
दक्चीं ई, आप लोगोंको इानविन्नानो- 
भिव तपस्विवतषन्दीप्त सवत्र अभ्यग्र 


१०२ 


® क 


गति विद्यमान है । ( ३५--३८ ) 
सिय अप लोर्गोने श्युलोक बा 
भूलोकमे जो परम आश्य सुना वा देखा 
हा, उते मेरे समीप वणेन करिये, आप 
लोग तपोवननिवासी मषिं है, आप 
लोगोके कहे हुए अमृतस्षदृश्च बचन - 
मधु आस्वादन करनेरी क्षे अभिलाष 
ह है। दे अभरदश्रेन तपस्िवृन्द ! 
यदि मे दुरोक अथवा भूरोक्में आप्‌ 
लोगोके अतिरिक्त केश अद्भुतद्ेन 
दिव्य विषय दसू, तो वह मेरी परम 
प्रकृति है, बह स्वस्व अप्रातिह्त मेरी 
आत्माक। रेश्वये आश्वयैरूपतते माल्ष 
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महाभारत । 


[ १आनुश्चासनिकपषं 


चिर तिष्ठति भदिन्थां चले टख्यामशापतम्‌ ॥ ४३॥ 
तदह सज्ननसुखा्ति। खत तत्समागमे । 


कथयिष्याम्यहमहो बुद्धिकीपकरं चणाम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


ततो सुनिगणाः सवं विसिताः कृष्णस्चनिषौ । 


नेन्नैः पद्मदरखप ख्येरपदयस्तं जनादेनम्‌ 


॥ ४५ ॥ 


व धयन्तस्तयेवाऽन्ये पूजयन्तस्तथाऽपरे । 
वाग्िक्रोरमूषिताथाभिः स्तुवन्तो मघुसुद्‌ नम्‌ ॥४६॥ 
ततो मुनिगणाः सवं नारदं देवदशानम्‌ । 


= भ © ० 9 
तदा न याजयाबनसुवचन बाक््यक्ाषदम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


नय उचुः-- यदाऽऽखयमचिन्त्यं च गिरौ हिमवति प्रमो। 


अनुभूतं सुनिगणैस्तीेयात्रापरसने 


॥ ४८ ॥ 


तद्धवथाचविसंघस्य हिता्थं सर्वमादितः 


यथादृष्टं हषीके सवेभाख्यातुमरेसि 


॥ ७९ ॥ 


एवसुक्तः स सुनिभिनारदो मगवान्षुनिः | 

कथयामास दवाषः एवष्त्ताभिमां कथाम्‌ ॥ ५० ॥ [ ६२५५ ] 
इति भीमहाभारते शतसराहस्न्यां खंहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनश्ासनिके 

पवेणि दानधमे ऊनचत्वारि शदधिकश्चततमो ऽध्यायः ॥ १३९ ॥ 





नहा होता । ( ३९- ४२) 
श्रदपूषैक कहा हुआ विषय घज्ञ 
[के भत्रणगोचर हानेपर पवतम अर्पित 
रेख्यकी माति परथ्वीमण्डलपर सद्‌ा 


स्थिति करता है, श्सणियि म अपलाः 
[कि सप्रागम समयम सज्जनकि इखपे 
निकले हुए, मनुष्याको बुद्धि उदौपन- 


® 


कारी विषर्योका वणेन करूगा। अनन्तर 
्ूनिगण इष्ण निकट विस्मित होकर 
कमलदरषदश्च नप्र उन देखने 
लगे । ( ४३-४५ ) 

काह मधुष्दनक्टी प्रघसा करने 


[ | जयी, 


प्रदत्त हए, को पूजा करने लगे} कितने 
हा ऋरङ्मन्त्र विभूषित वचनसे स्तुति 
करने लगे । अनन्तर भ्ुनि्येनि उष 
समय वाक्यकोविद्‌ नारद मुनिके कथा 
कहनेके रिय नियुक्त किया । प्रनिर्यनि 
कहा, £ धनि ! तीथयत्रामं रत शनि 
योने हिमालये चिन्तनीय आथ 
अनुमव किया €, ऋषिक हतक 
निमि हूषीकश्चङे निकट बह घब जि 
प्रर देखा गयाथा, उवे आदिषे 
अन्ततक वणेन करो । देवषि नारद 
ुनिने उन भ्ुनिर्याङ। वचन सुनके 


| 
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१९ अनुशाष्षनपव । 
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भीषम उवाच- ततो नारायणसुहलारदा मगवाचषः। 


चराकरस्यामया साच सबद प्रयनाषत 


॥ १ ॥ 


गद्‌ उवाच~ तपश्चचार धमात्मा श्रषमङ्कः सुरन्वरः 


पुण्ये गिरौ हिमवति सिद्धचारणसेविते 


॥ ॥ 


नानोषधियुते रम्ये नानापुष्पसमाकुले । 


अर्तरोगणसंकीणे मूतसंधनिषेचिते 


॥ २ ॥ 


तच देवो सुदा युक्तो यूतसंचशरातैषेतः | 


नानारूपेविंरूपेश्च दिव्यैरद्भुतद हानेः 


॥ ७ ॥ 


सिहव्याघ्रगजप्रख्येः सवंजातिसमन्वितैः | 


कोष्टकी पिवदमेकेक्षषे भसुखेस्तथा 


॥ ५ ॥ 


उट्कवदनै मीमिषकदयेनसुखैस्तथा | 


नानावणेमृगसुंखैः सवेजातिसमन्वितैः 


+ 


॥ & ॥ 


किक्तरेयक्षगन्धवेरक्षो मूतगणैस्तथा । 


दिव्यपुष्पसमाकीणं दिव्यजञ्वालासमाकुलम्‌ 


|| ७ ॥ 


दिव्यश्न्दनसयुक्त दिव्यधूपेन धूपितम्‌ । 


तत्सदो वृष माङ्स्य दिव्यवादित्रनादितम्‌ 


पहट चमयका बत्तन्त कहना अस्म्‌ 
किया ।(४६-५०) 
अनदासनपवंमं १३९ अध्याय समाप्त । 


अना स्तनपषेमं २४० अध्याय । 

भीष्म बोले, अनन्तर नारायणके 
सुहृद भगवान्‌ नारद्‌ ऋषि उमके सङ्ग 
महदेवका जो वाचांलाप हआ था, उषे 
कने लगे । ( १) 

नारद्‌ पूनि बाले, धिद्ध चारणा 
सेवित, ओपधियो, पूष्णा, अप्वराओं 
आ।र भूतप परिपूरित रमणीय पवित्र 
हिमाङूय पवेतपर धमोला देवताज के 
| ¶षमघ्वजने तप्याकीो थी। 
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॥ € ॥ 


मादेव उस स्थाने सङडा भूतपमूृ्के 
धीच धिरके हिति थे, प्रेतगण अनेक 
सूप धारण करत थ, का बिकरसूप, 
के।६ अद्धुतदश्चन, कोर सिहव्याघ्रमदष, 
का सवेगतियुक्त, क।१ शृगारषदन, 
क1£ चातके सदश्च सुपवारे, का त्रश्च 
पष, को उट्कानन, का भयङ्कर, 
क।९ वृकं आर वाजपयपधीकी भरति 
पुखयुक्त, अनेक प्रकारके मृगद्रष्वारे, 
सवे जातिपुक्त किश्नर,यक्ष,गन्धवे,राधुस 
आर भूता तथा दिव्य पृष्पाषे परिपूरित, 
दन्य ज्वार ओर दिष्य चन्दनयुक्त, 
दिष्य धृषसे धूषिति षह पृषमध्वजकी 


८६9 


१ 


८६८ 


1 


महाभारत । 
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मदङ्पणवाद्‌ घुष्ट राङ्क मरानिनादिलम्‌ । 


खउलयद्धि भूनसङ्के बहिणै समन्ततः 


॥ ९ ॥ 


प्रदत्ताप्सरस दिव्य देवाषगणसावेतम्‌। 


हादछकान्तमानदर्य दन्यमद्धुतदढदछनम्‌ 


॥ १० ॥ 


स गारस्तपसा तस्य 1गारशस्य व्यराचत। 


स्ाध्यायपरलावप्रत्रह्यचाषा ननादतः 


॥ ११॥ 


षट्‌ पदेरुपगातेश्च माघवाप्रतिमो गिरेः 


तन्महोत्सवसङ्ाशं मीमरूपधर ततः 


॥ १२ ॥ 


हष्रा खुानगणस्यास्राल्परा प्रातजनाडन । 


सुनयश्च महाभागाः सिद्धासवोध्वरतस) 


॥ १२॥ 


मरुता वसवः साध्या वश्व दवाः सवासवाः | 
यक्षा नागाः पिहाचाश्च लाकपाला हताहानाः।॥१५४॥ 
वालाः सकं महाभृूतास्तन्रवासन्खमागताः। 


क्रतवः खव पुष्पेच व्यकिरन्त महाद्भुतः 


॥ १५ ॥ 


आषध्या ज्वलख्मानान्च दतयान्त स्म तद्रनम्‌। 


1वहङ्गाश्च खदा युक्ताः परादत्यन्व्यनदश्च ह 


॥ १६ ॥ 


गिरिषषषु रम्येषु व्याहरन्तो जनप्रिय; । 


पमा मृदङ्ग, टाक, 9ख तथा मेरी 
आदे दिष्य बाजके श्न्दसे परिपूरित 
थी; नाचनेवलि भूतां आर . मयूराके 
सहित बहापर अष्षरायं नृत्य कर रही 
था, देवर्षिगण वहांपर घ्रदा नेवा 
करते थ; वह समा अत्यन्त दशनाय, 
अनिर्दश्य,दिन्य भीर अद्भुत थी।(२-१०) 

वृह पवेत महादेवी तपस्यामे सुश्ा- 
मित हआ था, स्वाध्यायपाठभं रत 


ब्राह्मणक बेदशध्वनिमे निनादित भा। 


हे माधव ! बह पवेत षटपदगणङ़ उप- 


खित होने अप्रतिम हुआ था। है 


जनादन ! महास्छवषदश्च मीमरूपधायी 
शङ्करको देखकर धुनियोके मनम परम 
प्रीति उत्पन्न हु । महाभाग प्ुनिगण, 
उ्वेरेता सिद्धगण, मसूद, बसु, साध्य, 
नद्रके सित विहवदेवगण, यश्च, स॑, 
पिश्वाचगण, 8ब लोकपाल, अशनि, वायु 
ओर सष महद्भूत वापर उपस्थिव 
थे । ( ११-१५ ) 

सब समयक छं करतु फर बश 
फूल रहे थे, ओषधये प्रज्यरितव होकर 
उस षनकैी प्रकाद्धित करती थी, पक्षि. 
समूह हवित होक नाचते ओर गते ये, 


[ १ आनुशासनिकपय 
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| 


तश्र देवा गिरितटे दिव्यघातुविभ्रूाषिते 


१३ अनुशासनपर्व । 


कर छ. 


| १७॥ 


पयङ्क हव विभ्राजक्घुपविष्टा महाप्रनाः। 


© [ तै + 
व्यात्रचबास्बरथरः सह्‌ समत्तरच्छ्दः 


॥ १८ ॥ 


व्यारखयनज्ञापयीती च लोहिताङ्गदभूषणः । 


हरिदमश्ुजटी मीमो मयकना सुरद्धिषाप्‌ 


॥ १९ ॥ 


अमय; खवभूताना नक्तानां वषमध्वजः। 


दष्टा महषयः 


व दरशरामनरबान गनाः 


| ३२० ॥ 


वेसुक्ताः सवपापेभ्यः चान्ता विगतकल्मषाः । 


लस्य भूतपतेः स्थान मीभरूपधरं षमी 


॥ २१॥ 


अप्रधृष्यतरं चेव महोरगसमाकुलम्‌ । 


क्षणेनेवामवत्सवमद्भतं मधुसूदन 


॥ >२॥ 


तत्सदो शष माङ्स्य भीमरूपधरं बमभो। 


तममभ्ययाच्छेलसुता भूतश्ीगणसंषृता 


| २२॥ 


हरतुल्याम्बरधरा समानव्रतघारिणी । 


बिभ्रती कलशं रौक्मं सवतीयजलोद्धवम्‌ 
गिर्खिवाभिः सवामि 





रमणीय पवेतके द्विखरपर जनप्रिय 
पक्ीबरन्द विचर रहे थे। उस दिष्य. 
धातुषिभूषिति गिरिपर महामना महदेव 
पयङ्कपर षटे हृएकी माति विराजमान 
ये । उष समय वे व्याघ्रचमधारी तथा 
विहचमे पहरे हुए, व्यालयन्ञपवीतयुक्त 
लोदिताङ्गदसे भूषित थे । हरिरमश्चजटी 
मीम, देवदेषियांका मयमीत करनवलि, 
सष जीर्वोके अमयद्‌।ता, मक्त भयपे 
परित्राण करनेवाले वृषमभ्वज उप्त 
स्थानम विराजमान ये । (१५-२०) 
महिं¶णने उन्हं देखकर धिर 
युकाक्षर पृथ्वीपर गिरक साष्टाङ्ग प्रणाम 


॥ २ ॥ 


ए्ठतोऽलुगता श्ुमा। 


करिया, प्रणाम करदा वेकगक्षमाः 
व्राल हाकर सव पापस परक इए; वह 
भूतपातिका आश्रम उक्त समय मीमरूप 
धारण करके मित हुआ, बह उप 
धमय अप्रधृष्य जौर महोरग परिपणे 
हागया। हे प्रधुष्ठदन । क्षण मरके बीच 
उस सानम आश्य दाख षडा; वहं 
दुष मध्वजका सभा मयङ्र ङ्प धारण 
करकं ध्ामत हाने रगा । हरकसटथ्र 
अम्बरधारिणी समानव्रतचारिणा शेख 
नन्दिनीने भूत भाभिनियके ३।च 
परकर उनके समपि आगमन किया। 


९ ०९/१० 


वह्‌ उस समय इब तीथ।के जले युक्त 


८६९, 
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कके 


जियो मयाः (णोन यिय जायामनिः 


पुष्पचषछटधामिवरषन्ती गन्पैषहुविपैस्तथा । 


सेवन्ती हिमवत्पान्वं हरपाश्वसुपागमत्‌ 


॥ ९२५ ॥ 


ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नमो चारुहासिनी । 
हरनेश्र शुभे देवी सहस्ता सा समाषणोत्‌ ॥ २६॥ 
संश्रताभ्यां तु नेखाभ्यां तमोमूतमचेतनम्‌ । 


निर्होमं निवेषट्कारं जगदे सहसाऽमवत्‌ 


॥ २७ ॥ 


जन विमनाः सर्योऽमवत्श्राससमन्वितः। 


निमीलिते भूतपतौ न्टसूयं हवामवत्‌ 


॥ २८ ॥ 


ततो वितिमिरो लोकः क्षणेन समपश्यत । 

ञ्वाला च महती दीप्ता खषटाटात्तस्य निः खता ॥२९ ॥ 
ततीयं चास्य सम्भूत नेश्रमादिलयसनिमम्‌ । 
युगान्तसद्ां दीप्रं येनासौ मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 
ततो गिरिसुता शद्रा दी्षाभिसदशेक्षणम्‌ । 


हरं प्रणम्य हिरसा ददशायतलोचना 


॥ ६३१॥ 


दद्यमाने वने तस्मिन्ससालक्षरलदरुमे । 


सचन्दनवरे रम्ये दिनव्योषधिविदीपिते 


® (+ & 0 


सुवणेकलश्च धारण करके गिरिनिन्च- 
रिणिर्योके द्वारा पशाद्धागमे अनुगत 
होकर शोभित शने ल्ग; उन्हनि अनेक 
परकारकी सुगन्ध ओर एूलोकी वषा 
करती हुई हिमवत्यासैतेवा पूरक हरङे 
पाश्वे आगमन किया । (२०-२५) 
अनन्तर उष चारुदश्चना देबीने हंष- 
कर कोतुकके निमित्त अपने हार्थो 
सहा महादेवे दोनो उतम नेत्र मृद 
रिय । भहदिवके नेत्र बन्द हनपर 
स्सा जगत्‌ तमोमय ओर अचेतन 
हुआ ओर निम तथा वषटक।ररहित 
होगया; सब प्राणी मलिन मन भौर 


॥ २२॥ 


मय मीत हुए, महद्व नेत्र बन्द हाने- 
पर माने। प्रये छिप गया । अनन्तर 
क्षणमरक शच सव लाक अन्धकार 
रहित हए, मह।देषके मस्तकसे भत्‌ 
प्रदी ज्वाला निकली ओर प्रल्यकालके 
परज्वरित इयंके षमान उनका तीष 
त्र भकट हय, जिक्षके सरे बह 
पवेत माथत हान रगा । (२६- ३०) 

अनन्तर विश्वालनयनी शेकाधिरज- 
ुत्रीने भरदीप्ठ अग्निसदश्च नेश्रवाले 
त्रिरोचनको तिर एकाक प्रणाम क्रिया। 
सार, सरल पृक्ष, रमणाय, चन्द्नवन 
जीर दिष्य ओषषिर्थोषे प्रकाश्चमान उष 
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हारण चाव्यविन्दद्धिस्तत्सदः सङ्कुलं वमो ॥ ३२॥ 


१३ अलुशासनपव । 


तल्ला न मस्पृदाञ्वारो बिद्युहोराभचिदर्षणः । 


दरादश्ादिदयसदचो युगान्ताभ्निरिवापरः 


॥ ३४ ॥ 


क्षणेन तेन निदग्धो हिमवान मवन्नगः। 


सघातुशिखरामोगो ठदीप्रदरघलतोषभिः 


॥ १३५ ॥ 


तं दष्ट्वा मयित शेलं शलराजसुता ततः । 


मगवन्त परपत्ता वे साञ्ञटिप्रग्रहास्थिता 


॥ २६ ॥ 


उमां राषस्तदा इद्र ख्जीमावगतमादवाम्‌। 
पितुदेन्यमानेच्छन्ती प्रील्यापरयत्तदा गिरिम्‌ ॥ १७॥ 
क्षणेन हिमवान्सवः प्रकृतिस्थः सुदशनः । 


प्रहष्टविहगभचैव सुपुष्पितवनदुमः 


॥ ६३८ ॥ 


प्रकरूतिस्थ गिरिं ष्ट्वा प्रीता देवं महेश्वरम्‌ । 


उवाच सवेलोकानां पतिं शिथमनिन्दिता 
0 भ ४४ 

भगवन्सषं भूतेश चूलपाणे महाव्रत । 

खंशायो मे महान्‌ जातस्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥४०॥ 


उमावाच- 


[मं 


वनके जटनेपर मृगगण भयभीत हके 
दौड ओर किसी स्थानम उदहरनका 
आश्रय न पाकर महादेवक निकट उप. 
स्थित हुए, वह सभा सक्ाटायुक्त हाक 
घ्लोभित हाने ङ्गी । अनन्तर गगन- 
स्पश्चीं ज्बालामालायुक्त तह्ता सरश्च 
उञ्वल द्वितीय प्ररयागिनक्ी मतिदाः 
द्ादित्य४ङ।श् उत्कट प्रखयकालीन 
अग्निक द्वारा क्षण मरके बीच हिमालय 
निष होकर जल गया । धातु, षि 
खर, क्षरने, वन ओर सर ओषधियें 
जर गई । ( ३१-३५ ) 


अनन्तर छल प्री उस पवतो मस्म 


| 


॥ २९ ॥ 








[भ 


हुआ देखकर हाथ जोडके मगवानक्षी 
करणम गह । महादेव उस्र मथ उमा- 
को स्त्रीस्वमाषसुलम मादवश्नारिनी 
ओर पिताक्षी विपद्‌ देखनेकी अनभि. 
लाषिणी देखकर प्रीतिपूचेक हिमारयकी 
ओर देखा । कणमरके बीच हिमालय 
प्रतिस्थ आर दशनीय हा, पक्षि. 
समूह प्रठदित ओर वनके वृध उम 
पुष्पा युक्त हुए । अनिन्दिता उभाने 
उस समय हिमवानको प्रकृतिस्थ देख- 
कर प्रश्न होके सवलोक निजपति 
महादेवश्च कहा । ( ३६-२९ ) 

उमा बोरी, हे सवेभूते महात्रती 
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(1111 


किमथंते ररे वै तृलीय नेचसुत्थितम्‌ । 


किमर्थं च गिरिर्दग्धः सपक्षिगणकाननः 


र 


दे 


च 
क ४। 


तथेव दमसखरन्नः कूतोऽय ते पिता भम 


॥ ४१ ॥ 


किमथ च पुनर्देव परकृतिस्थस्त्वया कृतः । 


॥ ४१ ॥ 


महेर उवाच-नेच्रे मे संधते देवि त्वया बाल्यादनिन्दिते, 


क | १ 


नश्रलाकस्तदा कका न्ष 


[ ष 


णेन समपयत 


॥ ४६३ ॥ 


नष्टादित्ये तथा राके तमोभूते नगात्मजे । 


ततीय लोचन दीप्र खष्टंम रक्षता प्रजाः 


॥ 8 ॥ 


तस्य चाक्ष्णो भहत्तजो येनाय मथितो गिरिः। 
त्वत्परियाथचमे देवि प्रकृतिस्थः पुनः कृतः ॥ ४५ ॥ 


उमावाच- 


मगवन्केन ते षकरं चन्द्रकत्पियदशोनम्‌ । 
पुवं तयेव श्रीकान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा 


॥ ४६ ॥ 


कि (. # ® ॐ छ ॥ 4 | 
दक्षिणं च सुखं रौद्र केनोध्वं कपिरखा जटाः । 


कन कण्ठ्यतनीलोष 


हव्हनि मः कृतः 


© ® 


॥ ४७ ॥ 


हस्त देव पिनाक ते सतत केन तिष्ठति | 





नरूरुधारी भगवन्‌ ! शन्न॒ अल्यन्तदी 
सन्देह हा ह, १षरिये आप उस बि 
पयको वणेन करिये । हे देव { किसरिये 
आपङे माथेमे तीसरा नेत्र प्रकट हुआ! 
किस निमित्त पियो भर चनके खदित 
पवेत मस्म हुआ, किष हेतु आपने मेर 
पिताको प्रृतिस्थ ओर परदलेकी माति 
बृषे परिपूरित किया । ( ४०-४२) 

महृश्वर बाले, है अनिन्दिते देवि! 
तुभने जो बाटस्वमावसे मेरे नेश्रोको 
मृद लिथा, उससे क्षण मरके बाच सष 
रोक प्रकाश्चर्ित हुए । है नगनन्दिनि | 
जब सब रोक आदित्यरदहित हानेषे 
तमोमय हुए, तब रयैने प्रजापमूहकी 


रक्षा करनेके खिये अपना तीषर प्रदीप 
नत्र भ्रकट किया, उसी नेत्रके पत्‌ 
तेजसे यह पवेत मथित हुशा। हेदेषि। 
तुम्हारी प्रीतिके निमित्त मेने फिर चैर 
राजको प्ऱृतिस्थ किया ( ४३-४५) 
उमा बाली, है मगवन्‌ ! किस नि. 
मिथ आपका चन्द्रमाश्च ्ोमायुक्त 
प्रियदृश्ेन आनन पूष, पश्चिम, उतर, 
दक्षिण ओर उच्व्ुख हुआ ओर किस 
कारणसे रोद्ररूप धारण किया ? किष 
हेतु कपिलवणेकी जट।जूट हू! किष. 
लिये आपने अपने कण्ठको बरहिबह- 
सदश्च नीरवणे किथा? हे देव | किष. 


लिथे आप हशाथ. पदा पिनाक धनुभ्य 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कोम ह्‌, तद, नि वाहमूए |, दे जाप हा दा पिनाक षत्व 
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१३ अनुशासनपर्व । 


॥ ४८ ॥ 


एतन्मे संशयं सवं वक्तमहासि वै प्रमो । 


सधमचारिणी चाहं मक्ता चति धृषध्वज 


॥ ४९ ॥ 


मीष्म उवाच- एवसुकतः स मगवान्दोलपुत्या पिनाकधृत्‌ | 
तस्या धुल्या च बुद्धध्या च प्रतिमान मवत्प्रसुः ॥ ५०॥ 
लतस्ाभमत्रवादवः सुमगे अयतामति। 


हेतुभियममतानि रूपाणे रुचिरानने 


इति श्रीमहाभारते शतसा्स्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपव॑णि आनुशाक्लनिके 
पर्वणि दानध्े उमामहेश्वरं वादो नाम चत्वारिशदधिकक्ततमोऽध्यायः; ॥ १४० ॥ 


#मगवानुबाच- तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा याषिदुत्तमा। 


तिल ति स्षक्चुद्धत्य रत्नानां निमिता श्युमा 


॥ १॥ 


साऽभ्गच्छत मां देवि रूपेणाप्रतिमा सुवि। 


प्रदक्षिण लाभमयती मां द्युमे स्चिरानना 


॥ २ ॥ 


यतो यतः सा सुदती मापुपाघावदन्तिके। 


क्ष क्षः 


ततस्ततो सुखं चारु मम देवि विनिगतम्‌ 


॥ १ ॥ 


तां दिदक्षुरह योगाचतुमूतित्वमागतः। 


~, -~---------------------- ~~~ ~ ------- 


धारण किया करते है । तुम सद्‌ा जटिल 
आर ब्रह्मचारी किसलिये रहते हदो? है 
प्रभु ! हे षृषमप्वज ! में आपकी सह- 
धर्मचारिणी तथा आपके विषयमे मक्ति- 
मती हुं, १सल्िये आपको मेरे सन्दे््के 
विषर्योको विधिपूवैक वणन करना 
उचित है । ( ४६-४९ ) 

भीष्म बोरे, मगवान्‌ पिनाक 
पाणि शेलपृ्रीका रेसा चचन सुनके 
उसके षेये ओर बुद्धिस प्रसन्न हए, 
अनन्तर उषसे बारे, 8 घुधुलि सुभगे! 
जिन कारणोपि मेरे ये षषरूप हुदै, 
उपे सुना । (५०- ५१) 


११० 





अनुशासनपवेमे १९० अध्याय समात्त। 
अनुशासनपवेमें १७१ अध्याय । 
भ्रीमगवान्‌ बाले, पहरे समयमे 
ब्रह्माकी तिलत्तमा नामी एक उत्तम 
कन्या थी, सष र्लोका षार माग 
निकारकर षह श्युमाङ्गी निमित हु 
थौ। है देवि! भूलोकमं अप्रतिम सुन्दर 
ता युक्त वह सुध्ुखि मेरी प्रदक्षिण 
करके श्ररोभित करती हू सम्पुख आह । 
वह सुन्दरी जिस जिष दिशम मेरी 
ओर आ, उस ही ओर मेरे मनोहर 
रुख बाहिर हए । उसे देखनके रिय 
अभिलाषी शेकर मने चार मृतियां 


॥ ५१ ॥ [६३०६] 
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चतुखुखश्च संघृत्तो द श्ंयन्योगसखुत्तमम्‌ 


॥ ४ ॥ 


पुरवेण वदनेनादमिन्द्रत्वमनुशासिद। 


उत्तरेण त्वया साप रमाम्यहमनिन्दिते 


॥ ‰ ॥ 


पथिमं मे सुखं सौम्यं सववप्राणिसुखावहम्‌ | 


[ 


दक्षिणं मीमसङ्गाद्ां रौद्रं संहरति प्रजाः 


|| दै ॥ 


जरिलो ब्रह्मचारी च लोकानां हितकाम्यया 


दवकायां्सिद्धध्थं पिनाक ते करे स्थितम्‌ 


|| ७ || 


इन्द्रेण च पुरा व्र क्षिप्तं श्रीकाडिक्षणा मम) 
दग्ध्वा कण्ठ तु तद्यातं तेन श्रीकण्ठता मम ॥८॥ 


उमावाच- 


वाहनेष्वच्र सर्वेषु श्रीमत्स्वन्यस्ु सत्तम । 
कथं च वषघमो देव वाहनत्वसुपागतः 


॥ ९॥ 


मेर उवाच- सुर भीमखजद्रष्या देवधेनुं पयोस्चम्‌ | 
सा खषा बहुधा जाता क्षरमाणा पयाऽमतम्‌ ॥१०॥ 
तस्या वत्ससुखात्खष्ट! फनो मद्वाच्रमागतः। 
ततो दग्धा मया गावो नानावणंत्वमागताः।॥ ११॥ 
ततोऽहं लोकगुरुणा राम नीतोऽथवेदिना | 


क~ न~ = "न~ ~~~ 


धारण ई ओर उत्छरष्ट योगके दारा 
॥१। 
चतुधुख हआ । (१{--४) 
मरे पूवं बदनसे इन्द्रत्वका अनुवासन 
करता हु। हे अनिन्दिते ! उत्तर प्रुष 
तुम्हारे सङ्घ क्रीडा करता ह, मेरा 
पिम मुख अल्यन्त प्रियदश्चन ३, यह 
रब प्राणियोको सुखी करता ह ओर 


दक्षिण प्रुष अल्यन्त भयङ्कर तथा रौद्र 
हाकर प्रजाका संहार क्रिया करता ह। 


मे श्व लोकाकी हितकामनासरे जरिर 


ओर ब्रह्मचारी हुआ हं । देवकायसिद्धिके 
निमित्त मेने हाथमे पिनाक धारण 
किया दै । परे समय ईन्द्रने श्रीकामना 





करते हुए मरे उप्र वजन चलाया था, 
उघ वज्ने मेरा कण्ट जला दिया, 
उसीसे मे शीकण्ड हुआ हूं । (५--८) 
उमा बाली, हे सत्तम ! इस स्थानें 
दृपतरे श्रीमान्‌ षाहनांङे रहते भी पृषम 
आपका वाहन क्याकर हुआ १८९) 
महादेव मोरे, ब्रक्षाने दूध देनेषाली 
दे वधयु सुरभीको उत्पन्न किया, सुरमी 
उत्पन्न कर दूषदूपी अमृत प्रदान 
करती हट अनेक हर, उसे बछदेके 
खसे फेन मेरे रीरपर गिराथा। 
अनन्तर गोव मेरे दारा जरके अनेक 
वेणेकी हागह; अन्तर्मे अथवेचा रोकगुर 


[ १ आनुश्षासनिकपषै 


अध्याय १४१ ] 
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उमोबवाच- 
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ब्रह्मान भश्च न्त किया आर उन्होने 
ञ्चे ध्वजाके 
प्रदान किया।(१०-१२) 

उमा बारी, हे मगवन्‌ ! स्वगके 
बीच सव मांतिकी सुन्दरतासे युक्त | 
अनेक प्रकारके निवाष्ठयान ह, उन । 
परबरको परित्याग करके अप केष आर | 
हडडीषे परिपूरित भयङ्ूर कपाल आर | इमश्चानमे ही क्रीडा करत दं । हे दवि 
पटषङल बहतेरे गिद्ध तियो सेवित, | 
मैकड) चितानरुगुक्त, अपवित्र माष 
चरी, रुधिर, अन्त्रावरी अर हड्यसि 
मर, सियारोके शब्दे निनादित इमश्मा- 
न्मे किपरिये कोडा करते हं!(१३-१५) 

| ॐ चो, 

महादव बारे, म परेत्र स्थान करत ह । (१६- १९.) 
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छष चन ध्वजाथम ददा वाहनमषच | ६२ ॥ 
निवासा बहुरूपास्ते दिवि सवेगुणान्विताः । 

ताथ सेत्यञ्य मगवन्‌ इमान रमस कथम्‌ ।॥१३॥ 
के शास्थिकचिरे मामे कपालघटस्ङ्क्रुटे । 
ग॒भ्रगामायुबहुखे चिताग्रहातसङ्‌्कले ॥ १४ ॥ 
अश्ुचो भासकटिले वसार्ाणितकदम | 
विक्ाणान्क्रास्थानेचय दवानादावनादते ॥ १५॥ 


महेश्वर उवाच- मेध्यान्वेषी महीं कृत्लां विचराम्यनिदां सदा । 


न च मध्यत्तर काचत्‌ रमश्ानादद लक्ष्यते ॥ १६॥ 
तनम सववासाना इमकान रमत मनः, 


न्यग्रोधशाखासञ्छन्ने निसुप्रल्ग्विभूषिते ॥ १७॥ 
तत्र चेव रमन्तीमे भूतसङ्काः श्युचिस्मिते , 

न च भूतगणैदंवि विनाऽहं वस्तुसुस्सहे ॥ १८ ॥ 
एष घासो हिमे मेध्यः स्वगीयश्च मतः द्ुम। 

पुण्यः परमकश्चेव मेध्यकामेरुपास्यत ॥ १९ ॥ 





न ० 


खोजते हए शस परथ्वापिण्डलप्र भ्रमण 
करता हृ, परन्तु इमञ्चानस बटके उत्तम 
आर इड मी नदी दीखता; शस दी 
निमित्त समस्त निवासस्थानाके बीच 
व्टश्चाक्ठासे परिपूरित विच्छिन्न समि 
भूषित इमश्चानपे मेरा मनरत होता 
हे । हे शवचिासते ¡ य सष भूत उस 


नामत्त यह इषचाहन 


भूतगणक कना त निता करना 
उत्साह नदा करता। ईशम! मरा 
यह उमन्चानवासह पावत्र अर्‌ स्वमाय 
ह, पर्तिन्रताका अमष करनवदि शस 
परम्‌ पतत्र स्थाचका उवहहना वक्रया 


८७५ 


1 


& 


[1 


[न 


1 
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महाभारत । 


उमावाच- भगयन्सवेभूतश सवघमविदां षर । 


पिनाकपाणे वरद सशया भे महानयम्‌ 


॥ २०॥ 


(4 ९ © क [4 
अयथं मुनिगणः सवस्तपस्तेप इति परमो । 


तपोवेषकरो रोके रमते विविषाकृति, 


॥ २१॥ 


अस्य चेवषिंसङ्कस्य मम च प्रियकाम्यया। 


एय ममेह सन्दह यक्तमहस्यरिन्दम 


॥ >२२॥ 


घर्मः किंलक्षणः प्रोक्तः कथं वा चरितं नरेः। 


ताक्या धममावन्दादइवमज्ञ ब्द नवचना 


॥ २६३ ॥ 


नारद उवाच- ततो सुनिगणः सवस्तां दवा प्रल्यपूजयत्‌ । 
वाग्भिक्रर्मूषिताथासिः स्तवे्ाथविक्षारदे!॥ २४ ॥ 
महेश्वर उव।च-~ अहिंसा सलयषचन सव मूतानुक्म्पनम्‌ । 
चामा दान यथाशाक्त गाह्स्थ्या घम उत्तमः ॥२५॥ 
परदारेष्वसंसगों न्यासख्नीपरिरक्षणम्‌ । 


अदत्तादानविरमो मधुमांसस्य वजेनम्‌ 


॥ ९६ 


एष पश्चविधो धमो बहुशाखः सुखोदयः । 


© 


9 


क, (क, 


देहिभिषमपरसेशतेव्यो घमसंमवः 


उमा बोली, है सषधमेभृताषर 
सव॑भूतेश्च पिनाकपाणि मगवन्‌ ! भु 
इन युनि्याह्े तपस्या विषयमे परान्‌ 
सन्दे रै, नखलोमजटाधारी तपस्वी- 
पेषवारे अनेकं मांतिके लोग जगत्‌ 
बीच भ्रमण करते दह । हे अरिन्दम! 
इन ऋषिको तथा मेरी प्रिय कामनाषे 
आपको मेरा यह मह्त्‌ सन्देह दुर 
करना उचित ह । धमेका क्या लक्षण 


है ओर जो मनुष्य धमकन नदी दहै, वे 


कित प्रकार धमाचरण करनम समथं 
होगे १३ धम! आष इेदहीमेर 
समाप वणेन कारये । (२०- २३) 


॥ २७ ॥ 


नारद पुनि भाले, अनन्तर उन 
एनि्योने ऋग्विभूषित वाक्यो ओर 
अथविश्वारद स्तोप्रोसे उभादवीकी पूजा 
%{ | ( २४) 

महादेवं बोरे, अर्दिता, सत्यवचन, 
पब जीर्योके विषयमे दया, इम ओर 
शक्तिके अनुसार दानी गहस्थोका भ्रष्ठ 
धमे ह । परा किर्योमें आप्क्त नहाना 
न्याप्त ओर स्ीकी रक्षा करनी, अदसा- 
दाने विरत रना आर मधुमां्षको 
परित्याग करना, ये पांच प्रकारके धमे 
अनेक शाखायुक्त तथा सुखदायक है, 
धमेपरायण देश्षरियोको श्षरीरसाध्य 


[ १ आनशासनिकपवं 


। 
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1 उमोवाच- भगवन्संशयः पएृटस्तन्मे शासितुमहोसि । 
चातुषण्यस्य यो धमः स्वे खे वणे गुणावहः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणे कीदशो घमः क्ष्ये कीदश्षोऽमवव्‌ । 
वैश्ये किंलक्षणो घमः शद्रे किंलक्षणो मवेत्‌ ॥ २९॥ 
महेश्वर उवाच- न्यायतस्ते महा मागे सवदा) सखुठीरितः। 
भूमिदेवा महाभागाः खदा रोके द्विजातयः ॥ ३० ॥ 
उपवासः सदा घमा ब्राह्यणस्य न संायः। 


स हि षमाथेसंपन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३१॥ 
तस्य घमेक्रिया देवि ब्रह्मचयां च न्यायतः। 
व्रलोपनयन चेष द्विजो येनोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
गुरुदंवतपुजाथं खाध्यायाभ्यसनात्मक। । 
दहिभिध्मपरमैश्तव्यो घम॑सम्मषः ॥ ३३ ॥ 
उमोवाच भगवन्संशयो मेऽस्ति तन्मे व्याख्यातुमहसि । 
च।तुवेप्यस्य धमं वे नैपुण्येन प्रकीतय ॥३४॥ 


महेश्वर उवाच- रहस्यश्रवणं घमां वदव्रतनिषेवणम्‌ । 


घमा चरण करना योग्य दै । (२५-२७) | ब्राह्म्णोके लिये हर समयमे निःसन्देह 

उमा बोली, हे मगवन्‌ ! मे आपसे | उपवास ही धमे है, षमाथयुक्त ब्राक्षण 
सन्देहका विषय पूछती हं, इसश्यि | ज्रह्मत्व लामके योग्य ह । है देवि! न्याय- 
अ[पको मेरे घमीप बह विषय कहना पवक ब्रह्मचयां ही उनको धमेक्रिया, 
उचित है। चारा वणाके बरीच निज 


षडे [९ € ण्डे 
व्रत ओर उपनयन दी उनका धमे ३, 


(र गे 


निज धमही सुखदायक दै, त्राह्मणका जिसपर कि ब्राक्षणस्वकी प्राचि हाती है। 
धमे कैसा है ओर शत्रिय किष प्रकार गुरु ओर देवता ओंकी पृज्ञके निमित्त 
धमांचरण करेगा, वेहयके घपेरक्षण धमेपरायण पुर्पोको धमे ओर स्वाध्याय 
क्या है ओर शद्रा केषा धमे पाठ करना चाहिये । ( ३०-३३ ) 
है १८ २८-२९ ) उमा बोली, हि भगवन्‌ ! पने 8 
भ्रीमशवान्‌ बोरे, हे मकषमागे । सन्देह है, आपह उते दूर करनेके 
तुमने न्यायपू्वेक यह धंयका विषय योग्य दै, इसारिये चार वर्णो घमे 
पू हे, महाभाग द्विजात्िगण जगते आपि निभुण मावे बणेन करिये। (३४) 
भीच सद्‌ा भूमिदेव क्के विस्यात हं, । महेश्वर बोले, रहस्य सुनना, षेद 
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अग्निकार्यं तथा घमो युरकायप्रसाधषनम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


सैक्षच्थाी चरो धर्मो निययज्ञोपकवीतिता। 

@= 9 [स © 

नित्य स्वाध्यायिता घमा ब्रह्यचयाश्रमस्तथा ॥ ३६॥ 
गुरुणा चाभ्यनाज्ञातः समावतंत वे द्विजः । 


विन्देतानन्तरं मायामनुरूपां यथाविधि 


॥ ३७ ॥ 


शुद्रान्नवजनं घमस्तथा सत्पथसेवनम्‌ । 


धर्मो नित्योपवासित्वं ब्रह्मचयं तथेव च 


॥ ३८ ॥ 


अ1हिताभ्रेरषीयानो जुहानः संयतेन्द्रियः | 
विघसाी यताहारो य॒हस्थः सत्यवाक्‌ शुचिः ।॥३९॥ 
अतिथिव्रतता घर्मो घमस्तेतान्निघारणम्‌ । 


इ्टीश्च पश्चुषन्धांश्च विधिपूर्वं समाचरेत 


॥ ४० ॥) 


यज्ञश्च परमो घमस्तथाऽहिंसा च देहिषु । 


अपूवंमोजनं घमो विघसाशित्वमेव च 


॥ ४१॥ 


भुक्ते परिजने पश्चाद्धोजनं घमं उच्यते | 
ब्राह्यणस्य गह्स्थस्य भ्रोश्रियस्य विशेषतः ॥ ४२॥ 
दम्पत्योः समहीटत्वं धमः स्याद्‌ गृहमेधिनः । 


व्रतका सेवन, अग्निकृमे ओर गुरुकाये 
का निमानादी धमे हे,मदा यज्ञोपवीत. 
धारण ओर सैक्ष्यचयां परम घमं ३, 
सदा स्वाध्यायपाठ ओर ब्रह्मचयै ब्रत 
करना ब्राह्मणोका धमे है, ब्राह्मण गुरुक्षी 
अनुमतिसे समावत्तन संस्कार करके 
विधिपूवेक अनुरूप भायां परिप्रह कर, 
ब्राह्मणक रिये शुद्रान्नस्याग, सन्मागे- 
सेवन, उपधास्र ओर बरह्मचये धमे 
है । ( ३५-३८ ) 

गृहस्थ मनुष्य आदहिताभ्नि, अभ्ययन- 
प्वीर, सयतेन्द्रिय, सदा होम करनेवाला, 
विघसाश्वी, यताहारी, पत्यवादी ओर 


पवित्र हावे । अतिथिषपेवा करना गृहस्य 
का धमे है । दक्षिणा, गाह्पत्य ओर 
आहवनीय अभ्िको धारण करना ब्राक्ष- 
णोका धमे है । घ्व यज्ञो ओर यलोपे 
पशयुबन्धन कायक ब्राह्मण विषिपूवैक 
करे । जीर्षाक़्ी अहश्च ओर यन्न करना 
परम धमे ३, अपूर्वं मोजन ओर विधसा- 
्वित्व धमे है; पारेजनोके भोजन करने 
अनन्तर पशात भोजन करना घम 
क्के वणित हुमा है, गृहस्थो वा विशेष 
करके ओरोत्रिय ब्राह्मणो अरय यह 
धमोचरण करना चाहिये । (३९-४२) 
गृहमेधियोके लिये स्मानकश्चालस्व 


[ १ आनुशांसनिकपवं 
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है । दा उपलेपन ओर उपवा धमे 


१३ अनमुशासनपव। 


॥ ४२ ॥ 


नित्योपलेपनं घमस्तथा नित्योपवासिता । 


घुसश्षटोपरिति च साज्यधूमो भवेद्‌ गृहे 


|| ॐ ॥ 


एष द्विजजने घर्मो गाहेस्थो लोकषारणः। 


[९ ॥ ४4 ॐ ॐ © ० 
द्विजानां च सतां नित्य सदेवेष प्रवतत 


॥ ४५ ॥ 


यस्तु क्षत्रगतो देवि भया बम उदीरितः । 


तमह ते प्रवक्ष्यामि तन्मे श्चुण समाहिता 


॥ ४६ ॥ 


क्षचियस्य स्थतो घमः प्रजापारखनमादितः | 
निदिफल मोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ४७॥ 
प्रजा; पालयते यो हि धर्मण मनुजाधिपः | 

तस्थ धमाजिता रोका! प्रजापालनसंचिताः ॥ ४८ ॥ 
तस्य राज्ञः परा घमां दमः स्वाध्याय एव च। 


अभ्िहोश्नपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च 


॥ ७९ ॥ 


यज्ञोपवीतधरणं यन्ना घमक्रियास्तथा। 


भृल्यानां मरणं घमः कृते कमेण्यमोचता 


॥ ५० ॥ 


सम्यग्दण्डे स्थितिषर्मां घमो वेदक्रतुक्रियाः। 


टयवहारस्थितिधंमः सलयवाकयरतिस्तथा 





[$ 


धम हअ करता है । गृहदेवतार्ओंकी 
सद्‌ा पष्प आदिमे पूजा करनी योग्य 
कहा गया है । उत्तम रीतिष्े रपि पृते 
गृहमे घृतधूम रहेगा । द्विजगणङ 
लाकधारण शस गमाह्स्थ धमेम साधु 
ब्रह्मण सदा प्रषृत्त हाते € है देवि! 
तुमने त्रियधमेके विषयमे जो प्रन्न 
किया है, मे तुमसे उसका विवरण 
कहता हृं, सावधान हके सुनो । प्रथम 


्षत्रियाके लिये प्रजापालन धमे स्मरत 
हआ हे। निर्दिष्ट फरभाक्ता रजा 


| 


॥ ५१ ॥ 


~~~ -- ~~~ ~~~ ~~~ -----~~~---~-~- 
--~-~~---------~~~. 


धमयुक्त हाता ह, जो शजा धमेपूषेक 
प्रजापालन करता है, उपे प्रजापालन 
रूप। सश्चित धमस पुण्यराक प्रप्र होते 
ह । ( ५२-४८) 

इन्द्रयदमन, खश्चाखाक्त बेदपाढ., 
आम्रहात्र, दान आर अभ्ययन क्षत्रियका 
परम धम ह । यन्नापवीतधाश्ण, यन्न 
करना, सेवकाका पाटना अर कृत 
कमाको सफलता ही धमं ह; दण्डविष- 
ष्म पूरा रातिषे मयादाकी रक्षा करनी, 
वेदाक्त यज्ञ कमकरा आचरण,ग्यबहार 
स्थिति आर सत्य वचनम रति क्षत्रियका 


८७९ 
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आतहस्तप्रदो राजा प्रेय बेह महीयते । 
गाब्राहयणाथ ववक्रान्तः सङ्ग्राम नधनं गतः ।॥५२॥ 


अभ्वमेधनजिताह्छोकानाभ्ोति त्रिदिवालये 


॥ ५३ ॥ 


वैश्यस्य सततं षमः पाशुपाल्यं कृषिस्तथा । 


अग्निहोच्रपरिस्वन्दो दानाध्ययनमेव च 


॥ ५४ ॥ 


वाणिज्य सत्पथस्थानमातिथ्यं प्ररामो दमः 
विप्राणां स्वागत त्यागो वेदयवमः सनातनः ॥ ६५५ ॥ 
तिलन्गन्धान्‌ रसांशेव विक्रीणीयान्न चेव हि| 


वणिक्पथसुपासीनो वेदयः सत्पथमाभिनः 


॥ ५६ ॥ 


©= _ # © ४ 
सवातिथ्यं चिवगस्य यथाशक्ति यथाहेतः। 


शुद्रधमेः परो नित्यं शुश्चषा च द्विजातिषु 


॥ ५७ ॥ 


स शद्रः संकिततपाः सल्यवादी जितेन्द्रियः| 


राश्रषुरतिथि प्राप्त तपः सञ्चिनुते महत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


नित्यं स हि दच्युभाषवारो देवताद्विजपूजकः । 


चाद्रा धमफलारष्टेः सप्रयुञ्येत बुद्धमान्‌ 


। ५९ ॥ 


एतत्तं सवमाख्यात चातुकण्यस्य दामन । 





धर्मं ह । प्रतिपूषेक हाथमे दान करने- 
बाले शुत्रिय इसलोक ओर परलोके 
पूजित होते द, अश्वमेध यक्ष करनेषे 
लोगोको जो रोक मिलते दै, ब्राक्षणके 
निमित्त युद्ध करने तथा सप्राममें 
मरनेवारे, क्षत्रिय उन्दी टाका जाते 
ह । (४९--५ ३) 
ष्क णद शे [९ 
सद्‌। पश्युओंको पालना आर ढृषि- 
(१ © गर्छ ® = 
कुम करना वैदथाका धमे है। अभिहोत्र, 
दान, अध्ययन, वाणिज्य, सत्पथं 
स्थिति, अतिथिसेष।) प्रश्षम,दम, ब्राह्म 
णोका स्वागतच्रश्न आर धनदान करना 
=, 4 © दे 
वेदयांका सनातन धमे ३ । सन्मागेपर 


स्थित वेश्य बाणिज्यकाययमे नियुक्त 
हकर सुगन्ध, तिल ओर चीं न बेचे; 
सव॒ प्रकारसे अतिथिषत्कार करके 
दक्तिके असुखार यथायोग्य धमोथ- 
कामकी सेवा करे । (५४- ५७) 
दविजातियांश्ी सदा सेवा करनी दी 
शूद्रोङा परम धमे है, जो पुरूष संशित 
व्रती, सत्यवादी आर जितेन्द्रिय शकर 
उपस्थित अतिथिको सेवा करत हण 
महत्‌ तपस्या सश्चय करता हे वही 
शूद्र है, देवताओं ओर ब्राह्मणोकी 
पूजा करनेवाला श्रुमाचारी बुद्धिमान्‌ 
शूदर अभिलषति फर पराता है। 


[ १ आनर्ास निकप्षं 
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॥ ६० ॥ 


उमोदाच-- उक्तस्त्वया एथरघमश्ातुषण्यंहितः ह्युमः। 
स्वेव्यापीतु यो घमो मगवस्तद्रवीहिमे ॥ ६१ 

महेश्वर उवाच ब्राह्मणा छोकसारेण सषा घाच्रा गुणा्थना। 
लोकांस्तारयितुं कत्लान्मर्स्येषु क्षितिदेवताः ५ ६२॥ 
तेषामपि प्रवक्षामि घमकमेफलोदयम्‌ । 
ब्राह्मणेषु हि यो धमः स धर्मः परमो मतः ॥ ६३ ॥ 
हमे ते लोकघमाथं रयः सृष्टाः स्वयम्सुवा। 
परथिव्यां सजने नित्यं खष्टांस्नानपि मे श्णु ।॥ ६४ ॥ 
वेदाक्तः परमो घमः स्मृतिश्चाश्रगतोऽपरः । 
किषटटाचीणो परः प्रोक्तखयो धर्माः सनातनाः ।॥६५॥ 
श्रविय्यो ब्राह्यणो विद्वान्न चाध्ययनजीवकः। 


) 


क [ (ॐ 


€ ^ ~ ॥ ३ °= क 
त्रिकमा त्रिपरिक्रान्तो श्र एष स्मरता दिजः॥ ६६ ॥ 


घाडमानि लु कमणि प्रावाच सुधनेश्वरः। 


+. (1 


त्यथ ब्राह्मणानां वै चाणु धमान्सनातनान्‌ ॥ ६७ ॥ 


हे घुन्दरिं हे सुभग! मेने तुम्हरि सर्मप 
चारो वर्णोक धमे कदे आर अब क्या 
सुननेकी इच्छा करती हो १ (५७.६०) 

उमा बोरी, है भगवन्‌ ! आपने 
चारो वर्णोके हितकर तथा श्युमकर 
पृथक्‌ पृथक्‌ धमे कटै, अजा घमं 
सषेव्यापी हो, उसे ही मरे समीप वणेन 
करिये 1 (६१) 

महेदवर बालि, गुणामिरषी विघा- 
ताने सब लोर्णोका उद्धार करनके 
निमित्त मनुष्योके बीच भूदेव प्राह्मणोको 
खर्मलोकोके सारतो ब्रनाया है; 
उनका धरमेकमफरादय क्षता हृं । 
ब्राह्मणक धमे ही परम षमेहै, लेगोके 


2 


१११ 


धमक हेतु सुष्टिके समय ब्रह्माने नीच 
कहे हुए तीन धमे प्रकट क्रिय ये, उषे 
सुनो । वेदोक्त धमे, स्मृति श्ाक्नापें 
वणित धमे ओर ब्वष्टाचारये तीनों 
धमे हा सनातन कहे ग्येदहै। तीनों 
विद्याम विद्वान्‌ ब्राह्मण क्रङ्पन्त्र 
अध्ययन करके जीवन बताते हए दान 
अध्यनय आर यजन, शन तीनो कर्मासि 
युक्त होते, त्रिपरिकरान्त अथात्‌ काम, 
क्र।ध ओर रोम इन तीनोको परिल्याग 
करनवले ओर पवेभूतोमे समद्ी 
पुरुष द्विज का जाता ह । राकेहवर 
प्रज।पतिने ब्रक्षणङी वृत्ति निमित 
निभ्नलिखित छः धर्भोको विस्तारपूैक 
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यजनं याजनं वेव तथा दानप्रतिग्रहो | 

अध्यापनं वाध्ययनं षट्कमो घमेमाग्द्रिजः ॥ ६८ ॥ 
निद्यः स्वाध्यायिता धमो धमा यज्ञः सनातनः । 
दानं प्रहास्यते चास्य यथाराक्ति याथयिधि ॥६९॥ 
कामस्तुपरमो घमः प्रबलः सत्सु नित्यकराः। 
गृहस्थानां विद्युद्धानां घमस्य निचयो महान्‌ ॥ ७० ॥ 
पश्चयश्ल विशुद्धात्मा खत्यवागनसुयकः। 


दाता जाद्यणसत्कता सुसम्ष्टनिवेरानः 


॥ ७१ ॥ 


अमानी च सदाऽजिद्यः; सिर्धशाणीप्रदस्तथा। 


अतिथ्यभ्यागतरतिः चोषान्नक्रुत माजन 


| ७२ ॥ 


पादयमच्य यथान्यायमासनं शायनं तथा | 


दीपं प्रतिश्रयं येव यो ददाति सख ामिकः 


॥ ७३ ॥ 


प्रात्तस्त्थाय चाचम्य मोजनेनोपमन्त्य च| 


सत्करत्यानुव्रजे्स्तु तस्य घमे; सनातनः 


॥ ७४ ॥ 


सर्वातिथ्यं जिवगंस्य यथाशक्ति निश्ानिशाम्‌ | 





वणेन किया हे । (६५-- ६७) 

यजन, यानन, दान, प्रतिग्रह, अध्य- 
यन ओर अध्यापन, इन षद्‌ कर्मोको 
करनेवाले ब्राह्मण धमेमागी हेते ईै। 
सदा स्वाध्यायषाठ ओर यन्ता 
करना त्राह्म्णोका सनातन धमे है, 
ब्राह्मण शक्तिढे अनुसार विधिपू्वक 
उक्तम दान कर; साधुं निलय प्रषृत्त 
छान्ति षी परम धम दहे, शुद्धाचरणवाले 
गहस्थाका उशम कषम ही महान्‌ घमं 


€ 


है, जो पंच यज्ञ करनेषाल, श्चद्व, 


सत्यवादी, अष्ठयारषित, दाता, ्राह्ष- 
भ © 

णका पम्मानकत्ता, उत्तम स्वच्छ 
गृहम निवास करनेवाला, अभिमनः 


1३ 
१ 
1३ 
। 
[2 
[+ 
[3 
[2 
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| हीन, सदा सरल ओर कोमल वचन 


कृहनेवाला, अतिथि तथा अभ्यागतो 
विषये अनुरक्त र्ता तथा शेषं ¶च 
हए अश्नको मोजन फरताहै ओरजो 
पुरुष त्राक्ष्णोको पाद्य, अवे, आसन, 
घषय्या, दीपक ओर गृह प्रदान करताहै, 
वही धाक हे । (६८-७२) 

जो लोग प्रातकारमे उटनेपर 
आचमन करक भोजनक निमि ब्राह्म. 
णको निमन्त्रण करते ओर उनका 
तेभानपृवेक अनुगमन करते है, उन 
सनातन धमे सिद्ध होताहै। सब माति 
अतिथिष्ठत्कार आर श्वक्तिके अनुसार 
धमे, काम आर अथको रातदिन सेवन 


[ १ आनुर्ासखनिकपधं 
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॥ ७५ ॥ 


प्रश्चात्तलक्षणा घमा गहस्थषु केचायत। 


तमह यतायेष्यामि सवमूलहित चुम 


॥ ७ ॥ 


दातव्यमसकूच्छक्त्या यष्टव्यमसकरत्तथा । 


[९ © (~ 9 © 9 क क 
पुटक्मनथिधान च कतन्य बूतलानच्छना 


| ७७ ॥ 


© 9 ~ 
धर्मेणार्थः समाहार्यो षमलन्धं जषा घनम्‌ । 


कव्यं घर्मपरम मानवेन प्रयत्नतः 


। ७८ ॥ 


क # ० ¢ १२४ 6. \ क कि । 
` एकनांशेन घमाथा कलव्यो सूातिमिच्छता। 


एनां चोन कामां एकमा विवचचेत्‌ 


॥ ७९ ॥ 


निषुसिटक्चषणस्त्वन्या घमा मोक्षाय तिष्ठति| 

तस्य घतत प्रवक्ष्याम श्रणुमे दावे तनच्वतलः ॥ ८०॥ 
सवमूतदया ध्मा न वेकम्रामवासिता। 
आकापाषराविमोक्षय रास्यते मोक्षकाङज्ञिणाम्‌।॥८१॥ 
न कुप्यं नोदके सङ्गा न षासस्षिन चासने। 


न दण्डे न शायने नाग्नौ न शहारणादये 


॥ ८ २॥ 


अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तस्परायणः। 


[मम 


-------~-~-“~~--~-----~- --~~ ~~~ 


करना शद्रोका विख्यात धमे है । गह 
स्थोके विषयमे प्रवृत्तिरक्षणयुक्त धर्म 
विहित है, इसरिये सब प्राणियोके 
हितकं सिये उस प्रश्त्तिलक्षणपुक्त 
ध्मेका वणेन करता हूं । (७४-- ७६) 

छ्क्तिके अनुघार बार बार यज्ञतथा 
दान करना चाहिये ओर एेषयेक्षी इच्छा 
करनेषाके मनुष्योको पुष्टिकायेका बि. 
धान करना उचित है । धमते षन पैदा 
करे, धमसे प्राप हुआ धन तीन प्रशार- 
का है; मनुष्य यतनपूषक धमायथेके हेतु 
धन वितरण करे । रेश्वयेक्ी श्च्छा 
करनेवाला मनुष्य एक अश्च धनके सहारे 








~~~ 


धमाथ आचरण कर, एक भागपे काम- 
भाग करे आर एक हिस्से धमक षद 
करना चाहय । ( ७७-५७९ ) 
हे दवि { एक ननब्रुिलक्षण घमहा 
माक्षका तु हुआ करता £, उसका 
वृत्तान्त म यथाथ रोतिषे कहता ह, 
सुना, माक्षको आकाक्षावाले पुरुषाक् 
सिय सब जावाम दथा, सदा एक गावि 
म्र॑व।ष न करना आर आश्लापाश्चषे 
रहित हानादही भेह वमद माक्षाथी 
नुष्य गृह, जल, वस्त्र, आघनत्रिदण्ड, 
षय्या, अग्नि आर रक्षक स्थानम 
आप्तक्त न होपे। जिसका चित्त धध्यात्म- 
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महाभारत । 


॥ ८ ह ॥ 


घृक्षमूटपरो नित्य शुन्थागारनिषेानः। 


नदीपुरिनिशायी च नद्लीलीररतिशच यः 


॥ ८ ॥ 


विसुक्तः सवसङ्गषु लहषन्पेषु च दिजः। 
आत्मन्यवात्मना यष सषासज्जत कं दूजा ।'<५॥ 
स्थाणुभूतो निराहारो मोक्षटेन कमणा । 


परिव्रजति यो युक्तस्तस्य धमः सनातनः 


॥ ८६ ॥ 


न येक समासक्तो न चेकग्रामगोाचरः। 


मुक्तो शटति निसुक्तो न वेकपुलिनिशयः 


॥ ८७ ॥ 


एष पाक्षावदां घमा वदाक्त्‌ः सत्पथः सलाम्‌ । 


यो मागेपरनुयानीम पदं तस्य च विष्यते 


| ८८ ॥ 


चतुरविंघा सिद्लवस्ने क्रुदीचकवहूदकौ । 


हकः परमहसश्च यो यः वथास्स उत्तमः 


॥ ८९ ॥ 


अतः परतर नास्ति नावरे न तिरोऽग्रतः 


पथमे विचरता है, वह उस्ीमे मन 
लगाव, उसमें तत्पर होकर याग ओर 
घमाधिमें मद्‌ अनुरक्त रहै । (८०-८३) 

वृक्षक मूलमं निवासत करनवाले, घन 
स्थान, नदी-पूलिनक्चायी तथा नदीक 
तटपर रहनवाे जो ब्राह्मण सवं आस- 
क्ति तथा स्मेहवंधनपे रहित है, वे 
आत्मामदही निज मावे समासक्त हा; 
मोश्च दष्ट कमर सहारे स्थाणुस्वख्पपनि 
राहारी हा$रहं। जो लोग यागी हाक 
परिवज्या करत है, उन सनातन धमं 
होता है । एक स्थानम आसक्तन हाते 
एक गांवमे सदा वासन करे आर 
ही पलिनमे श्षयन करना योग्य नही §, 
क्त पुरुष नियुक्त होकर भ्रमण करे; 


॥ ^ 


| 


यदी मोक्षवित्‌ साधु्रोका वेदोक्त सत्पथ 
स्वरूप धमह; जो लोग ईष पथके 
अनुगापी हाते ह, उनके रिये को! 
व्यवसाय नदीं रहता  (८४-८८ ) 
कुटी चक, बहूदक, हष आर परमहस 
मदस चार प्रकारके पघन्यासी दं, जो 
पह रेके पाङ कहै गये इं, वे उनका 
अपेक्षा भ्रष्ठ द । $टी चक ओर षहृदक 
ये दानोही दण्ड धारण करते ह, उनके 
षीच परे कटे हए मिश्च गमे निषा 
करत हं, दूषरे तीयमिं पयेटन किया 
करत ह, तीसरे पुरुष सन्यासाश्रम घम 
इत रहते ६, आर चाय पृर्ष निस 
गुण्यपथमः विचरते हं । परमईराश्रमषे 
बटके सुदु ` खन, प्रियदश्चैन, अजर 


[ १ आनैश्षासनिकपवै 
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111 1 2 
अवुःखखमसुखं सौम्यमजरामरमव्ययप्‌ 
गाहेस्थ्यो सोक्षघमंश सखनायारेलस्त्वया । 


॥ ९० ॥ 


भ।षिना जीवलोकस्य भागः म्रेयस्करा महान ॥९१॥ 
[९ ४५ ७ (भ 
विधम तु घमेज्ञ ्रातुमिच्छाम्यतः परम्‌। 


स्एहा अवति म नित्य लपावननिवामिषु 


॥ ९२ ॥ 


आज्यधूमोद्धवो गन्धो रुणद्धीव तपावनम्‌। 

त दृष्ट्वा मे मनः प्रीत महेन्वर सद। भवत्‌ ॥ ९३॥ 
एतन्म संशाय दव सुनिधमकरनं विमो। 
सवेप्रमाथतत्वज्ञ देवदव वदख मे| 


निखिरन मया पष्ट महादेव यथात्तथम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


भ्रीमगवानुवाच- हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि सुनिषममनत्तमम्‌। 
यं कृत्वा सुनयो यान्ति सिद्धि स्वतपसा ह्युभे ॥९५॥ 
फनपानाशषीणां यो घर्मो धमेषिदां सताम्‌ । 


लन्मे श्चणु महा मागे घ्मह्ञे घममादितः 


॥ ९६ ॥ 


उञ्छन्ति सततं ये त त्राहय्यं केनात्करं द्रुमम्‌ । 


अमर ओर अव्यय आश्रम दृ्तरा नदीं 
है, यही सब भयोते धक्त करनेवाला 
आश्रम है ॥ ( ८९-९० ) 

उमा बोली, गाहस्थ ओर सज्जन 
आवरित मोध्षमे, जो जीवराक्का 
म्न करयाणकारी पथ है उवे आपने 
वर्णन किथा। हे धमे्च ! इसके अनन्तर 
प क्रषिधमे सुननेकी श्च्छा करती ह, 
तपोवननिवासी ऋषियों धमेको सुन- 
नेकं निति धते सदा अभिलाष हुआ 
करती है। हे महेश्वर ! धृते पूते 
प२ि१ित ठपोधनक) दे खनेषे मेरा भन 
पदा प्रसभ होतादहे। हप्र! है सष 
धमाथतश्वक्च दवेश्च ! पुनिघमेविषयपे 


धश्च सन्द्ह हुआ ह । द महादवे ! इत 
लिये मने जो विषय पका, अप यथाथ 
रौति उक्षे वणेन करिये । (९१-९४) 

भ्रामगवन्‌ बाल; है श्चुम ¡ सन्यास 
मुनिगण जसा आचरण करक निज 
तपस्याक सहारं पिद्धि ठाम करत ह, 
म तुम्हार समाप बह उत्तम परुनधम 
कहता हु । 8 घमं जाननवाली महा 
भागे { षमवत्ता फनप माप ऋषियाका 
जाधमे ह, उसी तुम भरे सर्माप 
पहल सुना । जा लोग ब्रह्म-पजातीय 
छम्बन्धम श्र एनशृत अग्रान्न समूह 
करपसे आदान करत है, बही उस अवि 
नाश्ची बह्मा दारा यज्स्थलपीत 
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अमृतं ब्रह्मणा पीतमध्वरे प्रसखन देवि 


॥ ९७ ॥ 


एष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने । 


धमचयाकरलो मागा वालखिल्यगणेः श्रुणु 


॥ ९८ ॥ 


धाललिल्यास्तपःसिद्धा सुनयः सुयंमण्डषे । 
क क | क ४९ [+ (= [+ 
उञ्च्छ तिषछान्त धमन्तः चाक्कुना शरत्तमास्थताः ॥९९॥ 
मृगनिमांकवसनाीरवल्कलवाससः | 
निद्धन्द्राः सत्पथं प्राप्ता वालटखिल्पास्तपोघना! ॥१००॥ 
४५ ५३ @ ० 
अदङ्गुष्टठपवमाच्रा ये भूत्वा स्वे स्वे ठयवस्थिताः। 


तपश्चरणमीहन्ते तेषां धमकर महत्‌ 


॥ १०१॥ 


ते सुरैः समतां यान्ति सुरकायाधसिद्धये । 

दोतयन्ति दिशः सवास्लपसा दर्धाकिल्विषाः ॥१०२॥ 
ये स्वन्ये शुद्धमनसो दयाधमेपरायणाः। 
सन्तश्चक्रचराः पुण्याः सोमलोकथराश्च ये ॥ १०३॥ 
पितलोकसमीपस्थास्त उसच्छान्ति थथावाधि। 





अमृत तथा बृष्टि प्रमृति यज्ञाङ्कस्वङू१ 
ओौर स्वगेम्रं दिव्य मोगक्रे निभि 
उत्पन्न हश ह। ह तपस्विनि! यह 
उन्हीं परिश्र कनपायी ऋषि्योके वम. 
चयौका मां कहा गया, अवर वाललि- 
स्थगणका धमे सुनो । (९५--९८ ) 

घर्मश्च तपःसिद्ध वालाशिस्य मुनिगण 
दू्मण्डरमे श्ाङ्कनी इत्ति अवलम्बन 
करके उञ्छशृत्िसे निवरा करते हे, षे 
मृगचमे, चीर अथवा वटकलधसत्र प्रते 


ए ३; तपस्वी षालद्धस्य निगण निदेन्द 


होकर पत्पथक। जवलम्बन किया करते 


४ हे। ३ लोग अगुष्एवेसमान होकर 


निज निज धर्मम निषाष्ठ कर रहे ह 


सप्रक्षाकाहमङ्ुट दन्तादुखलिकायते 


॥ १०४ ॥ 


ओर तपश्चरणकी चश किया करत ई, 
उनका धमेफर अत्यन्त महत्‌ है, बुर- 
का येतिद्धिके निमिच उन्हं देवताओंकी 
समता प्राक्च हेती है ओरवे लोग 
तपस्या सरे पापकभको जरूकर 
दश्वो दिश्चाको प्रकाश्चित किया करते 


ह । ( ९९- १०२) 


दषरे जो घषर श्रुद्रविचबारे दया- 
धमेपरायण ऋषि्ृन्द निवाषस्थानषे 
रहित होकर चक्रको भांति धमते ३ 
ओर पवित्र होकर चन्द्ररोकमे विचरण 
क्षिया करते हं, वे पितृलोके निकट 
पहुचङर चन्द्रकिरण पान करदे । जा 
लोग मली माति पात्रोको षेति, दूसरे 
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सोमपानां च देवानामूष्मपाणां तयेव च। 

उजञ्च्छान्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रियाः ॥ १०५ 
तैषामाग्निपरिस्यन्द्‌; पितृणां चाचनं तथा | 

यज्ञानां चैव पश्चानां यजनं घमं उच्यते ॥ १०६ ॥ 
एष चक्रचरदंवि देवलाकषरेद्धिजिः। 

ऋषिघमेः सदा खीणों योऽन्यस्तमपि मे श्चुणु॥१०७॥ 
सर्वेष्ववर्विंधर्मेषु जञयोऽऽत्मा संयतेन्द्रियः । 

कामक्राघो ततः पथाञ्चलव्याविति मे मतिः ।\१०८॥ 
अग्निहोच्रपरिस्पन्वो घमराच्रिसमासनम्‌। 


सोप्रयज्ञाञ्यनुक्घानं पश्चमी यक्घदक्षिणा 


॥ १०९ ॥ 


नित्यं यन्ञक्रिया घमः पितदषाचने रतिः । 
सवातिथ्यं च कतटयमन्तनोञ्च्छा्जितेन चै ॥ ११० ॥ 
निश््तिरुपमोगेषु गोरसानां चाम रतिः । 

स्थण्डिशे शायने योगः श्ाकपणनिषवणम्‌ ॥ १११॥ 
फलमूलाशनं वायुरापः होवल मक्षणम्‌ । 


दिनके लिय इड मी सश्चय करे न्दी 
रखते तथा सम्पक्षाल, अरमङ्ड्‌ आर 
दृन्तोलखालिक जो सव प्रपि, वे सव 
कोश तथा सोमप ओर ऊष्मप मुनिगण 
दषताओके निकटवतीं हाक सस्त्रीक 
आर नियतेन्द्रिय हकर उजञ्छशृत्ि अव- 
लम्बन किया करते ह । (१०३२-१०५) 

अग्निपरिचया, पितरो पूजा ओर 
पश्चयन्न करना उनका घमे क गया 
ह। है देवि! चक्रकी मांति भ्रण 
करनेवाले देवलोकचारी हिज दारा 
यह ऋ्रविषमे सदा आचरित हआ 
करता ह; {के अतिरिक्त ओर जो सष 
धमे है, वह मी मेरे समीप सुनो । घब. 


को ्रषिषमेमे ंयतेन्दरिय होकर आत्म. 
ज्ञान साधन करना योग्य ३; अनन्तर 
काम-क्रोधको जीतना चाहिये। मेरे 
विचारमे अग्निहोत्र, सनातन धर्मक 
सदा अनुष्ठान, सोमयज्ञ, दान, पञ्चयद्घ 
दशविणा, सद्‌ा यज्ञकाये, पितरो ओर 
देषताओंकी पूजाम अनुराग ओर उञ्छ 
तिप प्राप्त हए अन्लके सहारे सष 
प्रकार अतिधि्योी सेवा ही धर्म 
है । ( १०६-११०) 

सव प्रकारके गोरस उपभोगे 
निषृत्ति, श्वम पिषयमे रति, श्थण्डिल- 
यनम योग, छाकपते ओर एलमूरके 
मोन, वायु, जल ओर शेव मध्वण 
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क्रषीणां नियमा द्योते जयन्त्यजितां गतिम्‌ ॥ ११२॥ 

विधूमे सन्षपुसले व्यङ्गारे भुक्तवस्वने । 


ऊक अकि ककि कक किक क क क क अ कक 9 ककि ककिकिकि ककि ककि क 9 ककि कक ककि कि 999 कि ककि 


-.॥ ) (^ 0 0 1 


अतीतपाच्रसश्चारे काले विगतनिष्चुके 


॥ ११६३ ॥ 


अतिथि काङ्क्षमाणो वे रोषान्रकृंत मोजनः। 


सलयधमंरतः हान्तो सुनिघर्मेण युज्यते 


॥ ११४ ॥ 


न स्तम्मीन च मानी स्यान्नाप्रसन्नो न विस्मितः। 
मिघ्रामिच्रसमो मेश्नो यः स घमंविदुत्तमः॥ ११५ ॥ [१४२१] 
इतिभ्रीमहाभारते शतसाहस्वयां संहितायां वैयासिक्यां अनुशाखलनपवेणि आनुशासनिकं 
पर्वणि दानधमे पकवचत्वारिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 


उमावाच- 


देशेषु रभणीयेषु नठीनां निश्चरेषु च । 
@ __ % ७ ©> र 
स्रवन्तीनां निकुञ्जेषु प्तषु नषु च 


॥ १ ॥ 


देशेषु च पवच्रषु फछवत्छु समाहिताः। 


मूलवत्सु च मध्येषु वसन्ति नियतव्रताः 


॥ २ ॥ 


तेषामपि विधि पुण्य श्रोहुमिच्छामि शाङ्कर। 


वानप्रस्थ्षु दवे स्वशारीरोपजीषिषु 


॥ २ ॥ 


९ ० © ® ० [*इ 
महेश्वर उवाच वानपरस्येषु यो धमस्त मे श्युणु समाहिता । 





क 


ये प्ऋरषियोक नियम, इन्हे सहे 


वै लोग अजित गतिका जय किया 


करतदहे। धूं, अग्नि ओर मूषल घ्व 
नित्त रहित समय, सष लगोके भाजन 
करने ओर पात्र पच ररित हन तथा 
मिक्षुगणके चले जानेपर मी जोलोग 
अतिथि-ापना करत ओर शेष अन्न 
मोजन किया करत है, वही सत्यधममे 
रतश्वान्त पूरुष पुनेषमयुक्त होते ६ । 
जडता ओर अमिमानयुक्त न हाव, 
अप्रसकश्न तथा विस्मित न होना 
चाहिये; मित्रषम्रुमे समदश्ची ओर छव 
भूतम दयावान्‌ पूरुष दी भेष्ठ॒घमेके 


[11101 0 ॥॥ 


ञाता ह । (१११- ११५) 
अनुशासनपवमे १४१ अभ्याय समाप्त । 
अनृशासनपवेमे १४२ अध्याय । 

उमा बाली, रमणीय स्थानां, नदीः 
तट, श्षरनो, पहाडो, बरनमिं फएलयुक्त 
परतरिश्र खानों ओर मूलविकिष्ट मेष्यः 
देश्चमं उस्म रीतित्त समाहित सदा व्रत 
करनेवाले प्रुनिगण निवास किया करते 
है । हे षङ्र! प उन लोगोका विविध 
पुण्य सुननेकी श्च्छा करती हं । हे देवेश! 
स्वक्चरीरापजीवी वानप्रस्यधमेको भी 
सुननेशी धृष इच्छा है । (१-३) 

मदैशव्र बोले, ह देवि ! सावधान 
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१३ अनुशासनपर्व । 


८८९ 


द री गणी 


श्ल >> 99 >> > 999 @ 9 क क > 
र क ©. (= 
श्चत्वा चैकमना देवि घमबुद्धिपरा मव 


॥ ® ॥ 


संसिद्धर्नियमैः सद्विवेनवासमुपागतैः | 


घानप्रस्थैरिदं कमे कलेव्यं शुणु यादद्ाम्‌ 


॥ © | 


िकाठमाभिषेक च पितदेवाचेनं नथा | 


आग्निहोच्रपरिस्पन्द इशिहोमविधिस्तथा 


॥ ६ ॥ 


नीवारग्रहणं चेव फटसूलनिषववणप्‌ | 


+> ॐ म भ = 
हटःगुदेरण्डलेलानां सहाथ च निषेवणम्‌ 


॥ ७ ॥ 


० © ॐ  @ =  @= (4 ॐ 
यागचयाकरूतः सिद्धः कानक्राधाषेवाजतंः। 


वीरद्ाय्यासुपासद्िर्वीरस्थानोपसेविभिः 


॥ ८ ॥ 


युक्तेर्योगवहेः सद्भम्रीषमे पञ्चतपैस्तथा । 


मण्डूकयोगनि यते यथान्यायं निचेविभिः 


॥ ९ ॥ 


वीरासनरतेर्नित्य स्थण्डिरे शयन तथा| 
हीततलोयाग्नियोगश्च चतंव्यो घमेबुद्धिसिः ॥ १०॥ 
अग्मक्चौवीयु मश्वे चौवलोत्तर भोजनैः । 


.. | # ओ (. 
अर्मक्ुटस्वथा दन्तः सग्रन्लालस्तथापरः 


॥ ११ ॥ 


4९ * © क~ ® क. 
चीरवल्कलसंवीतेमेगचमनिवासिमिः। 





हके वानप्रस्था धमे सुनो ओर 
एकाग्रचित्तसे सुनके तुम्दं धमेबुद्धि- 
परायण होना योग्य है। नियर्माकेद्रारा 
पूरी रीतिषे सिद्ध हए वनवासि पतापु 
वानप्रस्थ पुरुषोको जैसा कमे करना 
चाहिये, उषे कहता हू । छबरे, मध्यान्ह 
आर सन्ध्या, इन तीनो समयमे स्नान, 
पितरों ओर देवताओंकी पूजा, अश्चि- 
शोत्र, शि ओर होमका अनुष्ठान,नीवा- 
रग्रहण, फरमूरनिषेबण चिकनाके 
लियि गुद भौर एरण्ड तेल मलना 
कचेष्यरूपते निर्दिष्ट हअ! ३। योगचया 
करना, कापक्राधका ल्यागना सिद्ध 


वीरस्थान ओर महारण्यमे निवास करना 
चाहिये । (४--८) 

वीरश्चय्या उपाक, योगरत, साधु 
यागीगण जो म्रीष्म काटमे पञ्चतष। 
क्रिया करतें ओरजो लोग हषयोगमें 
रत होके सब्र कार्योको निमति है, 
सदोपवेश्ठन सूप वीरासने बैठते है 
ओर स्थण्डिलपर यन क्रिया करत 
है, वे धमेबुद्धियुक्त मनुष्य श्ौतजर 
ओर अभ्चिपे योगयुक्त होके वतमान 
रहे । उपवासी, वायुभक्ष, उवार माजी, 
अर्मङुड्‌, दान्त, सम्प्रक्षाल तथा दृक्ष 
चीरवरकल ओर मृगचमे पहश्नषारे 


¢ 


४ 


6 


[0 ~ 
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कया यान्रा सपथाकट यथाचन यथाक्चाच 


॥ १९॥ 


~ _ ॐ ९ > © ॐ, © = ख 
दयनानत्यवनचरवनस्थवनगाचरः। 


वन गुरुमिषाकस्ाश्य घस्तय्य वनजीविनि 


॥ १२॥ 


तेषां होमक्रिया घमः पश्चयज्ञनिषेषणम्‌ । 


माग च पश्चवन्ञस्य वदाक्तस्यानुपाटनम्‌ 


॥ १४॥ 


अष्टमीयज्ञपरता चातुमास्थनिवेवणम्‌ । 


ॐ 0 ~ १ 
पाणनादषदचा अज्ञा नत्ययज्ञस्तयथयनव च 


॥ १५ ॥ 


९ 9 = ॐ (^ © + > 
विमुक्ता दारकस्षयोगेर्षिसुक्ताः सवसङ्रेः। 


[अ © [३ ७. (2 
विसक्ताः सवपापेश्च चरन्ति सुनय) वन 


॥ १६ ॥ 


सखम्भाण्डपरमा नित्य च्रेताग्निक्चारणाः सदा। 
सन्तः सत्पथानद्या यत यान्त परमा गातष्‌।१५। 
व्रह्मलाक महापुण्य सामटलाक च शान्वतम्‌। 
गच्छन्न मुनयः {सद्धा सत्यधमव्यपश्चयाः।॥ १८॥ 
एष धमा मथादेषि वानप्रस्थास्रतः द्युमः 


विस्तरणाथ सपन्ना यथास्थूलमुदाहृतः 
भगवन्सवभूतकदा सवमूतनमस्क्रूत। 
यो धमो सुनिसङ्गस्य सिद्धिवादषुत वद 


उमाचाच- 


्ुनिषृन्द्‌ यथास्मयम विधिपूवेक यथाः 
योग्य षमेयात्रा करं । (९-१२) 
वनके बीच सद्‌ा निवास करनेवाले 
वनचर वनस्थ पनगाचर वनवासी प्रुनि 
लोग वनङ्ा गुरुकी भाति पाके वहापर 
वास करं । उन लोगाकं लिय होमकमे 
आ} पञचयन्चमागका अनुपालन ही धमे 
है; अष्टमी यन्ञपरता, चातु्मास्यनिषे- 
वण, पौणमास प्रभृति सब यज् तथा 
नित्य यज्ञ धमेरूपस्च विदिवदै । जो 
रोग दारपरिग्रहे रहित हए है ओर 
सष सङ्कटो छृटे हं, बे भुनिगण पाप- 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ------- ~ => ~ 





८७ ककः 


हान €" वनम वचरत दह । ज ठग 
सदा चलुगमाण्ड सख्यम रत रहत, 
[जनकं यहम तनना अब्न वद्यमपनच 


रहता ह, जा सव धु लोग सदा सत्प 


भ्ल (५ 


थम निवास करत हं, वही परम गति 
पाते हं । सत्यधमे।बरम्बी सिद्ध पुनि 
गण महापवित्र बह्मराक भोर इाशवतं 


के. 


सापलाक्मे गमन किया करतदहे। ह 
छम देवि ! भेन बानप्रस्थाभित धर्ष 


जो स्थूलरूप सम्पन्न होता है, उषे 


, क 


विस्तारपूवेक वणन किया | (१३-१९) 
उमा बाला, ह षछवेलाकनमस्डृत 
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सिद्धिवादेषु संसिद्धास्तथा वनानेवासिनः। 
स्वोरेणा दारसयुक्तास्तेवां धमे; कथ स्मृतः ॥ २१॥ 

महेश्वर उवाच-स्वरेणस्तपस। देवि सवं दारविहारिणः 
तेषां भोण्डन्य कषायश्च वासे रा्िख कारणम्‌ ॥२२॥ 
तिकालममिषेकश होाच्र त्षुविकरत महत्‌ | 
समाधिसत्पथस्थान यथोादिष्टनिषवणम्‌ 
ये च ते पूर्वकथिता षमास्ते वनवासिनाम्‌ । 
यादे सेवन्ति घमास्तानाप्लुवान्ति तपःफरम्‌॥ २४॥ 
ये च दम्पतिधमाणः स्वदारनियतेग्द्रियाः। 
चरन्ति विधिदष्ट तदनुकारखामिगापिनः 
तषामृविकरूतो घमां धमिंणासुपपध्यते। 


॥ २३॥ 


॥ २५॥ 


सव भूतु यः सम्यम्ददात्यमयदक्षिणाम्‌ | 
हेसादाषविसुक्ताऽऽत्मा सवे धमण युज्यते ॥ २७ ॥ 


~न -~--------------~ ~~ ^~ -------- ~ 








॥ 
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सवेभूतेश्च मगघन्‌ ! जो धमे घनिर्योकी 
सिद्धि सम्बन्धमे हे उस्र वणेन करिये। 
ज रोग सिद्धवादमं सुसिद्ध वनवासी 
स्वेच्छाचारी आर कदाचित्‌ दारपरिप्रह 
कारी हं, उनका धमे किष प्रकार स्मृत 
हुआ करता दह! ( २०-९१) 
मादव बोरे, जो लोग तपस्याके 
प्रि यथेष्ट आचरण किया करत ह, 
उन्ह घुण्डन तथा गरुआ वस्त्र धारण 
करना उचतदहं; जो लग दारपारग्र 
करके विहार करते हं, उन्ह कामी 
रात्रिवाप्त करना योग्य नहीं ह; सरि 
गणकी भाति हन सागि कलिय स्वच्छा 
विहार विहित नहा हाता । प्रतः, 
१. म्न आर सन्प्याके स्मय स्नान, 


| 


क्रषिढृत महत्‌ अग्निहोत्र, षमाधि- 
सत्पथे निवाप आर यथायोग्य काया 
पूरा करना ही वनवासी मुनिर्योका धम 
ह । (२२-२३) 

प्ले जो सष वणित हए दै, वहः 
वनवासी ऋषियाके धमे हे; यदि मनुष्य 
१न घम सेवा करे, ता महत्‌ फल 
पाताहे। जा रोग निजन्ञीमं रत 
आ}र नियतेन्द्रिय होकर दम्पतिधमके 
अनुकार कायं करत दं, उन धार्मिकाका 
क्रषियाके दारा आचरित धमे सिद्धता 

। धद्व मनुष्यो सेच्छाचारी 
हाकर कामपचन करना योग्य नर्द ह। 
जा मनुष्य रहिसारहित चित्त सष 
जर्बाको मरी माति अमयदधिणा दान 


न कामकारात्कामाऽन्यः ससेव्या घमदांशराभेः॥२६॥ 
र 


शि 
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महाभारत 


[ १ आनश्षासनिकपवै 


सर्वमूतानुकम्पीयः सर्व मूनाजंवन्रतः । 


सव मूतात्मथूत् स वे धम्रंण युञ्यते 


॥ २८ ॥ 


सखववदषुका स्नान सवमूतषु बाजक्षम्‌ | 


उब एत स्म स्यातरानजकव वा वचाचास्यत 


॥ २९ ॥ 


आजवं घमपित्याहुरघमा जिय उच्यते । 


आजयेनह संयुक्तो नरो धमंण युज्यते 


॥ ३० ॥ 


आज्वे तु रतो नित्यं वसत्यमरसन्निधौ । 


= © 
तस्मादाजवयुक्तः स्थाय इच्छद्धममात्मनः 


॥ ३१ ॥ 


(वर 9 क = अ. © = _ क 
क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो धमे भूत।ऽविहिसखकः। 


धर्मे रतमना नित्य नरो धमण युज्यते 


॥ ३२॥ 


क ® © (ज 
ठ्थपेततन्द्रिष मात्मा कचाक्त्या सत्पथमाभितः | 


चारिश्रपरमो बुद्धा ब्रह्मभूयाय कल्पते 
अ!श्रमासिरता देव तापसा ये तरोधनाः। 


उमावाच- 


॥ ३६ ॥ 


$ अ © | ऋ # १९ 
दीिमन्तः कया चव चययाभ्य मधन्तिते ॥३४॥ 


करता है, वही धार्मिक हे । (२४-२७) 


जो कग सब प्राणियङि विषयं 
दयावान्‌ हं, सष जीवोकफे पम्बन्धमे 
सरलता प्रकाशित कैरन। जिनका वत 
है ओर खवभूतोको आरमरूप जानते 
ह; वही धार्मिकं ह । सब वेदोंको १६३ 
स्नान करना ओर सवेभूतोमे सरलता 
प्रदञित करनी ये दानां ही समानदहा 
कते हं, अथवा वेद स्नानपे सरलता 
रघ है । भ्राचीन लोग सरलताको धमं 
कहते ओर टिरुताको अधमे कहा 
करत ह, मनुष्य इस लोकम छरलतायुक्त 
हाने धार्मिक हाता हं । (२८--३०) 


क 


जो कग सररतम रत रहत ई, 
देवताओं समीप निवास करदह, 


इसणिये जा रोग धार्मिक होनेकी 
श्च्छा कर,वे सरल होवें क्षान्त, 
दान्त, क्रोधं जीतनेवाले, ध्ैमय,अहि- 
परक ओर नित्य धमेमरं चित्त लगानेवि 
मनुष्य धमेयुक्त हुआ करतदै। जो 
धमोला मनुष्य आलषरष्िव होक 
शक्तिके अनुष्ठार सत्पथकोा अवलम्बन 
करता आर निज चरित्र्ी उत्तम रीतिभ 
रक्षा करता दै, वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
ब्रह्मस्वरूप लाम करनेमे समथ होत। 


हे । (३१-३३) 


उमा बोली, है देव! जो सब 
तपोधन तपस्वीडृन्द आभरमधमेमे अनु. 
रक्त है, वे केसे भचरणते दीप्निमान्‌ 
होते है, हे सगवन्‌ | निर्धन, महाधनी. 


1 1 0111 


| 
| 





५ 
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कमणा केन भगवन्पाभ्रुषवन्ति महाफलम्‌ 


१९ अनुशासनपव । 
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राजाना राजपुन्राश्च नधना य बहाधनाः ॥ 


॥ ३५ ॥ 


नित्य स्थानसुकागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः। 


केन वा कमणा देव मवन्ति चनगोचराः 


॥ २६ ॥ 


एतन्मे संहाय देव तपञ्च्यांऽऽथितं छुभम्‌ । 


शंस सर्बमरोषेण त्यक्ष त्रिपुरनाशन 


॥ २७ ॥ 


महेश्वर उवाच-उववासव्रतेदान्ता शिखाः सलयवादिनः | 
संसिद्धाः त्रेय गन्धर्थः सह मोदन्त्यनामयाः ॥ ३८॥ 
मण्ड्कयोगशायनो यथान्याय यथाविधि । 
दीक्षां चरति घमात्मा स नागेः सह मादते ॥ ३९ ॥ 
शाष्पं मृगसुवोच्छिष्टं यो सगे सह मक्षति। 
दीक्षितो षे खदा युक्तः सख गच्छत्यमरावतीम्‌ ॥४०॥ 
ष्वा हशीणपर्णं वा तद्रती या निषेवते । 
चरीतयागवहो नित्य स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ।॥ ४१॥ 
वायु मक्षोऽम्बु मक्षा वा फलमूलारानोऽपि वा। 


यक्षेष्वैम्वयेमाघाय मोदतेऽप्सरसां गणैः 


द "र 


राजा ओर रजपृत्रगण किन कप 
सहार महाफल परति है? हैदेव! वे 
रोग नित्यस्थानमे गमन करत हर 
दिव्य चन्दने भूषित होकर किन 
कर्मवि वनवासी हते है । हदव! दहे 
त्रि पुरना छन त्रिलोचन ! मेरे दस तप- 
अयाभ्चिव श्चुम सन्देह्के विषयोक। आप 
विस्तारपूर्वक वणेन करिये। (३४-३७) 
महादष बोले, अर्हिस्रारत, घत्य- 
धादी, दमनश्षीर मनुष्य उपवासत्रतसे 
अनामय जीर घभ्यक्‌सिद्ध हाके परलो- 
कमे जाकर गन्ध्ाके सहित आनन्द 
भोग किया करते । जो धमोत्मा 
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॥ ४२॥ 


---- ~~ 





® ® 


भुष्य यथ। रीतित्त विधिप्वं मण्ड्क- 
योगश्चय्याम श्वयन करक दीक्षा आचरण 
करते हं, पे नागगणके सहित प्र्ुदिव 
होते दं। जोरोग दीष्ित ओर घमाहित 
हके मृगगणाकि सहित मृगके दरा 
उत्सृष्ट शरस्योको सेवन करत दहै, वे 
अमरावती परीमे गमन किया करत दै। 
जो लेग श्रेवार अथव। घ्ूखे पत्तोको 
खाके तपस्या करते ओर षदा चछीलबान्‌ 
रहते है, उन्दं परम गति प्राप्न हती 
३ । (३८- ४१) 

वायु, जल आर फलमूलाश्नौ योगौ 
लोग यक्षलोकमं रेहवये राम करके 
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भहाभारत। 


अग्नियोगवहो म्रीष्मे विषिद्ेन कमणा । 
चीत्वा द्वादशा वषाणे राजा मवति पार्थिवः।॥ ४३॥ 
आहारनियमं कृत्वा सुनिद्रोदशावाषिंकम्‌ । 


मर संसाध्य यन्नेन राजा भवति पाथिव। 


॥ ट ॥ 


स्थण्डिर द्द्धमाकाका परिग्रह्य समन्ततः। 

धरविहय च सुदा युक्तो दीक्षां दादहावाषिकीम्‌ ॥४५॥ 
देह चानशान लयक्त्वा स स्वगं सुखमेधते । 
स्थण्डिरस्य फरान्याहुयानानि शयनानि च ॥ ४६॥ 
गृहाणि च महाहाणि चन्द्रशुभ्राणि मामिनि। 
आत्मानसुपजीवन्या नियता नियत्ताक्ानः ॥ ४७ ॥ 
दहं वाऽनश्ने लयक्ल्वा स स्वगं समुपाहनुते । 
आत्मानसुपजीवन्यो दीक्षां द्ादरावाषिंकीम्‌ ॥४८॥ 
ल्यकत्वा महाणवे देहं वारुणं लोकमहनुते | 
आत्मानमुपजीवन्यो दीक्षां द्वादकशावािंकीम्‌ ॥४९॥ 
अरमना चरणे। भित्वा गु्यक्रषु स मोदते 





अप्पराओंके सहित आनन्द करते है, 
प्रीप्मकालम्‌ विधिविदित कमकि सहरे 
बारह वषं पञ्चतपा करनसे मनुष्य राज। 
होता है; बारह वषेतक मौनावलम्बनः 
पूैक आहारका नियम करके यल्लके 
परहित मरुसाघन अर्थात्‌ जल पयेन्त 
परित्याग करनेष्े मनुष्य पृथ्वीपति 
राजा शेता है । स्थण्डिले विना 
आछनङके बैठकर शद्ध आकाश्चमे हष 
पूरवैक जो लेग दयादश्च वार्षिकी 
दश्चा ग्रहण करते आर अनश्चन बत 
अवलम्बन करके श्वरीर त्यागतेदहं, वे 
स्व्गपे सुष्ठ समृद्धि मोग करिया करते 


०6 


ह । (४२- ४६) 


हे मामिनी{ फषिलोग यान, श्चय्या 
आर महामूरय चन्द्रमाकी भांति सफेद 
गृ€1का स्थण्डिल श्चयनका एर कहते 
हं, जो लोग घद। अत्माक्ो उपजीम्ष 
करके नियताहारी शकर अथवा अन 
श्चन वतके सहर देह परित्याग करत 
है, व स्वगंमोग किया करते है, आस- 
उपजीवी द्वादवारषिंको दोक्षा ग्रहण करके 
महा अणेवमे श्षरीर परित्याग करनेवाले 
वरुणलाकमे सुख भोगते ह । जो आत्मो- 
पजीषी पुरुष द्वादशवार्षिकी दीक्षा 
अवलरम्बन करते आरं पाषाणके दरार 
दोनो चरण मेदते दं, वे गुश्चक लाकर 
प्रभुदित होति, जा रोग निदेन्द्र ओर 


[ १ आनश्ासनिकपवै 
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(तजय 


9 ७७७& ००० ७७९९९९८ ९८९८७९९ € <<< ७८939 कक ७७७७०७33 3558 ७७७ ९<<<@ 

साघपित्वात्मनाऽऽत्मानं निदेन्द्रो निष्परिग्रहः ॥५०॥ 
क © © # @ = % ९ 

चीत्था दादकावषाणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌ । 


(] 


स्व्गलोकमवाप्नोति देये सह मोदते 


॥ ५१ ॥ 


आत्मानसुपजीवन्यो दीक्षां द्रादकरावाषिंकीम्‌ । 


हत्वाऽम्नौ देदखुट्खज्य वहिलोके महीयते 


॥ ५२॥ 


यस्तु दषे यथान्यायं दीक्षितो नियतो दिजः । 
आत्मन्यात्सानमाघाय निममा षमलारख्खः ॥ ५३॥ 
वीत्वा द्रादशरावषाणि दीक्ामेतां मनोगताम्‌ । 
अरणीसहितं स्कन्धे बद्वा गच्छल्यनादलः ॥ ५४ ॥ 
धीराध्वानगतो निदं वीराक्षनरतस्तथा | 


वीरस्थायी च सतत स वीरगतिमाप्नुयात्‌ 


॥ ५५ ॥ 


स शक्रलोकगो निलयं सर्वकामपुरस्कृतः । 


दिव्यपुष्पसमाकीणो दिव्यचन्दनभूषितः 


॥ ५६ ॥ 


५ क © @ (= ०. 
सुख वस्ति घमात्मा दिषि देषगणेः सह 


घीररलोकगतो निलय घीरयोगसदहः सदा 


निष्परिग्रह होकर आत्माके सहरि आत्म. 
साधन करक द्रादश्वाषिकी शस मनाहर 
दीक्षाको अवलम्बन करके सगलोक 
पाते है, वे दवता्गके सङ्क आनन्द 
भोग क्रते ह आर जो आत्मोपजीवी 
पुरुष दद श्ववाषिकी दीक्षा ग्रहण करके 
अभिमे देह परित्याग करते &, वे 
अग्निर्मे निवाघ्च किया करत 
है । (४६--५२) 

हे देवी! जा दविज यथारैतिप 
दीक्षित ओर यत शोकर आत्मामे 
आतमघ्राघन करते हए ममतारहित 
हके घमेकी अभिलाषं करता ३ । ओर 
भारह वर्तक स मनोगत दीक्षाका 


॥ ५७ ॥ 


अनुष्ठान करके तरुर्कन्धरमे अरणीके 
सहित अश्चि परित्याग कर अनावृत होकर 
गभन करता ह, वह बीरपथते गमन 
करते हुए तदा बीरान गतिसे युक्त 
होक तीरलोकमे निवासत करता ओर 
उपे वीरगति प्राप्त हती हे; वह इन्द्र 
लोकम जाक्रर सदा सवंकामके सहारे 
पुरस्छृत हाता ओर दिव्य पुष्पो युक्त 
तथा दिष्य चन्दनसे विभूषित हेता है, 
वह धमोत्मा देवरोकमे देवतार्थे 
हिव सुखसे निवास करता ३, बीर 
लोकम गये हुए बौर परुष बीरयाग- 
को धारण करनेवरे हआ कैरते 
है । ( ५६-५७ ) 
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सत्त्वस्थः स्वेसुत्खञ्य दीक्षितो नियतः शुचिः । 
वीराध्वानं प्रपद्येद्यस्तस्य रोकाः सनातनाः ॥ ५८ ॥ 
कामगेन विभानेन स्वयै चरति च्छन्दतः। 
चाक्रटलोकगतः ओमान्मोदते च निरामयः ॥ ५९ ॥ [६४८०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासलनपवेणि आनुशाखनिके 
पर्वणि दानधमे उमामहेश्वरसंवादे द्विचल्वारिश्ञदधिक्कशततमो ऽभ्यायः ॥ १४२ ॥ 


उमोवाच मगवन्भगनेच्रन्न पूष्णो दन्तनिषपातन। 


दक्षक्रतहर ऽयक्ष संशयो म महानयम्‌ 


॥ १ ॥ 


चातुवेण्यं भगवता पूवं खष्टं स्वयम्सखुवा | 


केन कपंविपाकेन वेहयो गच्छति श॒द्रताम्‌ 


॥ २॥ 


वैद्यो वा क्षन्नियः केन द्विजो चा क्षश्ियो मवेत्‌ । 
प्रतिलोमः कथं देव शाक्यो धमां निवतितुम्‌ ॥ ६॥ 
फेन वा कमणा विप्रः श्ुद्रयोनौ प्रजायते। 


{१० क क © @= 
द्लान्रयः दद्रताभात कना कमणा चना 


॥ ठै ॥ 


एतन्मे संकाय देव वद भूतपतेऽनघ । 


चरथो वणाः प्रकूल्येहं कथं ब्राह्यण्यमाश्युः 


॥ «५ ॥ 


महेश्वर उवाच- ब्राह्यण्यं देवि दुष्पापं निखगाद्राह्मणः छयुभे । 


जो लोग सन््गुणी होकर सब वस्तु- 
ओको त्याग सदा पवित्र रहके दीक्षित 
होते ओर वीरपथपते गमन करत है, 
उन्हें सनातन लोक मिलता है, बे 
कामगामी विमानपर विचरते तथावे 
मान्‌ मनुष्य निरामय हाक शन्द्रलाकमं 
जाकर प्रषुदित शेते ई । (५८-- ५९) 

अनुक्ासनपवेमं १४२ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनणवेमे १४३ अध्याय । 

उमा बाङी,ह मगनेत्रनाश्ची पूषादन्त- 
विनाञ्नन दक्षयक्चवि्व्ी त्रिरोचन 
भगवन्‌ ! धञ्चे यह महान्‌ सन्देह है, क 


अ्रह्मनि परे चारो बचणाकी घुषि की 
ह । उनके बीच वैश्य किस कमेविपाक 
से शुद्रत्व पाताहै, कषत्रिय वैश्य हुआ 
करत आर ब्राह्मण, त्रिय होते द । हे 
देव ! प्रतिलोमगत धमे किञ्च प्रकार 
निम सकते ह? & विधु ! ब्राक्षण 
किस कमेके सारे श्द्रयोनिमें जन्मता 
है ओर शत्रिय कषे कमेके दारा शुद्र 
लाम करता है १ हे भूतपति अनष देष! 
आप मेरे हस सन्देहको दूर करिये । शस 
लोकमे ब्राह्मण आदि तीनों बणे खामा- 
विक हं, तच किस प्रकार ब्राक्षणत्व प्राप 


[ १ आनुशास्निकप्षं 
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क्षत्रियो वेडहयशूद्रौ वा निसगादिति मे भतिः ॥६॥ 


अ. 


कर्म॑णा दुष्करनेनह स्थानाद्भदेयति वै द्विजः। 


ज्येष्ठ वणेमनुप्राप्य तस्माद्रक्षत वै दज, 


(. 


॥ ७ ॥ 


स्थितो ब्राह्मणधमण ब्राह्यण्यसुपजीषति । 

क्षलियो वाऽथ हयो वा ब्रह्मभ्य स गच्छति ॥८॥ 
+ 9 ९ @ > ७ 

यस्तु विप्रत्यमुत्खसञ्यक्षाच्न घम निषवते। 


व्राह्यण्थात्स परिभ्रष्टः क्षच्रयानौ प्रजायते 


॥ ९ ॥ 


धैरयकमं चयो विप्रो लोममोाहव्पपाश्रयः। 
ब्राह्मण्यं दुलंमं प्राप्य करोत्यस्पमतिः सदा ॥ १० ॥ 
स द्विजो वैहयतामेति वैहयो वा शद्रतामियात्‌। 


स्वधम्रतच्युता वप्रस्ततः शुद्रत्वमाप्नुत 


॥ १९१ ॥ 


तच्रासो निरय प्राप्ता वणश्रष्टा बहिष्करतः। 


ब्रह्मलोकात्परिन्रष्टः शुद्र 


मुपजायते 


॥ १२॥ 


क्षल्ियो वा महामागे वेदयो वा घमचारिणे। 


| +> © © क > 
स्वानि कमाण्यपाहाय शद्रकमे निषवने 
स्वस्थानात्स परिप्रष्टो वणेमङ्करतां गतः। 


करते दं १ ( १--५) 
महदेव बले. ह दवि! ब्राह्मणक 
स्व मावङे अतिरिक्त ब्रह्मण्वप्रा्चि 
अत्यन्त दुष्पराप्य हे। मेरे विचारमे 
त्रिय, वैश्य आर श्रद्र स्वमावके अनुः 
सार हआ करत दै । ब्राह्मण भ्रषवणे 
लाम करके मी दुष्टरत कमापे खानम्र 
हाता है, १सालिय ब्राह्मणको सद्‌ रक्षा 
फरनी उचित है, कषत्रिय अथवा वेदय 
आरह्मण षभ स्थित रहके यदि ब्राक्षण्य- 
उपजीवी ह्वे, ता उन्हं ब्रह्मत्व प्रप 
होवा है। जे लोग ब्राह्मणतर परित्यागके 
धुत्रियधपेकी सेवा करते ह, वे ब्राह्मण- 


११३ 





॥ १६ ॥ 





त्वे परिम्रष्ट दाकर शषत्रिययोनिमे उत्पन्न 
हुआ करते है, जो अस्पबुद्धि ब्राह्मण 
दुहे ब्राह्मणत् पाके लाम मोदके 
वश्चमे हाके सद्‌ा वेऽ्योका कमे करता 
है, उसे वेश्यत्व प्रा्ठहोवादै ओर वैश्य 
मी शुद्रेकमे करके शुद्र हुआ करता 
है । .६- ११) 

ब्राह्मण निज धमेसे अष्ट होनेपर 
शुद्रत्व लामकरता है, शुद्र होके वणेपरष् 
हानेपर सवेबहिष्ठरत तथा नरकगामी 
होता है। ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोक 
परिश्नष्ट हाकर शयद्रयानिर्मे जन्म रेते 
ह। हे महामामे धमेचारिणि ! शत्रिय 


८९७ 
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ब्राह्मणः क्षियो वैश्यः शुद्रस्वं याति ताटका; ॥१४॥ 
यस्तु बुद्धः स्वषर्मेण हानविज्ञानवान्‌ शुचिः । 


€ ४१ © ् 
धमह्लो धमनिरतः स धमफलमरनते 


॥ १५ ॥ 


हद्‌ चेवापर देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 


# दे (= 9 ९ © ॐ (तथः ० रद 
अध्यात्म निक सद्विषमकामानषेव्यते 


॥ १६ ॥ 


उग्रान्नं गहितं देवि गणान्न अाद्धसूतकम्‌ । 


दुष्टान्न नेव मोक्तथ्यं शद्राह्न नेव किचित्‌ 


॥ १७ ॥ 


श्रान्तं गितं देवि सदा दवेमंहात्मभिः। 


पितामहमुखोत्सुष्ट प्रमाणमिति मे मतिः 


॥ १८ ॥ 


शद्राक्ेनावकोषेण जठरे यो भ्रियद्‌ द्विजः । 
आहिनाच्चिस्नथा यञ्वासश्ुद्रगतिभारमषेत्‌ । १९॥ 
लेन श्रूद्राभरशोषेण ब्रह्मस्थानादपाकरूलः। 

ब्राह्मणः शूद्रताप्रति नास्ति तत्र विचारणा ॥२०॥ 
यस्याक्षेनावकषोषण जरर यो भ्रिपद्‌ द्विजः। 





अथवा वैश्य यदि अपने कमक्षो त्यागे 
शूद्रका कमे करते, तो वे निज स्थाने 
च्युत होकर वणेषङ्कर हाते ह । वसे 
ब्राह्मणो, अथवा वरयाको श्रुद्रत्व प्राप 
होता है। जो लोग निज धपेसे बोघ 
युक्त हए है, जो रोगक्षान विज्ञानयुक्त, 
पवित्र, पे ओर षदा धमेमं रत ई, 
वही धमफल माग करते हं । (११-१५. 

है देवि! परनेजो कहा उसे तथा 
अन्यान्य विषयोको त्रक्षाने स्वयं वणेन 
क्षिया 2। धमेकी इच्छा करनेवाले 
काधु पुरूष शस नैष्ठिक अश्याम विषयका 
अनुष्ठान किया क्ते ई। है दवि! 
उधर जातिक। अश्न अत्यन्त निन्दनीय 


है। गणान्न. भराद्धौय अन्न, बूतकान्न 


तथा दुष्टा अन्न माजन करना उचित 
नही है ओर शुद्रोका अन्न कदापि म- 
जन न करं । हे देवि! महानुभाव देव- 
गण शयुद्रान्नको सद निन्दित जानते है 
इसमे पत महके प्रुखक कह हुए प्रमाण 
है, दत्र रेसी विवेचना हाती ३, कि 
ब्राह्मण आहितात्नि ओर याक्खिक होके 
जटरमे अवशिष्ट श्रान्त रहनेस पञ्चस 
लाम करता ओर उषे श्रूद्रगति प्र 
हेती है| ( १६- १९) 

अवष्ि्ट शद्रा जठरमें रह्नेषे ब्रा 
क्षण श्रक्षस्थानस च्युत होकर श्ुद्रत्व 
पाता है, ऽस विषयमे §छ भी विचार 
नही ३, जिका अवशिष्ट अश्न जठरे 
विद्यमान रहनेसे ब्राह्मण प्राण परित्याग 
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तातां योनिं ब्रजदिषो यस्यान्नघ्ुपजीवति 


८९९ 


कयक्कयक 


॥ २८ ॥ 


ब्राह्मणत्वं शरमं प्राप्य दुलेमं योऽवमन्वते । 
अभोज्यान्नानि चाश्चणनि स द्िजग्वात्पतेत वै ॥ २२॥ 
सुराप ब्रह्महा ्षुद्रभथोरो मग्रतनाश्श्युषः। 
स्वाध्यायवारजलः पापो ह्टुड्धो नेकरुनिकः शठः ॥२३॥ 
अव्रनी ब्रषलीमता कुण्डाशी सोमविक्रयी । 


निहीनसवी चिप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः 


॥ *४ ॥ 


गुख्तट्पी गुर्द्राही गुरुकुत्सारनिग् यः| 


ब्रह्य विच्ापि पतति ब्राह्यणो ब्रह्मयोनितः 


॥ २५ ॥ 


एभिस्तु कमोमिदंवि शयु मैराचरितिस्नथा। 
द्रो प्राह्मणनां याति वैद्यः क्षाश्चयनां व्रजेत्‌ ॥२६॥ 
शृद्रकमीणि सर्वाणि यथान्यायं यथाचिचि । 


9 _ ^ ९ म 9 
शुश्रूष परिचपा च ज्येष्ठे बणे प्रयत्नतः 


॥ २७ ॥ 


कुयादविमनाः शद्रः सततं सत्पथे स्थितः| 


देवद्िजानिसस्कला सवातिथ्यकरुलत्रत। 


॥ २८ ॥ 


क्रतुकाराभिगामी च नियतो नियतारानः। 


करता टै, बह जिसके अन्लकको उपजीग्य 
करता था, उसी योनिको प्राप्त हेता 
है। जो लोग दुलेम पिभ्र ब्राह्मणत्व 
पाकर उसकी अवज्ञा करते तथा अमोज्य 
अन्न मोजन करते द, पे पतित होते ई । 
सुरा पीनेषारे, बरक्षषाती, शुद्र, चोर, 
मग्नव्रती, अपवित्र, स्वाध्यायरहित, 
पापाचारी, रोमी, छटतायुक्त, अट, 
अव्रती, {षर्लपति, ण्डा अथान्‌ 
जो परुष पाकपाश्रपे मोजन करता है, 
सोम बेचनेवारे ओर नाचोकी सवां 
करनेवाले ब्राह्मण ब्ह्मयोनिषे पतित 
होते द । गुरुतस्पगामी, गुरुड विषयमे 


देष करनेवाला अर गुरुङी निन्दा 
कृरनेमं अनुरक्त प्राक्षण ब्रक्षवित्‌ तथा 
ब्रह्मवित्तम होनेषर मी पतित हवा 
हे । (२०--२५) 

हे देष! इन्दी पवित्र कार्यो ओर 
पवित्र आचरणसि श्रुद्रमी ब्राह्मण हूत्रा 
करत ओर बेशयमी कुत्रियत्व पता है। 
शुद्र षदा सत्पथे निषास्त करत हुए 
खिभविच न होकर न्याय तथा विधिः 
पूर्वर यले सहित ज्येष्ठ वणेह्धी सेवा 
तथा टष्ल के; यदी च्रद्राका निर्दिष्ट 
कमे है। देवताओं ओर ब्राक्षणोका 
सम्भान करनवाला, सबका आतिध्य 
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॥ ६९ ॥ 


घृथा्मांनं न मुञ्जीत श्रद्री वेहयस्वम्‌च्छति। 


ऋनवागनरेवादी निदन्द्रः हामकोविदः 


॥ 8० ॥ 


यजते नित्ययज्ञेश्च स्वाध्यायपरमः ह्युचिः। 


दान्तो ब्राह्मणसत्कता सववणवु मूषकः 


॥ ३१ ॥ 


ग॒हस्थत्रतमातिष्ठन्‌ दविकालक्रत मोाजनः। 
चाषाही विजिताहारो निष्कामो निरहवदः ॥ ३९॥ 
अग्रिहाश्रसुपासंख जुह्वानश्च धथाविधि। 


सथानिथ्यसुपाति्ठन्‌ शोषाश्नक्रत भोजनः 


॥ ६३ ॥ 


न्रेताभ्रिमन्छ्रविदहितो वेहयो भवति वै द्विजः। 
स येदयः क्षत्रियक्ुल राचौ महति जायते ॥३४॥ 
स वेदयः क्षत्रिया जातो जन्मपभ्रति सस्करृतः। 


उपनीतो व्रत्तपरो द्विजो भवति सत्क्रतः 


॥ ३५ ॥ 


[द क (5 4 ®= द 
ददाने यजत यज्ञः सम्रद्धराप्रदाक्षणः। 


ट ९ ~ ० ~ 
अधलय स्वगमन्वच्च्खताप्रदशरणः सदा 


कृरनेमे वतयुक्त, कतुकारपे मायांगाभी, 
पदा नियमित भोजी, स्वयं मनोहर 
ओर मनोहर लोगोक। अन्वेषी, तथा 
परेषाश्नमोजी शूद्रको वैश्यत्व प्राप होता 
है । (२६- २९) 

पत्यवादी, ब्रथा्मांप्िन खानवा 
अह करर हित निदंन्द, शमयुक्त, खाध्या- 
यरत आर पवित्र होकश जो वैरय यक्ष 
दारा देवाचेना करता है, जो दान्त, 
दिजाका पम्मान करके सब वणका 
भूषित किया करता है जीर जो गृह 
व्रत अवलम्बन करके दाषार मोजन 
करता ६, जो श्ेषा्नमोजी, नियताहारी, 
निष्काम ओर अहङ्क।ररहित है, ज। अश्नि- 


॥ ३६ ॥ 


त्री उपासना करते हए बिधिपूवंक 
आहुति प्रदान करता हे, सबका आतिथ्य 
किया करता, बच। हुआ अन्न भोजन 
करता ओर दध्िणा्नि, गाहेपल्य तथा 
आहवनीय अग्निकी परिचयौप सावधान 
रहता ह, बह पवित्र वैरय महव क्त्रि. 
कलमे उत्पश्न होता है। जन्मविषि- 
सस्रत बह वैश्य श्रिय भौर उपनीत 
व्रतयुक्त तथा सत्त दाकर दिम हु 
करता है । (३०-३५) 

जे। लोग दान करते ओर समद 
आष्चदक्षिण य्ञके हरे याग किया 
करते द आर अध्ययन करते हरे सद्‌ा 
तीनों अश्नियोके श्चग्णापन्न होते ह, 
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१३ अनुशासनपव । 


आतेहस्नप्रदा नित्यं प्रजा घर्तण पारयन्‌ । 
सल्यः सलयानि कुरे नित्यं यः सुष्वदरोनः ॥ ३७ ॥ 
घमदण्डो न निर्दण्डो घ्मकायानुहासकः। 


यन्त्रितः कायकरणैः षड्मागकूनलक्षणः 


॥ २८ ॥ 


@ ( > म क 
ग्राम्यघम न सवत स्वच्छन्दनाथंकोविदः। 


फ्रतुकाटे तु घमार्मा पन्नीसुपकयेत्सदा 


॥ ३९, ॥ 


सदापवासा नियतः स्वाध्यायनिरतः द्युचिः। 
घरिंषकान्तरिते नित्य शथानोऽभ्रिगदे सदा ॥ ४०॥ 
सर्वातिथ्यं निवस्य कुर्वाणः सुमनाः सदा । 
शुद्राणां चाश्नकामानां नित्य सिद्धमिति तवन्‌ ॥४१॥ 
अर्थाद्वा यदि वा कामान्न किंचिदुपलक्षयेत्‌ | 


पितदेवात्तिथिक्रते साघनकुरुनेचयः 


॥ ४२॥ 


स्ववेदमनि यथान्यायसुषास्ते भेक्ष्यमेव च| 


जिकार्मभिहोच्रं च जुह्वानो वे यथायिभि 


॥) 2 ॥ 


स ~ © = द (व 
गाब्राह्मणाहिताथाय रण चाभिमुखो इतः | 
न्रेताग्निमन्च्रपूतात्मा समाविईय द्विजो मवत्‌ ॥४२॥ 


आत्ते पुरषोको धीरज देते, धमेके असु- 
छार प्रजापालन किया करतें, ज 
पुखदश्चेन तथा सत्यवादी हके सत्य 
कायको सदा निभाते, घमदण्डके 
दारा धमेकार्योका अनुश्रासन करते दै, 
कायं ओर कारणक द्वारा निमन्त्रित 
होके राजग्राह्य छटवां माग ग्रहण करते 
है, बह अयेश्ान्न जाननेषाले धमोत्मा 
राजा सख्वच्छन्दतापूवेक ग्राम्य धममेडी 
सेवा न करं आर कऋतुकूालभे सदा 
मायि समीप यन करे । (३६-२३९) 

धदोपवासी, सद्‌! स्वाध्यायमं रत, 
पवित्र कमेसे युर, अभ्निगृहपे षद्‌ 


कषयम करनेवाला, प्रसश्नवित्तपे षमाथं- 
कामके अनुसार सबका आतिथ्यकतता, 
अश्न चाहनवार शुद्राका सद्‌। अन्न 
देनेवाला मनुष्य अथे अथवा कामवश्चसे 
किञिन्पात्रे अहङ्कर प्रकाश्च न करे। 


जो लोग पितरा, देवताओं ओर अति. 
थिय)के सत्कारक लिय उपाय विधान 
करते, निज गृहम यथा रीतिष भिक्षा 
दान करते दं, तीनों कालोमं विषिपू्वेक 
अग्निहत्रमं आहूति प्रदान श्या करते 


४ ०९ 


है, गोब्राह्मण निमित्त भरप्रामम मरते 
) वे क्षुचिय प्रताग्नि मन्श्रपूत, वष् 


(| 


¢ 


है, वे क्षत्रिय 
पहरके दविज हरा करते ह।(४०-४. 
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पदमा । 


[ १ आनुश्षासनिकपय 


ठान विन्नान सम्पन्नः संस्कृत वेदपारगः 
विध्रो भवति धमास्मा क्षालियः स्वन क्मणा॥ ४५ ॥ 
एतैः कमंफठेदवि न्युनजातिकुलाद्भवः। 


शुद्रोप्यागमसम्पन्ना द्विजो मवति सस्करृनः 


॥ ठै ॥ 


ब्राह्मणो वाप्यप्तदृष्रत्तः सवसङ्कर माजनः । 

ब्राह्मण्य स ससुत्खञ्य शूद्रो मवति तादेः ॥ ४७॥ 
कमेमिः श्याचनिर्देवि शुद्धात्मा विजितिन्द्रियः। 

च्यु द्राऽपि द्िजवत्सेष्य इति ब्रह्मयाऽत्रवीत्स्वयम्‌ ॥४८॥ 
स्वभावः कमे चद्ुमं यत्र शूद्रेऽपि निष्ठति। 


~ = ० भः क = क = [> 
विरिष्टः स द्विजानेवें विज्ञय इति मे मतिः 


॥ ४९ ॥ 


[ ($ 


न योनिनोपि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः। 


कारणानि हविजत्वस्य श्त्तमव तु कारणम्‌ 


॥ ५० ॥ 


सर्वाऽयं ब्राह्यणा लाके धत्तन तु विधीथते। 
घृत्ते स्थितस्तु श्द्रोऽपि ब्राह्मणत्व नियच्छति ॥ ५१ ॥ 
घ्राह्यः स्वभावः सुभ्रोणि समः सर्वच्र मे मतिः। 


निंणं निमंलं जह्य यश्च तिष्ठति स दिजः 


॥ ५२ ॥ 


एते योनिफखा दवि स्थानमागनिदशकाः। 


्ञानविह्घान तथा इस्कारयुक्त 
बेद्पारग घमात्मा धुत्रिय निज कर्मक 
सहारे ब्राक्षण हाते € । हेदेविं! इन 
कमेफ़लेकि हारा न्यून जातिङमे 
उत्पन्न इआ, श्राङ्ञसम्पन्न शूद्र भी 
सस्कारयुक्त द्विज होताहे । आर ब्राक्षण 
मी असदष्त तथा सब षङ्र जाति. 
वालाक। अन्न मोजन करनेषे ब्राह्मणत्व 
परित्यागे शूदर हा करताहै। है 
देवि! श्रुदविहषाला जितेन्द्रिय श्रुद्रमी 
पवित्र कमक सरे ब्रक्षणका माति 
छम्मानित होता है, ब्रक्षाङी आना 


| 


तथा मेरे मते पवित्र स्वमव आर 


पवित्र कमे करनेषाल शूद्रको दविजति 
यासे भ्रष् जानना जाहिये। (४५-४९) 
आक्षणस्वके विषयमे योनि कारण 
नही ह, सस्कार, छ्ास्व्रह्नान आर घन्त- 
तिमी कारण नहीं है केवल पवित्र 
चरित्रही कारण हे, जगत्‌मे चरित्र 
ग ब्राह्मण जने जाते है; उशष 
चरित्रयुक्त शद्रकामी ब्राह्मणत्व मिल 
सकता है । हे कर्याणि { ह सुश्रोणि | 
जाक्षणका स्वमाव वेत्र महए 
ष्च दीखता 8 । निगुण, निमल 
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१३ अनशासनपवे । 


॥ ५३ ॥ 


ब्राह्मणोऽपि महस्क्षेशं लोके चरति पादवत्‌ । 
यत्तश्र बीजं वपति सा कृषिः प्रेय माषिनि ॥ ५४॥ 
विधसाशिना सदा नाव्य सत्पथारम्बिना वथा । 


ज्राहय ह मागमाक्स्य बात्तव्य वुब्वता 


॥ ५५ ॥ 


संहिताध्यायिना माव्य गहे वे गहमेधिना। 
नित्य स्वाध्यायिना माव्य न बाध्ययनजीविना ॥५६॥ 
एवमता हिया विप्रः खत्वथ सत्पथे स्थितः| 


आहनार्निरधीयानो ब्रह्यमूयाय कल्पते 


॥ ५७ ॥ 


्राह्यण्य दवि संप्राप्य रक्षितव्य यताह्पना। 


योनिप्रतिग्रह।दानैः कमभि शुचिस्मिते 


| ५८ ॥ 


एतत्त गुद्यमाख्यातं यथा शरद्रो भवेद्‌ द्विजः 
ब्राह्यणो वा च्युनो धमाद्यथा शुद्रत्वमाप्नुने ॥ ५९ ॥ [६५३९] 
इति श्रीम० शहात० अनृशा० उमामहेश्वरसंवादे जिचश्वारिंश्दधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 


[$ 


ह्म जिसमें निषास् क्रे षही ब्रह्मस्वरूप 
ब्रह्मण है । हे दवि! प्रजाकी षटि 
करनेवाले वरदाता ब्र्टाने स्वयं श्च 
स्थानं मागनिदशक येनिफलोका 
वणेन किया है, जगत्‌ सरो गति- 
स्वङूप त्राक्षण राग श्त्रस्वरूपत षिच 
रण किया करते ह उस ष्त्रमे ज) काग 
बीज बते हे, परलोके उनका वह षः 
विकाये पफल होता है । सह बराह्मण 
सदा विषष्ाशी तथा पत्पथावलम्बी 
होवे ओर जो लोग रेश्वयेकी कामना 
करते हं, उन्हे व्रक्षपथ अवलम्भन करके 
मय बताना चाहिय । (५०-५५ ) 
गृहमेधी मनुष्यो गृहमे सहिता 
अध्ययन करना योग्य है, सदा स्वा- 


। 





ध्यायरत हाना चाहिये किन्तु अभ्ययन- 
मात्रका उपजाव्य न करे । श्छी प्रकारं 
जो विप्र सत्पथमं स्थित र€्ता आरं 
आहिता होकर अध्ययन करता ह, 
वह ब्रह्मस्वरूप लाम करनेमे षमये हआ 
करता € । है श्रु।च।स्मत{ यताचत्त 
ब्राह्मण ब्राह्मणत्व लाम करक योनि 
परिग्रह, अदान ओर कमपे उषक्ी शषा 
करे, शुद्र जिस प्रकार प्राक्षण होता 
आर बोाक्षण धमेच्युत हकर जिष मांवि 
शरूद्रत काम करता है मेने उष 
गोपनीय विषयक तुम्हारे समीप वणेन 
किया । ( ५६- ५९) 
अनुशासनपषंमं १४२ अभ्याय स्षमाप्त। 


~ वन क3--र------ 


९०द 
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महाभारत । 


[ १ आन्‌ कशासनिकपष 


उमावाच-- अगवन्सवमभूनदहा दवासुरनमस्क्रत । 


धमाधम दणा दक बह म सदाय वमा 


॥ १॥ 


कमणा मनसा बचा चव हे नरः सदा| 


बध्यते बन्धनेः पारासुच्यतेऽप्यथ घा पनः 


1 २ 


केन शीटेन धत्तन कमरणा कीदशोन वा। 


ॐ 0 ॐ ॐ € ४4 @\ 
सम्राचारगुणेः कवा स्वग यान्ताह मानया; 
® क © | ९ ® ० च 1 ^ 
श्र उवाच-देवि घमाथतच्वज्ञे धमंनित्ये दमे रते। 
© @~ ® [ © 
सवप्राणिदितः प्रभः श्रूयतां बुद्धिवधनः 


59. 


म 


॥ २॥ 


॥ > ॥ 


सत्यधर्मरताः सन्तः सर्वलिङ्विवार्जताः | 


१९ (इ © क~ 
धमेलञ्धायभोक्तारस्ते नराः स्वगेगामिनः 


॥ ५ ॥ 


नाधर्मेण न धमण बध्यन्ते चिन्नसशाय।ः। 


र [स © 
प्रटयोत्पत्तितन्वज्ञाः सवक्ञाः सवदक्िनः 


॥ ६ ॥ 


१३ ० © 
घीतरागा विसेच्यन्ते परुषाः कभवन्धनेः । 


© [3 ~ ^+ 
कभणा मनसा वाचाये न हसन्ति किचन 


~अ 


॥ ७ ॥ 


ये न सञ्जान्त कास्मथित्त न षध्यन्ति कमभि; 


अनुदरा स्तनपवंमे ?४४ अध्याय । 

उमा बोली, हे सुरासुरनमस्कृत सवे- 
भूतेश्च देव मगवन्‌ ¡ ह विथु 1! मनुष्या 
का धमे आर अधमे वणेन करिये, इस 
विषयमे परश्च सन्दह हे । मनुष्य वचन, 
मन भौर कर्मत त्रिविध बन्धनपाश्चसे 
षद हाता द, अथवा उसे षक्त हुआ 
करता है। इ देव ! मनुष्य लाग इस. 
लोकम किस मांतिके चरित्र, कैसे कमे 
आओौर किन गुणोक सहारे स्वशमे गमन 
करते है । ( १--२) 

महदेव बोरे, है धमयेतत्वका 
जाननेवाटी, धम ओर दमे रव देवि! 
तुप्ने जो प्रश्न छया, वह बर प्राणि 


[के लिये हितकर भौर बुद्धिषदन रै, 
इस टिये उसक। उत्तर पुना । त्ये 
रत सवेलिङ्गविवर्जेत जो सष साधुजन 
ध्लम्ध अथे मोग करते ह, वे सव 
मनुष्य ही स्वगेमें गमन किया करते ह; 
जिन लोगोका सन्देहष्टाहै, वे धमे 
अथवा अघमेते बद्ध नदी हति । प्रख्य 
आर उत्पातके तत्वको जाननेषालि 
सव्व सवेदक्ची रागरदहित पुरुष कमे. 
धन्धनसे शक्त हति हं; जो लोग वचन, 
मन आर कमसत किमीकीमी दिहा नही 
कर्त दै, तथा मनहीमन किकी षिषयमे 
मी आसक्त नही होते, वे कमपे बद 
नही हेते । ( ४-७ ) 


अभ्याय १४७] = ` १३ अनुशासनपव । ९०५ 
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प्राणातपानलादूरताः चशटखकन्ता दयान्वताः | ८ ॥ 
तुल्यदव्याप्रया दान्ता सखुच्यन्त कमवबषन्धन।। 


सवंमूतद यावन्तो विश्वास्याः सवजन्तुषु ॥९॥ 
ल्क्तहिसासमाचारास्ते नराः स्वगगापिनः। 
परस्वे निममा नित्य परदारविवजकाः ॥ १० ॥ 


+^ 
1 
धमलञ्घान्नभाक्तारस्ते नराः स्वगेगापिनः। ( 
मात॒वत्स्वस्रवच्चंय नित्य दुहतवचच य ॥ ११॥ 
परदारषु वतन्ते ते नराः स्वगंगामिनः। { 
स्तन्यान्निषृत्ताः सनत सतुष्टाः स्वधनेन च ॥१२॥ 1 
स्व मागर्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वगगामिनः। 1 
स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः । १३॥ 1 
अग्रास्यसुरवभागाश्चत नराः स्वगेगापनः। 
परदारेषु ये नित्य चरित्राघूतलोाचनाः ॥ १४ ॥ 1 
यतेन्द्रयाः हालपरास्त नराः स्वगगाभिनः) 1 
एष दवक्रता मागः स्वितव्यः सदानरेः ॥ १५॥ १ 
1 
1 
1 
1 


अकषायङ्रतश्चैव मागः सव्यः सदः बुधः 


इन्द्रियविषरयोते ज्ञो लोगविश्तदहृए | वे मी स्वर्गगामी होते ह; जो लोग सदा 
है ओर जो लोग श्वीलषन्त तथा दया- | चोरीकायते तिरत रहते है, निजघनपे 
वान्‌ है, वे शक्ुभित्रङा समान जाननेवाले धन्तुष्ट आर स्ववीयेमाग्य उपजीव्य 
द्मनश्चीर परुष कमेबन्धनपि छट जाते करके जीवन बिताते हं, षे स्वगेगाभी 
ह। जो लोग सवेभृतोमे दयावान्‌ सब हात द । ( ८- १३) 
प्राणियोे विरवासी आर दिस्त जो रोग निज ज्ञीमें रत तथा रतु 
रहित है, वे मनुष्य स्वगमे गमनस्य कारम गमन करनेवाले है ओर जो 
करते दै। जा लोग सदा परधनमें ग प्राम्यसुख नहीं मोगते, वे सव 
ममतारहित, पल्ली विरत रहते ओर मनुष्य स्वगेगामी हेतेद्ै। जो लोग 
घर्मे प्राप्त हुआ अन्न मोजन करते है, षदा परा लीके विषयमे चरिग्रके षहारे 
वे सब भनुष्य स्वगेगामी हेतदै। जो नेत्रको छिपा रखते है, जो रोग षयते 
मनुष्य परक्लीके विषये मात्वत्‌, स्यु न्द्रिय ओरं श्ीरूपरायणदह वे सथ मनुष्य 
वत्‌ ओर दुहितृषत्‌ उ्यवह।र करते है, स्वगेमं गमन किया करत दं, पण्डितो 


ऊक 99 9999999 अ9क9 999 999 9.09 999 90 कि किति वकित 999 09 कक 9 99 9 अ 9 9 क8399 ऊकिकिक 


न 
1 


९.०६ 


भह्ाभरत । 


॥ १६ ॥ 


बृत्यथं घमहलाषां सेवितव्यः सदा नरः| 


स्वगवासमभीप्सद्धिन सेव्यस्त्वत उरः 
चाचा तुं बध्यते येन सुच्यतेऽन्यथवा पुनः| 
तानि कभाणि मे देव वद मूलपतेऽनघ 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


महेश्वर उवाव- आव्महेतोः पराथ वा नमहास्याश्रयात्तथा | 
ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वगगापमिनः ॥ १९॥ 
घुत्यथ घमहत्वा कालकारत्तथव यच) 


अनतं ये न माषन्त वते नरा! स्वगगामेनः 


|| २० ॥ 


क्ष्णा वाणीं निरावाघां मधुरां पापवर्जिताम्‌ । 


स्थागतेनासि भाषन्ते ते नराः स्वगगामिनः 


॥ ९१ ॥ 


परुष ये न माषन्ते कटुक निष्ठुरं तथा | 


अशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वगगामिनः 


॥ ९२ ॥ 


पिशुनां न प्रभाषन्ते मिच्रमेदकरा गिरम्‌ । 


करत मेन्र तु माषन्ते ते नराः स्वगगामिनः 


छो शष देवपथम विचरना चाय, 
यह अकषायदृत मागे विद्वान्‌ मण्डल 
को षदा तवनीय हं । दान) पमे, तप, 
कील, छोच आर दयायुक्त पथ बृततिक 
निमित्त तथा धमेहेतुते बुद्धिमानृडा 
सदा सेवनीयहै, जो लोग स्वगेवाश्ी 
अभिलाष करते ह, न्दं उक्तपथके 
अतिरिक्त धपेषवा इर्नी योग्य नर्द 
ह । ( ११-१७) 

उमा बरारी, है अनष भूतनाथ । 
जिन बाक्ष्याके सहारे मनुष्य बद 
होता है जर जिन कमकि दारा क्त 
होता हे, आप मेरे सपीप उपे वणेन 
करिये 1 ( १८ ) 


॥ २२३ ॥ 


(० "ण्यी ीरगण षि 


महादव बाले, अपने ङिये भधव। 
दूघरोके निभित्तवा परिष्क छसे 
मीनो रोग इतत लोकम मिथ्या न्दी 
कहते, वे रब मनुष्य स्वगेगामी शेते 
हं । बृत्तिके निमित अथवा धमके लिये 
वा खेच्छापूेक जो लोगमिथ्या बषन 


[ 84 


नहीं क्ते, वे सब पृर्ष स्वगगामी 
हते द। जो लोग मृदु, निराषाष, 
मधुर ओर निष्पाप भाषण स्वागतपूेक 
करते ई, वेही स्वगगामी हेते द। जो 
लोग ॒निटुरं ओर डवे वचन नई 
कहते, जो पिद्युनतारद्ित तथा परु 
ह, वे सवर मनुभ्य खमेणामी हवेदहै। 


जो लोग भित्र मदकर, चुगरोयुक्त वचन 


[ १ आनशासनिकपरवं 
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१३ अनुशासनपर्व । 


ये वजयन्ति चरषं परद्रोहं च मानवाः । 

५.०३ © 
सवे मूतसमा दान्तास्ने नराः स्वगंगामिनः ॥ २४॥ 
चाठटपरलायाद्धिरला विश्द्धपरिवजेकाः | 


क्षि 


सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २५॥ 

न कोपाद्याहरन्ते ये वाचं हदयदारणीम्‌ । 

सान्त्वं वदन्ति क्रद्धाऽपि ते नराः स्वगेगामिनः ॥९६॥ 
एष वाणीक्लो देवि घमः सेव्यः सदा नरैः । 

द्युमः सत्यगुणो नित्यं वजनीयो सषा बुव; ॥ २७ ॥ 


उभाोवाच-~ 


मनसा वध्यते येन कमण। पुरषः सदा । 
तन्मे बहि महामाग दवदव पिनाकधुत्‌ 


॥ २८ ॥ 


महेश्वर उवाच- मानसेनेह घर्मंण संयुक्ताः पुरुषाः सदा । 
स्वगं गच्छन्ति कल्याणे तन्मे कौतंयतः श्णु ॥२९॥ 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततराकृतिः। 


मनो षध्यति येनेह श्रूणु वाक्य ह्ुमानने 


॥ ३० ॥ 


अरण्ये विजने न्यस्त परस्व इदयते यदा । 


नहीं कहते, सत्य तथा हितकर बात 
कशा करते है, वे मनुष्य स्वगेगामी 
होते ह। जो रोग कटोरषचन ओर 
परद्रोह परित्याग करते तथा जो सब 
लीर्वोमे सपद्व ओर दान्त हे, वे स्वगे 
शामी होति ह । (१९- २४) 

जो राग असखलापे विरत रहते, 
विकश्द्ध कार्यको नष्ट करते ओर प्रिय 
धवन कहा करते हं, वे मनुष्य स्रगे- 
गामी शेतेषै। जो रोग क्राषपूषेक 
इदयविद्‌ारक बचन न्ह कहते, क्रुद्‌ 
शके भी श्वन्त वाणी भोरते है, षे 
भदुप्य खंगामी होते दै। है देवि! 
मनुष्याक्षा शस दही प्रकार बाक्यजनित 


धमे सद्‌ सेवन करना योग्य है; य 
्ुमङ्र ओर सत्यफलप्रद्‌ है; १शलिये 
विदहवान्‌ मनुष्याको मिथ्या वचन कदापि 
न इना चाहिये । (२५-२७) 

उमा मोरी, हे महामाग देवक देव 
पिनाकषारी 1 पुहष मन्मन जिन 
कर्मोको करके बद्ध होता दहे, आप मेरे 
निकट उसे वणेन करिये । (२८ ) 

महादेष बोले, हे कर्याणि † इ 
लोकम मनुष्य सद्‌ा मानसधमासि सयुक्त 
होकर स्वगेमे गमन करता ३, उपे मे 
कहता हं, सुनो । हे श्मानने ! दुष्ट 
विशते अन्तरतमा मी दूषित होता है, 
इस लोकम जिन कर्मत मन षद होवा 
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भहाभारतं | 
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मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वगेगामिनः॥ ३१॥ 
ग्रामे शृहेवाये द्रव्य पारक्य विजनं स्थितम्‌। 
नासिनन्दन्ति यै नित्यं ते नराः स्वगेगाभिनः ॥३२॥ 
तयेव परदारान्ये कामधृत्तान्‌ रहोगतान्‌ । 

मनसाऽपि न हिंखन्तित नराः स्वगंगामिनः॥३३॥ 
चाश्रु मिच्रच य नित्य तुल्यन मनसा नराः| 
भजन्ति मैच्राः सङ्गम्य ते नराः स्वमगामिनः॥३४॥ 
श्ुनबन्तो दयावन्तः शुचयः सल्यसङ्खराः | 

स्वैरय॑ः परिसन्तुष्टास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ३५॥ 
अवैरा ये त्वनायासा मेत्रीचित्तरताः सदा। 


सर्ब मूनदयायन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः 


॥ २६ ॥ 


श्रद्धावन्नोा दयावन्तश्चोक्षाश्चोक्षजनपरेयाः। 
धमीघमविदो नित्यते नराः स्वगगामिनः ॥ ३७॥ 
छु मानामह्युमानां च कमेणां फलटसचये । 
विपाकलज्ञाखयेदेविते नराः स्वगंगाामिनः ॥ ३८॥ 
न्यायोपेता गुणोापता देवद्विजपराः सदा | 


है, उषे सुनो; जनरहित बनके ब्रीच 


क ® 


यदि पराया धन दख पड, उस सम्रय 
जो मनुष्य उषे हरनेके लिये मनप मी 
कामना नदीं करते वे स्वगगामी हेते 
ह । ग्राम, गृहवा निजेन बनमेजो 
धन रहता ३, जो लोग उसे अभिनन्दन 
नदीं करते, वे स्वगमे जाति दहं। जो 
लोग निजनमे स्थित कामशृत्त पराई 
ह्मीकी मनसे कामना नर्हा करते, वे सब 
मनुष्य स्वगेगामी होति हं। जो मनुष्य 
दशु वा मिश्रको देखकर समान भावम 
ओर भत्रीसे वाच्च करते है, ३ स्वग 
गामी होति । जो लोग श्ुतवन्त, 


ई 


दयावान्‌, पत्रित्र ओर सत्यप्रतिज्ञं ओर 
निज धने सन्तुष्ट रहत दें, वे मनुष्य 
स्वगेगामी होत द । ( २९--३५) 
जिनका कोद वैरी नदी है,जो लोग 
किसी कायेको करके आपक्तियुक्त नदीं 
हाते, जिनके चित्तमं सदा भित्रमाव 
रहता है, तथा जो सव जीद दयावान्‌ 
है, वे मनुष्य स्वगेगामी हाते है। जो 
लग श्रद्धावान्‌, दयावान्‌, मनाह्घ 
ओरं मनोज्ञजनप्रिय तथा ह्र एक 
धमाके जाननेवले है, वे सब मनुष्य 
स्वरगेगामी होते है) ह देवि! जो 
मनुष्य श्युषाह्चुम कमक फकलमगचय 


¢ 
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समुत्थानमनुपाप्चास्त नराः स्वगेगामिनः 


॥ ३९ ॥ 


शभः कमफेर्देवि मयेते परिकीतिंलाः । 
स्वगमागेपरा भूयः किं त्वं श्रोतुमिहेच्छाक्ि ॥ ४०॥ 


उभोवाच- महान्मे संशयः कथिन्मल्यान्प्रति महेन्वर | 
तस्मात्वं तेपुणिनाद्य मम व्यार्यातुपहेसि ॥ ४१॥ 
केनायुलेमते दीर्ध कमणा एखः पमो । 
तपमा वाऽपि देवेश केनायुलखंमते महत्‌ । ४२॥ 
क्षीणायुः केन भवति कमणा सुवि मानवः। 
विपाकं कमणां देव वक्तुभहेस्यानिन्दिति ॥५३॥ 
अपरे च महाभमाग्या मन्दमाग्यास्तथाऽपरे। 
अकुलीनास्तथा चान्ये कुलीनाश्च तथाऽपरे ॥४४॥ 
द्द शाः केचिदाभान्ति नराः काष्ठमया हव । 
परियदशास्वथा चान्ये दकानादव मानया; ॥४५॥ 
दुष्प्रज्ञाः कचिदाम।न्ति कचिदानान्ति पण्डिताः। 
महापाज्ञास्तयवाऽन्ये ज्ञानविज्ञानमाविन) ॥ ४६॥ 
अट्पावाधास्नथा केचिन्महायाधास्तथाऽपरे । 
विषयमे विपाकज्ञ दै, वे रोग स्वगेगामी हे प्र ! पुरुषो किन कमपि दीर्घायु 
ते द। जो रोग सद्‌ न्यायपूेक, प्राप्त होती है देवैश्च! किष तपस्या 


गुणयुक्त, देव-द्विजपरायण ओर सदा 
सावधान रहते द, वे सब मनुष्य स्वे 
गमन करतें । हे देवि! छ्चमकमांसे 
जो अनन्त फल मिरता है, उसे मेने 
तुम्हारे घमीप चरणेन किया । स्वगभागे- 
परायण हकर अब फिर तुम कानसा 
[पेषय सुननेकी ¶च्छा करता हा! २६.४० 

उमा बाली, ह मईछवर ! मनुष्या 
विषयमे दन्न एक महत्‌ सन्देह है, 
सिये अपप मरं समीप निपुण भावप 
उप्त छन्दिर्ध विषयङो व्यारूय। करिये । 


महत्‌ परमायु मिलती है ! भूमण्डलमें 
मनुभ्य किनि क्म क्षीणायु हआ 
करता हे ? है अनिन्दित देव! आपको 
कमे[का विपाक वणेन करना उचित । 
कोद केह महाम।ग्यश्चाली ओर क 
मन्द्मामी हआ करते ई, का लीन 
ओर कादं अङ्लीन होते है। का का 
मनुष्य दुदश्ापक्न होकर भानो काष्ठमय 
रूपे माटम होति है, को प्रिथदशन 
ओर देखते ई दुुद्धिरूपते मालूम होते 
ह। का पण्डित, कोटं महाबुद्धिमान्‌, को 
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भेद्दार्मारत । 


ह्यन्ते पुरुषा देव तन्मे ठउयाख्यातुमरेधि ॥ ४७ ॥ 
# १) 1, क्कि छः किन © क 
महेश्वर उवाच- हन्त तेऽहं पवश््यामि दवि कमफरोदयम्‌ । 


मत्य॑टोके नरः स्थो चेन स्वफलमदनते 


॥ ४८ ॥ 


प्राणातिषाते यो रौद्रो दण्डहस्तोथतः सदा । 


नित्यसुश्तकराख्नश्च हन्ति मूलगणान्तरः 


॥ ४९ ॥ 


निदंयः सवे सूतानां नित्यसुद्रगकारकः। 


® _ ¢ क ९ 
अपि कौटपिपीटानामकहारण्यः सुनिच्ेणः 


॥ ५० ॥ 


एवमूतो नरा दवि निरय प्रतिपद्यत । 


विपरीतस्तु घमरास्मा रूपवानभिजायते 


॥ ५१ ॥ 


9४९ > [र © 
पायेन कमणा देवि वध्यो हिंसारतिनरः। 


अपियः सवेमूनानां हीनायुरुपजायते 


॥ ५२ ॥ 


निरयं यानि हिंसाऽऽत्मा याति स्वगं महिंसकः । 


यातनां निरये रीद्रां सकृच्छां लभते नरः 


॥ ५ द ॥ 


य; कथिन्निरयात्तस्मात्सख्ुखरति कारवित्‌ । 


मानुष्यं लमते चापि हीनायुस्तच्र जायते 


॥ ५४ ॥ 


पापेन कर्मणा देवि बद्धो हिंसारातिनेरः। 





कोई (नविक्षानष्म्पभ्न ओर को असप 
ाधायुक्त ईं, कितने ही महापीडाप्रस्त 
दिखा देते द। है देष! पुरुषो 
एषी विदधेषत। किप्चणियि होती ह, 
इसे आपको यथाथ वणेन करना उचित 


है । (४१-9७) 


महादेव बोले, हे देवि! अच्छामें 
तुमसे कमफृलोदय कहता ह, मत्ये. 
लोकम छब मनुष्य जिसके षरे निज 
कमफल मोगते है, इषे सुनो। हे देवि! 
जो परुष प्राणवध करने दा दण्डहस्त 
होकर मयङ्कर मावते उद्यत रहता आर 
छञ्चपे सदा प्राणिर्थोको मारता है ओर 


। 


जो मनुष्य नि्ैयी तथा खे भूक 
विषयमे उद्रगजनक हैः कीट, चीरी 
परभृतिके मी अक्षरण्य तथा अत्यन्त 
निधेण है, वक मनुष्य नरकमे इबता है 
ओर इसके विपरीत पुरुष धमात्मा तथा 
रूपवान्‌ शोकर जन्मता हे । (४८-५१) 

मनुष्य पापकमेसे दिम आसक्त, 
वध्य, सब प्राणिर्योको अप्रिय ओर 
अरपायु होता है । हिक मनुष्य नर- 
कमे जाता ओर अहिखक पुरुष स्वगे 
गमन करता हे । नरके पडके मनुभ्य 
घोर कष्टयुक्त यातना मोग करता है; 
जो कोश पुरुष कदाचित्‌ उक्ष नरक 
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॥ ५५ ॥ 


यस्तु चयुङ्काभिजातीयः प्राणिघातविषजेकः । 
निक्षिप्रास्नो निदेण्डो न हिंसति कदाचन ॥ ५६॥ 
न घातयति नो हन्ति घ्नन्तं नेषानुमोदने । 


सवभूतेषु सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथाऽपरे 


॥ ५९७ ॥ 


हेहशाः पुरुषोत्कर्षो देवि देवस्वपहनुते । 
उपपन्रान्सुखान्मोगानुषाश्चाति मुढा युतः ॥ ५८ ॥ 
अथ चन्मानुषे लाकं कदाचिदुपपद्यते । 


तश्र दीघायुरुह्पन्नः स नरः सुखमेधते 


॥ ५९ | 


एष दीर्घायुषां मागेः सुषसानां सुकर्मिणाम्‌ । 
प्राणिहिसा्िमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ॥ ६० ॥ [ ६५९९ ] 
इति भीमहाभारते श्तसाहस्व्यां संहितायां वेयासिक्षयां अनुश्षासनपव॑णि आनुशाक्तनिके 
पर्वणि वानधम उमामहेश्वरसंवादे चत्चत्वारिशादधिकश्चततमोऽष्यायः ॥ १७७॥ 


= € [७ < © (~ 
उमाबाच- कशाः 1कसमाचारः पुरुषः क्थ क्मानः। 


स्वर्गं समभिप्येत संप्रदानेन केनवषा 


भाहि होता है, वह मनुष्यजन्म पके 
शीनायु हआ करता है। ह देवि! 
हिसापे रत मनुष्य पाप कमते षद होते 
ओर वे लोग सवे भूरतोके अग्रिय तथा 
अस्पायु हके जन्त ई । (५२-५५) 
ओर जो लोग पवित्र वेश्चमे जन्म 
प्रण करते है, वे प्राणिदिसावजित, 
छरश्ररहित आर दण्डहीन होकर कदापि 
हिसा नरी करते; नषे आषात करते 
ह बौर मारनेव।ठेका अनुमोदन करनेमे 
विरत्‌ र्ते है, बे सब्र जीवोके विषयमे 
स्नेह्वान्‌ हआ करते ह, वे अपने समान 
हूसरेको मी जानते द । ३ देवि! एसे 
भष्ठ पुरुष देवत्व संभोग करते दै, वे 


॥ १ ॥ 


हर्षित होकर उपपन्न सुखमोर्गोक्षा उष 


मोग किया करते हं । शनन्तर यदि 
कदाचित्‌ बवे मनुष्यलकमे जन्भ लेते 
है, तो दीषायु होकर सुख मोग किया 
करते ह । दीषोयु, सचरिव्र, सुकमं काल 


मनुष्याका प्राणिाहिसातिमोक्वश्चत 
यह पथ ब्रह्माके हारा वणित हुआ 
हे । ( ५६- ६० ) 


अनुशासनपवमे १४७ अध्याय लमाप्त । 
अनुशासनपवेमं १४५ अभ्याय । 
उमा बोरी, पुरुष कषे स्वभाव, 
क्षिस प्रकारके आचार आर व्यवहारे 
युक्त होकर किनि कर्मो तथा कत दानक 
सारे स्वगेलोक पाता ३१८ १) 
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[ १ आनुशासनिकप्ं 


महश्वर उवाच- दाता ब्रह्मणसत्कता दानातक्रुषणादषु | 


क्ष्य माल्यान्नपानानां वाकस्षसां च प्रदायकः) 


॥ > ॥ 


प्रतिश्रयान्समाः कूपान्प्रपाः पुष्करिणीस्तथा | 


त्रैयकानि च सवाणि किमिच्छकमतीव च 


॥ 8 ॥ 


आसनं हायन यान गृहं रन्न घन तथा। 
सस्यजातानि स्षाणि गाः प्षेच्राण्यथ योवितः॥ ४॥ 
सुधरतीतमना नित्य यः प्रयच्छति भानवः। 


एवभूलो नरो देवि देवलाकऽभिजायते 


॥ ५ ॥ 


तश्चोष्य सुचिर काल सुक्त्वा मागाननुत्तमान्‌ । 


सहाप्सरानिमुदितो रमते नन्दनादिषु 


॥ ६ ॥ 


तस्मात्स्व गाच्च्युनो लोकान्मातुवेषु प्रजायते । 


महामोगङ्कुले दवि घनघान्पक्तमन्वितः 


॥ ७ ॥ 


तच्र कामगुणेः सर्वेः ससुपेतो सुदा युतः । 


महामोगा महाका घनी मवति मानवः 


॥ ८ ॥ 


एते देवि महाभागाः प्राणिनो दानह्ीिनः। 


ब्रह्मणा वे पुरा प्रोक्ताः 
अपरे मानवा देवि प्रदानकरूपणा द्िजेः। 





महदिव बोर, है दवि! जारोग 
दाता ओर ब्ाक्षणोकरा सम्मान करत ह; 
दीन.पीडित ओर कृपण अ।दिको मक््य, 
मोज्य, अन्न, पान, वस्त्र, तथा भूषण 
प्रदान करते है; निवाषस्थान, समा, 
करूप, तालाव, तला आदि तैयार कराते 
ओर नित्य प्रयोजनीय वस्तुओं तथा 
जो मनुष्य जिष वस्तुके रिय प्रार्थना 
करता उषे दतः आन, §य्या, सवारी, 
घन, रतन, गृह सब प्रकारके सस्य,गर) 
श्र, स्त्रीप्रभतिका जो मनुष्य प्रसन्न 
चिच हकर सदा प्रदान करता है, बह 


सवस्य पियदक्ानाः 


॥ ९ ॥ 





देषल।कमे विराजता ह| वह बहपर 
बहुत समयतक उत्तम मोगकी मोग 
करत हुए अप्रा ओके सङ्क प्रष्रदित 
ह।कर नन्दन प्रभृति बनाम क्रीडा 
करता है; स्वगंलोकपि च्युत होनेपर बह 
पुरुष मनुष्यलोकम धनघान्यपुक्त 
होकर महाकुले जन्मता है । है देवि! 
पां समस्त कामगुणयुक्त ओर हरषित 
होकर वह महाभाग मनुष्य महाक्ष. 
सम्पन्न तथा धनवान्‌ होता हे । ब्रह्मान 
पहले ही कहा है, कि ये दानशील 
महामाग ाणिगण स्का ही प्रिय. 


किककिकिक@ 
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१३ अनश्षासनपवे । 





याचेत। न प्रयच्छन्ति विश्यमानेऽप्यबुद्धयः ॥ १०॥ 
द्‌ानान्प्रक्रुपणान्दष्टा भिक्षुकानतिथीनपि । 
याच्यमाना निवतन्ते जिहालोमसमन्विताः॥ ११॥ 
न घनानि न वासांसि न मोगान्र च काश्चन्‌ । 


न गावो नान्नविकरति प्रयच्छन्ति कदाचन 


॥ १९॥ 


अप्रधृत्ताश्च ये ल्दरघा नास्निका दानवनजिलाः। 


एवं मूता नरा दषि निरय यान्त्यबुद्धयः 


॥ १३॥ 


= 9 [9 © 
ते वे मनुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पययात्‌ | 


धनरिक्त कुल जन्म ल मन्ते स्वट्पवुद्धयः 


॥ १४ ॥ 


क्षुल्पपासापरीनाअ सवेलाकवहिष्करताः । 
निराक्ाः स्वं मोगेभ्यो जीवन्यप्रमजीविकाम्‌ ।॥१५॥ 
अल्पमोागङ्कले जाता अस्पमोागरता नराः| 


अनेन कमणा देवि भवन्त्यधनिनो नराः 


॥ १६ ॥ 


अपरे स्तम्मिनो नित्य मानिनः पापतो रताः 


क (क 


आसनस्य ये पीठे न प्रयच्छन्त्यचेतसः 





द्वन द । ( २-९ ) 

हे देवि ! दृषरे निब मनुभ्य दान 
विषयमे कृपण होकर द्विजाको मांगनेपर्‌ 
धन विद्यमान रहत मी दन नदरी करत, 
वे जिह्ालामयुक्त होकर दीन, अन्ध, 
छपण, भिक्षु ओर अतिथियोंको 
मांगनेपर मी दने पिघ्ुष्ठ हुआ करते, 
ह। वे रोग धन, षस्त्र, माग्यवस्तु, 
सुषणे, गङऊ तथा अन्नविकार कदाचित्‌ 
किञ्िन्पात्र प्रदान नदीं करते, व 
लोग दान विषयमे निषत्त लोमी, 
नास्तिक तथा दानरहित हतेद। है 
देषि ! एषे अस्पबुद्धिव।रे मनुष्य नर्‌ 


११५ 


| 


॥ १७ ॥ 


मागाहस्य च ये मागं न यच्छन््यल्पवुद्धयः। 


मे गमन करत हं। कारक्रमसे जब न्द 
फिर मनुष्यत्व प्राघ् होताहि, तव्रवे 
अर्पबुद्धि मनुष्य धनहीन कुलम जन्ते 
ह । (१०--१४) 

षे रोग भूख-प्यापष युक्त, सष 
लागोषि पथक्‌ ओर घ मोमोसे रहित 
होकर अधमंजीविकाके सहारे जीवित 
रहते है । हे देवि ! श्न्दी क्मा§ मनुष्य 
अल्प मोगयुक्त §लमे जन्ते ओर 
अस्पमोगमे रत तथा निदधन हआ करते 
है है देवि! जो मनुष्य धनगर 
अभिमानी, स्तम्भित ओर पापरत शेते, 
जो लोग अचत होकर आन देने योग 


९१६. 
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[ १ आनुशाखनिकपवं 
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पाद्याहस्य चये पाद्य न ददल्यल्पबुद्धय), 


॥ १८ ॥ 


© क क क 
अधघाहान्न च सत्कारैरर्चयन्ति यथाविधि | 


अध्यमाचमनीयं वा न यच्छन््यर्पबुद्धयः 


|| १९ ॥ 


गुख चाभिगतं परेम्णा गुख्वन्न बुभूषते! 


आभिमानवप्रषृत्तेन लोमेनं समवस्थिताः 


॥ २० ॥ 


स मान्यांश्चावमन्यन्ते शृद्धान्परिनवन्ति च 


एवविधा नरा देवि घ्व निरयगामिनः 


॥ २१॥ 


ते वै यदि नरास्तस्मान्निरयादुत्तरन्ति वै। 


वषपूगेस्ततो जन्म ल मन्ते कुत्सिते कुले 


॥ २२॥ 


श्वपाकपुत्कसाद्ानां कुरिसितानामकचतसाम्‌ | 


कुटषु तषु जायन्ते ग॒रुषृद्धापचायिनः 


॥ २६ ॥ 


न स्तम्मीनवच्व मानी यो देवत्ादिजपूजकः। 


लोकपूज्यो नमस्कतां प्रथितो मधुरं वचः 


॥ २४ ॥ 


स्वैवणपियकरः सवे भूतहितः सदा । 
अद्रेषी सुशुश्वः क्ष्णः सिग्घवाणीप्रदः सदा।॥ २५ ॥ 


माननीय परुषोको आसन प्रदान नर्हा 
करते, जा अट्पबुद्धे मनुभ्य पथप्रदानके 
योग्य पुरषोको मागे नदीं देते, जो 
तुच्छबुद्धि परुष पराद्य देने योग्य मचु- 
ष्यक पाद्यप्रदान नहीं करते, जधेयोग्य 
पुरुषका सत्कार करके विधिपूवेक पूजा 
नहीं करते अथवा जो मृष मनुष्य 
पूजनीय पुरुषको अधे घा आचमने 
किये जल नदी दते, गुरुको आयाहुआ 


देखकर प्रीतिषूवेक उसके सङ्ग गुरुयोग्य 


व्यवहार नक्ष फरते, अभिमान अर 
लोमक परिपूरित हुआ करते, माननीय 
लोभी अवक्षा करते ओर षृद्धोका 


। क~ 


परिमव किया करते ह, पे परे मनुष्य 


| 


| 


नरकगामी हाते ह । (१५-२१) 

वे मनुष्य अनक ब्षोके अनन्तर 
कदाचित्‌ महानरकसे बाहिर होकर 
अत्यन्त निन्दित नीचङकलमे जन्मते है। 
जा राग गुरु अर बृद्ध ठागाक्षी अवन्चा 
क्रते हं, वे चाण्डाल पुटकस प्रभृति 
निबद्ध लोगोक निन्दिव हरमे उत्पम 
हुमा करत हं। जो लोग अभिमानी 
तथा अहकारी नी हं आर देव ब्राह्म 
णको पूजा करते अर मधुर माषण 
करते है, वे लो्गोके षीच पूज्य हते 
। जो लोग गुरुजरनोको नमस्कार 
कुरते आर विनययुक्त हके मधुरवचन 


कहते ह, वे सब वणि प्रिय तथा 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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१३ अनुशासनपर्व । 


स्वागतेनेव सर्वेषां भूतानामविहिसकः। 


सषेभूतोके हितकर हुआ करतेद्दै। है 
देवि! द्वेषे करनेवरे पुप्रबश्वाली, 
अत्यन्त बृदूमाषी ओर जो लोगस्वाग- 
तप्रक्षते षदा कोप्रल वचन कहत दह, 
घब जीवांकी हषा न करत हए अति- 


| ® 


यियोक्षी यथायाग्य सत्कारे पूजा करत 


ह, पथग्रदान करने योग्य पुरुषो पथ 


हेते है, षडे रोगोकी गुरंकी भति 
पूजा किया करत ई; जो लोग अतिथि. 
सेवामे असुरक्त रहते ओर अमभ्यागर्तोकी 
पूजा करते है, उनको स्वगगति प्राप 
हाती है । (२२--२८) 

अनन्तर मनुष्यत्व पाके भ्रष्ठ इरे 


 जन्हेते दै, वपर वेदी परुष सष 


1 0 | 


यथाहेसत्कियापूवैमचयन्नवातिष्ठति 
मागांहाय ददन्माग गुरं गुरुवद्‌ चयन्‌ । 
अवतिधिप्रग्रहरतस्तथाऽभ्यागतपुजक) 
एषं मूलो नरो देवि स्वगतिं प्रतिपद्यते | 
तत्तो मानुषतां प्राप्य विदिष्टकुरखजो मवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तच्रासतौ विपुरेमोंगैः सवेरलसमायुतः। 
यथारेदाता चाहेषु घमचयांपरो मवेत्‌ 
संमतः सवे मूतानां सवलोकनमस्कृतः । 
स्वकमेफलमाभ्रोति स्वयमेव नरः सदा 
उदात्तकुलजातीय उदात्ताभिजनः सदा । 
एष धर्मो मया प्राक्तो वेधाचरा स्वयमीरितः॥ ३१ 
यस्तु रौद्रसमाचारः सवेसस्व भयङ्करः । 

हस्ताभ्यां यदि वा पद्भ्यां रज्ज्वा दण्डेन घा पुनः ॥३२॥ 
लोष्टैः स्तम्सैरायुपरैवा जन्तुन्वाघधति शोभने । 


॥ रतै | 


। २.५ | 


॥ २९ ॥ 


॥ २० ॥ 





रोपे युक्त विपुल भोगके दारा पूज्य 
परुषो यथायोग्य दान करते ओर 
धमेचयोपरायण होति द । मनुष्य दाही 
सब प्राणिर्योको मान्य ओर सब लोर्गोके 
पूय होकर स्वकमेका एल पाता ३। पे 
मनुष्य प्रह रमे जन्मते आर सद्‌। उत्तम 
महत्‌ इर ओर जातिको प्रकाद्वित करिया 
क्रते £ । मेनेजो यह धमे विषय 
का है, इसे स्वयं विधाताने वणेन 
कियाथा। है सुन्दरि { जिष्ठ पुरुषका 
व्यवहार अत्यन्त मयङ्र है, जिषका 
देखते ही सब्र प्राणी मयमीत होते ह,जो 
परुष हाथ, पाव) ररी वा दण्ड, ठे, 
स्तम्भ अथवा दृष्रे किसी उपायषे 


९१५ 
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महाभरतं । 


[ १ आनुशासनिकपर्षं 
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हिसाथ निकरतिप्रहः प्राद्रेजयति चव ह 


॥ ३२ ॥ 


उपक्रामति जन्तु उद्वगजननः सदा । 


एवक्ालटस्माचारा निरय प्रतिपथ्यते 


॥ ३४ ॥ 


स वै मनुष्यतां गच्छेद्यदि कालस्य पययात्‌ | 


बह्ाबाधपरिष्किष्टे जायते सोऽधमे करे 


॥ २५ ॥ 


क ० क % % © ओ ॐ 
लाकद्वेष्थाऽषमः पुसां स्वय कमफले कृतः । 


पष्‌ देवि मनुष्येषु बोद्धव्यो ज्ञातिबन्धुषु 


॥ २६ ॥ 


अपरः सवमूतानि दयावाननुपश्यति । 


® = @ भद > क ॐ क 
मेश्रदष्टेः पित॒समो निषेरो नियतन्द्रियः 


॥ २७ ॥ 


नादजयति भूतानि न विधातयते तथा| 


^ 4 ॐ © 
हस्तपाढः सानयतावन्वास्यः सवजन्तुषु 


॥ ३८ ॥ 


न रञ्ञ्वान च दण्डेन न ल्ेनायुपरेन च। 


उदजयति भूतानि शछक्ष्णकमा दयापरः 


॥ २९ ॥ 


एवजीलसमाचारः स्वगं समुपजायते) 


तन्रासा गवन दन्य खुदा वसात दच्वत्‌ ॥ ५०॥ 


क  @.9 शदे भ 


प्राणियाको भान लिय दाडता ह 
जिषकौ बुद्धिषृसि दिके निमित्त 
निकृष्ट पथमे भ्रमण करती है, जो सष 


न्क ०, 


जीर्वोको व्याङ्कल करता है, षद्‌ प्रागि- 
याको उदरेगजनक होकर इन्दं आक्र 
मण करत। है, रेष व्यवहारक्ष युक्त 
पुरुष नरकमे गमन क्या करता 
दे । (१८-२३४) 

कारक्रमसे वह पुरुष मानुषत्व पा 
अनेक प्रकारङी बाध। आर छश)8 
यक्त आर अधम वेशम उत्पश्न हता 


~< 


है । जगते द्वेषी मनुष्य सब पृरुषते 


अधम है। है देवि ! यह जन रो 
कि, अपने कि हए ॐ१।8६ मनुष्य 


] 
। 








[मी 


स्षजनां तथ। बान्धव परभृतिके बीच 
अधम हुआ करत हं। दयावान्‌,च्चता- 
रहत, नियतेन्द्रिय, मेव्रदृष्टि मनुष्य 
पिताकी माति सव भूतोका समदृष्टिप 
देखता हं, बह जीर्वोकी व्याल तथा 
दुग्वत नक करता; ओर भू्तोका घात 
न्{ करता, उत्तम नियमित हाथ पावके 
सहर सव प्राणियोका विश्वाप्तपाब्र 
होता हे । (२५-१८) 

मृदुकमे करनेवाल। दयावान्‌ मनुष्य 
ररी, दण्ड, लोष्टवा श्लो जीवश 
उद्रगयुक्त नहीं करता, रेत स्वभ 
ओर व्यवहारपे युक्त पुरुष स्वगेल।कम 
जाकर सुररके दिभ्य स्थानों देवता. 
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अभ्यायं १४५ । 


१३ अंनश्ासनपवं । 


९.१७ 


०९९७ ९९७९९९९७८९९९ ९८९०33०० 
स चत्कमक्षयान्मत्यां मनुष्येषूपजायते । 
अल्पाषाधा निरातङ्कः स जातः सुखमेधते । ४१॥ 
सुखभागी निराघासो निरश्देगः खदा नरः| 


। 
| 


एष देषि सनां मागां बाधा थच्र न विद्यते 
इमे मनुष्या श्दयन्ते ऊहापोह विकारदाः। 
ज्ञान धिज्ञानसपन्नाः प्रज्ञावन्लोऽधेकोविदाः 


च 


उभाकवाच- 


॥ ै॥ 


॥ ४२॥ 


दुष्पज्ञा्चापरे देव ज्ञानविन्ञानवजिताः। 


केन कमेविरोषेण प्रज्ञावान्‌ पुरुषो भवेत्‌ 


॥ ४४ ॥ 


अल्पप्रज्ञा विरूवाक्ष कथ मवति मानवः। 


एतन्मे संशाय छिन्धि सर्वघमेविदां वर 


॥ 2 ॥ 


जात्यन्घाश्चापरे देव रोगाताश्चापरे तथा| 


नराः छीवाश्च इयन्ते कारणं ब्रहि तत्र वै 


॥ ४६ ॥ 


महेश्वर उवाच- ब्राह्यणान्वेद विदुषः सिद्धान्षमेविदस्तथा । 


परि एच्छन्त्यहरहः कुशाखाः कशल तथा 


॥ 9७ ॥ 


वजेयन्तोऽद्युभं कमं सेवमानाः शुभं तथा| 
रभन्ते स्वति नित्यमिह लोके तथा सुखम्‌ ॥ ४८ ॥ 


आंकी मांति निवाप किया करता ₹३। 
वह मनुष्य कमक्षय होनेप्र मनुष्य- 
लाकमं जन्म लकर अस्प बाधायुक्त 
भीर निरातङ्क होकर सुखषमृद्धि भोग 
किया करता ह, बह रेख मागी, निरा 
याप ओर सदा निरुद्र णयुक्त होता है । 
है देवि ! यही षाधु पृुरुषोका पथरै, 
समे इछ मी ब।धा न६1३।।६९ ४२) 

उमा बो, ये सब पूवेपक्ष तथ। 
धिद्धान्त विशारद, श्ञानविज्घानयुक्त 
अथेज् मनुष्य जन्ते हए दख पडते 


ह । है देव! दषरेलग दुबुद्धि ओर 


तान ~ ववक्घानह रात हाक उत्पन्न हत 
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१ 
ह; शष 


हं । हे पिस्पा्ष ! किन पष कर्प 


पुरुष प्रज्ञावान्‌ हाता आर कप्त प्रकर 
अल्पबुद्धि हुआ करता है? हे सवेषभेन्न 
श्र अप मेरा यह सन्द्ह दूर करिये। 

देव { भसुष्योके बीचकोाद क 
अन्व दहा उत्पन्न होतेह, कितने दही 
रोगी आर क्तिनि श ईब दीखते 
विषयङा कारण वणेन 
करिये । ( ४२- ४६ ) 

महादेव बोले, निपुण लोग वेद्‌ 
जाननेवाले षमेन्न बुद्धिमान ब्राह्मणको 
प्रतिदिन इष्नल पूछते ओौर षदा 
शुम सेवा करते हुए अश्चुम कर्माको 
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९१८ 


महाभारत । 


स चेन्मानुषतां याति मेघावी तच्र जायते । 
श्चुत प्रज्ञानुगं यस्य कल्याणसुपजायते 
परदारेषु ये चापि चक्षु प्रयुञ्जते। 

तेन दुष्टस्व माबन जात्यन्घास्ते मवन्तिह ॥५०॥ 
मनसातु प्रदुष्टेन नघ्नां पयन्ति ये ल्यम्‌ । 
रोगातास्ते मवन्तीह नरा दुष्करुतकर्मिणः ॥ ५१॥ 
येतु मूढा दुराचारा वियोना मधुने रताः। 


॥ ४९ ॥ 


[ भानुशाखनिकपरव 
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परित्याग शिया करतर्दै; इसीषि वे 
लोग स रोकमें सु मोगङर स्वगे- 
गति प्राप्त करत ह । यदि बे फिर 
मनुष्यजन्म पातेता बुद्धिमान्‌ हते ओर 
उनका श्चत प्र्नानुयायी ओर कराण 
होता हं। जो महामृढ मनुष्य परा 
ल्रीकी ओर दष्ट करतें, वे उष 
दुष्ट स्वमावके जन्मान्ध हतिहं, जो 
रोग दु्टचित्तसे नङ्गा वीरो देखत ईै, 
वे पापौ भनुष्य इष लोकमे रोगा 
हआ करते हं । जो घब दुबुदध, दुराचारी, 
मूढ मनुष्य विरुद्धयोनिय ओर पुरूषोसे 
मेथुन करनमें रत हति हं, वे नपूषखक 
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पुरुषषु सदुष्प्ञाः छीषत्वसुपयान्ति ते 
परुश ये घातयन्ति ये चेव गुखतल्पगाः। 
प्रकीणंमेथुनाये च द्कीवा जायन्तिते नराः ॥५६॥ 
उभोवाच ~ सावद्यं कितु यै कमे निरवद्यं तथवच। 
श्रेयः कुवन्नवाभ्रोति मानवो देवसत्तम 
महेश्वर उव।च-भ्रेषांक्त भागमन्विच्छन्सदा यः पृच्छति द्विजान्‌ | 
घमोन्वेषी गुणाकाङ्क्षी स स्वगं सखुपादनुते ॥ ५५॥ 
यदि मानुषतां दवि कदाचित्स निगच्छति। 
मधावी धारणायुक्तः प्रायस्तच्रामिजायते 


॥ ५२ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


॥ ५६ ॥ 


हु कत द।जो रोग पन्त्य 
क्रते, जो गुरुपतीगमन करते ओर 
जो लोग षङ्कीणि मेथुन करते दै, दे षब 
मनुष्य न पक हुआ करते ह । (४७-५३) 

उमा बाली, है देवषस्म ! कषे 
कमे बुरे ओर कौन उस्म? किन 
कम।क करने मनुष्योका कल्याण हेता 
ह १८५४ ) 

महादेव बि, जोलोग कस्याण. 
युक्त पथकी खाज करते हए उष विषयमे 
भाक्षणोते प्रश्न करते है, वे धरममन्वेषी | 
गुणढे अभिलाषी स्वगं मोग करते ३ । 
है देवि { वेषे मनुष्य यदि कदाचित्‌ 
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अह याथ १४५] 


| 
¦ 


१३ अनुशासनपवं । 
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एष दवि सर्ता घमा मन्तस्या मुूनिकारकः। 


नर्णां हिताथाय मया तव वे ससुदाहनः 
अपरे स्वल्पविज्ञाना पमोधिद्रख्रणो नराः 
ब्राह्यणान्वद विदुषो नच्छान्ति परिसपितुप्‌ 


छ 


उमब्िब- 


॥ ५७ ॥ 


| ५८ ॥ 


व्रतवन्तो नराः कचिच््ृद्धाधमपरायणाः। 


अव्रता चनि यमास्तथाऽन्ये राक्षसोपमाः 


॥ ५९ ॥ 


यञ्वानख तथेवान्ये निहोौमाख तथाऽपरे | 


केन कमेविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे 


॥; &० ॥ 


म्श्चर उबाच-आगमा लाकधघमाणां मयादा; सवननामताः। 


प्रामाण्येनानुबतेन्त ददयन्ते च दवता; 


॥ ६१ ॥ 


अघम घममित्याहयं च मोहवशं गताः। 


अव्रता नष्टमयोदास्ते प्रोक्ता ब्रह्मराक्षसाः 


॥ ६२॥ 


ते चत्काटलकरनादययागात्स मवन्तीह मानुषाः 
निहामा निवषट्‌कारास्ते मयान्ति नराधमाः ॥ 8३॥ 
एष देषि मया सवे; सहायच्छदनायते। 


वोः 


मनुष्यत्व लाम करे, तोवे मधावी, 
धारणायुक्त ओर बुद्धिमान्‌ देके उत्पन्न 
होते ह । हि देवि ! ष्पे साधुगोका 
देइषयेयुक्त धमे जानो; मनुष्योके हितके 
निमित्त मेने तुम्हारे समीप इख धमेको 
वणेन क्किया हे । (५५--५७ ) 

उमा बोरी, कितने हा धमदषी, 
अरपविक्षानयुक्त मनुष्य वेद जाननेषाले 
ब्राह्मणक समीप जनको १च्छा नर्द 
करते; को१ को१ मनुष्य वतयुक्त आर 
कोरे अद्ाधमेपरायण है । को को! 
अव्रती, क१ अष्ट नियप्रवाले आर काश 
राुषके सदश्च दहै। को विषिपूवेक 
यक्ष करते, कितनेदही होमरहित £; 


क ® दे, ण, 


शसालेये केष कमविपाङ्के सहरे शप 
राश्प मनुष्यगण एषे नेमित्तिक 
माप्त आक्रन्त हुआ रते ह? आप 
मेरे समीप इतत विषयको वणेन 
करिय । (५८--& ०) 


महादव वषा, आगम श्रान्लोमें 
सोगोके कमे ओर समस्त मर्यादा पहले. 
से ही बाणत ह; दटव्रती मनुष्य प्रमाण 
का अनुसरण करत हए दीखते ; 
जो रोग मोहक वश्चीभूतद्ोते है, वे 
अषमेका हा घमं कहते हं,वेह्‌। अत्रती, 
मय।दाम्रष्ट आर त्रह्मरा्ठस इहाते €, 
वे अघम मनुष्य समयङ़े अनुपार इस 


लकिम उत्पन्न हाक हम तथा चषटरङकारं 


९१९ 


४ 
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९.२० 


महाभारत । 


[ १ ानुशास्तनिकपषं 


४७९७७ ९९९०९९९९ ९९<९€€९< ९७९6९6८ < €< € €66 9999 9999999999999999 99999895 9७996 
कुशाराक्ुहालो नृणां ठथाख्यातो धमसागरः । ६४ ॥ [ ६६६१] 
इति धीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुश्तासनिके 
पवेणि वानघ उमामहेश्वरसंषादे पर्चचत्वारि शद धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


नारद उवाच-एवसुक्त्वा महादेवः ओतुकामः स्वयप्रसुः । 
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अनुकल परियां जायां पान्वस्थां समभाषत 


॥ १॥ 


महेश्वर उवाच-परावरत्र धमज्ञे तपोवननिवासिनि । 


साध्व छश्ु केशान्ते हिमवत्प्वतात्मजे 


॥ >॥ 


1, ० ® > + © © @ ~ 
दक्षे हामदमापेते निमे घमचारिग। 
एच्छापि त्वां वराराह पृछा वद्‌ ममेप्सितम्‌ ।॥३॥ 
साबिश्री बरह्मणः साध्वी कौशिकस्य हाच, सत्ती | 


माकंण्डयस्य धूमोणो ऋाद्धिवेश्रवणस्य च 


॥ ॐ ॥ 


वरुणस्य तथा गौरी सूयस्य च सुवचला | 

रोहिणी छ्ाहिनः साध्वी स्वाहा चेव विभावसोः ॥५॥ 
अदितिः कडयपस्याथ सवास्ताः पतिदवताः । 
प्टाश्चोपासिताखेव तास्त्वया देवि नित्यशाः ॥६॥ 
तेन त्वां परिषरच्छाभि घमन्ञे घमवादिनि, 


रहित हआ करते द। हे देवि! भेन 
तुम्हारा सन्देह दूर करनेके लिये मनु- 
ष्यक हितादहितयुक्त समस्त धमेसागर 
वणेन किया । ( ६१-६४ ) 
अनुद्रासनपर्वमं १४५ अध्याय समात्त। 
अनुश्चासनपवेमं १४६ अभ्याय्‌ । 

नारदप्रुनि बोले, . पवेश्षक्तेमान्‌ 
मह।देषने इतनी कथा कके द्वीधमै 
सुनने की शच्छासे पाश्वेशतिनी अनुदर 
प्रियास प्रभ्नक्िया। (१) 

महादव बोले, हे परावरहे, धमं 
जाननेवाली, तगेषननिबाषिनी,सास्वि, 
उत्तमकेतबाली, हिमपवंतात्मजा! हे 


दशे ! छम-दमयुक्त, ममतारदहित, षरम- 
चारिणी वरारोहे ! म तुमपे प्रश्न करता 
ह, तुम पृ्नेपर मेरे अमिलषित विषृ- 
यका वणेन करो । ब्रह्मकी साध्वी 
मायां सावित्री, हन्द्रकी पल्ली शची, 
मकेण्डयकी सती मार्या दूणा, 
ऊुबेरकी पली कद्धि, वरुणकी भायां 
गारी, घरयकी खी सुवचैला, चन्द्रमाकी 
साध्वी पती रोहिणी, अभनिकी मायां 
खाहा ओर कदयपकी पल्ली अदिति, 
ये छ चि पतिका देवत। समक्षती 
थी । € देवि! (न एतिव्रताओ18 तुमने 
सद्‌। प्रभ्न छया ओर उनको उपासना 
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१६ अनुशासनपयै । 


सीध श्रोतुमिच्छामि त्वयोदाह्नमादितः ॥७॥ 
सधमेथारिणा मे स्वं सपरीला समवना। 


समानसारवीयो च तपस्तीव्र कुत चते 


॥ ८ ॥ 


त्वया युक्ता विशोषण गुणवान्स मविष्यति । 


लोके चेव त्वथा देचि प्रमाणत्वसुषैष्यति 


॥ ९ ॥ 


खियश्चेव विशषण श्नीजनस्य गतिः परा । 

ॐ @ (५ > ॐ 
गायां गच्छति सुश्रोणि लाकेष्वषा गतिः सद्‌ा॥१०॥ 
मम चाध शारीरस्य तव चार्घन निर्भितम्‌ | 


सुरकायेकरी च त्वं लोकसन्तानकारिणी 


॥ ११॥ 


तव सवैः सुविदितः खीषमेः शान्वतः शुचे । 


तस्मादश्ोषतो रुहि स्वधम विस्तरेण मे 


॥ १२॥ 


उमोषाच - भगवन्सवे मूते भून मव्य मवोत्तम । 
त्वत्पर भावादिय देव वाक््येव प्रतिमातिमे ॥ १३॥ 


इमास्तु नश्यो देवेहा सवं 
उपस्पशानहेतोस्त्वासुपयान्ति समीपत, 


@ शू ॐ © 


लीथादकयुताः । 


॥ १४ ॥ 


एताभिः सह संमन्ध्य प्रवक््याम्यनुपूकहाः | 


करी है। हे ध्मेवादिनी। षमेतते ! श ही 
निमित मे तुमसे यह विषय पडता 
हु, त॒म पहल स्षीधमे वणेन करो, 
इसी पै सुननेकी शच्छा करता 
ह । (२--9) 

तुम मेरी सहधािणी, समश्चीरा आर 
समव्रतधारिणी हा;तुम्हारा प्रमाव तथा 
बट मेरे समान है ओर तुमने तीव्र 
तपस्याकशीहि। हे देवि | शरिय तुम 
जो ज्लीघमे कृहाभी वह विश्चेष रीति 
अ होगा ओर जगत्‌के बीच प्रमाण 
स्वरूप हआ करेगा । सदी न्जियक 
स्यि प१२भगतिहै, यह गति परपरा 


११६ 





कमपे सद्‌ा भूलोकं गमन किया 
क्रतीदहै। हे सुश्रोणि! मेरा शशर 
तुम्हरे अद्धश्वररसे बना है, तुम रोक 
विस्तारकारिणी होकर सुरकायै षिद्ध 
किय करती श। हे श्ुमे{ 64 ब्राऽ्वत 
ल्रीषमे तुम्हं मलीमांति विदित है; घ. 
लिये उत्तम रोतिसे विस्तारपूषेक तुम 
निजघमेका वणेन करो । (८-१२) 
उमा बोली, हे स्ेभूतेश्च भूतमन्य- 
भवत्तिप भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपष ही 
मरा यह षचन प्रकाशित शेगा।ह 
देवश्च ! ये घषर तीथ तथा नदिय जल- 
यक्त होक मी तुम स्पशे करने किये 


९२१ 
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> । 


महाभारत । 


= 21 
प्रमवन्याऽनहवादी स वे पुरूष उच्यते 


॥ १५ ॥ 


स्री च भूतेश सतत खियत्तवानुषावति। 
मया संमानितामेव मविष्यन्ति सरिहराः ॥ १६॥ 
एषा सरस्वती पुण्या नदीनासुत्तमा नदी | 


प्रथमा सवेसरितां नदी सागरगामिनी 


॥ १७ ॥ 


विपाका च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती | 
कातद्रदावेका सिन्धुः काशिका गातमा त्था।॥१८॥ 
तथा देवनदी चय सवतीधामिखम्रता | 


गगनाद्रां गता देवी गङ्ा सवैसरिद्ररा 


॥ १९ ॥ 


इत्युक्त्वा देवदेवस्य पत्नी धमतां वरा। 


स्मतप्रवमथानास्य सवास्ताः सारतस्तया 


॥ २० ॥ 


अ परच्छदेवमहिषी खीधमं धमवत्सला। 
स्रीघमकुशरालास्ता वे गङ्गायाः सरितां वराः ॥ २१॥ 


उमोवाच- 


अय मगवता प्राक्त परश्च; ख्ीधमसयथितः। 


तं तु समन्त्य युष्माभिवेक्तमिच्छामि शांकरम्‌ ॥२२॥ 
न चेकसाध्यं परय(मि विज्ञानं सुषि कस्यचित्‌ । 
दिषिया सागरगमास्तेन थो मानयाम्यहम्‌ ।२३॥ 


९ (क 


तुम्हरि समीप गमन करती है; शरिये 


मे श्नके सङ्गं विचार करके विस्तारः 


पू्ेकं सब विषर्योको कहुगी । हे मगवन्‌। 
जो व्यक्ति अनहंवादी है, वही पूष 
कदाता है । (१२- १५) 

हे भूतश्च ¡ च्िये षदा ियाकाही 
अनुधावन किया करती ६। ये नदिय 
सवके बीच श्रषठ है, पृण्यनदी सरस्वती 
सब नदियाकी अग्रगण्य स्चुद्रगापिनी, 
विप।श्चा, वितस्ता, चन्दरेमागा, इरावती, 
दतद्‌, द्‌विका, चिन्धु, किङ, गौतमी 
आर सब ताथास्त धरा हु सब नादे- 


॥ 


4 


यामे भ्रष्ठ देवनदी गङ्कदेषी ज आका- 
घते पृथ्वी पर आ ई, ये सब पश्चमे 
सम्मानित हेर्वे। धमेवल्छला,देवमहिषी, 
धमेचारिणी महादेवी पत्नी उमानि 
तनी कथा कहके हकर उन शीषे 
जाननेवाली नदियोमे शष्ठ शङ्गा 
प्रभृति ब्ल घमे विषय पृछा । (१६.२१) 

उभा भोली, ये मगवानूने ज्ञं 
सम्बन्धीय प्रभषक्षियि है, तुषलागो 
पङ्ग प्रामओ करङे एकरके समीप 48 
विषय कहनेकी अभिलाषा ङरती हं । है 
सागरमापमिनीगण ! भूषण्डल अथा 


[ १ आनुशासनिकययं 


[1 भीरी 
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१६ अनुशास्तनवर्ं। 


एव सवाः सरिच्चरछाः एषाः दण्यतमाः; हिवाः। 


ललो देवनदी गङ्गा नियुक्ता प्रतिपज्यच 


॥ २४ ॥ 


बही नवबुद्धाभेः स्फीता स्लीघमन्ञा द्युचिस्मिता। 


चशालराजद्ुता दख पण्या पापभयापहा 


| २५ ॥ 


बुद्धधा विनयसंपन्ना स्वघमविषारदा । 


सस्मित बहुबुद्धयाद्या गङ्गा वचनमन्रवीव्‌ 


॥ २द॥ 


गङ्धोाच- षन्याऽस्म्यनुग्रहीताऽस्मि देवि घमेपरायणे। 
या त्वं सर्वजगन्पान्या नदीं मानयसेऽनये ॥ २७॥ 
प्रमवन्प्ृच्छतल यो हि संमानयति वा पुनः। 
नूनं जनमदुष्टात्मा पण्डिताख्यां स गच्छति ॥ २८ ॥ 
ानयिन्ञानक्षपक्नानृदापोहविकारदान्‌ ) 
प्रवक्तन्प्च्छते योऽन्यान्स वे नापदश्ुच्छति ॥ २९ ॥ 
अन्यथा बहुबुद्धयाद्या वाक्य बदात सक्ताद्‌ | 


न्यथेव हहंवादी दुषंल वदते वचः 
दिग्यज्ञाने दिवि खर्ट दिव्यपुण्ये, 


॥ २० ॥ 
सहोत्थिते । 


९ © ^~ ० ० क [% © 
त्वमेवाहसि ना दवि खाघमाननु भाषितुम्‌ ।॥२३१॥ 


स्वगलकमं का१ विज्ञान एक व्यक्ति 
साध्य नदीं दीखता, १ दी निमिचमें 
तुम्हारी सम्मानना करती हू । (२२-२३) 

सही प्रकार जब उमने करयाण- 
हथिनी सष पवित्र नदिर्याप् प्रन्न 
क्षिया, तब देवनदी गङ्गा प्र्थु्तर 
देने ॑नियुक्त ह६। अनेक मांतिकी 
बुद्धिषे युक्त, श्ञीषमेको जाननेषाली 
घ्ुःच सता, पृण्यपापमयापहा, बुद्धि 
छदि विनयकम्पस, सवेघमेविश्चारद्‌।, 
बहुषुद्धछ्ठालिनी गङ्गा प्रुराजपृद्रीकी 
पचा करङे प्ुमदङराकर बोटी। हे षम 
परायणे देवि! हम ष का षन्या 


आर अनुग्रह्की पत्री हह; क्या कि 
तुम समस्त जगत्‌की माननीय दाकर 
भी नदीस्वकूपिणी हमारा सम्मानना 
करती हो । (२४-२७) 

जो रोग जिज्ञासु ज्नाका पम्पान 
कुरत हँ, मेरे मतसे वे धभेक्न पण्डित 
कहै जने याम्य ह, ज त्ानवि्घञान 
युक्त,ऊपापाहविश्चारद्‌ प्रबक्ताओआं तथा 
अन्यान्य पुरुषोषे पके काय करत ह, 
वे कदापि आप्द्रस्त नदी हाते, अत्यन्त 
बु।द्धमान्‌ मनुष्य यद्‌ स्मकं बच 
वचन कटे तो बह अवादी हानेसे 


दुर वाक्य कहा करता है । हे दिव्य. 


९.२१ 
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[ १ आनुशासनिकषपवं 


क ० क १ 
ततः साऽऽराधितला देवी गङ्गया बहुनिगेणेः। 


प्राह सवेमरोषण खीघमं सुरसुंदरी 
खीषमो मां प्रति यथा प्रतिभाति यथा्िषि। 
तमहं कीत्तंयिष्यामि तयेव प्रभिला मव 


॥ ३२ ॥ 


॥ २९ ॥ 


[न © © 9 + कद 
ख्घमेः पृष एवाय विवाहे वन्धुभिः कृतः| 


सहघमचरी मतु मवद्यत्रिसमीपतः 


॥ शये 6 


सुखमावा सुषना सुष्त्ता सुखददहाना। 
अनन्यचित्ता सुखी मतः सा घमेचारेणीं ॥ ३५॥ 
सा मवेद्धमेपरमा सा मवेद्धममागिनी। 


देववत्सततं साध्वी या मौर प्रपरयति 


॥ २६ ॥ 


द्यभ्रूषां परिचारं च देववद्या करोति च । 


नान्य मावा विमनाः सुव्रता सुखदश्ना 


॥ ३७ ॥ 


[क [क % ¢ 
पुच्रवक्शमििवा मी््णं मतुवेद नमीक्षते । 
या साध्वी नियताहारा सा मवेद्धमचारिणी ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्वा दम्पतिधमं वै सहषम कृतं शु मम्‌ । 


या अधेद्धपपरमा नारी मतेसमव्रता 


॥ ३९ ॥ 


देववत्सततं साध्वी मतारमनुपहयति । 


ञानयुक्त, दयलोाकमं यख्य दिष्य पृण्य- 
सम्पन्न देवि! तुपही हमारे निकट 
ल्वीधमे वणेन करन योग्य हो । अनन्तर 
सुरसुन्दरी पावेती गङ्खाके द्वापा अनेक 
प्रकारे प्रश्चपित हाकर परी रीति 
छ्ीधमे विषयोको कहनेके लिय उधतव 
१ । (२८-२२) 

उमा बोली, विषिपूेक द्वीषमं ध्त 
जितस प्रकार माटम दहे, उसे कहती ह, 
सावधान शेके सुनो । प्ल विवाईके 
समय बान्धवे दवारा यह द्वीघमे 
विहित हुआ ह, कि द्वियं अश्निके सर्मप 


| 


पिकी सहधमेचारिणी हठी ह । उस्म 
स्वभाव तथा प्रष्ठ वचनवराली, बुश्रीला, 
सुखदश्रना, सुद शरुखवारी है वहा धमे 
चारणा हे। जोसर्ष्वी ह्ली पतिका 
दव के सटृशच जानती हवा धपमपरायण 
आर घमभागिनी हाती । अनन्यचिकत, 
सद। सुपस, सुखदशेना, आर देवक 
घमान पतिका सवा करनवाली सीम 
न्तिनी सदा पत्रक खद पतिका 
प्रुष दखनबाटी अर नियताचरी 
ध्वीष्ली धमचारिणी हवी ई। 88 
धमढृत श्ुमदम्पतिषमे सुनके जो 
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| 


१३ अनुशासनपवे । 


॥ ४० ॥ 


श्श्रूषां परिचारं च दे वतुस्यं परकुषेनी । 

वहथा मावेन सुभनाः सुता सुलदश्षना। 
अनन्यचित्ता सुसुखी मतुः सा घमचारिणी ॥ ४१॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दष्टा दुष्टेन चक्षुषा । 


सुपस्त्तसुरवी मतया नारी सा पनित्रता 

न चन्द्रसुयां न तर पुनास्ना या निरीक्षते। 
#.4 ५५३ ४४२ @ (= 

मतेवज वरारोहा सा मवेद्धमंचारिणी 


॥ ४९ | 


क 


॥ ४१ ॥ 


दरिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकर्ितम्‌। 

पति पश्रमिवोपस्तेसा नारी षममागिनी ॥ ४९॥ 
या नारी प्रयतादक्षाया नारी पु्रिणी भवेत्‌। 
पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी भरमेमागिनी ॥ ४५॥ 
शश्चषां परिचय। च करोत्यविमनाः सदा | 

सुप्रतीता विनीताचसा नारी घमंमागिनी ॥ ४६॥ 
न कामेषु न भोगेषु नेश्वरे न सुखे तथा 


नारी धमेपरायण हेती है ओर पतिक 
सदश व्रताचरण करती हे, बह पतिव्रता 
पतिको सद। देवतुखय देखा करती ३ ! 
जो देवता8दश्च पतिं सेवा रहल 
करती है, पतिके वश्चमे होकर सब 
भांति अन्तकरण प्रपन्न चत्त, उत्तम- 
त्रतवाडी ओर सुखदश्रना शती 8; 
तथा जो नारी अनन्पचित्तवाखी तथा 
प्रषक्ष्टुष, है, बही पेच)रिणी। हआ 
करती है । (२२३-४१) 

पतिके निष्टु? वचन कने आरक्ुदध 
नेप्रप् देखनेपर म) जा नारी स्वामी 
ह ख ५६ श्पुख हके खितर्ठ) है,वदही 


४ 


पतिघताहै। जे द्ी पतिर भित्रा चन्द्र, 





छूयं तथा पुरुष नामघारी ृष्ठकी ओर 
भी नहीं देखती, वह पतिव्रता वररोश 
त्री धमचारिणी हती दहै। जो स्म्री 
दरिद्र रोगी, पथस धके हुए पतिक 
श्री माति ेव। करती है, बह धमेच।- 
रिणी होती है। जो नारी सावधान ओर 
गृहकायोमे दक्षक्ष, जो पुत्रवती हो, 
पतिव्रता तथा पतिप्राणा ह्ये, वक्षे घम. 
चारिणी है । (४२-४५) 

जो नारी प्रषन्न, विनयवती 
ओर अनन्यपना होकर सदा पतिक 
सेवा टहल करती है, वह धमेमागिनी 
है। जो प्रतिदिन अन्न देकर इदटुम्बङा 
प्रति१ालन करती है, जा परतिके अनु 


९.२५ 


क रकककककककद्ककन्कक्कककककच्कककक्क्ककव 
रो (> १ ¢ € 
दम्पत्थोरषवे धमः सहषमकरतः शुभः 


कछ ककि ककि किक किक विकि ककि 9999 ककि अ 9999 9999 999 9999 ॐ कडि ॐकिकिकि कक > कक ककि अक कक ककि ककि 


७5 5 & कक 99 अ क क क अक 999 कक ककभभ 


९२६ भ्टाभारत | 


[ १ आनुशास्षनिकप्वं 
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स्प्रष्टा यस्या यथापत्यासा नरा धघत्रनागना ॥२५॥ 


1 कल्योत्थानरतिरनिंत्यं शृदषश्युश्रूषणे रता । 
ए सुस्रष्टक्षया चव गोहाकरत्करुनरेपना 


॥ 2८ ॥ 


आभ्भकायपरा नित्यं सदा पुष्पबलिप्रदा । 


देवनातिथिभरदयानां नियाप्थ पतिना सह 


॥ ४९ ॥ 


च्ोषान्नसुपसुञ्ञाना यथान्याय यथाविधि । 


तष्पुष्टजना नित्य नारी घमण युज्यते 


॥ ५० ॥ 


श्वश्रृश्वह्युरयोः पादौ जोाषयन्ती गुणान्विता । 
मातापितपरा नित्ययानारीसातपाघना ॥५१॥ 


ब्राह्मणान्दुबेलानाधान्दीनान्धक्रप्णास्तथा । 
बि मत्येत्तेन या नारी सा पनित्रनभागिनी 


॥ ५२ ॥ 


त्रत चरति या नित्य दुरं लखघुसत्वया। 


पतिचित्ता पनिहिता सा पतिव्रतमागेनी 


।॥ ५६ ॥ 


पुण्यमतत्तपचैतत्स्वगेश्चैष सनातनः । 


क के ९ ( ® 
या नारी मतैपरमा मवेद्धतेत्रता सती 


। रागके अनुकार काभमोग, रेऽवयं ओर 
1 सुखो अभिलामा करती हे, वह नारी 
: धमेमाभिनी होती है । मोरके स्मय 
उटनेका जिषे अनुगग दै, गके कायेको 
करने जिष्ठका मन लगता है, जो 
| 


र 


गहको उत्तम रीतिषे घेत आर गाम 
र्‌ [ + @ न्क 


यपे लीपती दहे, जो सदा अधिकाय 
तत्पर रहती, दा पष्प ब्रलि प्रदान 
करती, पतिके सहित दवता्थ, अति. 
थियो आ।र₹ सेवकोका यथा रीतिष्े दान 
करके विधिपूषेर श्चषाभ्न भाजन करती 
ह, जिष्षके परिजन सद। सन्तुष्ट तथा 
प्रसन्न रहते ईं, बह नारी धममामिनी 


हाती हे । ,४६-५०) 


॥ ५ ॥ 


जो गुणवती सती साप्त सुरी 
चरणबन्दना करती आर मातापिता 
विषयमे भक्ति किया करती है, बी 
तपख्िनी हे। जो नारी ब्राह्मण, निर्बल, 
अनाथ, दीन, अन्धे आर कृपाषत्रोको 
अन्न देकर प्रतिपान करती ३, षह 
प्रतिव्रतमागिनी होती है, ज अद्पप्राण 
होके मी सदा दुश्चर वरतोंको करती है, 
तथा जो पतिम चित्त लगाती वा पतिक्ी 
हितकारिणी दे, वही पतिव्रतमागिनी 
हातीदहे। ज नारी पतिको परम शष्ठ 
जानती है, जो सती पतिव्रता होती है, 
उसके लिय परतिङीसेवा ही पुण्य है, 


न्दे 


पतिभ्वा हा तपस्या अर वही छनातन 


| 
| 
| 
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१३ अनुशासनपवं । 


कथक <€ 0 >> >>> 9 39 केकि ऊक किकिकिकि 


पतिर्हि दवो नारीणां पतिबन्धुः पतिगतिः। 

@ 0 क ॐ $ 
पत्या समा गलतिनास्ति दवत वा थथा पतिः ॥ ५५॥ 
पतिप्रसादः खर्गां वा तुल्यो नाथांन वा नवेत्‌। 


अहं स्वं नहीच्छेयं त्वय्यप्रीते महेश्वरे 


॥ ५६ ॥ 


® क~ 
यद्यक्ायमघम वा यदि कषा प्राणनाशकम्‌। 


^ © (कय म 9 
पतित्रूयाहरिद्रो वा व्याधितो वा कथचन 


| ५७ ॥ 


आपन्नो रिपुसंस्थो वा ब्रह्मक्ापादितोऽपि वा। 


© (९ १०९ 
आपद्धमाननुपे्य तत्कायमविशाङ्या 


॥ ५८ ॥ 


एष दव मया प्रोक्तः ख्रीधमा खचनात्तव | 
या त्ववमाविनी नारी सा पतिवतलमागिनी ॥०५९॥ 
भीष्प उवाच- इत्युक्तः स तु दवाः प्रतिपूज्य गिरेः सुताम्‌ । 


(व ~ पर 
रोकान्विसजेयामास सर्वेरनुचीध्रतान्‌ 


।। ६० || 


ततो यथु भनगणा! सरितश्च यथागतम्‌ । 
गन्धवाप्सरसखव प्रणम्य हिरसा मवम्‌ ॥६१॥ [ ६७२४ | 
इति धरीमह्ाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनक्षासनपर्वणि आनुकारूनिके 
पवैणि दानधमं उभामहेश्वरसंवादे स्त्रीधर्मकथने षट्‌ चत्व रिंशद धिकशततमोऽध्यायः ॥१४६॥ 


स्वं है । (५१-०४) 

क्िर्योके लिये पति 
पति ही बन्धु, परति ही गति 
कमान गति न्ह ह; जषापति है, 
देवता भी वेसेन है, लिङ विषयमे 
पतिक्ी प्रसन्नता ओर स्वगेवास समान 
नर्द होस्कता । हे देव महस्वर। तुम्हारे 
अप्रसन्न रहते मे स्वगवासकौ अभिलाषा 
नी करती । पति यद्‌ दग्र, किसी 
प्रकारो व्याधिते प्रस्त, दुःखाच्च 
वश्नीभूत अथवा ब्रक्षश्नापयुक्त हके मी 
किसी अकाये, अधमं अथवा प्राणनाश्च 


करने भी आज्ञा करे, उषे मी आप 


3 ~ 
~ 7, 
५ 
~>) 
न्दी 

+ ७ 


। 


दमे अव्रलोकन करके निःशङ्क मावते 
करना योग्यहे। हे देव! यतन 
तुम्हारे कथाक्रमसे स्त्रीधमे काहे, 
जा नारी इन आचरणम्‌ युक्त हो, वह 
पतिव्रता है । (५५-५९) 

मीष्म बलि, देषरवर पहादवने 
एसी कथा सुनके पावततीका समाद्र 
करते हए अनुचरोंके सहित तर लार्गोो 
विदा किया । अनन्तर भूतगर्णो, नदिया, 
गन्ध आर अप्राओने सिर डाके 
महादेवक्ा प्रणाम करके अपने अपने 
स्थानको गमन किया । (६०-६१) 
अनुशासनपवमं १४६ अध्याय समाप्त । 


९२. 
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अनुहासनपवेमे १४७ अध्याय । 

क्रषिष्न्द्‌ बाले, ६ पिनाकधारी 
मगनेग्रक्षरी सवेलोकनमस्कृत शङ्कर ! 
इभ रोग आपके घमीप वासुदवका 
माहात्म्य सुननेकी इच्छा करते ई ।'१) 

महे६अर बोरे, छ्ाइवत पुरुष 8रि 
पितामह बरक्षाते मी अषु ओर कृष्णवणं 
हानेपर मी अञ्न्युन्य अम्बरम्‌ उदत 
र्यी माति सुवणेषद्श्च प्रमा्चाली है, 
पह महतिजस्वी दश्बाहुयुक्त ओर 


देवताओंके अरिनिपुदन दै, श्रीवत्त 


विहारी हषौकेश्च सष देवताओआक 
पूञ्य द । ब्रह्मा उनके उद्रसे उत्पन्न 


महाभारत । 


[ १ अनशाल्निकपवै 
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क्षयथ उचुः-- पिनाकिन्मगनेश्र्र सवोकनस्करन । 
माहारम्य वासुदेवस्य श्रोतुमिच्छाभि शङ्कर 

श्वर उवाच पितामहादपि वरः शाग्वतः पुरुषो हरिः । 
कृष्णो जाम्बूनदाभ।सो व्यस्न सुय इधोदितः ॥ २॥ 
दशाबाहुपेहातेजा देवतारिनिषृदढनः। 
आरीवत्खाद्को हृषीकेशाः सवदै वतपूजितः 
ब्रह्मा तस्योदर मधस्तस्याहं च हारोमवः | 
शिरोरुहेभ्यो ज्योतींषि रोमभ्यथ सुराऽ्सुरा! ॥ ४॥ 
ऋषयो देहस मूतास्तस्य टोका शान्वताः। 
पितामह खाक्षात्सवंदवगृहं च सः 
सोऽस्याः पृथिव्याः करत्स्नायाः स्रष्टा जिभुवनेन्वरः। 
सहतां चेव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च 
स हि देववरः साक्षादेवनाथः परतपः। 
स्वः ससं श्विष्टः स्वेगः सवतोमुखः 
परमात्मा इषीकाः सवव्यापी महेन्वरः | 
न तस्मात्परम भूतं त्रिषु लोकषु किंचन 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


॥ «4 ॥ 
॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 


| ८ ॥ 


हुए ओर म उनके क्चिरपे प्रकट हुआ 
हु; उनॐे केशो अभ्नि ओर रोमावली 
समस्त सुरासुर उत्पन्न हुए, कऋषिगिण 


+ ४. 


ओर सभस्त श्चाहवत लोकाकी उनके 
देहमे उत्पत्ति हू है। वह त्रि्युप्ररऽधर 
स्वयं साक्चात्‌ पितामहके गह, सषेदेवः 
गृ८ तथा ख समस्त प्रयर्वाकी सृष्ट 
कत ६ आर बही स्थावर-जङ्गम समस्त 
भूतो संहत्त। ह । (२- ६) 

वटौ देवश्रष्ठ स्वय देवनाथ तथा 
परन्तप है; वह सव, सवेष, 
सवग ओर सवत्व ह । बह परमातमा 
हूषीकश्च सवेव्यापौ पहशवर है, त्रिययुषन 


| 
[ 
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| 
्‌ 
। 


१३ अनुशासनपवं । 


सनातनो वै मधुहा गोविन्द इति विशतः 

स सवान्पाथवान्सङ्ख्ये घातयिष्यति मानद; ॥९॥ 
सुरकायाथसुत्पत्तो मानुष वपुरास्थितः । 

न हि देवगणाः शाक्ताखिविक्रमषिनाकरताः ॥ १०॥ 
भुवने देवकायाणि कतु नायकव्जिताः | 


नायकः सधेमूलानां सवदेवनमस्कृतः 


॥ ११॥ 


एतस्य दवनाथस्य दवकायपरस्य थ 


ब्रह्मभूतस्य सतत ब्रह्माषहारणस्थ च 


॥ १२॥ 


व्रह्मा वसति गम्यः शचारारं सुखसस्थतः। 


शरावे; सुरव संभ्रितश्च धारीरे चछुखसषस्थितः 


॥ १२३॥ 


सवाः सुखं संिताथ शारीरे तस्य देवता, 
स दवः पुण्डरीकाक्षः आ्रीगमः आीसखहोाषितः॥ १४॥ 
तचाङ्गचक्रायुघः खड्गी सवनागरि पुध्वजः 


उत्तनेन स रीन दमेन च शामन वच 


॥ १५ ॥ 


(4 6 
पराक्रमेण वीर्येण वपुषा दरोनेन च। 


छ श क © (| 
आरोहेण प्रमाणेन वैर्यणाजवस पदा 


॥ १६ ॥ 


जानकस्येन रूपेण वलेन च समन्वितः । 





जाया ७००. 


मर उधसे श्रष्ठ ओर काश्मी नश, 
वह सनातन मगवान्‌ मघुष्दन नामे 
प्रधिद्ध है। वह मानद म्ुष्यश्चरीर 
धारण करके देवकायेके निमित्त युद्धं 
सष राजाओंको मारेगा। देवगण त्रषि- 
क्रमे विना कित्ती कायेका करनम 
समे नदीं है, देवशृन्द नायकदीन हाके 
सुरकायोको सिद्ध करनेमे समथे नीं 
होते, वह सष भूर्तोका नायक ह 
आर वही सष मूर्तोक्ा नमस्कृत 
है । (७- ११) 

उष ही देवकायेरत देवनाथ ब्रहम 


व्रण ब्रह्मस्वस्पी छरीरम सुशसस्थित 
आर गमस्थ हाकर नक्ष निष्ठि दिया 
कुरत हँ, वे सुखक्षस्थित होते उक्षके 
रीर सुखे सथ्ित हए ह । देवता 
साग सुखपूवेक उषके श्वरोरमं निषाष 
करते ह । वह देष श्रीगमं पुण्डरीका 
लक्ष्मीके सहित निवास किया करताहै; 
द्ङ्गं धनुष ओर चक्र उषफे आयुष 
ह ओर षह खद्गी तथा गरुडभ्वज है। 
वह उतम शीर, पवित्रता, दम, छम 
पराक्रम, बीये, षष, दश्ेन, अरोह, 
प्रमाण, चैयं, आजव, घम्पत्ति, अनध 
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अखैः सदितः सवैदिंव्यैरद्भुतद कराने; 


॥ १७ ॥ 


योगमायः सहस्राक्षो निरपायो महामनाः । 


धीरो भिच्रजनन्छाघी ज्ञातिषन्धुजनप्रियः 


॥ १८ ॥ 


क्षमार्वां्ानहवाद ब्रह्मण्यो ब्रह्मनायकः। 
भयहरां मया्तीनां मिश्राणां नन्दिवषेनः ॥ १९॥ 
हारण्यः सवे सूतानां दीनानां पालने रतः । 


श्ल वानथसपन्नः सष मूतनमस्कृतः 


॥ २० ॥ 


समाथितानां वरदः शाञ्चणाभपि धमविव्‌। 
नीतिश्ो नीतिस्रपश्नो ब्रह्मवादी जितन्द्रियः ॥ २१॥ 
मवाथेमिह देवानां बुद्धथा परमया युतः । 


प्राजापत्ये द्युमे मार्गे मानवे घमेक्तस्करते 


क 


॥ २२॥ 


ससुस्पत्स्यति गोविन्दो मनो्व्ो महात्मनः । 

अङ्गो नाम मनोः पृश्रो अन्तघामा ततः परः ॥ २२॥ 
अन्तर्घाश्नो हथिषांमा प्रजापतिरनिन्दितः। 
प्राचीन भविता हविधान्नः सतो महान्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्य प्रचेत।प्रसुखा भविष्यन्ति दकचास्मजाः। 


सता, रूप आंर बले युक्त ६ । अद्भुत- 
दश्चन, दिव्यास््रधारी, योगमायायुक्त, 
स्स्रक्ष, निरव आर महामना 
है । (१२-१८) 

वह वीर, मिश्रको छापा करनेबारा) 
स्वजना तथा बन्धुजनांको प्रिय, शमा 
वान्‌,अनहवादी) ब्रह्मण्य अ।र बह्मनायकर 
है । बह भयार्ता भया तथा 
मिश्रके आनन्दको बटानेवाल। 8; वह 
घब जीवोंका प्वरण्य तथा सबको पालन 
क्रनेमं अनुरक्त हं । बह श्तवान्‌, 
अथसम्पश्न ओर सब भूर्तोका नमस्टृत 
ह, बह समाभितोका बहुत ही उपकारक 


~~~ ----~-~----~ ~~ 





ओर ध्रश्रुओंके मी धमेक्ो जाननेषाला 


हे । बह नीतिन्न,नीतिषम्पभ, ब्रह्मवादी, 


आर जितेन्द्रिय 8; इस लोकम देवता. 
ओषधी उत्पत्तिके निमित्त परम बुद्धियुक्त, 
धमेएंहित, प्रजापतिसम्बन्धीय, श्युम, 
मनुभ्यपथं तथा महाजुमाव मनु 
वेष्मं उघ हश गाविन्दकी उत्पति 
होगी । (१८-२३) 

मनुका पृत्र अग, उका पुत्र अन्त- 
दौभा ओर उसका पुत्र इविधामा 
शर्निन्दित प्रजापति रूप वर्णित हागा, 
हविषोमाका महान्‌ पुत्र प्राचीनषहिं 
नामे विख्यात होगा, उससे प्रचेता. 
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१३ अनुशतासनपव । 


॥ २५ ॥ 


दाक्षायण्यास्वथाऽऽदिष्यो मनुरादिद्यतस्वथा | 


मनोश्च वक्ाज इरा सुश्यन्नथ मविष्यति 


॥ २६ ॥ 


बु घात्पुरूरवाश्चापि तस्मदायुभविष्यति । 
नहुषो ज विता तस्माद्ययातिस्तस्य चात्मजः ॥ २७ ॥ 
यवुस्तस्मान्पहासतत्वः कोटा तस्माद्ध विष्यति । 


कोष्टुभ्ैव महापुघ्रो धूजिनीवान्मविष्यति 


॥ ९८ ॥ 


षूजिनीवतश्च मिता उषङ्गुरपराजितः। 


उषङ्गो भविता पत्रः ध्रधिश्ररथसतथा 


॥ २९ ॥ 


तस्य स्ववरजः पखः धुरा नाम मविष्यति। 

तेषां विख्यातवीयाणां चरिश्रगुणचालिनाप्‌ ॥ ३० ॥ 
यज्वनां सविद्युद्धाना षश ब्राद्मणषभते। 

स श्रः प्षच्रियश्रेष्ठो महाघीयां महायशाः। 


स्ववश विस्तरकर जनयिष्यति मानदः 


॥ २१॥ 


घसुदेव हति ख्यात पुच्रमानकदुन्दुनिम्‌ । 


तस्य पुत्रथतुषाहुषासुदवो भविष्यति 


॥ २२॥ 


दाता बादणस्त्कलां ब्रह्मभूतो द्विजपियः 


प्रभति दश्च पत्र हि, प्रचेत शष 
लोकप दध्र प्रजपतिङी उत्पचि हगी, 
द्षकी कन्या अदितिषे आदित्यक 
उत्पति हागी, आदित्यपे मनुका जन्म 
शेगा, मनुके ष॑श्मे इला ओर पुश्य 
जन्मगे, बुधङे द्वारा इलाके गर्भे 
पुरूरवाका जन्म हागा, उसे आयुङ्गी 
उत्पति शगी, आयुषे नहुषका जन्म 
होगा, नहुषहा पत्र यथाति, ययाति 
महाभ्ररषान्‌ यदु नाम पृत्र हागा, उस 
क्रोष्टा जन्भेग।) क्राशटके महारलं पुत्रका 
वृजिनीवान्‌ नाम हागा,) शूजिनीवानूषे 


| 


अपराजित उ्षगु नापर पुत्र जन्मेगा, 
उषगुङा पुत्र चित्ररथ आर चित्ररथका 
कनिष्ठ पुत्र शूर नामे विख्यात 
हगा । (२२-३०) 

विख्यातवीये, चखव्रिगुणसम्पक्न, 
विधिपूवेक यक्त करनेवाङे, अत्यन्त 
पविश्र) त्राक्षणसम्मत,यदुवश्पे कषत्रिय- 
भ्रष्ठ, महावीय, महायश्चस्वी, मानदाता 
शुर, निज बश्च षृदधि करनेवाले वमुद्व 
नामस विख्यातं आनकदुन्दुमा नामक 
पुत्र उत्पश्न करेगा । चतुशाह बामुदेष 
उस्तके पृश्र हागे, वह दाता, ब्राह्मणक 
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महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपवे 


॥ ३२१॥ 


जरासन्धं तु राजानं निजिल गिरिगहरे | 
सर्वपार्थिवरल्नाढ्थो भविष्यति स घीयवान्‌ ॥ ३४॥ 
पूथिव्यामप्रतिहतो बीयंण च मविष्यति | 


[९ ] © 
विक्पण च संपन्नः सषेपार्भिवपार्थिवः 


॥ २५ ॥ 


शुरसेनषु भूत्वा स द्वारकायां वसन्प्रयुः । 
पालयिष्यति गां दवीं विजित्य नयवित्सदा ॥ ३६॥ 
तं मषन्तः समासाद्य वाङ्माल्यैरहेणवेरेः । 
अचैयन्तु यथान्यायं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
योहिमां द्रष्टुमिच्छे ब्रह्माण च पितामहम्‌ । 


द्रष्टञ्यस्तेन मगवान्वास्नुदेवः प्रतापवान्‌ 


॥ २८ ॥ 


षे तसमिभहं शो न मेऽच्रास्ति विचारणा । 


पितामहो वा देवेष इति वित्त तपोधना, 


॥ २९ ॥ 


स थस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति। 


लस्य देवगणः पीतो ब्रह्मपूर्वं मविष्यति 


॥ ४० ॥ 


यत मानवे लोके संश्रयिष्यति केशावम्‌। 


घत्छारकततो बरक्षस्वहूप ओर ब्राह्मणप्रिय 
होकर मगधराज जराघन्धके दारा केद 
हुए राजा्ओंक्षा हुडाबेमे । (३२०-३३) 

व वीयंवान्‌ वापुदेव गिरिगहरके 
बीच राजा जरासन्धको पराजित करके 
सब राजार्ओक्ी रत्नराजके सरे षमृदि- 
माच्‌ हगे भौर वह निज पराक्रमते 
पृथ्वीके बीच अप्रतिहत तथा विक्रम 
युक्त होकर सष राजा भोके उपर आधि. 
पत्य करगे । नीतिज्ञ मगवान्‌ श्रुरसेन 
देश्मे पृणेरीतिसे शदवियुक्त शेकर दार- 
कामं निबाघ्ठ करके जयलन्ध वसुन्धरा 
दे वीका सद्‌ पाटन करणे । अप ङग 


जिघ्र प्रकार उत्तम अदणद्रन्य ओर 
वचनसूपी माला श्ाइवत ब्रह्मको पूजा 
करते ह, वेते ही उनके निकट जाकर 
विधिपूवेक पूजा करिये । (३४-३७) 
जा लोग मेरे अथवा पितामह 
्रह्माके ददयेनकरी अभिलाष करते दै, 
न्ह प्रतापवान्‌, भगवान्‌ बासुदबका 
दृश्चैन करना उचित ह; उनक। दृश्न 
हाने ही मेरा ओर देवश्च पितापका 
द्शचन हुमा करतार, श्म विषयमे मे 
छ मी विचार न्ष करता। हे तपसि 
बृन्द ! तुम लोग यह जान रखा) कि 
वह पुण्डरीकाक्ष जिघपर प्रघ गे 


| 
ु 
| 
| 
| 
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तस्य कार्तिजयम्ैव खगथैव मविष्यति 


॥ ४१ ॥ 


धर्माणां देशिकः साक्षात्स मविष्यति घम मार्‌ । 


© = (स ९ © @ दे 
घमवद्धिः ख देषेरो नमस्कायः सदोद्यतः 


॥ ४९ ॥ 


धमं एव परो हि स्यास्सिन्नम्य्यिते विमौ | 

स हि देवो महातेजाः प्रजाहितविक्ीर्षया ॥ ४२॥ 
®= ७, © 

पमाथं पुरुषव्याघ्र ऋषिकोटीः सजे ह । 


ताः खष्टास्तेन विसुन। पवते गन्घमादने 


॥ ४ ॥ 


सनत्छुमारप्रञ्ुखास्ति्ठन्ति तपसाऽन्विलाः। 
तस्मात्स वाग्मी घमेज्ञो नमस्यो द्विजपुङ्गवाः ॥ ४५॥ 
दिषि अष्टो हि भगवान्हरिनोरायणः प्रसुः | 
धन्दितो हिस वन्देत मानितो मानयीत च ॥ 


अहिंतश्ादेयेन्नित्यं पूजितः प्रतिपूजयेत्‌ 


॥ ४६ ॥ 


ट्ट; पट्येदहरह! संभितः प्रति षश्रयेत्‌ | 


[७२५ ९ ० = ® > 
आचतखाचयेन्नित्य स दवो इिजसत्तमाः 


॥ ४७ ॥ 


एतत्तस्यानवद्यस्थ विष्णोर्वै परमं बलम्‌ । 


ब्रह्मादि देवगण भी उसके विषयमे 
प्रसत रहेगे । मसुभ्यलेकम जो मनुष्य 
उस केश्चवका आरा करेगा, उका जय 
तथा कीसिं हयगी ओर उसको स्वभे 
मिलेगा । (३८- ४१) 

वह धमेमागी मनुष्य साक्षात्‌ सब 
घमौका उपदश्चक होगा । घमं जानने. 
वाले परुष सदा उधोगी हकर उष 
देवेशवरका नमस्कार करं, उस सवे. 
छक्तिमान्‌ वासुदेवे पूजित हने 
परमधमे होता है। उस मध।तजस्वी 
देवेश्चने प्रजाक़्ी हितक्षामनासे धर्मे 
निमि शारि क्षिक दुष्टि ङी ३। 
वे सनत्छमारप्रभृति ऋषिगिण उद्धे 


दवारा उत्पन्न होके गन्धमादन पवेतपर 
तपोयुक्तं होकर निवास करतेदहै। है 
द्विजश्रष्ठगण ! हव हा निमित्त वह 
वागमी धमेज्न वासुदेष सबके ही नमस्य 
ह । (४२- ४५) 

सगेरोकके वीच सवेश्क्तिभान्‌ मग- 
चान्‌ नारायणी भरहर, बह बन्दि 
होनपर वन्दना, पूजित होने पजा, 
सम्भानित होने म्भान आरष्दा 
आगचेत होनेपर प्रतिपूजा हिया करते 
ह । षह दृष्ट शमे दिनरात देखे 
शरोर धित होनेषे आश्रय किय। करते 
ड । हे द्विजसशप्रगण ¡ वह देव अत्यन्त 


| पूजित होनेपर षदा पूजा करता नोर 
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महम रत । 


॥ ४८ ॥ 


सुषनेऽभ्यर्चिलो नित्यं देवेरपि सनातनः 


अभयेनानुरूपेण युज्यन्ते तमनुव्रताः 


॥ ४९ ॥ 


कमणा मनसा वाचा स नमस्यो दिजः सदा। 


यत्नवद्धिरुपस्थाय द्रष्टव्यो दवकासुतः 


॥ ५० ॥ 


एष वोऽमिहितो मागो मथा वे सुनिसत्तमाः। 
तं दृष्टा सवेशो देवं दष्टाः स्थुः सुरसत्तमाः ॥ ५१॥ 
महावराहं तं दवं सवेटोकापितामहम्‌ । 


अह चेव नमस्यामि नित्यमेष जगत्पतिम्‌ 


॥ ५९२ ॥ 


तच्च च जितयपं रष मविष्यलि न संचायः। 


समस्ता हि वयं देवास्तस्य देहे वसामहे 


॥ ५१ ॥ 


तस्थ चेवाग्रजो भ्राता सिताद्िनिचयप्रमः। 

ही घटल इति ख्यातो भविष्यति धराधरः ॥ ५४ ॥ 
च्रिङ्िरास्तस्थ दिव्यख् कशातकुम्ममयो टुमः। 
ध्वजस्तृणेन्द्रो देवस्य मविष्यति रथाभितः ॥ ५५ ॥ 
शिरो ना्मैमहामोगैः परिक्षीण महात्मभिः। 


उस अनिन्दनीय विष्णुका यही परमव्रत 
है, महानुमाव आदिदषङे चरितका 
पजन लोग दा आचरण किया करते 


हं, वही सनातन देवलोकके बीच षदा 


देषताओके दवारा पूजित होता है। जो 
लोग उपर अनुरक्त र्त, पे अनुरूप 
अमययुक्त हआ करते द; धसटिये 
हविजगण सदा उसे चचन, मन ओर 
कमेव नमस्कार करं । यलवान्‌ मनुष्य 
उपासनाके घर दवकानन्दनक्षा दश्चेन 
करं । (४६ -५०) 

है धूनिसशमगण ! यहमरे हर 
आप लोागोका पथ वणित हुआ । उका 


8 


षब मांतिसे दश्चेन करनेपर सब देवता- 
ओका दषेन हेता है । उश्च महावगह- 
रूपी, स्वंरोकपितापरह, जगत्पति 
देवेश्षरङो मे मी सदा नमस्कार किया 
करता ह । उम तुम लोगो निष. 
न्देह त्रिवभे देगा, हम स्तब देषता- 
आके सहित उन्दीके श्चरीरमे निवाप 
करते ह, उनके जठे मा इवेतद्रैरषद्श 
प्रायुक्त, टली, षराधारी बलदेव नामत 
विख्यात हग । उस देवकी रथषर 
स्वणंमय, तृणराज, त्रिशिरा ताल 
चिन््युक्त रथको धवजा होगी, उन 
सवेलोकेइवर महाबाहुका धिर महामाग- 


[ १ आनुशासनिकपरव 
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१३ अनृशाख्नपवे । 


॥ ५६ ॥ 


चिन्तितानि समेष्यन्ति शास्नाण्यस्नाणि चेव ह । 


अनन्तश्च स एवोक्तो मगवान्दरिरव्ययः 


॥ ५७ ॥ 


समादिष्ट विवुैदंशाय त्वमिति प्रमो। 
सुपर्णो यस्य वीर्येण कदय पस्यात्मजो वली । 


अन्तं नेषाहाकद्‌ द्रष्टु देवस्य परमात्मनः 


॥ ५८ ॥ 


सच रोषो विचरते परया वे सुदा युतः। 


अन्तवसति भोगेन परिरभ्य वसुन्धराम्‌ 


॥ ५९ ॥) 


य एव विष्णुः सोऽनन्तो मगवान्वसुषाधरः। 
यो रामः स हृषीकेशा योऽच्युतः ख धराघरः ॥६०॥ 
तावुमो पुषव्याघ्ौ दिव्यौ दिव्यपराक्रमौ। 


द्रव्यो माननीयौ च चक्रलाङ्लधारिणौ 


॥ ६१ ॥ 


एष वोऽनुग्रहः प्रोक्तो मया पण्यस्तपाधनाः। 


यद्धवन्ता यदुश्रष्ठ पूजयेयुः प्रयत्नतः 


॥ ६२ ॥ [६७८६] 


इति भीमद्ाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 


पवेणि दानधमं पुरुषमाष्टात्म्ये सक्तचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 
नारद उषाच- अथ व्योश्चि महाञ्छब्दः सविदुल्स्तनयित्तुमान्‌ । 


क का य भम 





युक्त महानुभाव नागगणक्ते परिवेष्टित 
शदेगा । सब अक्ष न्न ध्यान करते दी 
उनके निकट उपस्थित हाग, वह मगवान्‌ 


अन्यथ इरि ई अनन्त नामष्े वणित हति 


है, जिनके प्रतापते करयपङ़ पत्र बलवान्‌ 


सुपण (गरुड ) देवतार्ओंकी आन्ञापे 
इन्द प्रदशन करते हए उस देव 
परमात्माका अन्त देखनेमं समयं न 
इए । (५१-५८) 

वह मोगके हारा षसुम्धराका आरि- 
ङ्न करके उसके अन्दर निवास करता 
ह, वह शेष परम इषयुक्त हके विचरता 


~~~ 





है, वही विष्णु, वही अनन्त ओर बही 
मगवान्‌ धरणीधर । जो राम बही 
दर्षीकेश्च, जो अच्युत वह बरुदेव ह! 
वे दानो परुषश्रष्ठ, दिव्य तथा दिव्य- 
पराक्रमश्चारी है, वे चक्रधारी ओर ह्ल- 
धारी दोनो देव दशनीय तथा माननीय 
ह । हे तपोधनगण [आप लोग यदुश्रेष्ठ 
राम ओर दृष्णङी यलपूवक पूजा 
करिये, १ ह निमित्त आप लोगाक्ष 
लिये अनुग्रहस्वरूप यह परतिन्र विषय 
वणन किया है । (५९- ६२) 
अनुशासनपर्व १४७७ अध्याय माप्त । 
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महाभारत । 


॥ १ ॥ 


धराश्रषीध च पजैन्यो वधते निमल पयः| 


तमभ्चवामवद्‌ चोर दिश न चकाशिरे 


॥ २ ॥ 


ततो देवगिरो तस्मिन्‌ रम्ये पृण्ये सनातने । 


न शावं भूतसंघं वा ददशुुनयस्तदा 


॥ २॥ 


व्यञ्च च गगनं सव्यः क्षणेन समपद्यत । 
तीथेया्रां ततो विप्रा जग्सुखान्ये यथागतम्‌ ॥ ४॥ 


क क्षः क, 


तदद्ुलमचिन्त्य च दद्रा ते विर्मिताऽमवन्‌ । 


चाङ्रस्यामया सां संवाद स्वत्कथाभ्रयम्‌ 


॥ ५ ॥ 


स मवान्पुरुषव्याधघ् ब्रह्ममूतः सनातनः 


यदथमनुद्िष्टाः स्मो गिरिण्े महात्मना 


॥ ६ ॥ 


द्वितीय त्वद्धुतभिदं स्वत्तजःकरृतमद्य वै । 
द्रा च विस्मिताः कृष्णस्ाच नः स्मृतिरागता।॥७॥ 
एतत्ते देवदेवस्य माहात्म्य कथित परमो, 


कपर्दिनो गिरीशस्य महावाहो जनार्दन 


॥ ८ ॥ 





अनुश्ास्तनपवंमं २४८ अध्याय । 

नारद श्ूनि बाले, अनन्तर आका. 
के बिजलीके सहित,बादलयुक्त मान्‌ 
छब्द प्रकट हुभआा ओर नीलवणेषाली 
निबिड षनषटपि आकाश्षण्डल 
परिपूर्ति होगया । प्रावृट्कालो माति 
पञजञन्यदेव अटकी वषा करने रगे, धार 
अन्धकार प्रकट हुआ, खब दिश्चा प्रका- 
दषे रहित होग९ । अनन्तर उष 
रभणीय, पवित्र, सनातन सुरशेरपर 
हुनिगण महेश्वर बा भूतगणका दशचेन 
करनेमे मथ न हुए । श्षणमरके बीच 
आकाश्चप्ण्डल निमेल हुआ, तब प्राक्च 
णेनि तीथेयात्राके निभित्त गमन किया, 


| 


1 


सष काश अपने अपने अभिलषित खान 
पर चल गये । (१- ४) 

उमके सहित महादेवके पंवादके 
सम्बन्धम यह अद्भुत ओर अचिन्तनीय 
विषय देखकर वे सब परुनिश्न्द विस्मित 
हकर भारे । हे पृरुषश्रष्ठ ! आप 
सनातन ब्रह्मस्दशूप है, पवेतके उपर 
जिक्च भांति महादेव दश हम लेग 
उपदिष्ट हए थे, उष ही माति यष 
दूषरा अद्भुत व्यापार ब।प$ तेजते 
्रष्टहुप्रा। है ष्ण! इस अद्धुत 
कमो देखकर ह्म लोग विस्मित हृए 
ओर पहला विषय इमे स्मरणहुगराहै)। 
हे विथु महाबाहो जनादन ! यह देषो 


[ १ आनुशासनिकपर्ष 
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इत्युक्तः स तदा कृष्णस्तपावननिवासिभिः 


मानयामास तान्सवानषीन्देवकिनन्दनः 


॥ ९॥ 


अथषयः संप्रहृष्टाः पुनस्ते करषुणमन्ुवन्‌ । 


पुनः पुनद शायास्मान्सदव मधुसूदन 


॥ १० ॥ 


क, क्व 


नहिनःसारतिः स्वगं या चत्वद्ाने विभो। 


तहतं च महावाहो यदाह मगवान्मवः 


॥ ११॥ 


एतत्त सर्वमाख्यातं रहस्यमरिकान । 


त्वमेव हधतत्वज्ञः पृष्टोऽस्मान्ए्च्छस यदा 


॥ १२॥ 


तदस्माभमिरिदं ग्य त्वस्पियाथसुदाहतम्‌ । 


न च तेऽिादिन किचि्श्रषु लोकषु विद्यते 


॥ १३ ॥ 


जन्म चेव प्रसूतिख यचान्यत्कारणं विमो। 


वय तु बहुचापल्यादराक्ता गुष्यधारणे 


॥ १४ ॥ 


तनः स्थिते त्वयि विमो लघुत्वात्पलपाभहे। 


न हि किंचित्तदाश्य यन्न यत्ति भवानिह 
दिषिषा सुषिषा देष सवषं 


॥ १५ ॥ 


कि क्षि, क 


हि विदित तव | 





दव कपर्द्‌। गिरीका माहटम्य कदह्‌। 
गया । तपोवननिचा्ती निके इरा 
देवक्कानन्दन डृष्णने उक्त समय इतनी 
कथा घुने उन एब प्रुनियाका सम्मान 
किया । (५--९) 

अनन्तरवे रुनिगण हर्षित होकर 
कृष्णस बोले, हे पपुष्दन { अष सदा 
हम लागोको दशन दीजिय। हे विमो। 
आपका दैन करनेके लिये हमे नेषा 
अनुराग है, वैसी स्वगेमे निवाश्च करने- 
क्षी रुचि नही होती । है अरिकषेण 
महाभाहो ! भगवान्‌ मवने आपको जो 
यथाथे कहा, यह वही सब रहस 
वणित हभा। आप अथेतक्छनज्च है 


पूछने पर ह्म लोगाषे ही जिद्खाषा 
करत हं, इस र्यि आपी प्रीतिके लिये 
यह गापनीय विषय उदादूत हुआ, 
तीनां लोकाके बीच आपको इछ मी 
आदित नदीं ह । (१०-१8३) 

हे विभो! उत्पत्ति तथा प्रषूति 
अथवा दूसरे जो इछ कारण ह, वे सब 
आपसे छिपे नही ह, हम लोग बरहुतषी 
चपलतापरे गोपनीय विष्यो धारण 
करनम अप्षमथे द । हे प्रस { शसलिये 
आपके रक्ते हम लोग जो विषय करं, 
वह ठघुताहैतुषे प्रापमात्र है। अप 
जिक्ति न जाने, वस्ता अद्भुत षिषय शष 


लोके कुड मी नही है। दे देव! 


९.३७ 
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॥ १६ ॥ 


पुशचस्ते सषशास्तात विदि वा जनविष्यति। 


महाप्रमावसंयुक्तो दीधिकीर्तिकरः प्रस, 


॥ १७ ॥ 


मीष्म उवाच ततः प्रणम्य देवद यादवं परूषात्तमम्‌ । 


प्रदक्षिणसुषाधृत्य प्रजग्मुस्ते महषयः 


छ | । 


॥ १८ ॥ 


सोऽय नारायणः ओमान्दीष्टया परमया युतः | 


वरतं यथावत्त्वं द्वारकां पुनरागमत्‌ 


॥ १९ ॥ 


पर्णं च दकशामे मासि पृच्रोऽस्य परमाच्धुलः। 

रुकिमण्यां संमतो जज्ञे श्रो वशाधर प्रमो ॥२०॥ 
© ॐ © क 

स काप्नः सवभूतानां सवेभावगतो ष। 


असुराणां सुराणां च चरल्यन्तगतः सदा 


॥ २१॥ 


सोऽथ पुरुषश्ादुंलो मेचवणंश्तुखजः । 

सथितः पाण्डवान्वम्णा मवन्लसेनमाभिताः॥ २२॥ 
| ७९ ¢ क € क~ १९ 

कीतिं टेश्मीधतिखचैव स्वग मार्मस्तथेव च | 


यच्नेष संस्थितस्तचर देषो विष्णुखिविक्रमः 


॥ २२॥ 


सेन्द्रा देवाख्जय खिकहादेव नाच विचारणा । 


शलोक व। भूलोकमे जो इछ आशये 
ह, वे सब आपको भाट्म है। हे कृष्ण! 
अब हम लोग जति, आप बुद्धि 
ओर पुष्टि लाम करिये । ह तातां अपके 
सदृश अथवा तुम मी उच्छृ 
महाप्रमाव, दीप्तिमान्‌, कीियुक्त 
ओर धवेश्रक्तिमान्‌ तुम्हरे एक पृत्र 
शंग। । (१४- १७) 

भीष्म बोरे, अनन्तर उन महविंयाने 
पुरुषश्रष्ट, यदुवर देषेश्चको प्रणाम 
धरं प्रदधिण करके प्रस्थान क्िया।ये 
वी श्रीमान्‌ नारायण परम दौ्तिमान्‌ 
होकर व्रत प्रा करके हारकामं अये, 


दसवां महीना पूरा हाने पर रुक्मिणी 
गमेसे परमाश्चयं शूरवीर उबैसम्भत 
वेश्चधर पत्र उत्पन्न हुआ । हे महाराज 
वही काम सब प्राणियों अन्तःकरण 
स्थित है, बह पुरसु भन्तगेत 
होकर सद्‌ा विचरता है । ये बही षन- 
श्याम, चतु्न पुरुषशरष्ने प्रेमवश्से 
पाण्ड्वोको अवलम्बन किह, धप 
लोग मी श्नका अआष्ठरा करं रहै 
है । (१८-२२) 

कीति, क्षमी, शति ओर यह खगे- 
मागे जि स्थाने भित शेवारे, ३ 
मगवान्‌ त्रिविक्रम बापुदेव वहां षभि- 


वि 1/1 


अश्वाय १७८1 


१३ अतुश्चासनपव । 


॥ २४ ॥ 


अनादिनिधनोऽच्यक्तो महात्मा मधुसूदनः। 


अयं जातो महातेजाः सुराणामथंसिद्धये 


| २५ ॥ 


खुदुस्तराथततवस्य वक्ता कता च माघवः । 

लव पाथं जयः कुस्स्नस्तव कीतिस्तथाऽतुखा ॥ २६॥ 
लवेय एथिषी दवी करष्स्ना नारायणाऽऽश्रयात्‌ | 

अयं नाथस्तवाचेन्त्यो यस्य नारायणो गतिः ॥ २७॥ 
स मवांसत्वखुपाध्वयू रणाग्नौ हतवान्रृपान्‌ । 


छरष्णस्तुवेण महता युगान्ताग्निस्मेन घै 


॥ २८ ॥ 


दु याधनख शोच्योऽसो सपुत्रन्नान॒वान्घवः | 
करुतवान्योऽवुधः कोषाद्धरिगाण्डाविविग्रहमर ॥ २९ ॥ 
देतेया दानवेन्द्रा महाकाया माषाः । 


क्राप्रनो क्षयमापल्ना दावाभ्नौ शरभा इव 


॥ ३० ॥ 


प्रतियोद्धू न शाक्यो हि मालुषेरेष संयुगे । 


ॐ 


विहीनेः पुरषव्याघ सत््वक्ाक्तिषलादिभिः ॥ ३१॥ 


दे क (त 


जयो योगी युगान्तामः सव्यस।ची रणाग्रगः। 


हिव रहते ई ओर शन्द्रके सहित तैंतीस 


देषता बं निवाक्ठ करते है, इस 
विषयङ्ी चचौ करनेका प्रयोजन नदीं 
ई। महारा मधुष्ठदन आदिदेव महादेष 
स्ेभूतोके अवलम्ब ह । वेही अनादि, 
अनन्त ओर अव्यक्त ह। ये महातेजखी 
देवता्ओक्षी प्रये।जन धिद्धिके निमित्त 
उत्पतन हुए द । माधव अत्यन्त दुस्तर 
अथेतश्वोके वक्ता जौर कता ह । 8 
तात ¡ नाशायणके अवलम्ब्रसे ह तुम्हारी 
जय ओौर अतुल कीतिं ह तथा सष 
पृथ्वी तुारे हस्तगत हरदी 8।ये 
अचिन्तनीय नारायण तुम्हरि नाथ ओर 





गति है, इष ही निमित्त तुमने अध्वयुके 
निकट रके राजाओ।को युद्धरूपी अभ्निमे 
प्रलयानल सदश ढृष्णरूपी स्वपे 
आहूति प्रदान की ह | (२३-२८) 
जि दुबुद्धिने कोधवश्चसे हरिको 
माण्डीवमूतिं धारण कराई थी, उस 
दरमोधनकी हा पत्र, भ्राता ओर बान्ध 
बे सहित शोचनीय दा हु६ है। भ- 
हाकाय,मह बरी दैत्य भोर दानेन्द्रगण 
दाबानलमे श्ल मघमूहकी माति जिष्ठके 
चक्राभिके बीच नष्ट दोगये; पराक्रम, 
क्ति ओर बलदहीन मयुप्याङे बीच उपक 
सङ्क भ्रतियुद्ध करनेवाा कोई मी नी 


९.३९, 
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॥ ३२१॥ 


यत्त गोष बाङ्कन सनिभ्यः सषुदाहनप्‌ । 


पुराण हिमवत्पृष्ठे तन्मे निगदतः श्रुणु 


॥ ३१३ ॥ 


यावत्तस्य मवेत्पष्टिस्तेजो दीति पराक्रमः 
प्र भाषः सश्चतिजन् क्ष्ण तल्त्रिगुणं विमो ॥ ३४ ॥ 
कः चाक्रोत्यन्यथा कतुं तश्यदि स्यात्तथा श्रुणु । 


यच्र करष्णो हि मग्वास्लच् पुषटिरनत्तमा 


| ३५ ॥ 


वयं त्विहाल्पमलयः परलन्धाः सुबिङ्कवाः 
स्ानपव प्रपन्नाः स्ता मस्याः पन्थानमव्ययप्र ३६५ 
मवांथाप्याज्वपरः पव कृष्वा प्रतिश्रयम्‌ | 


राजक्स् न खमते प्रनिज्ञापाटन रतः 


॥ ३७ ॥ 


अप्यवात्मवघ लाके राजस्त्वं बहु मन्यसे । 


न हि प्रतिज्ञाया दत्ता तां प्रहातुमरिन्दम 


॥ २८ ॥ 


कालेनाऽय जनः सवो निहतो रणमूषनि । 


वयं च कालन हता; कालो हि परमभ्वरः 


न्दे 


ह । ह महाराज! जयरूपी,प्ररयकारक्षा 
अश्निऽ र, योगी,सव्यस्ता्च धनञ्ञयने 
युद्धम अग्रगामी होकर निज तजक 
प्रमावके दुय धनक्ी सारी सेनकानाश्च 
क्रिया है । (२९-४२) 

हिमालय परवेतपरं शृषमध्वजने एनि- 
योते जो पुराणकथा, उत मे 
कहता ह, सुनो । तेज, वीयं ओर 
पराके यदुवंकी तुष्टि होठी है; 
प्रभाव, सन्नति आर जन्म, ये तीर्न 
गुण ृष्णमे विद्यमान दहै, यदि रेषा 
ह, तो कौन से अन्यथा करनेमे खमथं 
होगा, इसरियि ऽध विषयको सुनो। 
जिस स्थानम मगवान्‌ ढृष्ण निवा 


॥ २९ ॥ 


करते है, वहापर उक्तम पुष्टि विद्यमान 
रहती ह । हम अरपषुद्धि, पराधीन 
जौर अत्यन्त बिह्ल है, शसरिये ब्ान- 
पूषेक मूत्युके अक्षयपथमे शरणागत 
हुए ह । (२३- ह) 

त॒म अत्यन्त ही सरलचि्त ह), 
पहले प्रतिन्ञा करके अन्तमं उक्त प्रति 
हञाको पूरी करनमें रत हकर राज्य 
लनेषे विदुष हए थे । & अरिन्दम 
महाराज ! इस लोक बीच तुम अपने 
वका बहुमान किया करते हो; तथापि 
जो प्रतिज्ञा करते हो, उसे अन्यथा नहीं 
कर सकते । ये सवर लोग कारके पहार 
रणभूमिमर मरे गये हे, हम मी कालस 


ध 
्‌ 
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न हि काटेन कालन्ञः स्पृष्टः शोचितुमहेसि । 
कालो लोहितरक्ताक्षः कृष्णो दण्डी सनातनः ॥ ४०॥ 
तस्मास्कुन्लीसुन ह्नातीन्तेह शोचितुभहेसि । 


टयपेतमन्युनिंत्यं त्वं मव कौरवनन्दन 


॥ 8? ॥ 


माघवस्यास्य माहात्म्यं श्रुतं यत्कथित मथा । 


तदेव तावत्पयाधं सज्नस्य निदशोनम्‌ 


॥ ४२॥ 


ठयासस्य वचन श्रुत्वा नारदस्य च घीमतः। 


स्थयं वेव महाराज करषणस्यारेत्तमस्थ वै 


॥ ४२ ॥ 


(कभ [कर 1 
प्रबावद्चाबपगस्य काथेलः सुमहन्भया। 


महेभ्वरस्य संवादं रोलपुत्थाख भारत 


॥ ४ ॥ 


धारयिष्यति येन पहापुरुषसम्मवम्‌। 
श्ण यात्कथयेद्रा यः स अयो लभते परम्‌ ॥ ४५॥ 
भवितारश्च तस्याथ सवं कामा यय्सिताः। 


प्रेद्य स्वगे च लभते नरो नास्टयचर सन्य) 


॥ ४६ ॥ 


न्याय्यं श्रेयोऽनमिकामेन प्रतिपत्तुं जनादंनः । 


टी हत हए है, श्रिये काल दही 
परमेहवर है 1 तुम कालन्न हो, इषटिये 
कालस स्पृष्ट होकर तम्दं शोक करना 
उचित नदी है । काल रक्तसदश्च राल- 
नेत्र, टृष्णवणं ओर सनातन दण्डधार 
है ओर बको हरता है, ह्षदी 
लिय उसका हरि नाम टै। हे कारवः 
प्चवधेन इन्तीनन्दन ! शरिये अब्र 
तुम स्वजनोके लिये श्लोक मत करा; 
पद्‌ श्लोकरहित रश । (२७-४१) 
यह माघवक्षा भाहात्म्यजो मेने 
कहा, उसे तुमने सुना, पज्ञनांके निद्‌- 
पेनमे बह पयाप्तर। हे महाराज! 
व्यादवका वचन तथा बुदद्धेषान्‌ 


नारदे भरुनिके ऽपदेश्के अनुणार भौर 
पूजनीय कृष्णकी कंथा सुनके भने 
करषिषमृहका उस्म महान्‌ प्रमाव वणेन 
कियाद । हे मारत! शैरपुताढे सहित 
मह देवक संचाद्‌ मी कहा गया। है 
राजन्‌ ! जो मनुष्य इस महपरष- 
समव विषयको कहता, सुनता अथवा 
धारण करता है, उसका परम कट्याण 
होता हे। उसकी यथामिरुषित पष 
कामना पूरी होती ओर व मनुष्य 
परलोकमे जाकर निःघन्देह स्वगमुख 
मोगता है । (४२-४६) 

करयाणङी इच्छा करनेवारे मसु 
ष्या चाहिये, कि जनादेनको जाने, 


९७१ 


(णामन 


| 
| 
। 
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महाभारत । 


[ १ आर्गालिनिकवर्व 


एष एवाक्षयो विचैः स्तुतो राजन्‌ जनादनः ॥ ४७ ॥ 
महेन्वरसुखोत्खष्ा ये च घरमगुणाः स्मृताः । 

ते त्वया मनसा धाया कुरुराज दिवानिचराम्‌ ॥ ४८॥ 
एवं ते बतमानस्थ सम्यग्दण्डघरस्य च | 


प्रजापाटनदक्षस्य स्वगरोको भविष्यति 


॥ 8९ ॥ 


घर्मणाऽपि सदा राजन्प्रजा रकषितुमहेसि । 

= = © © 
यस्तस्य विपुले दण्डः सम्यर्धमेः स कीत्यते ॥५०॥ 
य एष कथितो राजन्भया सज्नसन्निघौ | 


शाङ्करस्योभया साधं संवादो षर्मसंहितः 


॥ ५१ ॥ 


शयत्वा वा ओतुकामो वाप्यचयेद्‌ ध्रष मध्वजम्‌ । 
विश्ुद्धनेह भावेन य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५२॥ 
एष तस्याऽनवथ्यस्थ नारदस्य महात्मनः । 


सन्देशो देवपजाथ त तथा कुर पाण्डव 


॥ ५३ ॥ 


एतदल्यद्धुत घृत्त पुण्ये हिमवति प्रमो । 

घासुदेवस्य कोन्तय स्थाणोैव खमावजम्‌ ॥ ५९४ ॥ 
© [ द © ० 

दश्च वषक्षहस्राणे षदय।(म्ब दहाग्वतः। 








हे महराज ¡ ब्राह्मण लोग 88 अशक्य 


जनादेनकी स्तुति किया करते दै।ह 
ढुरुराज ! जो सष धमे मदर्वरक पुस 
भाहिर हुएये, तुम अहारात्रमन दही 
मन उन धमको धारण करना । ष 
ही प्रकार तुम पूरी रीतिपे दण्डधारी 
होके षतेभान रहने ओर दृता प्रका. 
शित करनेपर स्वगेटोकष्मं गमन 
करागे । (४७- ४९) 

हे महाराज ¡ तुम षमेपूषैक प्रजाकी 
रक्षा करनेमे उमये हो, प्रजाकी रक्ाङ्क 
खियिजो विपुर दण्ड विधृत हेवा, 
वहो म्यर्‌ धेरूपसे वर्णित हा 


| 
| 
। 


- ---~---~ नज ~ न ~ 





करता हे । हे महाराज ! चैने ऽजो 
निकट जो यह उमके सहित महादेवका 
धमेयुक्त संवाद वणेन क्रिया है, उषे 
सुनकर तथा सुननेके अभिलाषी हके 
जरो लेग अपनी उभतिह्की श््छा करते 
है, वे पवित्र वित्ते वृषमभ्वजकी एजा 
करं । हे पाण्डव ! यह उष त 
महाजुमाव नारदधनिका देवपूजा षन्देषठ ` 
वाक्य है, इसरियि तुभ उपे प्रतिपान 
करो । (५०--५३) 

हे महाराज इन्तीनन्दन ! ¶वित्र 
हिमाल्यमं वासुदेव बीर मह देषक्ी यश 
अपराङ़ृतिक षटना अस्यन्त अद्भुत इर 
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१३ अनुवासनपवं । 
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लपश्चयार विपुल सह गाण्डीवधन्वना 


॥ ५५ ॥ 


त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षो वासुदेवधनजयौ । 


विदितौ नारदादलौ पम व्यासा पार्थिव 


॥ ५8 || 


थाट एव महावाहुश्चकार कदन महन्‌ । 
कस्तस्य पण्डरीकाक्ला ज्ञातिन्राणाथकारणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
क मेणामस्य कोन्लेय नान्त सङ्ख्यातुमुत्सखहे । 


चान्वलस्य पुराणस्य पुरुषस्य युधिष्ठिर 


॥ ५८ ॥ 


धष भ्रयः परं तात मविष्यति तवात्तमम्‌ । 


यस्य ते पुरुषव्याघः सखा चाऽय जनादन 


। ५९ ॥ 


दुथाघन तु शाचाभि प्रलय लाकऽपि दुमतिम्‌। 


यत्कृते एूथिवी सथां विनष्टा सहयष्टिपा 


॥ &० ॥ 


दुर्योधनापराधेन कणस्य शकुनेस्तथा । 


दुःचशासनवतुथोनां कुरवो निघनं गत्ताः 


॥ ३१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच- एवं क्ष माषमाणे तु गाङ्गेये पुरुषषमे | 
तुष्णीं वभूव कौरव्यो मध्ये तषां महात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
तच्टटरुत्वा विस्मय जग्मुधूतराष्टादयो दषाः । 


----*----~-- ~~~ --------~---=~------~---- 


थी; शस्त श्चाश्वत बाधुदेषने अजुनक 
सह बदरिकाथममें दश्च सदस वषेतक 
विपुल तपस्पाकीयषी। है परहार! 
ये पुण्डरीकश्च वासुदेव आर धनञ्जय 
्रेतायुगसे नारद तथा व्यासदेषक दरा 
ते षिदिव ६ । १प महाबाहु, मश 
तेजस्वी पुण्डरीकाक्षने षास्य अवस्थामें 
ही स्वजनो परिश्राणके निमित 
कंसका महत्‌ वधक साधन किया 
धा । (५४-५७) 

ह | द युधिष्ठिर ! में श्ष 
छार्वत पुराण पुरषके कमी संख्या 
करना उत्साह नही करता । है तात ! 


ये पुरूषपुङ्खव जनादन जब 


तुम्शरे 
षखा है, तब अवश्य दी तुम्हारा परम 
मङ्गल हगा। आर दुबुद्धि दुर्योषन 
स्वगम गय। ई, ताभी म उसके निमिष 
श्लोक करता ह, जिसके कारण यह 
समस्त पहीमण्डल षोड ओर हाथि्योके 
सहित विनष्ट हअ है, दुर्योधन, कण, 
शङनि ओर दुःशासन, इन षार 
अप्राते सारा इरुल निभूल हज 
है । (५८-& १) 

भ्ीवेशचम्पायन शनि मोरे, ¶रषश्रष 
गगानन्दन मीभ्मके एेसा कहनेषर 
युधिष्टिर उन घब महात्माओंके बीच 


९७८७ 
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महाभारत । 


[ १ आन्‌ शाक्षनिकपषं 
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सपुञ्य मनसा कुष्ण सव प्राञ्जलयाऽ नवन्‌ ॥ ६१ ॥ 
ऋषयश्चापि ते सर्वं नारदप्रसुखास्तदा । 


प्रतिगह्याभ्यनन्दन्त तद्वाक्य प्रतिपूज्य च 


॥ ६४ ॥ 


इत्येतदखिलं सर्वेः पाण्डथो भ्रातभिः सह । 
श्चतवान्सुमहाश्चय पुण्यं मीष्मानुशासनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
युि्ठिरस्तु गाङ्गेय विश्रान्तं सूरिदक्षिणम्‌ । 

© 


पुनरेव महाबुद्धिः पय ग्रच्छन्महीपतिः 


॥ ६६ ॥ [६८५२] 


इति भीमहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशाक्चनिके 
पर्वणि दानधमे म्ापुरुषप्रस्तावे अष्टचत्वारिशदधिकरशततमोऽध्यायः॥ १४८॥ 


वैशम्पायन उवाच- श्रुत्वा घमानरहषेण पावनानि च स्वश्चः | 


युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेषाभ्य भाषत 


॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- किमेक देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ | 
स्तुचन्तः क कभचन्तः प्राप्लुयुषानवाः द्युमम्‌ ॥२॥ 
का घमेः सवघपाणां मवतः परमो मतः। 


किं जपन्मुच्यते जन्तुजन्मसं सारबन्धनात्‌ 


॥ 2 ॥ 


भीष्म उवाच- जगत्पसुं देवदवमनन्त पुरुषात्तमम्‌ । 


[8 , , णी [का पिरि ीीमिणमिणिणीशणगीणणणीरीीयििणगीषीषणे पपरष णगि 


चुप होरहे । धतराष्ट प्रभृति सबराजा 
इ कथाका सुनके विस्मित हुए आर 
उन्दोनि मनही मन हाथ जोडक कृष्णका 
पूजा ी। नारद प्रभृति कषियेने मीष 
का वचन प्रतिग्रह करके उनका सम्मान 
तथा अभिनन्दन किया । पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरने म।¶याके सहित यह उत्तम 
महाशय पवित्र मीष्मानुशासन श्ष ही 
प्रकार सुना था । बहूतसी दक्षिणादेने- 
वारे मीष्मदेवङ विभ्ाम करनेके भनन्तर 
पृथ्वौपति महाबुद्धिभान्‌ युधिष्ठिरे उने 
फिर प्रच किया । (&२- ६६) 
अनुश्ासनपवेमं १४८ अध्याय समाप्त । 





अनुक्षासनपवेमं १४९ अभ्याय । 
ध्रीवश्चम्पायन पुनि बारे, युधिष्ठिरने 
अष रीतिक्ति सव कम ओर पविप्र 
पिष्याको सुननेके अनन्तर श्षन्तनु- 
नन्दने फिर प्रन किया।(१) 
युधिष्ठिर बारे, मनुष्यष्रन्द्‌ किष 
देव वा किञ्च परम आश्रयक्री स्तुति 
तथा पूजा करते हए १९ लाकं श्रुम 
लाम करत दं? षब ध्मोके बीच कोन- 
घा धमे परम भ्रष्ठ रूपसे आपको सम्मत 
इ ? कसक जप करने जाव सष्षार 
हूपी बन्धने टता ह १ ( २-३ ) 
भीष्म बाले, पृरष घद्‌। जागृत हाक 
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अध्थायं १४९ 


1 


१३ अनुशासनपव । 


७००९९९७९ च्यम थ ष 
स्व॒वन्नामसहस्रेण पुरुषः सततात्थित। 


॥ ० ॥ 


तमेव चाचेयत्तित्य मक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 


ए्यायस्तुषन्मस्यश्च यजमानस्तमेव च 


॥ ५ ॥ 


अनादिनिधनं विष्णुं सवलोकमहेन्वरम्‌ । 

रोकाष्यक्षं स्तुवन्नित्यं सषेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
[| © ® [क 9 

ब्रह्मण्यं सवेषमंह् लोकानां कीतंवर्धनम्‌ । 


खोकनाथं महद्भतं सवं मतमवोद्धवम्‌ 


 ॥ ७ ॥ 


एष से सवेधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 


यद्भकत्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेर्चल्रः सदा 


॥ ८ ॥ 


परम यो महत्तेजः परम यो महत्तपः 


परम यो महद्रह्य परम यः परायणम्‌ 


॥ ९ ॥ 


पविच्राणां पविच्र यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १०॥ 
यत्त! सवांणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 


यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये 


॥ ११॥ 


तस्थ लोकप घानस्य जगन्नाथस्य भूपते। 
= © 9 
विष्णानामसहस्र मे श्युणु पापमयाऽपहम्‌ ॥ १२॥ 


दे्बोके प्र अनन्त परुषोत्तमको सदस 


नापक्षे स्तुति करते हए उस्र अग्यय 
पुरुषकी मक्तिपूवेक पूजा करे। यजमान 
मनुष्य उस अनादिनिघन, पर्वलाक- 
महेश्वर विभ्णुका ध्यान ओर स्तुति करते 
हुए उन्दं नमस्कार करे । उस लोका 
व्यश्च नारायणकी द्‌ स्तुति करते हए 
परुष खब दुःखोको अतिक्रम करता है। 
ब्रह्मण्य, समेषमह, सवलाकर्कतिव्न, 
लोकनाथ, महद्धत ओर सवेभूतोकी 
उत्पत्तिके कारण नारायणकी स्तुति 
करे; यह धमे ही सष धर्मोपि श्रेष्ठ ओर 





यही ञ्चे अभिमत दै; जिक्र धर्मक्षे 
विषयमे मनुष्य सदा मक्तिपूैक 
स्तुति करते हुए मगवाने ङा पूजन करते 
है । (४--८) 

जो परम महत्‌ तेज, जो परम महत्‌ 
तप, जो परम महत्‌ ब्रह्म तथा जो परम 
परायण है, सव पवित्र पदाथि बीच 
पवित्र, जो सरव मङ्गलोका मङ्गल, जो 
देवताओंका देवता जीर भूर्तोक। अव्यय 
पिताहे। हि पृथ्वीनाथ ! जिसे आदि 
युगमें सव प्राणी उसपन्न हके युगयमें 
जिसमे फिर लीन रीन होते ३, उष 
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९.४५ 


१ 
१ 
१ 


९४६ 


महाभारत । 


यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः) 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वश््यामि भूतये ॥ १२॥ 
ॐ विग्वं विष्णुवेषद्कारो मूतमव्यमवत्परसुः | 


भूतक्ृद्धतन्द्धावो नूनास्ना मूत मावनः 


॥ १४ ॥ 


पूतास्मा परमाप्मा च सक्तानां परमा गतिः| 


अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेचरज्ञाऽक्षर एवच 


॥ १५ ॥ 


योगो योगषिदां नेता प्रघानपृख्षश्वरः। 


नारसिंहवपुः घ्ीभान्केदावः पुरुषोत्तमः 


॥ १६ ॥ 


© (~ © (~ (व क 
सर्वः शर्वः रिषः स्थाणुभतादिनिषिरव्ययः। 


संभवो माधनो मतां प्रमवः प्रसुरीश्वरः 


॥ १७ ॥ 


(यमयो धामा 


रोकप्रधान, जगज्नाय विष्णुका पापमया- 
पह दसनाम सुनो । महानुमाव नारा 
यणके जो गौण नाम विरूयात है तथा 
करषिथोके दारा वणित इए है, वे सव 
नाम चतुग फलग्रातिके हैत है; उन्दी 
नामोक्ा वणेन करता हं । (९- १२) 
वह विह्वकी सृष्ट करके उस्म 
अनुप्रविष्ट हे, श्दीसे विश्व १, स्वं. 
व्यापी होनेषे रिष्णु २, वषट्कार मन- 
खरूप ३, भृत, मविष्य ओर वतंमान- 
कालके प्रु ४, भूतकतां शनेषे भूत 
कृत्‌ ५, भूतो पाटन करता है, सी 
निमित्त भूतभृत्‌ ६, मावस्वरूप ७, 
भूतो का अन्तयामी होने भतासरा ८ 
भूताका उत्पादक होनेषे भुतमावन ९, 
निगरण हनेषे एता।तमा १०, प्रमाता 
११, युक्त पुरुष।की परमगति १२९ 
अभ्ययं १२, अखिरकमेफरदाता ३, 
१सरिये पृरुषसाष्ठी १२, दरश है, इस- 


लिय धत्रन्च १५, अक्षर १६, मनक 
सहित §नेन्द्रियाक। सयत करकश्चग्रह् 
ओर परमारमाके एकत्व भावना योगसे 
प्राप्य है, इसी हेतु योग १७, योग- 
विद्‌ जरनोका नेता १८, प्रकृति ओर 
पुरुषक। नियन्ता है, इसी निमित प्र 
घान परूषहवर १९.नरर्विहवपु २०, भरी. 
प्रान्‌ २१,रअ्बे कोते युक्त है, इसा नि- 
मिस कश्चव २२, ओर ध्रअश्षर दोनो 
उत्तम है, शसीरियि परषोचतभम ३३ 
ह।( १४-१६ ) 

कारणसूपते अनुगत द, श्धीरिये 
पव २४, सकी हिसा करता 2, इसी 
हेतु वे २५, सष क१ उसमें यन 
करते ह, १ सी निमित्त श्चिष २९, स्थिर 


हे १सदीते स्थाणु २७, भूतादि्भकी 


अग्ययनिभषि २८, धमेस्थ।पन कनेक 
लियि प्रतियुगमे उत्पन्न हेता 8, 


इसलिये कमव २९, धष माक्ता पृख्षा. 
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१६ धनुशास्तनपर्ं । 
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खयभुः शासुरारिस्यः वस्कराक्षो महारवनः 


अनादिनिषनो घाला विवाता षतुस्तभः 


॥ १८ ॥ 


अप्रप्रेयो हषीकेशाः पद्मनामाोऽमरपसुः। 
विश्वकमां मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो धुवः ॥ १९॥ 
अग्राह्यः शान्वलः कूष्णो लोहिताक्षः प्रतदूनः। 


प्रमूतस्िककुर्खाम पविश्र मङ्गल परम्‌ 





को फरल देनवाङा ३, इसी 
हेत मावन ३०, प्रपञ्चजगत्‌के 
जपिष्ठान स्ूपत्ते मता ३१, जगदुर्प 
स्तिके कारण हानेषे प्रमव ३२. वें 
छक्तिमान्‌ होनेसे प्रयु १२, सबका 
नियन्ता होनेषे शवर 8४, स्वयम्भू 
३५, मक्ताके सृखका विधान करता है, 
इसही लिय ऽर ३९६, अदितके पृत्र 
होनेषे आदित्य ३७, कमलके समान 
नेश है, $सीते पुष्कराक्ष ३८, मरे भक्त 
विन्न शं इत्यादि बेद उषठका चन 
है, इख ही निभिच प्रहास्वन ३९, 
उका जन्म ओर बिनाञ्च नर्द है, 
्ीरिये अनादिनिधन ४०, अनन्त 
११ जगत्‌का धारण करनेषे धाता 
४१, कमे ओर कमेफरोक। विधान 
करनेभे विधाताणैर ओर विरञ्िपेर्मभरष्ठ 
हे, १वरिये धातुरुत्तम ४ ४६।(१७.-१८) 

प्रत्यक्षु, अनुमान, उपप्रान अथा- 
पति ओर अनुपलष्षि प्रभृति श्ाक्लीय 
प्रमाणप, उसे जाना नहीं जाता ह्दी 
निमि अप्रमेय ४५, १न्दरियोा $इषर 
हीनेति दषीकश्च ४५, जगत्कारण पग्र 


॥ २० ॥ 


उषे नामाप विद्यमान है, ¶सही लिये 
पद्मनाम ४६, अमरणधमेविष्चष्ट देव- 
ताओंका इडर होने अमरप्रभु ४७, 
जगती रचना करता है, इषाटिये 
विह्वकमो ४८, मननक्वील होनेषे मनु 
४९, प्रलयके समय जगतका नाद्र 
कुरता है, इवीसे तष्टा ५०, अत्यन्त 
स्थूल हानपे स्थविष्ठ ५१, स्थिरत्वप्रयुक्त 
स्थविर ५२ ओर निश्चय ३, इसलिये 
श्रव ५३ 8। ( १९) 
मनके सहित षचनप्षे अथवा बल- 
पूप उषे प्रहरण नही क्रिया जता, 
इसी निमित्त अग्राष्य ५४, §हवत्‌ 
अथात्‌ छव समयमे स्थायी रह्नेसे 
्षारवत ५५, देखते ह कियो मन 
हरता अथवा दृष्णवणे है, इसीखियि 
कृष्ण ५४, लोहितनेत्र हानेस राहि 
ताश्च ५७, प्रलयकारमे विहवसष्ारका 
नान्च कशता है, हस ही निमिश्च प्रतदन 
कान, रेशयं आदि गुणोते युक्त 
ह, इख ह निपित्त प्रभृत ५९, उर्व 
अध ओर मध्यभदस तीनों धाम 
इस हा हेतु त्िकङुग्धाम ३०, पवित्र! 


९.७ 


ति 


९४८ 
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भधाव । 


हेरानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति।। 


हिरण्यगभां गमो माघवो मधुसूदनः 


॥ २१॥ 


हेभ्वरो विक्रमी घन्वी मेधावी विक्रषः क्रमः| 

अनुत्तमो वुराघषेः कूतज्ञः करूतिराह्मवान्‌ ॥ २२॥ 
सुरेष्ाः शारणं रामं विन्वरेला; प्रजाभवः । 

अहः संवत्सरो व्यालः प्रययः सर्वदक्नः ॥ २३॥ 
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सवादिरच्युतः । 

घृषाकपि ( १०० ) रमेयात्म। स्वयोग विनिःखतः ॥ ९४ ॥ 


ओौर परम मङ्ग ६२६। ( २० ) 

षवे भूतोका नियन्ता होनेतरे शन 
६३, प्राणप्रदाता हानेषे प्राणद ६४, 
प्व प्राणिर्योका जीवन खूप हानेसे 
प्राण ६५, अत्यन्त शृद्धहै, ध्स दही 
निमित ॒ ज ६8, अत्यन्त प्रशस्त 
शेनेषे प्रष्ठ ६७, प्रजापति ६८, विर- 
शिस्वरूपते अथवा हिरण्मयान्तवेतीं 
होनेसे हिरण्यगमे ६९, पृथिवीका कारण 
है अथौत्‌ परथिवी उसके गमेम है, 
१सरियि भूगमे ७०, माधव ७१, मधु- 
ष्ुदन ७२, अणिमा आदि आड प्रकार 
ॐ एश्वर्य युक्त है, इसलिये शखर 
७३, विक्रमी ७४, धन्वी ७५, मेधावी 
७६, षि अथोत्‌ मरुदपष्िके द्वारा 
गमन करता है, इघटिये विक्रम ७७, 
जमतुको आक्रमण कर रहा है, शषही 
निमित्त करभ ७८, उससे दूसरा कोश 
उक्चम नहीं ३, इसीप्े अनुत्तम ७९, 
षरञओंते दुराक्रमणीय होनेते दुराषषं 
८०, प्राणि्योके पण्य पाप-जनित सब 


1 111 1 1 


कमाको जानने ढृतन्च ८१, पुरुष 
परयज्ञस्वसूप रै, शस ही हेतु डति ८२, 
ओर निज महिमामें प्रतिष्टित ह, ष. 
लिये आत्मवान्‌ ८३ ३।(२१-२२) 
सुरेश्च ८४।दु ख नाश्च करनेसे श्ररण 
८५) सुषखस्वस्प होनेषे ्षमे ८६, 
विह्वही उसका वीयेस्वसूप काये 8, 
इसलिये विश्वरेता ८७, प्रजाक्को इत्प- 
तिका कारण है, इसलिये प्रजामव ८८, 
दिनी माति प्रकृश्चरूप ३, इषदी 
निमित्त अहन्‌ ८९, अखण्ड कालसप 
होनेसे संवरसर ९०, बन्धनदहीन है, 
सदी हेतु व्याल ९१, ब्ानस्वरूप 
होनेसे प्रत्यय ९२, अपने मक्ताका 
देषत। ३, इसटिये सबेदश्चेन ९३, 
जन्मरहित होनेसे अज ९४, शडवरोका 
भी श्वर है, इसरिये सर्वेश्वर २५, 
नित्य निष्पक्नषूप होनेक्ष धिद्धि ९8, 
इञषरिरूप हानेसे धिद्धे ९७, सवेभूतोका 
कारण है, इख ही निमित्त स्वादि ९८, 
निज रूप च्युत नर्द शेता, श्घ दही 
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[+ ८ 


। | 
४ 


 इमूषको रृकाता दह, श्ष ही निमित्त 


१३ अमुांलनपव । 
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वच्युष॑सुमनाः सद्यः समात्मासंमितः समः 


० ® वर 6 [९ 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो षषकमा शषाकरनिः 


॥ ४५ || 


सद्र बहुहिर। षश्चविन्वयोनिः शुचिश्रवाः । 


अमन हान्वनः स्थाणुवरारोहो महानपाः 


॥ २६ ॥ 


स्वेगः सर्वविद्धानुर्विष्यकसेनो जनार्दनः । 


घेदो वेद विदव्यङ्खा वदाङ्गो वेदवित्कविः 


रिय अच्युत ९९, समस्त कामना आकरा 
~ @ = ५ 
वां करता है, शस ही सिय इष अथात्‌ 


दे 


घमे ओर वराह अवतार रूपे कपि है, 
इष ही लिये वृषाकपि १००, उका 
सखसूप बुद्धिम जाना नही जाता) ६ख 
ही हेतु अप्रमयात्मा१ ओर सष सम्ब 
न्धोसे पृथक्‌ अषङ्क पुरुष है, ईषरिये 
धर्षय।गविनिगसृत २ है। ( २३-२४ ) 

छव भूतोमं बास करता है, 
शसण्यि वसु ३, सङ्घ आदि छशष 
उस्षका मन दूषित नदी हाता, सहो 
निमिचच वसुमना ४, सत्यसूप होनेषे 
सत्य ५, एकाम्‌ हानेसे सपरात्मा 
६, अपरिच्छिन्न है, श्सरियि अस- 
म्मित ७, स्र समये विकृररदित 
होनेमे सम ८, सत्यपङ्करप होने 
अमोघ ९) हृदयाख्य पृण्डरीर्म 
व्याप्त ३, इसस्यि पृण्डरीङक्ष १०, 
उक्षके सब कमे धमेमय ईं, इस हेतु 
दृषकमा १९.४१ ओर अथे प्रण कर- 
नेष ही पृषति १२, शि सति 
अमिक्षहै तथा सहारक समय प्रजा. 


।| २.७ ॥ 


रद्र २, ऽ्छशीषा परुष है, शष 
हा हेतु बहुशिरा १४, छब लोकाकेो 
धारण कर रद है, इ ही निमित्त बश 
१५, विहवयानि १९8, उष्के सब 
नाम पवित्र दै, इससे शुचिश्रवा 
१७, उकं मृत्यु नही हाती, $. 
लियि अमृत १८, सब समय ओर 
सब स्थानो रहने श्राश्वत १९. 
स्थाणु २०, उस्म अररोाहण करनादही 
भ्ठ 8, कयं के उसे पाने पनराग्ृत्ति 
न€। हती, स €! निमित्त वरारोह २१ 
ओ।र सच विषयोका उसे ज्ञान दै, 
१सरिये मक्षतपा २२ है। (२५-२६ ) 

सवेण २३, हरएक विषर्योको 
जाननेव्राहा तथा प्रकाशमान हानेमे 
सवे विद्धानु २४, जरासन्ध प्रभृतिङ्ी 
सेना उपक द।र। घव दिशा भप मगा१ 
गह थी, ईष हौ निमित्त विष्वक्षे 
२५, दस्यु पीडित करनेसे 
जनादन २६, ज्ञ।नदीपस्वषप हानेषि 
वेद्‌ २७, अथ ओर पाठक्रभषे वह 
वेद जानता है, इसलिपे वेदित 
२८, वह सब सबोवयवसम्पन्न 2 


९४९, 
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भदित । 


५ 


लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो षमाध्यक्षः कृलाकूनः । 


चतुरात्मा चतुव्युहथतुदश्चतुसजः 


॥ ४८ ॥ 


ञ्राजिष्णमोाजन माक्ता सहिष्णुजगदादेजः। 


अनघो विजयो जेना विन्वयानिः पुनवसुः 


॥ २९ ॥ 


उपेन्द्रौ वामनः प्राह्ुरमाचः द्युचरूाजतः। 
अनीन्द्रः संग्रहः सर्गो धुनास्मा नियमो यमः ॥२०॥ 
वेयो वैदः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः। 


शरिये अव्यङ्क २९, बेदाङ्गस्वसूप 
३०, बेद काम करनेसे भेदात्‌ 
8१, ओर अतिक्रान्तद्श होन 
कवि ३९ है। ( २७ ) 

लोकको प्रत्यक्षु करता है, इसरिये 
लोकाभ्यक्ष ३३, न्द्र आदि देवताका। 
अधिपति है, {सलिये सुराध्यक्ष ३४ 
धर्पाच्य्षु ३५, कायेकारणरूपसे 
कृताद्त २६, सुशक प्रारम्ममं पृथक्‌ 
पृथक्‌ चतुविंध बरक्षादक्षादेरूपषे चतु 
शत्म। १७, वासुदेव, 8 षेण, प्रद्युम्न 
ओर अनिरुद्ध रूपमे चतुष्यू ३८; 
नृविूपसे बचतुदष्ट ३९, चतुभज 
४०, अत्यन्त दीिपान्‌ हानस 
भ्राजिष्णु ४१, भोञयरूपषे माजन 
४२, मोजनङ्ता होन मक्ता ४३, 
छदन शोर होनेषे मदिष्णु ४४, हिरः 
ण्यगमे रूपे जगत्‌के आदिकालमे जन्म 
लेने जगदादिज २५, निष्प हनेषे 
अनष ४७६, न्ञान वैराग्य प्रभृति 
एश्वर्य हारा जययुक्त दहैनेसे विजय 
1.* सचते इत्डृष्ट ह, धसरिये जेता 
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क, किः नी 


४८ ओरं विक्वधोनि्मे भार ब्र 
अवतार ठेके बास करत। है, इसलिये 
पुनर्वैषु ४९ है । ( ९८-९९) 

उपेन्द्र ९०, वामन ५१, वामन 
रूपे तीनो लोकोको आक्रमण किया, 
इसलिय इभरियि गरश्च ५२, अमाघ 
५२, अत्यन्त पविश्र होनेषे शुचि 
५४, गोवधेनादि धारण करने 
ऊजित ५५, करपश्धहरण आदि 
कायम हन्द्रो अतिक्रम करने ध अतीन्द्र 
५६, भक्ताका हार करता ह, शद. 
लिय सग्रह ५७, कायंरूपते उत्पन्न 
होता है, ध्य दही हेतु सगं ५८, एक 
हृपते जन्मादिर्हित है, इसलिये 
धृतात्मा ५९, प्रजा समूहो निज 
निज अधिकरव्र नियभित करने 
नियम ६०, ओर अन्तयामी प्रयुक्त 
यम ६१दहै।८( ३०) 

अज्ञान प्रयुक्त वेदनां है, श्वलियि 
वेध ६२. सव विद्या अभन्ययन करता 
है, श्च निमिच वैध दरे, घवेक्रि 
याम कर्वस्वङे रक्ते मी यथायं अक- 


[ १ आभद्यासनिकवषं 


| 


॥. 


शभ्याथ १४९ ] 


१३ भनृदासनप्ै । ९५१ . 
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अतीन्द्रिया महामायो महात्साहो महावलः ॥ ३१॥ 
महाबुद्धिमहःवीर्यो महाराक्तिमेहाद्युतिः । 

अनि्देडयवपुः श्रीपानमेयास्मा महाद्रिधुक्‌ । ३९॥ 
महेष्वासो मही नता श्रीनिवासः सनां गतिः| 

अनिरुद्धः सुरानन्दो गाषिन्डा गोिदां पतिः॥ ३६३॥ 
मरीविदमनो हसः सपणां सुजगोत्तमः । 

हिरण्यनामः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 
अश्स्युः सेक्‌ सिरः सन्धाता सन्धिमान्‌ (२००) स्थिरः । 


~~~ ----------~ ---------~---- --~--- -- 
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तृत्व युक्त हाने सदायागी ६४, 
देत्यदलनाश्चक होनेषे वीरहा ६५, 
मगवद्‌विदधाका श्वर हे, इष रियि माघव 
६8, बन्ती भांति प्रीतिपद होनसे 
मधु ६७, शन्द्रियाके अग।चर हनेषे 
अतीन्द्रिय ६९८, अत्यन्त ॒ृप।वान्‌ 
होनेसे महामाय ६९,महार्साह ७० ओर 
बाल्यकालमं पूतना आदिका वध करनेके 
समय अत्यन्त बल प्रकाशित क्ियाथा 
हसरियि मक्बल ७१ है । (३१) 
महाबुद्ध ७२, महावीयं ५७३, 
महाश्चक्ति ७४, महाद्युति ७५, यह 
३, बह है, शत्यादि रूपप उक्षका निरू. 
पण नही शेता, शसण्यि अनिद यव पू 
७६९. भीमान्‌ ७७, अमेयात्मा ७८ 
पृथ्वी, गोषधेन तथा मन्द्र पवेतको 
धारण क्रिया था, इसलिये महाद्धिषक्‌ 
७९, महाधनुधांरी होनेसे महेष्वास 
८०) महीमती ८९, श्रीनिवास 
८२, साधका अवलम्ब हनेते 
सतांगति ८१, काह ७च् उते रोकने 


मथ नी ३, १८ठ्यि अनिरुद्‌ ८४, 
देवताओंको आनन्दित करता ह, इस. 
सिये सुरानन्द ८५, परे समयमे 
पृथ्वीका उद्धार किया था, इषरिये गो- 
विन्द, ८६ ओर बेदवषादियोको विद्चष 
रूपसे पालन करता ३, १९ ही निमिष 
गोविदांपति ८७ ६। ( ६२-३१ ) 
दु्ट लोग उसके दवारा विनष्ट होते 
ह, श्सलिये मरीचि ८८, बह दुशं 
छान करता हे, इस 8 निमित्त दमन 
८९, शुद्धत्वप्रयुक्त हंसी भति 
अथवा सारबन्धनको काटता है, इसी 
हृस॒पक्षिक्वी माति सुपणे ९०, उषरूप 
होनेषे युजगोचम ९१, सुवण भांति 
प्रकाश्चमान ब्रह्माण्ड उसके नाभिस्थान- 
मर वतेमान ह,१सकिये हिरण्यनाम ९२, 
नरनारायण रूपक सुतपा ९३, पद्मनाभ 
९४ ओर प्रजापति ९५६ । (३४) 
अमृत्यु ९९, सवेदा होनेषे शषे- 
टक्‌ ९७, वकरदन्त अदि दुश् दस्यु 
गणको मारने बिह ९८, सर्षिकतां 
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महामारत । 


अजा वुमषणः शास्ता वेश्चुलात्मा सुरारेहा ॥२५॥ 
गुरुगुंखुतमो धाम सल्यः सत्यपराक्रमः 
निमिषोऽनिमिषः सरमा वावस्पतिस्दारधीः॥ २६1 
अग्रणीग्रामणीः आमान्न्यायो नेता समीरणः। 
सहस्रमूधां विन्वात्मा सहसखाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ २७ ॥ 
आवलनो निषुत्तात्मा संधृलः संप्रमदंनः। 


अहः संवलेको वह्धिरनिषो धरणीधरः 


क 


होनेपे सन्धाता ९९, सन्धिमान्‌ २०० 
भक्त के अन्तःकरणमे स्थिरताके सहित 
स्थित रहनक्च स्थर २, चिश्रुषरके 
वधकं लियि चक्र चलायाथा, शसदही 


हेतु अज २, दुःखष्े उसे सहन किया 


जाता ह, हसखिये दुमषण ३, दु्टकी 
दण्ड देता हे, इसी निमिच छ्ास्ता४, 
क्राक्चपरसिद्ध विराट द्वरीरे, श्सहेत्‌ 
विश्चतात्भा ५ आर सुरार्दिा६ ह। (३५) 

मक्तियाग उपदेश्च करनेसे गुरु ७ 
उपदेष्टा पुरुषाके बीच भ्रष्ठ ह, इखलिये 
गुरुतम ८, सबको धारण करने धाम 
९, त्रिक्रालट बाधाराहत हानप् षत्य 
१०, अप्रतिहत ध।मथ्ययुक्त हे, इसी 
निपरित्त सत्यपराक्रम ११) वष री. 
तिप दश्चेन करनेसे निमिष १२, निमे- 
व्टीन होनेसे अनिमिष १३. वैजयन्ती 
माला धारण करनेष क्षग्वी १४, वाक्य 
कै अधिपति शने8े वाचस्पति १५ ओर 
महभु'दे तुर उदारधी १६६। (३६) 

सब प १६ पूजनीय ह, षरे 
अग्रणी १७, म्थुग ग्रामे सव लग 


॥ २८ ॥ 


को द।रकामं ठेजानेषे प्रामणी १८, 
श्रीमान्‌ १९, श्रति, स्मृति ओर पुरा 
णोंके तात्पयेका विशेष रीतिषे जानता 
है, शल्ये न्याय २०, घमफल प्रा 
पक है, इ्सखियि नेता २१, सभ्यक्‌ 
रीतिषे उसका हरण अथोत्‌ माषण होता 
है, श्सद्टी निमित्त समीरण २२ 
विराटसूप हानेसे सशसमूषा २३, बि 
शर्मा २४, सहसर'क्ष २५, सदस्तपात्‌ 
२६, धमेरक्षाके निमि बार षार 
उत्पश्न होता है, इसलिये आवतेन २७ 
उसका चित्त पम वेराग्ययुक्त ३, इष- 
ही निमि निवृचात्मा २८, योगमाया 
स पारप्‌।रत रहन सृत २९, दृ्टाका 
मदन करता ह, इसलिये सम्प्रमदन ३० 
घूवंरूपपे दिनका प्रवतक है, श्सदही 
हेतु अश ३२, संवतेक अभिरूपसे 
दवरताओंका इवि होता ३, इसी हेतु 
वद्वि ३२, कंसकोा जीतकर उग्रषनका 
पृथ्वी दान करनेषे उसके इला अथात्‌ 
भूपिन थी, ¶सर ही निमित्त अनिल २३, 
ओर अनन्त अथवा वराहषूपमे भूमार 


[ १ आन शासनिकवकं 
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सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विन्वधुग्विन्वसुग्विसुः 


सत्कतां सत्क्रतः साघुजदूनुनारायणो नरः 


॥ ३९ ॥ 


असं ख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टक्रच्छथिः। 
सिद्धाथः सिद्ध सङ्ल्पः सिद्ेदः सिददिसाघनः ॥४०॥ 
धषाही धष मो विष्णश्रेषप्वां धृषोदरः 


सधना वधमान वाचक्त्ः खातस्ागर 


॥ ४१॥ 


सुखजो दुषरो वागमी महेन्द्रो वसुदा वसु, 


नेकरूपो ब्रृहद्रुषः शिपिविष्टः प्रकाानः 


धारण करताहै, श्यदही हतु धरणी- 
धर २३४ ह । ( ३७-३८ ) 

उसकी प्रसश्नतासे सव प्रकारके 
आारस दूर होते दै, इसरिये सुप्रसाद 
२३५, मक्तोके अपराध करनेपर भी 
उसका चित्त अप्रषतन्न नहीं हाता, श्य 
शिये प्रसन्नासा २३६) विखधृक्‌२३.५, 
विश्वथुक्‌ २२८, विविध रूप धारण 
कृरनेसे विभु २३९, धमर्ठके देतु 
गोत्राह्मणोका सत्कार करतां, श्सदही 
निमित्त सत्कर्ता २४७०, पूजित पुरुषो 
भी पूजनीय हाने सर्कृत २४१, 
न्यायका्यते दृ्तरोका कायं सिद्ध करता 
है, इसलिये साधु २४२, संहारसमयम 
प्राणियोक्रो हरण करनेसे जहनु २४३, 
प्रलयकालमें नारा अर्थात्‌ जल ही उसक। 
अयन अथात्‌ आश्रय था, श्प दही हेतु 
नारायण २४४, सनातन परमाला 
होनेसे नर २४५, अनिवेचनीय होने 
असख्येय २४८६, अप्रमेयात्मा २४७, 
सबसे उत्कृष्ट शोनेपे विष्विष्ट २४८, 


१२० 


॥ ४२ ॥ 


वेदोक्त कमे करता दै, शसरियि शिष्टश्च 
२४९, शुचि २५०, सिद्धाथं २५१, 
पिद्धसङ्कसप २५२, सिद्धिद २५२ ओर 
्ेवार्णिक फर साधन करनेषे सिदधिसा- 
घन २५४ हे । (३२९-४०) 

धर्मयुक्त दादश्च अद अथात्‌ दिवस 
विष्षिष्ट हानेसे षरषादी २५५) अभिल- 
षित विषय दान करता है, इसरिये 
पृषम २५६, चरण सक्रमणसे जगत्‌को 
वेन कर रहा है, स हत्‌ विष्णु २५, 
धर्मं ही उसका सोपान होनेषे बृषपवां 
२५८, धं उसके उदरमे विमान रै, 
इसलिये वृषोदर २५९, मक्तकिं क्रि 
हुए अस्प विषर्याक्ी मी इद्धि करता 
ह, इसलिये वधेन २६०, बद्धेभान 
२९६१, पवित्र हने विविक्त २६२, 
बेदोके तात्पयेका विषय होनेसे श्रति- 
सागर २६३, सुभुज २६४, दुद्धर 
२६५,वाग्मी २६९९६, मदन्द्र २६७.बसुद्‌ 
२६८, वसु २६९, नैकरूप २७०, बह- 


कवि क्षिः क 


दप २७१, श्विगिवष्ट २७२ प्रकाञ्चन 
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आओजस्तेजादयतिघरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। 
करद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रन्द्राद्युमास्करदुतिः ॥ ४६॥ 
अभूलाश्ुद्धवा मानु; दाष्ाषिन्दुः सुरश्वरः। 


ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः 


॥ ८४ ॥ 


भूतमयव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः | 
कामदा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रसुः।॥ ४५॥ 
युगादिकरुद्युगावर्तो ( ३०० ) नैकमायो महाशनः। 


अ्टदयाऽव्यक्तरूपयख सदसाजद नन्त जित्‌ 


॥ ४६ ॥ 


इष्टा विषिष्टः शिष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः । 


(न ४ © [क 
कोघहा क्रोघकूत्कतां विन्वधाहुमहीघरः 


२७३, ओज, बरु, तज प्रतापः द्यति तथा 
देवकान्ति धारण करता है, ईइसही 
निमित्त आजस्तेजोद्यतिधर २७४, 
प्रकाञ्नारमा २७५, प्रतापन २७६.१रि- 
पूणे होनेषे रद्ध २७७, स्पष्ट २७८, 
अक्षर २७९, मन्त्रके दरा बोधित 
हानेसे मन्त्र २८० ओर चद्र्च 
मास्करद्युति २८१ ६ । ( ४१-४३ ) 

सथ्ुद्र मथके चन्द्रमाको उत्पन्न 
कृरनेषे अमृतांश्चद्धब ८२, दािमान्‌ 
होने मानु ८३, श्श्सदश्च अनेक 
प्रकार रध्षणासे युक्त हाने शश्वबिन्दु 
८४, सुरेश्वर ८५, सप्राररोग नवत्तक 
होने ओषध ८६, जगतूमे सेतुस्षी 
होनेते जगस्तेतु ८७, घत्यधर्मषरा- 
क्रम ८८, भूतमन्य ८९, मवन्नाथ 
२९०, पवन ९१, पावन ९२, अनल 
९३, भक्तांको अपना हूप प्रदान करके 
उनके कामका बिनाश्च करता है, इस- 





॥ ४७ ॥ 


---~--~--- ~----- 
---~ -- ~ ---- *~ “~------ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~-----=--~~ ~~~ ५ न ~ 


लिय कामहा ९४, प्रद्यस्नका उत्पादक 
हानेसे कामद्‌ कान्त ९५, युधुश्चुजनों 
का काम्य काम ९8, कामप्रद ९७, 
दिग्यरूपपे प्रकट हनेषे प्रभ ९८, 
युगादिदत्‌ ९९, चारो भुगोका आवतंन 
करता है, ६परिये युगावतं ३००. नेक 
माय १ महाशन २, अर्य २,अब्यक्त- 
स्वरूप ४,सहस्रजित्‌ ५ आर अनन्तजित्‌ 
३०६ है। ( ४४-४६ ) 
परमानन्दस्वरूप युक्त अथवा सबसे 
पूजित हनेषे १९ ७, सवान्त्यामी 
सवाङ्गं रूपप विशिष्ट ८, ष्िष्टाका १९ 
नेसे शिष्ट ९, मयुरपूछसे युक्त 
नस श्विखण्डी ३१०, माया भृतको 
बद्ध करता ह, हसाय नहुष १९१, 
अभिलषित गिषरयोकी वषां करता ई, 
इसाख्य वृष्‌ १२, मक्तक क्रधको 
विनष्ट करनक्ते क्रापहा १३, दशके 
विषयमे क्रोध करता है, शस ही निमित्त 


(न 9 
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१९ अनुशासनपव । 


अच्युतः प्रथित्तः प्राणः प्राणदा वासवानुजः । 


अपां निशिरषिष्टानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यां वरदो वायुषाहनः। 
धासुदेवो ब्रदद्धानुरादिढेयः पुरन्दरः ॥ ४९ ॥ 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौ रिजनेन्वरः । 

अनुकूलः शातावतंः पद्मी पद्मनिमेक्षणः ॥ ५० ॥ 
पद्यनाभोऽरविन्दाक्षः पश्मगभेः शरीरभृत्‌ । 
महर्दक्दो ष्द्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥५१॥ 
अतरः शरभो भीमः सप्रयज्ञो हविहेरिः । 
सवेखक्षणलक्षण्यो लक््पीवान्समिनिज्ञयः ॥ ५२॥ 


करोधट़त्‌ १४, कार्यमात्रे कतत युक्त 
युक्त हानेषे फत्ता १५, विद्वशाहु १६, 
महाघर १७, अच्युत १८. प्रथित १९, 
राण २०, प्राणद २१, बाप्तवार्चुज 
२२, अ्पानिषि २३, अधिष्ठान २४ 
अप्रमत्त २५ ओर निज महिमामे सित 
रहमेषे प्रतिष्टित २९६ ह । (४७-४८) 

वायुरूपसे रोषण करनेष् स्कन्द 
२७, वायुका धारण करने स्कन्दधर 
९८, जगत्‌का भार उटाता है, इसशियि 
धुय २९, अभिरपित पदार्थाकि दान 
करने बरद २३०, बायुकी भांति 
वेगवान्‌ विनतानन्दन गरुड उसका 
वाहन हे, १ दौ निमित्त वायुवाहन 
३१, वसुदेषके पृत्र हानेपे बासुदेव ३२, 
चन्द्र ओर घयेरूपपे बरहद्ध।वु ३३, अ- 
दिदेव ३४; शञ्चपुर विद्‌।रण करने 
पुरन्दर ३५, अश्वक ३६, तारण ३७, 
धलचर्ओोका भौ उद्धार करता है, शरिये 





-------------नन 


ष, अ, ॐ, 


तार ३८) पराक्रमयुक्त दानस शर २९, 
शुरके सन्तान हानेपे श्रोरि ४०,जनेश्वर 
४१, असुदरूल ७२, वह तेकडो बार 
प्रकट होता है, इसरियि श्वतावत्ते ४३, 
हाथमे पद्म धारण करनेसे प्म ४४ 
आर पद्मनिमेक्षण २४५ है। (४९-५०) 

पद्मनाम ४६, अरविन्दाक्ष ४७, 
पदमगमे, अश्नरूपसे शरीर पोषण करता 
है, १स ही निमित्त शरीरभृत्‌ ४८) उसकी 
मती सम्पत्ति दै, इसरिये महादं ४९, 
प्रपञ्च रूपे ब्रदधरूपी ह, हरिये ऋद्ध 
५०, पुरातन आत्मा नेषते ब्द्धालसा 
५१, महाक्ष ५२, गरुडध्वज ५१, उप. 
की उपमा नदीं है, श्सलिये अतुल ५४ 
क्रीरके षौच प्रत्यगात्मरूपमे प्रकश्च- 
परान है, १सही निमित्त श्रम ५५, उस 
से स्र कोई डरे है, सीते भीम ५६, 
समय ५७, हवनाय सूपसे हवि ५८, 
समस्त पाप हनेषे हरि ५९, सब 
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महाभारते) 


विक्षरो राहितो भागां हेवुढामादरः सहः 


महीधरो महाभागा वेगवानामितादानः 


॥ ५३ ॥ 


उद्धः क्षामणा दकः जगन; परयन्वरः। 


करण कारण कतां विकलतां गहनो गदः 


| ५९ ॥ 


च्यवस्ाया व्यवस्थानः सस्थानः स्थानद चरवः 


परद्धः परभस्परस्तुद्ः पृष द्युमक्षणः 


| ५८५ ॥ 


रामो विरामो विरजो मागा नया नयाऽनयः (४००) । 


छास्त्राका तात्पयिषय हानेसे सवे 
लक्षणलक्चण्य ६०, लक्ष्पा्ाच्‌ ६१,अर 
समरावेजया हनस्त सामतिञ्चय ३३६२ 
हे । ( ५१-५२ ) 

उसका विनाश्च नही हे, इसलिये 
विश्वुर ६६, मःस्यरूप ध।रण करनेसे 
रो्िति ६४, भक्ताका अन्वेषणीय है, 
हसलिय मागे ६५, निमित्तडपादान 
दोना कारणरूप हाने शत॒ ६१, रज्जु 
से बद्र होने उदरमे उस चिन्को 
धारण करता हे, इसखिये दामोदर 
६७, परव ऊढ सहता ह; शस हतु सह 
६८, गिरिखूपसे महीधर ६९, प्रम 
भाग्यवान्‌ हाने महामाग ७०, बेग 
वान्‌ ७१, सवेषहतां हानपे अमिताश्षन 
७२, उससे सपार उत्पन्न हआ ईं, इस 
लिये उद्धब ७३, उच्चअको क्षुग्ष 
करने श्लोभण ७४, क्रीडा करता है 
इसलिये दैव ७५, जगत्‌रूपी विभूति 
उसङ़े उदरमे विद्यमान ह; शसलियि श्री 
गमे ७६, परमेश्वर ७७, साधकतम 
होनेसे करण ७८, कारण ७९, कतां 


८०, विक्त ८१, दुर्विज्ञेय नेसे 


गहन ८२,ओर्‌ स्वरूप पवरण करता है, 
हस ही निमित्त गुह ३८३ है ।(५३-५४) 

समिवरूपसे व्यवसाय ८४, जगत्‌ 
उसदीमें स्थित है, इसरिये व्यवस्थान 
८५, उसमें ही सकी समाप्ति होती ६, 
सिये सस्थान ८च, भक्ताकोा वेङुण्ट 
परभृति स्थान दान करता रै, श्षदही 
निमित्त स्थानद्‌ ८७,अनेक कमेक कै. 
त्वयुक्तं होनेपर भी स्वरूपे निश्चल ठै, 
सरियि धुव ८८, परम रेशवर्य्ाटी 
होनेषै परदिं ८९, स्वप्रकाश त्ञ।नरूपे 
परम स्पष्ट ९०, परमानन्दसरूप हाने 
तृष्ट ९१, पएणतवयुक्त हानेसे पुष्ट ९२ 
ओर श्रुमेश्वण ३९३ ह।( ५५ ) 

उषम योगिजन रमण करते ई, श. 
लिय राम ९४, उसमे जगत्‌का उदहराव 
होता है, इसी निमित्त विराम ९५ 
रजागुणरहित शने भेरज ९३, पथ- 
प्रदश्चक है, इसरिये मागे ९७, मक्तजन 
उसे निज हदये लेजास्षकते है, ¶स- 
लिये नेय ९८, मक्का अस्प उपहार 
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१३ अनुशाखनपवे । 


९५७ 
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धीरः दाक्तेमतां ष्टा धमां घमविदुत्तमः 


॥ ५६ ॥ 


वैकुण्ठः पुरुषः पाणः प्राणदः पणवः पृथुः । 
हिरण्यगमेः हाचुघ्नो व्याप्तो वायुर घोक्षजः ॥ ५७ ॥ 
ऋतुः सुदानः कालः परमेष्टी परिग्रहः । 

उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्ामो विनग्वदक्िणः ॥ ५८ ॥ 
विस्तारः स्थावरः स्थापः प्रमाण बीजमव्ययम्‌ । 
अथोाऽनथां महाकोकरो महामोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 


मी प्रहण करता हे, इसरिये नय ९९, 
अभमक्ताका दिया हुआ अधिक उपहार 
भी नहीं लेत, श्छदहदी निमित्त अनय 
००, युद्ध, दानि, सत्य ओर दया 
विषयमे वीर १, शक्तिमान्‌ पूरुषाकिं 
बीच भ्रष्ठ है, इसख्ियि शक्तिमतां भ्रष्ठ 
२, धमे वणन करता है, इसरिये धमे 
३ ओर धमेक्घकि बाच्रेष्ठहै, सलि 
धमेविदुत्तम ४०४ है । ( ५६ ) 
जिनका कण्ठा अथोत्‌ प्रतिघात बि- 
गत हुआ है, वैसे मक्तका बोध्य दै, 
इसरियि वेडुण्डपुरुष ५, वेदरूप ब्दी 
उसका प्राण दै, इसी हेतु प्राण ६, 
भक्षको षेददान करने प्राणद्‌ ७, 
प्रष्टसूपते स्तवनीय है, इसलिये प्रणव 
८, व्यापकं होनेसे पथु ९, श्रश्स्त गवं. 
निषन्धनपे दिरण्यगमं १०, अचचघ्न 
१९, व्यापक हानेसे व्याघ्र १२, सवत्र 
गमन करता है, ¶सल्यि वायु १२३, 
इनिद्रियजनित ज्ञान उसे प्रकाशित नहीं 
क्र सकता, शसटिय अधोक्षज १ 
वह प्रतुओर बीच वसन्त है, इसलिि 


करतु १५, सुदश्चेन १६. कार १७, 
सबसे प्रष्ठ स्थानम निवासत करता है, 
सक्षी निमित परमेष्ठी १८, परप्ष्ुजन 
अन्य देवतार्ओको परित्याग करके उसे 
ग्रहण करते दँ, इसरिये प्रिप्रह १९, 
सदाश्िषरूपे उग्र २०, जो जषा कम 
है, उसमे उसी भाति पूरी रीतिष 
वाघ करता है, इसलियि संवतपर २१, 
सत्कम।मं आलप्तरदित होने दश्च २२, 
जगतको विश्राम स्थान है, इषल्ियि 
विश्राम २३, ओर सब विष्ये सरल 
हानेसे विश्वदक्षिण ४२४ ह । (५७-५८) 

उसमे जगत्‌ विस्तीणे हरहा है, 
इस ही निमित्त विस्तार २५, सर्वत्र 
स्थितिश्चील हानेषे स्थावर २६. स्थिर 
होनेसे स्थाणु २७, प्रमाता सत्यवादी 
है, श्रिये प्रमाण २८, अन्ययबीज 
२९. प्राथनीय हनेसे अथं ३०, उसे 
बटके ओर को नीं है, १स श निमित्त 
अनयं ३१, आनन्दमय होनेसे १६।- 
कोश्च ३२२, महाभोग ३३ ओर मशधन 
४३४ है । ( ५९ ) 
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= ~ ९ [७ क 
नक्षन्ननामनन्लन्ना क्षमः क्षामः समाहनः 


॥ ६० ॥ 


यत्त इज्यो मरेज्यश्च क्रतुः सन्न सतां गतिः । 
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सज्ञा ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
सुरतः सुषुष्वः सुक्ष्मः सुचोषः सुखदः सुहृद्‌ । 


मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहविंदारणः 


॥ ६१ ॥ 


ख।पनः स्ववको व्यापी तैकात्मा तैककमक्रत । 


वत्खरो वत्र वत्सी रत्नगमा धनेश्वरः 


॥ ६२ ॥ 


धमशुज्धमङ्द्धमीं सदसत्क्षरमक्षरम्‌ ) 


मक्त)के काये निरवेदयुक्त नदीं हाता, 
इघरिये अनिर्विण्ण ३५, अत्यन्त स्थूल 
होनेसे खविष्ठ ३६, सत्तारूपपे धमे- 
युप सदश्च है, ईसखरिये धपेयूप ६७, 
सथकाही महान्‌ सख। ३, इसलिये 
महासद् २८, सुधाकर सरश्च अआनन्द्‌- 
जनक है, श्यी हेतु नधुत्रनमि २९, 
उप्तके जन्मस्तमयमे भ्रष्ठ नकषुत्र रहनेपे 
नक्त्री ४०, अल्प पूजा करनेषे दही 
अपराध क्षमा करता है, इसरिये क्षम 
४१, मक्तके दुखी हानेपर्‌ बह मक्त 
की माति छृन्न हाताहंः श्सही हतु 
्षा१ ४२, उसकी सव चेष्टा पूणं 
रीतिघे सिद्ध होती दै, ६सरियि समीहन 
४२, राजष्य यज्ञम पूज्य नेष यह्न- 
इज्य ४, उसका महती पूजा हा 
करती है, शस ॒दहैतु महेज्य ४५, अनेक 
काये करता है, इर्ये क्रतु ४६, 
सत्रकी माति आचरण करता अथवा 
सत्रयाग स्वरूप ६, इष निमित सत्र 


| 
। 


४७, धाधु्राको गति है) दसी 1 
सतांगति ४८, सवद &४९२.विभ्ुक्तात्मा 
५०. सवेत ५१ आर एत्तिमिश्न ज्ञानरूप 
हानसे उत्तम ज्ञान ४५९ द । (६०.६१) 

सुवत ५२, सुमु ५४७, दष््प ५५ 
सुषाष ५६, खद्‌ ५७, सुहु ५८, 
मनाहर ५९ जतक्राष ६०, वीरबाहु 
९१, विदारण ६२ मक्ताकां सुपा 
त्मा समपण करनष स्वापन &8 
स्ववश्च, ६४, व्यापा 8६५, अनकाका 
आत्मा दहोनित्ते नैकात्मा ६६, 
विविध कमको करता ह, इसरियि 
नककमदरत्‌ ३७, गरः आर गोपियका 
वत्र दान करन वत्र ६८. मक्ताक्ष 
विषयम सहवान्‌ ह।नघ्ं त्क ६९, 
चरानक लिय उसके बड थे, १सटेये 
वत्ता ७०, रत्नगम ७१ अर धनश्वर्‌ 
४७२ ह । ( ६२-६२ ) 

धमेकी रक्षा करता ३, इसे धमं 
गुप्‌ ७६, धमवेत्ता हानप् धमेत्‌ ७४, 


| 
| 
| 
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अविन्ञाता सहस्रांश्ुविधाता करततलक्षणः 


॥ ६४ ॥ 


ग मास्तिनेभिः सत्वस्थः सहो भूतमहेश्वरः । 


आदिदवो महादेवा दवेशो देवभूटुखः 


॥ 8५ ॥ 


उत्तरो गोपतिगोप्रा ज्ञानगम्यः पुरातनः। 


चारीरभूतनमद्धाक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः 


॥ ६९ ॥ 


सोमपोऽग्तपः ( ५०० ) सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः । 
बेनया जयः सत्यसन्धा दाशाः सात्वता पातेः ॥६७। 
जीवो विनयिता साक्षी सुङकन्दाऽसितविक्रमः। 








धमी ७५, पुक्ष्मरूपसे छत्‌ ७६, स्थूल- 
हूपपे अपतत्‌ ७७, विनाश्ची होने क्षर 
७८, अविनाश मावस अक्षर ७९, 
्वातृरूप नदी है; किन्तु ज्ञानस्प है; 
शयरिये अविज्ञाता सहसरा ८०, 
विधाता, उसके स्तब लधण पयार, 
इसलिये छृतलध्षण ८१, परब उसका 
नामस्वसूप है, हषङिय गभस्तिनेमि 
८२, घत्वस्थ ८३, अत्यन्त विक्रमशयर 
नेते चह ८४, भूतोके उत्सवा 
र है, हषी निमित्त भूतमहेश्वर ८५, 
आदिदेव ८६, महादेव ८9, दवेश्च ८८ 
ओर देवभृद गुरु ४८९ ३ । ,६४-६५) 

सबपे भ्रष्ठ हनसे उत्तर ९०, गो. 
पति, ९१ रक्षाकत्ता हाने गाता ९२, 
हानगम्य ९३, पुरातन ९४, ररसूप 
भूतगणको धारण करता है, इसरिये 
शरारभूतभत्‌ ९५, भाक्ता ९8, सुग्रा- 
वक्‌। परम रएेश्वयश्चाटी किया था; 
इालिये कपीन्द्र ९७, बह अनेक 


अस्मानाधरनन्तात्पा परादाधकशयान्तकः ॥ ३८ ॥ 


रागाके निकट सरल ह $सलिये भूरि 
दक्षिण ९८, रघुनाथ रूपसे अनेक यत्त 
करके सामपान किया था, १ सही निमित्त 
समप ९९, अमर गणकी रक्षा करनस 
अमृतप ५०० चन्द्रमाकां मति 
आनन्दजनक हानेसे षोभ १, अनेक 
पुरुषाका ज। तन परेजिव्‌ २, परुषातम 
३, विशेष नीतिष्ठपन्न दानेष विनय, ४, 
करोधादिका जय करने जय ५, 
सत्यषन्ध ६, दानपात्र अथवा दशाह 
वंश्चमे उत्पन्न हानेसे दाक्चाहं ७ आर 
यादवाक्षा प्रयु हं, इष ही निमिष 
सात्वतांपति ५०८ है । (६६-६७) 
जीव ९, विनयी रोगांका विनयिता 
छाक्षी हे, इसलिय विनयिता-घाष्ची ह, 
१०, भरुक्तेदात। हानेस न्द ११, 
अभमितविक्रप्र १२. देवता्ओंका निधिका 
भांति उपादेय 8, इसलिये अम्भानधष 
१२. श्रामान्‌ अनन्त बलमद्रम उसका 
चित्त पर्निविष्ट ह, 8सहा निमित्त अन 
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९.६० 


महामारत । 


अजो महाहः स्वाभाव्यो जितामिश्रः परमोदनः। 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सलयघमां चिधिक्रमः॥६९॥ 


महर्षिः कपिराचा्थः कृतज्ञो मेदिनीपतिः । 
जिपदलिद शाध्यक्षो महादाङ्गः कृतान्तकृत्‌ ॥ ७० ॥ 


महावराहो गोविन्दः स॒षेणः कनकाङ्गदी । 


गुदो गमीरो गहनो गप्रश्चक्रगदाधरः 


॥ ७१ ॥ 


वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दढ; सङ्कषंणोऽच्युतः। 


धरुणो वारुणो घृक्षः पुष्कराक्षो महामना, 


॥ ७२ ॥ 


भगवान्मगहा नन्दी वनमाली हरायुघः। 


न्ताटभा १४, महादधिश्वय १५. अन्तक 
१६, अशुद्ध हदयषे उत्पन्न नदीं होता, 
हसी लिये अज १७, महापूर्य हानसे 
पादै १८, निज भक्तोकः चिन्तनीय 
होनेष स्वामाव्य १९, जितामित्र २०, 
प्रमोदन २१, आनन्द २२, नन्दन २३ 
स्वथं समृद्धि सपश होनेप् नन्द ९४, 
सत्य्मां २५ आर तीनो रोकांके बीच 
गरुडङ सहरे गमन करता है, इसलिये 
त्रिविक्रम ५२९४ ह । ( ६८-६९ ) 
महि २७, कपिलाचाये २८) कृत- 
करभको जानता हे, इसलिय छृतन्न २९ 
रामावतारमे मेदिनीपति ३०, त्रिपद, 
३९, त्रिदश्ाभ्यश्च ३२, महत्‌ प्रशुत्व- 
युक्त हानेसे महाभृङ्ग २३, धिद्धान्त- 
कत्ता होनेसे छृतान्तकरव्‌ २४, रोकोक्तर 
वराई ३, इसलिये प्ावशह १५, गरः 
चरानेसे गोविन्द ३६) सनाक़ सहित 
मली माति श्रञ्चयुद्धमे गमन करता 
ह, श्सही निमि सुषेण ३७, सवणेमय 


| 
| 





केयूरधारी हानेसे कनकाङ्गदी ३८, 
परम रहस्यरूपे गुह्य ३९, गृटाभिप्राय 
निषन्धनसे गमीर ४०, दुष््रवष् 
हाने गहन ४९१, शन्द्रियाका अग्राह्य 
होनेमे गु ४२ ओर चक्रगदाधर 
५४३ हं । ( ७०-- ७१ ) 

मक्तोका हितप्ाधन करता है, इस- 
लिय वेधा ४४, स्वमक्तजन उष्तके अङ्कु 
है, इसलिये स्वाङ्क ७५, श्श्चगण उसे 
जीत नर्द षकते, इह निमित्त अजित 
७६, कृष्णवणे हानेसे कृष्ण ४७, समथ 
होने दद ४८, पूणरीतिसे मक्तोका 
दुःख कषण करता हे इसलिये संकर्षण 
४९, अच्युत ५५०, अपनेको परण 
करन वरुण ५१, वेरुण लोकसे आगत 
हानेस वारुण ५२, सतारब्ृश्षका उदन 
करता अथवा भक्तजनोका कटपतर है, 
$सह्‌। हतु षश्च ५३, पुष्करश्च ५४, 
उश्ताचेत्त हानेसे महामना ५५, समस्त 
एेश्वयं, धमे, यश्च, शरी, ज्ञान ओर वैराग्य- 


[ १ आनुश्चाखनिकपवं 


व = ` त 


1 


€.€ << €< 66 < =€ << ® €.€ & क 9993 ® € € 9999 99 99 9998 999 9999 3999965७ छ 


अभ्याय १४९. 1 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स 


१३ अनुशासनपवै । 


<€ € €.€ €< € €< €.€ €.€ 99999 9@ > > क > कक कक 993 


आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णागंतिसत्तमः ।॥७६॥ 
सुषन्वा खण्डपरश्ुदारुणो द्रविणप्रदः । 


दिषस्पकसवेषटग्य्यासो धाच्रपतिरयोनिजः 


|) ७ ॥ 


लिसापा सामगः साम निषाणं भेषजं भिषक्‌ । 
सन्यासकरच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌॥७५॥ 
द्यु माङ्ग! चान्तिदः खटा कुसुढः कुवलहायः। 


गोहितो गोपतिर्गोप्ता श्षमाक्षो श्रषपियः 


॥ ७६ | 


अनिवतीं निश्त्तात्मा संक्षिप्ता क्षेमकरच्छिवः। 


वरिश्चिष् हे, १पालेये मगान्‌ ५६, प्रख्य 
करे रेऽवय नष्ट करता £, इ्लिये 
मगक्ष ५७, नित्यसुखी हानेसे आनन्दी 
५८) वनमाला ५९, हलापुष 2० 
अदितिका अपत्य हानेसे आदित्य &१ 
ञ्योतिषमृहमं काटि घ्रयं सदश्च है, 
१सालेय ज्यातिरादित्य ६२. छादष्णु ६३ 
ओर गतित्तम ५६४ है । (७२-७२) 
सुधन्वा ६५, उसका परश्च उक्चअक 
खण्ड खण्ड करत। है, इसखिये खण्ड 
परश्च ६8, वेराधयाकं विषयम दरण 
है, $सखियि दारुण &७, धनदाता 
हानेषे द्रविणप्रद 8८, बामन अवतारमे 
दुलाकं आक्रभण करनेस्त दिवस्पृक्‌ ६९, 
सवेदक्‌ ७०, वेदव्यास कूपे उत्पत 
हए इसखियि व्यास्त ७१, वाचस्पति 
७२, अयोनिज ७३, बेदनतसमाख्यात 
नामक तीनों साम उसके प्रतिपादक है, 
शणिये त्रिसामा ७४, वह ब्रक्षनित्‌ 
रूपसे सामभान करता £, इदा निमित्त 
सामग ७५, परमानन्द सूप हनेषे 





१२ 











नवाण ७8, अच्युतानन्द गा बन्द 
हत्यादि नामके उरण करनेसे रोग 
नष्ट होता है, इसाशिये भेषज ७७, 
ससारतारक विद्याका उपदेश्चक होनेमे 
भिषक्‌ ७८, मोश्षके हेतु संन्यास क्षिया 
करता हे, इस दी निभित्त सन्यास- 
करत्‌ ७९, सन्यापियाको श्ान्तिका 
विषय उपदेश्च करता हे, १सरियि श्चम 
८०, सुखे अनासक्त है, इलिये शान्त 
८१, प्रलयकालमं सत्र भूत उस्म 
निवस करते र, इसी निमित्त निष्ठा 
८९ अविद्या निबृत्तिरूपत्त न्ति ८३ 
ओर पनराग्ृत्तिरदित अवलम्ब होनेसे 
परायण ५८७ है । ( ७४--७५ ) 
दयुमाङ्ग ८५, शान्तिद ८६. सषा 
८७, प्रथ्वीतलम आमोदयुक्त होनेसे 
कुपरंद ८८, प्रलयकालमं जलम प्रयन 
करता है, शस दी निमित्त कृवरेश्चय ८९ 
गोर्वोका हितकारी हनेष गोहित ९०; 
पृथिग्यादिका पति हानेप्त गोपति ९१, 
गोप्ठा ९२, धपही उघकानेत्रहै, ष 
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ह, इसदी दहेतु पृषप्रिय ९४, कमपि 
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श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः (६००) श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥७७॥ 
श्रीदः श्रीशा; श्रीनिवासः आरीनिधिः ओ्रीषिमावनः। 

भ्रीधरः श्रीकरः अयः श्रीमाह्टोकञ्चयाश्रयः ॥ ७८ ॥ 

स्वक्षः स्वङ्गः शातानन्दो नन्दिरज्योतिगेणेभ्वरः। 
विजितात्मा विषेयात्मा सत्कीतिरङिरत्तसशयः ५७९॥ 
उदीर्णः सर्वतशक्षुरनीशः शाग्वतः स्थिरः । 

भूशायो भूषणो भूतिविकदोकः। श्रोकनाहानः॥ ८० ॥ 
आबेषमानर्चैतः कुम्मो विद्युद्धात्मा विरोधनः। 


अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रयम्नाऽभितषिक्रमः 


| ८१ ॥ 


कालनेमिनिहा वीरः शारिः श्रजनन्वरः । 





-~---------~--- 


क 


लिय बृषमाक्च ९३, धमेही उषे 


त्रिय 


०९) ० 


क 


निषत्त नदी हाता, इस ही निमित्त अनि- 
वती ९५, विषया उसका वित्त नि 
बृत्त हुआ ह,दसारय निशत्तासा ९६, 
वेदक अथो गीताम संक्षेप करनेषे 
सक्षुप्ना ९७, उस स्मरण करनप्त पवित्र 
ता होतो €, इस हतु क्षेमद़द्‌ शिव ९८ 
श्री स्सवक्षा ९९) अ्रीवाष् ६०० श्री 
पति १ आर भ।मर्तावर १०२ 
ह । (७६-७७ ) 

श्रीद ३, श्री्च ४, भ्रानिवाच्च ^ 
श्र।निधि 8, कमके अनुखार श्रीप्रदान 
करमेपे श्रीविमावन ७, भ्रीधरे ८, श्री. 
कर ९, त्रय १०, श्रीमान्‌ ११, रोक- 
प्रयाश्रय १२,उसके अश्च अथात्‌ इन्द्रि 
ये उत्तमद, हही निमित्त स्वक्ष १३ 
सुन्दर अङ्गयुक्तं हानेते स्वह १४, अ- 
परिमित आनन्द स्वरूप हानेसे श्चतान- 


न्द्‌ १५, आनन्दित करनेसे नन्दी १६, 
उ्या।तिगणेश्वर १७. बाजतातस्ा १८, 
का उ8ॐे सङ्ग विग्रह करनेमे समयं 
नह ह, {सरिये पिषयारमा १९. सत्‌ 
कति २० आर किश्मस्श्चय २१ 
है । ( ७८-७९ ) 

उदीणे २२, सवेतश्वक्षु २१, उसक्‌। 
को ह्र नरद है,हसखियि अनीश्च २४, 
सव समय सवस्थानं व्याघ्र रहनेषे 
व्वारवतास्थर २५, सा तान्पेषणके समय 
सदचुद्रक तीर भूमिपरं यन करनेसे 
भूशय २६, सको भूषित करनेसे 
भूषण २७, भूति २८, विश्लोक २९, 
व्लोकनाश्न ३०, अर्चिष्मान्‌ ३१, अ- 
चित म्भ मांति उसमें सब प्रतिष्ठित 
है, शसलियि म्भ ३ राविश्युद्धारभा ३३, 
विश्चोधन ३४, अनिरुद्ध ३५, अप्रति- 
रथ ३६, प्रदृष्टषनश्चालं हानेष प्रदयु्न 
२३७, अमतविक्रम २८, काटनमि 


[ १ आनुकशासनिकपर्ं 
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िटोकात्मा त्रिलोकेशः कशहावः कडिहा हरिः॥८२॥ 
कामदेवः कामपाङः कामी कान्तः कृतागमः। 


अनिर्देदयवपुविष्णावीरोऽनन्तो धनंजयः 


॥ ८२ ॥ 


ब्रह्मण्यो ब्रह्यकरट्रह्या ब्रह्य नह्मविषषेनः 


ब्रह्मविद्राद्यणा चद्मी ब्रह्मज्ञा ब्राह्मणप्रियः 


॥ ८४ ॥ 


महाक्रमो महाकमा महातेजा महोरगः । 


महाक तुमेह।यञ्व। महायह्लो महाहविः 


| ८५ ॥ 


स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोच्र स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । 


पूणः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः 
(3 क © अ [द 
मनोजवस्तीथकरो वघ्ुरेता वसुप्रदः । 





[1 


नाम अषुरक्षो मारनेप्त कालनेमिनिहा 
३९, षि अथात्‌ गरुडका चरनसे वीर 
४०, शुर अथात्‌ बसुदेषके पत्र होने 
शौरि ४१, श्रुरजनेश्वर ४२, त्रिलोक 
त्मा ४२, त्रिलोकेश्च ४४, बड कशोषे 
युक्त है, १सलिये केश्चव ४५, केश्ची नाम 
दानषको मारनेसे केशिहा ४६ ओर पा- 
पोको हरनेषे हरि ६४७दह। (८०-८२) 
कामनीय सूप हानेषे कामदेव ४८, 
मक्तोकी षाञ्छा पूरण करने कामपाल 
४९, कार्मा ५०, कान्त ५२. बेदप्रणेता 
होने कृतागम ५२, अनिर्देहयवपु ५२, 
द्युरोक आर भूलोकमे व्याप्त हेनेते 
विष्णु ५४, वीर ५५, अनन्त ५६, 
धनजय ५७, तपस्या प्रभृतिके निमित्त 


= ण्डे क, ० ् © 
तू ह, शाट्य बह्मण्य ५८, बवदकचां 


शोनेषे ब्रह्म्ेत्‌ ५९, सुषटिकचां हानेषे 
ब्रह्मा ६०, आत्महवेय ज्ञानस्रस्प है, 
१सखिये ब्रह्म ६१, तपकी बृद्धि करनेप 


॥ ८& ॥ 








ब्क्मविवद्धन ६२,तच्ववेसा होने ब्रहम. 
वित्‌ ६३, वेदग्रवत्तक होने ब्राह्मण 
६४, ब्रह्मतस्वयुक्त है, इसरश्यि ब्रह्षी 
६५, जीवरूपते में ही ब्रह्म हं एेपे ज्ञान- 
विधिष्ट होने बर्न ६8 ओर ब्राह्मणगण 
उषे प्रिय द, इ्तरिये ब्र्मणप्रिय 
६६७ है । ( ८३- ८४ ) 

म्क्रम ६८, महाकमा ६९, महा- 
तेजा ७०, पहोरग ७१, महाक्रतु ७२, 
महायञ्वा ७३, प्रह्ायज्च ७४, महाहवि 
७५, स्तुतियाग्य हाने स्तव्य ७६, 
स्तवप्रिय ७७, गुणप्रतिषादक छ्द्‌- 
रूपे स्तोत्र ७८, गुणकीचेन क्रिया- 
रूपसे स्तुति ७९, स्तुतिकचौ हशनेषे 
स्तोता ८०, रणप्रिय ८१, पूणे ८२, 
पूरयिता ८३३, पण्य ८०,पण्यकीतिं ८५, 
अनामय ८६, मनोजव ८७, तीथकर 
८८) सुवणेरेता होनेषे वसुरेता ८९, 
धनदाता हानेप बसुप्द्‌ ९०, धनण्डन 
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वसुप्रदो वासुदेवो वसुषसुमना हविः ॥ ८७ ॥ 
सद्रतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भतिः सत्परायणः (७००) | 
शूरसेनो यद्श्रष्टः क्षत्तिवासः सुधासुनः ॥ ८८ ॥ 
भूतावासो वासुदेवः सवासुनिलयोऽनलः । 

दपेहा दपेदो इषो दुषरोऽथापराजतः ॥ ८९ ॥ 
विभ्वमूतिंमहाम्‌तदाप्तमूलिरम्बुतिमान्‌ । 
अनेकम्‌तिंरव्यक्तः शातमूतिः चाताननः ॥९०॥ 


एको मेकः सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । 


रोकषन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः 





फेरता है, हसरणिय बमुप्रद ९१, वसुदे 
वके पुत्र होनेसे बासुदेव ९२, माय 
स्वरूप आच्छादन करता हे, इसालेये 
वसु ९९३, सवत्र आवना सूपक्त उदका 
मन वक्ता है, षहा नमि वसुमना 
९४ आर नक्ष कमफल अपिंत हाने 
इवि ६९५ ह । (८५-८७) 

सद्रति ९६, सत्ति ९७, रवत 
प्रतीयमान अधिष्ठान रूपके सत्ता ९८) 
उसे घाधुओंो रेश्वये मिटता है, 
इसलियि 8द्भूति ९९, साधु मक्ताकं 
अमीष्ट हानेसे सत्परायण ७००, उसकी 
सारी सेना बरवान्‌ है, इसरिये श्ुरसन 
१, यदुशरष्ठ २, पापुओंका आश्रय 
हानेसे सक्तिवास ३, यथ्रुनाके उकम 
तटपर ग।पालाने ऽषे परिवि्ट्न श्विया 
था, इसि घुयाघ्न ४, उमे घव 
भूत निवाघ्च करते ह, ¶खही निभि 
भूतावाच्च ५, विशुद्ध स्वम अधिष्ित 
हानेषे बासुदेव 8६, सब प्राण प्रभूता 


| 
। 


॥ ९.१ ॥ 


आश्रय है, शस ही हतु सर्बासुनिखय 
७, उसके शक्ति षम्पदकी सीमा नही 


है, इसारेये अनर ८, दर्पहा ९, दधद, 


१०, दपर ११, दुद्धेर १२, अपराजित 
१३, विरवमूत्ति १४, महामूर्ति १५, 
दीपमूात्तं १६, अमूततिमान्‌ १७, अनेक- 
मूत्तिं १८, अव्यक्त १९, इरतमूत्तिं २० 
आर्‌ श्षतानन ७२१ है । ( ८८-९० ) 

स्वगत, सजातीय आर विजातीय 
भेदरषटित हानेषे एक २२, भाय 
सहारे बहुरूप होनेषे नेक २३, उद्दसे 
कोम उत्पन्न होता है, इसरिये यन्न. 
पक्षे सव २४, सुख अथवा तक्षा खरू- 
पते क २५, विचय होनेषे किं ९६, 
मक्तोके हितस्ताधनके हेतु उनक स्थानम 
जाता है, इषलिये यत्‌ २७, अनेक 
लीला फेरानेे तत्‌ २८, अनुत्तम 
आश्रय हाने अनुत्तमपद्‌ २९, लोकः 
बन्धु ३०, लोकनाथ ३१, प्राधव ३२, 
भक्तवत्षल १३, दिरण्यमय पुरुष. 


त € <<< € € € € € 2 €< € ® € € ® € € ® € ® € कक क कक > > कक > क 99 क 0999 9 किक क 99 


अकि कक क क कि कि कि क 999 9999 99 क क क 993 किक अ99 ॐ 99939 9933 ककि 333 क3933 939 3333 


+ 


भष्याय १७९ 1 





ॐ@99 ऊ39क ऊॐ93 ऊॐ@@9 299 क 93 क 98 99 939 9999 999 ककि @ि9 कि अ ककि कि 9 99 9993 3 9393 9999 ऊ 99 9393 3993 


०$& ७6७ && 


१३ अनुशासमपवे । 


९. 


० को अकमक प ~ ग 


कश 999 ककि @ क 9999 9 ककि ककि क कद 


सुवणव्णा हेमाङ्ग वराङ्गधन्दनाङ्गदी। 


वीरहा विषमः च्न्यो वृलाकरीरचखशथटः 


॥ ९२ ॥ 


अमानी मानदो मान्या छोकस्वामी त्रिलोकधुद्‌ । 


सुमेधा मेघजो घन्यः सदयमेधा धराधरः 


॥ ९६ ॥ 


9 न क ९ © 
तेजोश्ुषो द्युतिधरः सवहाखसतां वरः| 


प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकश्चुङ्गो गदाग्रजः 


॥ ९ ॥ 


चतुमूतिखतुबाहुखतुव्यूहश्चतु्गतिः । 


चलुरात्मा चतु मावश्तुवदविदकपात्‌ 


॥ ९५ ॥ 


समावता नश्रत्तात्पा इजयया दुरातक्रमः। 


दुलखुमो कुगमो दुगा दुरावासो दुरारिहा 


~~~ ----- ---- --- 


रूपक सुबणेवणें २३४, दहमाङ्ग २५, 
वराङ्क २९६, चन्दनाङ्कदा ३७, धमरक्षाकं 
हतु वीर अपुरोंको मारनेसे वीरहा २३८) 
उधके समान कोर नीं, इसरिये 
विषम ३९, सब धमि रहित हानेसे 
शल्य ७०, आश्चाहीन आप्तकाम नेसे 
घृताश्ची ४१, निजरूपसे विचरित नदीं 
होता, इछटिये अचल ४२, प्राणी 
खूप चरु ४३, अमानी ४४, पानद 
४५, मान्य ४६, लेकस्वामी ४७, 
त्रिलोकषृर्‌ ४८ सुमेधा ४९, गिरियज्ञपं 
हन्द्रभख निवारण करनेके लिये अन्नङट 
भोक्ता रूपमे इत्पभ्न हाने मेधज 
५०, धन्य ५१, सत्यमेधा ५२, ओर 
द्ेषरूपपे धराधर ७५३ दै । (९१-९३) 

आदित्यरूपपे वषां करता है, {लिय 
तेजोषष ५४, ग्य॒तिधर ५५, सवेश्ञ- 
मरताँवर ५६, मक्त दारा उपहत पूजा 


© 


प्रकर्षरूपसे प्रण करता ३, इसलिये 


॥ ९६ ॥ 





वै (क 


प्रग्रह ५७, दण्डनीय रोगोके विषयमे 
दण्डविधान करता €, इसालेये निग्रह 
५८, मक्तोपर अनुग्रह विषयमे षिहस्त 


है, ह्सदही हेतु व्यग्र ५९, चतुभभृङ्ग 


श अ, छ 


मन्त्रवणे होनेसे मैकभृङ्क ६०, गदनाम 
भ्रीकृष्णका भ्राता है, उक्षे पठे जन्म 
लेनेसे गदाग्रज ६१, हिरण्यगमादि 
रूपस्च चतुपूत्त ६२, चतुबाहु ६१ 
चतुव्युहद ६४, चारों बेदोका तात्प 
विषय हनश्च चतुगात 8५, मन, बुद्धि, 
अहंकार अ।र चित्तखरूप हाने चतुरा- 
त्मा ६६, चरं आशरपके धेरूपपे चतु- 
मोब ६७, चतुकेदबित्‌ ६८ ओर जगत्‌ 
हपत एकपात्‌ ७६९ है । ( ९४-९५ ) 
ससारचक्रको पूणे तित आवक्तेन 
करता है, ६सरिये समावतं ७०, विषु 
योते उसका चित्त निशृर है, शरिये 
निशृतात्मा ७१, दूजेय ७२, दुरतिक्रम, 
७३, दुष्टेम ७४, दुगेम ७५ अस्यन्त 
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भदहामररवं | 


द्यु माङ्ग। लाकसारङ्गः सनन्तुस्तन्तुवधनः। 


इन्द्रकमा महाकमा कृतकमा करलागमः 


॥ ९७ ॥ 


उद्धवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननामः सुलोचनः। 
अको वाजसनः श्रुङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी ॥ ९८ ॥ 
सुषणेबिन्दुरक्षोभ्यः संवेवागीन्वरेश्वरः ( ८०० ) । 


महाहदो महागतां महाभूतो महानिधिः 


॥ ९९ ॥ 


कुमुदः! कुन्दरः कुन्द) पजन्य पाघनोऽनिटः | 


असताकश्ोऽसृतवपुः सर्वज्ञः सवतोसुखः 


॥ १०० ॥ 


सुख मः सुतः सिद्धः शाञ्चजिच्छच्चतापनः। 


न्यग्रोधोदुम्बरोऽग्वत्थखाणुरान्धनिषुदढनः 


दुःखसे प्राप्त होता हे, इषल्यि दुगे 
७६ दुर।वास् ७७, दुरारिहा ७८) 
श्ुमाङ्ग ५६, लाकसारङ्च ८०, उषहीका 
यह बर उत्तम प्रपश्व तन्यमान दै, 
शरिये सुतन्तु ८१, उक्त तन्तुकी 
बृद्धि करनेसे तन्तुबद्धन ८२, इन्द्र 
उका कमं है, इलिये इन्द्रकर्मा ८३, 
महाकमा ८४, कृतकमा ८५ ओर चतु- 
विष पुरुषां प्रापणको उसका आगमन 
पयोक्त है, शस लिपि कृतागम ७८६ 
ह । ( ९६-९७ ) 

उससे जगत्‌ उत्पक्ष होता ह, इस. 
रिय उद्धब ८७, जगते अत्यन्त ष्ठो- 
न्दयेश्ठारी नेते इन्दर ८८, विद्रु 
घ्वोमावान्‌ होनेपे सुन्द ८९, रतन सदश्च 
उशी नामि ह, इषलिये रत्ननाम ९० 


1 ९ ष णे ®. ज ण 
वेदरूप नेत्रयुक्त दं,इस लिये सुलोचन 


९१, अचनीय हनेसे अकं ९२, अन्न 
दान करता है, इकालिये वाजसन ९३, 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ १०१ ॥ 


मत्स्यावतार उनको गथा, इसकी 
निमित्त शाङ्गी ९४, जयश्ील हनेषे 
जयन्त ९५, सवेवित्‌ ९६, ज्थी ९७, 
उघ्के अवयव सुषणेयुक्त है, इसरिये 
सुवणेरिन्दु ९८, अक्षोभ्य ९९, स्वै- 
वागीश्वरश्वर ८००, महाहद १, महारथ 
हनेते महागते २, मभूत १ ओर 
महानिधि ८०४ है । ( ९८--९९ ) 
भूमण्डरमें आभोदित होरा है, इ. 
सिये इषुद ५, इन्दी माति स्व्छ- 
फल दान करता है; इषही निमि 
ङन्दर ६, इन्ददामकृत कौतुक रूपी 
हानेप इन्द ७, मेषद्धी मांति पापना्नन 
हने पजन्य ८, पावन ९, पवन १०, 
अमृताञ्च ११, अमृतवपु १२, पर्व्घ 
१३, सवेतोघुख १४, नामगान तृत्या- 
दिम षहजीमे प्राप्त हता है, इसलिये 
सुखम १५, सुव्रत १६.सिद्ध १७१ 
जित्‌ १८, शश्तापन १९; सष भूतो 


[ १ आनश्ालनिकपर्वं 
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१३ अनशासनपवे । 


सष्टस्रार्सिः खप्रजिहः सतेधाः सप्तवाहनः । 


अमुतिंरनघोऽचिन्लयो भयकृद्धयनाशानः 


॥ १०२ ॥ 


अणुच्हत्कृशः स्थुखो युणभृत्निगंणो महान्‌ | 

अधतः स्वधुतः स्वास्यः प्रारवहा वङावधनः ॥१०३॥ 
भारब्रत्कथितो योगी योगीशः सवकामदः। 
आश्रमः रमणः क्षामः सुषणा वायुवाहनः ॥१०४॥ 
धनुधरा धनुषदा दण्डो दमयिता दमः। 


श क 


नीचे रोक रखता हे, ¶सरिगे न्यग्रोध 
२०, अश्नादि सूपते पोषण करता हे, 
९९६ निमित्त उदुम्बर २९१, प्रपश्चरूपष 
विस्तीणं हे, शस्ये अऽवत्थ २२ ओर 
चाणूरनामक आघदेश्नीय कके मटका 
नाञ्च क्रिया था, ईसही हेतु चाणूरान्ध् 
निषूदन ८२३ है । (१००-१०१) 
स््स्रा्चिं २४,काली, कराली,मनो 
जवा, सुलाहिता, सुधूम्रवणःस्फुलिङ्गिनां 
ओर विश्वरुचिनामी सक्चजिह्‌। विश्चि् 
अभ्निस्वसूप हानेसे घप्ताजिहव २५, साते 
घपिधायुक्त शोनेसे सपैषा २६, घरयरूपपे 
सप्तवाहन २७, धनमूततिरदित हानेषे 
अमूत्ति २८, निष्पाप है, इसरिये अनघ 
९९ अचिन्त्य २३०, अमक्तोको भयमीत 
करता है, सर्यि मयद्त्‌ ३२१ ओर 
मक्तोफा भय दूर करता दै, इसरिये 
मयनाश्नन ८३२ ३ । ( १०१-१०२) 
पक्ष्म हानेषे अणु ३३, बृद्विश्चील 
हानेसे श्रृहत्‌ ३४, छश ३५, स्थर ३६, 
कुरयाणघाता हानेसे गुणमूत्‌ ३५, 
परमाथ होनेते निगुण ३८, नाममात्र 


| +» 


हीं जगत्‌का उद्धार करता ६, £सरलिय 
अहान्‌ ३९. काह उष भारण नहा कर 
सकता, इसलिये अध्रत 8०, स्वमदहि 
माम प्रातष्टत ह. १सारखये स्वपृत्‌ ४९, 
उत्तम पेद उसके पुखर निकरते १ 
इष ही कारण स्वास्य ४२, उसका 
प्रथमवश्च हे, इषौ निमित्त प्राश 
४३, परीश्ितका रक्षा करके पाण्डवाक्रा 
युद्धि करन्ति वश्वधंन ४४, अनन्त 
रूपे पृथ्वीका मार धारण करता ह, 
हषारिये मारभत्‌ ४५, श्र तिके तात्पय 
विषयौ कृत हानेसे कथित ४६, चित्त 
बरृत्ति-निरोधयुक्त हनस्त योगी ४७, 
य) गौश्च ४८, सवेकामद ४९, ससार 
रूपी बने विचरनेव।छ जीरके विश्राम- 
स्थान दहानेसे आश्रम ८५०, भक्त 
विरोधिर्थोको खदित करनेमसे भ्रमण 
५१, प्रलयकाटम प्रजाप्मूहका नाष 
करता हं, इसणिये क्षाम ५२, उसक 
उतम छन्द सतारदृ्ठके पते हं, हस 
छिये सुषणं ५३ ओर वायुको चलने 


वायुवाहन ८५४ हं । ( १०३-१०४ ) 


९६ 
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महाभारत । 


अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः ॥ १०५॥ 
सत्ववान्सात्विकः सद्यः सल्यघमपरायणः | 
अभिप्रायः पिया्होऽहेः परियकृत्परीतिवर्घनः ॥ १०६॥ 
विहायसगतिज्योंतिः सेरुचिहतसुाणविसुः । 


रविर्विरोचनः सूथः सथिता रविरोचनः 


॥ १०७ ॥ 


अनन्तो इतसुग मोक्ता सुखदो नेकदोऽग्रज, । 
अनिर्विण्णः सदाप्रषी रोकापिष्ठानमद्धतः } १०८ ॥ 
सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः | 


धनुर ५५, धनुषे गुणदो्षोका 
जाननेवाला है, शस्ये धनुर्वेद ५8, 
दमनक्ारी हनेक्षे दण्ड ५७), मन्वादि 
रूपे प्रजा समृहको दमन किया था, 
सही नितित्त दमयिता ५८, दण्डके 
फर दम्यनिह हानेसे दम ५९, अपरा- 
जिव ६०, सवेष 8१, नियन्ता ६२, 
नियम ६३, यम ६४, सतच्वगुणी 
होनेसे सखष।न्‌ ६५, प्राधान्यं रूपे 
स्थित हे, श8दही निमित्त सातिक ६६ 
घत्य ६७, सपत्यधमरपरायण ६८, पुर 
पाथेकाक्षी पृरुषोका अभिप्रेत देनपे- 
अभिप्राय ६९, प्रियाह ७०, आप्नादिषे 
पूज्य है, ६ रिये अ$ ७१, प्रियद्त्‌ 
७२, प्रीतिवद्धन ७३. बह आकाश्च में 
गमन करता हे, इसी कारण विहाय- 
सगति ७४, श्युतिश्रील होनेषे ज्याति 
७५, सुरेचि ७६, देवता ओके उद्यमे 
दी हृ इषि मोजन करनेसे हतक 
७७, विश्रु ७८, रष आदान करनेष 
रवि ७९) विशेषष्पषे रुचिश्वीर ई, 





क > । कि ऊ 


हसरिय विरोचन ८०, आकाश्चमे गमन 
करनेषे शये ८१, जगत्‌ की सृष्टिक 
नेप सविता ८२ आर ये उका 
नेत्र हे, शसरिये रविलोचन ८८३४ 
है । ( १०५-१०७ } 
उका अन्त न ह, इषदी निमित 
अनन्त ८४, आभरिरूपे हवनीय घृतादि 
मोजन करता ३, हसी कारण हृतयुक्‌ 
८५, प्रकृतिका कायेदश्चा होनेषे मोक्ता 
८६, अभक्ताका सुख खण्डन करता 
है, इहो हतु सुखद ८७, अनेकवार 
षहुतरे स्थानों विषिष मक्ताको घन 


४, 


देता है, शरिये त्ैकद ८८, हिरण्य 


गमेरूपमे -अग्रज ८९, निर्वेदश्ुन्य 
होने अनिर्विण्ण ९०, पाधुरमोके 
विषयमे क्षमा प्रदवित करनेष सदामषीं 
९१, घ लाकोका। अह्ञात कारण 
होनेक्षे लोकाथिष्ठान ९२, अत्यन्त 
शक्तिमान्‌ हाने अद्धुत ९३, कारसूप 
हाने सनात्‌ ९४. ब्रक्षादिकामी कारण 


ह, इसलिये सनातनतम ९५, कदम 


[ १ आलंशासनिकपवे 
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१३ अनुशासनपव । 


स्वस्तिदः स्वास्तक्ल (९० ०)स्वास्त स्वास्नसुर्‌ स्वास्तदाक्षिणः ॥१०९॥ 
अरौद्रः कुण्डली चक्री बिक्रम्यूर्जतकासनः। 
हाञ्दातिगः शब्दसहः शिशिरः चावंरीकरः ॥ ११०॥ 
अक्षरः पेशो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां षरः। 


विद्रत्तमो बीतमयः पुण्यश्रवणकीनंनः 


॥ १११॥ 


उत्तारणा दुष्करतिहा पुण्या दुःस्वप्ननाशनः) 

दारहा रक्षणः चघन्ता जानः पयथवस्यतः ॥ ११२ 
अनन्तरूपाऽनन्तश्नाजतमन्यु भयापहः 

चतुरस्रो गमीरात्पा विदिशा व्यादिशो दिका ॥११३॥ 





प्रजापतिके दाग देबहूतीके गषे 
कपिल रूपतसे उत्पश्न हुए, हषर 
कपिर ९६, वराहश्च रूपप कपि ९७, 
जगत्‌ उमे लीन होता है, {सारिये 
अव्यय ९८, सस्तिद्‌ ९९, अभक्त 
जनोका स्वस्ति छेदन करतादहे, हस 
ही निमित्त स्रस्विष्त्‌ ९००, कट्थाण- 


१ हानेषे स्वस्ति १, भक्तज्नाका मङ्गलं 


पालन करता है, इसलिये स्वस्तिथुक्‌ 


२, कखयाण विषयमे अनुद्रु रहता है, 
सही निमि स्वस्ति २ ओर दक्षिण 
९०४ है । (१०८-१०९) 

अरौद्र ५, कुण्डली ६, चक्री ७, 
विक्रमी ८, ऊंञ्जितश्चाष्ठन ९, वचनम 
उसका वणेन नहीं होसकता, श्सरियि 
छरम्दातिग १०, शम्दका अपने सङ्क 
ए तात्पये करता ३, ही निमित 
सम्दध९ १९१, स्ारतापनाश्क हानपे 
प्ि्ठिर १२, पषेरीकर १३, अक्रुर 
१४, मनोहर होनेषे प्च १५. श्ीघ- 


अ ०, छ 


कारा हानि दश्१३.दक्षिण१७ श्षुमिणां 
वर १८, वविद्रत्षम्र १९, बातभय २० 
पण्यश्रतव्रणकत्तिन २१, सप्तारस्र उत्ताण 
करता €, इषघलिय उत्तारण २२, पाणां 
के नाञ्च करनक्त दुष्टृातहा २३, 
पुण्य करता ह वा कहता €, हष. 
लिय पुण्य २४, दुःस्वस्मननाश्चन २५ 
सप्तारका विविधगति हदरनस बारहा 
गद, रक्षा करता ह, इसारय रक्षणर७ 
विद्या विनय ब्रुद्धकं नाप्रत्त वसमान 
हं, इस्रारेय सन्त २८, ज।वित रखता 
ह, हसाय जावन २९अर्‌ विडवन्यापक 
हानेषे पयेबास्थतर२०६।.११०-११२) 

अनन्तरूप २१, अनन्तश्रा ३२, 
जतमन्यु ३२, भयापह २४, समवेत 
हान चतुरस्र २५, गम्भाराचत्त &€, 
१सहा नेामरत्त गमरात्मा २३६३) वेविध 
फर दान करता ६, इसलिये विदश्च 
३७. रि्चेष सूपे आदेश्च करता ३, 
हस्य व्याद§ +< भ्वदरूपत्त अदन 


९६२. 
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महाभारत । 


अनादिभूभुवो लक्ष्मीः सुवीरो सुयिराङ्गव, 


जननो जनजन्मादिभीमा मीपपराक्रमः 


॥ ११४॥ 


आधारनिख्याऽघाता पुष्पहासः प्रजागरः। 

ऊध्वंगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणकः पणः ॥ ११५ ॥ 
प्रमाण प्राणनिलयः प्राणनरत्प्राणजावनः। 

तत्वं तत्वाविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ॥ ११६ ॥ 
भ्ूखुवःस्वस्तरस्तारः सपिता प्रपितामहः । 


यज्ञा यञ्ञपातयञ्वा यज्ञज्ञा यज्ञवाहनः 


यज्ञभ्द्यज्ञकरश्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः। 


[1 


कत्ता ठै, इसी निमित्त दिश्च ३९, 
अनादि पृथ्वीका मांति सबका अवलम्ब 
है, हइसलियि भू ४०, पृथ्वीको श्लोमा 
ह, हसाये भबोरक्ष्मी ४१, सुवीर 
४२, रुचिराङ्गद ४२, उसहि प्रद्यम्न 
प्रभृतिक्णी उत्पत्त हु हं, 89 
जनन ४४, जन्ममात्रसेही आदि है, 
इसारेये जनजन्मादि ४५, मयका हतु 
होनेसे भीम ४६ ओर मीमपराक्रम 
९४५७ है । ( ११३-११४ ) 
भातिकाश्रय महभूताका आधार 


[५ 


है, हसाये आधारनिलय ४८, उसका 


कारं मी धारक नर्द है, श्षदी हेतु 
अधाता ४९, पुष्पका माति उसका 
हंसी आनन्द जनक ६, इसरिये पष्प 
हाप ५०, प्रकृष्ट जागरणविच्चिष्ट 
हाने प्रजागर ५१, उष्वंग ५२, सत्प 
थाचार्‌ ५३, प्राणद्‌ ५४, प्रणव ५५, 
मक्तोके सहित व्यवष्ार करता ३, शस 


यन्ञान्तकरदयन्ञगुद्यमत्नमन्नाद एव च 


॥ ११७ ॥ 

॥ ११८ ॥ 
लिये पण ५६, यादवों मर्यादासूप 
हनेषे प्रपाण ५७, जी्वोक्षा 


अवलम्ब है, धखलिये प्राणनिङय ५८, 
प्राणमत्‌ ५९, प्राणजोवन ६०, अमा. 
धित सत्यस्वरूप शनेत्े तच्च ६१, 
तरखषिद्‌ ६२ एकात्मा ६३, जन्म ६४ 
मृत्यु &५, जरातग ६६, भूराक शष. 
लकि आर स्वगं लोकम करपशृष्ठकी 
भांति अमीष्टशरद है, इसलिये भूयेषः- 
स्वस्तरु ६७, भक्तांको तारनेषे तारं 
६८, सवे साधारण स्पदे पिता 2 
दप्राठेये सापेता ६९. पितामहका पिता 
हे, इसरिये प्रपितामह ७०, पूज्य ३ 
इसाल्य यज्ञ ७९१, यज्ञपते ७२, यन. 
मान रूपे यज्वा ७२, यन्चाङ्ग ७४ ओर 
वह यज्ञपे प्राच शेता है, १षरिये यन्नवा- 
हन ९७५ है । ( ११५-११७ ) 
यज्ञभृत्‌ ७६) यक्षद्‌ ७७, यक्षी 
७८१य ज्ञ धु ७९,यु1धष्ठुरका यश्च अनक्ष 
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७९७९०७०९ ९९९८ ९<<ऽ९€€ <<< €< <€ <€ 999 39993999 39993999 2999 9999 399७€€<< 
आत्मयोनिः स्वय जातो वैखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दनः खष्टा क्षितीदा; पापनाहानः।॥ ११९ ॥ 
शाङ्खथल्न्दकी चक्री शाङ्गेषन्वा गदाधरः 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सवेपहरणायुषः। 
सवप्रहरणायुध ओं नम हति ( १०००) ॥ १२० ॥ 
इतीदं कीतैनीयस्य केष्ावस्य महात्मनः। 
नान्नं सहस्र दिव्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥ १२१॥ 
य इदं श्रूणुयाक्नित्यं यश्चापि परिकीतयेत्‌ | 
नाद्यम पाप्लुयात्किचित्सोऽसुश्रह च मानवः॥१२२॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी मवेत्‌ । 
वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छरद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥१२२॥ 
घमोर्थी प्राप्नुचाद्धमम्धाथीं चार्थमाप्नुयात्‌ | 
काप्रानवाप्नुयात्काप्नी प्रजाथीं प्राप्लुयात्परजाम्‌ ॥१६९४॥ 
भक्तिमान्यः सदोत्थाय द्युचिस्तद्धतमानसः। 


साघन ८०, यद्खान्तदृत्‌ ८१, यक्नगुद्य दिग्य खदस्रनाप्र अश्चेष रूपके र्गत 
८२, उसी छव प्राणी मक्षण करते हुआ । जो मनुष्य सदा $स सुनता, 
ह, इधर्यि अश्न ८३, मोक्ता, हानेषै सुगाता वा कहता ३; उमे इष रोक 
अन्नाद्‌ ८४, आमा उसकी योनि अथव। परलोके कछमी अश्म प्राप्त 
अथात्‌ उपदान कारण है, ईसलियि नी शेता । ब्राह्मण हषे पाठ करनेष 
आत्मयोनि ८५, स्वयंजात ८६, वेद्ान्तपारदड़ा होता, क्षत्रियका वि. 
सवनवरित हेनष वैखान ८७, सा जय प्राप हाती, वैशय धनपम्पश्न हेता 
मगायन८८, देवकीनन्दन ८९,सष्टा९०, | ओर शूद्रको सुख मिलता दहै । षमीर्थी 
कषितीश्च ९१, पापनाश्चन ९२, अङ्खभूव्‌ म्य धमं लाम करते, अथाध पुरु 
९३, नन्द कनाम सद्धारी हेनिते न- पोको अयाम हआ करता ३ का- 
न्दी ९४, चक्री ९५, शाङ्गषन्ा९६, मीजनकि काप प्राप्त हता ओर प्रजा. 
गदाधर ९७, रथाङ्गपाणि ९८.अक्षाम्प थी लोर्गोको प्रजा प्राप्त हुआ रती 
९९, स्ेप्रहरणायुष १००० ॐ नमः। है । ( १२१-१२४) 


( ११८- १५० } जो मक्तमान्‌ परुष सद्‌ उरके ष 
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| । 
१ _  मकतिमनयः सद्या चनिहनमानसः। 

इपायते षिद्ध कराया; इसल्यि यज्ञ. | यद कीत्तैनीय महात्मा केषवका 
ु 
। ्‌ 
। | 
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¦ 
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। 


महाभारत । 


[ १ आनुशांसनिकपषे 


॥ १२५ ॥ 


यशाः पाप्राति विप ज्ञानिध्राधान्यमेव च। 
अचला ियमाप्नाति अयः प्राप्रालयनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
न मय कचदाम्राते बाय तजश्च वेन्दाते। 


मवत्यरागो ग्यतिमान्वलरू०१ गुणान्वितः 


॥ १२७ ॥ 


रागाता मुच्यत रागादहद्धा मुच्यत बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत मनातस्तु मुच्यलापन्न आपदः | १२८ ॥ 
दगाण्यतितरलयाद्यु पुरुषः परुषात्तमम्‌ । 


स्तुब्रल्नामस्हस्रेण नित्य भक्तिसमन्वितः 


॥ १२९ ॥ 


वासदेवाश्रयो मत्यां वासुदेवपरायणः। 
सवपापविहुद्धात्मा थात ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ १३०॥ 
न वासुदवमक्तानामद्ुन विद्यत कवाचत्‌। 


जन्भस्त्युजराव्याधि भयं नेवोापजायते 


॥ १२१ ॥ 


इम स्तवमधीयानः अ्रद्धामक्तिसपान्वलः। 


® ^ क 


युज्यतात्मसुखक्षान्तिश्नाधुतिस्छतिकाताभः ॥१३२॥ 
न क्रोधा न च मात्सय न लामा नाद्यना मतः| 


वित्र ओर तद्रताचेत्त होकर वाबुदवका 
यह पष्टस्रनाम पठ करते है, उन्दरषि 
पुल यश्च, सवजनके निकट प्रधानता) 
अचल। रक््भी ओर उत्तम कस्यण 
प्राप्ठहोता है, उरन्े किसी स्थाने 
मय नहीं हाता, वीयं ओर तेज काम 


4 


करते, अरोगी, खतिमान्‌ ओर बल- 
॥ २4 


रूपे युक्त होते ह, रोगात्तं पृष 
से सुनने . रोगरहित होता आर 
ध्र भनुष्य कारागारते छट जाते ह । 
मीत मनुष्य मयस्े ओर विषद्प्रस्त 
आपदोंषे द्रक्त हआ करत है; मनुष्य 
मक्तियुक्त दाकर सद पुरूषात्तमका श्दीं 


सहस्नामक सह।रे स्तव करनेसे शीघ् 
ही क्षि छृटता ह अर बाषुदेव$ 
अ(भ्रय करने आर वबासुदेवपरयण 
हानेप् सब पापासे रिति तथा 
पपिश्रचत्त होकर ब्रह्मपद पाता 
हे । (१२५- १३०) 

वासुदेव मक्ताके। कदाचित्‌ अश्चुम्‌ 
नद होता आर न उन्हं जन्म, मृत्थु, 
जरा तथा व्याि्ा मयहताहइ। जो 
लाग भ्रद्धा आर भक्तेपषक इस स्तवका 
पाठ करते ६, पे आतममुख, क्षमाभी, 
धृति, स्मृति आर कीतियुक्त हेते है । 


पुरुषा सममं भक्तियुक्त पुण्यवान्‌ परुषां 


४ 
| 
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१६ अनश्ासनपवे । 





।॥ १६३३ ॥ 


ष्यौः सचन्द्राकंनक्षश्ना खं दिशो मूमहोदषिः। 


वासुदेवस्य वीयण विधूतानि भहाट्मनः 


॥ १३४ ॥ 


ससुरासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ | 


जगद्रश वलंतदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ 


॥ १३५ ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्व तजो वलं धृतिः। 


वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेच्र क्षेत्रज्ञ एव च 


॥ १३६ ॥ 


सथोगमानामाचारः प्रथम परिकल्प्यत | 


अचार! प्रथमो धर्मा घमस्य प्रखुरच्युनः 


॥ १२७ ॥ 


ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः| 


जङ्‌ माजङ्गम चदं जगन्नरायणाद्भवम्‌ 


॥ १६३८ ॥ 


योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कम च। 

॥ [ (प [क ७. € 

वेदाः शचास्नाणि विज्ञानमेततघवं जनादंनात्‌ ॥१६९॥ 
के, = क्ष, © म | १ 

एको विष्णुमदद्ूत एथर भूतान्यनेकशः । 

श्रीन्‌ लोकान्व्याप्य मूलात्मा सुरक्तं विश्वसुगन्ययः ॥१४०॥ 
[| [। क, दि © = [ 8 

हमं स्तवं मगवतो विष्णोठ्यासेन कीर्तितम्‌ । 


क्रोध, मत्र, लोम आर अश्चुम 
द्धि नीं ती । चन्द्र, षये, से 
छोर नक्रोके हित आकराश्चमण्डर, 
सष दिश्चा तथा सष्ुद्रे महानुमाच बाषु- 


४ देषके वीरस विध्रत होरहा है। सुरासुर, 


गन्धे, यक्ष, राक्ष भीर उरमोके 
सहित 8चराज्र जगत्‌ भ्रीढृष्णकं वश्न- 
षता होकर विद्यमान है। इन्द्रे, मन, 
बुद्धि, सर, तेज, बर, धृति, चरीर, 
जीव,धेश्र आर धप्रह्न समी वासुदेवपरय 


१ ३।(१३१- १३६) 


सब बाकी अपेक्षा अचार दही 
प्ले परिकरिषत होता ह, आचारसे 


धपेकों उत्पत्ति हआ करती दहै आर 
अच्यत वासुदव ही ध्मेके प्रे हं। 
कपि, पितर, देषता, महाभूत, षब 
धातु आर खावरजगमात्मक यह जगत्‌ 
नराथणसे उत्पन्न हुआ हे। योगाक्ञान, 
सास्ययाग, खव विद्या, श्िट्पकमे, वेद्‌, 
शास्र, समस्त षिज्ञान, ये सब जनाद्‌नघे 
प्रकट हुए है । भूताटपरा अव्यय एक 
मात्र विष्णु ही महद्भूत ओर अनेक 
सूपप प्रथक्‌ भूत हं, वही विशवभक्‌ 
त्रिमुवनम व्यापक हाके मोग करं रहा 
६ । ज मनुष्य क्स्याण तथा सुखरा- 
मक इच्छा कर्‌, वह वेद्ग्य।सके कहे हण 


९.७६ 
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1 यठेष्य इच्छेत्पुरुषः भ्रयः प्रापु सुखानि च ।॥ १४१॥ 

1 विन्वेन्वरभजं देवं जगतः प्र मवाप्ययन्‌ । 

प भजन्ति ये पुष्कराक्ष नते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२.[६९९४ ] 
इति धीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 

१ पर्वणि दानधमे विष्णुसहस्लनामकथने पकोनपञ्चाशदयधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १७९ ॥ 

1 युधिष्ठिर उवाच- पिनामह भहाधाश्ष सवेश! सखावकरारद । 

£ किं जप्यं जपतं। नित्यं मवेद्धमफलं महत्‌ ॥ १॥ 

प्रस्थाने वा प्रवेशो घा प्रधत्ते वाऽपि कभणि। 

1 दैवे वा श्राद्धकाटवा किं जप्यं कमसाघनम्‌ ॥२॥ 

1 तच्ान्तिक पौरिकः रक्षा शाश्च मयनाहानम्‌। 

1 जप्यं यद्रह्यसमितं तद्भवान्‌ वक्तुमहति ॥ ३॥ 

६ भीष्म उवाच- व्यासप्रोक्तमिमं मन्धं शणुष्वेकमना दप । 

साित्या विहित दिभ्य सद्यः पापविमोचनभ्‌॥४॥ 

॥ श्युणा मन्चरविभि कृत्सं भोच्यमानं मयाऽनघ । 

( ये श्च॒त्वा पाण्डवश्रेष्ठ सवेपावेः प्रसुच्यते ॥ ५ ॥ 

राश्रावहनि धमज जपन्पायेन छिप्यते। 

। 

£ 

£ 

£ 


नि अ क कक कक किक कक किक कक क ककि कथि कि क अक किक अकम अकति ककि ककि 


कामे कोनषठा मन्त्र कायं चिद्ध करता सुनो । हे धर्मज्ञ नपवर! रत्नि ओर 
6८ €.€ € € € 9399999 9999 अक अ ऊ ७७ अक कक @ 


मगवान्‌ विष्णुक्का यह स्तोत्र पाटक्रे, | दै ? जिते जपनेषे क्षान्ति, पुष्टि, रक्षा 
जो रोग जगती उत्पत्ति ओर प्रलयके छ्चदहानि तथा मय विनाञ्न होता है, 
कारण, जन्मरहित,कमलनयन, विदवे्वर ओर जो वेदतुस्य हो, आप उसे वणेन 
देवा भजन करते दै, उनकी कदापि कर सकते ह । (१- ३) 
पराभव नर हाती । (१६७-१४२) भीष्म बोले, है महारज! तुम 
1 अनुश्चासनपवेमं १४९ अध्याय समाप्त । एकाग्रचित्त होकर यह व्यासदेवका 
अनुशासनपर्वमे १५० अध्याय । कहा हआ मन्त्र सुनो, यह सावित्री- 
£ युधिष्ठिर बोले, है सवंशाञ्घविश्चारद दरा विरचित हुआ है भर श्से पाठ 
1 मक्प्राज्ञ पितामह ! केसे जप्य मन्त्रको करने तुरन्तही पापे टता है। है 
£ षद्‌ जपनेसे महत्‌ धमेफर होता है ! अनध! है पाण्डव ! जि सुननेसे 
परस्थानकार, प्रवेश्चके परमप अथवा मनुष्य सब पापो हृव्वा ३, मै उष 
1 काये आरम्भ होनेपरदेव वाद | मन्प्रक। सारी बिधि कहता हं, तुम 
£ 
चि 


अध्यायं १५० ] 
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१२ अनुशासनपर्व । 
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॥ ६ ॥ 


आयुष्मान्‌ भवते चव य श्चत्वा पाथकात्मज। 


पुरुषस्तु सुसिद्धाः प्रेय चह च मादते 


|} ७ ॥ 


सेषित सतत राजन्‌ पुरा राज षिसत्तमेः । 


क्षच्रघमेपरेरनिंलयं सल्यत्रतपरायणेः 


॥ € ॥ 


इद माषह्िकमव्यम्रं कुवद्धिर्नियनैः सदा । 


खपे भेरतशादृल प्राप्यते आीरनुत्तमा 


॥ ९ ॥ 


नभा वासाय प्रहात्रताय पराशर वेदानाघ नमस्थे। 

न माऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमाऽस्तु सद्धभ्य हहाक्षयम्यः।१०॥ 

नमोस्त्षुषभ्यः परम परषा दवषु दव वरद वराणाम्‌ 

सरस्रचाषाय नमः शाषाय सहस्रनामाय जनदनाय॥११॥ 
अजंकपादाहेवुध्न्यः पिनाकां चापराजतः। 


ऋतश्च पित॒रूपग्च ऽपम्यकशच महेश्वरः 


॥ १२॥ 


छृवाकपिख शाम्मुश्च टवनोऽचेश्वरस्तथा । 


एकादक्ोते प्रथिता सद्राख्िभुवनेग्वराः 


॥ १३॥ 


चातमतत्समान्नात चातस्द्र महात्मनाम्‌ । 





| क 


दिनम जिषठके सहारे मनुष्य परापपृज्ञष 
लिक नदी होता, उसेमे तुम्हरि छमीप 
कहता हु, त॒म एकाग्राचक्त हकर सुनो। 
हे चृपनन्दन ! जिषे पुननेषे पुरुष भगु 
ष्मान्‌ होता ओर स॒धिद्धाथं होकर इस 
लोक तथा प्रलाकषमे प्रषठदित हुआ 
करता है । (४--७) 

हे महाराज ! पहले समयमे भृत्रधमे- 
निष्ठ, घत्यधमेपरायण छतम्‌ राजपिंयाक् 
दारा यष मन्त्र सेवितहुभआ था। ह 
भरतश्रेष्ठ { जो सब राजा कषयत होकर 
अब्यग्ममावे सदा शख मन्श्रका जप 
क्रते है, उन्हें उस्तमभ्री प्राह हा 


केरत। ६ । महाच्त वक्तिष्ठदेवको नम- 
स्कार ह, वेदनिधि पराश्चरको प्रणाम 
करके महोरग अनन्तद्वको नमस्कार है 
तथा इस लाक्रमं अक्षय सिद्धौ आर 
कदषयाका नमस्कार € । भ्रष्ठ बीच 
श्र दूचतार्जके मो देव, वरणीयाके 
वरद्‌ श्चिवस्वरूप सदस््षोषे, सहस्रनाम 
जन।द्नक। नमस्कार ह | ( ८-११) 
अजेकपाद्‌, अष्िषुऽन्य, पिनाकी,अप 
राजत, ऋत, पिवरूप, त्यम्बक, 
सुरेधर, वृषाकपि, म्भ, हवनदश्वर, 
हन नामापि तरलाकेश्वर ग्यारह रुद्र 
प्राषद्ध ह, श्रतरुद्रके बच उन्हा मानु 


९.७५ 


७66९ ७९ 65 €< € € ®< ®< €< 9 ककन किक @ 99 996 @9 09 @9@3 @किकि9 9 @िक9ि@ क कक9 


९.५द 


ग्व्कणक्क्यणयन्य्यन्यण्कय्कयन्यन्यन्यस्कयन्दन्क्कश्ककककक कक 
अंशा मग मिश्रख वरुणश्च जटेभ्वरः 


महाभारत । 


[ १ आनशासमिकपषे 


॥ १ ॥ 


तथा घातायमा चेव जयन्तो मास्करस्तथा । 

त्वष्टा पूषा तथेचन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ॥ १५ ॥ 
इत्येते द्वाद कहादिलयाः कारयपेया इति शतिः । 

घरो धवश्च सोमश्च साविश्रोऽधानिरोऽनलः ॥ १६॥ 
प्रत्यूषश्च प्र मासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीदिलाः। 


नासलयश्चापि दस्रश्च स्मरतो दावभ्विनावपि 


।॥ १७ ॥ 


मातेण्डस्थारमजाषतौ संज्ञानासाविनिगंतो । 

अतः परं प्रथक््यामि लोकानां कमंसाक्षिणः ॥ १८ ॥ 
अपि यज्ञस्य षेत्तारो दत्तस्य सुक्कलस्य च। 

अदटदयाः सवे भूतेषु पदयन्ति चिदशम्वराः ॥ १९॥ 
शा माद्चुमानि कमाोणि सत्युः काल सवशः | 


विभ्वेदेवाः पित्गणा मूतिमन्तस्तपोधनाः 


॥ २० ॥ 


सुनयध्चैव सिद्धाश्च तपामोक्षपरायणाः। 

(~ ® ¢ © * स $ 
ह्युचिस्मिताः कीनयतां प्रयच्छन्ति द्यम दणाम्‌ ॥२१॥ 
प्रजापतिकरलानतान्लाकान्दिव्यन तजसा । 


वमन्ति सर्वलोकषु प्रयताः सवंकमसु 


॥ ९९ | 


(+र ® 6 [९ 
प्राणानामीग्वरानतान्कातयन्प्रयता नरः| 





माव रशद्रगणके एकूसो नाम वर्णित 
हं । अं, मग, मित्र, जलेश्वर बर्ण, 
ध।ता, अयमा, वैजयन्त, मास्कर, त्वा, 
पूषा, इन्द्र आरं षिष्णु, ये दादश्च 
आदित्य कर्यपकी सन्तान कति द । 
धर, धुव, सोप, सावित्र, अनिल, 
अनल, प्रस्युष ओर प्रमाष् ये अष्टवसु 
वणित हए दै । नाप्त्य ओर दस 
दोनां अश्िनीङ्कमार विख्यातद, ये 
मान्तण्ड अथात्‌ प्यके आरमज, हाक 
नासिकासे बाहिर हए हं । इसके अन- 





न्तर सब लोकाके कमेषाष्षी, यन्च 
अर॒सुषृतकायवेत्ता, उष भूतम 
अदइय रके भीजो त्रिद्‌देहवरगण 
शुमाश्ुम कर्णीका अवलोकन करत है, 
वेही मृत्युकार, विश्वदेचगण, पितुगण, 
मतिमान्‌ तपोधनगण, तपस्या ओर 
मोष्परायण, शुचिसित सिद्ध एुनिगण, 
जो ीतेनकारी मनुष्योको श्चुम सम्प्र 
दान करते ह, जो दिव्यतेज प्रभाषत् 
प्रजापतिके षनाये हुए रोको निवा 
करते है, सवेलोकां भौर समस्त कायि 
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ध मांथकासेविंपुखेयुञयते सह निलयाः 


॥ २१ ॥ 


लखाक्स्ि टखमत पुण्यान्वश्वन्वरकृताञ्ड्ुमान्‌। 


एते देवाखयसखिकदात्स्वं भूतगणेन्वराः 


॥ | 


नन्दीन्वरो महाकायो ग्रामणीष्रेषमध्वजः । 


ह्वराः सर्वलोकानां गणेश्वरविनायकाः 


| २५ ॥ 


सौम्या रद्र गणाश्चैव योगभूतगणास्तथा | 
ज्योतींषि सरितो व्योम सपणः पतगेश्वरः ॥ २६॥ 
पथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश्च चराश्च श्‌ । 


हिमवान्‌ गिरयः सरवे चत्वारश्च महाणेवाः 
भवस्यानुचराखेव हरत॒ल्यपराक्रमाः। 


॥ २७ ॥ 


विष्णुदवोऽथ जिष्णुख्च स्कन्दख्ास्विकया सह ॥२८॥ 
कीतेयन्प्रयतः सवोर्स्षवे पापैः प्रसुच्पते । 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि मानवानषिसत्तमान्‌ 


॥ २९ ॥ 


यवक्रीतश्च रेभ्यश्च अवावसुपरावस्‌ । 


ओ हिजश्चैव कक्लीवान्वलश्चाह्गिरसः स॒तः 


॥ ३० ॥ 


® र ॐ क (~ 
च्डाषमषातथः पचः कण्वा बाहेषदस्तथा। 


त्र खछलजामयाः सव कातता काक्नचिनः 





-~-------~-~ 





थि 


जो प्रयत हुआ करते हे, प्राणा श्वर 
इन सबके नामकींत्तन करनेपे मयुष्य 
सदा विपुल धमाथ कामपे युक्त होता 


हे ओर उसे विश्वश्वरङरृत शुम लक 


प्राप्न शेते ह । ये तैतीस देवगण सब 
भूरतोके श्र दं, महाकाय नन्दाश्वर 
प्रामणी, इृषमध्वन्, गणेश्वर आर विना 
यक सब लाकाकं इश्वर हं । (१२२५) 

सोम्यगण, रोद्रगण, योगभूतगण, 
समस्त ॒ज्यातिष्‌, नदिर्ये, आकाश्च, 
पतगेश्वर, सुपणे, पएृथ्यीके समस्त सिद्ध 
तपखी, स्थावर-जङ्गम आर हिमालय 


॥ २१॥ 





~ ~~~ 


पवेतकं साहत चारा सथुद्र, हरसरश्च 
पराक्रमी श्विवके अनुचर इन्द्‌, देवशर 
विष्णु; निष्णु ओर अम्बिकाके सहित 
स्कन्द, €न देवताओंको सावधान शेके 
स्मरण करनेसे मनुष्य सष पापो 


छटता है । {सके अनन्तर माननीय 
करषिसलमांका नाम कहता ह, यवक्रीत, 


रेभ्य, अवावसु, पराव, ओौष्िज, कष्ठी- 


वान्‌) अर््गिराके पुत्र बर, मेधातिथि 
ओर बरहिंषदके पत्र कण्वक्रषि, ये सष 
काह व्रह्मतेजमय ओर लोक मावन कके 


७१, ॐ भ 


वणित हति ह । ( २६-३१) 
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| 
| 
| 
| 
ं 


महाभारत । 


[ १ आनक्षासनिकपवे 


रुमन्ते हि श्म सव रुद्रानलवसुप्रमाः 
सुषि करत्वा श्युम कमं मोदन्ते दिवि देवतं; ॥ ६२॥ 
महेन्द्रगुरवः सप्त प्राचावे दिहामाश्चताः। 


प्रयतः कातयदतान्‌ राक्रलाक मट्‌ायत 


।॥ २३२ ॥ 


मुचः पसुचुश्चव स्वस्त्याच्रयश्य वायवान्‌। 


चटव्यश्चोध्वबाहुञ्च तणसोमाङ्धिरास्तथा 


| ३४ ॥ 


मिच्रावरुणयोः पुच्चस्तथाऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ । 


धमराजात्वजः सप्र दाक्षणा दङमान्ताः 


॥ २५ ॥ 


टट युन ऋतयुन्च परव्याधय्च कातम्‌ । 


एकतश्च दतस्चव च्रतश्चादत्यसन्नमाः 


॥ २६ ॥ 


अचरः पुचरश्च धमात्मा क्षिः सारस्वतस्तथा। 
रुणस्यात्वजः सप्र पिमा दिङमाश्चताः ॥ २७॥ 

अधिवसिष्टठा मगवान्कदयपश्च महाचषिः। 

गोत्तमश्च मरद्राजो विन्वामिन्नोऽथ कौशिकः ॥ २८ ॥ 

ऋचीकतनयश्चोग्रा जमदग्निः प्रतापवान्‌ । 


धनेन्वरस्य गुरवः सप्रेते उत्तराभ्िताः 
अपरे सुनयः सप दिष्चु सषाखधिषटिताः। 





ये सबरुद्र, अभि आर वसुतुस्य 
प्रमाश्नाली अूनिगण श्ुमलाम करते, ये 
भूलोकमे श्युमकमे करके दयुरोकरमे 
देवतवाभाङे सहित देन्य ररा किया 
करते हे । भदन्द्रके गुरु सप्षिं पूवं 
दिश्चाका अवलम्बन कर रहैरहं,जा 
लोग सावधान हाके इना नाम कते 


है, वे हन्द्रलोकमं निवार किया करत 
ह । उन्धरुचु, प्रषचु, बीयवान्‌ स्वस्त्या 


त्रेय, दटव्य, ऊष्वेबाहु,तृणसाम, अङ्गिर 
ओर मित्रावरुणके पत्र प्रतापवान्‌ 
अगस्त्य, ये घातो धमराजके पुरोहित 


॥ २९ ॥ 





हकर दक्षिण दिश्चाका अवलम्बन 
क्रिय द। दटेयु, कतेयु, कीतिमान्‌ 
परिव्याध, आंदित्यतुट्य एकत, द्वित 
ओर त्रित, अत्रिके पुत्र धमासा 
सारस्वत ऋषि ये सातो दरुणके पुरोहित 
पिम दिश्चाको अबहलम्परन कर रहै 
ह । ( ३२-२७ ) 

अचरि, भगवान्‌ वधिष्ठ, महिं कहयप, 
गातम, मरद्राज $श्िकवश्द्धष विश्वा 
मित्र, ऋचीकके पत्र उग्र आर प्रताषप- 
ष्राखा जमदभि, ये रातां धनेइवर 
कुमेरकं गुरु उत्तर दिश्चाम वाक्च करते 
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ै। दृसरे स्षुनि सष 


१३ अनश्षासनपव । 


कातिखस्तिकरा नरणां कातिता लोक मावनाः ॥ ४०॥ 
धमः) कामश्च कालश्च वसुवासुकिरेव च। 


अनन्तः कपटश्चष सप्त षरणाचराः 


॥ 2१ ॥ 


रामो व्यासस्तथा द्रौणिरन्वत्थामा च लोपश्ः। 


इत्येते सुनयो दिव्या एकेकः सप्त सप्तधा 


॥ २ ॥ 


शान्तिखस्तिक्रा लोके दिरां पालाः प्रकीतिताः। 
यस्यां यस्थां दिशि द्येते तन्सुखः चारण वजेत्‌ ॥४२॥ 
सष्टारः सर्व मृतानां कीर्तिता लोकपावनाः । 


9 _ भ ० भद 9 ९ = ^ 
सवता मरस्सादणा मकण्डयन्च घाामकः 


॥ ४ ॥ 


साङ्ख्ययोगौ नारदश्च दुवांसाश्च महाचषिः। 
अत्यन्ततपसो दान्ताक्लिषु रखोकषु विश्चुताः ॥ ४,५॥ 
अपरे सद्रसङ्ाशाः कीतिता ब्रह्मलौकिकाः । 


अपुन्रो लमते पचर दरिद्रो खमते धनम्‌ 


॥ 9दै॥ 


© € = = (9 ५ 
तथा धमाथकामषु सद्ध्‌ च लकमनत नर! | 


पथु वैन्य नृपवर पृथ्वी यस्यामवत्सुता 


॥ ४७ ॥ 


प्रजापत सावमान कतयदद्चुधावपत्‌ | 


आदित्यवदाप्रमव महन्द्रसमविक्रमम्‌ 


दिश्वाप्ी 
अधिष्ठित है, ये भनुष्याके कीतिं ओर 
कुटयाणकर तथा लोकमावन कहके 
वर्णित हए है । धमे, काम, कार, वसु, 
षासुकि, अनन्त ओर कपिर, ये सातां 
धरणीधर दै । भृगुराम, ग्यासदेव, 
द्रोणपूश्र अश्वत्थामा ओर लोभश्च, ये 
दिव्य दुनि दह। ( ३८-४२ ) 

हन प्ुनि्योके षीच प्रत्येक सातं 
सात प्रकारके है, लोकम येद घ।न्ति 
जर स्वस्ति कर रहै है, ये जिष दिशा 
म रहं, उस ओर भंह करके उनका 


। 


। 
| 
| 
। 


॥ 2८ ॥ 


,___---.--~--------~---------~------ ~~~ --~~---------- ------------------~ ~~~ भ 


शरणागत होवे, ये सव भूरतके सश 
ओर लोकपावन सूपसे बिरूयात हं । 
संवस, मेरुसावणे, धार्मिक मकेण्डेय, 
संख्य, योग, नारद्‌ ओर मदि दुबासा, 
ये अत्यन्त तपनिरत तथा दान्त €नेसे 
परसिद्ध द । दृसरे त्रह्मलारनिवासी निः 
गण सद्रसङ्काश्च कहके वर्णित होते है । 
नका नाम ठेनेषे अपुत्र पुरुषको पत्र 
लाम होता, दरिद्र परुष धन पति 
ओर घर्माय काम विषयमे षिद्धिरम 
किया फरते ह । पृथिवी निकी कन्या 
हू थी, उ वैन्य, नृपनन्दन प्रजापति 


९.७९ 
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२.८० 


1 


प्रहाभारत। 


[ १ आनुशासनिकपवं 


रणी 


पुरूरवसमेखं च त्रिषु लोकषु विश्ुतम्‌ । 


@ $ 9 _ @ © [स 
बुधस्य दापयेत पुज कीतेयेदसुषाषेषम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


क ० 9 (= 9 9 (~ © 
च्रटाकावन्नत वार मरत च प्रक्तयत्‌ | 


गचामयन यज्ञन यनद्व कृत युग 


।॥ ५० ॥ 


रन्तिदेव महादेव कीतयेत्परमद्यातिप्‌ । 


विन्वजित्तपसोपेत लक्षण्यं रोकपूजितम्‌ 


॥ ६९ ॥ 


तथा श्वेतं च राजर्षे कीतपेत्परमदयतिम्‌ | 


सगरस्यात्मजा येन प्रावितास्तारितास्तथा 


॥ ५२ ॥ 


हताक्ानसमानेतान्भहारूपान्महोजसः। 


उग्रकायान्महासन्वान्कीतयत्कीर्तिवधनान्‌ 


॥ ५३ ॥ 


देवान्षिगणांश्ेव वर्पांश्च जगतीष्वरान्‌। 


साङ्ख्य योग च परमं हव्यं कव्यं तथेववच 


॥ ५४ ॥ 


कतत परम ब्रह्म सवश्चतिपरायणम्‌ | 


मङ्गल्य सवभूतानां पविन्नं बहू कीतितम्‌ 


॥ ५५ ॥ 


व्याधिप्रहामन अष्ट पाशकं सवकमणाम्‌ । 


प्रयतः कीतयेचेतान्कल्य सायं च मारत 


सावंभोम प्रथु राजाका नाम कवे, 


प्यवश्षीय मदेन्द्रसदश्च पराक्रमी त्रिलोक 
विरूपात ईलापुत्र पृरूरवा, जो बुधका 
प्रियपुत्र है, इत्च वसुषाधिपका नाम 
ठेषे । ( ४९-४९ ) 

त्रिलोकविख्यात वीरवर भरतका 
नाम आर जिन्होने सत्ययुग गोमेष 
यज्घ किया था,उसर परम तेजस्वी महाराज 
रन्तिदेव नाम इीशन करना योग्य 
है, विदवविजयी, तपस्यायुक्त, सुखक्षण, 
लाकदहितकर, महतिजस्वी, राजर्षि 
शवेतका नाम ठेवे । जि्षने सगर 
सन्तानोको पु(वित तथा उद्धत किया 


॥ ५६ ॥ 





है, उस परम तेजस्वी राजपि भगीरथ 
का नाम लेवे। अभिसरश्च महार 
पान्‌, महातेजस्वी, उग्रकाय, महाबल, 
की्तिवद्धन नृपनन्दनगणका नाम 
कीत्तन करना योग्य है | ( ५०-५१ ) 

देवगणः क्रषिगण, जगत्‌के नियन्ता 
नुपतिगण परम सांख्ययोग ओर हव्य 
कन्य परमश्चुतिपरायण परनक्षषूपते भ- 
णत हते ६। है मरत! छनं भूताकम- 
ङ्गलक।री अनेक विषया बणेन किया 
है,यह घष व्याधियोका नाश्च ओर स्व॑ 
कायाम पृषटिडाधन करता ३, इसरियि 
सरे सन्ष्याके समय संयत हके शनं 
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१३ अनुशासनपवं । 





एते वै यान्ति वषेन्ति भान्ति वान्ति सजन्ति च। 

एते विनायकाः श्रेष्ठा दक्षाः क्षान्ता जितेन्द्रियाः ॥५७॥ 
नराणामद्युम सवं व्यपोहन्ति प्रकीर्तिताः । 
साक्षिभूता महात्मानः पापस्य सुक्रलस्य च ॥ ५८ ॥ 
एतान्वै कल्यमुत्थाय कीतेयन्‌ शु ममरनुते । 


नाभ्निचौरमयं तस्य न मागेप्रतिरोघनम्‌ 


। ५९ ॥ 


एतान्कीदे यतां नियं दुःस्वभो नरयते नणाम्‌ | 
मुच्यते सवेपापेभ्यः स्वस्तिमांश्च ग॒ह्‌।न्‌ ब्रजेत्‌ ॥६०॥ 
दीक्षाकाटेषु स्वेषु यः पठेन्नियतो हिजः। 
न्यायवानात्मनिरतः क्षान्ता दान्तोऽनसूुय क, ॥६१॥ 
रोगातां व्याधियुक्तो वा पठन्पापात्थसुच्यते । 
वास्तुमध्ये तु पठतः कुले स्वस्ययनं नेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्षेच्रमध्ये तु पठतः सव सस्यं प्ररोहति , 


गच्छतः क्षेममध्वानं ग्रामान्तरगतः पठन्‌ 


॥ ६२ ॥ 


आत्मनश्च सुतानां च दाराणां च घनस्यच। 


स्मरण करे । येही रक्षा करत, यदी 
वृषा करते, येही दीति साम करते दहै, 
येही बहन तथा सुजन करते ई, येदी 
विनायक, श्रष्, दश्च, दान्त ओर जिते. 
न्दरिय 8; श्सण्यिये रोग कौीत्तित 
नेभे मनुष्याके समस्त अश्युम दूर 
क्षिय। करते है, ये घब मात्मा पाप 
ओर पुण्यके साष्ची स्वस्पद, जा लेग 
भोरके समय उटके इन पब महाता 
अक्ता नाम ठेते, बे करयाणपरभ्परा 
उपमोग करिया करते द। जो मनुभ्य 
सदा इनका नाम रेते ई, उन्दं अग्नि 
ओर चोरा मय नही होता, उनके 
मागेको कोटं नी रोता तथा इनके 


। 
| 


। 
॥ 
॥ 


। 
। 


दुःस्वभर नष्ट हआ करते ह । (५४.६०) 

जा ब्राह्मण संयत हकर समस्त 
दीक्षाकाले इसे पाठ करता हे, षह 
घब पापस छृश्ता ओर स्वस्तिमान्‌ 
होरे गृहमे गमन करनेमे समथ होता 
है । न्यायवान्‌, आतमनिरत, कान्त, 
दान्त,अनद्रयक, रोगात्ते अथवा व्याधि. 
युक्त मनुष्य £से पाठ करनेसे पापरहित 
हुआ करत ह । गृहमे इसे पाट करनेसे 
कुरुक। मङ्गल होताहै,जो रोग कषत्रम 
पाट करते है, उनके धेत्रमे सब अङ्कुर 
उत्पन्न होते दं, गमनश्चीर भनुभ्यके 
मागमे मङ्गल हा करता है, अन्य 
प्राममे गया हआ प्रनुभ्य इते पाठ 


९.८१ 
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साजानाम्ाषवाना च रक्षामता प्रयजयत्‌ 


॥ 8४ ॥ 


एतान्सङ्ग्रामकारे तु पठतः क्षजिषस्य तु| 


[० (> १ ® = 9 6 ९5. 
व्र जान्त [रपवा नल क्षम च पररदवतत 


| ६५ ॥ 


एतान्देषे च पिच्ये च पठतः पुरुषस्य हि| 


सुञ्जते पितरः कव्य हव्य च चिदिवौकसः 


॥ ६६ ॥ 


न उ्याधिश्वापदभय न दिषान्न हि तसर्करात्‌ | 


कर्भ टघुतां याति पाप्मना च प्रमुच्यते 


।॥ ६७ ॥ 


यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवहमनि। 
परां सिद्धिमवामोति साधित द्यत्तमां पठन्‌ ॥ ६८ ॥ 
नच राजमय तषां न पिचाचान्न राक्षसानत्‌। 


नागन्यम्बुपवननव्यालाद्यं तस्योपजायते 


॥ ६९ ॥ 


चतुणौमपि वणोनामाश्रमस्य विक्षतः | 

कराति सतत शान्त साविच्नामुत्तमां पठन्‌ ॥ ७० ॥ 
नाभ्रेदहाते काछान सावित्रो यन्न पट्यते। 

न तच बारा प्रियतं न च तष्ठान्त पन्नगाः ॥ ७१॥ 
न तषां विद्यते दुःख गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 





करते हुए आत्मसुतके सहरे धन, 
बीज ओर ओषधियोकी रक्षाकरे; सग्रा- 
मके समयमे इसत मन्रको जपनवाले 
छत्रियोके स्र श्वश्रु विनष्ट होते दहं आर 
उसका कटथाण हआ करता है| देव 
शौर पित कायेमेजो पूरुष हन घब 
नारमोका पाठ करता है, उश्चके पितर 
ओर देवगण हव्य कव्य भोजन किया 
करते ह । (६०-६६) 

जे रोग श्न नामों पाठ करत, 
उन्हं व्याधि नहीं शती, शाप्दोका 
भय नही रहत, दिप आर तस्करो 
भय नही होता, प्राप घटता तथा वें 





। 


--~ ~~ ~~~ ---~---~----~~-~-~-~- ~~~ 


पार्पोपि भक्त हुभा करतेष्। जा लोग 
सावित्री पाट करते हं उनका यान, 
पात्र, प्रवासतः आर राजग 
अत्यन्त अष्ट॒ सिद्धि प्राप्न हेती 8; 
उनको राजा, पि्वाच, राक्चप्त, अभि, 
उदक, वायु ओर सपे हने भय नहीं 
हाता। जो लोग इत्तम घावित्री पाठ 
करते है, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
ओर शुद्र हन चारौ वर्णा षिदधेष करके 


सदा अआश्र्भोकीं शान्ति कया करत 


है । जिष स्थानम साबिश्री पाठक 


जाती है, उस स्थानम अशनि काष्ठा 
जलाता नरी, मनुष्य बार्यावस्थामे 


[ १ आनशांसनिकपवं 
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ये श्युण्वन्ति महटद्रह्म साविच्रीगुणकातनम्‌ 


॥ ७२९ ॥ 


गां मध्येतु पटना गावोऽस्य बहुवत्सलाः। 
प्रस्थाने वा प्रवासे वा सवावस्थां मतः पठत्‌ ॥ ७३॥ 
जपनां जुहनां चेव नित्यं च प्रयतात्मनाप्‌। 


ऋषीणां परम जप्य गुद्यमतक्षराधिष 


॥ जै ॥ 


याथातथ्येन सिद्धस्य इतिहास पुरातनम्‌ । 


पराक्ारमरतं दिव्यं हक्राय काथेत पुरा 


। ७५ ॥ 


तदेतत्त समाख्यातं तथ्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 


हृदयं सवभूतानां श्रातिरषा सनातनी 


॥ ७६ ॥ 


सोभादित्यान्वयाः सवं राघवाः कुरवस्तथा | 

पठन्ति ह्युचयाो नित्य साविनच्रीं प्राणिनां गतिम्‌ ॥७७॥ 
अभ्यासे नित्यं देवानां सपर्षीणां धरुवस्य च। 

मोक्षणं सवेकरच्न्ाणां मोचयत्यद्यु मात्खदा ॥ ७८ ॥ 
धृद्धेः कारयपगोतमप्रभतिमिभ्रेगवङ्गिरोऽतयादिभि।। 








~------~- 


दुक्ागस्त्यवहटस्पातप्रभ्चातामनन्रद्याषमनः सावतम्‌। 





नरह मरता आ।र परक्षिगण बाप नीं 
करते । जो लोग सावित्रीगुणकीत्तन- 
खूप महत्‌ वेद ग्रहण करत हे, उन् 
दुःख न्दी होता आर वे परमगति पते 
ह, गौवाके बीच सानित्री पाठ करनेषे 
गौरे बरहुवस्षरा होती ह । प्रस्थानकार 
वा प्रवाघ्ठके समय जिस किसी अवस्थां 
स्थित हाके सवेदा ही सावित्री पाठ 
करे । (६७-७६) 

है नरनाथ ! जपपरायण, हामनिष् 
ओर सदा सावधानचिक फरषियोका यह 
परम जप्य तथा गुष्ठ मन्त्रै । पले 
समयम यह परशश्चर-सम्मत पुरातन 
१तिक्ष्च यथाथ रीतिते देषराजके निकट 


1 
। 


वणित हुआ था, वही हति पृ 
रीति तुम्द।र समीप कहा गया । यह्‌ 
सनातन ब्रह्मरूप, सवेभूरतोका हृदय 
तथा सनातनी श्यति है, चन्द्रवश्षीय, 
रयव॑श्ीय, रपुश्षीय तथा इुरुश्षीय, 
राजा रोग सदा पवित्र होकर यह 
परम पवित्र प्राणियोकी गति सावित्री 
पाठ किया करते दं । देवताओं निकट, 
सप्तिंमण्डल ओर धुव नक्षत्रके समीप 
से पाठ करनेसे घब पाप बिन होति 


है ओर श्सका पठ अश्चुमसे सदा 


विक्त करता हे । (७४-७८) 
कार्यप ओर गौतम प्रभृति बृद्धगण 
ओर भगु, अङ्गिरा, अति, श्रु, अग- 
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ककेकेडे 


महाभास्त। 


भारद्वाजमतं ऋशीकतनयेः प्राप्त वसिष्ठात्पुनः। 
साविच्रीमधिगम्य चाक्रवस्युमिः क्रत्ला जिता दानथाः ॥ ७९॥ 
यो गोहात कनकरीाङ्गमयं ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्चताय । 
दिव्यां च भारतकथां कथयेच नित्यं तुल्यं फल मवति तस्थ च तस्यचेव ८० 
घर्मो विवधघति भगः परिकीतैनेन वीर्यं विवघेति वसिष्ठनमोनतेन । 
सङ्ग्रामाजिद्धवति चैव रघुं नमस्यन्स्यादभ्विनौ च परिक्ीत्यतो न रोगः८१ 
एषा ते कथिता राजन्साविच्री ब्रह्मङाग्वती । 


विवक्षुरसि यचान्यत्तत्तेः वक््यामि मारत 


॥ ८२ ॥ [७०७६ 


इति भीमहाभारते शतसाशस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशाक्लनपर्वेणि आनुश्ासनिके 
पवेणि दानधमे साविच्रीवतोपाख्याने पञ्चाशादयिककशततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 
[९ क क © । + 
युधिष्ठिर हवाच-- के पूञ्याः के नमस्कायाः कथ वतत केषु च । 


किमाचारः कीदशोषु पितामह न रिष्यते 


॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच बाद्यणानां चरिमवः सखदयेदपि देषवताः। 


ब्राह्मणास्तु नमस्कृत्य युधेष्ठिर न रिष्यते 


स्त्य, बृहस्पति प्रभृति ब्रक्षिंगण सेषित 
करचीक पुत्रके द्वारा अधिगत यह मरः 
दाजसम्भत सावित्री विष्के निकट 
पारे देवराज अर वसु्जनि दान्षोका 
दकनष्ट क्रिया था। जा लोग बद 
जाननेव।रे ब्राह्मणको सोनेके सीमे 
यक्त एक सौ गङ दान करते ओर 
दिश्य भारत कथाको निलय पाड किया 
करत है, उनके घश्च १ते पाड करनेषे 
फल होता है। भृगुका नाम रठेनेस 
विङडेष रीति धमकी ब्रद्धि शेवीह, 
वधिष्ठको प्रणाम करनेस्े वीयेक्षी बृद्धि 
हुआ करती है, रघुको नमस्कार करने- 
से पृष विजयी होता है शौर दोनो 
जशििनीकुभारेके नाम रेनेषे कोद रोग 


| 


॥ २ ॥ 


रिरि 


नही हाता । महाराज! यह तुम्हरे 
निकट शाश्वती ब्रक्मप्ता्ित्री वर्णित 
हु । है मारत ! तुम सब मी विवक्ष 
हो, श्सरलिये ओर जो सुननेकी इच्छा 
हो उषे कहा 1 प कहता हं । (७९.८२९) 
अनुश्ासनपवमे १५० अध्याय समाप्त । 

अनुश्ासनपवेमे १५१ अध्याय । 

युधिष्ठिर बाले, हे पितामह ! पूज्य 
कोन है? किंपि नमस्कार करना 
चाद्ये ? क्किनके सङ्ग कसा व्यवहार 
करना होता है? केसे परुषे साप 
केसा आचार करने मनुभ्य हित 
नर्द होता १८१) 

मीष्म रोले, हे युधिष्ठिर 1 ब्राह्मणो- 
को परिभव करनेसे देव्न्द मी अवम 


[ १ आनुश्ासनिकपषे 


अध्यय १५१ 1 
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१३ अनुशासनपवे । 
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ले पूज्यास्ते नमस्काया वतथास्तेषु पृच्रवत्‌ | 
ते हि खोकानिमान्सवान्धारयन्ति मनीषिणः ॥२३॥ 
ब्राह्यणाः सवलाकानां महान्तो षमसेतषः | 


धनत्यागानिरामाश् वाक्सयमरताश्चये 


॥ ४ ॥ 


रमणीयाश्च मूलानां निघान च पृतव्रत्ताः। 


प्रणतारश् सखोकानां चाशख्नाणां च यद्ास्विन) 


॥ “4 ॥ 


तपो येषां चनं नित्य वाक्चेव विपुलं षलम्‌ । 


„९ 0 ॐ © @५€& 
प्रमवचथ्व धमण चमज्ञाः सूक्पदाद्नः 


॥ 8 ॥ 


9०३ ©. 
घमेकामाः स्थिता घमं सुकरतेषमस्तवः। 
यान्समाधित्य जीवन्ति परजाः साख वुर्विघाः ॥७॥ 
पन्थानः सवेनेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः | 


पितृपैतामहीं गुवीघुद्रहन्ति धुरं सदा 


॥ ८ ॥ 


धुरि ये नावसीदन्ति विषये सद्भवा हव । 


पितदेवातिथिसुखा हव्यकव्याग्र भोजिनः 
मोजनादव लोकांख्नीखञायन्ते महतो मयात्‌ | 


होते है, ब्राहमर्णोकछो नमस्कार करनेसे 


पुरुष हिंसित नही होता । ब्राह्मण दही 
पूञ्य ह, वेदी नमस्कारे योग्य है, 


उनके समीप पूत्रक्वी मांति वत्तमान रहे, 
वे मनीषि ब्राक्षण लोकोको धारण कर 
रहै ह । जो लोग धन परित्याग करक 


(कष 


अभिराम अथवाजो वाक्यक्षयममं रत 
है, बेही सब लोगोके लिये महान्‌ 
धर्मस्तु स्वरूप द । जो धृतव्रत, रमणीय 
ओर सवकोके निधानदहतथाजो रोक 
श्ाद्धोके प्रणेता हं, वेदी यश्चस््ी हते 
ह । (२-५) 

तपस्या ही जिनका नित्यधन ओर 
वाक्यदही विपुल दलहे, पे घशष्मद्शी 


१२४ 


| ९ ॥ 





धमेन्ञ ब्राह्मण धमप्रमव हं, धमेकामन। 
करनेवाल मयुष्य सद्‌ा सत्यधममे स्थित 
गर्हते दहै, वे ही धमेपेतुस्वसूप दं, जिन 
पम्यक््‌ रीतिस अवलम्बन करके चार 
प्रकारको प्रजा जीवन व्यतीत करती 
हं । सनातन यज्ञवाह ब्राह्मण रग 
सबके नेता ओर मागेप्रदशेक हं, बही 
पितृपितामह सम्बन्धीय गुरुतर मावाको 
सद्‌ वहन करते हं । साधुओक्ो माति 
जा लाग विषम मार उडानेम अवसभ 
नही होते, ब्राह्मण, देवता आर अतिथि. 
गण जिनके प्रुखस्वस्प दहै, ज हव्य- 
कव्यका अग्रमाग भोजन करते ओर 


भोजनमात्रसे ही तीनो रोकाको पद्‌ 
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महामारत। 


[ १ आनुशासनिकपवं 


॥ १० ॥ 


सवरिक्षाः श्चतिधना निपुणा मोक्षदद्दिनः। 
गातिज्ञाः सवभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११॥ 
आदिमध्यावसानानां ब्ञातारदिच्न्नसकायाः। 


परावराविकशाषल्ञा गन्तारः परमां गतिम्‌ 


॥ १२ ॥ 


विसुक्ता धूतपाप्मानो निद्रन्द्रा निष्परिग्रहाः 
मानाहा मानिता नित्य ज्ञानविद्धिमहात्ममिः।॥१३॥ 
चन्दने मलपङ््‌ च भमोजनेऽमाजने समाः| 

सम येषां दुकूलं च तथा क्षोमाजिनानि च ॥ १४॥ 
तिष्ठेयुरप्यसुज्ञाना बहूनि दिवसान्यपि। 

होषयेयुख गात्राणि स्वाध्यायः संयतेन्द्रिया। १५॥ 
अदैवं दैवतं कुयुदंवतं चाप्यदैवतम्‌ । 
लोकानन्यान्खजयुस्त रोकपालांश्च कोपिताः ॥ १६॥ 
अपेयः सागरो येषामपि कशापान्महार्मनाम्‌ । 

येषां कोपाच्चिरद्यापि दण्डके नोपक्ाम्यति ॥ १७॥ 





मयते परित्राण किया करते हे, वेही 
सब रोकाकि दीषस्वरूप, वेदी नेत्रवान्‌ 
पनुष्योके नेत्रस्वरूप रै, घमस्त शिक्षा 
र श्रुति हयी जिनका धन दै, 
ही निपुण, मोक्षदश्री, सष लोककि 
गतिन्च ओर अध्यात्मगतिचिन्ताश्चील 
हं । (६-११) 

जो आदि, मध्य ओर अन्तके ज्ञाता 


-24“ 


है, जिनके षब सन्देह दूर हहं, नो 
ट है, वही परमगति 

पाते, जो लोग विद्चुक्त, 

निदधन, निष्परिग्रह, मानाह ओर मान- 

वित्‌ महात्माओआके दरा षदा मानित 


परावरतरिश्चेषन्च 
पापराशत, 
@५ © 
॥ २) [क्‌ न्दे ॥ १३ 
ह, जो चन्दने आर मलपङ्को समान 


| 


| 
| 
| 





जानते है, मोञ्य ओर अमोञ्य वस्तुमर 
तुर्य बुद्धि किया करते द, दुकूल ओर 
पटव्मे जिन्हे घम ज्ञान दै, बहुत 
दिनतक विना मोजन क्ियिजो लोग 
निवासत करं पकते हं, जा संयतेन्द्रिय 
दाकर खश्ाखाक्त पेदपाठटके स्मय 
रीर सुखाया करते, वे अवक) 
देष कर सकते आौर देवको अदैव करने 
समथ है, तथ। क्रुद्ध हानेपर द्रे लोको 
वा लोकपारछोको उत्पन्न कर सकते 


ह । (१२- १६) 


जिन मह।रमाकि श्वापते शयुदरभी 
अपेय हुआ है, जिनकी कोषाभ्नि आज. 
तक भी दण्डके उपश्न्त नीह 
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दीपः सर्वस्य लोकस्य चक्षुश्क्षुरमतामपि 
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१६ अनुश्शासनपवं । 
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देवानामपि ये देवाः कारणं कारणस्य च। 

प्रमाणस्य प्रमाण च कस्लानमिमवषेद्‌ बुधः ॥ १८ ॥ 
प ; | । © | प 

येषां षृद्धश्च बारुञ खवः संमानमहति 


लपोविद्णाविक्ोषात्तु मानयन्ति परस्परम्‌ 


॥ १९ ॥ 


अविद्रान्ब्राह्यणो देवः पाच वे पावनं महत, 


विद्वार्मूयस्वरो देवः परणसागरसन्निमः 


| २० | 


अविद्राश्ैव विद्र ब्राह्मणो देवतं महत्‌ | 


[ क क्वि, 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाच्रिदवत महत्‌ 


॥ २१॥ 


ठमशाने शपि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 


हवियज्ञे च विधिवद्‌ गृह एवातिक्ो मत 


॥ २९॥ 


एव यद्यप्यनिष्टेषु वतते सवकमसु | 
स्वेथा ब्राह्यणो मान्यो दैवतं विद्ध तत्परम्‌ ॥ २३॥ [9०९९] 
इति धीमहामारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्षासनपव॑णि आनुश्ास्षनिके 
पर्वणि षानधमे ब्राह्मणग्रशं सायां पकपञ्चाश्दधिकशषततमो ऽध्यायः ॥ १५१॥ 
युधिष्ठिर उवाच ~ कां तु ब्राह्मणब्रूजायां व्युष्टि हृष्टा जनापिप। 


कवाकमप्रादय मत्वा तानच्ि महामत 





जो देवताओंके भी देवता, कार्णोके 
मी कारण ओर प्रमाणोके मी प्रमाण- 
स्वसूप ॐ; का१ ज्ञानवान्‌ मनुष्य उन 
प्रणो अभिमव करनेमे परमथ नदी 
होता; जिनके बीच षृद्ध, पालक समी 
मानक योग्य हे; तप, विद्या विडेषके 
हारे वे रोग परस्परम समान प्रदश्रित 
क्षिया इरते द । अविद्वान्‌ बराक्षण मी 
देवस्वरूप भौर मरत्‌ पवित्र पात्र डे, 
विद्यान्‌ ब्राह्मण उक अधिक द्‌षतुरय 
जर पूणैषपुदर ९६५ ह । ( १७-२० ) 

निघ प्रकार संस्कृत ओर असंस्कृत 


अधमि मक्‌ देवता है, उसा प्रकर 


॥ १॥ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


अविद्वान्‌ अथवा विद्वान्‌ ब्राह्मण मी 
महत्‌ द््रतास्वसूप € । तेजस्वी अग्नि 
दम्ठानमे भी दूषित नहीं होती, 
विधिपूवेक हवरियेक्व ओर गृह 
बाच विश्चष सूपसे डोमित हाती है। 
ब्राह्मण यदि सदा अनिश का्योमिंमी 
वत्तेमान रहे, तौ भी एष माति 
माननीय है, उसे परम भ्रष्ठ देवता 
जाना । ( २१- २३) 
अनुशासनपवेमे १५१ अध्याय समाप्त । 
अनुश्षासनपवमं १५२ अध्याय | 
युषिष्ठिरि बाले, £ महप्राज्ञ नरनाथ! 
किंस प्रकारके फरुको देखके तथा कैसे 


९.८ 


जपि, महत देषा, द. जही, भो दक दथा त 


२.९८ 
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महाभारते ) 


मीप्म उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


पवनस्य च संवादमजैनस्य च मारत । 


| ९ ॥ 


सहस्रमुजमच्यीमान्कातवीर्याऽमवत्पसुः 
अस्य लाकस्य सस्य माहिष्मत्यां महाबल! ॥ ३॥ 
सतु रत्नाकरवला सद्वीपां सागराम्बराम्‌ । 


चाशास पृथिवीं सवा हेहयः सत्यविक्रमः 


॥ @ ॥ 


स्ववित्तं तन दन्त तु दत्ताच्रयाय कारण । 


क्षश्चरघम पुरस्करल्य विनय श्रतमेवच 


॥ ५ ॥ 


अराधयामासचत कृतवायात्मजा सानम्‌ । 


न्यमन््रयत सन्तुष्टा दिजशेन वरेलख्िभिः 


| & ॥ 


स वरर्दछन्दतस्तन केप। चचनमत्रवात्‌। 


सहख्रवाहु भूयां वे चमूमध्य गृहेऽन्यथा 


॥ ७ ॥ 


मम बाहुसहस्र तु परयन्ता सेनिका रणे । 


विक्रमेण मही कत्स्ना जयेय संशितव्रत 


॥ ८ ॥ 


ता च धमण स्प्राप्य पालययमतान्द्रतः। 





कर्मादयको जानकर आप उन प्रष्ठ 
ब्राह्मणोकी पूजा करते दह? (१) 
मीभ् बोरे, ह मारत । प्रचीन 
रोग इस पिषयमरं पवन आर अजनके 
संवादयुक्त यष्ट पुराना हातिदास कहा 
करते हं । मादिष्मती नगरीम्‌ सहस्र 
युजयुक्त महाबली श्रीमान्‌ काचवीयं 
अजुन नाम रजा समस्त जगत्‌क। 
प्रथु हआथा। उस्र हेहयवश्चीय सत्य 
पराक्रमी वौरने रनाकृरवतां पसागरा 
म्बरा सद्वीपा समस्त पृथ्वी पण्डलका 
छतत क्या था, उन्दने किती 


कारणस दत्तात्रेय प्रुनिको निज वित्त 


चतुथ तु बरं याचे त्वामहं दिजसत्तम 


~~~ 


॥ 
{ 
। 
1 


॥ ९ ॥ 


प्रदान किया था, उस्र कृतवीयात्मज 
अनने क्षत्रघमे, विनय आर प्रभ्रया- 
न्वित हकर उष पुनिकी आराधना 
की थौ । प्रनिवरने प्रसम्न होकर उपे 
तीन वर मांगनेको कषा, राजा निके 
समीप तीन वर पानेको बात सुनक 
बाला; किं पेनके बीच मेरी हजार 
शुजा शवे आर गृहम घ॒ तिषयमं 
अन्यथादहो ' (२-५) 

युद्धम सनिषपुरुष मेरी हजार चज 
अवलाकन करं, मे सश्चितत्रती हशेकर 
पर।क्रमप् 6मस्त परथ्वामण्डल जय 
करुगा ओर घमेपूवेक उपे पाकर 


[ १ आनशोसमिकैपवं 


| 
। 
| 
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१३ अनुशासनपधे । 
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ल ममानुग्रहकृते दातुभहस्यनिन्दित । 
अनुशासन्तु मां खन्ता भिथ्योद्धत्त त्वदाश्रयम्‌ ॥१०॥ 
इत्युक्तः स द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपम्‌ । 


एव खम मवस्तस्य वरास्ते दीप्रतजस। 


॥ ११॥ 


ततः स रथमास्थाय उ्वटनाकखमग्यतिम्‌ । 
अनव्रवीद्रीयसम्मोटात्को वाऽस्ति सशो मम ॥१२॥ 
वेथर्वीर्थयशाःशोयर्विक्रमेणोजसाऽपि वा । 
लष्रूकयान्ते चान्तरिक्षे वागुवाचाहारीरिणी ॥ १३॥ 
न त्व मूढ विजानीषे ब्राह्मण प्षचियाद्ररम्‌ | 
सहिता ब्राह्मणेनेह क्षन्रियः शास्ति षे प्रजाः।॥ १४॥ 
अयन उवाच-ङुया मृतानि तुष्टोऽहं क्रद्धो ना तथा नये । 

मणा मनसा वाचा न मत्ताजस्त वरा दिजः॥ १५॥ 

पुषा ब्रह्मोत्तरो षादो द्वितीयः क्षश्रियोत्तरः। 


ॐ छ (> छ 


त्वयाक्त हतुयुक्ता ता वहाषस्तत्र इदट्यत 


भ कव 


आरधरषहित होके पारन कसंगा। हे 
दविजसत्तम ! मे शृन््ं तीनों वरोको 
मागता ह, परन्तु आपके समीप भे ओर 
एक चौथा वर पने सिये प्राथेना करता 
ह । हे अनिदित { आप सुञ्चपर हषा 
करकं उसे प्रदान कर सकते दै, यदि 





म आपङे आधये रहके मिथ्या उदर 


ऊ, तो साघुगण दन्न अनुशित 
क्रं । ब्रह्मणने राजाका रसा वचन 
सुनके उषे तथास्तु कहके वर दिया। 
एष ही प्रकार उष दूप्र तेजस्वी राजाने 
बराह्मणपे वर पाया था।(८-११) 
अनन्तर वह राजा प्यं ओर अश्नि- 
घश्च तेजस्वी रथपर चटकर वीयं 
समो$्के वशम होकर कहने रगा, 


------- ~~ ~~ 


॥ १६ ॥ 


भध 


पैये, वीये, यश्च, ्ौये, पराक्रम 
आर तेजमं मेरे समान कानहै? 
उसका वचन समाप्त हानेपर आकाश्चमें 
अश्चरीरिणी आकाद्वाणी हु१। “रे 
मूढ } क्यात्‌ नहा जानता, कि ब्राह्मण 
धषत्रियसे भ्रष्ठ हं; कषत्रिय ब्राक्मणाक 
सङ्गं मिलकर हष लोकम प्रजाश्नाप्षन 
करते £ । ' ( १२- १४) 

अजुन बोले, ते सन्तुष्ट होनेपर धब 
भूतोकी सृष्टि कर सकता अर कुद 
हानपर सबको विनष्ट करनेमे समथ हू, 
१ रिय वचन, मन ओर कमपे भरी 
अपेक्षा ब्राह्मण रेष्ठ नहीं ह| ब्राह्मणों 
कें प्राधान्यवाद पूवपश्च आर शषत्रियो- 
का आधिक्यवाक्य सिद्धान्तपक्च दै, 
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। 
। 
{ 
। 
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मह भिरित । 


[ १ आनुशाक्तनिकप्ं 


ब्राह्यणाः सथिताः क्षन्न क्षश्च ब्राह्यणाथितम्‌। 
भिता ब्रह्मोपधा विप्रा! खादन्ति क्षत्रियान्सुविं ॥१७॥ 
क्षत्रियेष्वाभ्नितो धमेः प्रजानां परिषाटनम्‌ । 

क्षश्राद्‌ घृत्तित्राह्मणाना तः क्थ ब्राह्मणा बर; ॥ १८ ॥ 
सव भूतप्रघानास्तान्भक्ष्रत्तीनह सदा । 
आत्मसम्मावितान्विप्रान्स्थापयाम्याट्मनो बचे ॥१९॥ ` 
कथित त्वनयाऽसत्य गायत्या कन्यया दिवि । 
विजेष्याम्यवशह्ान्स्वान्न्राद्यणांखमवाससः ॥ २० ॥ 
न च मां च्यावयेद्रा्ात्त्रषु काकेषु कञ्चन । 

देवो वा मानुषो वापि तस्माज्ज्येष्ठो द्विजादहम्‌ ॥२१॥ 
अश ब्रह्मोत्तरं लोक करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ । 


नहिम संयुगे कथित्सादुभ्रुत्सहते षटम्‌ 


॥ २२॥ 


अज्ञंनस्य वचः श्रुस्वा विच्रस्तामृक्निकाचरी। 


अथेनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायुर भाषत 


॥ २२॥ 


त्यजेनं कट्दुष भावं ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुर | 


--~----------~-~-~~ ~~~ -------~--~>---- ~~ ~~ ~ न 


०, श्क 


तमने हैतयुक्त दोनों वाक्य कहा, 
किन्तु उस विषयमे विशष द्‌।खत। है । 
बराह्मण लंग ष्त्रियोङा आरा किया 
कैरते हं, परन्तु क्षत्रिय ब्राह्मणाक। 
आरा नहीं करते, ब्रह्मण वेदाध्ययन 
छलनिषन्धनषे श्त्रिरयोको उषजीग्य 


किया करते ह । ( १५- १७) 
प्रजाषमूहक धम क्षत्रेयाके आभरत 


क 


है, धत्रियषि क्षणो की जीविका 


हुआ करता ह, तब उन श्ुत्रयापि 
रक्षण [कत प्रकार भरषुदा षक्तद 


भ स्र प्राणियोही अपेक्षा उन प्रधान, 


भक्वा्ुचिष्वारी अह्म्णोके। अपने 
अधानम स्थापित कसरूगा । सुरलोकमे 


| 


न्दे +. 
है, म अकच तधा 


इस आकाश्चवाणीने अस्त्य वचन कहा 
अजिनवक्षधारी 
ब्रक्मणाको जय करूगा । तीनों लोकोक 
बीच मा का देवता वा मनुष्य नीं 


ह, जो सृक्षे राज्ये च्युत कर षके 


सख्यि मे त्राह्मणोंठे जवहयही श्र 
ह । { १८-२१ ) 

मे ब्राह्मणप्रघान लोकका कत्रिय- 
प्रान करूगा, क्या युद्के धच 
मेरे बको पहनेमं किसीकामी उस्वाह 
नहीं हे, आकाशवाणी अञुनका वचन 
सुनके मयमीत ह६। अनन्तर आङाश्पे 
ध।युने उषसे कहा, यह दृषितमभावं 
परित्याग करके ब्राक्षणोको नमस्कार 
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क. 


१३ अनशासनपवे । 


41 
एतेषां कुषेतः पाप रष्ृक्षामा भविष्यति 


॥ छ ।) 


अथा त्वां महीपाल शमयिष्यन्ति षे दिजाः। 

निरसिष्यन्ति ते राष्टाद्धलोत्साहा महावलाः॥ २५ ॥ 

तं राजा कर्त्वमिल्याह लत्तस्त प्राह मारुतः| 

यायु देवदूलाऽस्ि हें त्वां प्र्रवीम्यहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अजन उवाच अहो त्वयाऽयं धिवेषु मक्तिरागः प्रदर्दितः। 


यादशा पथिषी भून तलाहदा बहि म द्विजम्‌ 


॥ १५ ॥ 


वायोवा सदृशा किचिद्‌ ब्रहि त्व ब्राद्मणात्तमम्‌ , 
अपांवे सरश बह्वः सूयस्य नमसाोऽपि वा ॥ २८ ॥ [७१२७] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्ासनपवंणि आनु्ञासनिके 

पर्वणि दानधमें पवनाजं नसं वादे ब्राह्मणमाहात्म्ये दिपञ्चाशदधिकशचततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
वायुरुवाच-- शुणु मूढ गुणान्काथिद्राद्यणानां महात्मनाम्‌ 

ये त्वथा कीर्तिता राजस्तेभ्योऽथ ब्राह्यणो वरः ॥ १॥ 

त्यक्त्वा महीत्वं भूमिस्तु स्पधेयाद्घनपस्थ ह। 

नाका जगाम तां विप्रा व्यस्तम्भयत कदयपः ॥ २॥ 

अजेया ब्राह्यणा राजन्दिवि चह च नित्यदा। 


अपिषत्तजसा दछापः स्वयमेवाङ्गिराः पुरा 


~~~ ~ ~ ----~-~---~-~----* ----- ~------- -- ----------- 


करो; त्रह्मणो के विषयमे पापाचरण कर 
नेप राज्य नष्ट दागा अथवा महाबल 
ब्राह्मण लागी तुमं चान्त करगे, वे 
तुम्दं उस्साहरहित करक राज्यसे निराश 
करगे । राजानि उने पृछा, तुम कान 
हो १ वायुने का, मे देषदृत पवन तुमे 
हित वचन कहता हृं । (२२- २६) 
अजुन बोले, क्याही आशयं रै। 
इस समय तुम ब्राह्मणाके पिष्रयम्‌ मक्ति 
अनुराग प्रदथित करके ब्राह्मणको 
पृथ्वीके सदश्च कहते हा, ब्राह्मणगण 
वायुके सदश्च वा जलके समान, ङ्व। 


॥ २॥ 


अम्नितुसय, षये अथवा आकाश्चके सद 
है । (२७--२८) 
अनुशासनपवम १५२ अध्याय समाप्त । 
अनशश्ाखनपवेमे १५३ अध्याय । 
वायु हारे) ह भट! महानुमाव 
ाह्मणाके क एक गुण सुना। दहै 
महाराज | तुमने जिनकानाम किया, 
ब्रह्मण लोग उनसेमौ अष्ठ है । पृथ्वी 
अङ्खराजके सङ्ग स्पद्वां करॐे विनष्ट 
हुईं थी, विप्रवर करयपने उश पृथ्वीका 
फिर उद्धार किया था। पहाराजब्राक्षण 
लोग इतत रोक आर पुरलोकमेभी षदा 


९९.१ 


| 
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स ताः पबन्क्षारानव नत्ष्यल बहाननाः। 


अपूरयन्महौचेन महीं सर्वां च पार्थिव 


॥ ठै ॥ 


तस्मिन्नहं च कद्ध वे जगस्थकत्वा ततो गतः । 


व्थतिष्टमन्निहोन्रे च चिरमङ्गिरसोा मयात्‌ 


॥ ५ ॥ 


अथ शापश्च मगवान्‌ गोतमेन पुरन्दरः । 


अहल्यां कामयानो वै घमाथच न हिंसितः 


॥ 8 ॥ 


तथा समुद्रो पते पणां सृष्टस्य वारिणः। 


ब्राह्मणैरमिशप्त वभूव लवणोदकः 


॥ ७ ॥ 


नः क © (~ ९ 
सुवणेवणों निधूमः सङ्गतोध्वेशिसव, कविः । 


क क क ॐ ०, छे कटुः +. 
कद्ध नाङ्गरस्रा शप्ता गुणरताववाजतः 


॥ & ॥ 


महतखूणितान्पदय ये हासन्त महोदधिम्‌ । 


सुवर्णधारिणा नित्यमवशप्ना द्विजातिना 


॥ ९ ॥ 


समानत्वं द्विजातिभ्यः श्रेयो विद्धि नराधिष। 
ग मंसथान््ाद्यणान्सम्यङ्‌ नमस्यति किल प्रयु; ॥१०॥ 
दण्डकानां महद्राज्य ब्राह्मणेन विनाशितम्‌ । 





अजेय ह । पहले समयमे अद्धिराने 
निज तेज प्रमाप स्रमस्त जलपान 
किया था, वह महात्मा श्ीरकी माति 
जलको परीकेमी तृप्र नहा हृए। दै 
पार्थिव ! उन्हनि महाप्रवाह्से समस्त 
पथ्वीमण्डलका परिपूरित क्ियाथा, 
उनके कद्ध होनेपर मेन मी जगत्‌ 
छोडॐे गमन किया ओर अङ्गिराके 
मयते बहुत समयतक अग्निहात्रमं 
निवा किया था, आर मगवान्‌ इन्द्र 
अहस्याकी कामना करके गौतमके दारा 
अभिशप्त होकर षमाथमात्र दिषित नी 
हए । (१{--६) 


तालजङ्घः महक्नन्नमाषंणकेन नाशितम्‌ 


| 


॥ १९१९॥ 


हे राजन्‌ ! स्चुद्र मीरे जरते युक्त 
प्रकट हआ था वह ब्राक्षणके श्ापसे 
रषणोदक्‌ हुआ है । सुवणेवणे निधूभ- 
युक्त उध्वैश्चिष्ठ कवि हुताशन क्रद्ध 
अगिराके इरा अभिष्ठापिति होकर 
पर्वाक्त गुणास रहित हृएयथे। है 
राजन्‌ । दैखिषे सगरे पृत्रगण, जिन्हाने 
महादधिकी उपस्नाकोथी) वे पब 
उचम ब्राक्मणवणेघारी द्विजाति कपिलके 
दारा अभिडपयुक्त हुए । ह नरनाथ! 
तुम त्ह्मणोके सष्श्च नीह, हम 
अपने कर्याणक्णी चिन्ता करो, मगषान 
गमस्थ ब्राह्मणोक्ो मी सदा नमस्कार 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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त्वय च वपु राज्य बल धम च्त तथा| 


द्ताश्रेयप्रसादन प्राप्त परमदुरमम्‌ 


॥ १२॥ 


अभ्र त्व यजसि नित्यं कसभाट्ाह्यणमजन | 
हि सस्य छाकस्य हव्यवाट्‌ करन वेत्सि तम्‌॥१३॥ 
अथवा ब्राह्मणश्रष्ठमनु मूतानुपाटकम्‌ | 


कतीरं जीवलोकस्य कस्माल्ानन्विमुद्यसे 


॥ १४ ॥ 


तथा प्रजापत्तित्रह्या अव्यक्तः ४भुरवब्ययः। 


येनेदं [नि श्िल विश्व जनित स्थाषर चरम्‌ 


॥ १५ ॥ 


अण्डजात तु चद्याण कचिदिच्छन्त्यपण्डिलाः। 


क" ५ 


अण्डाद्न्नादखः शाला दङारऽम्नः एथेषा देवम्‌ ॥१६॥ 
द्र्य नेतदेषव हि कथ जायेदजा हिस 
स्मनमाकाशाभण्ड तु तस्माल्रातः पितामहः ॥ १७॥ 
तिष्टेत्कथमिति बहि न कचिद्धि तदा मवेत्‌ । 


अहकार इति प्राक्तः सवतेजागतः प्रसुः 


करते दै । दण्डक राजाओंका महत्‌- 
राञ्य ब्राह्मणोकि द्वारा नष्ट हुआ; ताल- 
जङ्क्‌ नाम महाक्षत्रिय एकले उक 
दारा नष्ट हुआ तुम्ही दसात्रेय 
एनी कृपात विपुल राज्य, बर, धमं 
ओर परम दु्टेम अ स्ञान प्राप्त हुजा 
है । (७-- १२) 

& अजुन ! तुम ब्राह्मणरूपी अधि- 
देवकी किसर निभि षदा पजा करते 
हो ? वेदी सव्र लोकोके हव्य कन्यका 
वहन इर्ते दै, क्या तुम उन्दं नी 
जानते १ अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रति. 
भूतोके दही पालनकता ह, इरियि 
ब्राक्षणे के जीवरोकका कला जानके मी 
तुम श्यो ग्ध हते हे १ अव्यक्त ओर 


१२५ 





॥ १८ ॥ 


अव्यय प्रयु पितामह ब्रह्मा जिन्न 


हस स्थावर-जङ्कममय निखिल विश्वको 
सृष्टे काह, काह मूख उष ब्र्माका 
अण्डमे उत्पन्न हुआ कहनक्ी इच्छा 
करत दे, अण्ड दिमिन्न हानेषर उषे 
पवेत, दिङ्पण्डर, जल, प्थ्वी आर 
आकाञ्च प्रकाशित हाता ह, यह द्रष्टव्य 
नाहं, क्या के त्रक्ना अज होकर 
किप प्रकार उत्पन्न हए ! आक्षाश्च 
अण्डकूपसे स्मृत हुआ ह, पितामह 
उषही आका प्रकट हुए है, उष 
समय ङ मी नहा था, इरि ब्रह्मनि 
वहां किष भांति निबा किया? उक 
वणेन करो । हे राजन्‌ ! स्ब॑तेजगत 
प्रु अहङ्ार नापसे अभिहित हेते 8, 
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{ नास्त्यण्डमस्ति तु ब्रह्या स राजा लोकमाधनः। 
1 इत्युक्तः स तदा तुष्णीम भृद्रायुस्ततोऽत्रषीत्‌ ॥ १९ ॥ [७१४६] 
¢ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नयां संहितायां वैयासिक्यां अनु शासनपवेणि आनुशासनिकफे 
1 पवेणि दानधमे पवनाजेनसंवादे जिपञ्वाशद्‌ धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 
वायुरषाच- इमां भमि द्विजातिभ्यो दित्सुषं दक्षिणां पुरा । 

अङ्गो नाम वपो राजस्ततथिन्तां मही ययौ ॥१॥ 
1 धारिणी सवंमूतानाप्रयं प्राप्य वरो पः। 
1 कथमिच्छति मां दातु द्विजम्यो ह्मणः सुलाम्‌ ॥२॥ 
1 साऽह त्यकत्वा गमिष्यामि चूभमित्व ब्रह्मणः पदम्‌ । 
अयं सराष्टो नृपतिमा भूदिति ततोऽगमत्‌ ॥२३॥ 

ततस्तां क्यपो द्रा व्रजन्तीं एथिवीं तहा । 
{ प्रविषेदा मरही सथो सुकत्वाऽऽत्मानं समाहितः ॥ ४॥ 
1 ऋद्धा सा सेतो जज्ञे तणौषधिसमन्विता । 





एवं वष॑सहस्राणे दिव्यानि विपुलव्रतः । । 


१ धमांत्तरा नषटमया मूमभिरासीत्ततो दष ॥ ५ ॥ 
अदाततः कदटयपो राजन्‌ भूमिरासीदतन्द्रितः ॥ ६॥ 
| लोकृ-विषाता ब्रह्मा उघके अण्डसेदही | अभमिराषीहुआदै{जोहो, मे भूमित्व 
प्रकट हुए । वायु उष समय हतनी परित्याग करके ब्रह्मलोक्मे चल्‌, यह 
{ कथा कर्के चुप होरई, अनन्तर फिर राजा राज्यहीन हमे; एषा विचार करके 
१ कहने लगे । (१३-१९) । धरणी ब्रह्लेोक्मे चली गई । अनन्तर 
¢ अनुशासने १३ अष्याय समत । कश्यपने पथ्वीको जाती हृं देख 
¢  अनुशालनयकषेमे १५५ अध्याय । सही समथ योगशरलपे अपने। रीर 
१ वायु बाले, हे परहाराज! प्ले घ परित्याग करकं निजीव महीदेहमे १३७ 
¢ मयम अङ्गं नामक राजाने ब्रह्मणोकोा किया। ( १-४) 
1 दक्षिणा स्वरूपम शख भूमि दान तष पृथ्वी वृण ओषकषिर्योसे युक्त 
करनेकी १च्छा फी; उस सम्य पृथ्वीने तथा षष मांतिते पमृद्धिषम्पम हर । 
सोचा, कि म एवंलोकषारिणी ब्रह्मसुता हे राजन्‌ ! अनन्तर पृथ्वीपर धमकी 
1 हू; त्र यह राजा र्ते पाके किष परपानत। हह ओर सष मय नष्ट हभा। 
निमित ब्राषणोको दान करनेके रयि हे महाराज ¡ ठह प्रकार देषपरिमाण 
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१९ अनश्चासनपषै | 


= ^~ 


| 11110 


अथागम्य महाराज नमस्क्रह्य च कदयपम्‌ । 
पृथिषी काहयपी जज्ञ सुला तस्य मात्मनः 
एष राजन्ीदको वे ब्राह्मणः कदय पोऽमवत्‌ । 
अन्य प्र्रहिवा त्व च कद्यपात्क्षत्रिय वरम्‌ ॥८॥ 
तृष्णीं वभूव उपति पचनस्त्वत्रदीतपुनः । 


॥ ७ ॥ 


| 
| 


| । 24141174 


श्णु राजलुनथ्यस्प जातस्याङ्गिरसे कले  ॥९॥ 
भद्रा सोमस्य दुहिता रूपेण परमा मता| 
तस्थास्तुल्य पतिं साम उतथ्य समपश्यत ॥ १०॥ 
घा च तीव्र तपस्तेपे महामागा यक्ास्विनी। 
उतथ्याय तु चाधङ्गी पर नियममास्थिता ॥ ११॥ 
तत आहूय सोतलथ्यं ददावनच्रियेशास्विनीम्‌ । 

भायथ सच जग्राह विधिवद्भरिदक्षिणः ॥१२॥ 
तां त्वकामयत अ्रीमान्वरुणः पूवैमव ह । 

स चागम्य वनयप्रक्थ यक्षुनायां जहर ताम्‌ ॥ १२॥ 
जलेश्वरस्तु हत्वा तामनयत्स्व पुर प्रति। 
परमाद्धुलसकाश षट्स्हखशहातहदम्‌ ॥ १४॥ 


से तीस हजार वषेतक करयपके दारा 
अषिष्टित। भूमि सदा अतान्द्रत हा रदा । 
ह राजन्‌ ! अनन्तर पृथ्वीने ब्क्षरोकत 
आके क्यपो नमस्कार किया ओर 
उ षमय महानुभाव कश्यपकी कन्या 
हनेसे काश्यपी नामे प्रसिद्ध हृ६। है 
महाराज ¡ दयप ब्राह्मण एसे पराक्रमी 
थे; तुमदी बताओ का धुत्रिय कश्यप 
से भेष वा नरी ? इतनी कथा सुनके 
रजा चुर्हारहा। (५- ९) 

पवन बारे, है राजन्‌ ! अङ्गिर 
करप उत्पन्न उतथ्यका ¶त्तान्त सुनो । 
घोमकी कन्या मद्रा परम सूप्वती थी 


1 
॥ 


; 
। 
। 


सामने उतथ्यङ उक योग्य परति 
जाना था। उस चवेङ्गानि परम नियम 
अवलम्बन करके उतथ्ये निमिश्च घोर 
तपस्या की । अनन्तर सोप पित। 
अत्रिने उतभ्यका अहन करके वह 
घरास्वनी कन्या दान कौ, भूरिदक्षिण 
उतथ्यनमी उस्र भया कपत विधि 
पूवेक ग्रहण किया । भीप्रान्‌ बरणने 
पहले उक्त कामिनीक लिये कामना की 
थी, १षरिये वह वनस्थलमे आगमन 
करके य्चुनाके तटपर उषे हरके निज 
पुरीम लेपे, वर्णपुरीपे टके ओर 
को लोकं उत्तमन ये, उसमे परम 


९९८५ 
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महामास्त। 


न हि रम्यतरं किचित्तस्मादन्पत्परोत्तमम्‌ | 
प्रासादैरप्वरोभिभ् दिव्यैः कामेश रोभितम्‌ ॥१५॥ 
तच्च देवस्तया साधं रेमे राजन्‌ जटेन्वरः। 
अथाख्यातमुतथ्याय ततः पट्न्यवमदनम्‌ ॥ १६॥ 
तच्छ्रत्वा नारदात्सकदसुतथ्यो नारदं तदा । 


प्रोषाच गच्छ ब्रहि त्व वरुण परुषं वच 


| १७ ॥ 


मद्वाक्यान्मुञ्च मे मायां कस्मात्तां हृतवानसि । 
रोक णलरोऽसि टाकानां न लोकस्य विलोपकः (!१८॥ 
सोमेन दत्ता मायामे त्वया चापहूताञ्य यै) 


इत्युक्ता वचनात्तस्य नारदेन जलेश्वरः 


॥ १९ ॥ 


सुश्च मायासुतथ्यस्य कस्मात्वं हतवानसि । 

इति श्चुत्वा वचस्तस्य सोऽथ त वरुणोऽब्रवीत्‌ ॥२०॥ 
ममेषा सुप्रिया भायां नैनासुत्खष्टखत्सटे । 

इत्युक्ता वरुणनाथ नारदः प्राप्य त घनम्‌ । 


उतथ्यमनवीद्राक्य नातिहृष्टमना इव 


॥ २१॥ 


गले गहीत्वा क्षिप्तोऽस्मि वरुणन मदापुने। 


न प्रयच्छति ते माया यत्त कायं कुरुष्व तत्‌ ॥ २२॥ 


अद्धुत षरहख्श्चतहद ये, बह प्रासाद 
अप्सर ओर दिन्यकामप्ते शोभित 
था । ( ९- १५ ) 

हे ₹ाजन्‌ ! जलेश्वर उस्र परीके बीच 
उतथ्यमायाके सङ्ग क्रीडा करने रगे । 
अनन्तर नारदने उतथ्यपरे उसकी भायां 
हरनेक। वृत्तान्त कह, उतथ्य नारदे 
खे एकता समाचार सुनके उप्त मय 
उनसे बारे, आप तरुणके निकट जाक 
उसप्ते पशष वाक्य कष्य, कि मरे 
वचने अनुसार मेरी म।याको छोड 
द्‌), तुमने क्यो उसे हरण किया ? तुप 


| 
। 
। 


। 
। 


| 
| 
| 
1 


लोकपाल ही, रोकाके विलोपकारी 
नहीहो, सोमे घ्ने माया दी है, 
तुमने १ स्मय उपे कयां हरण किया! 
उतथ्यका यह एष वचन नारदपुनिक 
द।रा जलेश्वर सुनके तिरस्कृत हए आर 
जब नारदने कहा, तुम उतथ्यक्ी मायौ 
परित्याग करा, तुमने उषे क्यो हरण 
किया है? तब रुण उनके बोले, यह 
मीर मेरी मी अत्यन्त प्यारी है, पश्वे 
परित्याग नदी कर सकत। । जब षरुण 
ने एषा वचन का, तव नारद्‌ रश 


चित्तसे उतथ्य प्ुनिक निकट आके 
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अध्याय १५५ । 


१२ अनश्ासनपव । 
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नारदस्य वचः श्युत्वा क्द्धः प्राञ्वलदाङ्खराः। 


| 


अपिषत्तजकस्ता वारि विष्टभ्य सुमहातपाः 


कः 


॥ २२॥ 


पीयमाने तु सवेस्मस्तायेऽपि सलिदन्बरः। 


सुह््द्धि लक्षमाणाऽपि नेवामुश्चत तां तदा 


॥ २४ ॥ 


ततः क्रद्धोऽत्रवीद्‌ मूमिसुतथ्यो ब्राह्मणोत्तमः । 


दशप स्वस्यल मद्रे षद्सहस्रशातहटदम्‌ 


॥ २५. ॥ 


ततस्नद्ारिण जात ससुद्रस्यावक्षपतः। 


तस्माद शान्नदीं चेव प्रोवाचाघ्ो द्विजोत्तमः 


॥ २६ ॥ 


अर्या गच्छ मीरु त्व सरस्वति मरून्प्रति। 


अपुण्य एष भवतु देशस्त्यक्तस्त्वया द्युमे 


॥ २७ ॥ 


तस्मिन्सक्षावित देहो भद्रामादाय वारिषः। 


| | स १ 
अददाच्छरण गत्वा मायाम्भिरसाय वे 


॥ ५८ || 


प्रतिगृह्य तु तां मायासुतथ्यः सुमनाऽमवत्‌ | 


मुमोच च जगद्‌ दुःखाद्रख्णं चैव हेहय 


॥ २९ ॥ 


1. € 9 क्ष 
ततः स लञ्ध्वा तां भाया वरुणं प्राह घमवित्‌ | 


उतथ्यः सुमहातजा यत्तच्छणु नराधिप 


---~--~------"----~ ~~ --- -- ~ ------------- -~-- --------- 


बोले, वरुणने पन्च गरन हथ लगा. 
कर बिद किया, तुम्हारी मायां नीं 
दी। अबतुम्हं जो करना हा, वह 
करा । ( १६-२२ ) 

महातपस्वी उतथ्य पूनि नारदका 
वचन सुनके करद ओर प्रज्वटित हुए 
ओर निज तेजप्रमावते जलको बिष्ट 
म्मनपृषेक पान किया | जब सब जल 
उतथ्ये पीङिया, उश्च समय जटेश्वरने 
सुहृदपि विरस्कृव होकर मी उनकी 
मायौ न दी । अनन्तर दिजवर उतथ्य 
कुद होकर भूमिषे बोले, हे मद्रे! छः 
हजार एक सो हद विशिष्ट स्थल दत 


॥ ० |; 





प 1 


दिखाओ । अनन्तर बह स्थल मरुभूमि 
अ।र सथुद्रभी घ गया। उक्त ब्राक्षण 
भरष्वन षछरस्ववी नदीसे कहा, हे मीरु 
सरस्वती ¡ तुम हस देसे गमन करो, 
हे भीरु! तुमे रहित हाके यह देश् 
पुण्यहीन हवे । ( २३-२७ ) 

अनन्तर उष ९छके पूरौ रीरिष 
पखनेपर वरुण मद्रको लेकर उतथ्य 
कषरणागत हए ओर उन्हें उनकी मायां 
प्रत्यपेण की। है हेहय ¡ उतथ्य अपनी 
मायां पाके प्रसभ हुए ओर जगत्‌ ओर 
वरुण दुःखत क्त हआ । महातेजस्षी 
धमज उतथ्यने अपनी मायां पाङ 
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१ 
। 
{ 
। 


९९८ 


महाभारत । 


[ १ आनुशासनिकपवै 
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म्रयेषवा तपसा प्राप्ता क्रादातस्ते जलखाभिष। 


इत्युकत्वा तामुपादाय स्वमेव भवन ययो 


॥ ३१॥ 


एष राजक्नाहशो वे उतथ्यो ब्राह्मणषनः। 
व्रवीम्यह बरहि वा त्वसुनथ्यात्क्षान्रय वरम्‌ । ३२॥ [७१७८] 
इति धीमहाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुदाखनिके 
पव॑णि दानधे पवनाजं नसंवादो नाम चतुःपञ्चाश्ाद्‌धिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 


मी उवाच इत्युक्तः स न॒परतुष्णीम मूदायुस्ततोऽत्रवीत्‌ । 


श्ुणु राजन्नगस्त्यस्य माहात्म्य ब्राह्यणस्यह 


॥ १॥ 


असुरे निजिता देवा निरुत्साहा ते कृताः । 


यज्ञागकषा हाः सवर पनृणा च स्वघास्तथधा 


॥ २॥| 


कभज्या मानवाना च दानवहहयषम। 


्रष्ेभ्वयास्ततो देवाश्चरुः पृथ्वामिति अति) 


॥ १ ॥ 


लतः कदाचित्ते राजन्दीप्रमादिलययवचसम्‌ | 


दषटश्ुसतेजसा युक्तम गस्त्य विपुलव्रतम्‌ 


॥ ४ ॥ 


अभिवादयतुतं देवाः पृष्टा कुराटमेव च। 


इदमू चुमहात्मान वाक्य काटे जनाधिप 





ष, 


वरुणसे जो वचन कह, वह सुना । 
अलाधिप ¡ तुम्हरे आक्रोश्च प्रकारश्च 
कृरनेपर भी मेने इषे तपस्याङ दारा 
पाथा है, "रेखा वचन कहके वह अपनी 
भायां लेकर निजशृहपर गये । है 
राजन्‌ ¡ वह उतथ्य एसे श्रष्ठु ब्राह्मण 
थे । तथ पे तुमपे पृछताहु, कि 
उतथ्यकी अपेक्षा कोन त्रिय भ्ठ 
ह ! (२८-३२) 
अनु शासनपवेमे १५७ अध्याय क्षमाप्त। 
जनुशासनपवेमे १५५ अध्याय । 
मौष्म भाले, बह राजा इतनी क्था 





॥ «५4 ॥ 


कहा, है महाराज ! दविजश्र& अगस्त्यका 
माहात्म्य सुना। अधुरोक दारा प्रराजिव 
देवगण निरतसाह हुए थे, उनका य्घ- 
माग ओर पितरा स्ववा मन्ध्रके 
दारा प्रदत्त कव्यादिमी हृत हआथा। 
है है्यश्रषह! एसी जनश्चति ह, क्ति 
मनुष्यका यज्ञकमे नष्ट हानेषे देवगण 
एडवय प्रष्ट हाकर इस परथ्वीतलम षिचरते 
थ, है महाराज ! अनन्तर किसी समय 
उन देवताग्राने आदित्यमरहश्च,तपस्वी, 
प्रद्‌प्,षिपुलव्रती,तेजसे युक्त अगस्त्यका 
देश्वा । है नरनाथ [वे लोग उष महा 
त्मा अगस्त्यको प्रणाम करके हइष्ल- 


अभ्याय १५५1 
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१३ अनुशास नप । 


दानवयुच न्ना; स्म तथन्वयाच्च ज्रहताः | 


तदस्मान्नो मयात्तीत्रात्श्राशि त्व सुनिपुङ्गव 


॥ &ै 


इत्युक्त! स तदा दवेरगस्ल्यः कुपितोऽमवत । 


प्रजज्वाल च तजस्वी काराभ्चिरिव सक्थ 


॥ ७ ॥ 


तेन दीांश्ुजाेन निदग्धा दानवास्तदा । 


अन्तरिक्षान्महाराज निपेतुस्ते सहस्राः 


॥ ८ ॥ 


दश्यमानास्तु ते दैल्यास्तस्यागस्तयस्य तेजसा। 

उभा खाक पारलयज्य गलाः काष्ठांतं दक्षिणाम्‌ ॥९॥ 
घरलिस्तु यजने यज्ञमन्वमेघ महा गतः 

ये ऽन्येऽघःस्या महस्याखयत न दग्धा महाप्ुराः) १०॥ 
लतो लोकाः पुनः प्राप्ताः सुरः चशान्तमयेनष। 


अथेनमन्रुषन्देवा मूभिष्ठानसुरान्‌ जहि 


॥ ११ ॥ 


इत्युक्तः प्राह देवान्स न शक्तोऽस्मि महीगतान्‌ । 
दग्धु तपो रि क्षायेन्मे न हाक्यामीति पाथव॥१२॥ 
एवं दग्धा मगवता दानवाः स्वन तेजसा । 





-----~ ---- -~~------- ~~ ------ 


प्रभके अनन्तर यह वचन बारे, ह 
एनिपृङ्गव ! ह्म लोग युद्धम दानवा 
दारा पराजित तथा रएेश्वयेम्रट हुए दं 
्टिये आप हमे तोव्रभयसे परित्राण 
करिये । अगस्त्य देवताजका एसा 
वचन सुनक अत्यन्त इपित हए ओर 
वृह तेजस्वी प्रलयकालको कालाभि- 
घटश्च प्रञवाशेत हागये । (१-७) 

ह मशराज ! उत्त समय सश्सो 
दानवगण उष प्रदोप्ठ इिरणजार6ि एक 
धारही अलक आकाष्से निपतित इए। 
हैत्यगण अगस्त्ये तेजपे दद्यमान 
शकर भूलोक ओर स्वगेलोक पात्याग 
करके दधिण दिष्ठाम गये । बि उष 


| 





-------- ----- --~-----न~---- 


समय पृथ्वीतलमं अश्वमेध यज्च करता 
था, हससि वह अर उसके अतिरिक्त 
जा सव म्ासुर नीच तथा एथ्वौतलमे 
थे, वे मस्म नह हए । ह नृप! अन 
न्तर भय आन्त हनेपर देवताअके 
दारा सव लाकं फिर व्याप हुआ, तब 
देवताअनेि फिर अगस्त्य कहा, अप 
भूमिम रहनेबारे अपुराका न्च करि- 
ये । (८- ११) 

हे राजन्‌ ¡ अगस्त्य दृवता 
एषा वचन सुनके उनतत षले, म 
भूभिस्थ दानवो जलानेमे समये नदी 
हू, क्यां क उपस मरी तपस्या नष 
हानेको सम्मावना ६। ह राजन्‌ ! श्व 


९९९, 
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महासारत। 


[ १ आनुश्शासनिकपवे 
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अगस्त्येन तद्धा राजस्तपसता मावितात्मना ॥ १६॥ 
हंदशाप्यगस्त्यो हि कथितस्ते मयाऽनघ । 
ब्रवीम्य्‌ ब्रहि वा त्वमगस्ल्यातक्षत्रिय घरम्‌ ॥ १४॥ 
भीष्म उवाच- इत्युक्तः स तदा तुष्णीममू दायुस्ततोऽत्रवीत्‌ । 
श्युणु राजन्वसिष्ठस्य मुख्यं कमं यकास्विनः ॥ १५॥ 
आदिलयाः सच्रमासन्त सरवे मानस प्रवि। 
वसिष्ठं मनसा गत्वा ज्ञात्वा तत्तस्य गोरवम्‌ ॥ १६ ॥ 
यजमानास्तु तान्दष्ा सवान्दीक्षानुकर्दितान । 
दन्तुमेच्छन्त शहोलामाः खलिनो नाम दानवा; ॥ १७॥ 
अदूरात्त ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवर सरः 
हता हता वै तच्रेते जीवन्लयाष्ल्ुलय दानवाः ॥ १८ ॥ 
ते प्रगृह्य महाघोरान्पवेतान्पारेघान्‌ दमान्‌ । 
विक्षोमयन्तः सटिलसुस्थित हातयोाजनम्‌ ॥ १९॥ 
अभ्यद्रवन्त देवांस्ते सहस्राणि दशेव हि। 


ततस्तेरदिंता देवाः शरणं वासवं ययुः 


॥ २० ॥ 


© # [र क ® [| 
स च तेव्ययितः शाक्रा वसिष्ठं श्चारण ययो 


~~~ ~~~ ---~--~ ~ --~-----~----~ ~------~~न> 


ही प्रकार पवित्रचित्तवाले अगस्त्ये 
निज तेजके 88रे दानर्वाकों जलाया 
था | हे अनध! अगस्त्यएषे दाथ, 
यह भने तुम्हरे समीप वणेन किया। 
बम कहता हं, अथवा तुमह कहो, 
क्या अगस्त्यकी अपेक्षा कषत्रिय त्ष 
भीष्म बोरे, राजा रेस्षा प्रन सुनके चुप 
हरहा । (१९ १५) 

अनन्तर वायु भोरे, है महराज! 
यश्चस्वी वशिष्ठक प्रख्य कमे सुनो । 
आदिव्यगण मन दही मन वधिष्ट 
गोरव जानके उनङे समीप वैखान 


नाम सरोवर्पर जाके यश्च॒ करते थे। 


क्क्व 


पवेतसरश्च खरि नाम दनवने देषता- 
ओको यजमान आर यक्षदीक्षाषे दृष 
देखकर वध करनेको इच्छा की। उन 
लोगोक निष्ट ही बक्षदच्त नाम 
तडाग था, दानवगण इताहत हके 
ठस तड।गमे सान करते ही जीवित 
होते ये; वे महाधोर पर्षेत, परिष, ओर 
ृश्ठोको रेकर एक सो योजन श्दचुत्थित 
जलका आन्द्‌।रित करते पे (१५-१९) 

अनन्तर दश्च हजार दानव देवता- 
ओंक्ी ओर दौड, देवगण दाने 
पीडित हके देवराजके प्वरणागत हण 
देवराज देता दुःखमसे पीडित 
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ततोऽभमय ददौ तभ्यो वसिष्ठो मगवान्धबिः ॥ २१॥ 
तदा तान्दु!खितान्‌ ज्ञात्वा आनृशंस्यपरो सुनिः। 
अयत्नेनादहत्सवान्खलिनः खेन तेजसा ॥२२॥ 
कैलासं प्रस्थितां चेव नर्द गङ्गां महात्तपाः। 1 
आनयत्तत्सरो दिव्य तया भिन्न च तत्सरः ॥ २६॥ 1 
सरो भिन्नतया नया सरयूः सा ततोऽमवत्‌ । १ 
हताश्च खलिनो यश्रस देहाः खलिनोऽमवत्‌ ॥२४॥ 
एवं सेन्द्रा यसिष्ठेन रक्षिताख्िदिषाकसः । 
व्रह्यदत्तवराश्रव हता देलया महात्मना ॥ २५ ॥ 1 
एतत्कमं वसिष्ठस्य कथितं हि मयाऽनच । 1 
प्रवीम्यह बृहि वा त्व वसिष्टालक्षन्रिय वरम्‌ ॥ २६ ॥ [७२०४] £ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पषेणि दानघमर पचनाजं नसं वाद्‌ पञ्चपञ्चादादधिकङाततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 1 
मीष्म उवाच-- ह्युक्तस्त्वजेनस्तुष्णीम भद्रायुस्तमन्रवीत्‌ । 
श्णु मे रेहयभ्रेष्ठ कमारः सुमहात्मनः ॥ १ ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्त सहिता देवदानवाः | । 
स 
। 
। , 
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होकर वसिष्ठके श्चरणमं गये । अनन्तर हस ही प्रकार हन्द्र$े परहित छष देवता- 
मगवान्‌ वसिष्ठ छषिने उन रोगो आकी वरिष्ठ पनिने श्षाकीथी ओर 
अभय दिया, अनूश्च॑सतापरायण श्ुनिने ब्रह्मद तवर दप दत्योका महात्मा वसि. 
उष समय देवता्ओको दुगद्खित जानक छक दारा नाश्च हुमआ। हे अनघ! 
निज तेज प्रभावपे सदहजहीमे उन खरि यह मेने तुमे वसि्ठक्गा पराहात्म्य कहा, 
नामक दान्वोको जला दिषा। महा मं ककताहूं तथातुम ही कहो, क्ष्या 
तपस्वी वषिष्ठ कैलास्षपवेतसे चलनेवाली विष्टसे कुत्रिय भेष्ठ दं ! (२४-२६) 
गङ्गा नदो उस्र दिष्य षरावरमे लिया अनुशासनपर्वमे १५५ अध्याय समाप । 
लाये, तब वह तदाग गङ्धामे मिल गया अनुशाखनपर्वमे १५८९ अध्याय । 
गंगाति पिलर उस सरोवरका सरयु भीष्म बोरे, काचवीयं अजने 
नाम हुआ । ( २०--र४ ) तनी कथ सुनके मोनावलम्बन किया 
जिक स्थानम खरे दानवगण भारे था । अनन्तर षाध उक्षे कहने लमे। 
गये थे, उक्ष दैश्चका खटिन नाम हा हे हेश्यभेष्ट ! मेरे समीप महातमा अ- 
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महाभारत । 


[ १ आशुशासनिकपषे 


कक्कर € €& 999 999 99998 9999 ऊककि9ि ककिकिके 
अविध्यत शारैस्तच स्व मानु! साम मास्करौ 


॥ २॥ 


अथते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते स्थ दानवेः। 


देवा पतिहादृल सहैव बलिभिस्तदा 


॥ २॥ 


ॐ © = (= 
असुरेवध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवोकसः। 


अपहयन्त तपस्यन्तमरच्रि विप्र तपोघधनध्‌ 


॥ ४ ॥ 


अधैनमन्चुवन्देषाः शान्तक्रोषं जितेन्दिषम्‌ । 


असुरैरिषुमि्षिद्धौ चन्द्रादिल्याविमावुमौ 


॥ ५ ॥ 


ययं वध्यामहे चापि शात्रुमिस्तमसाऽऽब्ते। 
नाधिगच्छाम शान्तिच मयात्त्रायस्व नः प्रमो ।६॥ 


अ्विर्वाच- 


कथ रक्षामि मवतस्तेऽन्रवश्न्द्रमा जव । 
तिभिरघ्रश्च सविता दस्युहन्ता चनो मव 


॥ ७ ॥ 


एवसुक्तस्तदाच्रिये तमोनुदभवच्छशी । 


अपश्यत्सौम्य मावा सोमवस्ियदकरनः 


॥ € ॥ 


दषा नातिप्रभं सोमं तथा सूय च पार्थिव। 


प्रकादामकरादश्चिस्तपसा स्वेन सयुगे 
जगद्वितिभिर घापि प्रदीप्रमकरोत्तदा 





त्रिका कमै सुनो । देवता बौर दानव- 
गण षोर अन्धकारक बीच इक हाकर 
युद्ध करते थ, उस युद्धम राहुने बाणषे 
पयं ओर चन्द्रमको विद्ध क्षिया ।है 
नृपश्रेष्ठ ! अनन्तर अन्धकारषे ग्रस्त 


देवगण उक्ष घमय बरवान्‌ दानर्षोते 


भारे जाने रगे । देवत।ओने अमुरदलस 
वध्यमान तथा क्षीणबर होकर तपस्वी 
अत्रि नाम ब्राह्मणको तपस्या करते 
देखा । अनन्तर देवगण उस छान्त 
जितेन्द्रिय अत्रिसे बोले, हमये प्यं 
ओर चन्द्रमा ह, दान्बोनि ब्रा्णोत 
द्विया है श्म लोग 


॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 


0 ० क" "गणष षि 


अन्धक।रयुक्त स्थानम शश्रुजह 
हारा व्यथित होते ई, न्ति लाम 
नही कर पकते। हे प्रु! इसियि 
आप हम लोगांको भयष्े परशिश्राण 
करिये । प्राषिने कहा, म किस प्रकार 
आप रोगी रक्षा करूग। १ (१-७) 

देवगण बोले, आप चन्द्रमा ओर 
अन्धकारनाश्चक धये होकर दमारे इ 
ओका नाश करिये । अत्रि देषलाभोका 
एषा वचन सुनके उस समय तमोबुश 
धी हए ओर सोभ्यमावते चन्द्रमा 
माति रिय दीन लगे । हे महराज! 
उप समय अत्रिने ये ओर चन्द्रमाक्षो 
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१६ अनुशासनपव । 
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उयजयच्छश्चसघाश्चि देवानां स्वेन तेजसा । 


अरिणा दद्यमानास्वान्दद्रा देषा महासुरान्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रमेस्तेऽपि तदा व्यत्रततिसुरक्षिताः। 


उद्वासितम सविता देवाश्नाता हतासुराः 


॥ १२ ॥ 


खन्रिणा त्वथ सामथ्यं कूतसुत्तमतेजसा । 


द्विजेनाभिदिकीयेन जपता चतरवाससा 


॥ १६ ॥ 


फलभक्षेण राजं पश्य कमोचिणा कृतम्‌ । 

तस्यापि विस्तरेणोक्तं कमारः सुम्रहात्मनः । 
ब्रवीम्यहं ब्रहि वा त्वमत्रितः क्षत्रिय वरम्‌ ॥ १४॥ 
इस्युक्तस्त्वजनस्तुष्णीम भूद्वायुस्तसोऽ्रवीत्‌ । 


श्रुणु राजन्महत्कमे च्यवनस्य महात्मनः 


॥ १५ ॥ 


अन्विनोः प्रतिसश्चत्य च्यवनः पाकचाख्नम्‌ । 


प्रोव।च सहितो देवैः सोमपावश्विनौ कुरु 


॥ १६ ॥ 


श्र उवाच-अस्माभिर्निन्दितायेतो मवेतां सोमपौ कथम्‌ । 


देवने संमितावेतौ तरमान्पैवं वदस्व नः 


प्रमायुक्त न देखकर निज तेजसे रणभू- 
भिको प्रकाडित किया, जगत्‌ अन्धक्षार- 
रहित ओर प्रकाद्वमान हुआ । उन्ेने 
निज तेजके क्रे देवताओंक शश्च ओका 
जय क्विया, देषगण महाघोर विकराल 
असुरोक्षो अत्रिङे दारा दद्यमान देखकर 
आप मी उनके रिव होकर दनत्रोषे 
युद्ध करने शग । (७-- १२) 

अनन्तर प्यं उदय शनेषे देवता 
भोका परित्राण हुआ ओर दानवगण 
भारे गये, अत्यन्त तेजस्वी अत्रि 
दानर्षोह्णी पामथ्यं इरण छी । ३ 
राजषिं ! द्वितीय अभरिषदश्च, मृगचमे- 
धारी, जपपरायण, फल शानेषाले अत्रिने 


| 


॥ १७ ॥ 


जो काये किया था, उसे अवलोक्षन 
करो । भने महात्मा अत्रिके कायेको 
विस्तारपूषेक कष्ट, अमे कहता ह, 
व्‌। तुर बताओ, क्या अत्रिपेमी श्रिय 
ष्ठ हं १ अन रेषा वचन सुनके चुप 
हारह । (१२- १५) 

अनन्तर वायु बोले, है राजन्‌ ! 
महता च्यवनका महत्‌ कमे षुना | 
च्यवन पूनि दोनों अशिवनीङ्खमारोक 
निकट प्रातिश्चत होकर देवताओंके हित 
इन्द्रे बोरे, शन दोनों वेधोको सोभ- 
पान कराओ । न्द्र बोले, दमने इनं 
परित्याग किया है, धसरियिये लोग 
किष प्रकार सोपान कर सक्ते ई! 


१००६ 


। 
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महाभारते । 


[ १ आनशाक्षनिकपर्ष 
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अग्विभ्यां सह नेच्छामः साम पातु महात्रत। 


1 
1 
1 


| 
| 
१ 
| 


देषश्न्द इनका प्रश्चस्रा नहीं 


यदन्यद्क्ष्यस वपर तत्कारष्यानत षच 


क 


॥ १८ ॥ 


च्यषन उवाच पिबतामश्विनो सोप्र भवद्भिः सहिताविमो। 


[9 (१ 


उ मावतावपि सुरा सुयपुच्रा सुरेश्वर 


क 


।! १९. ॥ 


क्रियतां मद्रनादेवा यथाषे समुदाहृतम्‌ । 


® क 


एतदः कुषतां श्रेयो मवेन्नतदकुषंताम्‌ 


॥ २० ॥ 


श्न्द्र उवाच-अन्वभ्या सह समव न पास्याभ 7द्रजत्तम। 


पषन्त्वन्य यथाकम नह्‌ पतुाषदात्सह 


॥ २१ ॥ 


च्यवन उव।च~-न चत्करिष्यासि षचं। मयोक्तं बलसूदन । 
मया प्रमथितः सद्यः सोम पास्यसिये मख ॥२२॥ 


वायुरुवाच 


© 9 क क~ __ ० 
ततः कमे समारज्ं हिताय सहसाऽन्विनोः । 


च्यवनेन ततो मन्त्ररमिमूनाः सुराऽभवन्‌ ॥ २३॥ 
तन्त कमं समारन्ध दद्रनद्रः क्रोधमूर्छितः । 


उद्यम्य विपुलं शे च्यवन समुपाद्रवत्‌ 
तथा वञ्जण भगवानमषाकुलटोचनः। 


कन ~ > ~~ 


करत, 
१सखिये आप हमत एषा वचन न 
किये । ह मह। व्रत विप्रषर ! हम लग 
दोना अथिनीङमाराके सित सामपान 
करनेकी इच्छा नहीं करत, अ।प आर 
जो इछ कर, उसे ह्म प्रतिपारन 


करेगे । ({५- १८) 


® 


च्यवन भ्रुनि बोट, दानो अश्विनी: 


अ 


कुमार तुम्हारे सङ्ग सामपान करगे, हे 

। ९ द ०, मक © 
सुरेश्वर ! ये दानां अमर ओर धरथेके 

जैकी द चर = फे 

त्रदं । हे देवगण ! मेने जेषा कहा, 
उपे प्रविपाटन करा, रसा करनेषे 
तुम्हारा क्स्यणदहागा, नर्तो तम 
लागाके विषयमे अमहुल हागा।१९-२० 


| 


॥ २४ ॥ 


[त त 1 


(क 


इन्द्र बाले, हे द्विजवर! ह्म अधिः 
नीकुमारा ङ सदित सामपान न फरगे | 
जिनकी श्च्छाहो, वे पीये; किन्तु मे 
इनके संग छोमपान करनेका उस्ाह 
नहा करता । (२१) 

च्यवन बाले, हे बलघ्दन { यदितुम 
मेरी बात न मानागे, तो यक्षम भरे 
दवारा प्रमथित हाक उक्ती समयसोम 
पान कराग । (२२) 

वायु बोले, अनन्तर अधिनीङमा 
रोके हितके निमित्त च्यवनने सदसा 
यक्चकमे आरम्भ किया । उनके मन्त्र 
देषद्ृन्द अभिभूत इए, श्द्रने उष 
कमेको आरम्म हषा देके वजके 
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अभ्ययं १५६] 
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१२ अनशास्मपरवं । 


कवर 6 € € € <€ 99999939 99 ऊक ऊक कक 99 
तमापतन्तं हृद्रेव च्यवनस्तपसान्वितः 


॥ २५. ॥ 


अद्भिः सिक्त्वाऽस्तम्मयत्त सवज्र सहपवतम्‌ । 


अथेन्द्रस्य महाघोर सोऽसजच्छज्मव दे 


॥ २६ | 


मदं नामाहुतिमय व्यादितास्यं मासुनिः। 


तस्य दन्तखहसखरं त॒ षमूव हातयाजनम्‌ 


॥ २७ | 


द्वियोजनछतस्तस्य दष्टाः परमदारुणाः । 
हलस्तस्थामवद्भमायास्य चास्यस्प्हादिवम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिहामूे स्थितास्तस्य सवै देवाः सवासवाः । 


1तलरास्यननुप्रात्ता यच नतस्य बहाणव 


॥ २९ ॥ 


त समनन्त्य तता दवा मदस्पास्य समषपगा। 


अ्वन्सहिताः चाक्र प्रणमास्मे द्विजातये 


॥ २० ॥ 


अश्विन्यां सदह सोम च पिबाम विगतज्वराः 


ततः स प्रणतः शाक्रश्चकार च्यवनस्य तत्‌ 


॥ २१॥ 


चयवनः कतवानेतावम्विनो सोमपायिनौ | 


ततः प्रल्याहरत्कमं मदं च च्यमजन्मुनिः 


॥ ३२ ॥ 


अक्षु सगयायां च पाने सखीषु च वीयवान्‌ 


सहित विपुर पवेत उटाके क्रोषपूवंक 


यवनी ओर दौड । तपस्वी मगान्‌ 
च्यतेनने हन्द्रो अति इए देखकर 
करोधपूेक जरल छिंडकके षज आर 
पवेतङे सिति उन्हं स्तम्भित केर 
दिया। महाष्ुनि रपवनने आहूतिमय 
एक प्ुष्ठ षये हए पक्षे मद्‌ नाम 
पुरुष हन्द्रका श्च बनाके उत्प 
क्िया। उष्के षस दति पक्सा 
योजन रम्ब ये ओर उसङेपरम दारुण 
दंष्रा दो सो योजनक बीच व्याप्त थ| 
उक! एक ओट भूमि आर दूसरा 
आकाष्वपण्डलमं जा रगा। (२६-२८) 


। 


कि 


जेस सथरुद्रमे सब मछलियं तिमि 
पुषमं समाजती है, वेसेदी श्नद्र 
सित सब्र देवता उक्षके जिहमूरम 
स्थित हुए ' अनन्तर देवता आने आपषमे 
विचार करके मद्के सर्मप जाकर देव- 
राजपे कहा, इस द्विजवरको प्रणाम 
करो; हम लोग प्रपन्न होकर दानो 
अधिनीङमाराके षग सोमान करभे । 
अनन्तर इन्द्रे प्रणत होके च्यवनका 
वचन प्रतिपाटन किया; स्यवन मुनिन 
अश्चिनीङ्कमारको सोमपान कराया । 
अनन्तर पुनिभ्रषठ वीयेवान्‌ च्यवनने 
वह कम प्रत्याहरण किया ओर जु, 


; छ ॐ। 


१००९५ 


१००६ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भहामारत । 


एततैदोपैनरा राजन्‌ क्षयं यान्तिन संहाय ॥ ३३॥ 


[3 ॐ क @ @ © अ. 
तस्मादेतान्नरो नित्य दूरतः पारेवजयत्‌ 


॥ १४ ॥ 


एतत्त च्यवनस्यापि कम राजन्पकीर्तिंतम्‌ । 
त्रवीम्यहं बहि था त्व क्षातन्रेष ब्राह्यणाद्ररम्‌ ॥ ३५ ॥ [७९३९] 
इति भीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पर्वणि दानमे पवनाजं नस्ंवादे षट्‌ पञचाश्षवधिकशततमोऽधभ्यायः ॥ १५६ ॥ 


मीष्म उवाच-तुष्णीमासीदजनस्तु पवनस्त्व्रवीत्पुनः । 


लुणु मे ब्राह्मणेष्वेव सुख्य कमे जनाधिप 


॥ १॥ 


मदस्यास्यमनुप्राघ्रा यदा सेन्द्रा दिषोकसः। 


तदेव च्यवनेनह हता तषां वसुन्धरा 


॥ 2 || 


उभौ लोकी हनो मत्वा ते देवा दुःखिताऽमवन्‌ | 


चोकार्ताश्च महात्मानं ब्रह्माणं शरणं ययुः 


॥ ह ॥ 


देवा उचुः- मदास्यव्यातिषिक्तानामस्माक लोकपूजित । 


च्य यनेन हृता भूमिः कपेश्चव दिव प्रमो 


॥ ४ ॥ 


ब्क्मोषाच- गच्छध्वं दारणं विप्रानाह् सन्द्रा दिवोकसः। 


प्रसाद्य तानुमो लोकाववाप्स्यथ यथापुरा 





मृगया, मद्यपान तथा किये मदक 
विभाग कर दिया । ह राजन्‌ ! मनुष्यां 
का निमसदेह हन्द दोषासि नाश्च हाता 
है, इस्णियि मनुष्य इन दषोक। 
एकबारगी परित्याग करे । हे महाराज, 
यह च्यवने कमं तुम्हारे समीप वणित 
हुए । मे कहता हू; तथा तुमदही कहो, 
क्या ब्राह्मणोके कषत्रिय भह ६! २९-३५ 
अनुशासनपर्वमे १५६ अध्याय समापन । 
अनुष्ासनपवेमं १५७ अध्याय । 
मीष्म षले, अजुनके चष हा रश्ने 
पर पवनने उद्ठपे फिर कह, हे जननाथ! 
ब्राह्मणोके जो पुख्यकमे हं, वह सष 


-- ~~~ --~~~--- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ ५ ॥ 


-----~----~--~----~~~ 


मेरे प्रुष सुनो । जब इन्द्रादि देवता 
मदक धुखके भीतर चले गये तष च्य 
घनन उनको भूमि हरण की । दोनो 
लाक हरे जानेपर मह।नुमाव देवगण 
अत्यन्त दुःखित ओर काते होकर 
ब्ह्माके श्वरण।गत हुए । देवगण बोले, 


है छाकपूजित ! जब ह्म लोग मदे 


एके मीता ये, इष्ठ समये च्यवन 
एनिने हमारी भूमि हर री ओर 
क्प नामक द्ानवोनि स्वगेलोक हर 
लिया । ( १-४) 

ष्ठा बाले, 8 हन्द्रादि देवगण! 


तुम लोग शीघदही ब्रामण इरण 
4 011. 111 1 ॐ9 99 क अकिति निनि कक कक 9999 9999 9 कक@ ककि 
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ते ययुः शारणं विध्रानुचुस्ने कान्‌ जयामहे । 


इत्युक्तास्ते द्विजान्पराहजयतेह कपानिति 


॥ 8 ॥ 


भरूगतान्ह कचजतारा बयामलयत्रवन्‌ 1दजा।। 


ततः कम समारञ्ध ब्राह्मणे; कपनाशानम्‌ 


॥ ७ ॥ 


तच्छ्रत्वा प्रेषिता दूतो ब्राह्मणेभ्यो धनी कपैः | 


स च तान्त्राह्यणानाह धनी कपवचो यथा 


॥ € ॥ 


भवद्धिः खहा! सवं कपाः किमिह वतते । 


सयं वद विदः प्राज्ञाः स्वे च कतुथाजिनः 


॥ ९ ॥ 


सवं सत्यत्रताश्चेव सवं तुल्या महाराभेः। 


श्रीश्चैव रमते तेषु धारयन्ति भियंवचते 


॥ १० ॥ 


ध्रथा दारान्न गच्छन्ति ष्रृथा मासि न सुञ्ते। 


दीप्मम्रि ज॒हते च गुरूणां वचने स्थिताः 


॥ ११॥ 


सथं च नियतात्मानो षारानां सावे मामिनः | 
उपेत्य शानकैयान्ति न सेवन्ति रजस्वलाम्‌ । 


स्वगंति चेव गच्छन्ति तथेव शु मकर्मणः 





जाओ, उन्हं प्रसन्न करनेसे पहशेशी 
माति तुम लोग दोनो रोकोको षा 
ओगे । अनन्तर इन्द्रके सहित सब 
देषता जाक्षणकि शरणागत हए । ५-६ 

ब्राह्मणगण बोले, हम किसे जय करं ? 
देषबृन्द्‌ ब्रह्मणोका एषा बचन सुनके 
षोले, शस घम आप लोग कपनाम 
दरत्योको जीतिये, द्विजगण बोरे, दम 
भूभिगत दैर्त्योको जीतनेमे समथ दे । 
अनन्तर ब्राक्षणोने कपनाश्चन कमे आर- 
म्भ किया, कपगणने यह शृचान्त 
सुनके धनी नाम दतो उनके समीप 
मेज। । धनी उ समय भूरकविनाधी 
ब्क्षणोषे कपका कडा हुआ वचन कहन 


~ ^ ^= ~ -------~ ~~-~---- 


। 
। 


| 
| 
| 
| 
| 


॥ १२॥ 


------ = ----~- ~ ~~ ---~ --~---~-----~~~---- 


लगा । (६-<) 

कपगण आप लोगोके षट्छहै, 
१सलिये इस समय यह क्या दोरा 
है? वे धमी वेद जाननेवलि प्राज्न है, 
सभी यज्ञ करनवाके, सब क1१ सत्यत्रती 
आर समी मदपिंयोके तुर्य है, उने षद 
भरी निवास करती है,वे मी श्रीको पारण 
करते, बृथा क्लीगमन नही ररते, था 
माष भक्षण नहीं करत, जरती हृ 
अपिमं हाम करते हं, गुहषचनके वश्ची- 
भूत रक्ते है, षमी नियतविशवाले है, 
पालको खनेकी वस्तु विभाग करके 


दतेद। वे लोग धीरे धीरे गमन इरते 
है, रजखलाङी सेवा नीं करते, खमे 
किक ७७७७७ ७.5 ®७.&.& 9999 @ 9999 # 9 9999 999 9999 9 कि@9 @@@@ किकेकिके 
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४ 
{ 


महाभारत) 


[ १ आणशासनिकपवं 


असुक्तवत्सु नाश्भन्ति गभिणीष्ुद्धकादिषु) 


पूवाहिषु न दीव्यन्ति दिवा चेव न शोरते 


॥ १९ ॥ 


एतेग्यान्यैश्च बहुभियणेयुक्तान्‌ कथं कपान्‌ । 

विजञष्यथ निषतध्वं निध्ृत्तानां सुख हि वः ॥ १४॥ 
ब्राह्मणा उचुः-कपान्वय विजष्यामो ये देवास्ते वय स्षृताः। 

तस्माद्घ्याः कपाऽस्माक धनिन्याहि यथाऽऽगतम्‌ १५॥ 

धनी गत्वा कपानाहन वो विप्राः परियकराः। 

गहीत्वाऽख्राण्यतो विप्रान्‌ कपाः सवं समाद्रवन्‌ ॥१६॥ 

ससद ग्रध्वजान्टष््वा कपान्सवं द्विजातयः | 

ठ्यसखजन्‌ ज्वाटितानम्मीन्‌ कपानां प्राणनाङ्ानान्‌॥१७॥ 

ब्रह्मखण हव्यसुजः कपान्हत्वा सनातनाः | 


नमनसीष यथाऽभ्राणे व्यराजन्त नराधिप 


॥ १८ ॥ 


हत्वा वै दानवान्‌ देवाः सवं सभूय संयुगे । 
ते नाभ्यजानगर्हि तदा ब्राह्मणेनिंहतान्कपान्‌। १९ ॥ 
अथागम्य भहातेजा नारदोऽकथयद्विभो। 


कि 


गति ल।म करते तथावे लोग श्ुमकम- 
शाटी ह । (९-- १२) 

गर्भिणी तथा बद्धक भूष रहते, वे 
मोजन नष्ट करते, पृवाहमे कडा नदीं 
करते ओर दिने शयन नदीं करते 
६न॒ घब गुणों तथा इनके अतिरिक्त 
ओर भी बहुतर गुणोंसे युक्त कपगणक 
तुम क्यों जय करोगे, इष कायते निद्रत 
हो जाओ, निषृत्त हने तुम्हारा मङ्गल 
होगा । (१३२- १४) 

भराह्मणोने कहा, हम लोग कपगण 
को जीतेगे, देवताओंके खदित हम 
रोग अभमिक्नमावत्े रहते दहै, 
इसलिये कपगण हमारे वष्यद्ै। ह 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
1 


| 


धनी { तुम जिष् स्थानके अये, 
वहाही जाओ । धनी कषगणकरे समीप 
जाके बोला, जाक्षण रोग तुम्रं 
प्रियकर नही ह, रेस सुनकर कपगण 
अन्न लेकर ब्राह्मणोकी ओर दंड, 
बरक्षणोने कपगणको ऊची धजाके 
सहित आते हए देखकर उनके प्राण- 
नाश्चके निमित्त जरती हष अप्नि 
चला१ । (१५- १७) 

हे नरनाथ ! त्रक्षणोक्ी चला१ हर 
अग्नि कपगणका नाह करके आकाष्ष- 
मण्डकमे बरादलोको माति विराजमान 
हर । देवता लोग कटे होकर युद्धम 
दानर्षोके दलका संहार करके ब्राह्मणा 
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यथा हना महाभागेस्नेजखा ब्राह्यणेः कणः ।॥ २०॥ 1 
नारदस्य वचः श्चुता प्रीता सवं दिवौकसः 1 
प्रहाशासुषद्विजांश्चापि ब्राह्मणांश्च यरास्विनः ॥२१॥ £ 
तेषां तेजस्तथा षीय देवानां वधुप्रे नतः । 

अव)श्ुवंश्ामरत्व श्िषु लाकषु पूजितम्‌ ॥२२॥ १ 
इत्युक्तवचनं वायुमजुनः पत्युवाच । 1 
प्रनिपूज्य महाबाहा यत्तच्छरुणु युघ्ठिर ॥ २२॥ 8 
अजेन उवाच- जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थं सवेथा सततं प्रमो । 1 
ब्रह्मण्या ब्राह्यणभ्यख्च प्रणमामि षच नित्यशाः ।॥२४॥ 1 
दन्ताश्रयप्रसादाच् मया प्राप्रमिद बर्‌ । 1 
लाके च परमा कीर्तिषमं्चाचरितो महान्‌ ॥ २५॥ ६ 

अहो ब्राह्यणकमोणि भ्या मारुन तत्वतः | 
त्वया धरोक्तानि कात्रन्येन श्चनानि प्रयतेन च ॥२६॥ १ 
वायुरुवाच ब्राह्मणान्क्षाच्रधर्मंण पाटयस्वन्द्रियाणि च। 1 
भ्रगुभ्यस्ते भय घोर तत्त कालाद्धविष्यति ॥ २७ । [७२६६] 1 
इति भीमह्ाभारते शतसाहस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुद्ाक्तनिके १ 
पवेणि षानधर्म पथनाज्ञु नसं वादे सप्तपञ्चाशषदधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १५७॥ 
£ 
£ 
£ 
1 


कि 


दाशा कपगणके मारे जानेका वृत्तान्त पूजा करके जो उत्तर दिया उष 


च 


न जान सके । है विरु! अनन्तर सुनो । (१८- २३) 


| 
महातेजस्वी नारद पूनि आके राले, अजुन बाले, हे प्रु! मे सव प्रका- 
महामाग त्राक्षणोके तेजसे कपगण मारे रसे सद्‌ा ब्राक्षणोके निमित्त जीवित हू, 
गये । नरद निका वचन सुनके सब प व्रतनिष्ठ शकर ब्राक्षणोको प्रतिदिन 
देवता प्रसन्न हुए आर यश्चस्वी ब्राह्मणो प्रणाम किया करतादहू। दत्तात्रेय 


तथा हिजगर्णोक्ी प्रश्रस्ा करन र्ग। प्रघादसे मेने यह बरु पायाह आर शस 


कक कक कक कक अक कक कि ऊक कक छ ऊक कक अकि ककि कक कक कक ककि कक ऊक ऊक @ 


अनन्तर देषताओकहे तेन्न ओर वीये लोकम मेरी परम कौत हरं है तथा 
वृद्धि हु ओर उन्होने तीनों लोकोमे भने महत्‌ कमं किया है! है मारत! 
पूजित होकर अमरख ङम किया। तुमने जो ब्राह्मणोके अद्भुत कमे वणेन 
है महाबाहो नरनाथ { जब एवनने करिये, उसे भने सावधान हकर सुना 
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^ 
इतनी कथा कष्टी, तब अजुनने उनक्षी ह , (२४- २६) 1 
।२ ५ 

१२७ 


१०१० 


| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


महाभारत । 


[ १ आनुश्ासनिकपवे 
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युधिष्ठिर उवाच-ब्राह्मणानवसे राजन सततं संशितव्रतान्‌ । 


कंतु कर्मोदयं दृट्वा तानचेसि जनाधिप 


॥ १ ॥ 


कां वा ब्राह्मणपूजायां व्युष्टे दष्ट्वा महाव्रत । 


तानचसि महाबाहो सवमेतद्रदस्वमे 


॥ २॥ 


भीष्म उवाच-एष त कावः सवेमाख्यास्यति मशामतिः। 


व्युष्टं ब्राह्णपूजायां दषटव्युष्टिमेहात्रतः 


॥ ३ ॥ 


वट श्रोचरे वाङ्मनश्चष्ुषी च ज्ञान तथा सविद्युद्ध ममाद्य । 
देहन्यासो नातिचिरान्मतोमे न चातितुणं साधिता याति ॥४॥ 
उक्ता धमां ये पुराणे महान्तो राजन विप्राणां क्ष्ियाणां विशां च) 
लथा शुद्राणां भमेसुषास्षते च शेषं कुष्णादुपशिक्षस्व पाथं ॥५॥ 

अह शनं येद्धि तत्त्वेन कुष्ण योऽयं हि यच्चास्य बल पुराणम्‌ । 


अमेयाट्मा केशावः कौरवेन्द्र सोऽयं धम वक्ष्यति संशायेषु 


॥ ६ ॥ 


क्षणः पृथ्वीपमसजत्‌ ख दिव च करष्णस्य दहान्मेदिनी सषवमूव। 








चायु बर) तुम ब्रह्मणा अर दद्दर 
याका धृत्रधमक असयुषार पलन करा 
समयक अचुष्तार भ्रूयुवद्चप् ठस्ह् पार 


मय प्राप्दहगा। (२७) 
अनश्ासनपवेमे १५७ अध्याय समाप्त । 


अनुशासनपवेमे १५८ अध्याय ! 
युधिष्ठिर बारे, है जननाथ ! आष 
सेश्चितवती ब्राक्षणोकी सदा अना 
करत ह, परन्तु कानष्ा फलोदय देषठक 
उनका पूजा किया करते ह? दे महा 
व्रतं मह।बाह | त्राक्षणपूजासे क्ष्या फल 
दीखता है, जिषे आप उन लोगो 
अच्चेना करत हं । यह सब बृचान्त मेर 
समाप वणेन करयं । (१-२) 
भीष्म बारे, ब्रह्मणपूजाके फरदर्षा 
य महाव्रत, महाबुद्धिमान केश्चव तुम 


समस्त फरुका विषय करेगे । आज 
मेरा बल, दोनों कान, वचन, मन, 
दोनों नेत्र ओर ज्ञान विष्युद्र नंद; 
जान पडता है श्षरीरत्यागतस अब 
अभिक विलम्ब नही है; षये मी घ 
प्रयाण नहीं करता है। है राजन्‌। 
पुरर्णोके बीच ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य 
ओर शद्रोके जो महत्‌ धमे वणित ई, 
ओर वे लोग जिष धर्मी उपाघना 
करत ह, उसका ेषभाग दृष्णङे निकट 
सीश्चो | मेही इष कृष्णक्षो यथां 
रीतिते जानता ह, इनका स्वस्प तथा 
इनका पराण बल दुष अविदित नशं दे। 
हे कीरवेन्द्र ! केष्चव अमेयात्मा ई, ११- 
रिय यष्टी षन्देहके स्थल धमेङा 
वणेन करेगे । (३--६) 


( 
। 
१ 
| 
ध 
| 
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१३ अनुशासतमपवं । 


१०११ 


® € € €.€ €< €< €< €< €< € € 9992 9797 9999 9999939 2999 979 ककि 
वराहोऽयं मीपरषलः पुराणः स पकतान्व्यखजद्र दिशश ॥ ७॥ 


क, क 


अस्य चाधोऽथान्तरिक्षं दिव च दिशध्तसरो विदिरासतस्रः। 


[6 ०५१ सु ¢, ^> ॐ @= _ # 
सिस्तचेवेयमनुपसूता स निमेमे विश्वमिदं पुराणम्‌ 


॥ ८ ॥ 


अस्य नाभ्यां पुष्करं सप्रसुत यच्रोत्पल्लः स्वयमेवामितौजाः | 
येनाच्छन्नं तत्तमः! पाथं घोरं यत्तत्तिष्ठत्यणेवं तजयानम्‌ ॥ ९॥ 

कति युगे घमं आसीतसमग्रखेताकाटे ज्ञानमनुप्रपन्नः । 

धल त्वासीद्‌ द्वापरे पाथ कृष्णः कटौ त्वघमेः क्षितिमेषाजगाम ॥१०॥ 
स एष पूवं निजघान दैत्यान्स पूवंदेवश्च वभूव सम्राट्‌ | 

स भूतानां सावनो मूलनव्यः सख विन्वस्यास्य जगतश्चासिगोप्रा ॥११॥ 
यद्‌ा घर्मो गछाति षकोऽसुराणां तदा कृष्णो जायते मानुषेषु | 

धमे स्थित्वासतु वै मावितात्मा परांश्च लोकानपरांश्च पाति ॥१२॥ 
त्याज्यं त्यक्त्वा चासुराणां वषाय कायाकार्ये कारण येव पार्थ । 


[ 











कृष्णने ही पृथ्वी, आक्षान्च ओर 
स्वगेकी चुषटिकीदहै; ृष्णके देस ही 
म्ीण्डलकी उत्पत्ति हु१ ६, येही मीम 
बल पुराण वराह है; हन्ने ही प्रवेता 
तथा सष दिश्चाओंको उत्पम्न किया ह । 
येही पाताल, आकाश्न, सुरपुर, चारा 
दिश्चा तथा चारों बिदिश्वापे भयापह, 
यह सुटि शन्दीपि प्रकट ह१ दै, शन्दने 
ही इस दृश्यमान पुरातन जगतूक्षो उ- 
त्पन्न किया ह; इन्दो नाभिषे कमल 
प्रकर दगा था, जिक्षप्ते अत्यन्त तेजस्वी 
स्वयं हिरण्यगमे इत्पश्न हुए। हे पराये | 
जिनानि पोर अन्धकारको दूर किया 


है, बेही अतलस्पश्वी अपार सपुद्रभे 


निषा इर रहै ई । (७-९ ) 
घत्यधुगमे पूरा धमे था, त्रेतायुगमे 


करत करिष्यत्‌ क्रियते च देवो राहुं सोम विद्धि च शक्रमेनम्‌ । १६१॥ 


~~~ ~न ~---------------------------------*~---------->_-_-- 


~-----~~------“ 


विषेक प्रबल हुआ था, दापर युगमें 
बलकी प्रधानता थी। है पाये! कलि. 
कारे पृथ्वरीपर अधमे आयाहै। इष 
कृष्णने ही पहले देत्योको मारा, येही 
पहले देष ओर स॒म्राट्‌ हुए य, येही सष 
भू्तोकी उत्पत्तिके कारण ईं, यदी भूत 
मविष्यत्‌ आर येद समस्त जगत्‌ रक्षा- 
कत्ता हैँ । जिस पषमय असुरवंश्षमे षम 
ग्लानियुक्त होता है, उष समय कृष्ण 
मनुष्यलोकमे अवतार रेते है। येही 
विशयुद्धस्वं माववाले ` मगवान्‌ धर्मम सित 
रहे प२।पर लोकोकी रक्षा किया करते 
ह । ( १०-१२) 

हे पाथं! ये असुरो बधके निमित 
त्याज्य पुरुषोका परित्याग छ्विया करते 


| = 
। ह । यह देवही काये, अकाय कारण, 
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स विग्वकमां ख हि विभ्वरूषः स विभ्वसुग्विग्वसरर्षिम्बजिच । 
स शछटभ्रच्छाणितभ्रुत्करारस्तं कमनिविदित वे स्तेवन्ति 


भशभीरत | 


॥ १४ ॥ 


त गन्धवाणामप्सरसां च नित्यस्ुपविष्ठन्ते विबुधानां चातानि। 

त राक्षतस्ताञ्च परिसंबदन्ति रायर्पोषः स विजिगीषुरेकः ॥ १५॥ 
तमध्वरे शासितारः स्तुवान्त रथन्तरे सामगाओ स्तुषन्ति। 

तं ब्राह्यणा ब्रह्ममन्त्रैः स्तुवन्ति तस हविरध्वयवः कल्पयन्ति ॥ १६ ॥ 
स पौराणीं ब्रह्मगुहां प्रविष्टो महीसच्रं मारताग्र ददा । 

स चेव गासुदधाराग्ज्यकमा विक्षोभ्य दैत्यालुरगान्दानवांख ॥ १७॥ 
तं चोषा गीर्भिरिन्द्राः स्तुवन्ति स चापीशो मारतेकः पशूनाम्‌ । 

तस्य मक्षान्विविषान्वदयन्ति तमेषाजे वाहनं बद्यन्ति । १८ ॥ 
तस्यान्नारिक्च एृयिषी दिवं च सवं वरो तिष्ठति शाभ्वनस्य। 

सकुम्मे रेतः सखज सुराणां यच्रोत्पत्तश्धवम्ाहुवसिष्टम ॥ १९ ॥ 


कृत, भविष्यत्‌ ओर क्रियमाणै; हते 
ही राहु, चन्द्रमा तथा इन्द्र जानो, 
येही विश्वकमो, यदी विश्वरूप, येही 
विश्वयुक्‌, येही विश्वा आर यदी 
विश्वजित्‌ है; येही श्चूलधारी शररषारी 
कराल दहै; कम्के द्वारा विदित 
होनेवाले इसत देवो सब काश स्तुति 
किया करत द । ( १३-१४ ) 

गर्वे, अप्रा आर सकडा देवता 
षदा शनक उपासना करत हं, रास 
गण हन्दीका कौचेन किया करते ह, 
येही एकमात्र घनपोषक आर विजि 
गीषु ह! यद्घमे उद्र।तृगण इनकी स्तुति 
करते है, सामगान करनेवाले रथन्तर 
साभके सष्ारे १नकी स्तुति किया करत 


हे, ब्राह्मण लोग बक्ममन्प्रपे नङ स्तव 


करते दै, अध्वयुगण हृन्दकि उद$यपे 


| 
| 
| 
| 


($. 


हवि प्रदान किया करते, येही पुगतनी 
गुहाके चीच प्रविष्ट ब्रक्षदहै। हे भरत 
ऊुलप्रदीप ¡ हन्दन दही पहल पृथयि्ीका 
छादन आर मज्जन दश्चेन किया है, 
यष्टी श्रष्ठ कमश्चील परुष दैत्य ओर 
अमुरोको विष्षोमित करकं परथ्वीका 
उद्धार करता है । गोवद्धेन पवेत धारण 
करनेके सपय हन्द्रादि देवतान व।णाक 
सहारे श्नङ्ग) स्तुति क थी । (१५-१८) 

हे मारत! अकेले यी परस्त जीवो 
तथा पञ्चमे नियन्ताहे, पण्डितलोग 
इनका विविध म्य निर्दश्च करत ओर 
शन्द युदधमे जयप्रापक कहा करतदहै। 
आकाश्न, पृथ्वी ओर स्वर्गादि ¶नके 
वशम ई; श्नि ही भिश्रावरुणको रेत 
कुभ्मधे उत्पन्न किया, जिषमे उत्पन्न 
हुए ऋषिको लोग वसिष्ठ कहा करते 


[ १ आनुशासनिकपे 


` 1 
1 
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१३ अनुशासनपवे । 


~~न, ~ ~ 


१०९१३ 





स मातरिश्वा विसुरभ्ववाजी स ररिमवान्सावता चादिदवः। 
तेनासुरा विजिताः सं एव तदिक्रान्तैविजितानीह च्रीणि ॥ २० ॥ 
सर दवाना मानुषाणां पितणां तमेवाह थज्ञवदा वितानम्‌ । 

सख एव कार वेमजकल्नदात तस्पात्तर दाक्षण चायनद्॥२१॥ 
लस्ववोध्वं तियगध्रश्चरन्ति गमस्तया मेदिनीं मास्यन्तः। 

त ब्राह्मणा वेदविदो जुषन्ति तस्यादित्यो मासुपयुञ्य माति ॥२२॥ 
स मासि मास्पध्वरक्रदिधत्त तमध्वरे वदविदः पठन्ति। 


स एवोक्तञक्रमिदं च्रिनानि सप्ताश्वयुक्त वहने वे चरिघाम 


॥ >२२॥ 


महातेजाः सर्वेगः स्वसिहः क्षणो रोकान्धारयने यथेकः | 
हसं तमोघ्र च तसव घीर क्ष्णं सदा पाथं कलारमहि ॥ २४॥ 
स एकदा कक्षगतो महात्मा तुष्टा विसु: खाण्डवे धूमकेतुः | 
स राक्षमानुरगांश्चावजित्य सवच्रगः सवेमभ्नौ जुहाति ॥ २५ ॥ 


है । येही सर्वव्यापी मातरिश्व वेगवान्‌ 
अस्प, येदी किर्णवारी यं ओर 
आदिदेव दै; शन्दीकि द्वारा सब अपुर 
पराजित हुए द, हृन्दनि ही त्रिषादविः 
क्षुप त्रि्ुवन जय क्षिया है। ये 
देवता, मनुष्यो अ।र पितरीके आश्रय 
हं। पण्डित लग प्नंही यज्ञवित्‌ 
पुरुषोका यज्च कहा करते ई । येही 
कालक्रा षिमाग करके उदित होति ई, 
इनकी दक्षिण ओर उक्र, दोनों गति 
को अयन कषा जाता है । {नकी समस्त 
किरण मदिनीमण्डलको प्रका्चित करती 
हु, ऊपर, नीचे ओर तियक्‌ प्रदेशमे 
विचरती द । वेद जाननेबारे ब्राह्मण 
लोग ध्नी ही सेवा किया करते है, 
परं हनकी हो प्रमाको पाके प्रका्चित 
होता है । ( १८-२२ ) 


। 


| 
| 
| 


यक्ञकारा हाकर प्रतिमासमं यन्घका 
विधान करत है। ३द्‌ जाननवारु ब्र 
क्वणगण यज्ञमं हन्ाको स्तुति किया 
करत ह । ये सदी, गमां, वषाका समय 
गमे त्रिनाभियुक्त संवत्सर चक्ररूपपषे 
वणित हक मपताश्युक्त वषां.बात, उपा 
प्रकार तीनों धाम वहन करत हे । येही 
महातेजस्वी सब भांति सब राकारङा 
हिता करते ईदं,पापोको आकषेण करने- 
से इनका दृष्ण नाम हुआ हे,ये अकेले 
ही सव लोक्रोको धारणि है । 
ह वीरवर पाथे।ये हि ष्येरूपते अन्ध. 
कारका नाश्व करते ह, शल्यि शष 
दृष्णको ह तुभ कत्त जानके इनका 
आप्रा करा । ( २२-२४) 

जिस्त महात्मने किसी समयमे कषु 
गत स्वेशक्तेमान्‌ निलय सन्तुष्ट पूम- 
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ख एव पार्थाय श्वेतमन्वं प्रायच्छत एवाश्वानयथ सर्वश्चकार । 

स बन्धुरस्तस्य रथखिचक्रस्िषूच्छिराथतुरम्वश्िनाभिः ॥ २६॥ 

स विहायो उ्यदघात्पश्चनाभिः स निममे गां दिवमन्तरिक्षम्‌) 
सोऽरण्यानि ठय सजत्पवतां थच हषीकेरोऽमितदीघ्राग्निनेजाः। २७॥ 
अलङ्कयद्वे सरितो जिघांसन्‌ शाक्रं वनरं प्रहरन्तं निरास । 

स महेन्द्रः स्तुथते वे महाध्वरे विप्रेरेको कक्सहसरैः पुराणे; ॥ २८ ॥ 
दुवांसा वैतेन नान्येन शाक्यो गृहे राजन्वासयितु महौजाः । 
तमेवाह कषिमेक पुराणं स विन्वक्रदिदध्रालयात्म भावान्‌ ॥ २९ ॥ 
वेदांश्च यो वेद यतऽधिदवो विषींश्च यश्चाश्रयते पुराणान्‌ । 


कामे वंद खाकेकं यत्फलं च ववैष्वक्सनः खवेमतत्प्रतोहे ॥ ३०॥ 


केतुरूप१पे खाण्डववनमं रा्षसां आर 
उरमोको पराजित करके सवेत्रगामी 
हकर अभ्रिं सष आहुति प्रदान की 
थी, उरस्तीने धनञ्ञयका पफद घोड 
प्रदान किये है, उसहीने षोड तथा 
अन्य घरमस्त जीर्वोकी मष्ट कह । 
वही सपाररथकी याजना करनेवाला 


३। ऊर्वे, भध्य ओर अधोलोकमे उसके 


रथी गति हा करती है; इमस्य 
उका रथ त्रिचक्र आर त्िषृत््विरा 
नामन्ते विख्यात है । कार) अदश 
दधरेच्छा ओर संकर ये चारों उघके 
रथके षे।डदह। शत, कृष्ण आर शङ्ख 
ष्ण पिशिते त्रिविषधमेगमं है, शस 
रिय प्रिनामि आर वदी पश्वमूतोका 
अवलम्ब है, १सठिये पश्चनामि इहात। 


र = &^  @ ¢ न ध 
हे । उसन हा प्रथत, स्वम अगर अन्त 


शिकषकी सृष्टि की ह, उक्षीने वन पवेतो- 
[9९ 1९१ 


© 
ॐ उत्पम््‌ ह । वह विषयन्द्रयाः 


-----~-न---न्था 


के। नियन्ता है, श्रिये द्षीकष्च 
कहाता है ओर बक्षी अपरिमित प्रदापि 
अभ्रिप्तट् तेजस्वी हे । ( २४-२७) 
उसने ही नदि्थोकी जिघांसता करत 
हुए उन्हं रघन किया था) वज प्रहार 
करनेके लिये रद्यत द्‌वराजको पराजित 
किया था; एकमात्र वदी य्षमं पहन्द्र 
रूपे ब्राह्मणक दार पुरातन कऋरमबेदङ 
पहल मन्त्रां स्तुतियुक्त इ करता 


१ । है राजन्‌ ! महतेजस्वी दुवा 


गृहमे निवास करानेके लिये नङ अति- 
रिक्ति ओरकोध्मी समयं न हुज। 
पण्डित लग उन्हं ही एकमात्र पुरातन 
ऋषि कहा करते है, वही विश्वकता है, 
वही अपने सरे सब जी्वाका पिधान 
करता है । जो देवाधिदेव होकर वेद्‌ 
के ्ञापन करता है, वही अचिहोष्र 
्रमृतिका आश्रय करता है। परातन 
विपि, काम, वेद्‌ भौर लोकिक्मे जो 
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उयो तषि श्युङ्ानि हि सवलोक श्रयो लोका लोकपाराश्जयश्च । 
चरयोाऽग्नयो व्याहूतयश्च तिलः सवंदवा देवक्तीपुच्र एव । ३१॥ 

स वत्सरः स ऋतुः साऽघमासः सोऽहोरात्रः सकला वैस काष्टाः। 
माच्रा सुष्टुताशच लवाः क्षणाश्च विष्वक्सेनः सधमेनत्परतीहि ॥ ३२॥ 
चन्द्रादित्यौ ग्रहनक्षच्रलाराः सर्वाणि दक्चान्यथ पौणंमासम्‌। 
नक्षश्रयोगा ऋतवश्च पाथं विष्वक्सेनात्सवमतत्प्रसूनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्द्रादिलया षसवोऽथान्विनो च साध्याश्च विश्वे मरुतां गणाश्च । 
प्रजापतिर्देवमाता दितिश्च सवं कुष्णादषयश्चेव सप्त ॥ २३४ ॥ 

वायु मूल्वा विक्षिपते च विश्वमग्नि मृत्वा दहते विश्वरूपः । 

आपो भूत्वा मल्यत च सव ब्रह्या भूत्वा खजते विन्वसङ्घान्‌ ॥३५॥ 
वेश्य च यद्रेदयते च वेदं विधिख यश्च श्रयते विचयम्‌। 

घर्मे च वेदे च वरे च सवं चराचरं फेचावं त्वं प्रतीहि ॥ ३६॥ 
ज्योति मलः परमोऽसौ पुरस्तात्पकाशत यत्परमया विभ्वरूपः। 

जपः खषा सवेमूतारमयोनिः पुराऽकरोत्सवमेवाथ विन्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 


~~---~-~"~~~~----- ~~~ ~-------------- -~---------~----------~-~--~-~~ 


। =| 


ढ फर होते दहं, विष्वक्सेन नारा- 
यणको ही फलस्वरूप जानना 
चाहिये । ( २८-३०) 

सष लोके जा सब श्रुङ्कवणे ज्यो- 
विके पदाथं दै,तीनों रोक.तीनो लोक- 
पाल, तीनो अभि, तीनो व्याहति आर 
समस्त देवगण देवरकीनन्दनस्वरूष द । 
वेही सवत्र, वही ऋतु, वेदी पक्ष, 
वे्ी अहोरात्र हे; वह कला, काष्ठा, 
मात्रा, पुहते, रव ओर धरण है । यह 
सब विष्वक्तेनका षी स्वरूप जना। ह 
पाथं ! चन्द्रमा, षये, ग्रह, नक्षत्र, तारा 
सथ पवे,पीणंमाघनधत्रयोग ओर ऋतु 
ये स्र विध्वक््तन नारायणसे ही उत्पम्न 
हुए हे । सद्रगण, आदित्यगण, बसुगण 








दाना अश्विनीङमार, साध्यगण, विश्व 
गण, मरुद्रण, प्रजापति, देवमाता 
अदिति ओर सप्र ृष्णस्रे हा उत्पन्न 
हुए दहै । ( ३२१-२४ ) 

वहो विश्वरूप वायु हकर जगत्का 
विधिक्त कर रहा ह, बही अप्नि होकर 
जगत्‌का जलाता हे, वही जर होक्षे 
सषको इबाता है ओर ब्रह्मा हाक सब. 
की सृष्टि करता हे । बही बेद्‌-प्रतिषाद् 
वेदवस्तुअ[क। बोध कराता है ओर 
विधि होकर वेद तथा विधेय विषर्योका 
अ।भरय करता है । धमे, ३द्‌, बर तथ। 
चराचरात्मक पब विषर्योको ही केव. 
स्वरूप जानो ! जिसका प्रमाके सहारे 
यह परम ज्योतिस्वरूप पूवं दिक्षा 
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महाभारत ॥ 


ऋत्‌ तत्पातान्विविभान्यन्चुलानि मेघान्विश्युःसवेमेरावत च । 

सव करष्णात्स्थावरं जङ्गम च विश्वात्मानं विष्णुमेनं प्रतीहि ॥ ३८ ॥ 
वन्वावासर नगुण वासुदव सङ्षण जावमत वदान्त | 

ततः प्रद्युञ्नमानरुद्ध चतुथमाज्ञापयल्यात्मयानमेहात्मा॥ १९ ॥ 

स पञ्चधा पञ्चजनापपन्न सचादयन्विन्वमिदं सिदखक्षुः 
ततश्चकारावानमास्ताच ख ज्यानरम्यश्च तथव पाथ ।॥>३०।॥ 

स स्थावर जङ्गमं चेवमतचतुर्विंषं लोकमिमं च कृत्वा । 

ततो भरामि व्यद्पात्पश्चबीजां द्योः पृथिव्यां धास्यति भुरि वारि ॥४१॥ 
तेन विभ्वं करून भताद्ध राजन्स जीवयलयात्मनेवात्मयोनिः। 

ततो दवानसुरान्मानवांश्च रखाकानषीश्चापि पिनन्प्रजाख । 

समासेन विधिवत्प्राणिलाकान्सवान्सदा भूतपतिः सिसक्षः ॥ ४२॥ 
हुजाह्युमं स्थावर जङ्गम च विष्वकसेनात्सवमेतत्प्रतीहि , 

यद्रतत यच्च भविष्यताह सव शतत्कङ्ञावं त्व प्रतीहि ॥ ४६॥ 


~ ~~~ ^ -~----~-----~~- = -~--------~- ~.---------- 


प्रकाशित है, उस सवे-भूतात्मा विव 
रूपने पहले जलकी घुष्ट करके अनन्तर 
सब विश्व निमोण किया है । (३५-३७) 

सब क्रतु, उत्पात, षिविध अद्भुत 
विषय, भषमण्डल, बिजली, एेरावत 
आर स्थावरजङ्गम स्कोही विदवात्मा 
विष्णु जानो। पण्डित लोग उस विशा 
व।§, निगुण, बासुदेव, सङ्षण ओर 
जीवस्वरूप कहते हं, उपे प्रदयभ्न ओर 
चौथा अनिरद्ध अथात्‌ अहङ्कार उत्पन्न 
होता है । वह आत्मयोनि महासाही 
देव, अमुर, मसुष्य, इाप्द ओर 
तियेक्‌, £न पांचो रूपसे पञ्चजनोत्पन्न 
पञ्चभूतयुक्त जगत्‌की चुष्टि करनेके 
लिये अभिलाषी होकर आन्ना प्रचार 
क्षिय करता हं। हे पाथं ¡ अनन्तरं 


-------~-~ --- ----- ~ --- ~~~ --~--- -------- ~ -~-------~--~-------------~ 


वह पृथ्वी, वायु, आकाश्च, अप्नि ओर 
जलकी शष्ट करता है, बह इस स्थावर- 
नङ्गमारमक चतुविष लकी सृष्टि 
करता आर अन्तरिक्ष तथा भूमितर्मे 
भूरिवारि स्थापित करवा है । (२८-४१) 

ह राजन्‌ ! उसने ही शव विश्वको 
बनाया हे, वह आत्मयोनि खयं दी 
सका जीवित रता है । अनन्तर 
वह भूपति सुरासुर, मनुष्यलोक, ऋषि. 
गण, पितगण, प्रजापमूह तथा प्राणि 
यको क्षप रीतिसे विषिपूषेक उत्पन्न 
करनेका अभिलाषी हाकर श्युमाध्युम 
स्थावर आर जङ्गमोकी सुष्टि करता है, 
स॒ लिय जानना चाहिये कि षिष्वक्‌- 
सेने सब कोह उतपन्न हए ह। ओ 
पत्तेमान है, जो होगा, तुम बह सष 


[ १ आनशासनिकपषं 
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१३ अनुशासनपर्व । 


सस्युश्ेव प्राणिना मन्तकाले साक्षात्कृष्णः चाश्वतो घमेवाहः । 
मूतं च यथेह न विष्ठा िंचिदिष्वकसेनात्छर्षमेवत्परतीहि ॥ ४४ ॥ 
यत्प्रशस्तं ख राकषु पुण्यं यच शुमाद्युमम्‌ | 
तत्सवं केदावोऽबिन्त्यो विपरीतमतः परम्‌ ॥ ४५॥ 
एलाह! केकहावोऽलख भूयो नारायणः परमखाञ्ययश्च। 
मध्याश्न्तस्य जगतस्तम्थुषञच बुमूषतां प्रमवश्चार्ययश्च ॥ ४६।[७३१२) 
इति भीम्ाभारते शतसाशस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशालनपवेणि आनुक्ासनिके 
पवेणि द्ानघमं महापुरुषमाहात्म्ये अषटपञ्चाशहादधिककाततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- चह ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि त्व मधुसूदन । 
वेत्ता तवमस्य चायस्य वेद त्वां हि पितामहः ॥ १॥ 
बासुदेव उवाच- श्यणुष्वाघहितो राजन्द्रिजानां मरतषेम । 


यथातस्वेन वदतो गुणान्वे कुरुतत्तम 


॥ २॥ 


द्वारवत्यां समासीनं पुरामां कुडनन्दन। 


ध्रदुन्नः परिपप्रच्छ ब्राह्यणेः परिकोपितः 


॥ २॥ 


कि फल बाद्यणष्वस्ति पूजायां मधुसूदन । 





इस केश्चवको ही जानो । (४२--४रे) 

द्ा्वत घभेवाही इष्ण ही प्राणियोकि 
अन्तकालमे साक्षात्‌ मृत्युस्रूप हे। 
इस लोकम जो इछ अतीत हुआ तथा 
जो विषय हम लोगांको माम नहीं 
है, उन सथको मी विष्वक्सेन नारायण 
्रानो । लोकम जो इछ प्रस्त अथवा 
जो कुछ श्चुम अश्म अचिन्तनीय विषय 
है, षे सष केष्वके दीस्पर्हःजो 
उषसे भिन्न ३, वही विपरीत है। 
केश्षषक। रेषा ही प्रमाव है, श्दी 
निमिशये नारायण परम अव्यय ई, 
येही जगत्‌की आदि, मभ्य ओर अन्तमे 


निषा करते है । येही जगती उत्प- 


क कक 5 ० @ = ७8 क अक कक 9 999 क 9999 कक क 36 


१२८ 


| त्तिक कारण ईं, ह्नका विनाश न्हीहै; 


श्हं जाननेकी ¶च्छा करो । (४४-४५) 
अनुशासनपवेम १५८ अध्याय समाप्त । 
अनुश्ासनपवेमं १५९ अध्याय । 

युधिष्ठिर बारे हे मपुद्रदन ! ब्राह्म 
णोङी पूज। करनेते कया फल होता है, 
उपे तुम षणेन करो, तुम १घ विषयक 
जाननेवारे हो ओर पितामह तर 
विशेष रीतिते जानते है । ( १) 

वासुदेव बाले, है इरुप्तततम मरत- 
कुरपुरन्धर महाराज! मै यथाथ री तित 
ब्राह्मणोके गु्णोको वणेन करता ह, तुम 
सावधान होकर सुनो ' है इश्नन्दन | 
पहले दाश्कानगरमे मेरे बेठे रहनेषर 


१०१७ 
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हेन्वरस्वं कुतस्तेषामिहेव च परत्र च 


॥ ढे ॥ 


सदा दिजात्तीन्सपृज्य कि रर तथ मानद | 


एतद्‌ घहि स्फुटं सवं सुमहान्संशायोऽच्र मे 


॥ ५ ॥ 


इत्युक्ते वचने तरस्मिन्प्रक्नेन तथा त्वहम्‌ । 


परत्यघ्चव महाराज यकस्च्छरणु समाहितः 


॥ 8 ॥ 


व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां रौकिंमणेय निषोष मे । 


एते हि सोमराजान शन्वराः सु खहु\खयो, 


| ७ ॥ 


अस्मिन्लोके रौकिमणेय तथाऽसुष्मिख पुच्क | 
ब्राह्मणप्रमुखं सौम्यं न मेऽचास्ति विचारणा ॥८॥ 
ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीर्तिरयरो बलम्‌ । 


लोका लोकेश्वराश्व सवं ब्राह्मणपृजकाः 


॥ ९ ॥ 


त्रिवगें चापवगं च यदहाःश्रीरोगहान्तिषु । 
देवतापितृप्रजासु सन्तोष्याश्चेष नो दिजः ॥१०॥ 
तत्कथ वे नादियेयमीश्वरोऽस्मीति पुचरक। 
माते मन्युमेहावाहो भवत्वच्न द्विजान्प्रति ॥ ११॥ 


प्र्यु्नने ब्राक्ष्णोके दारा प्रकापित हकर 
श्वस पा, ह मधुष्रदन | ब्राक्षणोकी 
पूजा कृरनेसे क्या फल हेता है ओर 
हष लोक तथा परलोकमें छिष् निभि 
उनका इह्वरस्व हभ है ? हे मानद | 
घवेद्‌। द्विजातिर्योकी पूजा करनेषे क्या 
फल है ? आप स्पष्ट रीतिषे मेरे 
षमीप उसका उपदेश्च करिये; शष 
विषयमे धश्च बहुत ही सन्देह हुआ 
ह । (९--५) 

हे अहाराज ¡ जब प्रद्युने रेषा 
कह, तष मेने उन्दरं जो उचर दिया 
था, उसे छावधान होकेसुनो। है 
रुकिप्रणीनन्द्न ! तब्राक्ष्णोकी पूजका 


फर मेरे समीप सुनो। हे सुक्मिणीपुषरा 
ये छोमराज ई, येही १8 रोक ओर 
परलोके सुख दुःखके श्र ई; राध 
णो इरयाण होता है, इस विषये 
एषे एंका नदीं इरता । बअक्षणोक्ा 
पूजा करनेपे आयु, य ओर 
क 
बरक्ष्णोी एला क्रतद, वे लोकेश्वर 
होते ह । त्रिषगे, अपवगे, यछ, भी 
ओर रोगश्चान्तिषिषयमे देवताओं दथा 
पितरंकषी पूजा करनेके समयमे ब्राह्मणो 
को धन्तुषट क्षरना इम रोर्गोक्ठा करेष्य 
कायेदै। हे पुत्र! भै श््रशके भी 
हिस हेतु भाक्षर्णोका समाद्र न करूगा! 
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१३ अनुशाक्तनपव ¦ 


ब्राह्मणा हि महद्रलमरस्मिन्लोके परच्र ख। 


मस्म कयुंजंगदिव करद्धाः परल्यक्षदादोनः 


॥ १२॥ 


इन्यानपि सजय लोष्ान्लाकन्वरसप्तिथा। 


कथं तेषु न वर्तेरन्सम्यरश्चानात्सुतेजसः 


॥ १२॥ 


अवसन्मदुगरहे लात ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः । 

यीरथासा बिल्वदण्डी दीधेहमश्चः कुहो महान्‌ ॥१५॥ 
दीर्चम्यश्च मनुष्येभ्यः प्रमाणादधिको सुषि 

स स्वैरं चरते लोकान्ये दिव्याय च मानुषाः॥ १५॥ 
इमां गाथां गायमानभ्त्वरेषु समासु च। 


हवासखस् वासयत्का ब्राह्मण सत्करुत गृह 


॥ १६ ॥ 


शोषणः, सव मूतानां सुक्ष्मेऽन्यपकरते करते । 
परिमाषांचमेश्चुत्थाकोनु दद्याह्प्रति्रयम्‌। १७॥ 
योभांकथ्िदवासयीतनस मां कोपयेदिति। 


यस्मात्ताद्रियते कञथचिस्ततोऽहं समवासयम्‌ 


॥ १८ ॥ 


स ससुङ्कते सटस्राणां बहूनामन्तमेकदा । 


हे मशबाहो ¡ दिजोके विषयमे तुर 
मन्यु न शेषे, (९-११) 

१8 लोक ओर परलोकमे ब्राह्मण 
ह महाभूत ई, प्रल्यधद्ी प्राक्षण 
रोम क्रु हानेष शस जगत्‌का मस्म 
कर सक्ते ई, ओर वृषरे लोको तथा 
लेष्केश्वरोक्ी चुष्ि मी कर कते 
है । जिनमे पणे श्वान ओर सुन्द्र तेज 
३, ब्राक्षणोके अधीने करथो न वत्तेमान 
रभे । हे तातं ! मेरे ग्रहमं चीरवा्रा, 
बेलका दण्ड धारण करनेवालाःदीषेरभश्, 
भत्यम्त कषठ, पिङ्गलवणे एक ब्राक्षण 
धा करता षा। भूलाक्म जो षब 
षडे मनुष्य ह, षइ उन उक्ते बधक 


षड। था, बह मनुष्यलोक तथा समस्त 
दिव्य लाक्रामि विचरता था, बह चत्वर 
आर धमाके बीच यहगाथागाताथा, 
कि दुवा ब्राक्षणकोा बत्कारपूवंक 
कान गृहमे बाघ करा सकता रै, अस्प 
अपराध करनपर मी भ सवमूतोके 
विषयम्‌ रोष प्रक क्ियाक्वाह, 
मेरा पचन सुनङे कोन पष्ै भाभय 
देगा { (१९१७) 

जा फा एच गृहम बा करवेगा, 
वह क्षे प्रकोपितिन कर सकेगा | 
दवो ब्राह्मणक एषी कथा प्रचार करते 
रहनेपर जब किसीने मी उनका आद्र 
न किय; तब मेने उन्दं निज गृहमे 


१०१९. 
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एकदा सोऽल्पकं सुङ्क्त न चेवेवि पुनगूहान्‌ ॥ १९॥ 
अकस्माच प्रहसति तथाऽकस्माल्प्ररोदिवि। 
न चास्य वयसा तुल्यः पृथिव्याम मवसवा ॥२०॥ 
अथ स्वावकथ गत्वा स शाय्यास्तरणानि च । 
न्याशथालस्करृला दरुध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥२९॥ 
जथ मामन्रवीद्भयः स सुनिः संशितव्रतः । 
कृष्ण पायसमिच्छामि नोक्त मित्येव सत्वरः ॥२२॥ 
तदेव तु मया तस्य वित्तत्न गृहे जनः। 
सवाण्यक्लानि पानानि नक््याथोचाववास्तथा ॥२२॥ 
भवन्तु सत्कृतानीह पूवमेव प्रचोदितः । 
लतोाऽह ज्वरमान वे पायस प्रल्यषदयम्‌ 
त सुक्त्वेवसतुक्षिपरं ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
क्षिप्रमङ्गानि लिम्पस्व पायसनतिसस्मह 


१०२० महाभारतै। 


निक ॐ 


॥ ₹% ॥ 
॥ २५ ॥ 


तेनोच्छिष्टेन गाच्राणे हिरभेवाम्यमृक्षयम्‌ ॥ २६॥ 
ख ददी तदास्पाक्ो मातरंते श्युमाननाम्‌। 
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तामपि स्पमयमानां स पायसेनाभ्यटेपषयत्‌ 


वाक्च कराया। उन्हनि एक दी 
१२ पष्ट रोगों तथा उपे मी अधिक 
लोगोका अश्न मोजन किया, किसी 
भार थोडा हा मोजन किया; पुनवार 
गृ न आये। सषा 88 कमी अक्र 
सात्‌ रोदन करनमे प्रधृ हुए । उस 
समय पृथ्वी पर उनके तुर्य अवस्थाषाला 
पुरुष न था । (१८--२०) 

अनन्तर उन्हाने आश्रमे जाक 
गिरं इश इया ओौर अलंढृत कन्या. 
याका जलाकर बहप प्रस्थान किया। 
अन्तम षह षड्ितेत्रती परनि भ्रुञ्चे फिर 


॥ २.७ ॥ 


बाले, ह कृष्ण [म छ्घ्रही पायस माजन 
करनकी इच्छा करता हं। प उनका 
मन जानताथा, शरिय प्लषदही परि 
जनका सब अन्न पान तथा अनेक 
प्रकारक मक््यवस्तु तय्यार रश्छनको कशा 
था। अनन्तर मेने उन्दै उभ्ण पाय 
प्रदान किया, बह छ्ीघ्र ही उषे माजन 
करके बारे, मेरे छरे श्वी पयष 
लगाओ । (२१-२५) 

मने उनके षचनपमे इछ मी विवार 
न करके वेषा ही किया; ३६ जृढा 
पायस मेरे छरीर ओर मस्तके लगा 


अविमृहयेथ च ततः कूनवानस्मि तन्तथा । । 
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मुनिः पायसदिग्बाङ्गी रय तुणेमयोजयत्‌ । 


तमारद्य रथ चैव नियेयौ स गृहान्मम 


॥ २८ ॥ 


अम्निवणों ज्वलन्धीमान्स द्विजो रथधुर्यवत्‌ । 


प्रतोदेनातुबहयालां खुकिमिणीं भम पहयतः 


॥ ६९ ॥ 


न च मे स्तोकमरप्यासीदुःखमीष्याकतं तदा । 


तथा स रज्मार्गेण महता निययो बहि, 


॥ ३० ॥ 


४५ 
तद्‌ ष्वा महदाश्चयं दाहाहा जातमन्यवः । 
लचाजल्वन्भिथः कषित्समामाष्य परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
ग्राह्यणा एव जायेरभान्यो वणे; कथवन । 


को शेन रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह 


॥ ३२ | 


आ ही विषकविष तीक्ष्ण ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः । 
ब्ह्मारीषिषदरघस्य नास्ति कथिलिकित्क्षकः | ३३२॥ 
तस्मिन्व्रजति बुध प्रास्खलद्रकिमिणी पयि । 


तत्नामषेयत श्री मास्नतस्तुणम चाद यत्‌ 


॥ २४ ॥ 


तलः परमसकद्धो रथात्पस्कन्दय स दह्विजः। 


दिया, उन्हने उस शमय तुम्हारो श्रुमा- 
नना जननीह दष्खा अर हषक उक 
वरीरमे मी पायक ठगाया, उस्र समय 
पुनिने पायसलिप्ताङ्गा तुम्हरी माताङा 
घ्र ही रथम याजना किया आर उष 
रथपर चट मेरे गृहते बाहिर हए,उम 
जलत इए अपप्रतरणरय धुयवत्‌ षापान्‌ 
रक्षणने भरे सम्धुखम ह गालिका 
रकिपिणीषका कोषे मारा । उष धमय 
ते ईषाजनिव अत्पमात्र मीदुष्खन 
हुआ, इह प्रस्त राजपयके दवारा बाहर 
निकले । (२६-६०) 

दूश्वा्गण उ महत्‌ आश्रया 
देखकर कद हए, उनके षीच को! 


| 


का आपसे वात्तालाप करते हए 
जस्प्ना करन रगे, § ब्रह्मणण ही 
यथाथमं जन्म ब्रहण ईरते £; अन्य 
वणे डिसी प्रकारपे पुरुष ह नई दै। 
दूसरा कान पृष {तत रथपर चदके 
जीवित रहनम उमये हा! आङ्खाविष 
सपक विष तीक्ष्ण 8, ब्राह्मण उससे 
भी अधिक तीकष्णहे; जो पुरुष प्राक्षण 
रूपी विषते जता ३, उसका को! 
चिकिरषक नह ३ । उष दुष दुब. 
साफे गरन करते रहनेपर मागमे हकिप- 
णी शियिर होम, श्रीमान्‌ प्ुनिने उष 
विषयमे करद होकर वेगपूषेक रथक्षो 
चलाया । (३१--२४) 


{,.द१.हद्‌ , इनमे बीच शो, वावा 1 (३१ -१४). 
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महामारत । 


॥ ३५ ॥ 


तलसुरपथेन घावन्तमन्वघावं द्विजात्तमम्‌ । 


तयेव पायसादिग्धः प्रसीद मगवन्निति 


॥ ३६ ॥ 


ललो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्यणो मासुवाच ह । 

जतः क्रोघस्त्वया कृष्ण प्रकूत्यव महासुज् ॥ ३७ ॥ 
न तेऽपराघमिह षे इृटयानसि सुत । 

प्रीताऽस्मि तव गोविन्द ष्णु कामान्ययेर्सितान्‌ ॥३८॥ 
प्रसभ्स्य च मे तात पय व्युष्टि यथाविषि। 


यावदेव मनष्याणामन्े मावो भविष्यति 


॥ २९ ॥ 


यथेवाल्ते तथा तेषां त्वयि मावो मविष्यति । 
यावच पुण्या लोकेषु त्वयि कीतिं मेविष्यति ॥ ४०॥ 
िषु टोकेषु लावच वेहिषटयं प्रतिपत्स्यसे । 


सुप्रियः स्वलोकस्य मविष्यसि जनादन 


॥ ४१॥ 


यत्ते भिक्ष च दग्ष च यथ कफिचादिनाशिलम्‌ । 


स्वं तयेव द्रष्टाऽसि विरिष्टं घा जनादन 
यावदेलत्प्ररिप्च ते गानेषु मधुसूदन । 


[पीर 


अनन्तरं षह द्विजवर अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर रथे उतरके पादचारी हुए आर 
दश्षिणक्षी ओर ऊष्वेमागेषे दौड । उनके 
ऊभ्वेमागेपे दौडनेषर मेने उस द्विजवरका 
असुषावन किया आर उसदही भाति 
प।यष्चिप्त रशहके उनमे कहा, ह 
मगवन्‌ ! प्रघन्न हाश्ये । ` अनन्तर 
उस तेजस्वी ्राक्षणने न्च देखकर कहा, 
हे महा्रूज कृष्ण 1 तुमन स्वमावषे 
क्रोषका जय किियादहै। हे सुव्रत ! इत 
विषयमे मेन तुम्हारा कुड मी अपराध 
नदी देखा । हे गोविन्द्‌ ! १8 मँ 
तुमषर प्रसत्त हआद्र, तुम्दं जो अमि 


॥ ४९॥ 


मी 





~~~ 





सषि हो, वह वर मागा । है वात! 
मेरे प्रभ होनेषे जो फर हेता है, 
उषे विधि।पवेक देखो । जषतक मनुर्वा 
अश्म अभिलाष रहेगी, तषतक तुक्षपर 
वुष्योशी मक्ति रहेभी ओर लोके 
बीच तुम्हरि पृण्यका वणेन हागा; उतने 
समयतक तीनों रो्कोक बीच तु 
विध्िषता प्राप्न होगी 1 ( ३५.-४१) 
हे जनादन { तुम स लोकमि अ 
त्यन्तदही प्रिय होगे; तुम्हारा जो इछ 
टटा, जला वानष्टहुजा इ, उन सष 
वस्तुको तुम वैषी ही तथा उदषषेमी 
उल्छृ्ट देखोगे । है मधुश्दन ! 
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१२३ अनशासनपर्वं । 


अता सष्युभय नास्ति यावदिच्छासे चाच्युत ॥४२॥ 
नतु पादतले टेप कस्मात्ते पुच्रक्ष्यव। 


तरैवन्मे परियमिदयेव स मां प्रीतोऽब्र्षीत्तदा 


॥ दै ॥ 


व्युरोऽह् चारीरं स्व ददश आक्षमायुतम्‌ । 
खकमिणी चान्रवीस्प्रोतः सवस्रीणां वर यकाः ॥ ४५ ॥ 
कीति चानु्मां राके समवाप्स्यसि शचाोगने। 
नष्वां जरावा रोगो षा वेवण्य चापि मावेनि।॥४६॥ 
स्पश्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराघयिष्यसि। 


षोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्य ह 


॥ ४७ ॥ 


वरिष्ठा च सलोक्या च कंच्ावस्य मविष्यसि। 


लख मातरामद्युक्ल्वा तता मा पुनरत्रवात्‌ 


॥ ४८ ॥ 


प्रास्थतः सुमहातजा वुवास्ाच्ारव उबटन्‌ | 


एषेव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्यणान्प्रति केशाय 


॥ ४९ ॥ 


इत्युकत्वा ख तदा एच तकेवान्तरघौयत । 


तस्मिन्नन्तदहिते चाहसुरषांह्य॒वतमाचरम्‌ 


श्वी शि 


अच्युत! तुम्हार इरीरमं जतन परि 


माणसे पायस रिप हुआ €, तुम जब 
तक इच्छा करो इसके सष्टारे तमद मू 
व्युका मय नह्‌ ६ । € बत्ष! तुम्रं 
दोनो पादतल किष हैतुस लिप नर्दहृए 
श षचनका उस्र धश्च प्रिय नदीह। 
हानि प्रखम्म हाकर उस समय दक्षे 
एेसादही वचन कहा था। अष उन्दने 
एषा कहा, तष मेने अपने उरीरको 
सम्पभ्न देखा । (४१-४५ ) 
अनन्तर षह प्रसक्त शङ रुक्िपणीपे 
षोरे, हे सुन्दरी! लोकके बीच तुम 
ष क्ियोसे भेष यश्च आरक्षीत्तिलाम 
करोगी । हे भाविनि) तुमं जर, 


| 
| 
। 
। 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 


। 


॥ ५० ॥ 


समस्त रोग अथवा वेवण्यं स्पश्चे नकर 
खकेगा । तुम पात्र आर मुगन्धयुक्त 
होकर कृष्णङी आराधना करोगी 
$श्चवङकी सोलह दजार क्ियोके बीच 
तुम वरिष्ठा होगी आरं कृष्णक तुर्य 
लोकोमं निवास करोगी । ( ४५-४८) 

हे पत्र! प्रस्थान करनेभे उद्यत 
महातजस्वी दुबा्ठनि अधिको माति 
महाप्रज्वटित दाके तुम्हरी मात 
इतनी भात कहके पञ्चषे फिर कहा 8 
कृश्चव ! ब्रह्मणाके विषयमे तुम्हारी 
एसीद्ी बुद्धि रहै। वह विप्रवर इष 
समय इतनी कथा कहके उस दही स्थान 


म अवहत हए । उनढके अन्वद्धान 
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एनदरनमह कूत्वा माश्राते सह पृच्चक 


॥ ५१॥ 


ततः परमहुष्टात्मा पाविक्ा गृहमेव च। 


प्रविष्टमाच्रथ गृहे सवं पदयामि तक्तवम्‌ 


॥ ५२ ॥ 


यद्धिक्न यच्च वे दर्धं तेन विप्रेण पुन्नक। 
ततोऽहं विस्मयं प्राप्तः सवं ष्ट्वा नव दम्‌ ॥ ५३॥ 
अपूजयं च मनसा राकिमरणेय सदा ह्िजान्‌ । 


हस्यहं रौकिमणेयस्य पृच्छतो मरतषेम 


॥ ५४ ॥ 


माहात्म्यं द्विजमुख्यस्य सवैभाखूयातवांस्वदा । 
तथा त्वमपि कौन्तेय ब्राह्मणान्सततं प्रमो ॥ ५५॥ 
पूजयख महागान्वाग्मिदातै च निष्यढ्‌ा । 
एवं व्युटेमह प्राप्तो ब्राह्मणस्य प्रसादजाम्‌ । 
यच मामाह भीरमोऽध तत्सलयं मरतषेम ॥ ५६ ॥ [ ७३६८ ] 
इति भरीमष्टाम।रते शतसाहस्व्यां संहितायां वेयास्सिषयां अन्‌ शासनपर्वेणि आनुश्षाप्निके 
पर्वणि दानधमें दुषांसोभिक्षा नाम पकोनषष्टधधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- दु वाससः प्रसादात्ते यत्तदा मधुसूदन । 


कि (द 


अवाप्तमिह विज्ञानं तन्मे व्यारूयातुमहसि 


छे 


होनेषर मेने उषाश्च व्रताचरण किया, 
ब्राक्षण लोग जो कल कदेगे, म बही 
कस्गा। हे पत्र! तुम्हारी पातके 
सिव मैने यदी वत करके अन्तम परम 
हृश्चित्तषे गृहमे प्रवेश्च किया । ४८-५२ 

हे पप्र ! अनन्तर निज भवनम 
प्रविष्ट होकर उष पिप्रके दारा जो इछ 
मिश्नवा मस्महुआ था उन सबको 


मने नूतन देखा । हे रुकिपिणीनन्दन । 
मे छव वस्तुओंको नवीन तथा दृद 


देखके बिस्मित हुआ ओर सद ब्राह्म 
णाक्ती मनहीपन पूजा कमे लगा । है 


| 


॥ १ ॥ 


मरतभष्ट ¡ उस समय रक्मिणी शरक 
पूठनेपर भने भेष्ठ शिप्रका यही सक 
माहात्म्य कश था। हे प्रस इन्तीनन्दन! 
अपमी महामाग अक्ष्णो सदा घन 
ओर गो्षोके सरे पूजा करिये, भने 
ब्राक्षणोके प्रसादे ही इस प्रकार एल 
पायादहै। हे मरतषेम | मीषाने मेरे 
विषये जो इछ कशा है, वह पष 
घत्य है । ( ५२- ५६ ) 
अनुशाक्तनपयेमे १५९ अभ्याय छमाप्त। 
अनुशासनपयेमे १६० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे प्धुष्दन ! दवी. 
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महामाग्य च यत्तस्य नामानि च महात्भनः। 


इ क क [> ¢ १ ,>९ श 
लत्वतो ज्ञातुमिच्छामि ^व मतिमतां चर 


॥ २॥ 


वासुदेव उवाच- हन्त ते कीनेयिष्यामि नमस्कु कपर्दिने । 


यदवा मया राजजञ्छ्यो यच्चाजितं यकाः 


| ३ ॥ 


प्रयनः प्रातरुत्थाय यदधीय विकलां चते। 


प्ाञ्ञटिः शतस्द्रौय तन्म निगदतः शुणु 


॥ चै ॥ 


प्रजाणनिस्तत्स सुज तपसोऽन्ते महातपाः । 


चाङ्रस्त्य स्‌ जना प्रजाः स्थावरजदह्षा। 


॥ ५ ॥ 


नास्ति किचत्परं यून महदेवादिक्ां पते। 


हह च्रिष्यपि लोकेषु भूनानां प्रमवोहिसः 


॥ & ॥ 


न चेवोत्सहने स्थातुं कञिदेग्रे महात्मनः! 


न हि भ्रूतसमतेन च्िषु खाकषु बिच्यते 


॥ ७ ॥ 


गन्धेनापि हि सग्रामे तस्य क्रुद्धस्य शाच्रवः। 


विसज्ञा हतभूयिष्ठा वपन्ते च पतन्ति च 


॥ € ॥ 


धारं च निनदं तस्य पजन्यानिनदोपमम्‌ । 


ताके प्रसादसे उस समय तुष्टं जो 
विज्ञान प्राप हुआ था मेरे समीप तुम 
उसकी व्याख्या करनी योग्य है। है 
मतिमरध्रवर ! उस महार्माके महत्‌ 
माम्य ओर नामको जाननेको अभि- 
काष करता ह । ( १--२) 

वासुदेव बाल, हे महाराज अच्छा, 


मेने जो $ केटयाण लाम तथा यश 


उपाजन किया ह, कपदीको नमस्कार 
करके षह सष षिषरय आपक समीप 
वणेन करता ह । है नरनाथ! मे प्रातः. 
कल्म उटकर प्रयत तथा प्रञ्ञलि 
होकर जो अध्ययन किया करता हू, 
बह शतरुद्री य आपके निकट कहता हृ, 


१२९ 


| 
| 
| 


सुनिय । हे तात ! महातपस्वी प्रजा- 
पतिने तपस्याकी समापिमं उषे सुजा 


हे, 9ङ्करने इश स्थानपर जङ्गममय घ. 


पर्त प्रजाकी स्रि की ह। ८ ३-५) 
हे नरनाथ ! महादवकषे प्रेष्ठ कई 
प्राणी नही हे, इस त्रि ञुवनके बीच वह 


` सब प्राणियोके मध्यमं भ्रष् है; उष म- 


ह्‌।त्माके आग कोश मी निवाघ्च करनेका 
उत्पाह नरह कर सकता, तीन रोकोक 
बीच उनके समान कोहमी विद्यमान 

@ ने, 7 ॐ, ज | न 
नही हे, उनके करद्‌ हनेपर सग्राममें 
शश्रगण उनकी गन्धके दाराही चज्घा- 
रहित तथा बहुतर इत हकर कापतेषा 
गिरते दै । बादल गञनेक्ी माति उन 
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1 


महामरत | 


॥ ९ ॥ 


यश्च चारेण रूपेण पदयेत्कद्धः पिनाकधुत्‌ | 
न सुरा नाद्युरा छाके न गन्धवा न पल्तगाः ॥ १०॥ 
करु पिते सुखमेधन्ते तास्मन्नपि गुहागताः। 


प्रजापतेश्च दक्षस्य यजतो वितते क्रतो 


॥ ११॥ 


विव्याध कुपितो यज्ञं निभेयस्तु भवस्तदा | 


धनुषा षाणसुर्खज्य स घोषं विननाद च 


॥ १२॥ 


तेन चामं कुतः शार्ति विषादं लेभिरे सुराः, 


विद्धे च सहसा यज्ञ कुपिते च महेश्वरे 


॥ १२॥ 


तेन ज्यातलघोषेण स्वं टाका! समाकुलाः | 


घमूवुरवशाः पाथं विषेदुश्च सुरासुराः 


॥ १४ ॥ 


आपखक्षभिरे चेव चकम्पे च वसुन्धरा। 
व्यद्रवन्‌ गिरयशञ्चापि याः पठार च सवक; | १५॥ 
अन्घेन तमसा लोकाः प्राघूता न चकार्िरे। 


प्रणष्टा ज्योतिषां माश्च सह सूर्येण मारत 


॥ द ॥ 


भशं भीतास्ततः शान्ति चक्रः खस्यथनानि च। 


ऋषयः सवयूतानामात्पनश्च हताय 





का घोर प्रब्द सुनके दचता्जकामी 
हृदय बिदीणे हाता है, पिनाकषरी 
कद्ध हाके जिन्दहं षार रूपसे देखते दै; 
उनकामभी हृदय वेदौणे हाजाता इ। 
लोकाके बवि उनके पित ह।नेपर 
देवता, अपुर, गन्घवे आर पञ्नगगण, 
गुफाम प्रविष्ट हाक मी सुद्ध राम कर. 
नेमे समथ नदी शेते । (६-११) 
यजमान प्रजापति दश्षके विस्त 
यज्ञका महादेषने निभेय आर इषित 
हकर विद्ध किया था। उन्हनिश्चरा 
सनसे बाण छोडकर घोर निनाद किया, 


॥ १७ ॥ 


उर §ष्दको सुनङे सुष्ठ आर श्नान्ति 
कह { द्वष्न्द भयमीत हुए, द्या 
यक्ष विद हअ! र महेश्वरङे क्रद्ध 
हानेपर उस ज्यातलश्चन्दपे सष रोक 
पमाङल तथा अवह हए । है पथ । 
द्व, असुर सब कादं विषण्ण हुए, जल 
उथलने लगा अर पृथ्वी काषनि लगी। 
सव्र पवेत विद्रुत हुए आर आकाश्च 
मण्डल बिष्ठाण हागया, सष राक 
अन्धतमसाच्छम होके प्रकाश्चरहित हए 
६ मारत ¡ पूयंङ सादत ज्यातिवाले 
पद थोक प्रमा नष्ट हु१। अनन्तर छव 


[ १ आनशास्तनिकपषं 
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5भ्यद्रवदेवान्डद्रो राद्रपराक्रमः। 
अगस्य नयने कद्धः प्रहारेण व्यकातयत्‌ 


॥ १८ ॥ 


पूषणं चाभिदुद्राव पादेन च स्षान्वितः | 


पुरोडाश मक्षयतो दशानान्वे व्यहातयत्‌ 


॥ १९ ॥ 


ततः प्रणेसुर्दबास्ते वेपमानाः स्म शाङ्रम्‌ 


पुनश्च सन्दधे र्द्रो दीप्र सुनिषहित चारम्‌ 


॥ २० ॥ 


स्द्रस्य विक्रम दष्टा मीता देवाः सर्षिभिः 
तततः प्रसादयामासुः चाष ते विवबुषात्तमाः ॥२१॥ 
जपुश्च हातस्द्रीय देवाः कृस्वाऽञ्ञछि तदा । 


संस्तुयमानल्जिदरोः प्रससाद महेश्वर, 


॥ ९२॥ 


रुद्रस्य नाग यज्ञ च वदद त त्वकल्पयन्‌ । 


भयेन च्रिदक्ा राजजञ्छ्रण च प्रपेदिरे 


॥ २२ ॥ 


तेन चेव हि तुष्टन स यक्षः सन्धितोऽमवलत्‌ | 


यद्यवापहत तच्र तत्तथवान्वजीवयत्‌ 
असुराणां पुराण्यासस्लाणि वायवतां दिवि 





भूत तथा आत्महितेषी ऋषिगण अल्यन्त 
मयमीत होकर श्वान्ति ओर स्वस्त्ययन 
करने ठग । (११-१७) 

अनन्तर रोद्रपराक्रमी रद्रदबम करद 
होकर देवताओंकी ओर द) डे, उन्न 
कद्ध होकर प्रहारके द्वारा मगक्ा दानो 
नेश्र बिन किया ओर रोषित तथा 
पादचारी होकर रूषाकी ओर दोड। 
पूषाके उष मय पुराडाश्च भक्षण करते 
रहनेपर श्द्रदेबने कद हाकर उसके 
सष द्‌ातोंक्ो उष्वाड दिया । अनन्तर 
उन दैवताओआंने कम्पित हाकर ङ्रको 
प्रणाम किया; रद्रदेवने फिर प्रदीप 
छाणित बाण सन्धान किया, ऋषियके 











॥ २४ || 


छाहेत पच देवत। महादवका पराक्रम 
दखकं भयम हुए । (१८- २१) 

अनन्तर उन श्रेष्ठ देवतानि शङ्कर 
का प्रसन्न किया, देवगण उस्र समय 
हाथ जोडके शतरुद्री जप करन रमे, 
मदश्वर देवता्जके इरा पष प्रकारसे 
स्तुतियुक्त हाक्रर प्रषश् हुए, द्‌वताओं 
ने हद्रदवके यज्नमागकी विद्विष्रूपपे 
करपना को । ( २१-२३) 

हे महाराज ! देवध्रन्द उरकर महा 
दषके श्चरणमे गये, तब महादेषने प्रभ 
हकर उस यज्ञकाो सन्षित किया, उष 
यक्चमजाजो वस्तु अपहत हृश् धी 
उन्ह षह सव उही माति फिर सञ्जीव 
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आथस राजत चेव साषणमपि चापरम्‌ 


॥ २५ ॥ 


नाहाकत्तानि मघयथा जेतुं सवायुत्रैरपि । 


अथ स्वंऽमरा सद्र जगमुः शारणमदिताः 


॥ २६ ॥ 


लत उवच्ुभहात्मानो देवाः सवं समागताः। 


क~ [अ 6 
सद्र रौद्रा भविष्यन्ति परायः सवकमसु 


॥ २७ ॥ 


जहि दैदयान्सह पुरेटांकांख्ञायख मानद । 

स तथोक्तस्तपेत्युकत्वा करत्वा विष्णु शहारात्तपरम्‌ ॥ २८ ॥ 
हाल्यमभ्नि तथा क्रुत्वा पुङ्क वेवसखतं यमम्‌ | 

वेदान्कृत्वा घनुः सवान्‌ ञ्य च साविच्िसुत्तमाम्‌ ॥२९॥ 
ब्रह्माणं सारथि क्रुत्वा विनियुञ्य च सवेरा; । 


क्क € [ (क 1 „९ १) @> ० 
1चपवणा चखदाल्यन तन तान खनद स) 


| ३०॥ 


हारेणादिदययवणंन कालाभ्रसमतजसा। 


ते सुराः सपुरास्तश्च दग्धा रुद्रेण भारत 


॥ २१॥ 


तं चेवाङ्कगतं ष्टा बालं पञ्चरिखं पुनः| 


उमा जिज्ञासमाना वे कोऽयमिलयवब्षीत्तदा 
असूयत हाक्रस्य वञ्जण प्रह्रिष्यतः। 


~~~ -~-----~- 


® 


करदा! २१९ -२४) 

सुरलोकमे वौयेवान्‌ असुरो ठ1ह- 
मय, रजतमय ओर तीरा स्वणमय 
ये तीन पुर थे, इन्द्र मस्त अल्लषै 
ठते मेद करनेमे समये नही हृए । 
अनन्तर देवषृन्द पीडित होकर म्ा- 
रके श्षरणागत हुए, समागत पहानुमाव 
देवगण बोरे, है इद्रदेव | पश्चुगण सब 
कममिंही अत्यन्त भयङ्कर हेत दह । है 
मानद्‌ | १ दलिये त्रिपुरकं १९ दत्यो 
सहार करके सब लागाका परित्राण 
करिये । उन्होने देवतार्ओंका वचन 
सुनके कहा, “एता ही होगा ” इतनी 





॥ १२ ॥ 


--=-= ~~^~+~-~--~-----~ ~ ~>» = “~~~ 





घात कहके विष्णुङ। भ्रष्ठ बाण, अश्रि 
क्स्य, वेवखत यमका पृद्भ, वदाका 
धनुष, सावित्रा रादा आर ब्रक्षाका 
सारथी करके सबके प्रयाग तथा काल 
क्रमक त्रिपवेयुक्त तान $ल्यके सहारे 
उन ताना पुराका मद किया।(२५-३०) 

ह मारत ! रद्रदेवने प्रटपकारकी 
अश्र्दश्च तजक्षम्पन्न अ।दित्यवणे श्चरके 
6६र तान। पराके सहित अपुरो 
जखाया था। वेही पञ्चविध षाटकः 
सूपसत अङ्कगत हूए तब उमनि पूछा 
ये कनदहं १ उक्त समय देषरज 
अपघुया करते हए वजप प्रहर करनेके 
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॥ ३१ ॥ 


न संबुबुधिरे चेष देवास्तं सुषनेन्वरम्‌ | 


सप्रजापतयः सवं तस्मिन्मुघुहुरीश्वरे 


॥ १६४ ॥ 


तला ध्यात्वा च मगवान्ब्रह्मया तममिताजसम्‌ | 


अय अष्ट इति ज्ञाह्वा ववन्दे तसुमापतिम्‌ 


॥ २५ ॥ 


ततः प्रसादयामपुर्मांस्द्रचते सुराः, 


बभूव स तद्‌ षाहूुषेलहन्तुयधा पुरा 


॥ ३६ ॥ 


स चापि ब्राह्यणो भूत्वा दुवासा नाम वीयधान्‌। 


दारव्यां मम गह चर काटघुपावसन्‌ 


॥ २७ ॥ 


वप्कारान्प्रयुद्क्त स्म छवबहून्मम वहमन। 


लानुदारतयथा चाह चक्षमे चानिदुःसहान्‌ 


॥ २३८ ॥ 


स खरस्द्रः स च हावः साग्रः सवः स सषाजत्‌ । 

ख च्वन्द्रश्च वायुश्च साञन्वनास् च वदयत ॥ ३९॥ 
स चन्द्रमाः स चानः ससूय। वरुणश्च सः। 

स कालः सारन्तका मृत्युः स यमा रान्यहान च ।॥४०१।॥ 
गासाधमासा लवः सध्य सवत्सरश्च सः। 


लिये उद्यत हुए, ठेव उन्दने न्द्र 
परिषक्टश्च युज।का वज्जके सहित 
स्तम्भित क्षिया था; दवगण उष युषे 
श्वरका नही जान सके, प्रजापतिके 
सिव सष ङो शश्वरविषयमे मोहित 
हए थे । (३१-३४) 

अनन्तर सगवान्‌ ब्रह्मान उच अत्यन्त 
तेजस्वी रुद्रदेवको प्यानके सहार जाना, 
क्षि ^ येद शष्ठ ६, “ एेसा जानक 
उन्हनि उमापतिदी बन्दनाका था। 
अनन्तर देषताओंने उभादषी आर 
रुद्रदवको प्रसन्न क्रिया, तब बर- 


( ¢ 


निषूदन देवराजकी भुज! पहलेको माति 





गह । उप रृद्रदेषने दुवाक्षा नामक 


6 


यवान्‌ ब्राह्मण हाकर द्वारकापुरीमे 
मेरे गृहे बीच बहुत षमयतक बाष 


4 


2 


-क्या या; उन्हन मर गृहम अनक 


प्रकारे दुःसह व्यवहार कयि, तामी 
भन उद्‌रताके सदित उन दुःशह व्यव. 


श्क भ. 


हारका चह था । (६५-२८) 


वे्ो रुद्र, वेह श्चि, वही अभि, 
¢ © 

वे ओर सखवेजित्‌ है, वेदी न्द्र ओर 
यु हं, बह अशिनीकमारं ओर विद्युत्‌ 
¡ वेही चन्द्मा, वेही शान, बही 


घय ओर वेदी वरुण है । वही काल, 


,.# 


वेही अन्तक तथा मृत्यु है; वेही यम, 


ॐ 


~, 


वै? | 


१०२९ 


| 
| 
| 
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महाभारत । [ १ आनशांसनिकपषं 


स धातास् वेधाता च वेन्वकमा स स्ववत्‌ ।॥४१॥ 
नक्षच्राण यहाश्चव देहाय प्रादकशास्तथा। 


विश्वमूतिंरमेयात्मा मगवान्परमदयुतिः 


॥ ४२ ॥ 


एकधा च द्विधा चेव बहुधाचस एव दहि। 


कातधघा सहस्रधा चेव तथा दातसदसरधा 


॥ ४ ॥ 


इदकशाः स महादेवो भूयश्च भगवानतः। 


न हि शक्या गुणा चक्तमपि व्क्षातैरपि 


॥ ४ ॥ [७४१२ 


इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां अनश्षासनपवेणि आनश्ासनिक्े 
पर्वणि दानधरमे दृश्वरप्रशंसा नाम षषटयधिकशततमोऽ्प्यायः ॥ १६० ॥ 


वासुदेव उवाच-युषिषिर म्रहावाहो महाभाग्य महात्मनः। 


स्द्राय बहुरूपाय बहूुनास्न निबोधमे 


॥ १ ॥ 


वदन््याग्र महादव तथा स्थाणु महेश्वरम्‌ | 


एकाक्ष ¶्यम्धकं चव विन्वरूपं हाव तथा 


॥ २ ॥ 


दरे तनू तस्थ देवस्य वदज्ञा ब्राह्मणा विदुः| 


घोरामन्यां हिवामरन्या ततन्‌ ष्हूधा पुनः 


| २॥ 


उग्रा चारा ततुथाऽस्य साऽग्रवदयन्थ मनास्करः। 


५ द, 


वेशी रात्रि अर दिव ह। षेद पक्ष, 
महीना, क्रतु, दानां सन्ध्या आर सव 
त्र दहै; वेदही धाता, वही विधाता, 


०५ 


आर विदिशा ह| बह अमरदयुति 
मगवान्‌ विश्वमूतं तथा अमेयात्मा ई; 
वेह ब्रह्षरूपपे एक प्रकर आर जीव 
ब्रह्म भेदति दो प्रकार, प्रपश्चरूपप 
अनेक प्रकार, सहसत प्रकार तथा सेकडा 
हजारो प्रकारके ह । वह भूयान्‌ मगवान्‌ 

जन्मरहित महादेव रे्तदी ई; सौ 
वषमे भी उनके गुणका वणेन नी 


; वेही सब नत्र, प्रह, चारा 
् 
| 


[+ ¢ ॐ ० क 0 ^~ 
६ विश्वकमां ओर वेदी छवेवित्‌ 


--- ~~~ --- ~ ----- ~~~ -~ 


-- ~ ~ ~~~-~--~----~ -- ~~~ ----~-- 


किया जा सक्ता । (३०-४४) 
अनदहासनपवेमें १६० अध्याय समाप्त । 
अनशासनणवेमे १८६१ अध्याय । 

वामुदव बार, ह महाबाहू युधष्टर। 
अनेक रूप आर अनक नामयुक्त महनु 
भाव रद्रदेषका जा महत्‌ एेश्वये ह, वष 
मरे परमाप सुना । मदश्वर महदेषको 
अभर, स्थाणु, एकाक्ष, त्यम्बक, विश्च 
सू¶ आर शिव कहते हं । वदन्न ब्राह्मण 
लोग उष्ठदेषकां दिविध देह कहा 
करते दै; उनमेसे एक मुत्ति घोरा ओर 
दृपरा छ्िवाह; यही दाना मृत्तियं 
अनक प्रकारके हुआ करती हं। जो 
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ग. 


१३ अनश्ासनपवे । 





शिवा सौम्या च या त्वस्य घमस्त्वापोऽथ चन्द्रमाः ॥४॥ 
= 6 क~ ॐ. ज 1 
सात्मनोऽध तु तस्याभिः सोामाऽघ पुनरुच्यते । 


॥.4 = क 
व्रह्मचय चर्यत डका चास्य तुस्त्या 


॥ ५ ॥ 


० 9 | ~. 
याऽस्य घारतमा मूतिजगतसहरते तथा । 


हम्वरत्वान्मदस्वाच महन्वर हति स्मृत; 


।॥ 8 ॥ 


^~ © क ५ 
यज्निदष्टानि यत्तीक्ष्णा यदुग्रो यत्प्रतापवान्‌ | 


मांसकाणतमज्नादा यत्ता रद्र उच्यत 


॥ ७ ॥ 


हवानां सुमहान्यच यास्य विषया महान्‌ । 

यच विम्बं महत्पाति महाद्‌वस्तत्तः स्मृतः ।॥८॥ 
1] € ® र 

धूम्ररूपं च यत्तस्य धूजटरीलयत उच्यते। 


४ ( ~ ) । अ © © #. 
स मधयति यान्नत्यं स्वान्वे सवकमानेः 


॥ ९ ॥ 


मनुष्यान्‌ शिवमन्विच्छस्तस्मादेष शिवः स्मृतः| 
दहत्यूध्व स्थतो यच्च ५ाणाच्रणा स्थरन्च यत्‌। १०॥ 
स्थिरलिङ्गश्च यन्नित्यं तस्मात्स्थाणुरेति स्सरतः। 


यदस्य बहुघा रूप भूत नव्य मवत्तथा 


॥ ११॥ 


स्थावर जङ्गम चव षहुरूपस्ततः स्तः, 





उग्र तथा धोरमूक्ति हे, उही असनि 
बिजरी ओर घ्रे हे, उस्तको शिव तया 
सौम्यमूत्तिं धम्‌, जल ओर चन्द्रमा 
दै । (१-४) 

उनके छरीरका अद्धमाग अपरि ओर 
अद्धमाग सोम कहा गया 8; उनङी 
कविवामूर्ि बरह्मचये अवलम्बन करती है 
ओर पोरा भूति प्रलयक्रालमे जगत्‌का 
संहार द्विया करता ह । इशरत्व आर 
महखयुक्त हानेसे उनका मदश्वर नाम 
हुआ टै। जो जलाके निःेष करता 
तथाजो तीण, पतापवान्‌ है आर 
मसश्चेणित-मज्ञा मक्षण करता 8, 


-~-------~- -- -- ---~--~* ~~ ~ -- ---~----~- ~ ~~~ 
~~---~-~-~~--- 


उसे सुद्र कहा जाताहै। जो देवतार्थमें 
उत्तम महान्‌ है, महख जिघका परिषय 
ह, जो महत्‌ विश्वको पाटन करता है, 
वही मह्‌।दव नामे स्मृत होत। 
ह । ( ५--<८ ) 

धूम्ररूप निबन्धने इसे पूजी कहा 
ज।ता हे । बह षदा कल्याणक्ी कामना 
करते हुए सब मनुष्यांको कमि सहर 
पविश्र करता है, शस दही निमित्त उषा 
नाम शिव है। धह ऊर्वम स्थित रके 
मनुष्यो प्रार्णोको दहन करता है ओर 
षदा सिरलिङ् ह, श्सदही निभिख 
स्थाणु नामे स्मृत हअ करता ३ 1 1 
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महाभारत । 


[ १९ आनुश्चासनिकपवे 
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विभ्वदेवाख् यत्तस्मिन्‌ विन्वरूपस्ततः स्मेतः ॥ १२॥ 
सखहस्राक्षोऽयुताक्नो वा सवेलोऽक्षिमयोऽपि वा । 
चक्षुषः प्र भवत्तजो नास्त्यन्लोऽथास्य वचक्षुषाम्‌ ॥१३॥ 
सवेथा यत्पश्ु-पाति तैश्च यद्रमते संह । 


तेषामधिपनियेच्च तस्मात्पशुपतिः स्मृतः 


॥ १४ ॥ 


नित्येन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्थ यदास्थितम्‌ | 


महयत्यस्य लोकश्च प्रिय होनन्महात्मनः 


॥ १५ ॥ 


विग्रह पूजयेद्यो वे लिङ्क वाऽपि महात्मनः, 


लिङ्ग पजायेता नित्य महतीं भियमदनुते 


॥ १६ ॥ 


ऋषयख्ापि देवा गन्ष्ाप्सरसस्तथा। 
लिङ्गमवाचयन्ति स्म यस्दृर्ध्वं समास्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
पूञ्यमाने लतस्तस्मिन्मोदते स महम्वरः। 
सुखं ददाति प्रीलात्मा मक्तानां मक्तवत्सलः ॥१८॥ 
एष एव दमशानेषु देवो वसति निदंहन्‌ । 


यजन्ते ये जनास्तच वौरस्याननिवविण) 


स्थावर, जङ्गम, भूत, मविष्यत्‌ ओर 
वषसतमान मदमे उसके अनेक प्रकारके 
सूप दै, श्षी लिय वह बहुरूप नामे 
प्रधिद्ध है । विश्वदेषगण उका आभ्य 
कर रहे दं, शसर्यि उका विश्वरूप 
नाम है । ( ९-- १२) 

स्र स्थानों उसके नेत्रद, सदी 
निभि उपे सष्सरश्च ओर अयुताक्ष 
कहा जाता है) उसके नेत्रो भरकर इए 


तेजा अन्त नही है, वह छव प्रशासे 


पश्चुभओंको पालन करता, उनके सङ्ग 
क्रीडा करता ओर उनका अधिपति 
हनेसे पएश्चुपति नामसे प्रिद ह। उष. 
की मूत्तिं षदा ब्रह्मचयेव्रतमे रत रहती 


| 
| 


॥ १९ ॥ 


हे, इसही निमित्त लोग उस महातमाकी 
परियमूर्तिकी पूजा किया करते । जो 
लोग उस महानुमाषके विग्रह अथवा 
लिङ्गकी पूजा करते द, बे लिङ्गपूजक 
छदा महती समृद्धि सम्मोगक्किया करते 
करते दै । ्रषिशन्द, देवगण, अप्परा 
ओर गन्धवंगण उस उष्वस्थित लिंगी 
ही अचेना करते है । ( १३-१७) 
लिङ्कके सदा पूजित हानेसे महेश्वर 
रुदित होते ह ओर मक्तवटछल भग- 
घान्‌ प्रप्भ्रविसत होकर मक्तोको सुख 
प्रदान करते । वह देव इमक्षानके 
बीच निः हेष करक जरते हए निवाष 
किया करता है हइपश्चानके बव जो 


¦ 
1 
। 
1 
। 
| 
॑ 
॑ 
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१३ अनशासनपर्वं । 


विषयस्थः रारीरेषु सं सृव्युः पाणिनापिह। 

सथ वायुः हारीरषु पाणापानदारीरिणामर ॥२०॥ 
लस्य चाराणि रूपाणि दीक्रानि ष बहूनि च। 

लोके यान्यस्य पृञ्यन्ते विप्रास्तानि विदुबुषाः ॥९१॥ 
नामधेयानि देवेषु बहून्यस्य यथाथवत्‌ | 

निरुच्यन्ते महतर्वाचचच विसुत्वास्कमेमिस्तथा ॥२२॥ 
वेदे चास्य विदुर्विप्राः चातस्द्रीयसुत्तमम्‌ । 


व्यासखनाक्त् च यचाव उव्य्यान बहा्वन। 


॥ ९२॥ 


प्रदाता सवलोकानां विन्व चाप्युच्यते षहत्‌ | 


ज्यच भूत वदन्त्येन ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे 


॥ ९४ ॥ 


प्रथमो शेष दधानां सुखाढग्निमजीजनत्‌ । 


ग्रहेवहुविषेः प्राणान्सस्दानुल्खजल्यपि 


॥ ५९ ॥ 


विसुज्लति न पुण्यात्मा हारण्यः चारणागतान्‌ | 
आयुराराग्यमन्वय वत्त कामाश्च पुष्कलान्‌ ॥ २६॥ 
स ददाते.मनष्यभ्यः स एवाक्षिपत पुनः| 


चाक्रादषु च दवषु तस्यन्वयायहाच्यत 


पुरुष उसकी पजा करते हें, वे वीरस्था- 
नमे निवास करनेके योग्य होते दे। 
वही प्राणियोके क्षगरम मन्यु स्वल्प ह 


(+. 


ओर वटी छरीरधारियाकि शरीरम प्राण 
तथा अपान बायुस्वसूप ह; उसकेसरूष 
घोर, प्रकाश्चमान तथा अनेक प्रकारके 
है । लोके उसके जो सब रूप पराजित 
होते है, उसे विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग जानते 


ह । उकस्षके कमे तथा चरितके स६।२ 


देवताओके षावि वहुत्वयुक्त हानेसे यथा 
थं नामवेय हुआ करते ह । (१८-२२) 

म्ाक्षण लोग वेदक बीच उनकी 
छवरुद्रीय पाठ करते ह ओर बेदव्याष- 


॥ २७ ॥ 


ने उस महाटमाके जो सष नाम वणेन 
किदं उसे मी जानते है। बह सब 
रो गोकं सुखप्रद्‌ाता विश्व ओर मक्‌ 
रूपमे वणित होते ह, ब्राह्मण लोग तथा 
दूसरे ऋधिद्न्द इन्दं सबके भ्रष्ठ कहते 


ह बेह देवताओंके बीच आदिपुरुष 


हे; उन्हने दी पुषे अग्नि उत्पल्नदी 
थी । अनेक प्रकारक प्रहा घरग् प्राण 
परित्याग करनेसे बह शरण्य पुण्यासा 
छरण।गत परुषांको कदापि परित्याग 
नहीं करता; वही मनुष्पक्ो आयु, 
आरोग्य, रेश्वये भौर पुष्कल काम 
प्रदान करता है; फिर वही आद्धेपपूथैक 


१०६१ 
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भमहाभास्त। 


सख एव व्याप्तो नित्य च्रैलोक्यस्य हुमाद्युमे। 


देम्वयाचेव कामानामीश्वरः पुनसच्यते 


॥ २८ ॥ 


महेन्वरश्च लोकानां महतामीन्वरश्च सः | 
चहुभि विविधे रूपेरवविश्वं व्याप्तमिदं जगत । 


तस्य दंवस्य यद्क्च्र सुद्र वडवामुखम्‌ 


॥ २९ ॥ [ ७४४१ ] 


इति भ्रीम्टाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैय।सिक्षयां अनुशासनपर्वणि आनुषाक्षनिके 
पर्वणि दानधमे महेभ्वरमाहाल्म्यं नाम पकषष्टयधिकष्ाततमो ऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच इत्युक्तवति वाक्ये तु क्रष्णे देवकिनन्दने । 


~ # © 
भीष्म हान्तनव भूयः पयष्च्छश्यधिश्ठिरः 


॥ १ ॥ 


निणंये वा भहावुद्ध सवे घमेविवां वर । 


प्रत्यक्षमागमो वति किं तयोः करण मवेत्‌ 


॥ २॥ 


मीष्प उवाच-नासलयन्र संदाय) कश्चिदिति मे वतेते मतिः। 
श्युणु वक्ष्यामि ते प्राज्ञ सम्यक्त्वं मऽनुण्च्छसि॥३॥ 
[। ९ [ ९ 6 
संशयः सुगमस्तच्र दुगमस्तस्य निणयः। 


इटं श्रुतमनन्तं हि यशर संशायदशोनम्‌ 


॥ ४ ॥ 


प्रत्यक्ष कारण दष्टा हेतुकाः प्राज्ञमानिनः। 





ग्रहण किया करता हं । ( २२- २७ ) 
इन्द्रादि देवताओंमे रक्षका ह रेश्वये 
बरणित होता है, वह तीनों लोकोके 
बाच श्ुमाश्चुम विषयामं छएद्‌। व्याप्त 
हरहा है । बह रेश्वयके हेतु षब कर्य 
का ईदवर कद। जाता है; वह सब लो- 
कोका महेश्वर है ओर महद्भूर्तेका मी 
ईश्वर है । उस $ अनेक माति रूपते 
यह बिहव जगत्‌ व्याप्त होरद। है; उस 
दषा भुखदही सथ्युद्रमे बडवाधरुष् 
है । ( २७-२९ ) 
अनुशासनपवमं १६१ अध्याय समाप । 
अनुरासनपषेमे १६२ अध्याय । 


। 


न ==“ 4. ङ 


श्रविश्चम्पायन हनि बोरे, देषक्ी- 
नन्दन ष्ण जब इतनी कथा कह चु 
तब युधिष्ठिरने §न्तजुनन्दन भीष्मे 
किर प्रत्न किया। हे सवधमेन््ह्ठ मई 
प्राह! निणेय अथवा प्रलयश्च आगम 
श्न दोनोक बीच कारण स्या 
है?८( १-२९) 
भीष्म बारे, है प्राक्च! शस षिषयमें 
छ सन्देह न्हीहै, मेरे मनम पेषी 
धारणा है, कि तुमने सम्यङ्‌ प्रभ्नक्किया 
है; भे यह विषय कहता ह, सुनो । 
इसमे संश्चय सुगम परन्तु निणेय अत्य- 
स्त दुगेम ई, जिसमे दश्चय दीक्षता ह 


[ १ आनुशासमिकपषै 
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नास्नाव्यक व्यबस्यन्त सव्य सहशयम्बच ॥ ˆ || 
तदयु व्यवस्यान्त बरा पाण्डलमानन।) 
अथ चन्मन्येस चक करण क नददत 
चाक्य दाघधण काटन युक्तनातान्द्रतन च | 
प्राणयान्रायनवष् च कल्पबनानन नारत 
लत्परेरीव नान्येन हाकयं द्यतस्य दशनम्‌ | 
हेतूनामन्तमास्ताद्य विपुलं ज्ञानसुत्तप्रम्‌ 
ज्यात सवस्य टखकस्य वषट प्रा्तपद्यत | 


॥ & ॥ 


॥ € ॥ 


न त्वेष गमनं राजन्हेतलो गमन तथा 
अग्राह्यमनिबद्धं च वाचा संपरियजयेत्‌ 

युधिष्ठिर उवाच-प्रल्यक्ष लाकतः सिद्िर्खोकशथचागमपूश्रकः 
चिष्टाखारो षहविधस्तनमे ब्रहि पितामह 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


मीष्म उवाच--षमस्य हियमाणस्य बलवबद्धिदुरात्मनिः, 


संस्था यत्नैरपि करता कारेन प्रतिभिद्यते 
अधमा घमरूपेण तृणः करूष इवाघ्रतः। 


[ षी 1 


ह टष्टश्रत अथवा अचिन्त्य है। हैतु 
वादी लोग प्रत्यक्षु कारणको देखकर 
अपनेको प्राह्घ घमञ्चङे अभिमान करते 
है; संश्चयको सत्य जानक ‹ नास्ति 
एसा वचन कह! करते है; जो पण्डिता. 
भिभानी बारकबृन्द एषा कहते हे, बह 
युक्तेपिदध नदी रे । यदि रेखा समको 
कि पक्षान्तरं एक मात्र कारण होता 
है, तो बहुत समयतक निरालक्च तथा 
तन्मनस्क हाने उपे जान सकोगे 
हे मारव ! अनेक प्रकारकी प्राणयात्रा 
है, श्सकीजो लोग जल्पना करते ३, 
वे तत्पर पुरुष शपे देष्ठ सक्ते ह, 
दूरे नहीं जान सक्ते। कारणक 








॥ ११॥ 


~~~ ------------ 





अन्त जाननेषे पिपर उक्तम न्ञ।नज्योति 
लोर्गोके अन्तःकरणमे प्राच होवीहै।ह 
महाराज ¡ कारणोका ज्ञान कदाचित्‌ 
ज्ञान नी ह, अग्राह्य आर अनिबद्ध 
विषयाक। पारल्याग करना चाये । २-९ 

युधे।ष्ठर बारे, है पितामह ¡ रोकमें 
सिद्धि प्रयक्षु हातीं, लाक्षिकं आर 
आगमपूेक चिशट।चार अनेक प्रकारङ्ा 
हे, परिये अप मेर समीप उसेदही 
वणेन करिये । ( १०) 

माष बोले, ह युधिष्ठिर ! बलवान्‌ 
दुरास्माओंके द्वारा हियमाण घर्भकी 
सर्थिति उन्हनिदीकीदहै, कालक्रपषे 
वह विभिन्न हुआ है । वृणते दके हृष्‌ 


७७९९6665 666 6655866९ €<<€66<< €< €€<&€& €< €< हे 


£ 
॥ ७॥ 1 


किः 9. 


¦ 


१०६६ 


मदाारत। 


[ १ आनुशासनिकपर्ं 
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ततस्त यते श्रत श्युणु चेव युधिष्ठिर ॥ १२॥ 

अष्ृत्ताये तु जिन्दान्ति श्चतिल्यागपरायणाःः 

धमधिद्रेषिणो भन्दा हइत्युक्तस्तेषु संय; ॥ १३॥ 

अतुप्यतस्तु साधूनां य एवागमबुद्धयः । 

परमित्येव सन्तुष्टास्तानुषाख च पृच्छच ॥ १४॥ 

कामार्थ पृष्ठतः करत्वा रोममोहानुसारिणो । 

धमं इत्येव संबुद्धस्तानुपाख च पृच्छच ॥ १५॥ 

न तेषां भिश्यते त्तं यज्ञाः खाध्यायकमं च| 

आचारः कारणं वेव घमंञ्चेकश्यं पुन ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-पुनरेव हि मे बुद्धिः संशाय परिसुष्यति। 

अपारे भागंमाणस्य परं तीरमपश्यतः ॥ १७ ॥ 

वेदः प्रल्यक्षमाचखारः प्रमाण तत्त्रय यदि। 

पृथक्त्वं लभ्यते येषां घर्मद्यैकसयं कथम्‌ ॥ १८}; 


मीष्म उवाच-षरमंस्य हियमाणस्य बलवद्धिद्ुरात्ममिः। 


कुएं की माति अधमे षमेरूपसे प्रकाडित 
होरशा ३, उस ह निमिस चरित्र विभिभ 
होताहै। जो लोग श्िशाचारबिदहीन, 
शयुतित्यागपरायण, धमेबरदरेषी तथा 
नीच कषे वर्णित हए ह ओर शिश 
चार खण्डन रते हे, वेषे प्रल्यक्चानुभा- 
नचारी पुरुषो सन्देह होवा है । 
जिन्न साधुओके निकट तृप्ति राम 
की ३, छाश्चङी आलोचना जिनकी 
दि शद्ध हदे, तथा जो लोग 
धन्त है, वेह भ्रष्ठ प्रमाण है; उन्दाको 
उपासना करो ओ उदीप पृष्ठो । 
लोममोदके अनुगत काम ओर अथको 
पीठे करके षमेवोध करते हए उनकी 
उपासना करो. एडो} उनके चरित्र, यज 


मिज. " ॥\ि 1 


ओर श्वाध्यायकमे भिन्न नक्ष होति। 
प्रत्यक्ष दृष्ट चरित्र, रोच आदि आचार 
तथा वेद, इन तीनाके मिलनेष एकमत्र 
धमे होता, व धमे दी स।धनीय 
हे । (११- १६) 

युधिष्ठिर बारे, अप।र पथष्ी खोज 
कृरनबाल पारन पराके जिस प्रकार 
दीखते ह, वैसही फिर मेरी बुद्धि 
सन्देह्से पग्ध हाती दहे वेद्‌, प्रत्यक्ष 
दृष्ट चरित्र आर आचार,येतीनों दही 
यदि धमेविषयमें प्रमाण हए, तौमी 
इनमे पृथकत्व माम होता है, तीनों 
प्रमाणा द्वारा प्रतिपाद प्रमेयघमे किष 
प्रकार एक हागा ? (१७- १८) 

मीप्म्‌ बारे, हे राजन्‌ | ¶लवाच्‌ 


अध्यायं १६२1 १३ अनुशासनपर्व । १०६७ 
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@ 
यथेष मन्यसे राजद्जिघा घमविचारणा ॥ १९॥ १ 
एक एवति जानीहि तिधा घम॑स्य दशनम्‌। { 
पथक्त्वेचनमे वुद्धिश्ञयाणाभपि वै तथा ॥ ९०॥ 
उक्ता मागसख्नयाणां च तत्तथैव समाचर । 
जिज्ञासा न तु कलेच्या धममस्य परितकणाव्‌ ॥ २१९॥ 1 
सदैव भरतश्रेष्ठ माते मृदतं संहायः। 1 
अन्धा जड इधाहाङ्की यटवीमि तदाचर ॥२२॥ 1 
अष्िसा सत्यमक्रोधो दानमेतचतुशटटयम्‌ । 
अजातरहाघ्नो सेवख धमं एष सनातनः ॥ २३ ॥ : 
बराह्मणेषु च इृत्तियां पितुषैामहाचिता । 1 
तामन्वेहि महावाहो धमस्येते हि देहिका ॥ २४॥ ९ 
प्रमाणमप्रमाणं वे यः कुयोदवुघो जनः। ए 
न स प्रमाणतामर्हो विवादजननोषशिसः ॥ २५॥ 1 
ब्राह्मणानेव सेवख सत्करत्य बह मन्य च । 1 
एतेष्वेव त्विमे लाका; कूत्छा इति निषाघ तान्‌ ॥२६॥ 1 
| दु्टात्माओंके द्वारा दियमाण धमक | ह । ( १९--२१) 1 
सम्बन्धमे यदि तुमरेषीश्वङ्का क्षते हे मरतभ्रष्ड! शख विषयमे तुम १ 
। हो, तोमी घमेकी विवेचना तीन प्रकर सद्‌। सं्वय न हषे; अन्पे ओर जडक्षी 
से होती है; तीनों प्रमाणक सष।द्से माति क्चकारहित होक जसा कहता ह, 1 
एकमात्र घम परीक्षणीय है । घर्मद्श्चन वैषाही आचरण करो। हे अजातशच ! | 
त्रिविध होनेषर मी षषे एकह 8; अर्दिषा, घत्य, करोधहीनता ओर दान, 
तीनों प्रमाणो पथक्‌ होनेपर मी प्रमेय | ये चारो ही सनातन धमे दै, हससि 
घम प्रथक्‌ नही है) तीनों प्रमाण पृथक तुम ह्न चाराङी षेवा करो । ब्राक्षणोके { 
पथक्‌ रतिघ्ठ धमे प्रतिपादक नदी विषयमे पिदृपितामहोचित जो ति है, { 
होते, तीनोके मिलनेमे एकमात्र धमे उसद्टीक। अनुषरण करो; कयो कि येही 
हुआ करता है । तीनों प्रमाणोका जो धमे उपदेशक ६। जो अ्ञानी मनुष्य 
पथ वित हुभा है, उषक। उस दही अग्रमाणको प्रमाण करते ई, वह कदा- 
प्रकार आचरण करो, धमेविषयमे चित्‌ प्रमाण नदी हाता, केवर विषाद्‌- 1 
1 तकं करके प्रन करना योग्य नहीं जनक हुआ करता ह, ब्राह्मणक §. 1 
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युधिष्ठिर उवाच-ये च धममसुयन्ते ये चेन पयुपासते। 

नवीतु मे मवानतते क्व ते गच्छन्ति लाहा; ॥९॥ 
6 उवाच--रजसा तमसा चैव समवस्तीणचेतसः। 


१०५३८ भहाभोरते | 


किक ककि किक क अ कक 9 @@@8 ॐ किकि3 ककिक्िकि 


। भीं किक अ अ 9 > ऊ ॐ 999 9993 किक ककि अ 999 ऊक ककिकिके 


नरक प्रातपद्यन्त चबाद्द्ाषणा जनाः 


॥ २८ ॥ 


ये तु धम महाराज संततं पयुपासते ' 


सलयाजवपराः सन्तस्त षे खगसुजा नराः 


॥ २९ ॥ 


धम एव गातस्तषघामाचायपासखनद्ववत्‌ | 


देवलोकं प्रपद्यन्ते ये धम पयुपासते 


॥ ३० ॥ 


मनुष्या यदिषादेवाः हारीरसुपताप्यये। 


घमिंणः सष्वमेघन्ते लोमद्रेषविवर्जिताः 


॥ ३१ ॥ 


प्रथमं ब्रह्मणः पुं घमेमाह्मनीषिणः। 


( (प © [३ (, 
धामणः पयुपासन्ते फलं पक्वमिवाहाय) 


॥ २२॥ 


युषिष्ठिर उवाच-असतां कीदशं रूप साधवः रि च कछु्वेते। 
व्रवीतु मे मवानतत्खन्लोऽसन्तख कीदशाः; ॥ ३३ ॥ 
मीष्म उवाच-दुराचाराय दुषषा दुसुखाख्ाप्यसाघवषः। 


म्भान करते हुए अधिक आद्रके सहित 
सेवा करो, यह जान रखा, छि ब्रक्षणों 


चेटी ये सब रोग प्रतिष्ठित होरह 
ह । ( २२-२६ ) 


युधिष्ठिर बाले, जो लोग घमकी 
अध्या करते आर जो मनुष्य धमेकी 
सेवा किया करते दै, वे लोग किन 
स्थानोम जाते दह? आप मेरे निकट 
१स विषयको वणेन करिये । ( २७ ) 

भीष्म बे।ले, जिनका चित्त रजोगुण 
ओर तमोगुणपे दंका है, वे धमेबिद्धेषी 
मनुष्य नरकम गमन क्रिया करते द । 
हे महाराज! जो रोग छव प्रकारषे 
धमे की उपासना करते है, वे सत्य 


~~~ ~-------------~-~------ ~ --~~ --~----- ~~~ ---- 


ओर सरल चित्तवाले पुरुष स्वभमोाग 
क्षिया करते ई; अचायेकी उषाधनाके 


हेतु घमेही उनकी गति है, जो लोग 
¢ ९ क ० द 

धमकी उपाषना करते ई, न्द देवलोक 

प्राप होता है। मनुष्य अथवा देवगण 


क, ण 


लोम दरषषे रहित हाक श्वरीरको उपताप 
देकर धमे सुख लाम रेते ह । मनी 
पिगण ब्रह्मके पृद्रको प्रथम षम कहते 
है; जेते मोक्ताका मन पड़े एरका मोग 
करत। है, वेषौ घां लोग फर्क 
उपाषना किया करते ई । ( २८-३९) 

युषिष्डठिर बोले, दुष्टा क्या लक्षण 
है? साधु लोग क्या किय। करते ई! 
साधु भर दु्जन केठे ह? यह षष 


# 


€ 
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साधवः शीलसपन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ २३४ ॥ 
राजमार्गे गवां मध्ये धान्यमध्ये च घामिणः। 


नोपसेवन्ति राजेन्द्र सगं मूश्रपुरीषयोः 


॥ २३५ ॥ 


पञ्चानामशनं दत्वा होषमश्नन्ति साघवः। 
न जल्पन्ति च सुञ्जाना न निद्रान्त्याद्रपाणयः ।३६॥ 
चिच्रमानुमनडवाह देव गाठ चतुष्पथम्‌ । 
ब्राह्मणं घार्पिकं शद्ध ये कुषन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बद्धानां मारतक्ानां ख्रीणां चक्रघरस्य च। 


ब्राह्मणानां ग्वा राज्ञां पन्थान ददतचये 


॥ ३८ ॥ 


अलिथीनां च स्ववां प्रेष्याणां स्वजनस्य च। 
तथा शरणकामानां गोप्रा स्यात्स्वागतप्रदः । ३९ ॥ 
सखायं प्रातमनुष्याणामशानं देवनिर्मितम्‌ | 


नान्तरा मोजन दष्टसुपवासविभिहि सः 


॥ &० | 


होभकाले यथा वह्धिः कालमव प्रतीक्षत | 


ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षत 


॥ ४१॥ 


नान्यदा गच्छते यस्तु ब्रह्यचय च तत्स्खलम्‌ | 


अ।प मेरे निकट वणन करिये । ( ३३) 


भीष्म बाले, दुष्ट लग दुराचारी 
दुदेषं ओर दुख दै ओर साधुजन श्लील 
घम्पन्न तथा महाद्विशटाचार र्षणस्व 
रूप है । हे राजेन्द्र! धार्मिक मनुष्य 
राजमागे, गोसमूह ओर धान्यके बीच 
म मूत्र परित्याग नही करत । साघु 
कग देव, पितर, भूत, अतिथि आर 
फुट्म्भ श्न पाचको अल्तदान करके 
देषमें स्वयं भोजन करते ईं, वे लोग 
भोजन करते करते जल्पना नीं करते, 
आद्रपाणि शेशर सोते नदी । जा लोग 
चित्र मानु, बृषभ, देवता, गर, चतु- 


| 





ध्पथ, ब्राह्मण, धाक आर बद्ध पुरु 
पोका प्रदक्षिणा करत, जो लोग बृह, 
भारसे थके हुए पुरुषो, कवियों, अनेक 
प्रामोके स्वामी, ब्राह्मणो, गोवा आर 
राजाओंको पथ प्रदान करते ह, वदी 
साधु ह । ( ३४-३८ ) 

अतिथि, प्रेष्य स्वजनो ओर ्षरणा- 
गत पुरुषों प्रतिपालन तथा स्वागत 
प्रभ करना चाहिये । सन्ध्या आर 


.॥ 


[~ 


. सबेरे मनुष्योका माजन देषनिपित है, 


जो छग उप्ते अनन्तर भोजन नदी 
करते उसेदी उपव।घविधि कहते दै । 
नेसे होमकालमें अभि मयकी प्रतीक्षा 


१०३९ 
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| 
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महाभारत । 


॥ ४२ ॥ 


लस्माद्रोत्राह्यणं नियम्येत यथाविधि । 
यजुषा संस्क्रत भांससुषसुज्ञत्न दुष्यति । 


पृष्ठमसि श्रथा्मासिं प्मांसं च तत्समम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


खदशो परदेश वाप्यतिथि नोपवासयेत्‌ । 


कमे वै सफलं कृत्वा गुरूणां प्रनिपादयेतं 


॥ ४४ ॥ 


गुरुभ्यस्त्वासन देयमभिवाद्याभिपृज्य च। 
गुरमभ्यच्यं वधंन्ते आयुषा यशसा किया ॥४५॥ 
घृद्धाक्नामि भवेज्ञातु न चेतान्प्रषयेदिति । 

नासीनः स्यास्स्थितेष्वेवमायुरस्य न रिष्यते ॥ ४६ ॥ 
न नम्रामीक्षते नारी न नभ्मान्पुरुषानपि। 


मैथुनं सततं गु्तमाहारं च समाचरेत्‌ 


॥ ४७ ॥ 


तीथानां गारवस्तीथं चोक्षा्णां हृदयं ह्युचि । 


दशनानां परं ज्ञान संतोषः परमं सुखम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


साय प्रातश्च बद्धानां श्ुणुयाट्युष्कला गिरः। 


करती है, वसी शछतुकारम चि रतु 
की प्रतीक्षा किया करती है; तु कालके 
अनन्तर अन्य समयमंजालाग स्त्री 
संग नं करते वही उनका ब्रह्मचयं 
हाता है । अमृत, ब्रह्मण ओर गेवे, 
ये तीनों समान ह; ¶सखिये ब्राह्मणो 
ओौर शंवो क्षी विधिपूवंक पूजा 
करे । ( १९--४३ ) 

वेदमत्रासे पस्कारयुक्त पांस मक्षण 
कृरनेपरं दोष नहीं होता, पृष्ठमांस ओर 


श्रम, ये तीनोही समान निज 


देश्च तथा परदेशे अतििकोा उपवासी 
न रखे; अध्ययन काये खमाप्न करके 
गुरुजनोका दधिणा दान करे, बडे लो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


गोको प्रणाम करे ओर पूजा करे 
आन देना योग्य हे । गुरुजनोंकी पूजा 
करनेसे परमायु, यश्च ओर ीके सहित 
बृद्धि हाती हे, बृद्धोकी कदापि निन्दा 
न करे आर उन्हं किकी कायेके निमित 
प्रण करना योग्य न्दं है। बहे लो- 
शोक खड रहनेपर बठा न रहे, शष 
प्रकार आचरण करने आयु नीं 
धटती । वह्लरहित ब्ी-पुरुषकी भोर न 
देख,सदः गुपतमावषे मेथुन ओर आहार 
करे । गुरुजन सष तीक मी तीथं. 
स्वरूप ई, सव पविश्र पदाथोके पाथ 
हृदय ६। अत्यन्त पवित्र 2; श्द्ियो् 
पीच क्षानही परम प्रष्ठ ओर धन्तोष 


[ १ आनुश्ासमिकप्ै 


रकन्कयन्स्रन्लयनय््ककयन्यनयनय््््यन््््नदकष्कककककककककककककककक क 
अमत ब्राह्मणां गाव इव्येतत्श्रयमेकतः 
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॥ ४९. ॥ 


स्वाध्याये मोजने चेव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ । 
यच्छेद्रादमनसी नित्यमिन्द्रियाणि वयेवच॥५०॥ 
सस्करतं पायस निलय यवागूं क्सर हविः। 


अर्काः पितृदेवत्या म्रहाणामामिपुजनम्‌ 


॥ ५१ ॥ 


हमभशरुकमणि मङ्गल्य क्षुलानामभिनन्दनम्‌ | 
च्याघेतानां च सवंषामायुषापमभिनन्दनम्‌ ॥ ५२॥ 
न जातु त्वामिति च्रयादापन्नोऽपि महत्तरम्‌ । 

त्वङ्कारो षावघो वेति विद्रूत्सु न विश्िष्यते॥५३॥ 
अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ | 


पापमाचक्षते निलय हृदय वापकमिणः 


॥ ५ दै ॥ 


ज्ञानपूर्वक्रतं कमं च्छादयन्ते ह्यसाधवः, 


ज्ञान पष विनहयन्ति गूहमाना महाजने 


|} ५५. | 


न मां मनुष्याः पटयन्तिन मां पदयम्ति देवताः 


पापेनामिरिनः पापः पापमेवाभिजायते 





ही परमसुख है । ( ४३--४८ ) 
सन्ध्या ओर सबेरेके समय बद्ध 
लो गोका पुष्कर वचन सुने, सदा शद 
की सेवा करने भनुष्य ज्ञानवान्‌ होता 
है, बेदपाठड आर मोजनके समय दहना 
हाथ उटावे अथात्‌ यज्चोपर्वाती हदे, 
वचन, मन ओर इन्द्रियोको सदा सयत 
कुरे । संस्कार किया हुआ पाय, यवा- 
गू, सर ओर हविके सहारे ग्रहां की 
पूजा ओर पितृदैवत्य अष्टका श्राद्ध करे 
हमश्चकर्ममे मङ्गलवचन के, कषुन होने 
पर श्तश्लीव $त्यादि वचनसे अभि. 
नन्दन करे, पीडित पुरुषो परमायुके 
निमित्त प्राथन। करे । आपद्‌प्रस्त शेके 
१३१ 


| ५चै ॥ 


् 


कदापि पहत्‌ पृरूषको "तुम" नकद 
विद्वानाको तुम कदने ओर वध करनेमे 
विशेष अन्तर नीं हं; कनिष्ठ लोगो, 
बराबर वाला ओर शिष्योको तुम कहना 
योग्य दहै । (४९-५४े) 

पापकम करनेवाले मनु्योका हृदय 
हा षदा उन्द पापी कदा करतारै, 
अथोत्‌ कमेके सारे उनका हदय जाना 
जाता हे । महाजनाकिं निकट जानक 
कृतकमांको गोपन करनेसे वह कमे 
विनष्टहोतादहै; दुष्ट लगही जानक 
कृतकर्मको गोपन किया करते द । शश 
मनुष्य लोग न्ह देख सकते ओरं 
देवता लोगमी नी देखते ह; रेषादी 


१०४१ 
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१०४७२ 


भह्ाभारत । 


[ १ आनुहासिनिकपषे 
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यथा वाधुषिको श्राद्ध दिनमदे प्रतीक्षते) 


¦ 
| 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
¦ 


* | (०९ ९ 6० 
धर्मेण पिहितं पापं घभमेवाभिवघयेत्‌ 


॥ ५७ ॥ 


यथा छषवणमम्मोयिरष्ुतं प्रविखीयते | 


प्रायसित्तहतं चाप तथा सख्यः व्रणषहयति 


| ५८ ॥ 


तस्मात्पापं न गृहेत गहमानं विवषयेत्‌ । 
क्रत्वा तत्साघुष्वाख्येयं ते तत्पदा मयन्त्युत ॥ ५९ ॥ 
आशाया संचितं द्रव्यं काटेनेषोपभुञ्यते। 


अन्ये चेततहपपच्यन्ते वियोगे तस्य देहिनः 


॥ ६० ॥ 


मानसं सवेभूतानां षममाहमनीबिणः। 


तस्मात्स्ाणि भूतानि धर्ममेव समासते 


॥ ६१॥ 


एक रष चरद्धमं न धमध्वाज्ञिको मवेत्‌ 


घभवाणिजका द्येते य षर्म॑सुपसुञ्जते 


॥ ६२॥ 


अर्चदेवानदम्मेन सेवेतामायया गुरून्‌ । 
निर्मि निदध्यात्पारन्यं याच्राथं दानशान्दितम्‌ ॥ ६३।[७५०४] 
इति भीमहाग्अनुग्आनुग्पवेणि द्‌ानधमं धमे प्रमाणकथने दिषष्टयधिकदाततमोऽभ्यायः॥१६२॥ 


घ मञ्चके पापप्ते १९ि९रित पापाचारी 
मनुष्य पापम ही निमप्रहुआ करता है। 
जेते बृद्धिजीवी लोग देहमेदपे बद्धिङी 
प्रतीक्षा करते ई, वैसे दही षमेसे टका 
हुआ पाप षमी बृद्धि क्किया करता 
है। जै नमक जलम पडनेे गल 
जाता दै, वेषे ह प्रायश्िचके दारा 
पापकम उस ही समय विनष्टो जति 
है; हइसरिये पापकर्मोको न छिपे; 
किपानेप्त ही वह श्ठता है; पप 
करनेपर स।धुओंके निकट कने ष 
रोग उस पापको नष्टद्िया करते 
द । (५४-५९) 


अ।छञाके सहारे घाचत किया हज 


द्रव्य कालक्रमसे उपयुक्त शताहै, जो 
पुरुष सञ्चय करता है, उसके वियोगे 
दूषरा उसे मोग किया करता है । मनी 
षाडृन्द सब जीवोके मानपको ही घर्म 
क्ते है, इसरियि सब जीव षमेकाही 
आसर कर रहे ह । एक मात्र षमा 
€ आचरण करे, घमेष्वज्जी न शेषे; 
जो लोग ध्ेको उपभोग करते ३, वे 
धमेवणिक्‌ ह । दम्मरदित हिर देव- 
ता्ओंकी पूजा करे, निष्कपट हके गुरु 
की सेवा करे; परलोके शिये निषि 
स्थापन करे ओर सत्पात्रको दान 


करे । ( ६०-६१ ) 
अनुशासनपवमं १६२ अभ्याव समाप्त । 
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धिष्ठिर उषाच-नामागषेयः प्राप्नाति घन सुबलवानपि 
मागधयान्वितस्त्वधान्कृश्ो बाल विन्दति ॥ १॥ 
नालाभकाले छ मते प्रयत्नेऽपि कृते सति । 

ला मकाटेऽप्रयत्नेन लमत विपुल घनम्‌ ॥ २॥ 
क्रुलयत्नाफलाम्ैव ददयन्ते चातको नराः| 
अथत्ननेधमाना द्यन्ते बहवो जनाः ॥२॥ 

यदि यत्नो मवेन्त्थः स सखव फरमाश्रुयात्‌ । 

नाटभ्य चोपरभ्यत णां मरतसत्तम ॥ ध ॥ 

प्रयत्नं कृुतवन्ताऽपि दह्यन्ते हयफछा नराः । 
मार्गत्यायश्ततैर्थाीनमागेश्रापरः सुखी ॥ ५॥ 
अकायमसकरत्कृत्व। दह्यन्ते धना नराः | 

धनयुक्ताः स्वकमस्था दह्यन्ते चापरेऽघनाः ॥ ६॥ 

अधील्य नीतिहासख्ञाणि नीतियुक्ता न ददयते। 
अनसिश्षश्च साचिच्यं गमितः केनहेतुना ॥3॥ 


; विद्यायुक्तो विद्य घनवान्दुमतिस्तथा। 








न = ~ ~~ न 








अनुशासनप्ैमे १६२ अध्याय । | मरतपत्तम ! भनुष्याका न मिर्नवाली 
युधिष्ठिर बारे, भाग्यदहीन मनुष्य . वस्तु प्राप्न होती, देष्ठा जाता है, 
अत्यन्त बलवान्‌ हनपर मा धनवान्‌ किं प्रयतेन करनेपर भी बहुतरं निष्फर 
नही हाता ओर म।ग्पचान्‌ मनुष्य कृ हति ह । का सेकडा नीतिवचनके 
शित तथा बरक हेनिपरमी अथे लाम हरे षन चाहते दँ । केह मिना प्रा 


करता ह । जब मिलनेका मय नी येना किदे सुखी हत ई (१-६) 
र६त।) तब प्रयत्न करनेपर मी नदीं ` देखने आता, कितने रोग बार 
प्रा हता अर भिलनेके समयम दिना बार दुष्कमे करके निदधन हि जति द 
यत्ने ही बहुतष्ठा धन मिलता ३। ओर ृषरे रोग निद्धेन होनेषपर भी 
पसे षेश्ड लोग दीखते है, जो कि ` निज कमे रत हके धनघान्‌ हेतेदै। 
त्न करके निष्फल हए ह ओर बहुतर ` कां पुरूष नीतिष्स्त्रोको टे मी 


र. 


, 


। 


9 


( + कक शि @ छ क, 
पूरुष बिना यत्नके है बद्धित हते मन्त्रित्वपदमे नियुक्त नहीं हति आर 
दील पडते ह । पतन करनेते पुष्पो- । क्या कारण १, कि कितने ही पृक रष 
को उही सपय फर प्रपि हता । है | मन्त्रि पपर नियुक्त हति दह क्या ए 
णि 
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भ्ाभारेते। 





| ८ ॥ 


न विद्वान्विद्यया हीनं षृत्यथसुपसंश्नरयेत्‌ । 


यथा पिपासां जयति पुरुषः प्राप्य वे जलम्‌ 


॥ ९ ॥ 


इटाथों विद्यया शव न विदां प्रजरन्नरः। 

नाप्राप्रकालो यते विद्धः शारकरातरपि। 

तलणाग्रणापि सस्पृः प्राप्रकालो न जीवति ॥ १०॥ 
माषम उवाच- हंहप्ानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्धनम्‌ । 


उग्र तपः समारोहेन्न यनुष प्राति 


॥ ११ ॥ 


दानन भोगी मवति मधावी ष्द्धनवय)ा। 


[०७ छ 0 _ ~ (~ [+ ,*९ 
अहिंसया च दीधायुरिति प्राहुमेनीषिणः 


॥ १२॥ 


तस्मादग्यान्न याचत पृजयद्धामिकानपि । 

^ ^~ © ~ (~> 
सुभाष प्रियक्रच्छान्तः सवस्त्वाविहिसकः ॥ १३॥ 
यद! प्रमाण प्रसवः स्वभावश्च सुसवासुखे । 


द्काकीटपिपीलानां स्थिरा मव युिष्ठिर 


॥ १४ । [७५१८] 


इति श्रीमहाभारते शतसास्त्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशासनिके 
पवेणि द्‌नधमं धमेप्रश्ंसायां त्रिषदयधिकश्ततमोऽध्यायः । १६३ ॥ 


विद्वान्‌ विद्याहीनहे तथा क्या धनवान्‌ 
दुबुद्धि है यदि त्रिद्याके अवलम्बषे 
मनुष्य सुखी हाता, तो. विदान्‌ मनुष्य 
वृत्तिके निमित्त मूषका आक्षरा न 
करते | जते पुरुष जल पके प्यास 
ुक्षाता हे, वसदी श्श्थां पुरूष विद्याके 
सहारे अथेरूपी प्यासकी शान्ति किया 
करता है; तथापि विद्या परित्याग नर्ही 
करत। । जिका समय नहीं पहुचा ह, 
पह सेकडों बाणोपि विद्ध होनिपर मी 
नही मरता अर जिका कार पहुच 
गया हे, वह वृणकी नकष इए जने. 
परमौ जीतरित न्दी रहता। (६-१०) 


[> ~ 1 








भीष्पे बाल, कायक चषा करते 
हुए यदि अथंलामन हवे, तो उग्र 
तपस्या प्रवृत्त ना चाहिय; क्योकि 
विना बजर कदापि अङ्हकर उत्पन्न न्दी 
हाता । मनीषिष्न्द कहा करत हे, षि 
दान करनस मनुष्य मागवान्‌ हाताह, 
वृद्धाकी सवा करने मेधी हआ 
करता ह ओर अददि५।से महादीघांयु हेता 
ह । इयालिये दान करे, याचना करना 
योग्य न्ह है। धार्मिक लोगोशे पूजा 
कर, उत्तम वचन कठ; प्रियकारी, श्युद 
आर घब प्राणिर्योके विषयमे असक 
होवे । हे युधिष्ठिरे ! जब कम ओर 


कठ कक € < € ७ 99 कक किक क अक ७9 कक शककक केके 


[ १ आनुशांसनिकेषपैवं 


| 
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1 मोष्म उवाच- कायेते यच क्रियते सच्चासचच करूताकरूलम्‌ । 1 
तत्राश्वसात सत्कृत्वा असत्कृत्वा न विन्वसत्‌ ॥ १॥ 
काल एव सकाले निग्रहानुग्रहौ ददत्‌ । 
बुद्धिमाविह्य भूतानां वमाधमो प्रवतत ॥२॥ 
यदा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धि षमाथस्य प्रदोनात्‌ । 
तदानश्वसीत घमात्मा ददवुद्धिने विन्वसेत्‌ ॥६॥ 
पएलावन्माख्रमेतद्ध भूतानां प्राज्ञलक्षणम्‌ । 
कालयुक्तोऽप्युमयविच्छषं युक्त घमाचरेत्‌ ॥४॥ 
यथा चपस्थितन्वयांः प्रजायन्ते न राजसाः। 
एवमेवात्मनाह्मान पजयन्तीह घामिकाः ॥१५॥ 
न हयघमतया घम दग्यात्कालः कथचन । 
तस्माद्धिश्द्धमात्मान जानीयाद्धमचारिणम्‌ ॥६॥ 
सपष्टुमप्यसमथां हि ज्वलन्तामिव पावकम्‌ | 








अपने विषयमे मी वैषा दी जानके तुह पुरुष धमेफलमे विश्वास नदीं करते । 
स्थिर होना चाहिये । ( ११-१४ ) प्राणियोकी इतनी दी धमेमे विश्ववत्ता 
अन शासनपवेमे १६२ अध्याय क्षमात्त। ८.१६ रुधण है) जो लोग केन्य 
अनुशासनपवमं १६४ अध्याय । अकत्तम्व दोनांको जानत ह वे घमयके 
मौप्म भोरे, जो सत्‌ धा असत्‌कमे अनुसार जा उचित होता है, वैसा 
क्या जात तथा कराया जता ह; हौ आचरण किया करत ई। जे 
किंवा ठृत वा अदत ह; उसके भाच एख्ययेशली मनुष्य रजोगुणपे युक्त 
घत्कमं करके उसपर विश्वा करे ओर 
अष्षत्‌ कायम विश्वसन करना चाहिये। मृ धाक पुरुष उस ही प्रकार आप 
काली सव विषयमे निग्रह अनुग्रह हो अपना प्षम्मान किया इरत 
प्रदान करता हुआ भ्राणि्योक्घी बुद्धिम ह । (१--^) 
आविष्ट होकर षमे ओर अषमंका प्रवरच॑क काल कदापि दुःखङे हेतु स्वरूपसे 
होता है । निष समय षमांयं प्रदश्ेन धमे दान नद करता; ६सरिये षमेचार 
हेत्‌ पृरुषकी बुद्धिम धमे इरयाणकारी मनुष्य अपनेको पवित्र जनि । सन्तत 1 
@ 
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सन्तान उत्पन्न नही करता, शस रक- 


( 
। 
| 
्‌ | 
। 
१ _ | व 
- स्वमाष दश्च, कीट तथार्चीरी परभृतिके बोष होता हैः उस्र समय धमात्मा 
1 सुख दुःख प्रा्षिविषयमे प्रमाण ह, तब मनुष्य आदवस्त होवे; अच्टवुद्धि ‡ 
£ 
१ † 
1 
१ 


१०४६ 
2 
अधमः सन्तता भम क्ठन पारराक्षतम 


कक कक क कक ककि 99 :€ ककक9 ऊकिञॐे 


किक ककि अ 9 क कवि ॐ कक कक ककि कक अक अ अ क8 ककि 


महाभारत । 


|| ७ ॥ 


€~ ॐ क ४9. न (= 
कायाव्ता हहे वमण धमा ह वजयावहः | 


तअयाणामपि लोकानामालोकः कारणं मवेत्‌ 


॥ € ॥ 


न तु कथिन्नयेत्पान्ो गहीस्वेव करे नरम्‌ । 


€ ० 
उच्यमानस्तु धर्मण धमलोकमयच्छटे 


॥ ९ ॥ 


शद्रोऽहं नाधिकारो मे चातुराश्नम्यसेवने। 


हति विज्ञानमपरं नात्मन्युपदधव्युत 


क्ष क, कर 


॥ १० 


वश्ाबण च ब््षाम चतुबण्यस्य टङ्खतः। 


पश्च मूलहाराराणां सवषां सद हात्मनाम्‌ 


वीम 


(अ 


( © ^~ क ९ 
यथकत्व वुनयाान्त व्राणनस्तच्र चवस्तर। 


॥ ११॥ 


लोकध्मे च धमं च वि्ोषकरणं कृतम्‌ 


॥ १२॥ 


अध्वा हे कथ लकः स्षता धमः क्थ धवः 


यच्र कदल चरवस्तात तच चनः सनातन) 


॥ १३॥ 


निवाय 1 1 


अधमे कारके द्वारा परिरक्षित जलती 
ह अ्निषदश्च ध्मेको स्पशे करनेमं 
भी समथं नही है। विद्युद्रतः आर 
अधमेका अस्पदर धमेके दवार ही करना 


चाहिये; क्या किधमदही विजयावह 


ॐ ण ० 0 


हे; धमी तीनो रोकोको प्रकारित 


करता है । को बुद्धिमान्‌ परुष मनुष्य 
को हाथते पकडे धमेम प्रवत नद 
कर॒ सकता; परन्तु वह धमेमय तथा 
लोकमय छलसे उपे धमानुष्ठानॐ 


निभित्त प्रेरण करता है, अथात्‌ प्राह्न 
पुरुषोके द्वारा लोकमय प्रभृति छट 


प्रेरित शेकर मनुष्य धमानुष्ठानमे प्रहृत 


प 


होता हे । (६-९) 

प द्रहं भर्ने चारा आभ्र्पोके 
© ५ न [१ [॥, क 
धमेिवनमे अविकार नही है” रेषा 


वचन कहके दूरे लेग अधिकारे 
अनुक्षार धर्मानुष्ठान किया करते ई, 
वहं छल नर्द हं, इसरिये पमस 
प्रवसना व्यथं ह । सटश्चचित्तवाले 
प्राणिर्योका पाश्चमातिक श्चरीर प्रत्यक्ष 
होनेपर मी ग्यह पित्र है, यह अपविश्र 
है", स ही प्रकार विशेष व्यवस्थापन 
लोकम अगर अक्षाय षम निमि. 
कृत हए ह; प्श्य, पामर, पण्डित प्रभृति 
प्राणीड्न्द जिष प्रकार पुननिर्दि्ट एकत्व 
लाम करत ई, छाक्ञपरे वषिस्तारपूषेक 
वही धमेनियम वर्णित हे, रिप 
चारा वर्णाका विषय यथायं रतिष 
वणेन करता ह । ले।क अनित्य ३ भौर 
धम नित्य दे यह ङि प्रकर स्मृत 


हज ? लोक ओर धे इयेकारण- 


| १ आनदांसनिकपवं 
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अध्याय १६५] १३ अनुशासनपवे । १०४७ 





~ न ` 


सर्वेषां तंल्यदेहानां सर्वषां सहहात्मनाम्‌ । 








1 काले घमंण संयुक्तः शोष एव स्वयगुङः ॥ १४॥ १ 
1 एषं सति न दोषोऽस्ति भूतानां घम॑सेषने | { 
~ तियग्योनावपि सतां लोक एव मतो गुरुः ॥ १५॥ [७५६६] 
1 इति श्रीमहाभारते शतसा्स्न्यां संहितायां वेयासिक्यां अनुशासनपर्वणि आनुशाक्लनिके 1 
{ पर्वणि दानधर्मं धमेप्रशंसायां चतःषषटचधिकशचततमोऽध्यायः ॥ १६४॥ 1 
घवम्पायन उवाच कशारतल्पगत भीष्म पाण्डवोऽथ कुरूद्रहः † 
युधिष्ठिरा हित प्रप्सुरणच्छत्कर्मषापरम्‌ ॥१॥ 
- युधिष्ठिर उवाच- कि प्रेयः पुरुषस्येह कि कुवेन्सुखमेघते । 1 
1 विपाप्मा स मवेत्कन किंवा कत्मषनाशानम्‌॥२॥ 1 
वेभ्धरपायन उवाच- तस्मे शुश्रूषमाणाय मूयः शान्तनवस्तदा 1 
९ दैवं वहां यथान्यायमाषष्ट पुरुषषंम ॥ ३ ॥ । 
भाव हेतुसे कायकी अनित्यता युक्तियुक्त | लोकस्षमाज दही उपदेश हुआ करता 1 
{ न हती । है तात ! इषविये षह्िसप- । दं । (१४-१५) $ 
1 रूप काल अथात्‌ निष्काम धमे ही । अनुशासनपवेमे १६४ अध्याय समा । 1 
£ नित्य है, उसका फल कमी सकम्‌ अनुशासनपर्वमे १६५ सध्याय। 1 
| नीं हो सकता; १सरिये धमी नातिन ।  भरीवे्वम्पायन अनि बोले, कुरुडल 1 
ह । (१०- १३)  पुरन्धर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे हिताकां्षी 
तुरस्य देहषि्ि्ट तथा सद्श्रचित्त होकर शरश्षय्याश्चायी मीप्पदेवसे पापा 1 
वलि प्राणियोके सम्बन्धे धमयुक्त | पह हितविषय पडा।( १) 1 
षङकेखप ही बिशेष रूपके सयं उपदेषक युधिष्ठिर गेल, इस लोकम परषके 1 
होता है, जब जी्वका पूद्त कमे | लिये कटयाण क््याहै? क्या करनेषे 
उनके जन्मनेपर सुख दुःख साधनका । मनुष्यको सुख मिलता है ? किन 
षर्च॑क हआ; तब जीवोक्षो धमैतेवन | कर्मके सहरि पुरुष निष्पाप शेता ३ { 
अथात्‌ कमेफर मोगनेमे दो१ नही है, | आर किन प्रकार कमे पापको नाश्र 1 
कयां कि तियेग्योनिमे बलेमान जी्षोकी करता ३ १ (२) 1 
छद घत्‌ प्रहृतिदिषय पूषेकमंके अनुकार ्ीतैशचम्पायन पुनि बोरे, हे पुरुष. 
लोकम गुरुतर दीखता ह; विपि ष्ठ { उस समय छान्तनुनन्दन मीष्म- 1 
नियन्त्रित होकर लोक दशान्तके अनुसार देव सेवा करनेवाले युधिष्ठिरके निकट 
नकि क ७७62 < €.€ 99999965 9998 999 > 09 9995 999 9999 39999 &€5 =® 
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महामारत | 


[ १ आनशशासतिकपये 


काकवध 


भीष्म उवाच- अयं देवतवको वै ऋषिषंदासमन्वितः। 


धिसन्ध्य परितः पुश कल्मषापहरः परः 


॥ ४ ॥ 


यदङ्का करुते पापमिग्ध्रियेः पुरुषश्चरन्‌ । 


बुद्धिपूषमबुद्धिवा राच्रो यापि सन्ध्ययोः 


॥ ५ ॥ 


मुच्यते सवंपापेभ्यः कीतयन्वे शुचिः सदा | 
नान्धो न वधिरः काटे कुरुते स्वस्तिमान्सदा ॥ ६ ॥ 
तियग्योनिं न गच्छेच नरक सङ्कराणि च । 


न च दुःखमयं तस्य मरण स न सुष्यति 


॥ ७ ॥ 


= © 
देवास्ुरगुर्दवः सव मूतनमस्करृतः | 

[९ धद ~ © ~ र क 
अचिन्त्योऽधाप्यनिदंइयः सवप्राणो शयोनिजः।॥ ८ ॥ 
पितामहा जगन्नाथः साविश्री ब्रह्मणः सती । 


र ९ © 
वेद भूरथ कतां च विष्णुनारायणः प्सुः 


।॥ ९ ॥ 


उमापतिर्विरूपाक्षः स्कन्दः सेनापतिस्तथा । 


[,*९ भ न 
विशाखो हतसुग्वायुअन्द्रसूर्या प्रभाकरौ 


॥ १० ॥ 


छाक्रः दाचीपतिर्देवो यमो धूमोणेया सह । 

वरुणः सह गौयां च सह ऋद्धा धनेश्वरः ॥ ११॥ 
सोम्या गोः सुरभिर्देवी विथ्रवाख महाचषिः। 
सङ्ल्पः सागरो गङ्गा खकन्त्योऽथ मरुदरणः ॥ १२॥ 





देवश्च वणेन करने लगे । भीष्म बारे, 
हे तात ! ऊषिवंश्चयुक्त शष देववश्षका 
्रिक्न्ष्या पाड करनेसं सब पाप नष 
होते द । पुरुष दिनम इन्द्रियोके पह।रे 
जो पापाचरण करता है अथवा जानक 
वा विना जाने रात्रि तथा दोना षन्ध्या 
प्रजो पाप करता हे, सदा पवित्र 
होके १ दैवश्चका पाड करने उन 
पापो छट जाता द६ै। इसे पाठ करनेषे 
पुरुष कालक्रमसे अन्धा वा बहिर नही 


होता, सद्‌ स्तुतिमान्‌ होता है, तियक्‌ 


योनि, नरक आर धकृरजातिमे गमन 
नही करत।, उषे मरने मय, दुख 
ओर मोह नदीं होता । (३-७) 
देवासुरगुरु सवभूतनमस्छेत अ 
चिन्त्य अनिर्दृश्य सप्राण अयोनिज 
देव पितापरह अक्षी सती सा्ित्री, 
वेदभू षेदक्लो विष्णु नारायण, प्र 
उमापति विरूपाक्ष, सेनापति <इन्द्‌, 
विश्वाख, हतचुर्‌, वायु, चन्द्रमा) प्रमा 
कर धये, शचीपति इकदेव, धूभोगाङे 
सहित यम, गोरीके हित वर्ण धार 


ॐऊकड 
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वाटखाखल्यास्तपष1क्षद्धाः कृष्णद्रषायनस्तथा। 


नारदः पवतश्चव विन्वावसुहहाहुहः 


॥ १३॥ 


तुम्बुरथिश्रसेनश्च देवदूतश्च विशतः | 

दवकन्या महामागा दव्याश्राप्सरसा गणाः॥ १४॥ 
उक्षा मनका रम्मा मश्रक्क्ा छटम्वुषा | 
विम्वायां च चुनाचा च पश्चचूडा तलात्तमा ।॥ १५ ॥ 
आदित्या वसवा रुद्राः सान्विनः पपंतराऽपि च, 
धमः श्रत तपा दाक्ना व्यवसायः; पतापहः ॥ १६॥ 
हावया दिवसाखव मारीचः कटयपस्तथा। 


शको बृहस्पतिर्मोमो वृषो राहुः शा्ैश्वरः 


॥ १७ ॥ 


नक्षत्राण्युतवग्चैव मासाः पक्षाः सवत्सराः । 


वैनतेयाः समुद्राश्च कटूजाः पन्नगास्तथा 


॥ १८ ॥ 


रातद्ुश्च विपाका च चन्द्रमागा सरस्वती । 
सिन्धुश्च देविका चेव प्रमासं पुष्कराणि च ॥ १९॥ 
गङ्गा महानदी वेणा कावेरी नमेदा तथा। 


कुलपुना विषास्या च करतोयाम्बुवाहिनी 


॥ २० ॥ 


सरयुगेण्डकी चेव लोहितश्च महानदः 


तान्रास्णा बच्रवती पणाङहा गातम तथा 


कर द्धिके सहित बेर, साम्यगङ सुरमी- 
देवी, महिं विभ्वा, सङ्ख,सागर, 
गङ्गा प्रभृवि नदीगण, मरुद्रण, तपम 
धिद्ध॒बवालबिल्यगण, ृष्णदरेपायन, 
नारद्‌, पवेत, विश्वावसु, हाहा, हह, 
तुम्बुरु, वित्रेप्तन, देवदत विश्चत, षहा 
मागा देवकन्यागण, अप्पराबृन्द्‌, उवे. 
द्वी मेनका, रम्मा, मिश्रङश्वी, अलम्बु- 
षा, विश्वाची,धृताची, पञ्चचुडा,तिल 
चमा, आदित्यगणः, वसुगण, रद्रगण, 
दोनों अश्िनीहषारं, पितिगण, धमे, 


१३२ 


॥ २१॥ 


श्चुत, तप, दीक्षाः व्यवाय) पितामह, 
छवेरी, दिवस, मारीच, कश्यप, शुक्र, 
वृहस्पति, मङ्गल, बुष, राहु, शनेश्वर, 
सव नधध्र, सष क्तु, माष, पष, 
संषत8र, वेनतेय, सुद्र, कंदुज, पन्नग 
गण, शरतद्र, विपाक्चा, चन्द्रभागा, 
सरस्वती, सिन्धु, देविका, प्रमाप, पृष्कर, 
गङ्गा महानदी, वेणा, कावेरी, नमेद्‌, 
कुरंपुना) विश्वस्या, करताया, अम्बु. 
वाहिनी, सरयू, गण्डकी, मनद लो. 
हित, ताम्रारुणा, वेत्रवती पर्णाश्ना, 
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महाभारत । 


[ ९ आनुशासनिकपषे 


गोदावरी च वेण्या च कूष्णवेणा तथाऽद्रिज्ञा | 


हषद्रती च कावेरी चक्षुमेन्दाकिनी तथा 


॥ २२॥ 


प्रथाग च प्रमास च पुण्य नेमिषमेषवच। 


तच विश्वेश्वरस्थान यच्र तद्विमल खरः 


॥ २९ ॥ 


पुण्यतीथ सुसशिल क्रुरक्षचं प्रकीर्तितम्‌ । 


सिन्धूत्तमं तपो दानं जम्बूमागेमथापि च 


॥ २४॥ 


हिरण्धता वितस्ता च तथा प्रक्षवती नदी । 


वेदस्मरतिवदवती माखरख्वाथाश्ववत्यपि 


॥ २५ ॥ 


भूमिभागास्तथा पुण्या गङ्काद्रारम्थापिष। 
ऋषेकुट्यास्तथा मध्या नद्यः सन्धुवहास्तथा ॥२६॥ 
वमण्वती नदी पण्या कोडिकी युना क्षथा। 


नदी मामरथी चव बाहुदा च महानदी 


॥ २७ ॥ 


मादेन्द्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च सरस्वती । 


नन्दा चापरनन्दा च तथा तीथमहाहदः 


॥ २८ ॥ 


गयाऽथ फल्गुतीथं च घमारण्यं सुरेषेतम्‌ । 


लथा देवनदी पुण्या सरश्च ब्रह्मनिमितम्‌ 


॥ २९ ॥ 


पुण्यं चिरोकविख्यातं सवपापहरं दिषम्‌ । 


क~ © ॐ [ ॐ = ॐ 
हिमवान्पवतथेव दिव्याषभिसमन्वितः 


॥ २० ॥ 


क. रे ® ¢^ 6 ५ 
विन्ध्यो धातुविचिन्राङ्गस्तीथवानोषधान्वितः । 


गौतमी, गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, 
अद्रिजा, ददती, कावेरी, चक्षु, मन्दा 
किनी, प्रमा, प्रयाग, पवित्र नामेष- 
क्षत्र, विमल सरोवर जहापर विशवश्वर 
का स्थान दै, पृण्यता्थाके बीच उत्तम 
रकशर, सिन्धूत्तम, तप, दान, जम्बू 
मागे, हिरण्वती, वितस्ता, पृक्षवती, 
नदी, षद, स्मृति, बेदवतं।, मारवा, 
अडवषेती, भूमिके समस्त पवित्र स्थान 
गङ्खादार, पविग्र कऋरषिङ्कस्या, चित्र 


वहा नदी, पवित्र नदी चमेण्वती, को 
शचिका, यथना, मीमरथी नदी, शाहुदा, 
महानदी, मादन्द्रवाणी, त्रिदिवा, नी 
लिका, सरस्वती, नन्दा, अपरनन्द्‌।, 
ताथ महाहद, गथा, फरुकीथ)दवता- 
ओते परिपूरित घमोरण्य.पुण्य। देषनदी 
अह्मनिभिंत तीनों लोकमि विख्यात ष 
पापो हरनेवाला कल्याणकारी पण्य- 
सरोषर, दिष्य ओषधियोते युक्त हिमा 
लय पवेत, ध।तुओष्षि चित्रित विन्ध्य 
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परसुमहेन्द्रो मलयः श्वेतश्च रजताधरतः 


१३ अनुशासनपव । 


१०५१ 


सयका य कन -- 


॥ ६३१ ॥ 


श्द्गवान्मन्दरो नीलो निषधो ददुरस्तथा । 


क ५ © ० 
चच्रङ्ूटाञ्जना मग पचता गन्धमादनः 


॥ ३१ ॥ 


पुण्यः सोमगिरिश्धेव तथेवान्ये महीधराः | 

दिशश्च विदिशाशेव क्षितिः स्व महारुहाः ॥२३६॥ 
विभ्वे देवा नमश्चैव नक्ष्राणि ग्रहास्तथा, 

पान्तु नः सततं देवाः कीतिंताऽकीतिंता मया ॥३४॥ 
कीर्तयानो नरो छातान्सुच्यते सवकिल्विषेः। 

स्तुवंश्च प्रतिनन्दंश्च सुच्यते सवतो मयात्‌ ॥ ३५॥ 
स्वसङ्रपापेभ्यो देवतास्तवनन्दकः । 

देषतानन्तरं विप्रास्तपःसिद्धाप्तपोऽधिकान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कीरतितान्कीतयिष्यामि स्वैपापध्रमोचनान्‌ । 


यवक्रीतोऽथ रेभ्यश्च कक्चीवानौशिजस्तथा 


॥ ३७ ॥ 


भ्रग्वङ्किरास्तथा कण्वो मधातिधिरथ प्रञुः। 
वहां च गुणसंपन्नः प्राचीं दिशसुपानिताः ॥ १८॥ 
भद्रां दिशा महाभागा उच्मुचुः धरसुचुस्तथा। 


मुमुचुश्च महाभागः स्वस्त्यात्रयश्च वीयवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


आओषीयुक्त तीथवान्‌ मेर, मदन्द्र, 
मलय, रप्ययुक्त श्वेत पवेत, शृङ्गवान्‌, 
मन्दर, नील), निषध, ददर, चिष्रकूट, 
अजनाम, गन्धमादन पवेत, पित्र 
पोमभिरि इनके अतिरिक्त अन्य प्षमस्त 
पवेत, दिष्वा, विदिश्वा, सारी पृथ्वी, 
समस्त वृश्च, पिहवदेवगण, आकाश, 
नक्षत्र गण, ग्रहगण ओर ये समस्त देष- 
गण जो मेरेदरा कीर्तित अथवा अ 
कीतिंत हुए है, वे सर कारं सद। 
हमारी र्षा करं । ( ८-२४) 
मनुष्य शर्द्‌। नामाके पाट करनेपे 





| 


सब पापांपे टता है, शन सबकी स्तुति 
तथा अभिनन्दन करनेसे पुरुष समस्त 
मयते मुक्त हृ करताहै। जो लोग 
देवत।स्तवकी प्रशसा करते, वे सब 
पार्पोसे रहित ह थ। करत दहं । देवताओंके 
अनन्तर तप्ते सिद, अधिक तपस्यायुक्त 
सब्र पपांके नाश्चक, विख्यात ब्राह्मणो 
क| नापर वणेन करता ह । ( ३५-३७) 

यवक्रीत, रेभ्य, कक्षीवान्‌, ओश्िज 
भृगु, अङ्गिरा, कण्व, चक्तिमान्‌ मेषा- 
तिथि ओर गुणपम्पन्न बही, ये पूत 
दिश्चाको अवलम्बनं क्ियि दह। दध्िण 
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महामारत। 


[ १ अनुशाेनिकपव 


यिका 


मिचावर्णयोः पुश्रस्तथाऽगस्यः प्रतापवान्‌ | 


दढायुश्ोध्वबाहु्च विश्रुताश्रषिसत्तमो 


॥ ४० ॥ 


पथिमां दिश्माभित्य य एधन्ते निषोध तान्‌। 

> भदै [९ @ © 
उषङ्गुः सह सादयः पारन्याधयथ वाधवान्‌ ॥ ४९॥ 
ऋषिर्दीघतमान्चैव गौतमः काडयपस्तथा | 


एकत द्वितखेव वितमेव महाचषिः 


॥ ४२॥ 


अचरे पुश्च घमात्मा तथा सारस्वतः प्रसुः| 
उत्तरां दिशमाभित्य य एधन्ते निवोष तान ॥४३॥ 
अश्ेवोसिष्ठः शचाक्तिश्च पाराशयंश्च वीयंवान्‌ | 


विन्वामिच्रो भरद्ाजो जमदग्रिस्तयेव च 


॥ ४ ॥ 


ऋचीकपुचो रामश्च कषिरौदालकिस्तथा। 


श्वेतकेतुः कोहल विपुलो देवलस्तथा 


॥ ५ ॥ 


देवकामो च धौम्यश्च हस्तिकार्‌यप एव च। 


लोमशो नाचिकेतश्च लोमहर्षण एव च 


॥ ४६ ॥ 


[> © 
ऋषिस्ग्रभ्रवाश्ेव मनागवर्च्यवनरलथा। 


एष वे समवायश्च ऋवषिदवसमन्वितः 


@ ("अ 


॥ ४७ ॥ 


आद्यः चकीर्तितो राजन्सवंपापप्रमोचनः। 





दिश्वाका अचलम्बन करनेवाल महामाग 
उल्धुचु, प्रषचु षच बीयेवान्‌ स्वस्त्या 
त्रेय; मित्रावरुण पत्र प्रतापवान्‌ 
अगस्त्य, दृटायु ओर उ्वेष्राह नामसे 
विख्यात दोनों ऋषि्ठत्तम हं । ३७-४० 

जा पश्चिम दिश्चाको अवलम्बन 
करके निचा करत हे, उनके नम 
सुनो । सहादरगणोंके सहित उगु, 
वीयवान्‌ परिव्याध, दीथेतमा क्रषि, 
गोतम, काश्यप, महर्षिं एकत, द्वित 
ओर त्रित, तथा अत्रि पुत्र धमासा 


चगो ययातिनेहुषो यदुः परश वीयवान 


॥ ४८ ॥ 


घ्क्तिमान्‌ पारस्वत । जो लेग उत्तरः 


दिष्वाको अवलम्बन करके षास्त करते 
है, उनके नाम सुनो। अत्रि, विध, 
क्ति, पराश्रयं, विश्वामित्र, मरद्राज, 
जमदि, चीकपुत्र राप, उदङ 
करषि, इवेतकेतु, कहल, विप, देवल, 
देवश्चमा, धौम्य, हस्तिकारयप, लोमश्च, 
नाचिकेत, लामहषण, उग्रघ्रवा क्रषि, 
मागेव ओर च्यवन । है अरहराज! 
सवेपापोका नाव्रक कऋरषिदेवघमन्षिव 
यह आद्य समवाय पकप प्रक्षीतित 
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१३ अनुशासमपव । 


घुन्धुभारो दिलीपश्च सगरश्च प्रतापवान्‌ । 
कुशाग्वो योवनाभ्वग्च चित्राश्वः सत्यवांस्तथा ॥ ४९॥ 
दुष्यन्तो भरतश्चैव चक्रवती महायशाः । 


पयनो जनकश्चैव तथा दष्टरथो चप 


॥ ५० ॥ 


रघुनरवरथ्ैव तथा दशरथो नषः। 


रामो राक्षसहा वीरः शशबिन्दु मेगीरथः 


॥ ५१ ॥ 


हरिशचन्द्र मरुत्त तथा इदरथो बृषः। 


महोदयो लक्षञ्च देलम्रैव नराधिपः 


॥ ५२ ॥ 


करन्धमो नरभ्रच्ठः कष्मारश्च नराधिपः 


वक्षाऽम्बराषः कुकुरो रवतश्च महायक्ाः 


॥ ५३ ॥ 


कुरः संवरणशेव मान्धाता सम्यविक्रमः। 


मुचुकुन्द श्च राजर्षिजद्‌नु जाह सवितः 


॥ ५४ ॥ 


[ ९ क के क क्षर 9 
आदराजः पथ॒कन्या लच्रमानुः प्रयकरः^। 


च्रसदस्युस्तथा राजा श्वेतो राजर्विसत्तमः 


॥ ५५ ॥ 


महाभिषख विख्यातो निमी राजा तथाऽष्टकः | 


आयुः क्षुप राजर्षिः कक्षेयुश्च नराधिपः 


॥ ५६ ॥ 


प्रतदेनो दिवोदासः सुदासः कोसखेश्वरः । 


=> © | ७९ 
एलो नरश्च राजाषिंमनुखेव प्रजापतिः 


॥ ५७ ॥ 


हविध्रख एषध्रश्च प्रतीपः शान्तनुस्तथा। 


हआ है । ( ४१--४८ ) 
नृग, ययाति, नहुष, यदु, वीयवान्‌ 
पूरु, सगर, धुन्धुमार, प्रतापवान्‌ दिलीप, 
कुश्चार्व, योवन।श्व, विष्रारष, सत्य 
षान्‌, दुष्यन्त, महामना चक्रवर्ती मरत, 
पवन, जनक, राजा दष्टरथ, महराज 
शु, राजा दश्चरथ, रषप्ताके नाश्चक 
वीरमरष्ठ रामचन्द्र, इश्चबिन्दु, भगीरथ, 
हरिशन्द्र, परु, राजा दृदरथ, महोदयं 
अलक, नरनाथ रेक, नरभ करन्धम, 


नराधिप कष्मार, दश, अम्बरीष, 
डर, महायश्चस्वी रवतः, ॐर, सष 
रण, सत्यविक्रम मान्धाता, राजर्षि 
धुचुडकन्द, जान्हवोप्तवित, जन्हु, आदि 
राजा वेने पुत्र पथु, मित्रमाबु,प्रियकर, 
राजा, प्रसदस्यु, राजितम्‌ सेत, 
विरुयात मद्ामिष, राजा निभि, अश्क, 
आयु, राजव क्षुप, नरनाथ कशयु, 
प्रतदेन, दिवोदाष, कोषरराञ षुदाष, 
एर, राजिं नर, प्रजापति, पनु, 
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महाभारत । 


[ १ आनृशांसनिकपरव 
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अजः प्राखीनव हिं तथयक्ष्वाकुमहायशाः 
अनरण्यो नरपतिजोनुजङ्खस्लपेव च । 
कक्षसेनस राजर्षियं चान्ये चानुकीतिंताः 
कल्यमुत्थाय यो नित्य सन्ध्ये देऽस्वमयोदये । 
पटेच्छुधिरनाषृतः स धमेफल भार मवेत्‌ 
देवा देवषयद्वेव स्तुता राजषेयस्तथा । 
पुष्टिमायुयेराः स्वगं विधास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६१॥ 
माविघ्रमाषमेषपपमाथमे परिपन्थिनः। 
श्रवो जयो मे निलयः स्यात्परच्र घ ह्युमा गतिः ॥६२॥ [७५५] 
इति श्रीमहाभारते शातसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुश्शाल्लनप्षेणि आनुश्षास्तनिके 
पर्वणि दानधमे वंशानुकीतेनं नाम पडचषष्टधधिकशततमाऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 
जनमेजय उवाच- शरतल्पगते भीष्मे कौरवाणां धुरन्धरे । 
चायाने वीरश्ायने पाण्डवे; सखुपस्थिते 
युचिष्ठिरो महाधराक्षो मम एरवेपितामहः । 
घमाणामागम श्चुत्वा विदित्वा सवसंरायान्‌ ॥ २॥ 
दानानां च विधि श्चुत्वा च्छिक्तवमधसंहायः | 
यदन्यदकरोदिष तन्मे शंसितुमहोसे 


इषिघ्र पषध्र, प्रतीप, शान्तनु, जज, 
प्राचीनबहिं महशयक्चस्वी श्वा, 
रजा अनरण्य, जानुजङ्घं ओर राजर्षि 
कधुषन, इनका तथा इनके अतिरिक्त 
जो वर्णितं इए, उनके नामका मी 
प्रातःकालमे उटके द्र्थोदय ओर ध्या 
स्तके समय दोनों सन्ध्ये पवित्र ओर 
अनाश्च होकर जे लोग पाठ करत ई, 
वे घमेफलमागी होते ई । (४८-६०) 
देवता, देवर्वियों भर राजविरयोक्षी 
| ^ करनेसे शर हमरि लिय पशि, 
आयू, यञ्च ओर स्वगे विधान करेगा, 


॥ ५८ ॥ 
॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


एतच वित्र प्रप्तिनहो, पापनहो ओर 
मेरे श्च नहो, मेरी सदा निश्चय 
जय होवे ओर परलोके गति प्रष्ठ 
होवे । (६१-६२) 
अनुशाक्तनपवमें १६५ अध्याय क्षमापि । 
अनुशाक्लनपकेमं १६६ अध्याय । 
जनमेजय बोरे, है बिप्रषर ! इरुडल- 
धुशन्धर मीष्मदेवके शशशचय्या त्था 
पाण्डवगण प्रणीत बीरक्षय्यापर छयन 
करते रधनेपर मेरे पएवेपितामह महाप्राह् 
युषिष्ठिरने खष धमश्ाञ्च ओर दानी 
विधि सुनके संश्चयके विषयो तथा घमां 


| 
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१३ अनु शासनपर्व । 


वै्रम्पायन उवाच अ मून्मुद्रतं स्तिमितं सवं तद्राजमण्डलम्‌ । 


तूर्णी मूते ततरतर्मिन्परे चित्रमिवापिंतम्‌ 


॥ ४ ॥ 


मृहतेमिव च ध्यात्वा व्यासः सल्यवतीचचुतः। 


सपं हायान गाङ्गयमिदयषाह वथस्तदा 


॥ ५ ॥ 


राजन्प्रकरूतिमापन्नः कुखराजो युधिष्ठिरः । 
सहितो भ्राताभेः सर्वेः पार्थिवेश्ानयायिमिः ॥ ६ ॥ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ सह कृष्णेन धीप्रता | 


तमिमं पुरयानाय समनुज्ञातुमर्हसि 


॥ ७ ॥ 


एवसुक्तो मगवता व्यासेन पृथिषवीपतिः। 


युधिष्ठिरं सहामात्यमनुजज्ञे नदीसुतः 


॥ ८ ॥ 


उथान चेनं मधुरं नृपं शान्तनवो दषः। 


प्रविशस्व पुरीं राजन्भ्येतु ते मानसो ज्वरः 


॥ ९॥ 


यजस्व विवितरैय॑जञेषहतेः स्वाप्रदक्निषौः। 


यथातिरिव राजेन्द्र श्रद्धादमपुरःसरः 


॥ १० ॥ 


४९ ® +~ स्‌ 
क्षत्रघमरतः पाथं पित्रन्देवांअ तपय । 


विषयमे सन्देहरहित शकर रजो 
हृ कयं किया था, उषे अप मेरे 
समीप वणेन करिये । (१-३) 

भ्रीविश्वम्पायन प्रुनि भेले, बह समस्त 
राजपण्डठी पटङिषित्त चित्रा 
माति दरषूसैमर निश्चल हु । अनन्तर 
राज्ञा्ओके चुप शनेपर सत्यवतीपुत्र 
ध्यास्देष एुहुदेमर सोचके उष समय 
ध्षोये हए नरनाथ गङ्गानन्दनपे 
धोले । ( ४--५ ) 

है राजन्‌! इरुराज युधिष्ठिर माध्यां 
घौर सष धनुया१ राजा्भके सहित 
्रतिको प्रप्र हए ह । हे नरनाथ ! 
युधिष्ठिर कृष्णक षित आपकी उषा 


सना कर रहे हं; अब आप (नं नगरे 
जानेके रिय अनुमति दे सक्ते, 
पृथ्वीपति गङ्खानन्दन भीऽणदेवने बेद- 
घ्याघ्ठका एषा वचन सुनके मन्िर्योक 
हित युधिष्टिर असुमति दी। हि 
महारान !{ छन्तनुनन्दन मीष्मने राजा 
युधिष्ठिरे यह भधर वचन कहा, ह 
राजन्‌ ! अष तुम नगरं जाओ; 
तुम्शारा मानद्धिक छक विनष्ट शोषे, 8 
राजन्द्र ! ठम भ्रदायुक्त ओर दान्त 
होकर यथातिकी माति म्प, आप्त 
दु्िण विविध यज्घके हारा यजन 
क्रो । ( ६- १०) 

हे पाथं! तुम धुत्रधमेमे र्त रके 
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श्रेयसा योक्ष्यसे चेव व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११॥ 
रञ्जयस्व प्रजाः सवो; प्रकृतीः परिसान्त्वय । 


सुहदः एलसत्कारेरवयस्व यथादहेतः 


॥ १२॥ 


अनु त्वां तात जीवन्तु मिश्राणि सुहृदस्लथा। 
सेत्यस्थाने स्थितं धृक्षं फलवन्तमिव दिजाः ॥ १३॥ 
आगन्तव्य च भवता समये मम पार्थिव। 


विनिश्स दिनकरे प्रधत्ते चोत्तरायणे 
तथेत्युक्त्वा च कोन्तेय)। 
प्रययो सपरीवारो नगरं नागसाहयम्‌ 


॥ १४ ॥ 


साऽमिकषाश्य वितापहम्‌। 


॥ १५ ॥ 


धृतरा पुरस्करल्य गान्धारीं च पतिव्रताम्‌ | 


सह तेक्रषिभः सवन्रातमिः कशावेन च 


| १६ ॥ 


पारजानपषदश्चव मान्न्रब्ुद्धस पायथष। 


प्रविवेहा कुरुश्रेष्ठः पुर वारणसाहथम्‌ 


॥ १४७ ॥ [ ७६१२ | 


इति भीमहाभ।रते दाल साहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनशासनपर्व॑णि अन्‌कहाकस्तनिके 
पवैणि दानधमे मीष्मानश्ञायां षदषष्टधधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
क 9 © 
समाप्रनाचलासानक पष ॥ 


पितरो ओर देवता्ओकी वृद्धि पिधान 


करो; रेषा करने तुम्हारा कराण 
होगा । तुम्हारा मानिक दुःख नष 
हषे, तुम प्रजारज्ञन करो । प्रङृतिगण 
को सष प्रकारे धीरजदो शौर फल 
घत्कारके घ्रे यथायोग्य सुददोकी 
घमानना करो । हे तात ¡ वेत्यस्यान- 
स्थित फएलयुक्त वृधा जित पक्चीडृन्द 
आर किया करते, वेतेदी भिव 
भोर सुदृदजन तुम्दं अवलम्बन कर 
लवन र । हे मशराज ! पये दक्षिण।- 
यनपे विनिकृत्त तथा उत्तरायणमे प्रदृश 


होनेपर मेरा समय उपस्थित शग, 
उष समय तुम मेरे समाप आना, 
डन्तीनन्दन युधिष्ठिर "रसादय ङसूगाः 
तना वचन कहके परिषारके सहित 
हस्तिनापुर ओर चले । है डरभ्रष्ठ 
महाराज | उन्दने ¶तराष्ट्‌ ओर गान्धा- 
रीको बागे करके ऋषियों, मायो, 
श्रीङृप्ण) पुरषा्षी ओर जनपदवाघ्ी 
लोग तथा मन्वरर्योके षित दस्तिना- 
पुरमं प्रवेश्च किया । ( ११- १७) 

अनुशासनपवमे १६६ भभ्याय समाप्त । 
अनुशाक्षनपकमे आनुदासनिकपषं समाप्त । 


[ १ आनदहासनिकपषे 


ॐॐॐॐ 
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१३ असशासनपयचे । 


अथ भीप्मस्वगांरोहणपवं । 
वेष्म्पायन उवाच ततः कुन्तीसुलो राजा पौरजानपदं जनम्‌ । 


पृजयेत्वा यथान्यायमनुजज्ञे गृहान्प्रति 


॥ १ ॥ 


सान्त्वयामास नारी हतवीरा हतेन्वराः। 


विपुलेरथदानैः स तदा पाण्डुसुतो उषः 


॥ २॥ 


सोऽभिषिक्तो महाप्राज्ञः प्राप्य राज्यं युधिष्ठिरः! 


अवस्थाप्य नरश्रेष्ठः स्वाः स्वप्रकृतीस्तथा 


॥ २ ॥ 


दिजेभ्यो शुणसुख्येभ्यो नैगमेभ्यश्च सवाः । 


प्रतिगृष्यादहिषो सुख्यास्तथ। षमभतां वरः 


॥ ४ ॥ 


उवित्वा शर्वरीः आओभान्पश्चाहान्नगरोस्तमे। 


ड्द 


समयं कौरवारच्यस्य सस्मार पुरषषमः 
परिवारितः । 
दषा निष्रत्तमादित्य प्रषृसं चोत्तरायणम्‌ 


®= ९ ॐ 


स निययोा गजपुराद्याजकेः 


[ क 


|) ५ ॥ 


॥ & ॥ 


पूतं मास्यं च गन्वांख क्षौमाणि च युर; । 


चधन्दनागुरुसुख्यानि तथा काटीयकान्थपि 


॥ ७ ॥ 


प्रस्थाप्य पृषं कौन्तेयो मीष्मसंस्करणाय षै, 
© क [९ 
माल्यानि ख वराहाणि रत्नानि विविषानिष॥८॥ 





भीष्मस्वर्गारोषह्णपषे। 

अनुश्षासनपर्व॑मे १६७ अध्याय । 

श्रीषश्चम्पायन एनि बाले, अनन्तरं 
न्ती पुत्र राजा युषिष्ठिरने पुरवाष्ठी आर 
लनपद्वा्ियाका यथारीतिष्षे घम्मान 
करके गृहम जानेके निभितस्त अनुमाते 
दी । उक चमय पाण्डुपश्र राजा युष 
ष्िर भरे हए वीरोकाच्धियोंवा पति 
हीन नारि्याको बहुतपा घन दान करक 
धीरज देने प्रत हुए । वद प रुषधष् 
महाप्राक्च युधिषिर राज्य पाके समस्त 
प्रजास्रमू्का बुलाकृरं अमिषिक्ति इए । 


धमात्माओम भ्रष्ठ युधिषिर भीमान्‌ 
धीमान्‌ पुरुषमरश्न ब्राह्मणो, सेनापतियों 
ओर बेदश्चास्च जाननेव।ले पुरुषस उस्म 
आहवाद्‌ पाक नगरक शोच पचास 
गात्रि वास करके कोरषमिे अग्रगण्य 
मीषमदेवका हमय स्मरण किया १-५ 

वह याजक रीच पिरकर श्स्ति 
पुरपे बाहिर इए । आदित्यो निषृतत 
आर उत्तरायणमे प्रवृत्त देखकर भीष्म. 
देवके संस्कारके निभि पहले धृत, 
माला, पटवन, घुगन्ध, अगुरु प्रयति 
चन्दन, कालीयक द्रव्य, महामूरयवान्‌ 


१०९५. 
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धृतराष्ट पुरस्कृत्य गान्धारा च यशारवनाम्‌ | 


मातर च एथां धीप्रान्म्रात्तथच पुरुषषमान्‌ 


॥ ९ ॥ 


जनादनेनानुगता विदुरेण च धीमता। 

युयुत्सुना च कोरव्या युयुघानेनवषाषिमो ॥१०॥ 
महता राजमोगेन पारिषहण संषृतः। 

रतुयभानो महातेजा भीष्पस्याभ्नीननुतरजन्‌ ॥ ११॥ 
निश्चक्राम पुरात्तस्माद्यथा देवपतिस्तथा | 


आससाद कुरुक्षेत्रे ततः हान्तनव बषः 


॥ १२॥ 


उपास्यमान व्यसन पारायण चामता। 


नारदन च राजष दवलनासतन च 


।॥ १३ ॥ 


हतदहिरचेपेखान्येनानाददसमागतेः। 


रक्षिभिश्च महात्मान रक्ष्यमाणं समन्तत) 


॥ १४ ॥ 


कायान वरद्ायपन ददद दखषातस्ततः। 


ततता रथादवताय ज्त्रामः सह घमरार्‌ 


॥ १५ ॥ 


अभिवाद्याथ कान्तयः पितामहमरिन्दमम्‌। 


द्रपायनदान्वप्राश्च तथच प्रत्याननान्दतः 


॥ १६ ॥ 


ऋरिविरििब्रह्यकल्वेश्च प्रातमिः सह धमजः । 


माला अर विविध रन्न मेजके राजा 
धृतराषट्‌, यशस्विना गान्धारी, मारा 
पृथादेवी ओर भ।ह्योको अगाडी करङे 
जनादन, धौमान्‌ विदुर, युयुत्षु, ओर 
सा्यकौके सहित राजा्अकि योग्य 
उत्तम महत्‌ परिव।रके द्वारा पिर्कर 
तथा स्तूयमान होकर मीष्मके षस्कार- 
कं अग्निका अनुगमन करते हए देव- 
गाजकी माति उस नगरप बाहिर हुए । 
अनन्तर बह महातजस्वी राजा इरः 
श्रम श्ान्तनुपुत्रके समीप उपस्थित 
हुए । ( ६- ६२) 


~~~ ~ -~ "~------ ~~~ 


है २।जषि{ राजा युधिष्ठिरे उष 
समय पर।§रनन्दन बुद्रमान्‌ व्यापदेव, 


नारद, दृव, अधित आर मरनेसे बच 


हुए अनेक्‌ देशक समागत 


दारा उषाधित आर रक्षकांते रक्षित, 
वीरश्चस्यापर साये हए मीष्मदेवका 
दशन किया । अनन्तर ध्मराजने मा 
याक सहित रथपे उतरकर अरिदमन 
छरुभष्ठ पितामहको अभिवादन तथा 
द पायन प्रभृति ब्राह्मणक प्रणाम किया) 
उन षष लगाने उन्हं अभिनन्दित 
किया । घमेराज युधिष्ठिर क्रतिविरगम 


| 
| 
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अध्यायं १६७] 


१२ अनुश्शासनपवे । 


॥ १७ ॥ 


अन्रीद्धरतस्रेष्ठ धमेराजो युधिटेरः । 

न्रातमि; सह कौरव्यः शाथान निन्नगासुतम्‌ \१८॥ 
युषिष्ठिरोऽद पते नमस्ते जान्हर्बाघुत । 

श्णोषि चन्महाषाहो चहि किं करवाणिते ॥ १९॥ 
प्राक्रोऽस्मि समये राजन्षग्रीनादायत विमो) 
आचायान्ग्राह्यणांन्रेव क्रस्विजो भ्रानरश्चमे ॥२०॥; 
पुश्रश्च ते महातेजा पनरा जनेश्वरः । 

उपस्थितः सहामात्यो वासुदेवश्च घौीयथान्‌ । २१॥ 
हतदिषटटाश्च राजानः सवं च कुरुजाङ्गलाः । 


तान्प नरशादृल सघुन्मीखय लोचने 


॥ २२|| 


यचेह किचत्कलच्यं तत्खव प्रापितं प्रया | 


यथोक्त भवता काले सवमेव च तत्कृतम्‌ 


॥ २ ॥ 


वैशम्पायन उवाच - एवसुक्तस्तु गाह्य; कुन्ती पुश्रेण धीमता । 


© [ब 9 न~ 
ददशो भारतान्सवान्दस्यितान्संपरिवाये ह 


॥ २४ ॥ 


ततहच त षटी मीष्मः प्रगृष्य विपुल सुजम्‌। 


उद्यन्मघस्वरो वाग्मी काटे वचनमत्रवीत्‌ 


ओर माध्योके सहित ष्यसि धिर्कर 
शरश्चय्यपर साये हुए गङ्कनन्दन 
मीष्मदेवसे बोले । ( १३-१८ ) 

हे नरनाथ जाहबीनन्दन ! म युष 
ष्डिर आपको प्रणाम करताहु। हे महा- 
बहो ! यदि आप सुनते हा, तो किये 


मे आपका कौनसा कयं करू ? हे विध! 
भर अभि ठेकर आपके समयपर उपसित 


हुआ हं। आचायं, क्रतिविग्गण, ब्राक्षण- 
गण आपे पत्र पहातेजस्वी प्रजानाथ 
धृतराश्र ओर मन्त्ियोके सहित वीम 
वान्‌ वासुद्ष उपस्थित हुए ह । मरनेषे 





~~~ ~ ~~~ ~~~ *-----------~---~ -~----~--------- -- ~~~ 


| 


| 
| 


॥ २५ ॥ 


------------- - न 


बवे हुए सब राजा आर इुरुजाङ्गरङे 
सष लोग अयद । हे इरेत्रष्ठ! इस 
सिये आप दोनो नेत्र उधारके स्का 
देखिये ¦ शख समय जो इङ कतव्य है, 
वह सव भनि संग्रह किथ। है; समयप्र 
आपने जो इछ कहा था, बह सव कप 


परेन सिद्ध किया है। ( १९-२३) 


श्रविश्चम्पायन भनि दारे, बुद्धिमान्‌ 
कुन्ती पुत्रका एे8ा वचन सुनके भीष्मः 
देवन नेत्र उधारफे देखा, कि सव 
म।रतगण उन पेरकर खड द । अनन्तर 


बरखषाच्‌ वागप्रा भाोषद्‌व्‌ वपरख युजा 
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आसाद्य चारत्तर्पस्थस्नाषेिमिः परिवारितम्‌ 


। 
| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
¦ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१०६० 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पिदाभागरवै। 
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[ २ भीष्मस्वर्गारोदणपधै 


[व पी 


दिश्या प्रा्ठोऽस्ति कौन्तेय सहामात्यो युधिष्ठिर । 


परिषत्तो हि मगयान्सहसरांद्युदिषाकरः 


॥ २९ ॥ 


अषटपञथाकचात राच्यः हायानस्याथयमे गताः। 


शारेषु निशिताग्रेषु यथा वषेहातं तथा 


॥ २७ ॥ 


माघोऽयं समनुप्राप्तो माखः सोम्यो युधिष्ठिर । 
त्रिभागकेषः पक्षोऽयं श्यक्को मवितमेहति ॥ २८ ॥ 
एवमुक्त्वा तु गाङ्गेयो घमेपुच युधिष्ठिरम्‌ । 


धृतराष्टमथामन्त्य काले वचनमव्रवीत्‌ 
भीष्म उवाच राजन्विदितचर्मोऽसि सृनिर्णीता्संहायः | 
षटुश्चुता हिते विप्रा बहवः पयुपासिताः 


® 


॥ २९ ॥ 


॥ १३० | 


वेदश्ाख्राणि ख्ाणि घमा मनजश्वर । 


वेदांश्च चतुरः सवाक्निखिलेनानुबुद्यसे 


॥ २३१ ॥ 


न रोथितय्यं कौरव्य भवितव्यं हि तत्तथा । 


शरुतं देवरहस्य ते कष्णदेपायनाद पि 


॥ २९॥ 


यथा पाण्डोः सुता राजस्तयेव तथ घ्मतः। 


लान्पारय स्थितो घमं गुरुश्टुश्रषणे रतान्‌ 


प्रण करके उद्यत मषषटश्च गम्मीरं 
खरषे भाले । है इर्न्तापुत्र युधिष्ठिर! 
प्रारन्धपे ही तम मन्त्रियोके सहित 
उपस्थित हए हा; मगवान्‌ 8हस्- 
दिरणधारी दिवाकर पशव हुए ई । 
चाष्घ बाणकि अग्रमागपर आज अह।वन 
रत्रिषयन्तमे या ह; परन्तु षोष 
होताहै, मानोरएक सो वषे व्यतीत 
हआ है। हे युधिष्ठिर ¡ यह चान्द्र माष 
मास उपास्थित है, यह श्ुङ्कप्श्ष ३ इस 
महीनेक। तीन माग श्च समय मी चेष 
र सक्ता है। मीप्मदेव युधिष्टिर 
तना वचन क्के धूृतराघ्रक्ा आमन्त्रण 


॥ २३ ॥ 


करके उस घमयके अनुसार वचन कह्ने 
लगे । (२४- २९) 

मीष्म बोले, है राजन्‌ | तुम षम 
हो, तुमने विषय संश्नयका उत्तम रीतिते 
निणेय किया है; शाञ्च जाननेवाले 
बहतर ब्राह्मणोकी तुमने उपासना क्षी 
है। हे मनुजेश्वर। तुमं दरकष्म वेदश्च, 
पब धर्मो ओर चारों बद भाद्म है। 
हे कोरव ¡ इसलिये तुम्रं शोक करना 
उचित न्ह है; जो होनहार था, वई हआ 
है। तुमने ृष्णदरेपायनपे बेदरहस्य 
सुना है । हे महाराज ! पाण्डुङ् 
ुत्रगण धमेपूवेक तुम्बर प्रह ई; 


ˆ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अध्याय १६७ } ९३ अमुशासनपवं । १०६१ 
घमराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तव । 
आनृशस्यपरं यन जानामि गख्वत्सटम्‌ ॥१४॥ 
तव पुत्रा वुरात्मानः कोषरोमपरायणाः। 
हष्यामि मूला दुर्त्तास्तान्न चोचितुमहेसि ॥ ३५ ॥ 
वैशम्पायन उषाच- एतावदुक्त्वा वचनं धृतराष्ट्‌ मनीषिणम्‌ । 
धासुदेवं महावाहूमभ्य माषत कौरवः ॥ ३६ ॥ 
मीऽप उवाच भगवन्देवदवेहा सुरासुरनमस्कृत । 
जिविक्रप नमस्तुभ्य चाङ्कुचक्रगदाध्रर ॥ ३७ ॥ 
वासुढबो हिरण्यात्मा पुरुषः सवित्रा विराट्‌ । 


जीव मूतोऽनुरूपस्त्व परमात्मा सनातनः ॥३८॥ 


अनुजानीहि भां कष्ण वेकुण्ठ पुरषोत्तम 
रक्ष्याश्च ते पाण्डवेया नवान्येषां परायणम्‌ । 


॥ २९ ॥ 


इसलिये तुम मेम तत्पर रहके उन 
सेवा करनेवाल पाण्डुप्रोका पालन 
करो । शुद्ध चित्त धमराज तुम्हरे आना 
वती २६, अनृष्षतापरायण तथा गुरु 
वत्सर जानो । तुम्हार पुत्रणण दुरात्मा 
कोषभोहपरायण, देषायुक्त मौर दुत्त 
थे; हसलिये उन लागाके निमित्त तुमह 
लोक करना उचित नदीं है । श्रीष$- 
म्पायन पुनि बले, कोरवश्नष्ट मीभ्प- 
देव, परहाराज ध्रतराष्टुसे इतनी कथा 
कहके फिर महाशहू वाकुदेबसे कह्ने 
रगे । (३०-३द६) 


मीभ्म भोले, ह देवदेवेश्वर सुरामुर- 


@ किक 99 ककि अक कक क कक अक ऊक कक क क किक किक किक कक कक कक कक कक कि कक ककि ककिर 


[३ © & „9 9 
उक्तवानसि दुबुषद्ध मन्द दु्ोघनं तदा 
यतः कृष्णस्ततो घमां यत्तो षमस्ततो जयः ¦ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ----~- -~----- ~ = - 


। 
॥ 


॥ 8० ॥ 





नमस्कृत शङ्खचक्रगदाधारी त्रिविक्रम 
भगवन्‌ ! तुम्हें नमस्कार । तुम 
वासुदेव, दिरण्याला, विता. विराट्‌ 
पशष हा; तुम ही जीवस्वरूप अनुरूप 
सनातन परमात्मा हा । हे पृण्डरीकाक्ष 
पुरुषोत्तम { तुम खदा मेरा षरि- 
प्राण क्रो। है वेङण्ड पुरुषोत्तम 
कृष्ण ! परष्च अनुमति दो, आपं जिनङे 
अवलम्ब ईं, उन पाण्डवो शा 
करिये । (३७--४०, 


| 
च्रायस्व पुण्डरीकाक्ष पुरुषात्तपष निदयक्ाः । | 


पहले मेने दुबुद्धे भूखे दुर्योषनसे 
कहा था, कि जिस पक्षम ङष्ण ई, 
वहां ही धमे रै, अहां षमे ३, उषदही 
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१०६२ भह्ाभांरतं । [ २ भीष्मस्वगां रोदणपर्व 


वासुदेवेन तीर्थेन पुनर संशाम्य पाण्डवे; ॥ ४१॥ 
संधानस्य परः काटमस्तवेति ख पुनः पुनः। 


नषमेतहरषो मृदः कूतवान्त सुमन्दधघीः। 


चालयिस्वेह एथिषीं ततः स निधन गतः ॥५४२॥ 
त्वां तु जानाम्यह देव पुराणमृषिसश्मम्‌। 

नरेण सहित देव वद्या सुचिरोषितम्‌ ॥ ४३॥ 
तथामे नारदः प्राह व्यास सुमहातपाः। 
नरनारायणचतौ संभूतो मनुजेष्विति ॥ ७४ ॥ 
समां स्वभनुजानीहि कृष्ण माक्ष्ये करेवरम्‌ | 
त्वयाह समलुङ्ञाता गच्छयं परमां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


वाभुदेव ऽवाच- अनुजानामि मीष्म स्वां वसुन्प्राप्नुहि पार्थिव । 
न तेऽस्ति श्रजिनं किंचिदिह लोके महाद्य॒त ॥ उ६॥ 
वित्‌ भक्तोऽसि राजर्वे भाकंण्डेय हवापरः। 


निक कक कक निन किक कक किक ककन नकि कक ऊक ऊक छक ऊक ककल कठ 


तेन मृत्युस्तव वको स्थितो अलय इवानतः ॥ ४७ ॥ 
वैश्वम्पायन उवाच एवमुक्तस्तु गाङगयः पाण्डवानिदमनरवीव्‌ । 
धृतराषटखुलांश्वापि सवाश्च सुहृदस्तथा = ॥ ४८॥ 


किर जिन्क कम ॥ "यी 


पमे जय ३। ह तात! बाबुदेषको 
उपाय अवलम्बन करके पाण्डवां सग 
धन्धि स्थापित करो; घन्धि करने 
तुम्डारा समय उशमहागा। मेरे बार 
बार 61 क्नेपर मी मन्दबुद्धि मूढ 
दुर्ोधनने मेरा वचन न माना । इष 
समय पृथ्वाके सब राजाओंको मरवाङ्र 
स्वयं मृत्यु प्राप्त इअ! है । ३ देव ! 
भ तुमं बदरिक।श्रममें नरके शदहित 
पहुकालवास्षी पुराण पआषिस्तचम देव 
कके जानता ह; नारद्‌ धनि ओर 
महातपस्वी ष्याष्रदेषने दश्षपे का दे, 
1. ये नर नारायण मनुष्य लेक 


[1 





अवतार लिय । हे ष्ण ! अबर्मे 
शरीरे परित्याग रताद, हुम शष 
अनुमति दो, तम्डारी आश्वा हनेसे षश 
परम गति प्राप्त शमी । (४०-४५) 

श्रीकृष्णचन्द्र बाले, हे पाथिव मापा 
म तुम्द अनुमति देता हं, तुमं घमस्त 
वसुरोक प्रा्ठ हो, ह महातजस्वी ! १8 
लोकम तुम्हारा वनिक्‌ मी पाप नदी 
है; तम पिदमक्त वथा द्वितीय माक- 
ण्डेय पद्द्हो, क्योक्िमृत्यु दाका 
भांति सिर ककि तुम्हरे ब्म ह 
एही ह । (४६-- ४७) 

भ्रीवरश्चम्पायन धनि बोले, भीष. 
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देव कृभ्णका रेषा वचन सुनके 
पाण्डवगण तथा धृतरा प्रमृति समस्त 
सुषृदोषे कने लगे । “मे प्रण परि 
त्याग करनेके सिये अभिली हू 
हु, उठ विषयमे तुम रोग अनुमति 
करो । तुम लोग सत्यम यत्नवान्‌ रहना, 
सत्यदही परम बरुदहै। हे मारत! तुम 
लोग सदा अनृङ्घ्तापरायण नियत- 
चिस ब्रह्मनिष्ठ घमेश्वीठ ओर तषमे 
रत॒ होना ।' बुद्धिमान्‌ मीभ्मद्व सब 
पुदहृदोक्च शतनी कथा कहके धरा 
आरिङ्धन करके फिर युधिष्ठिरस यह 
चन बारे। हे प्रजानाथ ! ब्रह्मणगण, 


प्राणानु्खलष्डुमिच्छामि तच्रानु्वातुमहेथ । 
सत्येषु थतितव्य वः सत्यं हि परम बलम्‌ ॥४९॥ 
आन्ंस्यपरे मार्यं खदैव नियतात्मभिः । 
ब्रह्मण्येषमशहीरेश् तपोनित्यैख मारताः 
इत्युक्त्वा खुह्ृवः सवान्सं परिष्वज्य यैव ह । 
पनरेवाघ्रवीद्धीभान्युषिषिरमिदं वचः 
बराह्यणाश्चेव ते नित्य प्राज्ञाश्चैव विकशोषतः। 
आचाय ऋत्विजहयेव पूजनीया जनाधिप ॥ ५९॥ [ ७६६४] 
इति भीमहाभारते शतसाशस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुरासनपवंणि मीभ्मस्वर्गारोहण- 
पर्वणि कशानधतें सप्तषष्टथधिकशचततमोऽध्यायः॥ १६७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवसुकत्वा कुरून्सवान्‌ मीष्मः चान्तनवस्तदा । 
तूष्णीं वभूव कौरव्यः स घुहलमरिन्दम 
धारयामास चात्मान धारणासु यथाक्रमम्‌ । 
लस्योध्वमगमन्प्राणाः सखजिरुद्धा महास्मनः 
शद माह्यय मासी मध्ये तेषां महात्मनाम्‌ । 
सहितिक्रषिभिः सर्वेस्तदा व्यासादिमिः प्रमो॥ ३॥ 


॥ ५० ॥ 


॥ ५१ ॥ 


॥ १ ॥ 


#॥ २॥ 


विष प्राह्चजन, आचाये गोर ऋति- 
गगण सद्‌ सवेदा तुम्डारे पूजनीय 
ह । ( ४८-५९ ) 
अनुशासनपवेमं १६७ अध्याय समाप्त । 
अनुशासनपकेमं १६८ अभ्याय । 
श्रीरेश्चम्पायन पुनि शले, ह अरि. 
दमन डरनन्दन ! बह श्ान्तन३ भीष्मने 
उस समय छश करोते षी प्रकार 
क६के घहतं मर भोनावलम्बन किया। 
अनन्तर यथाक्रमसे मरु धराद अभि- 
हठानमे मने सहित प्राणादि बागुको 
धारण करनेषे उ8 महात्माक्षा प्रागा 
दिषायु सम्पक्‌ निषद्‌ हकर उष्वेभामी 


अछि किक किनि किक ॐ@किक9 किकिक9ि किक ककि क@ि9ि@ @@ि 8 669 9969 996 @कि@िि किक 9 किक 99 9699 @@9 69 9999 9999 9999 9299991 । 


[| | 0 8 ^ 0 


१०६४ 


ययतन [वाक कन्य णी 
ककशकर ७55 € ऊ 99999999 99 999 9999 क क9ि 


(| 


6 अक ० ७99७ ७955७७85 ७७5 ७6 ७.९ 5& 9909 9999 8 क 999 किकिक9ि 9999 ककि क ककि ककि 


महाभारत । 


[२ भीष्पस्वर्गारोहणपै 


यशन्सुश्चति गाच्र हे स हान्तनुसुतस्तदा। 


तस्सद्विकाल्थं मवति योगयुक्तस्य तस्य वे 


॥ @ ॥ 


क्षणेन पेक्षतां तेषां विशल्यः साऽमवत्तदा । 


तद्‌ हष्रा विस्िताः स्व वासुदेवपुरोगमाः 


॥ ५ ॥ 


ॐ 0 @ @ > _ © 
सह तेसुनिभिः सर्वैस्तदा व्यासादिनिचप। 


सन्निरुद्धस्तु तनार्मा सवेष्वायतनषु च 


॥.६ ॥ 


जगाम भिर्वा मूषानं दिवमभ्युत्पपात ह । 


देवुन्शुभि नाद हन्न पुष्पवर्षः सहाभवत्‌ 


॥ ७ ॥ 


© 4 क (१ 
सिद्धा ब्रह्मषयरयेव साधु साध्विति हाषताः। 


महोल्केव च भीष्मस्य मूषदे शाल्लनाधिप 


॥ € ॥ 


निःखदलयाकाशामाकिहय क्षणेनान्तरषीयत | 


एवं स राजशरादृट दपः शान्तनवस्तदा 


॥ ९ ॥ 


समयुज्यत कालेन भरतानां कुलोद्रहः। 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विषिषान्वहून्‌ ॥ १०॥ 
चितां चक्रुमहात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा । 
युयुल्सुखापि कौरव्य परक्षकास्त्वितरेऽमवन्‌ ॥ ११॥ 


इए । व्याघ्रादि सब महाता ऋषि 
लोग देखते रहनेषर यह आश्वये हुआ । 
छ्ान्तसुनन्दन भीष्म उच्च मरय जिघ्र 
जिघठ अयवक जिषठ अश्चको परित्याग 
करने लगे, उर योगयुक्त महानुभावज्ा 
वह अङ्ग विश्चल्य हुआ।( १-४) 
क्षणमरमें सबके पभ्युखम हो वह 
विषटथ इए। वासुदेव प्रमृति व्याघ्रादि 
यूनिक सहित ष को१ 38 देखकर 
विस्मित हरर, उन्शने सष अवयवामं 
प्राणष्ठयुक्त मनक्षो निराष करके मश्व 
मेदक स्वगेभे गमन किया । आकाषे 
पष्पश सहित देबता लोग दुन्दुमी 


॥ 


---------~--~-------- -- - --~-------~ ~ ~ -~->~ ~ 


बजने लगे। सिद्ध ओर ब्रह्मर्षिगण 
साधु साधु कहके हषे प्रका करने 
रग। हे प्रजानाथ! मीष्मदेवके मस्तक 
ते महल्काका माति कों पदारथ 
निकलकर आकश्चमें प्रवेश्च इरते दए 
षणमरके बीच अन्तर्हित हआ ह 
नृपश्रेष्ठ | इख हो प्रकार वह मरतडल- 
धुरन्धर नरनाथ छान्तनुनन्दन उष 
षमय कालके सहित सयुक्त हए । अन 
न्तर मशानुमावर पाण्डवगण विदुरं ओर 
युधुर्मुने ब्हुतसा काष्ठ ओर विविध 
सुगन्धि लर चित। भना१, ओर सष 
लोग दष्षने लगे । (५-- ११) 


। 
१ 
| 
| 
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युधिष्ठिरदष गाङ्गेय धिदुरदव महामतिः| 
छादयामासतुखमौ क्षौमेमाल्यैहच कौरवम्‌ ॥ १९॥ 
धारयामास तस्याथ युयुत्सुरखुषसमुल्तमम्‌ । 


चःमरपजने शुने मीमसेनाजैनावमौ 


॥ ११ ॥ 


उष्णीषे परिग्रहीतां मद्रीपुच्राषुमो तथा| 
खिथयः कौरवनाथस्य भीषम कुरकुलोद्रहम्‌ ॥ १४॥ 
लावृन्तान्युपादाय पथेवीजन्त स्ेराः। 


तलोऽस्थ विषिषधक्ष्‌, पिलृमेष महात्मनः 


॥ १५ ॥ 


यजन बहुशाश्याग्रो जगुः सामानि सापमगाः। 


लतदवन्दनकारेदय तथा कालीचकेरपि 


॥ १६ ॥ 


काराशर्पभृतिमिगन्पेदयोधाववेस्तथा । 

समवच्छाष्य गाङ्गय संप्रञ्वाल्य हूताहानम्‌ ॥ १७॥ 
© 

अपसव्यभकुवन्त घुतराद्सुखारिचताम्‌ । 


सस्करत्य ख कुरम्रेष्ठ गङ्गय कुरुसत्तमाः 


॥ १८ ॥ 


जग्मु भागीरथी पुण्यामषिजष्टां कुरूद्ह।ः । 


अनुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च 


॥ १९ ॥ 





युधिष्ठिर ओर अत्यन्त सष्ठ 
महबुद्धिमान्‌ विदुर दोनोनेदी इरभेष्ट 
मीप्मको बकन ओर मालासे परिपूरित 
किया, युयुरमुने उनके उपर उम 
छत्र धारण किया। मीपपेन आर 
अजुन, दोनो सफेद चवर ठेकर इलाने 
रगे । नहर ओर सखदेषने उभ्णीष 
धारण किया । खयां इरुहरधुरन्धर 
मीप्मदेवके पावके लेषे पम धरीरपर 
ताला बना सञ्चालन करने र्गे। 
अनन्तर सने उश्च मशस्माका षिषि- 
पूवक पिठयङ्ध निबोह किया; अभ्रिं 
वर षार पजन किया; घामग त्राक्षण- 


१६७ 


गण सामगान करने लगे । अनन्तर 
धतराट प्रभृति प्रचन्दनकाष्ट ओर 
कालीयक, कारागुरु, प्रभृति अनेक 
प्रकारक सुगर्षित वस्तुपेि गङ्खान- 
न्दनका आच्छादित करके अभि जल 
कर प्रदक्षिणा को। इरुडुरपुरन्धर 
इुरुषतमगण इरब्रष्ठ मीप्मका सर्कार 
करके ऋषियों सेवित पवित्र मभौ 
रथीके तटपर गये । ग्याष्देव, असित, 
नारद्‌, ढृष्ण, भरतडलकटी किध ओर 
जो खष पुरषासी व्॑पर श्क्हे हए ये, 
षे सबं के) उनका अनुगमन करने 
लगे । (१२- १९) 


१०६५ 


१०६६ 
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महामारत। 


[ २ भीष्मस्र्गारोहणपवं 


कषणेन भरतस्जीमियं ष्य पौर । खम्रागताः;। 


उदकः चक्रिरे चेष गाङ्गेयस्य महात्मनः 


॥ २० ॥ 


विषिवत्क्षचियभ्रे्टठाः सच सषा जनस्वदा। 


लतो नागारथी देवी तनयस्योदके कृते 


॥ २१॥ 


उत्थाय सलिलात्तस्माद्रदती चोकविहला । 


परिदेवयती तच्च कोरवानम्यमाषत 


॥ २२॥ 


निवोधत यथाब्ुस्सुच्यमान मयाऽनघाः। 


राजसेन सपन्त प्रह्याभेजनन च 


॥ २३॥ 


सत्कतो कुरब्रद्धानां पित मक्तो महाव्रतः | 


जामदग्न्येन रामेण यः पुरा न पराजितः 


॥ २४ ॥ 


क ॐ © ¢ © ॐ क [९ 
दिव्येरशेमहावीयेः स हतोऽद्य दिशखण्डिना | 


अश्मसारभय नून इदयं मम पार्थिवाः 


॥ २५ ॥ 


अपदयन्त्याः प्रिय पुत्रं यन्न दीयति मेऽद्य बे, 


समेतं पार्थिवं क्षच्रं काशिपुर्था स्वयवरे 


॥ २६ ॥ 


विजित्यैकरयनेव कन्यारचायं जहार ह) 
यस्य नास्ति षले तुल्यः एथिव्यामपि कश्चन ॥२७॥ 
इल शिखण्डिना श्चुत्वा न विदीर्येत यन्मनः । 


हे मरतश्नष्ट ! अनन्तर उन लोगोने 
विधिपूषैक परात्मा मीभ्मदेवक्षा तपेण 
क्षिया । अनन्तर गङ्गाद्वी पूत्रका तपण 
होनेपर उस जलसे उठके रादन करती 
१ शोकपे विहर होकर विलाप करत 
कुरते क।र्वोप बोरी, हे निष्पापगण | 
जो षटना हुदै उषे मेक्हती हं 
सत्र का सुनोा। नो मेरा पत्र राज- 
चरित्र, परहा आर नियमतससम्पभ या 
ज इर¶ड्गणका सत्कार करनेबालरा, 
पिवृमक्त आर महात्रव था, पषलेजो 
परश्चरामके निकट पराजित नहीं हज; 


। 


| 
। 


आज वही महाबीर श्रिखण्डीके दारा 
दिव्य अद्लोसि मारा गया । (२०-२५) 

है नपगण ¡ मेरादृदय नि्यक 
पाषाणमय है, क्यो कि उश्च प्रिय 
श्रको न देखकर अभरतक मी विदीणे 
नदीं हुआ | काश्ीपुरीके भीच स्वयवर- 
पमाजमे कटे हए समस्त क्षत्रिय 
राजार्भको एक रथो जीतकर जिसने 
तीनो कन्यार्जको हरण दिया षा, 
पृथ्ीपर जिषे घमान बर्षारी आर 
कामी नथा, बह पुर दिखण्डीङे 
शथे मारा गया ह, शख बातको 
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भष्येय १६८ । 


१६ अनुशासनपर्व । 


॥ ९८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ २१ ॥ 


मानुषत्वमनुप्राप्तो नेन शोचितुमहेसि । 


सख एष क्षच्रघरम्रंण अयुध्यत रणाजिरे 


॥ २९॥ 


धनञ्जयेन निहतो नेष देवि हिखण्डिना। 


भीष्मं हि कुरकादृलमुदयतेषु महारणे 


॥ २१९॥ 


न शक्तः संयुगे हन्तु साक्षादपि शतक्रतु । 


स्वच्छन्दतस्तव छेत गतः स्वग दह्युभानन 


॥ २३४ ॥ 


न शक्ता विनिहन्तुं हिरणेतं सवदेवताः। 
तस्मान्मा त्व सरिच्छरष्र चाचख कुरुनन्दनम्‌ । 








सुनके मेरा हृदय विदीणे नदीं हुआ |! 
रक्षप्रको रणभूमिम जामदग्न्य राम 
जिव महारभाके दारा सहजम ही पीडित 
हुए थ, आज वह शिष्ण्डाके दारा 
मारा गया ||| महानदी गङ्गाके उस 
समय पह प्रक।र बहुत विराप करते 
रहनेपर विथु दापरोदरने उषे सान्त्वना 
वक्यपे षीरज दिया । (२५-२०) 
है प्रियदश्चेते भद्रे! तुम धीरज 
धरो, श्लोक मत करो; तुम्हारा बह पृत्र 
परभ लोकम गया है, समं इछ मी 
घन्देह नदी हे। हे छोमने! यह मीम 
भदहातिजस्वी वु थे, श्ापदोषप्त शद 
मनुभ्यत्व प्रष्ठ हभ या; इसलिये इनके 








निमिस धाक करना तुम उचित नी 


हे । वह धुत्रियधमके अनुषार्‌ रणभू 


क म 


मिम संग्राम करते हए अञजनके हर 
मरं गये हं। ह देवि! द्विष्ठण्डानि 
उनका वष नहीं किया । इरुभ्रष्ठ 
मीषदेवके महायुद्धमं बाण उद्यत 
करके स्थित हानेषर कषात्‌ उतक्रतु 
न्द्र मी उनका वध करनेमं समये नदीं 
थ । (३०-२३४) 

ह शुभानने | तुम्हारा पृत्र खच्छ- 


न्द्ताके सहित स्वगेमे गयादै, युद 


समस्त देवता मी उक्का वध रनम 
समथं नही ई। हे गेगदेवि ! इष 
लिय तुम इरुनन्दनङे निमिष शाह 


१०६७ 
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जामदग्न्यः कुरुक्षेत्र युधि पेन महात्मना 
पीडितो नातियत्नेन स हवोाऽश्य हिखण्डिना। 
एवविध बहु तदा विलपन्ती महानदीम्‌ 
अभ्वासयामास् तदा गङ्गां दामोदरो विसुः। 
समराग्वसिहि भद्रे त्वं माशुचः ह्युमदक्ाने ॥ ३०॥ 
गतः स परम लाक तव पुच्रोन संचयः। 
वसुरेष महातेजा शापदोषेण चोभने 


1 


ं 
| 
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१०६८ पहाभारते । [२ भोष्पस्वगोरोहणपवं 
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वसूनेष गतो देषि पुश्स्ने वेञ्वरा मव ॥ ३९५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- इत्युक्ता सातु कृष्णेन व्यासेन तु खरिद्ररा। 
त्यकत्वा शाक महाराज स्व खायंवलतार ह ॥ श्दै॥ 
कृत्यते तां सरित ततः कष्णसुखा उष । 
अनुक्ञातास्तया स्वे न्यवतैन्त जनािषा। ॥ ३७ ॥ [ ७७०१ ] 
इति श्रीम्ामा० शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनपर्वणि भीष्मस्वर्गारोहणपषेणि 
दानधमे मीष्पथधिश्िरसंबादे भीष्ममक्तिर्नाम अषवष्टथधिकदाततमोऽभ्यायः ५ १६८ ॥ 
॥ इति अनुकशास्नपवं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ अतः परमान्वयेषिकः पवे मविष्यति ॥ 
॥ तस्यायमाशयः छोकः ॥ 
1 
1 
1 
। 
| 


वैशम्पायन उवाच- कृतोदकं तु राजानं धृतराष्ट युधिष्ठिरः 
पुरस्करुत्य महाबहुरुत्तताराकुलन्द्रय ॥ १ ॥ 


1 मत करो । यह तुम्हारा पत्र वसुलोकम प्रजानाथ ! कृष्णप्रभृति सष कों उष 

। गया है । हि देवि ! तुम श्रोकरहित हो। धमय उनका सत्कार करके तथा उनकी 
श्रीवैशम्पायन पुनि बोरे, हे महाराज अनुमति लेकर निशत हए।(२४-३७) 

{ नदियामिं भ्रष्ठ जान्हवी, कृष्ण ओर अनुशासनप्मे १६८ अध्याय समाप्त । 

1 ग्य।सदेवका रक्षा वचन सुनके श्लाक- , अनशासनपवं सम्पूणं । 

1 रहित हके प्रक़ाविका प्रपि इ१। है ` 

ए दि --- 

्‌ 


छोकससूया । 
१- १२ शान्तिपथेके अन्लतक ७१८७४ 
१९ अनुशास्षनपवै ७७०१ 


सयोग ७९५७५ 
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१३ अनुशासनपवैकी धिषयसृखी । 


१०६९ 
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अनृशासनपवकी विषय-सुची । 





अध्याय विषय पृष्ठ 


। 
्‌ १ युधिष्ठिरक। मीप्मके घमीप श्रोक- 
४ निवारण तथा स्वजनवध अनित पाप 
- दूर करनेका उपाय पूना ओर भीष्मके 
हारा उस विषयके उलर प्रसद्गमं 
गोतमी, व्याष, सपे, मृत्यु भौर कालका 
सवाद्‌ वणेन । ५ 
२ केस गृहस्यने षके शरे 
मृत्युको पराजित किया ह? युधिष्ठिः 
रका यह प्रश्च सुनके मीष्मका उष 
विषयमे सुदश्चन उपाख्यान युक्त ¶ति. 
1 हष कहना । १६ 
२-४ पुषिष्ठिरका विश्वामिश्रक् 
ब्राह्मणत्व प्रा्निका कारण तथा विष्ट 
पुश्रना्र।दि षृचान्त पष्ठना ओर मीभ्प 
के द्वारा बह सब दृततन्त वर्णित 
हना । २८ 
५ युधिषठिरका आनृश्स्य धमं ओर 
मक्तका गुण पना ओर मीप्मङ्ा उष 
विषयम्‌ प्रुक-रन्द्र सवादयुक्त शविहष 
कहना । २३९ 
{ ६ युषिष्ठिरका माग्य ओर उद्योगकी 
भेष्टताङ षिषयमें प्रश्न सुनके भीष्मक 
उश्रके उतर प्रसङ्गमे क्षा ओर वसिष्ठे 
संवादयुक्त हतिहाप्च कहना । ४३ 


| 


अभ्याय विषय पृष्ठ 
७ युषिष्टिरक पूछनेपर भीष्मके हारा 
द्म क्मोके फ़ल वणेन । ५१ 


८ पूज्य कोन है! किति नमस्कार 
करना चाहिये ? हत्यादि युधिष्ठिरा 
प्रन सुनके भीष्मक उ बिषयमे उसर 
देना । ५६ 

९ दान करनेका सङ्कर कर्के जं 
लोग ब्राह्मणको दान नीं देते, मवि. 
प्य उनकी कैसी दश्वा होती हे १ युषि- 
ष्ठिरका एषा प्रभ स॒नके मीष्मके दारा 
उश्चकषा ¶तान्त वणेन । ६० 

१० उपकारको इच्छा कके 
उपकार करते तथा उपशारकी शइ्छा न 
करके जो उरुष उपला हेते ई, वैषी 
मित्रता सबन्धके वश्चम होकर यदि 
को नीच जातिक्षो उषदेश्च रे, तो 
उसे दोष होता दहै, बा नी शल्यादि 
युषिष्टिरका प्रभ सुनक मीष्मका उष 
विषयभर उत्तर देना। ६४ 

११ केसे पुरुष भीर केसी शीर 
ल्मी निष्ठ करती ह? इत्यादि युषि- 
ष्टिरके पृ्नेपर मीष्मके हारा उ 
विषया इलान्त वणेन । ७४ 

१२ क्ली पुरुषके सयोगमे वेषि 


सुख किसे अधिक होता है ? युषिष्टिर 
के ¶७नेपर भीष्मक! उस विषयम्‌ उर 
देना । ७७ 

१३ रेदि श्ट व्यवहार ओर 
पाररोहिक करयाणङ्की शच्छाषले भनु 
व्यो क्या करना चाहिये तथाकेषे 
स्वभावसे युक्त होकर मनुष्य लोक 
यात्रा निबीह $रे ? इत्यादि युषिष्टिरके 
पूढनेपर मीष्मका उष विषयमे उशलर 
देना । ८५ 


१४-१५ पुधिष्ठिरका मटधरक नाम 
सुनने लिये अभिलाषी होना, उख 
विषयमे हृष्णका पश्रकामनाकषे युक्त 
होकर निज तपस्या, उपमन्पुके कहे हए 
मेषवाश्नोपाख्यान, तथा महादेवे 
समीप उपमन्युके वर प्रातिका शृत्तान्त 


कहना | ८५ 
१६ तण्डि क्रविको महदेषक्ी आर- 
धना वर भिरना। १४४ 


१७ कृष्णके द्वारा उपमन्युके कै 
हए महाहेषके सस्नाम वणेन । १५५ 
१८ व्याश्ादिषा मरहवरस्तवक्ी 
प्रषषा करके युषिष्ठिरको उसे पाठ 
करनेके लिये कहना । १९० 
१९-२१ जि्यके पाणिग्रहणके समय 
ओं ्हधमे होता है, वह क्या ऋविर्यो$ 
कटे हुए मन्त्रके द्वारा प्रकाशित धमं 
है बथवा प्रजापतिके सहर सन्तानङे 


विषय 


लिे प्रिद हआ है? इत्यादि युषि 
हिरके प्रभ्ायुक्षार मीभ्मा उस्र विषयमे 
अष्टावक्रादिके सवादथुक्त तिशष 
कहना । २०१ 

४२ युधिष्ठिरके अनेक प्रकारके 
प्रश्न सुनके मीष्मका उस विषयमं उलशर 
देना । २२२ 

२२ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा देष ओर पितरभाद्रका पमय 
वणन | २९८ 

२४ हिधा न करनेपर मी 8 
प्रकार अर्म्या विहित हृ है ? पुषि 
हिरका रता प्रश्न सुनके मीष्मका उस 
विषयमे उत्तर देना । २४२ 

२५ युधिष्ठिरे एषछनेषर भीभष्पके 
दवारा तीथे दशेनादिके माहरम्य 


अध्याय 


वणेन । श्४ 
२६ माभ्मके समीप महर्षियोक्ा 
आगमन । २५३ 


२६ कौन देश्च, जनपद, आन्रम, 
पवेत तथा कोनी नदिय पुण्य-प्रमाष 
ते श्रेष्ठ तथा जानने योग्य द! युभि. 
ष्ठिरका एेता प्रश्न सुनक भीष्मके दारा 
१ पिष्यके उतर प्रघङ्गपं त्िलाञ्ड- 
वृति ओर सिद्धक इवादयुक्त ¶तविश्ष 
वणेन । २५५ 

२७-२९ युधिष्ठिरा अआाक्षणत्व- 
प्रा्नि विषयक प्रश्न सुनके भीष्मके 
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१३ अनशासनपवेकी विषयस थो । 


अध्याय धिषय पुष्ट 
दवारा उस विषयमे मतङ्ग आ।र गद्‌ मीके 
सकषाद्युक्त इतिश्च वणेन । २६७ 

३० युधिष््टिरके पृषनेषर मीष्मक 
दवारा राजा वीतहव्यक ब्रह्मणत्वप्रापि 
का विषय वणेन । २७८ 

३१ ताना लाक बाच कन 
मनुष्य पञ्य ह ! युघाष्ठरके पूषछनपर 
भीभ्मका उस विषयमे उत्तर देना । २८६ 

३२ युधिष्ठिरका भाष्मप्त शरणा. 
गतकी रक्ाका फर पूना अर भीष्म 
के हरा उस विषयमे बाज कवृतरतथा 
राज्ञा इृषद मङ्‌ पवादयुक्त ¶तिहाप 
षणेन । २९१ 

२२-१६युधिष्टठिरका मीष्मके समाप 
राजाके गुरुतर कायं अ।र श्त रोक 
तथ। परराकमे सुख प्राप्च हानेक। विषय 
पूना आर मीषमके दारा उस विषयमे 
प्रशा वणेन । २९६ 

३७ पृषेपरिवित, विरोपित ओर 
द्रदेश्चका अस्यागत हन तीनों पत्रो 
पच कोन पात्र उतम है ! युषिष्ठिरके 
पछठनेपर मीष्मके दारा श विषयका 
वृत्तान्त वणेन । ३११ 

३८ यु धिष्ठिरके पृषठनेपर सि्योके 
स्वभाव वणेन करनेके विषयमे मीप्मका 
पश्चचुडा ओर नारदके सषादथुक्त 
हविशा कहना । २११ 

३९-४२ युधिष्धिरका मीष्मङे माप 


। 
। 


1 


अभ्याय विषय 
क्ीरक्षाविषयक प्रश्न करना भौर 
क¡ उक उत्तरं प्रगे बिपुल उषा- 
ख्यान कहना । ह १७ 
४४ युधिष्ठिरा मीहमके समीप 
पितृलाक, देवता, अतिभि, सवजन.गृह, 
सब धमो मूर तथा इन्यादान करने 
योग्य पात्र पूषछना ओर मीर्मका इष 
विषयमे उत्तर देना । ३४० 
४५.४७ युधिष्टिरका मीष्मके समीप 
कन्याङे श्रुरकप्रद पतिप्रोषित हनेपर 
उ्षक। व्यवहार पूना ओर मार्मक्ष 
दारा उका वृखान्त वणेन । २४८ 
४७ युषिष्टिश्का मेपागमे चलने 
वाके मनुष्ये $रोष्यकमे वथा ब्राह्मण 
के चार प्रकरी बियो गमेपे उत्पन्न 
इए पूरो पेत॒क अश्च पनेका विषय 
पूना ओर मीमके दारा उका 
बृत्तान्त वणेन । ३५४ 
४७ युधिदहिटठरके पृष्ठनेपर भीष्मके 
द्वारा अन्य वर्णोके दायविमागका 
नियम वणेन । ३६० 
४८ युधिष्ठिरे पृष्ठनेपर मीष्मके 
द्वारा व्णेषङ्कर जातिके षमादि 
वणेन । ३६३ 
४९ युधिष्टिरके पूछनेपर भीष्मक 
धव वर्णक पृथङ्‌ पथक्‌ विषय वणेन 
करना । ३७१ 
५०-५१ दृसरेकी पीडा देशे 


पष्ठ 
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अध्याय विषय पुष्ठ 


केषा लेह हरना चाहिये! दूसरोके षग 
ङसि प्ररे अनुश्रसताका अनुष्ठान 
रना योग्य ३ तथा गौषोका केसा 
माहस्स्य र? युषिष्डटिरषा रेसाप्रश्न 
पुने भीर्मका उपक उसरप्रसंगमे 
ख्यवनोपाख्यान कहना । ३७५५ 

५२--५६ युधिष्ठिरके पूछठनेषर 
परश्चुरामक्ी उत्पाणे विषयम्‌ माष्मक 
दवारा च्यवन सवादयुक्त १तिशष 
बभेन । ३८५ 

५७ स्वजन ओर राजारभोके षष 
दुखित युधिष्ठिरा मीप्मके समीप 
हिक्षाजनित पाप दूर हानेङा उपाय 
पूष्न। ओर मीप्मके दरा पापनाडक 
उपाब षणेन । ४१२ 

५८ युधिषिर पषछनेपर भीष्मक 
द्वारा आराम वथा तडामोत्सगेक। एल 
वणेन । ४१८ 

५९-६० युिष्ठिरके पूष्ठनेषर भीष्म 
ढे दारा दानधमे बणेन। ४२९३ 

६१ युधिष्ठिरके पृछनेषर भीमम 
दाय दान ओर यके उत्छृष्ट एल 
बभेन । ४३१ 

६२ युधिष्ठिरके पृषनेपर भीष्मके 
हवाश पथे उत्कृष्ट दानका एल 
वर्णेन । ४६६ 

६४३ इस लोकम राजा किन षस्तु- 
जके दानक्ी कामना करके अविक 


निक अक्क कक 


अध्याय विषय पुष्ठ 


गुणबाले ब्राह्मणांको दान इरे १ शस्यादि 
युधिष्ठिरा प्रभ सुनके भीष्मक उष 
विषयमे उस्र देना । ४४९ 
६४- ६५ युधिष्टिर पू्ठनेपर 
मीष्मक दरा नक्षत्रयोगे दानका फर 
बणेन । ४५४ 
६६ युषिष्ठिरङे पष्ठनेपर भीष्मके 
दारा दधमान ब्राह्मणको पादुका प्रभृति 
दानका फ वणेन । ४६४ 
६७ युधिष्टिरक्‌ पूछनेष्च भी्मक्ष 
दारा जल दाना फर वणेन । ४७२ 
८ युधिषिटिरके पूछनेपर भीष्मके 
दवारा तिल ओर दीप दानका फल 
बणेन । ४५५ 
६९ युधिष्टिरके पूछनेपर मीम 
दारा षब दानाक्षी भष्ठ षिषि तथा 
भूमिदानका एल बणेन । ४५९ 
६९-७०युधिष्ठिरक पृषठनेदर सीप 
ढे दारा गोदानका फल वणेन । ४८१ 
७१ गादानका एलगप्राप्नि विषयमे 
मीहमके द्वारा उद्‌ालक्कि ओर नाचिके- 
तके सवादयुक्त इतिहास वणेन । ४८७ 
७२-- ७४ युषिष्ठिरका गोद्‌।ताङ् 
लोकपरात्िका विषरण पृष्ना ओर 
भीष्मक उक्षके उस्र प्रसतगमं हन्द्र- 
ब्रह्षाके सवादयुक्त इतिहास कद 
ना । ४९५ 
७५ युधििरफे पृछनेपर मीष्मके 


| 
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१३ अनुशासनपर्वैकी चिषयसुखी । 
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अध्याय भिषय पृष्ठ 
दवारा व्रहादिङे फर वणेन । ५०७ 

७६ --८३ युधिष्ठिरा मीष्मके 
समीप गोदानकी विधि वथा फलादि 
विविध प्रश्न करना ओर भीषमका 
विषिध {तिहार कहके उघ्च विषयमे 
उर देना । ५१२ 

८४- ८६ युषिष्ठिरशा मीष्मस 
सुवर्णक्णी उत्पत्ति तथा उसका सरू- 
पादि पृषना ओर मीष्मका उसके 
उशर प्रसगमे का्िङयकी उत्पत्ति 
कहना । ५४८ 

८७-९२ युधिष्ठिरके प्छनेपर 
मीप्मके दारा भादी विषि वणेन। ५८५ 

९३ उपदास तपस्याहै, वा अन्य 
भंतिके किष्ठी नियमे तपस्या दाती 
है ? शत्यादि युषिष्ठिरका प्रश्न सुनके 
भीष्मका उस विषयमे उत्तर दना ६०९ 

९२-९४ जा रोग ब्राह्मणोको 
विविध वस्तु दान करते, उन देन. 
बारे ओर लेनेवालोे क्ष्या विदधता 
है १ युधिष्ठिरका एसा प्रभ्न सुनके 
भीष्मके द्रा उषके उचर प्रषगमेराजा 
वृषादामे ओर सपूर्षियाके सवादयुक्त 
इतिह वणेन । ६११९ 

९५-९६ युधिष्ठिरंका भीष्पकं निकर 
भाद्धादि कपिम शत्र ओर पादुका 
दान करनेकी कारण पना ओर 
मीके दरा इस विषयमे प्रय 


१३५ 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
तथा जमदभिके संवादयुक्त इतिहास 
वणेन । ६३९ 

९७-९८ युधिष्ठिरे पखनेषर मीत्म 
के दारा गाहस्थ्यघमे वणेन । ६४६ 

९९-- १०० युधिष्ठिरे पठने 
पूल, धृष ओर दीप दानके विषयमे 
मीके द्वारा अगस्त्य, भृगु तथा नहु 
पके सवादयुक्त इतिहास वणेन । ६५८ 

१०९१ युधिष्ठिरके पछनेसे भीष्मके 
दारा ब्राक्षणोके धन हरनेषालकी गति 
वणेन । ६६६ 

१०२ युर्ि्ठिरका मीष्मके समीप 
सुकृतश्चाली मनुष्याके परलोकम्‌ निवा- 
सकरा विवरण पना ओर मीष्मका 
उसके उत्तरप्रसङ्गमे इन्द्र ओर भे।तमके 
पवाद युक्त इतिहास क्न । ६७१ 

१०३ तपस्यास प्रष्टस्या है! 
इत्यादि धमेपुत्रङा पञ्च सुनके भीष्मके 
दवारा जह्मा आर मगीरथके संवादयुक्त 
इतिशस्त वणेन । ६८० 

१०७ कित प्रकर मनुष्य आयुष्मान्‌ 
तथा अल्पायु होताहे? किस भति 
कीति वा रक्ष्मी प्रप्त हेता है?१त्यादि 
युधिष्टिरके एछनपर भीष्फे दारा 
उसका बृत्तान्त वणेन । ६८७ 

१०५युधिष्ठिरका मीष्मसे ज्येष्टतथा 
कनिष्ठक व्यवहार पना ओर मीष्मके 
दारा उसका वृत्तान्त वणेन । ७०७ 
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अक 


अन्याय विषय पुष 


१०६ धमेराजका भीष्मस्ते सब 
वर्णोकी उपवासव्रिधि तथा उपवास. 
परायण पुरुषोंकी गति पूछन। आर 
मीष्मङा उक्के उत्तर प्रपङ्गमे अङ्गिरा 
कहे हुए वचन कहना । ७१० 

१०७ ध्मेराजके पूछनेपर भीष्मके 
दारा दरिद्रे निमित्त यज्ञ-विधि 
वणेन । ७१९ 

१०८ युदधिष्ठिरके पूछनेपर मीभ्मके 
दारा भ्रष्ठ तीथेका विषय वणेन । ७३ 

१०९ युधिष्टिरके पखनेपर भीष्मके 
दारा कस्याणकारी, महत्‌ फर जनक 
आर सश्चयरहित उपषासका वणेन।७४० 

११० युधिष्ठिरे पूठनपर मीष्मके 
दारा रूप, साोमाग्य आर प्रियस्वका 
विषय पणेन । ७४२ 

१११-११३ षिषिध प्रश्नोत्तर प्रस. 
गमे युधिष्ठिर ओर ब्हस्पतिरक। उक्ति 
प्रत्युक्त | ७४३ 

११४ मसुभ्य वचन, भन ओर 
कृ्मेसे दिक्षा करते हए कित प्र।२ 
दुःखोप टता है? त्यादि युषिष्ठिरका 
प्रश्न सुनके मीष्पका उस भरिषयमं उत्तर 
देना! ७६ 

११५- ११६ युिष्ठिरका मास मक्ष्ण 
विषयक प्रन चुने माषका उष 
विषयमे उत्तर देना । ७६८ 

११७- ११९ ज रोग अकामवा 


विषय पुष 


सक्काम होकर मशयुदमे मस्ते दै, उन्द 
कोनक्षी गति प्राप्ठ होती ह! युिष्डठिर- 
कारे प्रश्न सुनके भीष्मका उसके 
उत्तर प्रसगे दवेपायन ओर कीटोष- 
ख्यान कना । ७८५ 

१२०- १२२ विधा, तपस्या आर 
दानके बीच रेष्ठ क्या है? युधिष्ठिरका 
यह प्रन सुनके भीष्मके द्वारा उस्तके 


अध्याय 


| 9 $ ण्डे ०. त ४४) 
प्रगम्‌ मत्रय अर दृष्णद्रपयनकरा 


संवाद वणेन । ७९४ 

१२३ यु्िष्ठिरका भीष्मस्ते तती 
चियोका सष्रदाचार पूना ओर सीष्म 
के द्वारा उस विषयमं सुमना ओर 
शाण्डिली सवाद्‌ वणेन । ८०३ 

१२४ साम ओरं दानके बीच 
प्रष्ठ कोन ह ? युषिष््टिरका रेषा प्रन्न 
सुनके मीहमका उठ विषयमे राक्चप्त ओर 
ब्राह्मणक सचादयुक्त इतिहा कहना८०६ 

१२५- १३४ अत्यन्त दुरम कमे. 
श्रमे मनुष्यजन्म पाके करय।ण चाई- 
नेवल ददिद्रहाजा कचेन्यहै, जो 
सब दानाङे बीच उद्छृष्ट तथा भास्प 
वा ज्य लगको ज पस्तु निष 
प्रकार देने योग्य है; युधिष्ठिरे 
पूछनेपर भीष्मके दारा उधका 
बृचान्त वणेन । ८१९ 

१३५- १३९ युधिष्ठिरा बाह्मणा- 
दिके मोज्यानवषिषयक्‌ प्रभ मुनक मीष्म 
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क 
अभ्याय विषय पुषठ 
कृ। उस पिषयमे उस्र दना। ८४९ 


१३७- १३८ दान ओर तपस्याके 
षीच कोन विषय प्रेष्ठ है? युषिष्िरके 
पूष्ठनेपर भीष्मके हारा उसका तथा 
दानधषेके सहारे राजाओके स्वगेमं 
गमन करनेका बृषान्त वणेन । ८५५ 

१३९ युधिष्ठिरिका भीष्मक दृष्णकी 
महिमा पृछना ओर मीष्मका उसके 
उत्तर प्रसङ्कमं कषियों तथा श्रीङृष्णके 
सवादयुक्त इतिहास कहना । ८६० 

१४७०- १४८ युधिष्टिरिके समीप 
भीष्मके दरा उमामहैहवर सवाद 
वणेन । ८६७ 

१४९ मनुष्यब्न्द किंस देवता तथा 
परमाश्रयकी पूजा करते हए शस 
लोकम श्ुमलाम करते द ? युधिष्टिरका 
एसा प्रश्न सुनके भीष्मका उप्तके उत्तर 
प्रसङ्गमं विष्णुषदस्नाम कहना । ९४४ 

१५० केषा जप्य मन्त्र जपनेसे महत्‌ 
फर होता हे? $त्यादि युधिष्टिरका 
प्रभ सुनके मीष्मका उस विषयमे उस्र 
देना । ९७४ 

१५१ कोन पएञ्य ओर कौन नम- 
स्कार करनेयोग्य है १ इत्यादि युधिष्ि- 
शका प्र सुनके मीष्मका उस विषयमे 
उदर देना । ९८४ 

१५१-१५७ धिष प्रकार कर्पा 
| रेड तथा केसे क्ष्मादयको जानक 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
आप ब्राह्णोी पजा कत्ते ह १ युषि- 
हिरके एसा एछनेपर मीष्मके दारा उष 
विषयमे पवनाजुनसंषादयुक्त इति्ास 
वणेन । ९८७ 

१५८ युधिष्ठिरा मीप्मत्ते ब्राह्मण 
पूजाका फल पृछन। ओर भीष्मक 
ष्ण बाक्षणपुज्ञाका विषय पछनेके 
लिये युधिष्ठिरम अनुरोध करना । १०१० 

१५९ धमेराजके पएूनेपर कृष्णक 
द्वारा ब्राक्षण पृजाक्षा फल वणेन । १०१७ 

१६०-१६१ दुवोाकी कृपात उस 
प्रमय तुम्हं कोना विज्ञान प्राप हुआ 
था? युधिष्ठिरका यह प्रइन सुनके 
कृष्णका उस विषयक क््नेके प्रसङ्धमे 
ह्सवरकी प्रप्सा करना । १०२४ 

१९२ निणेय ओर आगम, इन 
दानाकं बीच कारण क्या? युधिष्ठि 
रका एेसा प्रन सुनके भीष्मका उस 
विषयं उत्तर देना । १०३४ 

१६२ युधिष्ठिर आर मीष्मका विविध 
प्रनाचर । १०३५ 

१६६३-१९४ माग्यद् मनुष्य अल्यन्त 
बटवान्‌ हके मी धनवान्‌ नही हेता, 
श्तयादि धर्मराजा प्रन सुनके मीष्मका 
उक विषयमे उच्तर देना १०४३ 

१६५ श लोकम परुषष्े रिय 
करयाण क्या है, हत्यादि य॒षिष्टिरका 
प्रहन तनके भीष्मके हारा देष 


१०७५ 


१०७६ यहमिारत । 
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अध्याय विषय पृष्ठ अभ्वाय विषय पष्ठ 
¶ प्रयति बणेन। १०४७ १६८ भीष्मके मरनेपर गङ्गाका 
1 १६६-- १६७ जनमेजथके पृछनेष्र लाप तथा कृष्णक शङ्गादेषीको षीरज 
वैषम्पायन प्ुनेके हारा युषिष्ठिरादिके देना । ०६६ 
विषयमे मौसम देष वचन तथा मीर्मके अनुश्वाषनपवेकी षमा्षि १०६८ 





प्राणत्यागनेक्षा विषय वणेन | १०५४ 
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